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पूज्य पितामह 
लवरगोयि पण्डित स्देवप्रसादशरमा 
( सं० ९६२९-२००६ १० ) 
को 
जनके श्रीचरश मे मेरा शेशव-काल 
धर्म, संति श्रौर संत की 
तरिधारा के प्रवाह मे 
बहता रहा । 
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9. ए0िवव्ठ कय 


करयीस्थाम्नायपीधीश्चर जगदहरीशंकराचायं श्री १०८ स्वामी 
महेश्वरानन्द्‌ सरस्वती ८ कवितार्गिकचक्रवतीं ० महादेवशाची ) 


जीके 
त्राश्णेवंच्छन 


सत॑दर्थेनसंग्रह का प्रस्तुत हिन्दी-खूपान्तर मने ध्यानपूर्वक प्रायः आय्योपान्त | 
देखा है । आज जब कि हिन्दी राष्ट्भाषा के पद पर समासीन है, तब यहु बात 
आवदयक ओर सामयिक है किं हिन्दी का साहित्य भी समृद्ध किया जाय । 
इसकी समृद्धि के किए कतिपय विद्धान्‌ मौलिक कृतियाँ प्रस्तुत कर रहे है ओर 
कतिपय उच्तर भाषाओं मेँ वाग्बद्ध, परिष्कृत एवम्‌ उच्च साहित्य का रूपान्तर 


प्रस्तुत कर रहे है ! प्रस्तुत ग्रन्थ दूसरे ठंग का एक सामयिक प्रयास हे । 


मौलिकं कतियो मे कतिकार अपनी प्रतिभा ओर मेधा का मुक्त उल्लास 
परदश्षि् करता है, पर स्पान्तरात्मक कतियो मे विदान्‌ लेखक दूसरो कौ प्रतिभा 
ओर मेधा का माश्नात्कार करने की क्षमता रखकर ही अपना उत्तरदायित्व निभा 
खकता है । निष्कर्षं यह हुमा कि मौलिक कृतिकार कौ भांति वह॒ उतना मुक्त 
नहीं रहता । श्रस्तुत सूपान्तरण एक दाशेनिक कति का सूपान्तरण्‌ है, जिखमे 
विद्वान्‌ शूपान्तरकार ने यह शैली अपनाई है क्रि पहञे मूल-पाठ का तरस्य ढंग 
से रूपान्तर प्रस्तुत कर दिया जाय ओर उस संद्मं मे यदि कतिपय शब्द 
अतिरिक्त रला जाना आवश्यक है, तो उसे को्ठकान्तगंत रख दिया जाय । अज 
ही क्या, सदा से यह ढंग समुचित ओर सर्वोत्तम समक्षा जाता है । यही उचितं 
ह कि पहले भूल-पाठ का तटस्थ रूपान्तर रख दिया जाय जिखसे हिन्दी के 
माध्यम से मूल को समञ्लने वाला बुद्धिमान्‌ पाठक सीषे मूल रूप को जन ले । 
इस स्तर पर पज्ञवन करने मे यह भय रहता है कि कहीं रूपान्तरकार सूल का 
अनुवाद अपनी दृष्टि से अन्यथा न भ्स्तुत कर दे-ओर यदि एेसा हुआ तो वह 
लखक ओर पाठक के नीव के माध्यस्थ्य'का उत्तरदायित्व ठीक से न्ध्बिहन 


(४) 
सक्रेगा । मूङ्ञे हषं है क्रं रूपान्तरकार ने प्रथम स्तर पर इख वैज्ञानिक अथवा 


तटस्थ पद्धति का ग्रहण करके इस उत्तरदायित्व का परा निर्वाह करना 
चाहा है । 


सखवंदशेनसंग्रह एक दाशंनिक कृति है, इसकिए रूपान्तरकार-जेसे मघ्यस्थ-- 

जो म्रल-खेखक ओर पाठक के बीच है का कायं केवल तटस्थतापूवेक रूपान्तर 
` अस्तुत कर देनाहौ पर्याप्त नहींहै। मारतीय दाशंमिक अपने विचारों को 
। सहखब्द से चटी आती हुई व्यवस्थित एवं पारिभाषिक पदावलियों मे एक 
विशेष शली से प्रस्तुत करते है, अतः उनके समस्त विचा को आधुनिक पाठक 
के सामने हिन्दी-भाषा मे रखते समय अनेक प्रकार की सनगता आवश्यक है । 
पहलो तो यह कि भाषा हिन्दी की प्रकृति कौ हो, दूखरी पुराने आचार्या की 
बातों को जहां तक हौ सके आघृनिक पाठक के अनुभव मे उतार देने का प्रयास 
हो, तीसरी उखकी पारिभाषिकता का दुगं तोड़कर, उसमे प्रयुक्त संदभ-शब्दों की 

` न्याख्या करते हुए, शाख्रीय संकेतं का विस्तार देकर बात को सुलज्ञा रूप दिये 
जने का प्रयत हो । ठेलकं ने रूपान्तरण मे यह प्रयत्न क्रया है कि रूपान्तर 
की भषा की प्रकृति अधिक्‌ से अधिक हिन्दी कौ हो । शेष आवद्यकताभों की 
पूति के लिए ही तटस्थ रूपान्तर के अनन्तर. 'विशेष"-शीषेक से शास्रीय ग्रन्थियो 
को भौ स्पष्ट करने का प्रयास हुआ है । यही नही, रूपान्तर के मघ्य मे भी करी. 
कहीं लमत कोष्ठकों के अन्तगंत आवश्यक स्पष्टीकरण हुआ है । एसे प्रयासों मे 
की-कहीं रूपान्तरकार की अनवधानत। अवश्य हष्टिगोचर होती 
पृष्ट सं° ११ पर मूल का रूपान्तर प्र 
का अथं है दोनों प्रकार की ( 
ओर लिङ्ध का | सम्बन्ध ।* 


है । उदाहरणार्थं 
स्तुत करते हुए यह्‌ कहा गया है-- “व्याप्ति 
शक्ति ओर निश्चित ) उपाधयो से रहित [ पक्ष 

यहाँ व्याप्ति को कोष्ठकान्तगं ; 


बतलाया है । | 
प ना - ---.14/1 
# `ताध्य" के स्थान पर "क्ष" हो गय है । दे० शुद्धिपत्रं । 
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कायं बहुत ही व्यापक है । विभिन्न प्रकार की दाशेनिक धारायं हैँ । सों 
का अधिकारपू्वंक रूपान्तरण भौर स्पष्टीकरण साधारण श्रम का कायं नहीं 
रेते बीहड क्षेत्र मेँ संचरण करता हुमा बौद्धिक यात्री कभी भटकं जाय तौ यड्‌ 
सहज संभव है । लेकिन इख प्रकार को भौ स्थितियां काचित्क ही है । 


आधुनिक ढंग के पाठकों को ध्यान मे अधिक रला गया है जो सामयिक 
ओर समुचित भी है । इसीलिए संस्कृत की पारिभाषिक पदावल्यों के समानान्तर 
अंग्रेजी मं प्रचलित प्रयोग भी रख दिये गये दै । उनकी प्रामाणिकता के रि 
ल्पान्तरकार स्वयम्‌ उत्तरदायी ह । आधुनिक पाठकों कौ रुचि ओौर आधुनिक 
लेडी षर भी ध्यान होने के कारण बीच-नीच मे किसी-किसी दशन की संकिप्त 
एतिहासिक रूपरेखा भी प्रस्तुत कर दी गई है । परन्तु एेसे प्रसंगो मे भी कही 
कटं अनवधानता ह । उदाहरणार्थं प° सं° ३२१ पर शेवागमों के बीच 
अहिबन्य-संहिता को किया गया टै --यह कहाँ तक ठीक हे ? अदहिवष्न्य-संहिता 
पाञ्चरात्रागम के अन्तर्गत ह । 

अन्तिम बात जो पूस्तक की उपादेयता के संबन्ध मे कही जने कौ हं वह 
यह कवि ग्रन्थ के अन्त में दा्॑निक पुस्तकों की एक बृहत्‌ सुची संर की गई ह । 
आधुनिक शोष-छत्रों की दृष्ट से एेसी सुचियों का ब डा महत होता हे । सूची 
एक सामान्य रूप मेँ प्रस्तुत कर दी गई हो, एसी बात नहीं हे । उसमे पुस्तक 
ओर उसके रचयिता का नाम तो है ही, महैस्वपूणं ओर उतल्लेखनीय बात यह दै 
विः उसमे जो पुस्तक जिख दर्शन कौ है, उस दशन का भो सामने उल्लेख हे । 
इसस भी अधिक महच्वधूणं बात है कि आज का शोध-छात्र भूर ग्रन्थकार का 
माणिक काल-ज्ञान चाहता है। रूपान्तरकारं न प्रतयेक कृति के सामने उस कृति 


का रचना-काङ भी दिया है । भारतीय मनीषियों की अन्तञ्रुखी प्रवृत्ति तथा 


अपना परिचय देने की ओर से निरन्तर तटस्थता दिखाने का भाव उनके इतिवृत्त 
क ज्ञान म सदा बाधक रहा हँ । आधुनिक गवेषकों ने नये सिरे से इस पक्ष पर 
काश डला है । परन्तु उन सवो मे सभी ग्रन्थकारो को लेकर सवत्र मतैकय नही 
हे । स्पान्तुरकार ने यदि यह बात ध्यान मे रखकर किसी प्र माणिक इतिहास- 


कार की सहायता कालनिर्धारण भे री हे तो तदर्थं वे प्रहंसा के पात्र है। 


0 २॥ 
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इख कृति में मेरे समक्त रूपान्तरकार का अपना कोई निजी विचार या 
मौलिक स्थापना किसी के पक्ष-विपक्षमें नहींहै कि उसके विषयमे भीमे 
अपनी सम्मति प्रस्तुत करू । अतः रूपान्तरण के विषय मे जितने पक्षों से उसका 
मूल्याङ्कन किया जा सकता ह, उतना संक्षेप मे ऊपर उपस्थापित किया गया 


ह । निङ्चय ही इस महानु ओर सामयिक प्रयास के लिए श्री उमाशंकर 
"ऋषिः मेरे साघुवाद के पात्र हैं । 


ज्ये० शु० ४, २०२१ 


( १३-६-१९६४ ) । 


धमंसंघ, का, 
-महेश्वरानन्द सरस्वती 
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ठवंघोलिक्छा 
पूर्वपीठिका 
[ सवंदश्ञनसंग्रह का महर्व--दशंन की उत्पत्ति-भारतीय दशन 


ओर पाश्चात्य द्ञंन--तस्वसान्तात्कार के साधन-भ्रमाण- संख्या पर 
विचार--दार्ञनिर्को के मेद- श्रौत जौर तारिक प्रमेय- ईश्वर पर द शंनो 


` की मान्यता-जीव का निरूपण-संसार की व्याख्यायें- विभिन्न द्शंनों 


म तस्वविचार-नास्तिक-दर्शन-रामानुज ओर मध्व-अनुमान के 

अवयव--अदेतवेदान्त--मोस्त का विचार--माधव्यचायं का समय- 

उपसंहार । | 

भाधवाचायं का स्व॑दरंनसंग्रह बहुत दिनोंसे विद्वानों की दृष्टि में अत्यन्त 
महत्वपृणं स्थान रखता आया है । यद्यपि इसके अनेकानेक संस्करण प्रकारित 
हो सके है किन्तु अपनी राष्टूभाषा हिन्दी मे कोई उत्तम अनुवाद तथा व्याख्या 
न देलकर प्रस्तेत संस्करण का प्रयास किया गया है। भारतीय ओर पाञ्चात्त्य 
विद्धार्नो के द्वारा लिखे गये आधुनिक ग्रन्थ यद्यपि दशन के अध्ययनके लिए 
प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करते है, किन्तु प्राीन भारतीय परम्परा का निर्वाह करते 
हए माधवाचायं के द्वारा लिखे गये इस ग्रन्थ का अवमूल्यन किसी भी मूल्य पर 
नहीं किया जा खकता । जैसी पाण्डित्यपूणं शेली मे माधवाचांयं ने अपने काक में 
परसिद्ध दशनो का संकलन करने का प्रया क्रिया ओर उनकी स्वङ्गिपुणं 
विवेचना करने मे कुछ उठा नहीं रखा, उस तरह का संग्रह अन्यत्र मिलना 
दुष्कर है । दशंनों की विवेचना भँ उद्धरणों की पुष्कलता केखक के अद्वितीय 
पाण्डित्य की विजय-पताका पंक्ति-पक्ति में प्रसारित कर रहीदहै। चाहे गम्भीर 
विवेचन हो, पूर्वपक्ष ओर सिद्धान्त मेँ भीषण संग्राम चछिडा हु हो अथवा 
किसी दशन के पदार्थो कौ गणना ही.करनी हो, माधवाचायं की शेली एकरूपता 
का अद्वितीय हष्ठान्त उपस्थित करती है । 

यह प्रायः देखने मे आता है कि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का ठेलकं दूसरे 
सम्प्रदायो कौ विवेचना करते खमय अपने विचारों का आरोपण करने लगता 
हैया कम से कम उस विवेच्य खभ्प्रदाय की आलोचना भी करता जाता है। 
किसी भी केक से निष्पक्ष या वस्तुनिष्ठ ( (20}५1%९ ) होने की आा करना 
सरासर भूक है परन्तु माधवाचायं मानो इसं नियम के सबसे नडे अपवाद है, 
किसी भी सम्प्रदाय की विवेचना में, चाहे वह्‌ चा्वकिही क्योन हो, आचार्य 
की निष्पक्षता र्लछाघनीय है । प्रत्येक दशन के सिद्धान्तं ओर पदार्थो की व्याश्था 


( २६ ) 


अधिकसे अधिक स्पष्टरूपमें निविकारभावसे उन्होनेकीटहै। यही कारण 
है किं भारतीय दशनो के अध्ययन मे उनके सवंदशनसंग्रह का महच्व इतना 
अधिक अंकित हुआ है। 
अब हम कुछ देर के जिए अपने विवेच्य विषय से हटकर दशंन-शास्त्र के 
विषय मे सामान्य रूप से कु विचार करं ओर उसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तत ग्रन्थ का 
मूल्यांकन करं । 
दशन-रन्द का ब्युत्पत्ति-जन्य अथं है देखना, विचारना, श्रद्धा करना ।. 
आदि-कालसे टी मानवने अपने जीवनमें दर्शन को प्रमुख स्थान दिया था। 
वस्ततः जीवन के प्रति मनुष्यका दषटिकोण ही दर्शन दहै जो व्क्ति-व्यक्ति के 
लिए भिन्न-भिन्न हुआ करता है । मनुष्य मे अपने आस-पास के पदार्थो को 
समनज्ञने के लिए जिज्ञासा की लहरं सदा दौड़ा करती हैँ। यही नहीं, उसके 
साथ इन वस्तुओं का क्या सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध का निरूपण कौन करता 
है, उसके ज्ञान के क्या साधन है, इत्यादि कितनी एेसी शंकायें है जिनसे मनुष्य 
को चिन्तन की प्रेरणा मिलती रहती है । सामान्य रूप से दशन के आविर्भाव का 
यही इतिहास है 
इस विषयमे भी भारतवर्षं की अपनी विशेषता है। एेखा कहा जाता दै 
कि भारतीय दर्शन दुःख की आधार-शिला पर प्रतिष्ठित है। प्रायः सभी दशन 
दुःख-निवृत्ति के किए ही उपायों के अन्वेषणमें लगे हुए हैँ । यह एक निरिचत 
तथ्यहैकिप्राणी संसारम त्रिविधात्मक दुःखों से ग्रस्त दै। उसकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति होती है कि सुख की प्राप्ति करे। यहतो एक दूसरी विशोषता टै कि 
एक ही उपाय से दुःख का निवारण तथा सुख का आसादन भी हो जाय 1 लेकिन 
वह॒ मुख है क्या चीज ? क्या ख्पये पा लेना, परीक्षा.मे प्रथम होना, या नौकरी 
पाठेना ही सुख है ? उत्तर होगा किये सभी सुखन केवल क्षणिक दै अपितुये 
अतिशय से भरे हए ह अर्थात्‌ इन सों में एक से बद्‌ कर एक सुख हँ । इनकी 
कोई सीमा नहीं । एक सुखद वस्तु मिलने पर दूसरी की कामना होती है । यही 
नहीं, कभी-कभी तो सुख की एक निरिचत परिभाषा देना भी असम्भव हौ जाता 
है। जो वस्तु राम के लिए सुखद है, मोहन के लिए नहीं । दनो का लक्ष्य है ` 
करि किसी भी उपाय से सर्वोच्च सुख की प्राप्ति का उपाय बतलायजोसाथदही 
साय इस जगत्‌ के “दुःखो का आत्यन्तिक निवारण करने मे समथं हो । सांसारिक 
दुःखों को बन्धन ओर उनकी निवृत्ति को दाशनिक भाषामें मोक्षके नामसे 
पुकारते हैँ । यही बन्धन ओौर मोक्ष भारतीय दशनो का मुख्य प्रन रहा है। 
: ` यह दूसरी बात है कि उनके स्वरूप पर विभिन्न मत है अथवा दुःख-निवृत्ति के 
उपायों के विश्लेषणमे मत-भेद टै! कोई दाशनिक कह सकता है कि महेरवर 
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कीसेवा से मोक्ष मिता है तो दुसरा कह सकता है कि आत्मस्वरूप के साक्षा- 


त्कार से मोक्ष मिलता है । कोई दानिक जीते-जी मोक्ष प्राप्त होने को बात 
करताटहै तो कोडैमृत्युके बाद ही मोक्ष की सत्ता निर्धारित करता दहै। इस 


तरह दशनो में भेद होता है। 


ओत्यन्तिक दुःख-नाद् ओर आत्यन्तिक सुख दोनों का सम्मिक्ति नाम 
मोक्ष ( मुक्ति, निर्वाण, महोदय ) है। मोक्ष पाने के चल्िश्रुतियां तो उपाय 
बतलाती ही हैँ ताकिक दष्टिसे भी कई दशंनों में इस पर विचार किया गया 
है । जैसे बौदढ-दर्शन चार आयं-सत्यों के ज्ञान को ही मोक्षसाधन समक्ता 
है तो न्यार्य-दशेन अपने दशन मे कटे गये पदार्थो के साक्षात्कार को ही मोक्ष 
का साधन मानता है। दूसरी ओर शंकराचायं आत्माकेज्ञान कोमोक्ष का 
साधन स्वीकार करते ष। यह देखनेमें आतादै कि मोक्षके विचारकौ 
लेकर प्रत्येक दशन मेँ कुछ-न-कुछ विचार किया गया है । यहां तक कि चार्वाक 
नेभीकहाडै किदेह कानष्ट हो जाना मोक्ष है। कुछ रोग मोक्ष के भ्रदन 
पर बहुत दूर तक विचार करते हए पूनजंन्म का सिद्धान्त भी मानते दहै । 
उनका कहना है कि इस संसार मे आवागमन का क्रम जव तक चलता 
रहेगा तब तक तो प्राणी बन्धनमेंदही पड़ादै। मोक्षद्ोने पर नतो उसे ` 
जन्म लेना पडता ओर न उसकी मृत्यु होती है । | 


पाश्चात्य दन मे मोक्षके प्रन परलोग मौनदै। यही कारणदहै कि 
भारतीय दन सेवे एक नयी दिश्ाका निदेश पाते है। यद्यपि पाश्चाच्य 
द्नमें भरी भौतिकवाद के तुच्छ धरातरु से बहुत ऊपर उठकर हीगेल 
( प्त ९९&९। ) के पूणं प्रत्ययवाद मे प्रवेश करने की चेष्टा हई है किन्तु भारतीय 
दर्शनों के तारतम्य तथा गंभीरता कालेश भी उन दशेनोंमे नहींदै। कारण 
यह है किभारत में दर्शन को जीवन से प्रथक्‌ कभी नहीं खमन्ञा गया, चाहे 
चार्वाक हो अथवा शंकर-सवब के.सब जीवन के धरातल पर ही अपने दर्शनों 
की प्रतिष्ठा करते ह । यही.कारण है करि भारतीय दशन पाश्चात्य दशनो की 
भाति न केवर तत्वों की मीमांसा करता है, अपितु आचारशासर, प्रमाणशाल, 
क्रियादाख, मोक्षगाखर आदि सभी विषयों को अपने में समेट कर चलता है। 
कहना न होगा कि पार्चाच्य दशन उक्त पक्षों में सवो पर खमन रूपसे विचार 
नहीं करता । तत्त्वों की मीमांसा ( 6४्भ 81०8 ) में वह॒ इतना संनद्ध 
है क्रि अन्य प्रनों पर विचार कश्नेका उसे .अवकाशही नहींहै। जिन 
वाक्यो ओर शब्दों पर हमारे यह के वैयाकरणो, नैयायिकं, ओर भीमसिकों 
ने बहुत प्राचीन काकमे ही विस्तृत विचार क्रिया था उन पर पारचापत्य जगत 
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म अभी-अभी अनुसंधान हए हैँ तथा वे भी किसी निश्चित तथ्य पर नहीं पच 
सके है । इसका निष्कषं यह्‌ निकला कि भारतीय दशन एक सर्वागीण ओर 
परिपूणं गात्र है । इसमें अब कुछ भी परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन कौ आवश्यकता 
नटी टै, उसका संकलन हम भले कर सके, पाडचात्य दशनं से उसकी तुलना 
भलेहीकौ जाय अथवा उसमे विद्यमान किसी म हत्वपणं प्रन को लेकर 
अचुसवान भके ही क्रिया जाय, परन्तु ओर किसी दुसरे कायं की आवश्यकता 
उसम नहीं है । दूसरी ओर पास्वात्य दर्शन अभी भी अपणं है--जोवन, जगत्‌ , 
या इइवर की व्याख्या भे पूर्णतः सफल नहीं है । 


_ तो, मोक्षका प्रहनभी एेसा रही प्रर्न है जिसके विषयमे भा रतीय दशन 
ट्‌ परिपुणं समाधान 


दे सकता है । दर्शनों के तारतम्यसे चार्वाकके द्वारा 
भतपादित मोक कौ विचारधारा से आरम्भ करके हम बड़ जाते है भौर 
पर्यायं के अदवैत-वेदान्त मं जिज्ञासा की पूणंतः शान्ति पति हैँ । माधवाचायं 
त यही मान्यता है । अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुसार दूसरे लोग मध्यवर्ती 
1 प्रतिपादित मोक्ष का भी आश्रय ठेते हे। विभिन्न दशनां मे जन्य 
विषयों पर्‌ भके ही मतभेदः हो किन्तु इस प्रशन पर सब एकमत हँ कि मुल 
तत्व के साक्षात्कार से ही मोक्ष की उपलन्वि हो सकती है । 
किन्तु यह्‌ साक्षात्कार हो केसे ? इसके छ्यि प्रमाणो के रूप मे साधन दिये 
गये है । यह प्रन सादंजनिक है किहम किसी वस्तु का ज्ञान कैसे प्राप्त 
र्स्तेहं? शुद्ध ज्ञान के कौन-कौन से साधन है ? प्रत्येक दशंन मे इख पर 
विचार किया गय। है ओर अपनी रुचि के अनुरूप दाहंनिकों ने प्रमाणो की 
संख्या निर्धारित की है । चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है । उसके 
अनुकार कोई भी ज्ञान इन्द्रिय की अपेक्षा रखता है। इन्द्रियों से उत्पन्न ज्ञान 
टी यथाथ अनुभव है । चार्वाक-दशंन मे यह्‌ विचार किया गया है कि अनुमान 
क ्थि व्याप्ति-जञान कौ आवश्यकता पडती है ओर व्याप्ति की स्थापना किसी 
मौ साधन से नहीं हो सकती है। यह हम कह सकते है कि धूम ओर अग्नि 
1 सम्बन्ध हम अपनी आंखों के सामने वर्तमान कालम भसे ही जानल 
जन्तु इसके छ्यि कोई प्रमाण नहीं है कि वतमान कालमेही हमारी ओं 
ते दूर क्रषिस्थान मेंभी धूम ओर अग्नि का सम्बन्ध होगा । अतीत काल 
भौर अनागत कालके विषय मेंतो कहनादही कठिन है। स्पष्टतः चार्वाक 
को ट्‌ विचारधारा डेविड ह्यूम के संशयवाद { 3०€ुभनअ ) से बहुत कु 
भिरूरो-जुलती है । 

दमरो ओर, बौद्धो ओर जनों के अनुसार प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाण 

इनका कहना ्ै कि व्याप्ति का ज्ञान प्राप्त करन; कोई कठिन नहीं । 
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बौद्ध लोग तो व्याप्ति की स्थापना के व्यि कार्य-कारण-सम्बन्ध तथा तादात्य- 
सम्बन्ध को उपायके रूपमे उपस्थित करते हैँ किन्तु जेन लोग अन्वय ओर 
व्यतिरेक की विधिसेरहीसंतुष्टरै। हाँ, इतना वे दोनो मानते हैं कि व्यभिचार 
की शंका न रहे। शब्द ओर उपमान आदि प्रमाणों को अनुमान के अन्तगंत 
ही रखा जाता है। वेशेषिक लोग भी इसी विधि से केवर दो प्रमाण ही मानते 
है । उनका कहना है कि राब्द-प्रमाण सभी स्थानों पर प्रमाण ही नहीं होता । 

माध्व-सम्प्रदाय वाञेदो ही प्रमाण मानते हैँ किन्तु अनुमान नही, प्रत्यक्ष 
ओर शब्द को। शब्द के द्वारा प्रतिपादित अथंका बोधक होने पर ही अनुमान 
प्रमाण माना जा सक्ता है । रामानुज-सम्प्रदाय वाञे स्पष्ट रूपसे अतरुमान को 
पृथक्‌ गिनकर तीन प्रमाणो को बात करते हैँ। इन तीन प्रमाणो को माननेकी 
प्रथा सांख्य-योगमे भी टै । 

प्रमाणो के विशेषज्ञ के रूप में मान्य नैयायिको ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
ओर शब्द इन चारों कोप्रमाणके रूप में स्वीकार किया है। माहेश्वरः 
सम्प्रदाय वाले भी धघुमा-फिराकर इन्हीं प्रमाणो को स्वीकार करते हैँ । मीमांसका 
के अनुसार अर्थापत्ति ओर अनुपकब्धि को भी प्रमाण माना गया है। यह दूसरी 
बातदहै कि प्रभाकर-मतके मीमांसक अभाव नहीं मानते। अर्थापत्ति का अथं 
है कि जव किसी दूसरे प्रकार से वस्तुस्थिति की असिद्धिहो तो किसी एकं स्थिति 
का आपादन करे, जेसे दिन में भोजन न करने पर भी देवदत्त मोटा हए चले जा 
रहे है, तो अर्थापत्ति से हम जान सक्ते हैँकिवे रातमेंही उट कर भोजन करते 
होगे क्योकि किसी दूसरे प्रकार से उनकी मोटाई सम्भव नहीं है । अनुपलन्धि 
का अर्थदहै किसी वस्तु का अभाव जानना । सभामें पर्ुचतेहीहमे माङ्मदहो 
गया कि वहां हमारा मित्र नहींहै। यह बात अनुपकन्धि-प्रमाणसे ही मालूम 
हुई है । शंकराचायं भी उपयुक्त छह प्रमाणो को ही मान्यता देते हैँ । पौराणिको 
का भी एक सम्प्रदायटहै जो सम्भावना ओर एेतिह्यको भी प्रमाण मानता है । 
नरां प्रमाण चेष्ठा है जिसे तान्त्रिक ओर साहित्यिक लोग मानते हैँ । यद्यपि इन 
प्रमाणो मे प्रत्यक्ष को शिरोमणि कंहा गया है किन्तु कईरेसे विषय हैँ जिनकी 
सिद्धि के ल्यि हमे अनुमान ओर शब्द पर अवलम्बित होना पडता है जेसे ब्रह्य 
की सिद्धिके लि श्रुति को ही शंकराचायं ने प्रमाण-शिरोमणि माना दहै। 

इस प्रकार पएमाणों की विवेचना करने के परचातु इनके आधार पर 
दाशंनिकों हम दो कोव्यों मे रख सकते ह+“ ताकिक, ओौर श्रौत । श्रोत 

दाशनिक वे हँ जो मूलतच्व के अन्वेषणमें श्रुति को ही मुख्य साधन मानते है । 

* अभ्यंकर-उपोदुघात प° ४२ । 
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उन्हें हम वेदेवादी भी कह सक्ते हैँ । इनमें शंकराचार्य, जेमिनि, पाणिनि आदि 
आते ्। ताकिक दागेनिकसे हमारा अभिप्राय यह दै कि मूक्तत्त्व के अनु- 
संधान में ये लोग एकमात्र तकं का सहारा छेते हैँ । तकं ओर कुछ नही, अनुमान 
काही दूसरा नाम है। ये रोग श्रुति में प्रतिपादित विषयों को भी तकं-निकष पर 
कसने पर ही प्रमाण मानते ह । ताक्किकोंकेभीदोभेददैँ-एकतो वे दाशेनिक 
जो अपने को स्पष्टतः ताकिक कहते हैँ ओर दुसरे वे जो अपने को श्रौत कहने पर 
भी भीतर-भीतर तकंका हीसहाराच्ेरहै। बादरायण के ब्रह्यभूत्र को व्याख्या 
करने वा रामानुज ओर माध्व सम्प्रदाय वाठ दाशेनिकं कहते दँ कि" हम रोय 
उपनिषदों कर प्रमाण मानवे हँ किन्तु भ्रुति-वाक्यों का जो अथं उन्होने पूर्वाग्रह 
कै कारण किया है उससे तो यह स्पष्ट माम होता है कि ये प्रच्छन्न ताकिक है । 
उदाहरण के चि स्पष्टरूपसे जीव ओौर ब्रह्यकी एकता का निदश करने 
वाड ( तत्वमसि ) इस वाक्य का उन दोनों ने कैसे निर्वाह किया है यह देखने 
ही योग्य है। रामानुज की दशातो ओौर भी दयनीय है!" वे अपने श्रीभाष्य 
मं शंकराचायं की लिल्ली उडाते ह कि शंकर श्रौतमत के बहाने से छिपकर बौद्ध 
धमं का प्रचार कर रहे । ओौर रामानुज? वेद-मत का प्रचार करते हए क्या 
चपि हृए ताकिक वे नहीं हँ ? 

साख्य-योग, न्याय-वैशेषिक आदि भी तारिक ही $ क्योकि इन्ोने भी 
अपनी प्रतिष्ठा अनुमान के बल परहीकीदहै। यहां स्मरणीयदटै कि श्रौत ओर 
ताकिक दाशिनिकोंमे भेदका कारण यहूहै किश्रौत पक्षम वेदोंको स्वतः 
प्रमाण माना गया है जब कि ताकिक पक्ष में उन्हें परतः प्रमाण मानतेदह। 
स्वतःप्रमाण.का अर्थं है कि वेदों की प्रामाणिकता अपने आप में सिद्ध ( 36] 


९९14670४ } है, किसी दूषरे प्रमाण को उसे सिद्ध -नहीं करना पड़ता । तदनुसार ` 


वेदो को अपौरुषेय मानते है । वेदों की शक्ति अकुण्ठित या अप्रतिहत है । दूसरी 
ओर, जो लौण वेदोंको परतः प्रमाण मानते ह उनका ग्रह कहना है कि वेद 
पौरुषेय है, अनित्य है, उनकी सिद्धि के लिए हमे दूसरे साधनों पर निभैर करना 
पड़ता हे । इस दशा मेँ वेदों को पुखष अर्थात्‌ ईस्वर की रचना मानते हैँ । 
पोरषेय ओौर अपौर्षेय का विचार मीमांसा-दशशन मे अच्छी तरह हुजा 
टै। अन्तमं वेदोंको अपौष्षेयही माना गया है। इनका कथन है कि वेद 
ईदवर से केवल प्रकाशित हए हैँ । जैसे मनुष्य, अनायास ही निःदवास छोडता 
है, उसे नतो बुद्धिकी आवश्यकतां पड़तीदटै यान किसी परिश्रम कौ। 


उसी प्रकार वेदभी ईरवरसे प्रादुभूत हए ै। अपोर्षेय मनने परी 





१. ङ्य, पृऽ २५७ । 
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श्रौत दाशंनिकों ने भरुति की प्रामाणिकता सबसे ऊपर स्वीकार की है। यहाँ यह 
स्मरणीय है किं सत्ताओं के भेद से श्चति ओर प्रत्यक्ष इन दोनों प्रमाणो में कोई 
विरोध नहीं है । जर्हां तक व्यवहार-जगत्‌ का सम्बन्ध है, हमें प्रत्यक्ष को प्रश्रय 
देनाही पड़ेगा। लोकिक दष्टिसे द्वैतभी सत्य हीहै। किन्तु पारमार्थिक 
दृष्टिकोण से विचार करने पर श्रुतियों को प्रधानता देनी पड़ेगी । उस. दसा में 
अद्वेतवाद ही सत्य सिद्ध होता है । 

प्रमाणो के इस विवेचनमें हम दो बातें स्पष्टरूपसे देखते ह-एक तो 
प्रमाणो की संख्या ओर दूसरी प्रमाणो की प्रामाणिकता या पूर्वापरता! यहं 
सवेमान्य है किं प्रमेय पदार्थाका विचार करनेसे पूतंप्रमाणोंका संग्रह कर 
ठेना आवश्यक है । 


प्रमाण से जिसकी सिद्धि कौ जाती है उसे प्रमेय कहते हैँ । इसमें मुख्य रूप 
से तीन पदाथं मिलते हैँ । जीव, जगत्‌ ओर ईइवर 1 कोई दाशनिकं तो इन तीनों 
की पदार्थता मानते है, कुछ केवल दो कौ ओर कुछ केव एक कौ । वस्तुस्थिति 
चाहेजोभीदहो इनं तीनों की व्याख्या उन सवो को करनी पड़ती है- चाहे वे 
तीनोकोएकहीमेक्योंन समेट ङं तो इनका क्रमशः निरीक्षण करं- 

( १ ) इश्वरः--ईर्वर के विषय में चावकिकातो कहना है कि इसकी 
सत्ता अलौकिक नहीं । पृथ्वी का राजाही परमेदवरहै। यदि चार्वाकोंसे 
पूछा जाय किंर्ईह्वरकेन मानने पर लौकिक ओर अलौकिक कर्मो का फल 
कोन देगा ? तो ये बतलायेगे किं लौकिक कमं तो राजा के अधीन है ही- वही 
तो निग्रह ओर अनुग्रह करने मे समथं है । याचको को दान देकर ओर चोरों 
को दण्ड देकर वह॒ सभी कर्मो का फल यथाविधि देता ही टै । अब रही बात 
अलोकिकं कर्मो की । ये अलोकिक कमं वास्तवमें धूर्तो के उपाख्यान रहं जो 
जनसामान्य को ठगने के ल्यि वेदिक वंचकों के बकवाद हैँ । 


बौद्ध ओर जैन अपने-अपने धमं प्रवतंकों को ही ईडव र मानते हैँ । वस्तुतः 
ये लोग भी ईदवर की सत्ता मानते ही नहीं। सांख्यमे भी ईस्वर नहीं माना 
जाता । मीमांसक लोग भी ईरवर नहीं मानते किन्तु मनुष्य के कमोंका चयुभ- 
अशुभ फल देते के ल्ियि अदृष्ट नाम की एक शक्त स्वीकार करते हं । वैयाकरण 
लोगों से पृछने पर सम्भवतः वे यह्‌ कटेगे कि शाब्द की परा अवस्था भिसे स्फोट 
भी कहते दै, वही ईरवर है । रामानुज ईइवर पर कुक विशेषणो का आरोपणं 
करते हैँ । उनके अनुसार ईइवर जीवों का नियामक, अन्तर्यामी ओर उनसे 
पथक्‌ पदार्थं है । जीव ओर जड उसके शरीर हैँ जीवों को वह॒ उनके कर्मो के 
अनुसार फल देता है । भध्वाचायं के अनुसार भी ईइवर इन्हीं विशेषणो से युक्त 
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है किन्तु यह अन्य पदार्थो से सवथा भिन्न है। बह संघार का उपादानकारण 
नहीं, केवल निमित्त-कारण टै । महेश्व र-सम्प्रदाय, नैयायिक ओर वेरोषिक- 
दशनो कीभी यही मान्यता है! लेकिन इस दशन-समरहमे दो मत हो जाते 
है । पाशुपत ओर प्रत्यभिज्ञा दशनो मे यह माना गयादहैकि ईयर कमंका 
फल दने के समय जीवों कै द्वारा किये कर्मो की अपेक्षा नहीं रखता क्योकि एेखा 
मानने पर ईश्वर की स्वत॑त्रता नहीं रह खकेगी । दूसरे महेरवर, वेरोषिक ओर 
माध्वमत वाले कहते है कि ईरवर कर्मो की अपेक्षा रखते हुए ही संसार का 
निर्माण करता हे। 

 योग-दशशन मे यच्यपि ईवर जीव से भिन्न है किन्तु वहन तो, संसार का 


निमित्त-कारण है ओरन उपादान ही। वह स्वंथा निरेप ओर निगुण है। 


शंकराचायं के अनुखार भी ईइवर वेसाहीदहै किन्तु वह्‌ पारमार्थिक दहै। यह 
स्मरणीय है कि जगतु ओर ईरवर की सत्ताओं मे अन्तर है। अतः दोनोंमें 
काय-कारण-भाव होना असम्भव है। माया के आधार पर ईउ्वर संसारका 
उपादान-कारण बनता है किन्तु विवतं रूपसे। | 

ईरवर के विषय मे दिये गये बहुत से प्रमाण हैँ । किन्तु सभी अनुमान ओर 
भुति पर आधारित है । यदि श्रौत-दशेन हो तो ईश्वर ॒श्रुति-चिद्ध है ओर यदि 
ताकिक दशन होतो ईदवर की सिद्धि अनुमानसे करते ह। फिरभीश्रति की 
प्रधानता अन्ततः स्वीकार करनी ही पडती है । 


( २ ) जीव-ईदवर के समान ही जीव को केकर भी दाशेनिकों मे बडा 
विवाद है। सवंप्रथम चार्वाकों कौ ओर टृष्टिपात करने पर हम देखते 
ठेकिवे शरीर कोटी आत्मा कहते ह यदि उसमें चैतन्य हो । कर्तां ओर 
भोक्ता भी वहीदहै। चार महाभूतो ( 1088 ©1606788 ) के मिलने से 
१ ॥. 1 द्वारा चैतन्य उत्पन्न होता है । उसमे बेतन्यांश के द्वारा ज्ञान होता 
ट रहार तो जङ्केसूपमेहीहै। यह दूसरी बात है कि कछ चार्वाक इन्द्रो 
को ही आत्मा मानते ह । कु प्राण को भौर कु मन को भी आतमा मानते हं । 
चावाकों का मत विभिन्न दर्नों मे पूवंपक्ष के रूप मे उपस्थित किया गया है, 
स्वतन्त्र ख्पसे तो कहीं उनके विचार मिलते ही नहीं । 

बौध के अनुसार जीवात्मा विज्ञान के रूप मे है। च्रूकिं विज्ञान क्षण-क्षण 
बदलने वारे प्रवाह के समकक्ष है इसल्यि आत्मा भी क्षण-सषणं बदलने के कारण 
जनित्य ट ¦ पूरवंक्षण मे उत्पन्न विज्ञान गपने उत्तर-क्षण म संस्कारके रूपमे 


च्छाजाता द इसलिये स्मृति आदि की सिद्धि की जाती दै। शून्यवादी बोद्धतो. 


अत्मा ऊ मरु ल्प के सन्य हौ मानते किन्तु व्यवहार कीं दामं आतमा कौ 


ह 


। ( ३३ ) 


प्रतीति भी उन्हँं माननी पडती है । जनो के अनुसार जौवात्मा देह से भिन्न ही 
किन्तु देह के परिमाण मे ही रहती है । देह के बढ़ने ओर घटने से जीवात्मा 
भी बदती-षटठती रहती है । उनके अनुखा र जीवात्मा नित्य तो है किन्तु उसमें 
विकार होते रहते है । दूसरे शब्दों मे वह अत्मा कटस्य ( एक खमान रूप में ) 
नित्य नहीं है । 
आस्तिक दशनो मे, नैयायिको ओर वैशेषिको का यह कहना है कि जीवात्म] 
= के गुण बुद्धि, सुख, दुःख आदि जब अनित्य तो जोवात्माभी विकारी दहै 
क्योकि धर्मी मे आने ओर जाने वले धमं धर्मी को विकारशील बना इते हैं। 
कहने का अभिप्राय है कि जीवात्मा कूटस्य नित्य नहीं है ओर आत्मा का स्वप 
जडकेसमानदहोजाताहै। यही कारण है किमुक्तिकी दशामें ज्ञान का ना 
हो जाने से आत्मायं पाषाणववु हो जाती है । प्रभाकर-मीमांखकों के मत से+ 
यह सिद्धान्त बहुत कुछ मिरता-जुकता है । मीमांसका का दूसरा सम्प्रदाय 
भाद-सम्प्रदाय मानता है कि आत्मा अंशके भेदसे ज्ञान ओर जड़ दोनोंके रूप 
मे है । शेव, खांख्य ओर योग के सम्प्रदायो मे तथा वेदान्तियों के मत से आत्मा 
केवर ज्ञान के स्वरूपम है। यह दूसरी बात है किं अद्रैत-वेदान्ती, सांख्य ओर 
योग वाले आत्मा को निगुण मानते हैँ जब कि देत-वेदान्ती, विरिष्टादरैत-वेदान्ती 
| नैयायिक ओर वंशेषिक आत्मा को सगुण मानते है । 


जहा तक जीवात्मा के परिमाण ( 119") ४०५९ ) का सम्बन्धं है, बौद 
लोग कहते है किं आत्मा विज्ञानो का प्रवाह है अतः उसका कोई परिमाण नहीं 
हो सकता । वास्तव में आत्मा का आश्रय कोई है ही नहीं जिससे आतमा उसके 
अनुरूप कोई परिमाण धारण कर जे। रामानुज, मध्व ओौर वल्लभ-सम्प्रदाय 
वाटे कहते है किं जीव का परिमाण अणु के खमान (^ ४0110) है । नैयायिक 
वेशोषिक, सांख्य, पातन्जक तथा अद्र त-वेदान्त वाङ जीवात्मा को विभु ( 4 ॥- 
76९83) ?€ ) कहते है । चार्वाक, शून्यवादी ओर जेन लोग आत्मा को अणु 
ओर विभुं के बीच में रखते है अर्थात्‌ जीवात्मा मध्यम परिमाण की है । 


जीव कर्ताया भोक्तादहै, स विषय पर भी मत-भेद है । नैयायिक ओर 
वैशेषिक तो जीवात्मा का कतृंस्व सत्य मानते है किन्तु रामानुज ओर मध्व- 
सम्प्रदाय वाले उखके सत्य होने पर भी उसे तेमित्तिक मानते है स्वाभाविक 
नहीं । अद्वैत-वेदान्ती कहते है कि जीवात्मा कुछ उपाधियों के कारण ही कर्ता 
बनती है । सांख्ययोग मे प्रकृति को कर्ता माना गया है। इसील्ियि प्रकृति के. 





#* दे ° पंचदली ( ६।८८ ) ॥ 
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सम्बन्धं से जीवात्मामे भी कर्ताहोनेकी प्रतीति हो जातीहँ। जिस रूपमे 
जीवात्मा कर्ता है उसी रूपमे भक्ताभी टै। 


( ३ ) संसार-संसार अर्थात्‌ जड़-वगं की सत्ता के विषयमे क्रिसीका 
मतभेद नहीं हो खकता, भले ही वह सत्ता भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से मानी जाय । 
चार्वाकों का कहना है कि जड पदाथं हीसंसार का मूल कारण है। पृथ्वी, 
जल, अग्नि ओर वायुके परमाणु ही संसार का निर्भाण करते ह। बौद्ध लोग 


यद्यपि चार्वाक की तरह ही आकारा-तच्व नहीं मानते किन्तु वे चार्वाकके हारा 


सम्मत परमाणुओं मे अवयव मानते हैँ ओर उन अवयवो का प्रवाह संसारका 
निर्माण करता है । जेन लोग एक प्रकारके परमाणुओं को ही संसारके भूल 
कारणके क्पमें स्वीकार करतेरै। आकाक्ञ भी इन्हे मान्य है। न्याय- 
देशेषिक दशंनोंभें सूयं की किरणों मे उडने वाङ धूल-कणों के अवयवों को 
परमाणु कहते हैँ । दो परमाणुभों के संयोग से एक इयणुक वनता है । तीन 
दयणुकों के मिलने से एक उ्यणुक बनता टै । यही सूयं की किरणोमें धूल के 
रूपमे दिखलाई पडतादै। इसीक्म से संसार का निमणि हीतादै। ये 
परमाणु नित्य हैँ । दूसरी ओर, मीमांसकं ओर वयाकरण परमाणुओं कोभी 
अनित्य मानते हए केवल शब्द की नित्यता स्वीकार करते हँ । यह शब्द ही 
संसार का मूर कारणदहै) सांख्य-योगके मतसे यह शब्द भी कायं है, नित्य 
नहीं क्योकि शब्द का कारण अहंकार है । अहंकार का कारण महत्‌ ओर महत्‌ 
का कारणं त्रिगुणात्मक प्रकृति है। रामानुज-सम्भ्रदाय वाजे इसे ही मान्यता 
देते है । अद्वैत-वेदान्तियों के अनुसार यह प्रकृति भी मूल कारण नहींहो 
सकती । यह्‌ ब्रह्य का विवतं है जिससे प्रकृति सदुवस्तुके खूप में प्रतीत होती 


है। अत्माही संसारका प्रुलकारणदहै। ये सारे हश्यमान पदां उसीके 
विवतं है । 


अब हम यह विचार करं कि यह सृष्टि मूल कारण से किस रूप मे सम्बद्ध 
दै। इस पर न्याय-वेशेषिकों का कहना है किं कारण तीन प्रकार के है- समवायी, 
असमवायी ओर निमित्त । ये तीनों मिलकर अपने से भिन्न काय॑ंको उत्पन्न 
करते है । अर्थात कारणों से भिन्न रूपमे काय॑ की उत्पत्ति होती है। इसे ही 
आरम्भवाद भी कहते हैँ । सभी जोग इस मतको नहीं मानते। बौदोंका 
कहना है कि समवायी अर्थातु उपादान कारण (जैसे मिट्री या सुत ) अपने से 
भिन्न कायं उत्पन्न नहीं करते हँ । तदनुसार समवायी कारण का संघात (1011. 
008४0) होने से ही कायं होता है। इसे केवर सौत्रान्तिक ओौर वेभाषिक 
बौद्ध ही मानवे हैँ। चरंकि संघात भी क्षण-क्षण में बद रहा है अतः कारण 
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के नष्होदे ही कायं उत्पन्न हो जाता है। शुन्यवादीतो कडैगे कि कायंका 
कारण कभी सदूप होता ही नहीं, असतु होते हए भी क्षण-क्षण मे प्रतीत होता 
रहता है । इस मत को रोग असत्ख्यातिवाद्‌ कहते ह । विज्ञानवादियों के 
अनुसार विन्ञानरूपी आत्मा क्षण-क्षण मे नये-नये बाह्य पदार्थो कै खूप मेँ प्रतीत 
होती है । उपादान-कारणं जब वास्तवमे कार्यके रूपमे बदल जाय तो उसे 
परिणामवाद्‌ कहते हँ जिसे सांख्य-योग ओर ॒रामानुज-वेदान्त मे माना गया 
है। जब कारण की परिणति कायंके रूपमे सचमुच नहीं हो, केवल वसी 
प्रतीति हो तो उसे विवतैवाद्‌ कहते है जो शंकराचायं की मान्यता है ¶ 


रंकराचार्यके विवतंवाद का एक रूप डष्डि-खुष्डिवाद्‌ के रूपमे. 
देखने मे आता है। इसका अथं है कि जिस समय हमने देखा उसी समय 
उसकी सृष्टि हो गई । वस्तुस्थिति यह है कि देखने के समय द्रष्टा की अविद्या 
के कारण उक्त वस्तु उस रूप में सृष्ट ( (०९४९१ ) दिखाई पड़ती हे । 
पहले से उसकी सत्ता नहीं रहती । राम ने चीपी मे रजत देखा तो उस समय 
उस स्थान पर रजत राम की अविद्या सेही उत्पन्न हु है, उसके पवया 
परचातु रजत कौ प्रतीति नहीं होती ।. सांखारिक्‌ प्रपंचं भी व्यक्ति की अविद्या 
के कारण तात्कालिकि ओर तद्रूप ही सृष्ट होता है । जीवों को नानात्मक मानने 
पर प्रपंच काभेद भी होगा। वास्तव में जीव होना" ही अविद्याके कारण 
होता दे, वह वस्तुतः तो है नहीं । अभिनवगुप्त के सम्प्रदाय ( प्रत्यभिज्ञा ) मे 
भी यही बात कही गयौ है परन्तु वे लोग ॒ध्रतिबिम्बवाद्‌ नाम का सिदान्त 
मानते ह । यह ठीक है कि जगत्‌ ब्रह्म के कारण है किन्तुन तो ब्रह्मने संसार 
काञारम्भरहीक्याहै, नतो वह ब्रह्म का परिणाम है ओर नही विवतं। 
जेसे दपंण मे बहिभरुत पदार्थो का प्रतिबिम्ब दिखलाई पडता है वैसे ही ब्रह्य 
मे अन्तभ्रुत जगत्‌ का प्रतिबिम्ब दिखाई पडता है । बिम्ब के स्थान पर स्वीकृत 
माया ब्रह्म में अपना सम्बन्धं दिखाकर विम्ब के अभाव में भी प्रतिबिम्ब उत्यन्न 
करती है। अतःन तो विम्ब को अलग मानकर द्वैत-पक्ष में जाना पडता ओर 
न "बिम्ब पृथक्‌ नहीं है" कह कर मूलच्छेद ही करने की आवर्यकता है । 


तत्व-विचार- सभी दारनिकों ने, चाहे वे कहीं के हो, किसी-न-किसी 
रूप मे संसार के मूल पदार्थो ( {11४10886 विरभ ) पर विचार किया 
है। इन्हे ही भारतीय दर्शन में पदार्थं या 'तच्व'के नाम से पुकारते रहं । 
चार्वाक लोगो का क्रहना है कि पृथ्वी, जक, अग्नि भौर वायु, ये चार तत्त्व 
है । बौद्ध लोग भिन्न-भिनु प्रकार के त्व मानते है । शून्यवादी केवल दन्य 
को, योगाचार वाले केवल विन्ञानस्कन्धं को सथा अन्य बौद्ध पाच आन्तरिक- 
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स्कन्धो को ओौर चार बाह्य परमाणुओं को तच्व मानते है । भगवान्‌ बुद्ध के 
विचार से दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध ओर निरोधमागं ये चार आयं-खत्य 
अर्थात्‌ तत्त्व है । जेनों के विचारसे दो तत्तव है- जीव ओर अजीव । इन्हीं 
का विस्तार पौच तच्वोंके रूपमे किया गया है जीव, आका, धमं, अधमं 
ओर पुद्गल 1 उसी प्रकार सात तच्वों का वणैनभी कुछ लोग करते है 
जीव, अजीव, आस्रव, संवर, नजर, बन्ध ओर मोक्ष । ये नास्तिक दारोनिकों 
के विचार है। 


रामानुज-सम्प्रदाय के अनुखार सभी पदाथं प्रमाण ओर प्रूमेयके स्पमें 
बटे हुए है । भ्रतयक्ष, अनुमान ओौर शब्द प्रमाण हैँ ओर द्रव्य, गुण तथा सामान्य 
प्रमेय है । द्रव्यो के भी छः भेद है -ईहवर, जीव, नित्यविभूति, ज्ञान, प्रकृति 
ओर कार । गुणों के" दख भेद है-- सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ , शब्द, स्पदां, रूप, रख, 


गन्ध, संयोग ओौ र राक्ति । सामान्य द्रव्यगुण दोनों के रूप मे होता है। ईङवर 
पाच प्रकार का है-पर, व्यूट्‌, विभव, अन्तर्यामी ओर अर्चावतार । वैकुण्ठ में 


निवास करने वारे तथा मक्त जीवों के द्वारा प्राप्य नारायण ही पर ईङ्वर है । 
वयह चार तरह का होता है-- वासुदेव, संकषण, प्र्ुम्न ओौर अनिरुद्ध । 
यद्यपि भगवान्‌ एक ही हँ परन्तु प्रयोजनवश उनके चार रूप हो गये हैँ । उनमें 
ज्ञान, बल, एेर्वयं, वीयं, शक्ति ओर तेज, इन छः गुणों से युक्त वासुदेव हैँ । 
संकषण-्यरूह मे ज्ञान ओर वल की प्रधानता रहती दै। प्रयुम्न में एेडवयं 
तथा वीयं को प्रधानता रहती है । अनिरुद्ध मे शक्ति ओर तेज की प्रधानता 
रहती है । भगवान्‌ के अवतारो को विभव कहते है । अन्तर्यामी ईरवर वह 
हे जो जीवोंके हदयमें रहता दै। योगी लोग इसे पा सकते दँ तथा जीवों 
का नियन्त्रण भी यही करता है। देव-मन्दिर मेँ प्रतिष्ठित ईदइवर अर्चावतार 
है । इस प्रकार ईइव र-द्रव्य का निरूपण किया गया । 


जीव ईरवर के अधीन होते दै, प्रत्येक शरीर में भिन्न हैँ तथा नित्य है। 
ये तीन तरहु के है बद्ध, मुक्त ओर नित्य । संसारी जीव बद्ध है, नारायण की 
उपासना से वैकुण्ठ में पचे हए जीव मुक्त ह ओर संसार को कभी न चने 
वाले अनन्त, गण्ड आदि जीव नित्य है । नित्य-विभति से वैकुण्ठ-लोक समञ्चा 
जाताहै। ज्ञान का अथं है अपने आप मे प्रकाशित होने वाला जिसे चैतन्य 
ओौर बुद्धि भी कहते हँ । प्रकृति त्रिगुणात्मक तथा चोबीस तच्वों से बनी हुई 
है । ये चौबीस तच्व है प्रकृति, महत्‌ , अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
कर्मेन्द्रिय, पाच तन्मात्र ओर पांच महाभूत । काल जड़.पदाथं है ओौर विश्रु है । 
हन सबों का स्पष्ट विवेचन यतीन्द्रमत-दीपिका में हा है । 





र ॥ 


== 
भा न 
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माध्व-सम्प्रदाय के अनुसार तत्वों को संख्या दसं है- द्रव्य, गुणं कमं, 
सामान्य, विशेष, विरि, अंली, शक्ति, साहद्य ओर अभाव । द्रव्यो की संख्या 
बीस है- परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अन्याङृत, आकाश-प्रकृति, तीन गुण, महत्तच्व, 
अंहका रत्व, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, तन्मत्रि, महाभूत, ब्रह्माण्ड, अविद्या, वणं, 
अन्धकार, वासना, कार ओरं प्रतिबिम्ब । गुणों की संख्या अनेक है । रूप, रस 
आदि चौबीख गुणों के अलावे आखोक, दम, कृपा, बल, भय, खज्जा, गम्भीरता, 
सुन्दरता, धीरता, वीरता, शूरता, उदारता आदि भीगुणमेही चञे अते दहै। 
कमं के तीन भेद ह विहित, निषिद्ध ओर उदासीन ! नित्य ओर अनित्य के 
भेद से सामन्यभीदो तरहकेर्है। भेदनहोने पर भी भेदके व्यवहार का 
निर्वाह करने वाङ़े अनन्तं विशेष हँ । माध्व लोग समवाय नहीं मानते । 
विशेषण के सम्बन्ध से विशेष्यमे होने वाला आकार ही विरि नाम काःपदारथं 
है । अंशी का मतलब है--हाथ, डग इत्यादि के द्वारा नापा जाने वाखा पदार्थं! 
राक्तियां चार है, अचिन्त्य -शक्ति, आधेय-शक्ति, सहज-शक्ति ओर पद-शक्ति । 
सार्य तो लोक में प्रसिद्ध ही है किन्तु यह दोनों पदार्थो में स्थित नहीं रहता । 
दुसरे के आधार पर एक वस्तुमेंही स्थित रहता है। वेशेषिकों के समान ही ` 
यहां चार प्रकार के अभाव माने जाते है प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव 
ओर अत्यन्ताभाव । अविद्या पांच खण्डां की होती है- मोह, महामोह, तामि, 
अन्ध-तामिस्र ओौर तम । वर्णो की संख्या इकावन ( ५१) मानी गई है इस 
प्रकार दवैत-मत में तत्त्वों का विवेचन बहुत अधिकं विश्लेषण के साय हुआ है । 

अब महेरवर-सम्प्रदाय के अनुसार तच्वों पर विचार करं । पाडुपत-दशेन 
के अनुसार पाच तत्त्व ह कार्यं, कारण, योग, विधि ओर दुःखान्त । कायं का 
अथं है अस्वतंत्र॒ पदाय जिसके तीन भेद है विद्या, कला ओर पद्यु । जीव के 
गणो को विया कहते है, अचेतन पदां को कला कहते हैँ ओर पयु तो जीव 
हीदै। कारणके दो भेद है स्वतन्त्र ओर परतन्त्रं । पांच ज्ञानेन्दर्या, पाच 
कर्मेन्द्रियं ओर तीन अन्तःकरण मिकुकर परतस्त्र-कारण बनाते हैँ । स्वतन्त्र 
कारण परमेश्वर है । आत्मा ओर ईश्वर के सम्बन्ध को योग कहते है, धमे- 
कायं की सिद्धि करने वाली विधि है ओर मोक्ष ुःलान्त । | 

ोव-दशंन मे पति, णशु ओर पार, ये तीन पदार्थं कहे गये हैँ । पति का 
अथं है रिव, पु जीव है ओर पाशके चार भेद है- मल, कमं, मायां ओर 
रोध-शक्ति । इन सों का विचार प्रस्तुत ग्रन्थ में किया है। प्रत्यभिज्ञा-दशन में 
जीव ओर परमात्म दोनों को एकाकार कहा गया है 1 किन्तु जड पदाथं अत्मा 
से भिन्न भी दै ओर अभिन्न भी। ओर बातें तो पाशुपत-दशंन से मिकती-जुकुती 
ही है । रसेरवर-दरन भो तच्व-विचार मे कोई नयी चीज नहीं देता । 
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न्याय-वैशेषिक दनो के तत्त्व इतने प्रसिद्ध हैँ जितने किसी दरशन के नहीं । 
वस्तुतः उनका दशन ही तत्त्व-विचार-शाख्र है । वेशेषिकों के यर्हां सात पदार्थं 
स्वीकार किये गये हैँ जिनमें द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 
छह भावात्मक ( 2081४*6 ) है ओर अभाव नाम का सप्तम पदाथंभी 
स्वीकृत है । नैयायिको ने प्रमाण-प्रमेय आदि सोलह पदार्थो का निरूपण किया 
है । यहा पर यह ध्येय है कि नैयायिको ने अनुमान के लियि पाच अवयववोंकी 
आवश्यकता मानी टै । वे है--प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन । 
ये अवयव प्रायः सभी दाशेनिकों को स्वीकृत हैँ । फिर भी कुछ दाशेनिकों ने 
अपने-अपने दृष्टिकोणों से इनका चयन किया है । बौद्ध लोग उदाहरण ओर 
उपनय से ही संतुष्ट है । मीमांसक रोग तीन अवयवो को मानते हँ--प्रतिज्ञा, 
हेतु ओर उदाहरण । अद्वेत-वेदान्ती केवल तीन अवयवोंकोल्ते हँ चाहे प्रथम 
तीन या अन्तिम तीन । रामानुज ओर मध्व-सम्प्रदाय का कोई नियम्‌ नहीं 
है । कभी ्पचोंसे, कभी केवल तीन से ओर कभी उदाहरण भौर उपनय, 
इन दो अवयवोसेहीकाम्ेते है । तात्पयं यह हुआ कि उदाहरण तो कोई 
भी छोडता ही नहीं । 


मीमांसा-गास्र मे चूंकि वाक्याथं-विचार की प्रधानता है इससल्ि तत्तत का 
विचार हमे दिखलाई नहीं पड़ता किन्तु समवाय आदि कुछ पदार्थो का उनके 
दवारा खण्डन किया जाना देखकर हमारा अनुमान है किं वैशेषिको की तरह 
कुछ पदार्थो को वे अवश्य मानते है । वैयाकरण रोगों को शब्दार्थं के विचारसे 
अवकाश ही कहा है कि तस्व पर विचार करं ? किन्तु वास्तव मे उन्होने विचार 
किया है। तत्व-विचार की दृष्टि से वे प्रत्यभिज्ञा, मीमांसा, वैशेषिक ओर अद्ैत- 
वेदान्त के बिन्दुओं से बने हृए वगं के बीच अवस्थित हैं । द्रव्य, गुण, कमं 
( क्रिया ) ओौर सामान्य ( जाति ) इन चार पदार्थो को मानते हुए वे शब्द-ब्रह्म 
को ही एकमात्र तत्त्व स्वीकार करते है । 


साख्य-दर्शनं मे चार प्रकार के तच्व दहै प्रकृत्यात्मक, विङ्कत्यात्मक, 
उभयात्मक ओर अनुभयात्मक । इनका विचार इस ग्रन्थमे विस्त्रतस्पमें 
किया गया है । योग-गाख्र इससे प्रथक्‌ नहीं जाता । अद्वैत-वेदान्त मे पदां 
एकात्मक है। वह आत्मा या ब्रह्य-स्वश्प दै । द्वैत की प्रतीति तो अनादि अविद्या 
के कारण कल्पित है। तो, क्‌ ओौरदस्यके भेदसे दो पदाथ हुए । ' दक्‌- 
पदाथं के तीन भेद है-ईदवर, जीव ओर साक्षी । अज्ञान की उपाधि से युक्त 
ईव र टै जिसके ब्रह्य, विष्णु ओर मदेश्ये तीन.भेद हैँ । अन्तःकरण ओर 
` उसके संस्कार से युक्त अज्ञान वाला पदार्थं जीव है। ईदवर या जीवदही 
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उपाधियों से युक्त होकर साक्षी कहलाता है। जो कु दिखाई पड रहा है वह॒ 
हर्य प्यथ है । उसके तीन भेद है--अनव्याङ़ृत, मूतं ओर अमतं । अब्याङ़ृत 
का अथं है--अविद्या, अविदया के साथ चितु का सम्बन्ध, उसमे चित्‌ की प्रतीति 
ओौर जीवेश्वर का भेद । “अमतं शब्द से शब्द, स्पशं आदि सूक्ष्म भूत ओर 
अन्धकार लियि जाते हैँ क्योकि ये अविद्या से उत्पन्न हैँ। ये अमूतं अवस्थामें 
ही सादिविक अंश से ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति करते हैँ ओर राजस अंश से कर्मँन्द्ियों 
की उत्पत्ति करते टँ! सखबो के सखात्त्विकांश मिलकर मन की ओर राजसांदा 
मिककर प्राण की उत्पत्ति करते हैँ । तब इन भूतो ( 16716118 ) का आपस 
मे मिश्रण अर्थात्‌ पंचीकरण होता है जिससे यह भौतिक संसार प्रतीत होता है । 
इस प्रकार इन तत्वों का निरूपण किया जाता है। 

मूक तत्त्वों को जानने से मोक्ष की प्राप्ति होती है ओर मुल तच्वों के विकृत 
रूपों को जानकर उनमें लिपटे रहने से प्राणी बन्धन में पड़ा रहता है । बन्धन के 
विषय में जानना चाहिए कि संसार में सवो को सुख-दुःख ओर मोह का अनुभव 
होता है । यही बन्धन है । सांख्य ओर योग वाले कहते हँ कि यह अनुभव वस्तु- 
निष्ठटै जब किं वेदान्ती इसे आत्मनिष्ठ मानते है क्योकि सुख आदि मनकी 
वृत्तिर्या हैँ जो पहठे के संस्कार के कारण विभिन्न पदार्थो के ज्ञान से जैसे-तेसे 
उत्पन्न होती है तथा नष होती है । 

मोक्ष के विषयमे भी दाशनिकोंकामतभेददहीदटहै। चार्वाक स्वतंत्रताया 
देह-नाश कोरी मोक्ष कहते हैँ । शून्यवादी आत्मा का उच्छेद होना मोक्ष 
मानते है। दूसरे बौद्धो का कथन है कि निंर ज्ञान की उत्पत्तिही मोक्ष है। 
जेन -सम्प्रदाय वाले कहते हैँ कि कमं से उत्पन्न देह में जब आवरणन होतो 
जीव का निरन्तर ऊपर उठते जाना ही मोक्ष है। रामानुज-सम्प्रदाय में ईइवर 
के गुणों की प्राप्ति ओौर उनके स्वरूप का अनुभव करना मोक्ष है । दवैत-वेदान्त 
मे दुःख से भिन्न पूणं सख की प्राप्ति ही मोक्ष दटै। इस अवस्थामें भगवानु के 
केवर तीन गुण नहीं मिलते, संसार का कर्ता होना, लक्ष्मी का पति होना ओर 
श्रीवत्स की प्राप्ति नहीं तो मोक्षावस्था मे जीव को सब कुछ मिक जाता है । 
पाशुपत-दशन मे परमेव र बन जाना, शेव-दशंन मे शिव हो जाना तथा प्रत्य- 
भिज्ञा में पूणे आत्मा को प्राप्ति को मोक्ष माना गया है। रसेइवर-दङंन कहता 
है कि रससेसेवनके दह का स्थिर हो जाना, जीते जी मूक्त हो जाना मुक्ति 
है 1 न्याय-वेशेषिक मोक्षं को प्रायः अभावात्मक शब्दों मेलेते हं । वैशेषिक कहते 
है क्रि सारे विशेष गुणों कानाशहो जाना मोक्ष है जब कि नैयायिकं आत्यन्तिक 
दुःख-निवृत्ति को मोक्ष मानते है। यह इसरी बात दहै कि कुछ नैयायिक न केवल 


ट्ःख-निवृत्ति को, प्रत्युत सुख को भरी मोक्ष में ही क्ते हैँ) मीमांखकों के 
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यह विविधं वैदिक कर्म के द्वारा स्वगं आदि की प्राप्ति ही मोक्ष है । वेयाकरणों 
की धारणा हैकि मूलचक्र मे स्थित परा नामक ब्रह्मरूपिणी वाणीका दशेन 
करलेनाही मोक्ष है। खंख्य-दशन मे प्रकृति के उपरत हो जाने पर पुरुष का 
अपने रूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष माना गया है। उधर अपना काम पूरा 
करके सरव, रजस्‌ ओर तमस्‌, ये तीनों गुण भी मूलप्रङति मे आत्यन्तिक रूप से 
विरीन हो जाते ह ओर प्रकृति कोभी मोक्ष मिलताहै। योगदशंन मानतादहै 


कि चितु-शक्ति निरुपाधिक रूप से अपने आप में स्थित हो जातीहैतो मोक्ष होता | 
दै । अन्त में अद्रैतवेदान्त मे शंकराचायं का कहना है कि मूल अज्ञान के नष्ट 


हो जाने पर अपने स्वरूप की प्राप्ति अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार ही मोक्ष है । इस 
प्रकार दशनो मे अन्तिम तत्त्व ( पुरषाथं ) मोक्ष का सम्यक्‌ निरूपण किया गया 


है । यहा केवर दिशा-निर्देश अथवा पाठकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए 
सारांश दिया गया है। 


अपनी अंग्रेजी-भूमिकामे दशनो के तारतम्य का संक्षिप्त विवरणं मेने 
दिया है। अतः यहां पर पुनरुक्ति से बचने के लिए केवल यही प्रतिपादित 
करना लक्ष्य है कि माधवाचायं का उक्त दशंन-संग्रह लिखने का क्या लक्षय है? 
यह सवेमान्य सत्य है कि माधवाचायं का अपना दर्शन अद्भैत-वेदान्त ही था । 
इसी की स्थापना के किए उन्होने अन्य दर्शनों को भी यथार्थरूपमें रख कर 
उनको अपेक्षा शांकर-दर्शन को प्रधानता दी है। यह्‌ हम प्रत्येक दशन के 
आरम्भमें रेते हँ कि विगत दर्शन का वण्डन करके किसी दशन की नीव 
रखते हँ । इस तरह करमशः दशनो की मान्यता वे बढ़ाते चलते ह । 


 दरसरे दशन-प्रन्थों मे सवंद्शनसंग्रह की तरह क्रम नहीं रखा गया दै) 
भराय: लोग नास्तिक दनो के बाद क्रमशः आस्तिक दशनं का विचार करते 
है। कारण यही होता है कि उन किसी दशन से कु छेना-देना नहीं है पर 
माधवाचायं को तो अपने लक्ष्य कौ सिद्धि करनी थी बतः उन्हनि एकं विरो 
कम का निर्वाह किया है। 

अेत-वेदान्त भारतवषं का सवसे अधिक मान्य दशन है । माधवाचार्य 
इसीलिए इसे खव दशंनों का शिरोमणि मानते ह ओौर उख पर उन्होने बहुत अधिक 
विचार क्रिया है। इस पर उठाई गई सारी आपत्तियों का पाण्डित्यपूणं खमाधान 
तोकियाहीरहै, मूल पदार्थो के विवेचन को.तिखांजलि देकर भी उसके सिद्धान्तो 
के) स्थापना की है। अतः सवंदशंनसंग्रह॒ को न केवकं दशनं का संकलन खम 
प्रत्युत एक प्रबन्धं ग्रन्थ ( 1116818 ) के रूप मे छे सकते है जिसमे अदैत-मत 
की प्रतिष्ठा की गई है। यह बहुत आवश्यक था कि अद्वैतं की स्थापना उख 
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समय मे विद्यमान सारे दाशंनिक सम्प्रदायो के पूरे परिग्रक्ष्यमे की जाय । 
अतः "भाच्राङ्चः सिक्ताः पित रर्च प्रीणिताः" के अनुखार एक ही साथ दो-दो 
काम हो गये-दशनों का संग्रहभी हो गया ओर उनके बीच अद्रैत-वेदान्त की 


क्या महत्ता है, यह भी जान गये । 

अन्त में हम प्रस्तुत ग्रन्थ के ठजेखक माधवाचायेन् के विषयमे भी विचार 
कृरलं। दक्षिण भारतमें तुगभद्रा नदी के किनारे पम्पा-सरोवर के समीप 
चिजयनगरमे एकं सुप्रसिद्ध साम्राज्य था जिखमे प्रायः १३५५ ई० के आसपास 
मे महाराज वबुक्के सम्राट्‌ हुएये। उक्त साम्राज्य की स्थापना महाराज हरिहर 
प्रथम ने माधर्वाचायंकी हीप्रेरणासे की थी। माधवाचायं इन दोनों राजाओं 
के यहा मुख्य मन्त्री के पद पर सुशोभित थे । इनका परिवार बहत प्रसिद्ध था 
क्योकि विद्या के क्षेत्रमे वह्‌ बहुत आगे बढा-चढा था । वेदों के प्रसिद्ध भाष्य- 
कर्ता खायणाचायं इसी वंश मे हुए थे । इस वंश का नाम ही सायण-वंश था। 
सायण ओर साधव की रचनाओं की तुलना करनेसे हमें माकम होता है कि 
माधवाचायं खायण के बडे भारईये। इनके पिताका नाम मायण ओर माता 
का नाम श्रीमती था। ये बौधायन-सूत्र के मानने वाले यजुर्वेदी ब्राह्मण ये) 
ये सूचनाय माधवाचायं ने पराशर-स्म्रृति की अपनी व्याख्या में प्रस्तृत की टै) 


माधवाचायं को एक दूसरे माधव से भी अभिन्न समञ्लने की भूल रोगों ने 
कीदटहै। माधव नामके एक मन्त्री होने कौ सूचना १३४७ ई० के शिखाछेख 
मे मिलती है जिनकी मृत्यु १३९१ ई० के बाद हुई थी। इस प्रकार प्रायः ४५ 
वर्षोकी अवधि तक उन्होने मन्त्री का कायं उत्तरदायित्वपूवंक संभाकाथा। ये 
अद्वितीय योद्धा ये क्योकि इनके ल्य ञ्ेखों मे “भुवनेकवीरः' का विरुद भिल्ला 
है । परङ्चिमी समुद्र तट पर स्थित कोकण-प्रदेश मे तुरुष्कों ( तर्को ) का उपद्रव 
जोर-रोरसे चर रहा था। उन्होने उसकी राजधानी गोमन्तक ( आधुनिक 
गो ) के धामिक स्थानों को नष्ट-रष्ठ करना प्रारम्भे करदियाथा। माधव 
ने उनसे लोहा चिया ओर उन्हैँ परास्त करके उस स्थान पर फिरसे धमंकौ 
प्रतिष्टा की। महाराज दुक्त माधवसे इस कायं से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हं 
वनवासी अर्थात्‌ जयन्तीपुर का रासक बना दिया । अपने प्रशासन से माधव 
ने प्रजा क्रा हृदय जीत च्या । गोआके शासकके रूपमे १३१२ शक संवत्‌ 
( १३९० ई० ) मे उन्होने कुचर नाम गांव अग्रहार ( जागीर ) में ब्राह्मणों को 


~ -- ----- 


-------- ` 


व] १ ल 
* द° -बदेवं उपाध्याय, आचायं सायण ओर माधव, प° १३३ त्था 
अगे । | 
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( ४२ ) 


दे दिया \ किन्तु ये विजेता माधव माधवाचार्य से भिन्न है । माधवाचायं ओर 
माधव मन्त्री दोनों के व्यक्तित्वों मे बड़ा अन्तरभीटै। दोनों के माता-पिता 
तो भिन्नये ही, उनके गोत्र भी पृथक्‌ थे 1 यही नदी, उनकी मृत्यु के समय 
मे भी अन्तर है) माधवाचार्यने वृष्क के शाखन की समाप्ति ( १३७९ ) के 
कुछ पूवं ही संन्यास ग्रहण कर च्यिथा ओर श्यगेरी मठ में प्रतिष्टित हो 
चुकेये।! उधर यह दान-पत्र १३९० काट अतः दोनों मे कोई तारतम्य 
दिखलाई नहीं पड़ता 1 फिर भी माधवाचायं महाराज बुक्षके यहां मुख्य 
 मन्त्रीये तथा दूसरे माधव मन्त्रीसे भिन्नथे। श्छगेरी मठमे माधवाचायं 
बादमे विद्यारण्यके नाम से शंकराचायं बन गयेये। विद्यारण्य के विषयमे 
अहोबर पण्डित ने अपने तेदुगु-व्याक्रण मे ठिखा है-- 


वेदानां भाष्यकती विन्रतमुनिवचा धातुवत्तेविंधाता, 
ग्रोद्यविद्यानगयां हरिहरनरपतेः सावेभोमत्वदायी । 
वाणी नीलादिवेणी सरसिजनिलया करिकरीति प्रसिद्धा, 
विद्यारण्योऽग्रगण्योऽभवदखिलगुरूः शाको वीतहाङ्ः ॥। 


इससे माधवाचाययं ( विद्यारण्य ) के विषय मे सूचना प्राप्त होतीटैकिये 
ही माधवीयधातुवृत्ति के भी रचयिता ये! विद्रारष्यके रूपमे भी इन्होने बहुत 
से ग्रन्थ लिखे थे जेसे- पंचदशी, वैयासिक-न्यायमाला आदि । 


यह्‌ किवदन्ती है कि माधवाचायंने ही बुक्घ के बडे भाई हरिहर प्रथम को 
विजयनगर-साग्राज्य की स्थापना का परामशं दिया था । उस समय उख स्थान 
का नाम विद्यानगर रखा गया था। बाट में धीरे-धीरे वह विजयनगर हो गया । 
यह्‌ क्रिस घटनासे या भाषाविज्ञानसे अनुप्राणित हुआ होगा। हरिहर की 
मृत्यु के पञ्चात्‌ माधवाचायं बुक्घ के गुरु बने ओर उस समय शिष्य के आदेश से 
उन्दने वहुत से ग्रन्थ लिखि । संन्यास की अवस्थामे ये प्रायः १३७९ ई०से १३८५ 
2० तक रहे । मृत्यु के समय इनकी अवस्था प्रायः ९० वषं कीथी( १३८५ ) । 


अतः माधवाचायं का जीवन-कार १२९५ ई६० से १३८५ &० तक मानना 
ठीक टै । 


माधवाचायं ओर सायणाचायं ने अपने गुरुओों का उल्केख बहुत ॒श्वद्धा से 
करिया है । इनके तीन गुड ये--विद्यातीर्थ, भारतीतीथं ओर श्रीकण्ठ ! भारतीती्ं 
माधव के दीक्षागुड थे जिनकी मृत्यु के पञ्चात्‌ (१३८० ई०) . माधव (विद्यारण्य) 
शंकराचार्य के पद पर आये । विद्यातीथं ओर श्रीकण्ठ इनके विव्यागुख ये । 
सायण्‌ ने वेदभाष्यो के आरभ में विद्यासी्यं का नाम देते हुए उल्लेख किया है कि 





( ५३ ) 


बुक्कराय ने साधवाचाये को वेदभाष्य करनेका अदेश दिया तो उस्हने यह्‌ 
काम अपने छोटे भाई सायण को सौँप दिया ।*# 

परम्परा से चठे आते हुए माधवा चायंकृत सवद शनसंग्रह को सायण के बडे 
भाई की रचना माननेमे कुछलोगोंने विवाद खडा कर दिया है। उनका 
कहना है किं माधवाचाये के किस गुरु का उल्केव सवंदशेन मे नही मिलता, 
मंगखाचरण मे लेखक ने राद्धंपाणि के पत्र किसी सवंज्ञविष्णु नामकं गुर का 
उल्केख किया है । दूसरे, ठलेवक अपने को “खायणदुग्धान्धिकोस्तुभः कहता है 


“जिसे वह्‌ सायण का पूत्र प्रतीत होत्तादहै। सायण के तीन पुत्रो मे कम्पण, 


मायण ओर रिङ्कणये। कृरखोगोंका कहना है कि द्वितीय पुत्र मायणदही 
माधव के नाम से प्रसिद्ध थे । अतः यह्‌ ग्रन्थ सायण के पत्र की कृति हे। 

ध्यान से विचार करने पर यहु मत समीचीन प्रतीत नहीं होता क्योकि सायण 
उक्त वंशाकाभी नाम था जिसमें माधव हुएये। वंशके नाम पर उन्होने अपने 
को सायणमाधव कहा है तथा सायण-वंश रूपी क्षीरसागर मे उत्पन्न कौस्तुभ 
से अपनी तुलना कीटै। एसा साहस माधवाचायं के अलावे ओर किसीमें 
संभव नहीं था । किसी एक व्यक्ति से उत्पन्न होने के किए दग्धान्धिकौस्तुभः 
का विशेषण क्गाना भी ठीकं नहीं दै । अव रही वात गुरुकी। किसी व्यक्ति के 
करई नाम होने मे कोई आश्चयं की बात नहींहै। कट्ते द करि पुण्यश्छोकमंजरी 
मे'विद्यातीयं के इस दूसरे नाम सर्वज्ञविष्णु का उल्ठेव भी हं । अतः क्रिसीभी 
दशा में यह सिद्ध है कि वेयासिकन्यायमाला, विवरणप्रमेय, जैमिनीयन्यायमाला 
तथा पंचदशी- जैसे सफल ग्रन्थों के ठेलक माधवाचायं ही इसके रचयिता हँ । 

माधवाचायं के पाण्डित्य के विषयमे तो कुछ कृट्ना ही नहीं । परिशिष्ट-३ में 
दी गई सूची ही उसका निणंय करती दहै कि परोक्षया अपरोक्ष मे कितने ग्रन्थों 
ओर ग्रन्थकारोंसे उनका परिचय था। केवल यही कहु दना उनकी जिज्ञासु 
प्रवृत्ति छा बोधक हो सकेगा कि अपने कालम ही उत्पन्न वेदान्तदेशिक ओर 
जयतीथे आदि ग्रन्थकारो का भी उन्होने उत्टेख किया है। भारतीय दशेन-ङ) 
के इतिहास मे सव॑दर्शनसंग्रह अद्वितीय ग्रन्थ है क्योकि इसमें दशनो के रटस्ो 


का उदुघाटन किया गया है। 


~~~ - ता्‌ + ~~~ -~--- --- ~~~ ~ - --~--~-^ ~~~ ----~--~--------- ~~~ 





* यस्य निःरवसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिकं जगत्‌ । 
निमंमे तमहं वन्दे विद्यातीथंमहेदवरम्‌ ॥ 
यत्कटाक्षेण तदरूपं ° दधदुबुक्कमहीपतिः । 
आदिशन्माधवाचायं वेदार्थस्य प्रकाडने ॥ 
स प्राह तपति राजनु सायणार्यो ममानुजः । 
सवं वेत्त्येष वेदानां व्याद्यातृत्वे . नियुञ्यत्ताम्‌ ॥ 


८ ० ) 


स्व॑दशंनसंग्रह का उद्धार करने मे महामहोपाध्याय १० वासुदेवशाख््री 
अभ्यंकर का नाम सवसेआगेकी पंक्तिमें रला जाता है। अपनी संस्कृत-टीका 
से युक्त संस्करण मे उन्होनि जैसे अध्यवसाय का प्रदर्शन किया हैँ वह अन्यत्र 
दुभ है 1 पाण्डित्यपूणं उपोद्धात में दशनो का मन्थन करके उन्होने नवनीत- 
रूप सार-संक्ल्न का भी प्रयास किया है । सच पृषं तोअगेकी पीढ़ी के चिए 
उन्होने बहुत-सा काम सरल कर दियाहै। उक्तं महामनीषी के ग्रन्थ को 
उपजीन्य मानकर ही यह संस्करणं प्रस्तुत किथा गया है अतः उनके सम्मुख 
मै नतमस्तक हं । इसके अतिरिक्त कांवेल ओर गफ क अनुवाद एवं ° स्वपज्ञी 
राधाकृष्णन्‌ तथा ॐं° धीरेन्रमोहनदत्त की पुस्तकों से जो अंगरेजी शब्दाव लियां 
ली गई हैँ इसलिए मेँ उनका कृतज्ञ हू । 

्रस्त॒त व्याख्या मेरे चार वर्षो के अध्यवसाय का परिणामहै। इस अवधि 
मे विभिन्न स्थानों के सहयोगियों, गुभाभिलाषियों एवं रिष्यों से इस कार्यम जो 
प्रेरणा भिकती रही है वही मेरा सव्मे बड़ा बक रहादहै। यद्यपि इसे सुन्दर, 
सरल ओर आधुनिक बनाने की पूरीचेष्ठा कौ गईटै फिर भी दोष रह्‌ जाना 
स्वाभाविकटहै। म्र॑थके विषय तथा अकार के अनुरूप विशद भूमिका नहींदे 
सका, पाठक क्षमा करगे। इख पर तो प्रथक्‌ खूप से भूमिका लिखी जानी 
चाहिए जो भारतीय दशंन-खाहित्य के अध्ययन मे अनिवायं भी मानी जाय । 
प्रस्तुत भूमिका तो परम्परा का निर्वाह मत्र है । 

कारी हिन्दूविर्वविद्या्य के संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष आदरणीय 
डा० सिद्धेदवर भटाचायं जी ने इस कृति का निरीक्षण करके जो प्राक्कथन लिखने 
कीक्रपा की दहै, उसके किए मँ आपका हृदय से आभारी हं । सवतन्त्रस्वतन्तर 
पूज्यपाद स्वामी श्रीमहेदव रानन्द सरस्वती ( पूर्वाश्रम--कविताकिकचक्वर्ती 
पं० महादेवशास्री ) जी ने जो प्रस्तुत ग्रन्थ को अपने आशीवंचनों से अलकृत 
किया है इसे मै अपना भागयेयोत्कषं अथवा आपकी अहैतुकी दया ही मानता हं । 

वाराणसीस्थ ब्रहत्तर प्रकादांन-संस्थान चौखम्बा विद्याभवन के अध्यक्ष 
वन्धुञों ने इतने बडे ग्रन्थ का प्रकारान-भार लेकर मेरे सदुदुदेश्य को सफलतां 
मे जो तत्पर सहयोग दिया है उसके ल्ि मेँ उन्हं हृदय से धन्यवाद देता हं । 

यदि यह कृति पाठकों कै तनिक भी काम आई तो मेँ अपना परिश्रम सफल 
समञ्षूगः । 


काडो + 
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सर्वदर्नसंयहः 


वरकाः उ्याख्योकेतः 
ह चच - 
वन्दे वाणीं वराभीश्रं स्वगुर बनमालिनन्‌ । 
क्वे व्याख्यां प्रकाशाख्यां सवेदशेनसंमहे ॥ १॥। 
टीकां यद्यपि वैदुषीविंमलितामभ्यङ्करो निमैमे 
नेवं सायणसमाधवस्य सरला जाता गभीरा गिरा । 
सर्वषासुषकारमेव सुचिरं ध्यात्वा स्वभाषामयीं 
ठयुत्पत्तिप्रहितामिमां वितयुते व्याख्यां मगोऽयं कविः ॥ २॥ 
नाधीतं पदशाखमप्यवगतः कोशो न सम्यच्छया ॑ 
साहिव्येऽपि न साधना किल ता तके खदा धर्षितः । 
वेदान्तादिविचक्षणेगरवरेर्वि्योषलब्थि हदा 
ध्यायं ध्यायमह्‌ं मुदं किलं लभे ज्ञानं दिशत्वीन्धरः ।॥ ६॥ 


अन्थ की निविन्न समाति के लिए भारतीय-परंषरा का पालन करते हुए 
वायल-माधव इसके आरंभ में मंगलाचरण के -छोक लिखते ह - > 
नित्यज्ञानाश्रयं बन्दे निःभेयसनिधि शिवम्‌ |. 
९ तेनेवेदं ० ¢ 
येनैव जातं मह्लादि तेनेवेदं सकततुकम्‌ ॥ १ ॥ 
जिसमे नित्यज्ञान स्थिर होकर रहता है, निश्रेयंस ( चरम. सुख, मुक्ति ) 
का जो भारुडार है देसे शिव को भँ नमस्कार करता ह उससे ही पृथ्वी आदि 
| द्रव्य ] उत्पन्न हुए हि ओर उस (शिव) के कारण ही यहं (सारा संसार्‌) 
करयुक्त [ कहा जाता है ] । [ इस गारभिकं कं के दारा हौ माधवाचायं 
निर्देश करते ह कि ईर कर्ता है गौर संसारं उसका काय॑ । न्याय-लाखमें 
ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने मे यह भी एक तकं है। पृथ्वी आदि द्रब्य तथा 
नित्यस ओर नित्यज्ञान का विम भो न्याय-वैशेषिकों के अनुङ्ल है । द्ैन- 
शाल की मुख्य समस्यायं है ईर, मोक्ष, मूलतच्व । इनका निर्देश आदि 
1 तं हआ है । |7ी-९ ॥ ° < 


@ 








न: 


"+ त) क 
, (क + 
# १ 


र्‌ सबेदशनसंमहे- 
पारं गतं सकरदशेनसागराणा- 
चितार्भचरिति लत 
मात्सोचिताथेचरिताथितसवेरोकम्‌ । 
¢ वाणितनयं निखिलागमज्ं 
भ्रील्ाङ्ं निखिलागमन्ञ 
 सर्वज्ञविष्णुगुरुमन्वहमाभ्रयेऽहम्‌ ॥ २ ॥ 
सभी द्चन-रूपी समुद्र के पार पहुचे हुए, अपने अनुकूल तत्व के उपदेश 
ते खभी लोगों को कृतार्थं करने वाले, सभी गमो ( शास्रं ) को जानने वाले, 
श्री श्ाङ्खयाणि के पुत्र, सर्वज्ञ-विष्णु नामक गुरु का में प्रतिदिन अश्वय लेता हं 
( था अनुसरण करता हं ) । [ आरमोचितार्थ° = कविल के अनुसार इसका अथं 


है-- “जिसने त्था शब्द के उचित अथं के दारा समस्त मानव को सन्तुष्ट 
किया है" |॥ २॥ 


श्रीमत्तावणदुग्धाग्धिकोस्तुभेन महौजसा । 
+ ण (५. (५ ¢ 
क्रियते माधवा्येण सवेदशेनसंग्रहः ॥ ३ ॥ 
श्री युक्तं सायण-वंशरूपी क्षीर-सागर मे कोस्तुभ-मणि के समान तथा 
महात्रतापी माधवाचायं के द्वारा [ घभी दर्चनशाल्नों का संक्षेप | यह्‌ सवंदशेन- 
संग्रह बनाया जा रहा है ॥ ३॥ 
ूर्वैषामतिदुस्तराणि उतरामारोल्य श्ाच्ञाण्यसौ 
भोमत्सायणमाधवः प्रथुरषन्यास्यत्वतां प्रीतये । 
 दृरोत्सारितमत्सरेण मनसा शृण्वन्तु तत्सज्ञना 
माल्यं कस्य बिचित्रपुष्परवितं प्रीव्ये न संजायते? ॥ ४ ॥ 
पहले के आचार्या के अत्यन्त कठिन शालो का अच्छी तरह मन्थन करके, 
सायण के वंश में उत्पन्न, साम्यवान्‌ माधव ने सजनोंकी प्रसन्नता के लिए 
( उन शाल को | इस जगह जमा किया; उसे सजन लोग मन से मत्सरता 


( ईर्ष्या ) दुर हटाकर सुन, कयोकि रंग-बिरंगे एलो से बनाई गई माला किसे 
प्रसत्त नहीं करती ? ॥ ४॥. ` 


------‰-- 





८ १ ) चार्वाक-दशेनम्‌ 


प्रत्यक्षमेव किल यस्य कृते प्रमाणं 
भूतार्थवादमथ यो नितरां निविष्टः | 
वेदादिनिन्दनपरः सुखमेव धत्ते 


॥ सोऽयं ब्रहस्पतिमुनिमंम रक्षकोऽस्तु ॥- ऋषिः 


( १. चावौक ओर लोकायतिक--नामकरण ) 
अथ कथं परमेश्वरस्य निः गरेयसप्रदस्वमभिधीयते ९ ब्रहस्प 
तिमतालुसारिणा नास्तिकशिरोमणिना चावक्रेण तस्य दरोस्सा- 
9 ^ चेष्टि (न 
रितत्वात्‌ । दुरुच्छेदं हिं चावोकस्य चेष्टितम्‌ । रायेण सवप्राणि- 
नस्तावत्‌- 
१. यावज्ञीवं सुखं जवेन्ास्ति श्त्योरगो चरः । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं इतः ! 
| (~~ अर्थकामो 
इति रोकगाथाम्‌ अवुरुन्धाना नीतिकामशाख्ारुसरेण ौ 
न, (न थं अ 
एव पुरवा मन्यमानाः) पाररोकिकिमथम्‌ अप्हुबानाः, चान 
(3 1. (५९ 
कमतमलुवर्वमाना ए्वालुभूयन्ते । अत एव तस्य चाचोकमतस्य 
` (लेकायतम्‌' इत्यन्वथेम्‌ अपरं नामधेयम्‌ ॥ 
मंगलाचरण के पहले शयोक मे परमेश्वर को 'निःश्ेयसनिधि" ( मुक्तिका 
भार्डार ) कहा गया है । अप परमे्वर कौ मुक्ति प्रदान करने वाला केसे 
कहते है ? वृहस्पति के मत को मानने वाले, नास्तिको के शिरोमणि ( प्रधान ) 
चार्वाक ने तो इस तरह कौ धारणा ही उखा फकीरहै। चार्वाक के मत का 
खण्डन करना भी कठिन है। प्रायः संसारम सभी प्राणी तो इसी लोकोक्ति 
पर चलते ह--जबतक जीवन रहे सुख से जीना चाहिए, एेसा कोई नहीं 
जिसके पास मृत्यु न जा सके; जव शरीर एक बार जल जाता है तब इसका 
पुनः आगमन कैसे हो सकता है ? सभी लोग नीतिशाख्र ओर कामशाख के 
अनुसार अथं ( घन संग्रह ) ओर काम ( भोग-विलास ) को ही पृरुषाथं समञ्लते 
ह, परलोकं कौ बात कौ स्वीकार नहीं करते है तथा चार्वाक-मत का अनुसरण 
करते है- दस तरह मादरम होता है [ बिना उपदेश के ही लोग स्वभावतः 


ध सबेदशेनसंग्रहे- 
चार्वाक की ओर चल पडते है ] इसलिए चार्वाक-मत का दूसरा नाम अथे कै 
अनुकल ही है- लोकायत ( लोक = संसार मे, मायत = व्याप्त, कैला हआ ) । 
विरोष-सद्धर, भास्कर तथा अन्य टीकाकार. लोकायतिक नाम देते है 
लोकायतिक-मत चार्वाको का कोई सम्प्रदाय है। चार्वाक = चाड ( सुन्दर ) 
वाक ( वचन )। मनुष्यों कौ स्वाभाविक्रवृत्ति चार्वाक-मत की ओरदहीदै। 
बाद में उपदेशादि द्वारा वे दुसरे ददनों को मान्यता प्रदान करते ह। दूसरे 
जीवं भीः ( पडु-पक्षी आदि ) चार्वाक (= स्वाभाविक-धमं एवं दशैन ) के 
ृष्ठपोषक है । ग्रीक-दशन के एरिस्टिपस एवं एपिक्युरस इसी सम्प्रदाय के समा 


अयने दर्शनों को अ्भिष्परक्ति करते है । 'लोकायत' शब्द पाशिनि के उक्थग्ण 


( करतूक्थादिसूत्रान्तादुक्‌ ४।२।६० ) में , मिलता है जिसमे “लोकायतिक' शब्द 
बनाने का विधान है । षडदर्न-समुच्चय के टीकाकार गुणर का कहना है 
किं जो पुरय-पापादि परोक्षवस्तुओं का चवण (नाश ) कर दे वही चार्वाक है। 
कािका-वृत्ति में (.१।३।३६ ) चार्व नामक लोकायतिक-आचायं का भी 
उल्लेख है । 


( 2. तत्व-मीमांला ) ` | 
तत्र पृथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तानि । तेभ्व ए 


देहाकारपरिणतेभ्यः किण्वादिभ्यः मदशक्तिवत्‌ चेतन्यञ्ुप- ¦ 


जायते । विनष्टेषु सत्यु स्वयं विनहथति । तदाहुः-विज्ञान- 


धन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः सयुस्थाय तान्येवालुविनश्यति, स॒ न 


त्य संज्ञास्तीति" ८ बृह ° उप० २।४।१२ ) । तचतन्यविशिष्ट- 
देह एवात्मा । देहातिरिक्ते आत्मनि प्रमाणाभावात्‌ । परत्यक्षेकं 
बरमाणवादितया अनुमानादेः अनङ्गीकरेण प्रामाण्याभावात्‌ ॥ 

उनके मत से परथिवी आदि चार. महाभूत ही तत्व ह ( पृथ्वी, जल, 
अचि, वायु ) | प्रत्यक्ष को ही प्रमाणं माननेके कारण आकाल्ञ-तर्व को ये 
स्वीकार नहीं करते क्योक्रि आकार अनुमान द्वारा सिद्ध होता है]। जिस 
तरकार किरव आदि ( मादकरव्यों ) से मादक-लक्ति उत्पन्न होती है, उसी 
प्रकार शरीरके रूप मं नदल जाने पर इन्हीं ( चार ) तत्वों से नेतन्य उत्पन्न 


होता है । इनके नष्ट हौ जाने पर स्वयं चतन्य का भी विनाश हो जाता है । 


हेला कहा भी है ( श्तिपा से भी यही बात सिदध होती है). -( आत्मा ) 
विज्ञान ( = शु चैतन्य ) के रूप भे इन भूतो से निकल करं उन्हीं मे विलीन 
हो जाता है भृसयु के बाद चैतन्य ( ज्ञान ) की सत्ता नहीं रहती" ( बृ० उप० 





चावौकदशेनम्‌ | | 
२।४।१२ ) । अतएव उपयुक्तं चैतन्य से युक्तं शरीर को ही अत्मा कहते है । 
देह के अलावे आत्मा नाम का कोई दसरा भी पदां है कोई प्रमाण इसके 
लिये नहीं । ये केवल प्रत्यक्षज्ञान को हौ भ्रमाण मानते है; अनुमानादि को 
अस्वीकार करते से उनको प्रमाण नही माना जाता॥  _ 
वि्लोष--किरुव = एक प्रकार की ओषधि या बीज जिससे शराब बनाई 
जाती थी । “सुरायाः प्रकृतिश्रुतो बृक्षविशेषनियासः' ( मभ्य० ) । जेसे प्रकृति. 
अवस्था ( किंरव, मधु, शकरादि ) मे मादक शक्ति नहीं किन्तु उनकी विकृति- 
अवस्था ( शराब ) मे मादकता आ जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, वायु आदि 
पदाथ म चैतन्य न होने पर भी इनके विकाररूप ( शरीर } मं चैतन्य हो 
जातां है । तुलनौ कर-- 
जडभूतविकारेषु चेतन्यं यतत दद्यते । 
ताम्बूलपुगचरर्णानां योगाद्राग इवोत्थितम्‌ ॥ ( स° सि० सं° २।७ ) 
अर्थात्‌ जड्-पदार्थो के विकार से चेतम्य उसी प्रकार उत्पन्न होता है जैसे 
पान, सुपारी गौर चूने के योग से पान की लाली निकलती है । आत्मा = 
शरीर + चैतन्य । चार्वाक केवल प्रत्यक्षप्रमणि मानते है । इनके दारा अनुमन्‌ 
के खर्डन के लिए अगे देखं । रहदारण्यकोपनिषद्‌ के वाक्य का उद्धरण चार्वाक 


अयने अथं की सिद्धि के लिए देते है, भले ही उसका सर अथं है । शङ्कराचायं ` 
इसमें ब्रह्मज्ञान के अनन्तर की अवस्था का वणन भानते है । देखिये, कशषनर-' 


भाष्य नै० सू० १।१।५; कहा. भी है-^ 8०07616] १००४९३8 6 
11018 {णः 15 ० एाः[)०8९, अर्थात स्वा्थ-सिदि के, लिए दुष्ट भी 
बादइबिल से उद्धरण देते ह । 
(३. खख की प्रा्ति- दुःख ओर खुख का मिश्रण ) 
[> (~ 9 ¢ 

अङ्गनाचालिङ्गनादिजन्यं सुखमेव पुरुषाथः । न च (अस्वं 

9८ € त्‌ अवज 
दुःखसंभिन्नतया पुरुषाथत्वमेव नास्ति" इति मन्तव्यम्‌ । ~ 


नीयतया प्रप्स्य दुःखस्य परिहारेण सुखमात्रस्यैव भोक्तव्य ` 


त्वात्‌ । तच्था- मत्स्याथी सचस्कान्‌ सकण्टकान्‌ मर्स्या- 


लुषादत्ते। स यावदादेयं तावदादाय निवतेते । यथावा धान्याथी 


सपलारानि धान्यानि आहरति, स॒ यावदादेयं॒तावदादाय 
निवर्तते । तस्माद्‌ दुःखभयात्‌ नालङूल्बेदनीयं सुखं त्यक्तु 


युचितम्‌ ॥ 
लो-जादि के आालिद्धनादि से उत्पन्न सुख ही परुषा है ( दूसरा कख 


त क 


॥ < ४ न ^ 


- सवेदशेनसंग्रहे- 

पुरुषार्थं नहीं ) 1 एेसा नीं समन्चना चाहिए कि दुःख से भिला-जुला होने 
( संभिन्न ) के कारण [ सुख ] पुरुषां नहीं है, क्योकि हमलोग [ सुख के साथ |] 
अनिवार्य-रूप से मिले-ज॒ले दुःख को हटाकरं केवल सुख का ही उपभोग कर 
सकते है ! [ एसा कोई सुख संसार मे नहीं जो केवल सुख ही हो, दुःख नहीं 1 
वस्तुतः संसार के सभी सुख-दुःखो से युक्त होते ह । एेसा देखकर भी सुख को 
वुरुषाथं समञ्ना चाहिए क्योकि सुखदुःख से भरी वस्तु से दुःख को हटाकर 
केवल. सुख का ही आनन्द लिया जा सकता है । इसके लिए दृष्टान्त मी लं-- ] 
जेसे- मद्ली चाहनेवाला व्यक्ति छिलके ( 96९16 ) ओर काटो के साथ हीः 
मछ्लियो को पकड़ता है, उसे जितने की आवश्यकता है उतना ( अंश ) लेकर 
हट जाता है; मौर जिस प्रकार धान को वाहनेवाला व्यक्ति पुभाल के साथ 

ही धान ले आता है, जितना उसे लेना चाहिए तना लेकर हट जाता है। 


इसलिए दुःख के भय से [ मन के] अनुकूल लगनेवाले सुख को छोड़ना 
ठीक नहीं है ॥ 


न॒हि (मृगाः सन्ति" इति शालयो नोप्यन्ते । न दि 
“भिश्चकाः सन्ति इति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते । यदि किद्‌ 
भीरुः दृष्टं सुखं त्यजेत्‌ ; तदहं स पशुवत्‌ भूखा भवेत्‌ । 
तट्क्तमू-- 
२. त्याज्यं सुखं विषयसङ्गमजन्म ` पुसां 
दुःखोपसष्टमिति मूखेविचारणेषा । 
ब्रीहीञ्ञिहासति सितोत्तमतण्डलाव्यान्‌ 
को नाम भोस्तुषकणोपदहितान्हिताथीं ॥ इति । 
एेसा नहीं देखा जाता कि हरिण रहै(वै खा जा्यँगे ) इसलिए धान ही 
न रोप, या भिखमंगे है ( मांगनेके लिए आवेगे ) इसलिए हाडियों को 
| चल्दे पर | हीन चदढाये । (-लोग यही समञ्चते है कि विघ्न अपने स्थान पर 
हे, हमारा काम क्यो रका रहे ? }) यदि कोई उरपोक [ उपयुक्त प्रकार के 
विघ्नो के भयसे | दृष्ट ( साक्षात्‌, वतंमान, दिललाई पड्नेवाले ) सुल को 
छोड़ देता है तो वह पशु के समान मूं ही है। कहा भी है- “यह मूर्खो का 
विचार हैकि मनुष्यों को सुख का त्याग कर देना चाहिए क्योकि. उनकी 
उत्पत्ति [ सांसारिक ] विषयों के साथ होतीहैतथावे दुःख से भरे है। मला 
कृटधिये तो, [ अपनी ] भलाई चाहनेवाला कोन -एेसा आदमी होगा जो उजले ओरं 


() 








| 1 


५. : 
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ससे अच्छे दानैवालो घान की बालियों को केवल इसीलिए छोडना चाहता है 
कि इनमें भरंसा ओर कुरडा भी है ?' [ कण = कुरडा, कोडा, कुंड; चावल के 
छिलके की धूल, जो पशुओं के खाने के काम मे आती है।] 
( ४. यज्ञो ओर वेदौ की निस्सारता ) 
नलु पारलोकिकसुखाभावे बहुवित्तव्ययश्चरीरायाससाध्ये- 
ऽिहोत्रादो विदयाबरद्धाः कथं प्रवर्तिंष्यन्ते १ इति चेत्‌ , तदपि 
न प्रमाणकोरि प्रबेष्टमीष्टे । अ॒त-व्याधात-पुनरुक्तदोषेः दृषित- 
तया बद्कृम्मन्यरव पूतवकः प्रस्पर्‌-कृमकण्डव्रामाम्य- 
वादाभः ज्ञनक्ाण्डस्य, ज्ञनकाण्ड्ष्रामप्यवादाभः कमक्ाण्डस्य 
(~ (=. (९ ¢ 
च--प्रतिक्षिप्तस्वेन, त्र्या धृतंप्रलपमात्रत्वेन, अथिहोत्रादेः 
जी विकामात्रप्रयोजनत्वात्‌ । तथा च आभाणकः-- 
२. अश्रिहोत्रं त्रयो बेदाचिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपोरूषहीनानां जीषिकेति बहस्पतिः ॥ इति । 

यदि [ कोई पूछे कि |--पारलौकिक-सुख [ का अस्तित्व ] न हो तो विद्वान्‌ 
लोग अ््निहोत्रादि ( यज्ञो ) मे षयो प्रवृत्त होते है जब क्रि उन यज्ञम अपार 
धन का व्यय तथा शारीरिक श्रम भी लगता है?तो, यह { तकं) भी 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता क्योकि असिहोत्रादि कर्मो का प्रयोजन केवल 
जीविका-प्राप्निही है; तीनों (वेद) केवल धूर्तो ( ठगनेषालों ) के प्रलाप है, 
क्योकि अपने को वेदज्ञ सम्षनेवाले धूतं "बगुला-भगतों ने" अपसमेदही 
[ वेद को ] अनृत (्चूठा), व्याघात (आपस में विरो) ओौर पुनर्क्त 
( दुहराना ) दोषों से दूषित किया दहै, [ उदाहरण के लिए ]--कमंकारुड को 
प्रमाण माननेवालौं ( पुवं मीमांसकों ) ने ज्ञानकारड को, ओर ज्ञानकार्ड को 
प्रमाण माननेवालों ( उत्तरमीमांसकों, वेदान्तियों ) ने कर्मकाण्ड को अपस में 
दोषयुक्त बतलाया है । ेसी लोकोक्ति भी हि-- बृहस्पति का कहना है कि 
अ्चिहोत्र, तीनों वेद, तीन दण्ड धारण करना ( संन्यास लेना ) ओर भस्म 
लगाना उन लोगों की जीविका [ के साधन ] ह जिने न बुद्धि दै, न पुरुषां 
( शारीरिक-शक्ति ) । | 

विरोष- चार्वाक के विरोधी लोग शङ्का करते है कि विद्वान्‌ लोग कितना 
अधिके व्यय ओर श्रम से अग्निहोत्रादि का सम्पादन करते है। पर यह सव 
किंसलिए ? लौकरिक-सुख तो इनसे है नहीं । तब तो केवल पारलौकरिक-सुल ही 
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= सबेदंशनसंग्रहे- 

इनसे भिलता है अर्थात्‌ परलोक रहै । अन्रूत-दोष-पतरेट-यज्ञ करने पर भी 
ुत्र न होना वेद-वाक्यों को रूढा सिद्ध करता है । कमकारड मे, जेसे (ओषघे 
त्रायस्वैनम्‌" ( तै° सं° १।२।१ ) है ओषधि ! रक्षा करो, स्वधिते मैनं हिसीः" 
( तै° सं १।२।१ ) एे छर इसे मत काटो--इन अचेतन वस्तु को चेतन 
के वमान सम्बोधित करना असम्भव है। इसी प्रकार ब्रह्मकाण्ड भे, अन्न 
बयत व्यजानात्‌" ( त° उ० ३।२ ), श्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌" ( तै० ३।३ ) 
इनमे. अन्न गौर प्राण को ब्रह्म माना गया है वह रखा है । व्याघात-दौष-- 
कभी कहते ह “उदिते जुहोति" गौर कभी “अनुदिते जुहोति" ( तुल० ए० ° 
५।५।१५ श्रौर तै० ब्रा० २।१।२।३-१२ ) । कमी “एक एव द्रो न्‌ द्ितीयोऽवतस्थेः 
( तै० सं० १।८।६ ) कढते तो कभी हनारो दों को मानते हृए भी नही 
दविचिकते- "सहस्राणि हलो ये श्रा अधि मृभ्याम्‌' ( तै० सं० ४।५।११ ) । 
कमी तो "एकमेवाद्वितीयम्‌" ( छा० ६।२।१ ) कहते ह कभी द्रा सुपर्णा सयुजा' 
( मु० ३।१।१ ) गौर “ऋतं पिबन्तौ" ( का० ३।१ ) कहते ह--इस प्रकार 


परस्पर विरोधी वाक्यो की सत्ता वेदो मे ही है। पुनखु्त-दोष--उसी बात 


को कहना जिते लोग पहले से ही जानते ह जसे "आपः उन्दन्तु" ( ते० सं9 
१।२।१ ) क्षौरकाल मं सिर को जल से मिगादे। शृथिवीसे पौषे होते ह, 
वौधों से अन्नः ( तै० २।१।१ }--इन सों मे उसी का वणन है जिसे हम 
जानते ह । इन दोषों के लिए देखिए- सायण की ऋष्वेद भाष्य भूमिका मं 
मन्त्रो ओर ब्राह्मणों का प्रामाण्य-विषार गौर न्यायसूत्र २।१।५७-"तदप्रा- 
मारयमनृतव्याघावपुनरक्तदोषेभ्यः' । # | 
मीमांसक लोग ज्ञानकाण्ड को अप्रामाणिक मानते है तथा वेदान्ती लोग 
कर्मकार्ड को । दो के लड़ने पर तीसरे का लाम होता ही है-इख तरह 
चोर्वाक पूरे वेद को ही अप्रामाणिक मान लेते ह। उनके अनुसार धूर्तो ने 
यज्ञादि करा विधान करनेवाले वेदों का निर्माण करके, श्रदा से भन्धी 
जनता तनं विष्ठास दिलाकर, लोगों से यज्ञ कराकर धन च्रूसने का एक साधन 
बना लिया है, उनकी यह जीविका ही हो गई है । अभिहोत्र=अभ्नि में -होनेवाले 
सभी श्रौत, स्मातं कमे । तीन वेद~ऋग्‌ , यजुः, साम । ये धूर्तो के बनाये 
है किन्तु अौखषेय कहकर इनका प्रबार किया गया है+ त्रिदरुड-तीनों प्रकार 
के कर्मं का त्याग करके खंन्यास लेना ओौर उन कर्मोको दर्डदेने के लिए 
दर्ड धारण करना । भस्म लगाकर सध्यावन्दन, देवपूजा, जपादि करना । 
जिनके पास बुद्धि है वे तरह-तरह के उवाय करके ( साम, दानादि उपायों से 
देश, काल के अनुतर परामश देकर ) जीविका पाते ह । पूरषार्थं बाले पराक्रम 
लाकर वृत्ति .पाति है .किन्तु जिनके पास ये टोनों -चीभ नदी है वे जीविका 





॥ 
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का कोई दूसरा साधन न देखकर सभी जीवों को कमं के बन्न मे पड़ा हमा £ ५ 
वताकर उनसे मनमाना घन पठते रहते है । \ ड 


( ५. ईभ्वर-मोक्ष-आत्मा ) \ 

अतं एव कण्टकादिजन्यं दुःखमेव नरकः । लोकसिद्ध राजा /.. 
परसेधरः । देदच्छेदो मोक्षः । देहारमवादे च स्ुलीऽ, | {.५॥ 
- कृशोऽहं, कृष्णोऽ्हम्‌ इस्यादि सामानाधिकरण्योपपततिः । “मम ५; 
शरीरम्‌ इति व्यवहारो राहोः शिरः! इत्यादिवदौपचारिकः ॥ ( ४ | 1 


इसलिए करटकादि । भौतिक कारणों से ] उत्पन्न [ भौतिकं | इख ह ५ ; 
नरक है ( पुराणो मे वणित कृम्मीपाक्ादि नरक नाम को कोई वस्तु नहीं)! ` । 
संसार में स्वीकृत राजा ही परमेभ्वर है ( संसार का नियन्ता, उत्पत्ति, पालन | 
ओर संहारकर्त, पुनजन्म का प्रदाता ईश्वर नहीं क्योकि उत्पत्ति नादितो | 
स्वाभाविक दै, पूनजन्म हही नहीं)। [ देहही अत्मा है अतः] देह या /. | | 
आरमा का विनाश दी मोक्ष है। देह को आत्मा मानने पर हौ ननिमोटहु, । . | 
नँ दुबला ह सतै काला ह" इत्यादि वाक्यों को सिद्ध करना सरल हो सकता ह ¶4..॥ 
क्योकि [ उदेश्य भौर विधेय दोनों का ] आधार एक ही हौ जाता है। [अ= | । 
आमा, मोटा = देह का गृण । अहं स्थूलः" कहने पर दोनों शब्दों का भधार | 
समान हो जाता है, भात्मा पर शरीर के गुणों का आरोपण हा है इसलिए ५ 
तेसे वाक्यो की सिद्धिके लिए हमे आत्मा ( अहं ) ओर देह ( स्थूलः ) को 
वमान समक्षना होगा यदि आत्भा-देह एक नही हतो "अहं स्थूलः" वाक्य 
कैसे बन सकता है ? उपयुक्त देहात्मवाद को स्वीकार कर लेने पर समस्या 
सुलक्ञ जाती ह 1 अस्तु, यदि शरीर आत्मा है तो हमें “महं शरीरम्‌" कहना 
चाहिए, "ममे शरीर गेवे करगे ?] भेरा शरीर" यहं प्रयोग _ राह का सिर 
के मान आलंकारिक या गौण-प्रयोग है \ [ भम शरीरघ्‌, तभी कह सकते ई 
111) रै भेद हो किन्तु यह गुल्याथं नहीं है | 
त बे नह, 
एक ही चीज है । `राम का सिर" कहने पर तौ पार्थक्य स्पष्ट मदम पडता है 
नयोकिः एक भोर राम तो वमस्त॒अङ्ख-संस्थान को कहते है ओौर दूखरी ओर 
सिर एक अंग विशेष है। इसी के सादृद्य से “राहु.का सिर भौ कहते ह॑किन्तु 
बस्तुतः विर का ही नाम रट हे फिर मी "राहोः शिरः” कहते है। उसी प्रकार 
जआाल्मा भौर शरीर के. एकं रहने षर भी "मम शरीरम्‌ कहते ह । ] 







~~~ श्ण 
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२ 2 सवेदशेनसंग्रहे- 
4 ( ६. मत-संग्रह ) ` 
1... तदेतत्सवं समग्राहि- 
। ^; ४. अङ्गनारिङ्गनाजन्यसुखमेव पुमथता । 


4  कण्टकादिव्यथाजन्यं दुःखं निरय उच्यते ॥ 
` ८. रोकसिद्रो भवेद्राजा परेशो नापरः स्मृतः । 
.५, देहस्य नाशो शक्तिस्तु न ज्ञानान्धुक्तिरिष्यते ॥ । 
~ ६. अत्र॒ चत्वारि भूतानि भूमिवायुंनलानिखाः । 
 , चतुभ्यः खलु भूतेभ्यशवैतन्यमुपजायते ॥ 
. ७, किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो दव्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ । 
अहं स्थूलः कृशोऽस्मीति सामानाधेक्गरग्यतः \ 
५ ८, देहः स्थौल्यादियोगाच्च स॒ एवात्मा न चापरः । 
(\ मम॒ देहोऽयमित्युक्तिः संभवेदौपचारिकी ॥ इति । 
हि; इन सबों का संग्रह कर दिया गया है- स्री के आलिगन से उत्पन्न सुख 
| ही पुरषा्थं का लक्षणा है। कटि इत्यादि [ गढ़ने कौ | पीड़ा से उत्पन्न दुःख 
ही नरक कहलाताहै॥ ४॥ संसारके दारा माना गया राजाही परमेश्वर 
है, कोई दरा नहीं, देह का नाश ही मृक्ति है, ज्ञान से मूक्ति नहीं होती ॥ ५॥ 
इस मत मे चार त्व है -भूमि, जल, अत्नि ओरं वायु 1 इन्हीं चारों भूतोंसे 
चैतन्य ( ज्ञान ) उत्पन्न होता है, जिस प्रकार किरवादि द्रव्यो के मिलने से 
मदराक्ति ( निकलती है )। भै मोटा ह, “मे पतला ह इस प्रकार [ दोनों के ] 
एक आधार होने के कारण तथा मोटाई आदि से संयोग होने के कारण देह ही 
आत्मा है, कोई दुसरा नहीं । भेरा शरीरः यह्‌ उक्ति आलंकारिक है ॥ ६-८ ॥ 
( ७. अनुमान-प्रमाण का खण्डन ) 

स्यादेतत्‌ । स्यादेष मनोरथो यद्यनुमानादेः प्रामाण्यं न 
स्यात्‌ । अस्ति च प्रामाण्यम्‌ । कथमन्यथा धूमोपलम्भानन्तरं 
धूमध्वजे प्रेक्षावतां ्रदृत्तिरुपपयेत १ नयास्तीरे फलानि सन्ति" 
इति वचनश्रवणसमनन्तरं फलराथिनां तदीतीरे प्रवरत्तिरिति ? 

तदेन्मनोराञ्यविजुम्भणम्‌। व्यापतिपक्षधमताक्चाछि हि 
लिङ्गं गमकम्‌ अभ्युपगतसवुमानघ्रामाण्यवादिभिः । व्याधिध 





\. 
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उभयविधोपाधिविधुरः सम्बन्धः । स च सत्तया चक्षुरादिषनाज्ग अद 
भावं भजते, कि तु ज्ञाततया । कः खट ज्ञानोपायो भवेत्‌ १ (4 | 
खेर यही सही, किन्तु आपक्री यह इच्छा तो तब पूरी होती जब अनुमानादि १८ ^ ५ 
को प्रामाणिक नहीं मानते ( यह चार्वाक के विरोधियो की चका है) । लेकिन 4 
अनुमानादि तो प्रमाण है ही, नहीं तो घुं देखकर अमि ( धूमध्वज ) के प्रति 5४ | 
बुद्धिमान्‌ लोगों की प्रवृत्ति तसे सिद्ध होती ( = अनुमान-प्रमाण से ही यहं सम्भव | 
है)? अथवा, नदी के किनारे फल है" . इस बात को सुनकर फल चाहनेवलिे | 
नदी के किनारे क्यों चल पडते .है ? (= शब्द या आगममरनासि से यह्‌ सम्मव |: 
हे जब कि आप्त या यथार्थवक्ता कौ बात सुनकर उस ५९ विश्वास करं )। [ इस ( 
प्रकार इन उदाहरणो से सिद्ध॒होता है कि अनुमान ओर शब्द प्रमाण है-- ५ १... 
यह पूर्वपक्षी अर्थात्‌ चार्वाक के विरोधियों का वचन है ]। ॥\ 
यह्‌ सब केवल मन के राज्य कौ कल्पना है। अनुमान को प्रमाण 
माननेवाले लोग, सम्बन्ध बतलानेवाला लिङ्ग ( हेतु 10100 16 ला) ) ^ | 
मानते है जो व्याप्ति ( भरणा एश §€ ) मौर पक्षमा ८ 1117101 / ( ॑ 
एशण)56 ) से युक्त रहता है । व्याति का अथं है दोनों प्रकार की ( शंकित | 
ओर निधित ) उपाधियों से रहित | पक्ष मौर लिङ्ख का | सम्बन्ध । आंख की 
तरह यह सम्बन्ध केवल अपनी सखच्लासे ही [ अनुमान का] अङ्गं नहीं नन | 
सकता, प्रत्युत इसके ज्ञान से [ मनुमान संभव हि ]1 ( कहने का अभिप्राय | 
यह्‌ है कि जिस प्रकार ख दकशन-ङ्रिया का एक सहायक अङ्खं है उसी प्रकार | 
व्याप्ति मी अनुमान का अङ्खहै। किन्तु इन दोनों की सहायता कौ विधियोंमे ४ 
बड़ा अन्तर है 1 देखने में, स्वयं आंखों के ज्ञान की आवरयकता नही, केवल | 
सत्ता की आवदयकता है किन्तु अनुमान मे सहायता देनेवाली व्याप्ति की सत्ता 
की भावदयकता नही, उसका ज्ञान होना चाहिए )। अब व्याप्ति के ज्ञान का 
कौन-सा उपाय है? [ इसके बाद प्रत्यक्षादि साधनोके दारा व्याप्निका ज्ञनं 
असम्भव है--यह दिखलाया जायगा ! | । 
विरोष-करिसी अनुमान (यदि परार्थानुमान न हो) मे तीन वाक्य ॥ 
होते है --ग्यापति ( 18101 [एल९ण)8€ ), पक्षघम॑ता ( (17101 [06186 ) | 
तथा निगमन ( (07९) 5107 ) । | 
( व्याप्ति ) यत्र यत्र धुमः तत्र तन वहिः, 
( पक्षधमंता ) पर्व॑ते धुमः, 
( निगमन ).. पवते वद्धिः । 
या, ५1] 810! ०१०।९७५७ 81९ 79 ( 19}: ~), 














~ ५५१२ सबेदशनसंग्रहे- 


(16 11111 18 8710 ( कणाः ), 
.*. ¶06€ [णा 18 पलक ( (णल्‌, ) 
इनमे “पवेत पश्च ( 11101 {0 जिसमे साष्य को सत्ता सन्दिग्ध हो ) 
है, "वद्धि" खाध्य ( 109]०1 ॥6770 सिद्ध करने योग्य ) ओर श्ूम" हेतु 
या लिङ्क ( 1410016 ४60 ) । हेतु वह पद है जो 1(]०# भौर 1111101 
ए्ला08€ मे विद्यमान हो किन्तु निगमन ( (णानपशणा ) मेन रहे। 


। व्यातिवाक्य ( (0 एण 8९ ) में हतु मौर साध्य का सम्बन्ध होता है, 


पक्चवभंता-वाक्य ( 11170 [6086 ) में हेतु गौर पक्ष का सम्बन्ध होतां 


5 । है तथा निगमन ( @0न]प्श०ा ) मे पश्च ओर साष्यका। भूल-प्रन्थ की 


पंक्ति मे कहा है कि अनुमानमे लिङ्खया दितुको व्याति गौर पक्षधर्मता के 
बाक्यों में स्थित रहना चाहिए । प्रत्येकं अवस्था मे अनुमान को सफलता व्याप्ति 
वर ही अवलम्बित है अतः व्याप्ति ज्ञान के लिए न्याय-दशेन मे अनेक उपाय 
बतलाये गये ह । पाश्चात्य तकंशाखरमे तो इसके लिए पूरा आगमन तकंशाखर 


ही पड़ा हमा है ( 1०१०४९९ 1016 ) । वार्वाक सिद्ध करते है कि व्याप्ति 


कोन तो प्रत्यक्ष से जान सकते, न अनुमान से; उपमान ओर शब्द भी इसमें 
मषफल ह । 
व्याप्ति के ज्ञान में दो उपाधिरयं ( (00108 ) होती है- निश्चित 


भौर हशकित। यह तो स्पष्टहैकिग्यापिमे उपाधि रहने पर निगमन भी 


सोपाधिक होगा अर्थात्‌ अशुद्ध होगा । निन्नलिखित अनुमान सोपाधिक है-- 
सभी हिसायं अधमं का साधन है, 


यह हिसा भी हिसा ही दै, 
„^. यह हिसा अधमं का साधन है। 


यहाँ पर व्याततिवाक्य मे निषिद्ध" उपाधि है मर्थत व्याति को इष प्रकार 
होना चाहिए-सभी निषिद्ध हसाये अधमं का साधन ह" । यदि एसा नहीं ` 


क्रिया जाय तो वेदविहित-हिसा भो अधमंका सधनहो जाय! इसी उपाधि 
के चलते निगमन . भी सोपाधिक ( (णगाताध०8] ) हो गया किं यदि यह्‌ 
निषिद्ध हिसा है तो अधमं का साधन है" । अस्तु, ऊपर कहाजा चुकाहैकि 
व्याति को संत्तासेही अनुमान लाभान्वित नहीं होता, जब तक किं उसका 
निशित ज्ञान न हो । इसी प्रकार व्याप्तिमे यदि उपाधि निश्चित हो. तब तो 
अनुमान हो नहीं सकता । उपापि के श्रितं होति पर भी कहीं व्याति होगी, 
कहीं नहीं । एसी अवस्था मे व्याप्ति होने पर भी उसके निश्चित ज्ञान के अभाव 
मे अनुमान नहीं हौ सकता, व्याप्ति न रहने पर तो अनुमान का प्रश्रही नहीं 






// + 
। चावौकदशनम्‌ १२. | 
| की य 
उठता । इसीलिए व्याति को उभयविधर-उपाधि से विधुर (रहित) होन ` = र 
कहु गया है । | ८. | 
॥ ९ 1 \ (| 
^ 
॥., „+ | 
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( ८. भ्यश्च ढारा व्यासिक्ञान नदीं हो सकता ) 
न तावल््यक्षम्‌ । तच वाह्यमान्तरं वाऽभिमतम्‌ । न॒ |.“ 


मथमः । तस्य स्युक्ज्ञानजनकत्ेन भवति प्रसरसंमवेऽपि । ¦, 
भूतमभविष्यतोस्तदसंमवेन सर्वोपसंहारवत्याः व्थकषे दुजञानलात्‌। |. ; 
न च व्यातिज्ञानं सामान्यगोचरमिति मन्तव्यम्‌ । व्यकसयोर- ४ 
विनामावामाव्रसङ्गात्‌ । नाऽपि चरमः । अन्तःकरणस्य बहिः ५ ! 4 
रिन्द्ियतन्त्रलेन बाहेऽयै स्वातन्व्येण प्रबृत्यलुपपत्ेः। तदुक्तम्‌- 
चशुरा्क्तविषयं परतन्त्रं बदिमेनः ( त° प° २० ) ॥ इति ॥ 


परतयक्ष्रमाण से तो [ व्याप्ति का ज्ञान | नहीं हो सकता । प्रत्यक्ष या तो ८1 
बाह्य ( 5617181 ) होता है या आन्तरं ( [०५९78] ) । इनमें पहले | 
( बाह्य ) प्रत्यक्ष से [ व्यातिज्ञान होना असम्भव है; बाह्यज्त्यक्न केवल बाहरी 
इन्द्रियों से उत्पन्न होता है ] । बाह्य.प्रत्यक्ष [ बाह्यन्दियो से ] सम्बद्ध ( बाहरी ) \ । 
विषयों का हौ ज्ञान उत्पतन कर सकता है । [ बाह्यन्धियो का सम्बन्ध तो कैवल | 
व्तमानकाल की वस्तुओं के साथ ही हो सक्ता है, अतएव ] इष तरह का ज्ञान | 
भले ही बत॑मानकाल ( भवत्‌ ) की वस्तुओं के विषय मे सफल हो, परन्तु 
 भ्रूतकाल गौर भविष्यत्काल की वस्तुओं का ज्ञान दैनेमे तो असफल हो ॥ | | 
जायगा । ग्यापति तो सभी अवस्थाओं ( कालों ) का संग्रह करनेवाली है अतः 0 
[ बाह्य-रस्यक्ष से ] इसका ज्ञान होना दुष्कर है । एेसा भीन समभे कि व्यापि 
का ज्ञान सामान्य ( जाति (€ 9] ०1888 ) के विषय मे होता है ( अर्थात्‌ 
यद्यपि तीनों काल मे धरम, अभ्नि आदि के वैयक्तिक उदाहरण हम नही पा 
तके किन्तु इनकी जाति धुमत्व, अभित्व आदि--का तो तेकालिक-ज्ञान 
एक बार ही हौ सकता है । तीनों कालों के धूमों म भ्रमत्वं तो कही है इसलिए 
वामान्य दारा व्यापिज्ञान हो सकता है । एेसा नहीं समश्चना चाहिए ) वयोकि 
तब दो व्यक्तिगत उददाहरणों मे अविनामाव ( व्याप्ति ) का सम्बन्ध स्थापितं 
नहीं किया जा खकता | नोक यह निशित नहीं कि जाति से प्राप सभी गुण 
उसके प्रत्येकं व्यक्ति मे होगे ही ) धुमत्व ( जाति ) कीन व्याप्ति हमने जान 
ली, किसी विरेष धूम कौ तो नही न? वैयक्तिक-धूम की व्यापिन जनने से 
व्यक्ति के विषय मे अनुमानि भी नहीं हो सकता | । 





` १. देखिये--माा-परिच्येद, १४०-- 


१ सवेदशनसंग्रहे- 


ब्रत्यक्ष का दूसरा भेद ( आन्तर प्रत्यक्ष ) भी [ व्याप्तिज्ञानं | नहीं करा 


सकता, [ आन्तर प्रत्यक्ष मन-रूपी . अन्तरिन्दरिय द्वारा ज्ञान देता है किन्तु | 
` , अन्तःकरण बाह्येन्दियों के अधीन है (जो ज्ञान बाहरी इन्द्रियां पाती हैः 


मन उसी की छाप ग्रहण कर लेता है ) इसलिए बाह्य-वस्तुओों ( धूम-असि आदि । 
मे स्वतंत्रतापूवंक उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सक्ती ( = बाह्यवस्तुओं के ज्ञान के 
लिए निश्वय ही अन्तःकरण बाह्छेन्धियों कौ सहायता लेगा }) । कहा भी गया 
है- "आंख आदि बाहरी इन्धियों के हारा प्रदशित ( उक्त) विषयो को ग्रहण 
करने वाला मन बाह्येन्दरियों ( बहिः ) के अधीन है' ( तच्व-विवेक, २० ) ॥ 
( ९. अनुमान ओर राब्द से उग्रा्षिज्ञान नहीं दो सकता ) 
नाप्यद्वमानं व्याधचिज्ञानोपायः तत्रतत्रापि एवमित्यनवस्था- 

दोःस्थ्यप्रसङ्भात्‌ । नापि शब्दस्तदुषायः काणादमतायुसारेण 
अनुमाने एवान्तभावात्‌ । अनन्तभावे वा बृद्धग्यवहाररूपलिङ्गा- 
वगतिसापिश्चतया प्रागुक्तदूषणलङ्नाजङ्गारत्वात्‌ । धूमधूमध्व- 
जयोरविनाभावोऽस्तीति वचनमात्रे मन्वादिबदविधासाभावाच | 
अनुपदिष्टाविनाभावस्य पुरषस्यान्तरदशेनेन अथान्तरानुमित्य- 
भवे स्वा्थायुमानकथायाः कथाशेषखप्सङ्गाच केव कथा परानु- 
मानस्य ! 

अनुमान भौ व्याश्षिज्ञान नहीं दे सकता; यदि अनुमानसे व्यात्तिबने तो 
व्याति को सिद्ध करने वाले अनुमान की सिद्धिके लिए एक दूसरा अनुमान 
चाहिए, पुनः उस अनुमान के लिए तीसरा अनुमान चाहिए। इस प्रकार 
अनवस्था-दोष ( जिसकी समाति कभी न हो ) उत्पन्न होगा । [ अभ्य०-अपि 
को धूम में सिद्ध करनेवाली व्याति जिस दूसरे अनुमानसे ज्ञात होती है उस 
अनुमान को सिद्ध करने वाली व्याति किसी तीसरे अनुमान से ज्ञात होगी-इस 
प्रकार अनदस्था-दोष हुआ । | 

शब्दश्रमाणा भी व्याति ज्ञान नहींदे सकता क्योकि कणाद ( वैरेषिक- 
दर्थनकार ) के मत के अनुसार शब्द अनुमान के ही अन्तगंत है, [ इसलिए 


अनुमान के खर्डन के साथ शन्दका भी खर्डन हौ गया | । यदि शब्द को 


स (1 19 


शब्दोपमानयोनं व पृथवध्रामारयमिष्यते । 
अनुमानगता्थत्वादिति वैशेषिकं मतयु ॥ 


^ 3 1 ^ 


( 
भ्न न. `, ॥ ^. 





चावीकद शनम्‌ 






अनुमान के अम्तगतन भी मानंतोभी वृद्धपुरुष के न्यवहार-रूपी 


( चिल्ल 01001 ४60 ) की तो आवद्यकता पड़गी ही इसलिए फिर १ | 4 


कहा हुभा दोष ( जनवस्था ) गा जायगा जिसे लांधना टेः सीर है ( = शब्दैः 
प्रभाणा में ाक्तिप्रह्‌ हारा वस्तुओं का बोध होता है । शक्तिग्रह के भित्त-भिन्न 
उपाय है जैसे- व्याकरण, उपमान, कोश, आपत-वाक्य, वृढव्यवहार इत्यादि । 
शक्तिग्रह का अभिप्राय है किसी शब्द के द्वारा निधित अथं के साथ उसका 
सम्बन्ध स्थापित करना जसे गो कहने से एक चतुष्पद, सीगवाले, घुरसहित 


त्राणी को समञ्च लेना । यही वैयाकरणो का शक्तिवाद या अथंविज्ञानं है जिसका ` 
वणन भंहरि ने वादयपदीय में वि्तृत-रूप से किया है । हां, तो शक्तिग्रह के (“` 


वाधनो में वृढ पुरुष का व्यवहार भी एक है । किन्तु यह ( ब्रद्धपुरुष वाला } 
शक्तिग्रह था शक्तिज्ञान अनुमान-प्रमाण से होता है। जेसे- कोई बालक उत्तम 
वृद्ध के गामानय कहने पर मध्यम बद्ध को गौ लाते हृए--इस लिङ्ग को- 
देवकर "गामानय क्षब्दों का अथं गौ लाओ" समञ्च लेता है, वेसे ही श्ुम-अन्नि 
न व्याप्ति है" इस प्रकार किसी के कटै हुए वाक्य से शब्दप्रमाण दारा उत्पन्न 
व्यात्तिज्ञान--जो अनुमान का साधन है, शुम", "अभि" ओर व्याप्ति" शब्दों के 
शक्तिग्रह ( अर्थज्ञान ) होने के बाद ही, हो सकता है, उसक पहले नहीं । फिर, 
शक्तिग्रह के लिए दुसरे ग्यवहार'रूपी लिङ्ग कौ आवश्यकता होगी अर्थात दूसरा 
अनुमान चाहिए ओौर उस अनुमान में भी शक्तिग्रहं चाहिए--§स प्रकार पुतः 
अनवस्था आ जाती है) । | 

यदि यह कहे कि धूम ओर अग्नि ( धूमध्वज ) मे अविनाभाव-संम्बन्ध 
पहले से हीहैतो इस बातपर वैसेही विश्वास नहीं होगा नेसे मनु-आदि 
्रषियों की बातों पर । इस तरह अविनाभाव-सम्बन्ध को न जाननेवाला व्यक्ति 
दूसरी चीज ( धूमादि ) देखकर, दूसरी चीज ( अ्नि-आदि ) का अनुमान नही 
कर सकता इसलिए स्वार्थानुमान कौ बात केवल नाममात्र को रह जाती है, 
परार्थानुमान की तो बात ही क्या ?( = यदि व्यार्निज्ञान का साधनं केवल 
शब्द को भानते है तब तो जिस व्यक्ति को धूम-असि के अविनाभाव-सम्बन्ध 
का ज्ञान नहीं दिया गया वह तौ धुमसे अभिका अनुमानकरेगा ही कसे ? 


इस तरह आपके अपने तकं से ही स्वार्थानुमान-- जिसमे प्रमाणान्तर से व्याति 


जानकर अनुमान होता है--का दुगं ष्वस्त हौ जाता है। पञ्चावयव-वाव्थो 
कां प्रयोग सम्भव न होने से परार्थानुमान का प्रयोक्ता भी नहीं मिल सकता । 
दोनों अनुमानों के लिये तकंसंग्रह देखं । 
विशेष--अनवस्था दोष-नेयायिकौ के यहां करई दोष है जिनमे ये 
साधारण है। जब किसी वस्तुको उसी के आधार पर सिद्ध करते है पब 
धरस्वती शोध सस्जान 
8, नीति शहर, सुरेन्द्र नगर 
9 0 चिचहट ललन 


2 क कद ग कक 9 क्कि तणा ~) कीरये 
क १ | = ( + ॥ १ १ र 
५ ५ 9 
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1१.९६ सवदनसंबदे- 


[त्माश्चय-दोष होता है। दो वस्तुओं मे एक को दूसरे के आधार पर सिद्ध 
.&' ` कया जाय तो अन्योन्याश्चय-दोष होता है। तीन या उससे अधिक वस्तुओं 
, „के बीच वृत्तके स्पभें धूमने वाले तकं को चक्रक-दोष कहते है । यदि तकं 
करो अनन्तं काल तक चलने दिया जाय तो अनवस्था-दोष होता है। 
( इरिडयन रिखचं इस्ट्च्यट की सायण-ऋग्वेद-भाष्य-मूमिका, डं° सातकड़ि 
मुखोषाघ्याय अनुदित, प° ७, पाद-टिप्पणी ) । शक्तिग्रह के ये साधन है 
शक्तिग्रहं व्याकरणोषमाना्कोशाप्तवाक्याद व्यवहारतच । 
वाक्यस्य शेंषािवृतेर्व॑दन्ति सा्निष्यतः सिदढपदस्य वृद्धाः ॥ ( वा० १०.) 


( १०. उपमानादि से भी व्यासिज्ञान संभव नहीं) 
उपमानादिकं तु दूरापास्तम्‌ । तेषां संज्ञासंज्ञिसंबन्धादिबो- 
धकत्वेन अनोयाधिकसंबन्धनोधकत्वासंभवात्‌ ॥ 


[ व्यात्नि-ज्ञान करने मे| उपमानादि.तो दुर से ही खिस्क गये ( = उपमान 
ह ज्यासिज्ञान नहीं होता ) । इसका कारण यह है किं उपमान मे संता ( गवय ) 
जर संज्ञी ( गो सद्दा पिरड ) का सम्बन्ध होता हैः उसी सम्बन्व का बोघ 
कराना उपमान का काम है; उपाधि से रहित सम्बन्ध ( = व्याप्ति) का बोध 

कराना उसके लियं साध्य नहीं । 

विरोष्र--उपमान का लक्षणं तकंसंग्रह मे इस प्रकार किया गया ह 
'उुपमितिकरणमुपमानम्‌ । संज्ञासंज्ञिसम्बन्धन्ञानमुपमितिः ।' ( प° १६ ) अर्थात्‌ 
किसी. वस्तु ( संज्ञी ) से उसके नाम ( संज्ञा ) का सम्बन्ध जानना उपमितिः कह- 
लाता है। इस उपमिति का कर्ण ( = असाधारण कारण, साधन ) 'उपमानः | 
कहलाता है । यहां करण का बभित्राय है साहदय-सम्बन्ध को जानना । कोई 
त्पक्ति गवय को नहीं जानता किन्तु किसी जंगली जादमीसे सुनतादहै कि 
"गवय" गौ के समान" होता है- वह वन मं जाकर देवता है किं गौ के समान 
ही कोई जीव चर रहा है, वह पहली बात को याद करके तुरत समञ्च लेता 
है कि वत्तमान जीव गवय है । उपमान यही है--यहाँ गवयः संज्ञाया नाम 
ह, “गौ के समान पिरड" संजी है अर्थात्‌ उस परार्थं का बोघ कराता है। 
उपमान शंज्ञा ओर संज्ञी का सम्बन्ध मात्र बतलाता दहै, किसी दुसरे सम्बन्ध 
को बतलनि की शक्ति इसमें नहीं अतः व्याप्ति का ज्ञानं कराना उसके लिए 
साध्य नहीं क्योकि व्यापि मँ उपाधि-रहित सम्बन्ध का बोध होता है। इसी 
ब्रकार अभावादि प्रमाण भी इस काम में सफल नहीं हो सकते क्योकि अभाव 
ननं तो केवल अभाव का ज्ञान होगा उससे भिन्न ( व्याति आदि) का ज्ञान वह 
नहीं करा सकता । ° 








१ 
चावीकदशंनम्‌ ` ९. 

( १०. व्यासिज्ञान का दूखरा उपाय भी नदीं दे ) | |.4 

ॐ च_ -उपाध्यभावोऽपि दुरबगमः । उपाधीनां ्तयक्ष- , ` 
तवनियमासम्भयेन प्रत्यश्चाणामभावस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि, अप्रत्यक्षा- ` ` 
गाममावस्य अग्रत्यक्षतयाञ्लुमानाचपेशायासुक्तद्षणानतिवृततेः । । ~ 
अपि च, साधनाव्यापक सति साध्यसमव्यापिः' इति तष्छक्षणं | 
कश्षीकरतव्यम्‌ । तदुक्तम्‌-- | 
(६: 


इसके अलावे, यदि उपाधि के अभाव को [ व्याप्ति समह्ते है,तो उसे] 

मी जानना कठ्नि ही है । इसका कारण यहं है कि सभी उपाधियां प्रत्यक्ष ही 
होंगी-- यह नियम रखना असंभव हे; यद्यपि प्रत्यक्ष वस्तुओं का अभाव भौ 
प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, किन्तु अप्रत्यक्ष ( न दिखलाई पड़ने वाली ) 
वस्तुओं का अभाव भी अप्रत्यश्न ही रहेगा ( = किसी वस्तु के अभावका 
ज्ञान तभी होता है जब उस वस्तु को जानते है--अमावज्ञानं प्रतियोगिज्ञान- 
सापेक्तम्‌--अर्थात्‌ अभाव का ज्ञान अपने विरोधी = भाव के ज्ञान की अपेक्षा 
` रखता है ) । इसलिए [ अप्रत्यक्ञ वस्तुओं के अभाव को जानने के लिए] दूसरे 
प्रमाण-अनुमानादि--की आवदयकता होगी ओर तब फिर वही उपयुक्त 
( अनवस्था ) दोष आ जायगा जिसे हम हटा नहीं सकते । ( कहने का अभिप्राय 
यह है- यदि व्यापि का लक्षण “उपाधिटीनता' हो तो इसे सभी प्रकार क 
उपाधियों से रहित होना चाहिए । उपाधि का अभाव तभी जाना जा सकता 
हे जब उपायि का ज्ञान हो। उपाधि्यां सभी प्रत्यक्ष हौ नही रहती - कु 
्रग्यरूप-घर्मी, कछ गुणादिरूय-घमं, कख मूतं, अमृतं, प्रत्यक्ष, . अप्रत्यक्ष-- इस 
प्रकार क तरह की हो सकी ह । जैसा किं ऊपर कह चुका ह कुंच शङ्कित 
ओर निश्चित भी होती है। प्रव्यक्ष उपाधियों का अभाव तो प्रत्यक्ष होमा, 
किन्तु अप्रत्यक्ष उपाधियों का अभाव अप्रत्य ही होगा । अप्रत्यक्ष का ज्ञानं 
अनुमान से ही होगा ओर अनुमान में उपाधि-हीन सम्बन्ध ( व्याति ) को पुनः 
अपेक्षा होगी । फिर उस व्याति के लिए तीसरा अनुमान मौर उस अनुमान के 
लिए पुनः व्याप्ति--इस प्रकार यह तक्ुलला अनन्तक्ल तक चलत रहेगी ) । 


उपाधिका दुसरा लक्षण--इसके अलावे [ दूसरा दोष भौ दै । 
उपाधि का यह लक्षण स्वीकार करनः चाहिए -जो साधन ( ठेतु 1106016 
॥ा ) को सदा व्याप्त न करने पर भी साध्य ( /9}0 पला ) के साथ 
सम-व्यापि सवे [ व्याप्ति दो प्रकार की होती है- सम ओरतव्रिषम । शनो 
2 वस्तुओ कौ व्याप्ति बराबर-बेराबर रहने पर॒ समव्याति होती है जेसे ( शाः ) 
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शरौर ( 2908] .^.प००8] ) में । विषम व्यापि जैसे धुम ओर अनि मे-- 


वह धूम के साथ अचरि की व्याति होने पर मो अधिके साथ धुम की व्याति नही 


है क्योकि धूम नहीं रहने पर भी अम्रि हो सकती है ] । एेसा कहा भी है-- 


विरोष--उपाधि का उपयुक्त लक्षण ही सभी न्याय-ग्रन्थो मे स्वीकृत 
किया गया है । भाषा-परिच्छेद ( १३८ ) मे कहा गया है-- 
साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरन्यापकस्तथा । 
स॒ उपाधिभेवेत्तस्य निष्कर्षोभ्यं प्रदश्यंते ॥ 


। अर्थात्‌ साष्यके रूप में स्वीकृत वस्तुका जो व्यापक हौ तथा साघनके 


रूप तें स्वीकृत वस्तु का व्यापक न हो वही उपाधि है ( मक्तावली° ) । तकंसंग्रह 
मे तो मानो माधव के चब्दही ह ( प° १५ )--साष्यव्यापकत्वे सति साध- 
नाव्यापकत्वमुपाधिः । साघ्यसमानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं साध्यव्यापक 
त्वम्‌ । साधनवन्निष्ठात्यन्ताभावगप्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वम्‌ । यथा "पवतो धूम- 
वान्‌, वद्भिमच्वात्‌" इत्यत्र आप्रेन्वनसंयोग उपाधिः । तथाहि, यत्र धुमस्तव्रादरे- 
न्धनकषंयोगः' इति साध्यव्यापकत्वम्‌ । यत्र॒ वह्लिस्तत्राद्रेन्वनसंयोगो नास्ति, 
अयोगोलके आद्रन्धनसंयोगामावात्‌' इति साधनाव्यापकत्वम्‌ । एवं साघ्यव्याप- 
कत्वे सति साधनाव्यापकत्वात्‌ अप्र ्वनसंयोग उपाधिः ।' खाध्य का व्यापक 
कोई तभी वन सकता है जब कि साध्य के संमान आधार वाली वस्तु के अत्य- 
न्ताभाव का विरोधी हो, जेसे- 


सभी वद्धिमान्‌ पदाथ ध्रुमवान्‌ रहै, 

पवंत वद्भिमान्‌ है, 

.“. पर्व॑त धूमवान्‌ है, 

इस अनुमान मे “भीगी लकड़ी से संयोग" उपाधि है जो निष्कर्षं को भी 
सोपाधिक ( (0016081 ) बना देती है । यह्‌ उपाधि शरुमवान्‌" ( साध्य 
0080 {67 ) का व्यापक है कि जहाँ धूम होगा अम्नि मे भीगी लकड़ी का 
संयोग भी अवदय होगा । इस तरह उपाधि साध्य का घ्यापक होती है । साधन 
का अव्यापक कोई तब हो सकता है जब साधन ( हेतु 1014016 #€0 ) से 
यक्त वस्तु मे रहने वाले के अत्यन्तामाव क्रा प्रतियोगी हो नेसे उपयुक्त 
अनुमान में--जहां अम्र है वहां भीगी लकड़ी नहीं होती, लोहे के गोले 
( या बिजली ) में भीगी लकड़ी नहीं रहती है" -इस प्रकार साधन ( वह्जिमान्‌ ) 
मे उपायि की अव्याति रहती है । इसी लक्षण को आचार्यो ने कहाभीरै। 
द्मह्णीय है किं उपाधियुक्त अनुमान मे व्याप्यत्वासिद्ध नामक हैत्वाभास होता है । 
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अव्यापस्ताधनो यः साध्यसमन्याधरिरुच्यते स उपाधिः । 
शब्देऽनित्ये साध्ये सकतैकतवं षटत्वमश्रवनां च ॥ ९ ॥ 
व्याव्ैयितशुपा्तान्यत्र क्रमतो विशेषणानि त्रीणि । 
तस्मादिदमनययं समासमेव्यादिनोक्त माचा श ॥१०॥ इति । 


जो(१) साघन को व्याप्तत करे, (२) साघ्य को व्याप्त करे ओर 
(३,) साध्य के समान व्याप्ति रखे--उसे उपाधि कहते है । [ उपाधि के 
उपयुक्त लक्षण में] तीन विशेषण इसलिए रखे गये है कि [ इनमें से 

्रत्येक के द्वारा ] शब्द को अनित्य सिद्ध करने के समय क्रमशः निन्नोक्त तीन 

उपाधि्यां हटाई जायं--( १) कर्ता से युक्तं होना, (२) धट होना, 
( ३ ) श्रवणीय न होना । इसलिए यह निर्देष ( लक्षण ) है ओर आचार्योने 
भी .समासमा' इत्यादि छोक के दारा कहा दै । 

विरोष--उपाधि के लक्षण में तीन खणड है ओर इन खण्डो मे किसी एक 
के भी अभाव मे दोष उत्पन्न होशा। तमी तो लक्षण कौ पूशंता समन्ली 
जायगी । हम यहाँ देखं करि केसे, किसके अभाव मे, कौन-सा दोष उत्पन्न होता 
है । एक अनुमान है-- 

सभी उत्पन्न वस्तुं अनित्य है, 

दाढ्द उत्पद्च होता है, ; ( शब्दोऽनित्यः उत्पन्नत्वातु ) 

`. शब्द अनित्य है, 

इस अनुमान मे अनित्यत्व' साध्य है, “उत्पन्नत्व' साधन । हमें उपाधि के 
उपयुक्त लक्षण की परीक्षा इसी अनुमान के आधार पर करनी है । 

सबसे पहले उपाधि के लक्षण से प्रथम विरेषण--साधनःव्यापकत्व--को 
हटा टै; बचा, साघ्यव्याप्निः उपाधिः" । अब ऊपर वाले शुद्ध अनुमानं 
( अनौपाधिक्र ) में इस लक्षण को लगाने पर उपाधि निकल आवेगौ-- 
सकतरकत्व ( किन्तु पहले से वह अनुमान उपाधि-हीन है )। इसका कारण यह्‌ 
है कि सकत्तृकत्व के साथ अनित्यत्वं ( साध्य) कौ व्यापकता है- सभी 
सकत्तक॒वस्तुएं अनित्य है (इस प्रकार साघ्यको व्याप्तकरेके कारण 
यह उपाधि हो गई )। किन्तु उपरक्त अनुमान उपाधिहीन है “सकतरंकत्व" 
उपाधि उसमे आ न जाय, इसलिए साधनाव्यापक" यह विशेषण रखा गया । 
उसे रखने से सकतरक' उपाधि नहीं जा सकती क्योकि सकनक! ( उपाधि ) के 
साथ “उत्वच्चत्व' ( साधन ) की अब्यापकतां नही, व्यापकता ही है; अतः उस 
अवस्थामे ठेसी किसी उपाधि को आने का अवसर नहीं मिलेगा । 
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अव दूसरे विशेषण- साध्यव्यापकत्व--पर आपत्ति आयी, इसे हटा दे; 


` बचा, अव्याप्तसाघनः उपाधिः” । इस लक्षण को उषयुक्त अनुमान मे लगाने 


पर एक उपाधि निकल आती है--घटत्व । घटत्व ( उपाधि ) उत्पन्नत्व (साधन) 
का अव्यापक है क्योकि जो घटत्व होगा वह तो उत्पन्न नहीं होगा ( इस प्रकार 
सावन करो अव्याप्त करने के कारण यह उपाधि हो गई )। "वटत्व' उपाधि का 


वारण करने के लिए साघ्पव्यापकः- यह्‌ विशेषण दिया गया । उसे रखने ` 


से श्वटत्वः उपायि नहीं आ सकती क्योकि धटत्व" (उपाधि) मे साश्यर (अनित्यत्व) 
करो व्या करने की शक्ति नहीं, घटत्व ( जाति ) नित्य ह । 

इतने पर भी “अश्रावणत्व' उपाधि के आने का अवकाश है यदि हम 
शसाध्य-सम-व्यापनि'- यह्‌ विक्ेषणा नहीं रखे । अश्रावणत्व ( उपाधि ) उप्ुक्त 
अनुमान के साधन ( उत्पत्नत्व ) को व्याप्त नहीं करता ( साधनाव्यापकत्वे सति }), 
कयोक्रि शब्द जैसी उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं में अश्नावणत्व का अभाव ह 
( अर्थात्‌ श्रवणीयता ) । पुन , अश्रावणत्व ( उपाधि ) अपने साथ ( अनित्यत्व | 
को व्याप्त कर लेता है। यहां अनिव्यत्व का अभिप्राय समञ्ष- द्रव्यत्व-मात्र से 
व्याप्त ( अवच्छिन्न ) अनित्यत्व अर्थात अनित्य कहलाने वले सारे द्रव्य । 
किन्तु कुछ द्रव्य ( आत्मा, आका आदि ) नित्य है जिनमें भी अश्रावयात्व है, 
ईलिए अश्रावणात्व' ( उपाधि ) | द्रव्यत्व-मात्र से व्याप्त ] अनित्यत्व के साथ 
समव्याति नहीं रता ओर उपाधि के रूपमे दिखलाई पड़ता है। यदि 
समव्यापि होती तो उपाधि नहीं दिखला्ई पड़ती । अतः उपाधि के लक्षण मे 
तीसरे विशेषण- साव्यसमव्याप्ति--की भी आवदयकता है तभी अश्रवत्व-नामक 
उपाधि से बच सकते हे । 

समासमा' से पूरा यह शोक समन्च- 

समासमाविना भावावेकच्र स्तो यदा तदा । 
समेन यदि नो व्याप्तसतयोर्हीनोऽप्रयोजकः ॥ 

यह शोकं श्रीहुषं-रचित “खण्डन-खण्ड-लाद्यः कौ आनन्दपूर्णीय-टीका मे 
अनुमान-खरुडन ( पृ ७०७ ) के प्रकरण मे उदृत किया गया है ¦! ऊपर 
कहा जा चुकःटहैकि व्यात्तिकेदो भेद दहै--सम ओर अक्षम । निरन्तर एक 
साथ रहने वाने दो पदार्थो की व्यापि सम कहलाती है जेसे-- पृथिवी ओर 
गन्ध की । निरन्तर एक साथ न रहनेवाले ( असमनियतयोः ) दो पदार्थो कौ 
व्याति भसम कहलाती है जैसे--अग्नि गौर धूम की । आप्रन्धनसंयोग ( उपाधि ) 
ओर श्रूम मे समब्याति होती है । किन्तु आद्रैन्नसंयोग ओर अन्निमे असमव्यातति 
हे। इस प्रकार दो व्याधरियां ह = धूम बौर अभि #ै “अत्रिः अक्षमया हीन 


व्याति वालाहै, क्रिनतु श्रूम' सम व्याप्निवाला। तो, €छोकका अ्थंहै कि जव 
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म ओर यसम दोनों व्यासियां (अविनाभाव ) एक स्थान पर हौ विद्यमान | ` 
हों ओर सम ( धूम ) के दारा अस्नि (असम) व्याप्तन क्वान स्केतो | ~; : 9) 
वह हीन व्यानि वाला (अमन) प्रयोजक नहीं होता अर्थात्‌ धरम रूपौ साघ्य का ४ 


साधक (हेतु). नहीं बन सकता। किसी भौ तरह, समग्याति कौ भनि- 
वा्य॑ता स्पष्ट है । | 

( १९१. व्याध्िज्ञान ओर उपाधिज्ञान मे अन्योन्याश्रय दोष ) 

तत्र विध्यध्यवसायपू्वंकल्वाननिपेधाध्यवसायस्य उपाधिक्ञाने 
जति तदभावविरिष्टसम्बन्धरूपव्याधिज्ञानं, व्याधिज्ञानाधीनं चोपा- 
धिज्ञानमिति परस्पराश्रयवजग्रहारदोषो ब्रजकेपायते । तस्माद- 
विनाभावस्य दर्बोधतया नावुमाना्यव काशः ॥ 


विधि ( ^ पीा््१€ ) का निश्चय हो जानेके बाद ही उसके निषेघ 
( 7 ९8.6४९ ) का 'निश्वय होता है, इसलिए उपाधिज्ञान ( विधि ) हौ जाने 
पर ही इसके निषेध (अभाव ) से युक्तं सम्बन्ध वाली व्याप्ति का ज्ञान होता है 
( = व्याप्ति में उपाधि का अभाव होना चाहिए इसलिए उपाधि का ज्ञान हो जाने 
के वाद ही व्याति का ज्ञान संभव है)। द्री भोर उपाधि काज्ञान भो व्याश्िज्ञान 
पर निर्भर करता है (क्योकि उपाधि के लक्षण में ही व्याप्ति कौ बात आत्री है- 
साधनाव्यापकंत्वे सति साध्यसमव्यापकः उपाधिः ) । इसं प्रकार अन्योन्याश्रय 
दोप-षूप वज्रप्रहार [ विरोधियों के, मुख पर | वच्रलेष ( सिमेट के पलस्तर ) के 
समान दृढ हो जाता है। इस प्रकारं अविनाभाव (ष्यातति (णषछाःऽभ) 
"0700० ) दुर्बेधि है मौर अनुमानादि प्रमाणो का कोड स्थान नहीं । 


( १२. लोकिक-उ्यवदार ओर वस्तुप ) 
धृमादिज्ञानानन्तरम्न्यादिज्ञाने . प्रवतिः ब्रत्यक्षमूरतवा 
श्रान्त्या बा युज्यते । कचित्फरगप्रतिछम्भस्त्‌ मणिमन्त्रीषधादिवद्‌ 
यादच्छिकः । अतस्तत्साध्यमदृ्टादिकमपि ` नास्ति । नन्वद्टा- 
निष्ठौ जगदैवित्यमाकरिमकं स्यादिति चेत्‌-न तद्दरम्‌ । स्व- 
भावादेव तदुपपत्तेः । तदुक्तम्‌- 

११. अभिरुष्णो जलं शीतं समस्पशस्तथानिलः । 
केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तद्व्यवस्थितिः ॥ इति । 
धूमादि जौनने के बाद अग्न्यादि जानने की जो प्रवृत्ति [लोगोमे देखी 





ए र्‌ सबेदशनसंमहे- 


| जाती ] है वह या तो पूर्वकाल के प्रत्यक्ष पर भाधारित है (= पहले अभि को 
: घ्रत्यक्ष रूप से देखा था, कु देर के बाद धुएं को देखने से संस्कार जग गया भौर 
मनुष्य यस्िको याद करते हए प्रवृत्त होता है), या यहं बिल्कुल भ्रम है 


( = धूम-अग्नि के साहचयं से धरम को देखकर अध्चिका श्रम होता है)। कभी-कभी 
इससे फल की प्राप्ति हो जाती है, वह तो मणि, मन्त्र, ओषध-आदि के समान 
स्वाभाविक है ( अर्थात्‌ मिस्पथं, मन्तर-प्रयोग ओर ओषध-सेवन से कभी कायं 
होता है, कभी नहीं। कभी-कभौ तो इनके विना भी कायं कौ सिद्धि हो जाती हे। 
इसलिए अन्वय-व्यतिरेक की विधियो मे ठहर न सकने (व्यभिचरित होने) के कारण 
इनमे का्य॑-कारण-माव ८ ९.88] 1९18100 ) नहीं है। रेश्र्यादि की प्रापि 
मणिस्प्यं से नहीं, स्वभावतः ही होती है । रोगादि निवृत्ति भी कभी स्वभावतः, 
कभी किसी विहेष अन्नके खनि से होती है- इसमें ओषधसेवन का क्या 
ब्रयोजन है । फिर भी काकतालीय न्याय ( 4५५१61४९] (णनत€7९6 } से 
होने वाले कार्यको देखकर लोग इनमें कायंकारणमाव मान लेते है । उसौ तरह 
धूम ओर अभम मी कायंकारणभाव नहीं है, लोग मान लेते है || 

इसलिए उसका साध्य अटृष्ट-आआदि कुच नहीं । ( कु लोगों के अनृसार 
अच्छे ओर बुरे कर्मों से उत्पन्न, पुरय ओर पापके खूप मे अदृष्ट रहता है वदी 


'रश्वयं देता है या रोग उत्पन्न करता है। इसे कमफल भी कहते है । रेचर्यादि 


कार्यो को देवकर अचृष्ट-कारणा की सिद्धि होती है जेसे धुम से अभि। किन्तु जब 
अनुमान मानते ही नही, रेशवर्यादि स्वाभाविक ही ह तव अृष्ट-ल्पी कारण 
रटेगा क्या खाकर ? ) 

अब, यदि प्रहन करे कि अष्ट यदि नहींहै तोसंसार की विचित्रतातो 
आकस्मिक हो जायगी ! नहीं, यह ठीक नही है--वह तो स्वमावसे ही सिद्ध है 
(8€९{-€श!प€ण४) । कहा भी है--अभ्रि उष्णा है, जल शीतल, वायु समशीतोष्ण; 
यह सब॒ विचित्रता किसने की ? अपनी-अपनी प्रकृति से ही इनकी व्यवस्थायं 


इ 


( १३. चवाक-मत-सार ) 

तदेतत्सवे बृहस्पतिनाप्युक्तम्‌- 
श्नः स्वंगों नापवगो वा नैवात्मा पारलौकिकः । 
नैव चेणोधरमादीनां क्रियाच कलदायिकाः ॥ 
१३. अग्रिहोत्रं त्रयो वेदाचिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
ुद्धिपोरपहीनानां जीविका धातिनिर्मिता ॥ 


८ ४. स 
न. 
2 क, 
शिः 
॥ 


+ 


= 


चावौकदशंनम्‌ २३ ५. 


१४. पचेनिहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न रिस्यते ?॥ 


१५. मृतानामपि जन्तूनां श्रद्धं॑चेत्तृभिकारणम्‌ । 
निर्वाणस्य प्रदीपस्य स्नेहः संवधयेच्छिखाम्‌ ॥ 

बृहस्पति ने भी यह सव कहा है- न तो स्वं है, न अपवग ( मोक्ष ) 
अर न परलोक में रहने बाली आत्मा; वणं, आश्रम आदि की क्रियाय भी फल 
देने वाल, नहीं हँ ॥ १२ ॥ अ्िहोत्र, तीनों वेद, तीन . दणड धारण करना ओर 
भस्म लगाना- ये बुद्धि ओर पूषा से रदित लोगों को जौविका के साधन ठ 
जिन्हे ब्रह्मा ने बनाया ॥ १३ ॥ र्याद ज्योतिष्टोम-यज्ञ मे मारा गया पशु स्वम 
जायगा, तो उस जगह पर यजमान अपने पिता को हौ क्यों नहीं मार 
डालता ?॥ १४॥ मरे हए प्राणियों को श्राद्ध से यदि तृप्ति मिले तो बुज्ञ हुए 
दीपक की लिखा को तो तेल अवश्य ही बढा देगा ॥ १५ ॥. 


~~~ ~~~ - * ~ - -- ~ 


१. तुलना कर विष्णुपुराण मे चार्वाक-वरांन (३।१०।२५-२८), १० २७० 

नै तद्यक्तिसहं वाक्यं हिसा धर्माय चेष्यते । 

हवीष्यननलदग्धानि फलयेत्य मेकोदितप्‌ ॥ 

यज्ञै रेकैदेवत्वमवा्प्येद्ेण भुज्यते । 

शम्यादि यदि वेत्कर्ठं त्रं पत्रथुक्पशयुः ॥ 

निहतस्य पशोर्ज्ञे स्वगंप्रा्तियंदीष्यते । 

स्वपिता यजभानेन किन्नु तस्मान्न हन्यते ? ॥। 

त्ये जायते पुंसो भुक्तमन्येन चेत्ततः । 

वु्यच्छाद्धं श्रमायान्नं न वहेयुः प्रवासिनः ॥ 
हिसा से भी धमं होता है- यह बात किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं है । 
अन्न मे हवि जलाने से कल होगा--यह भी बो की सी बात है। अनेक-यज्ञो 
के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इन्र को शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना 
डता 8 तो इससे तो पत्ते खनि वाला पयु ही अच्छा दहै) यदि यज्ञ मे बलि कयि 
गये पशु को स्वगं की प्राति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं 
मार डालता ? यदि किक्षी अन्य पुरू के भोजन करनेसे भी किसी पुरुष को 
तृप्ति हो सकती है तो विदेशयात्रा के समय खान्-पदाथंले जाने का परिश्रम 
करने की क्या आवश्यकता है; पृत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करं ?'' 
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ह | + १६. गच्छताभिह जन्तूनां व्यथं पाथेयकस्पनम्‌ । 
| ( गेहस्थङ्कतश्राद्रेन पथि वरपिरवारिता ॥ 


१७. स्वस्थता यदा तषि गच्छेयुस्तत्र दानतः । 
ग्रास्ादस्योपरिस्थानासत्र कस्मान्न दीयते ?॥ 
१८. यावज्ञीवेत्सुखं जीषेदणं श्रत्वा धृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं इतः १ ॥ 
१९. यदि गच्छेत्परं ठोकं देहादेष षिनिगंतः। 


॥ कस्माद्‌ भूयो नं चायाति बन्धुस्नेदसमाङ्रः १ ॥ 
४ [ विदेश ] जाने वाले लोगों के लिए पाथेय ( मागं का भोजन ) देना व्यथं 
है, घरमे क्रिये गये षाद्धसे ही रस्तेमें तृप्तिभिल जायगी ॥ १६॥ स्वगंमें 
स्थित ( पित्रगण ) यदि यर्हां दान करदेनेसे तृप्तहो जतिर्है तो महल के ऊपर 
(कोठे पर) बेटे हए लोगों को यहीं पर क्यो नहीं दे देते हैँ ? ॥१७॥ जब तक जीना 
है सुख ते जीना चाहिए, ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए (विलास कर) क्योकि 
| मरने पर | मस्मके रूपमे परिणत शरीर फिर [संसारम ऋणशोध के लिए ] 
केसे आ सकता है ? ॥ १८॥ [ यदि आत्मा शरीर से पृथक्‌ है ओर ] शरीर से 
निकल कर दुसरे लोक मेँ चला जाता है तब बन्धुओों के प्रेम से व्याकुल होकर 
लोट क्यो नहीं जाता ?॥ १९ ॥ 


२०. ततश्च जीवनोपायो बाह्मणेविहितस्त्विह । 
मृतानां प्रेतकायांणि न स्वन्यद्वि्ते कचित्‌ ॥ 

२१. अरयो वेदस्य क्तारो मण्डधूतनिशाचराः । 
जभभ॑रीत॒फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ॥ 

२२. अधस्यात्र हि चि तु पलीग्रादयं प्रकीरितम्‌ । 
भण्डस्तद्रत्परं चव ग्राह्यजातं प्रकीपितम्‌ ॥ 
मासाना खादन तद्रान्नशाचरसमीरितम्‌ ॥ इति ॥ 

तस्माद्रहूनां प्राणिनामनुग्रहाथं चा्वाकमतमाश्रयणीयमिति 

रमणीयम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवेदश्ञेनसड्ग्रहे चावांकदश्चेनम्‌ ॥ 
---न्लश्=-- 
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चावोकदशनम्‌ २५८ क ~ 


इसलिए ब्राह्मणों के दवारा बनाया हुमा यह जीविकोपाय है- मृत व्यक्तिं “+ 
के सारे मरणोत्तर कार्य; इसके अतिरिक्त ये सब कुछ नहीं है ।॥ २० ॥ वे ~; “ ४, 
के रचयिता तीन है--ांड, धत्तं ( ठग ) ओर राक्षस । "जर्भरी, तुफंरी* 
आदिः परिडतों की वाणी समञ्ली जाती है॥ २१॥ इस ( अक्वमेध )मेंघोडे \ >. 
के लिङ्धः को पनी दवारा ग्रहण कराने का विवान है--यह सब ग्रहण करने / 4. 
का विधान भांडों का कहा हुआ रहैः॥ २२॥ [यज्ञम] मांस खानाभी १ 
राक्षसो ( मांस के प्रेमियों ) का कहा हु है। इसलिए बहुत से प्राशियों के |` ४ । । | 
कल्याण के लिए चार्वाक्र-मत का आश्य लेना चाहिए, यही अच्छा है। ह 

इस प्रकार सायण-माघव के बनाये हुए सवदन संग्रह में चार्वाक-दशेन तै 41 | 
समाप्त हृभा ॥ “ ५ । 

विरोष-जभंरी' से चार्वाकों का संकेत ऋग्वेद के इस मन्त्र पर है-- 


# 
+ $ 





४. ४) । 
सृग्यंव जर्भरी तुफरीतू नेतरो तुफरी पफरीका । | 
उदन्यजेव जेम॑ना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥ ( १०।१०६।६ ) । 

हे दोनों अश्विनीकुमार ! आप ( सृरयौ इव ) अंक्गश के योग्य मत्त हाथी ^| 
के समान है, ( जभभ॑री ) शरीर को भुकनेवाले है, ( तुफंरीतु ) मारनेवाले है, ( ५ | 

( नैतोशौ इव ) अत्यन्तं सन्तोषदाता पुरूष के पुरो के समान ( तुफंरी ) शत्रुओं 


के विनाशक ह ओर ( पफंरीका ) धन से भरनेवाले है । ( उदन्यजो इव ) जल {| | 
से उत्पन्न वस्तुओं से निम॑ल है, ( जेमना ) विजय करनेवाले है, ( मदेरू ) मत्त , ~ . 
या स्तवनीय है ( ता =तौ) वे दोनों अधिनीकरुमार (मे) मेरे (जरायु) | / 
बूढापे से युक्त ( मरायु ) मरणसील शरीर को (अजरं) जरामरण रहित करदं । , . | 
इति बालकविनोमाशङ्कुरेण रचितायां सवंदशनसङ्‌प्रहुस्य ( , | 
प्रकाशाख्यायां व्यास्यायां चार्वाकिदशनमवसितम्‌ ॥ 4. 


बोद्ध ७ । 
(८२ ) बोड-दशानम्‌ 
शल्य जगत्‌ क्षणिकमात्रमथाप्रदुःखं 
स्वस्येव लक्षणमयं तयुते स्वभावम्‌ । 
दुःखादितत्तवमखिलं च दिदेश देशे 
बुद्धाय शिष्यसदिताय नमोऽस्तु तस्मे ।- ऋषिः 
( १. चावाक-मत का खण्डन--गयासि की खुगमता ) 
अन्र बोदधैरभिधीयते--यदभ्यधायि, अविनाभावो दुर्ध 
इति' तदसाधीयः । तादार्म्यतदुस्पत्तिभ्यामविनाभावस्य सज्ञान 
त्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
, १, कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाहय नियामकात्‌ । 
|  अविनामावनियमोऽदशेनान न द्ेनात्‌ ॥ 
| ( श्र ° वा० १।३३ ) । इति । 


५ इस ( व्याति ) के विषय में बौद्ध लोग कहते है- [ चार्वाको ने | जो यद 
कहा है कि अविनाभाव अर्थात्‌ व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकता, वह्‌ ठोक 
( सिद्ध, तकंसम्मत ) नहीं । व्याप्ति का ज्ञान तो तादात्म्य ( दो वस्तुओं की 
एकरूपता ) तथा तदुत्पत्ति ( कायकारण का सम्बन्ध ) से आसानी से हो ` सकता 
ह । यही कहा भी है-कायं कारण के सम्बन्व से अथवा नियम रखनेवलि 
( = साघ्य-साधन का अव्यमिचार--साक्षात्सम्बन्ध--सिद्ध करनेवाले ) स्वभाव 
के द्वारा अविनाभाव ( व्याति; का निरय होता है, अदशैन ( व्यतिरेक --एकं 

, केन होने षर दूसरेकान होना) या दशन ( अन्वय-एक के होने पर दूर 
करा होना ) से नहीं ।' ( प्रमाण-वा्तिक में ठ्यातिचिन्ता-परिच्छेद ( १।३३ ) में 

| या न्यायनिन्दु मे मी यह श्लोक मिलता है । दोनों अ्न्थ धमंकौति के है )। 





विरोच--अविनाभाव व्यात्ति का ही दूसरा नाम है । इसकी व्याख्या 
परमाणावातिक की स्ववृत्ति मे इस प्रकार है--कायंस्य स्वभावस्य च लिङ्धस्या- 
विनाभावः = साघ्यघमं विना न भवतीत्यर्थः ( प° = ) अर्थात्‌ अविनाभाव = 
कायं ( तदुस्पत्ति ) ओर स्वभाव ( तादात्म्य ) खपी लिङं का साघ्य के बिना 
न देखा जाना । उप्यक्त दलोक में घर्मकीति ने बौद्धो के अविनाभाव का निर्णय 





च, 
॥ 


। बौद्ध-दशनम्‌ ५ | । 4 द ५ 


की + ~ १ 


करनेवाली दो विधियो ( तादारम्य ओौर तदुल्पत्ति ) का तो प्रतिपादन कि + ४ 


व्यतिरेक-विधियों का खर्डन भी कर दियाहै। जो वस्तु क्रिष दूसरी वस्त 


की आत्मा ( आत्मरूप ) ही है वह उसके बिना कैसे हो सकतो है ? इसलिए ` 
तादात्म्य भर्थात्‌ नियामक स्वभाव.को अविनाभाव का कारण बतलाया गयां 


हे, जेसे--शिशपा ओौर वृक्ष में तादात्म्य है, शिंशपा वृक्षत्व से पृथक्‌ नहीं जा 


सकता । कायं तो कारण के अधीन रहता है, कारणा के बिना वह्‌ सम्मव ` 


नही अतः इससे भी ( दोनों विधियो से ) अविनाभाव का निश्वय होता हे । 
इसे आगे स्पष्ट किया गया है 1 । 
( २. अन्वय-व्यतिरेक से व्यासिज्ञान सम्भव नहीं ) 

(अन्वयव्यतिरेक अविनाभावनिश्वायको' इति पक्षे साध्य- 
साधनयोरव्यभिचारो दुरबधारणो भवेत्‌ । भूते भविष्यति वतं- 
भाने चाुपलमभ्यमानेऽ्थे व्यभिचारशङ्काया अनिवारणात्‌ । 
ननु तथाषिधस्थले तावकेऽपि मते व्यभिचारशङ्का दुष्परिहरा-- 
इति चेत्‌ ; मैवं बोचः। विनापि कारणं कायंशुत्पद्यतामित्येव- 
विधायाः शङ्काया व्याघातावधिकतया निवृत्तत्वात्‌ । तदेव 


दयाशचड्वयेत यस्मिन्नाश्चङ्क्यमाने व्याघातादयो नावतरेयुः । 


तदुक्तम्‌-‹व्याघातावधिराशङ्का' ( इसु ° ३।७ ) इति ॥ 


ही है, साथ-साथ नैयायिको की व्याति का निश्चय करनेवाली अन्वयं :, 


| ह; 
7 
~ 


"अन्वय ओर व्यतिरेक-विधियां अविनाभाव ( व्यत्नि) का निश्चय करती ˆ , 


हण यदि [ रैयायिकोंके ] इस पक्ष को स्वीकार करे तो साघ्य ( 11901 
+€ ) जओौर साधन ( हेतु, लिङ्ग 1110418 €) ) मे कभी भी व्यभिचार 
( पाथक्य ) नहीं होगा, यह जनना बड़ा किन हो जायगा । इसका कारण 
यह है कि [ यद्यपि सतिहित वतंमानकाल मे हम साध्य-साधन का सम्बन्व 
स्थिर कर सकते ह किन्त ] भूतकाल, भविष्यत्काल या अनुपस्थित अथं ( वस्तु ) 
वाले वतंमानकाल में व्यभिचार की शङ्का ठटाई नहीं जा सकती ( सामने जये 
हुए वतंमानकाल मे व्यभिचार नहीं हो सकता किन्तु दुर के काल में साघ्य- 
साधन का सम्बध नहीं भी रह सकता है) 
[ नैयायिक लोग पूछ सकते है कि | ठेसी स्थिति मे (भूत, भविष्य ओर 
दूरवर्ती वतंमानकाल के विषय में प्रश्न उठाने पर ) अपि [ बोधो] के मत में 
भी तो व्यभिचार ( साध्यसाधनं के नित्य सम्बन्ध मे व्यवधान ) होने की 


0 


@ 





सवेदशनसंग्रह- 


४ रहती ही दै, उसे बचाना बडा कठिन है । रसा प्रह्न होने पर | हमारा 
तर होगा कि | एते मत कहो, क्योकि “कारण के विना भी काय॑ उत्पन्न 
दी जायगा" इस प्रकार कौ शद्धा होने से उसकी निवृत्ति व्याघात ( विपरीत 
( व्याघात हो जाने से शङ्का का अवकाश नहीं रहता ) । कारण यह है कि 
शद्धा फेसी दी करे जिससे व्याघात इत्यादि न मिलें । { उदयनाचायं ने ! 
कहा भी है व्याघात के प्रात होने के समय तक्‌ ही आशद्ा बनी रहती है" 
( न्या० कु° ३।७ }) । 

विरोष- किसी अनुमान में व्याप्ति को आवश्यकता होती है, जबतक 
तौध्य ओर साधन मे स्थायी सम्बन्ध न दिखलाया जाव, अनुननि हो नदीं 
तक्ता ! पक्ष ( पव॑त ) में साघ्य (अश्च) को सिद्ध करने के लिए साध्य 
( अनि) ओर साधनया हेतु ( घूम) नं व्यापनि दिखलानी पड़ती है । व्याति 
को जानने क लिए नैयायिकं के य्ह दो विधियां ईदै--( १) भन्वय 
( 1161900 9 ->& "<€ ९५ ) ओर (२) व्यतिरेक ( }1€1०त५ 
12}{+€०९€ )} उदाहर्णतः, ( १ ) अन्वय-विधि- जहां -जहां ( जेसे- रसोई 
घर, कारलाना, चल्हा आदिमे ) धरम है, वहां अचि दहै। इस तरह विषिष 
उदाहरणो में भूम॒ देखकर अ्नि कौ सत्ता जानकर दोनों के व्या्नि-सम्बन्ध को 
अन्वय-विधि से जानते दह । (२) व्यतिरेक विधि-जरहा-जहाँ भमि नहींहै 
( जैसे न्षील, मेदान, नदी, बगीचा आदि में) वहँ-वहां धूम नहीं है। अतः, 
एकं के अभाव वाले उदाहर्णों में दूसरे का भी अभाव देखकर दोनो का 
कार्यकारण सम्बन्ध जान लेना व्यतिरेक-विधि है। पाशाद तकं-लासत्र 
( आगमन ) मे कायं-कारण सम्बन्व स्थापित करने कै पांच नियम है- 
(१) 1161110 9 ^ ९१९१४, ( साहचयं की विधि) (२) 
1/[<{100 ५ 161671९6, ( भेद-विधि ) ( ३ ) 010४ 11610५4 
& 0ए९लालण४ ६11 191616८6. ( साहचयं ओर मेद कौ संयुक्त-विधि ) 
( ४ ) 216100५ ० (नाल्०फ$नाछ एषपभ्ण्ण) ( सहचारी विकार- 
विचि ) ( ५ ) 1९०१ ग ¶€्ञ4प९ ( अवशेष-विि }--इनकी जानकारी 
के लिए किसी तकंडाखर ( आगमन ) की पुस्तक को देहा जाय । 

बौद्ध लोग उपयुक्त दोनों विधियों को इसलिए नही मानते किं इनसे 
लमीपवतीं वतमान काल मे देवे गये उदाहर्णो का पता भले लग्‌ सके किन्तु 
कालान्तर ओर देशान्तर मं विद्यमान ¦ पदार्थो की व्यात्नितो नहींहौ सकती । 
कभी न कमी धूम जौर अभि में व्यभिवार ( पाक्य ) हो ही जायगा-एेसी 
संभावना है ( सहचर = साघ्य-साधघन का नियत संबंध, व्यभिचार = दोनो का 


/ | उदाहरण, सकावट, (0 {7151866 ) मिल जाने पर होही जायगी 








क द्ध ४७ = 4 त 
बोद्ध-दरानम्‌ ९ 
अलग हो जाना) ] इसप्रकार उविडल्यम के संशयवाद ( 96601619; --, र 
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म प्रे किया जा कता ह । इससे बौद लोगों ने तादात्म्य ओर तत्प, ` ; 
को ही व्यापिका सावन माना दै। इससे भी निस्तार नही है! जो आक्षेपं ~ . 
बोद्ध लोग नैयायिको पर लगाते है वही आक्षेप बौद्धो पर भी लग सक्ता दै। |. ° 
तदुत्पत्ति ओर तादात्म्य के द्वारा व्याति जाननेमे भी साध्य-सावन के संबन्व- 


विच्छेद. की संभावना है । 


१४७ 


/ 
किन्तु बोद्ध लोग इस संशयवादी श्रम को अड़े हाथों लेतेरहै। तकं ओर ^=. 
व्याघात का आश्रय लेकर शंकाओंको दुर क्रियाजा सक्ताहै। तकेका { ˆ. 
अभिप्राय हे विरोधी वाक्य को असिद्ध षिद्ध करना जेसे--सभी धूमवान्‌ पदार्थं । | , 
अथियुक्त है" यदि वाक्य ठीक नहीं तौ इसका विरोधी ( (-0०४९.41५६0प्४़ ) \ + 
वाक्य कु धूमवान्‌ पदा्थं अभ्नियुक्त है" अवश्य सत्य है । इसका अर्थं है कि 
अभ्मिके विना भी धूमहो सकता है (विनापि कारणं कारयंमूत्पद्यतामु )।॥ । 
लकिन सामान्य कायै.कारण-सिद्धान्त ( 111561381 (2पऽक0ा) ) से \ 
उप्यक्त तथ्य खंडित हो जायगा । अथं यह होगा किं विना कारण के भो कायं 
होने लग जायगा ( स्मरणीय है कि धूम का एक मात्र कारण अभि हीदै)। 
यदि कोई ह८पूर्वक यह कहना शुरू कर दे कि कारण के बिना कायं होता हैतो 
यहु व्यावहारिक असंगति ( व्याघात 121४९108 8080४ ) हो जायगी । ।५\ 
यदि कायं कारण के बिनाहोतादही है तो रसोई बनानेके लिए आगकोक्या 
आवदयकता ? इस प्रकार व्याघात होने तक ही शंका रहती है । अपनी क्रिया के ` 
व्याघात से व्यभिचार की शंका नहीं उठत । इस विधि को पाश्वाच्य तकंशाख्र में 
६९१०७४१० ४५ ॐएऽपरर तपा ( व्यावहारिक अंसगति दिखाना ) कहते है , “ 
जिसमे विरोधी वाक्य को मिथ्या सिद्ध कर देते है । 14 
उदयनाचायं की कुसुमांजलि में निन्नरलिखित टोक दै-- 
शङ्का चेदनुमास्त्येव न चेच्छद्का ततस्तराम्‌ । | | 
व्याघातावधिरारङ्का तकंः शङ्कावधिमंतः ॥ ( न्या° कु० ३।७ 44 
( अनुमा = अनुमान ) । यह अनुमान को सिद्ध करने वाली कारिका है | 
जिसमे अनुमान से व्यभिचार कौ चका का सम्बन्ध बतलाया गया है। शंका 
हो या नहीं, अनुमान दोनों स्थितियों मे है। यदि चंका ( = देगान्तरया 
कालान्तर मे साध्य-साधन के नीच उपाधि या व्यभिचार होने की डंका ) 
रहे तो भी अनुमान सिद्ध होता है क्योकि अनुमान-प्रमाणसे ही उपाधि या 
व्यभिचार का ज्ञान होता है ( भले ही इसके लिए दूसरे अनुमान की आवश्यकता 
हे, पर वह है तो अनुमानदही न?)। अगर शंका नहींहो तब तो ओरभी 
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८ तकं खोजना पडेगा जिससे अनवस्था-दोष ( 9 7टपण्लप्पपो 84 1001. 


१२९३० सवंदशंनसंग्रहे- 


(8 , क्योकि अवतो शंका दर करने की भी जरूरत नहींदहै। शंकाकी 
(वचि तकंकोही भाना गयादहै। तकंशंकाका निवतंकदहै। इसे हम ऊपर 
देव चुके है । लेकिन तकं में भी व्याप्ति की आवश्यकता पड़ेगी ओर फिर दूसरा 


प्रा" ) उत्पन्न हो जायगा । इसलिए व्याघात ( व्यावहारिक असंगति ) का 
आश्रय लेना पड़ेगा । तकंमूल व्याति मे जव अपनी क्रिया का व्याघात या 
असंगति आविमी तब व्यभिचार चंका समाप्त हौ जायगी- पुनः इसरे तकं को 


। आवद्यकता नहीं । इसलिए शंका कौ अवधि व्याघात है। कंका तमी तक है 
जब तक व्याघात नहीं मिलता । 


( ३. तदुत्पत्ति से अविनाभाव का ज्ञान-पंचकारणी ) 
तस्मात्तदुत्पत्तिनिश्येनाविनाभावो निश्चीयते । तदुत्यत्ति- 
निथयश् का्यहेत्वोः प्रतयक्षोपलम्भानुपरम्भपश्चकनिवन्धनः । 
क्र्वस्योत्पत्तेः प्रागनुषलम्भः, कारणोपलम्भे सति उपलम्भः, 
उपलब्धस्य पथात्कारणाचुपलम्भादनुपलम्भः इति पश्चकारण्या 
धूमधूमध्वजयोः कायेकारणमभावो निश्रीयते ॥ 
इसलिए तदुत्पत्ति ( कायं-कारण-संबंध ) के निश्वयके दारा अविनाभाव 


( व्याति ) का निश्वय होता है । तदत्पत्ति का निश्चय कायं ओर हतु ( कारण) 
के प्रत्यक्ष उपलम्भ ( प्राति ) ओर अनुषलम्म ( अघ्राति ) रूपी पाच [ अवयवो | 


 \ कर निर्भैर करतादहै। (दो बार उपलम्भ ओौर तीन बार अनुपलम्भ ) ॥ 


घूम ओौर धरुमघ्वज ( जभ्चि) में कायं-कारण सम्बन्ध इन . पाच कारणों की 


` समन्विति से निशित किया जाता है-( १) उत्पत्ति होने के पहले कायं का 


नहीं प्राप्त होना, (२) कार्ण की प्राप्ति होने पर, (३) [ कायंका] प्राप्त 
होना । ( ४ ) [ कार्यं ] प्राप्त होने के बाद कारणका प्राप्त नहीं हाना ओर 


जि्के फलस्वल्प ( ५) [ कायं का | प्राप्त नहीं होना । | 


विरोष-बौदढों ने अन्वय-व्यतिरेक की विधियो को हौ तोड़-मोड़ कर 
वंचकारणी-विधि का निर्माण करियादै। वसी कोई इमे नवीनता नहीं 
मिलती । कायं ओर कारण की मप्राप्ति ओर प्राप्ति दोनों से पांच अवयव 
( (008 ) निकाले गये है । अप्राति से तीन अवयव ओर प्रात्तिसे 
दो । इन चों को मिलान कै बाद ही का्-क्रारण का निणेय होता है, पृथक्‌- 
पथक्‌ नहीं । इद इस प्रकार समर ८ 





चावोकदशेनम्‌ ३१ . ` 


अनुपलम्भ उपलम्भ 
( १ ) उत्पत्ति के पूवं कार्यानुपलम्भ 
( ४ ) कारणानुपलम्भ होने पर- ( २ ) कारणोपलम्भ होनेपर-- 
( ५ ) कार्यानूपलम्भ । । ( ३ ) कायपिलम्भ, ` 


हम देखते ह कि (१) [ धम की ] उत्पत्ति होने के पहले धूम का ज्ञान 
नहीं होता, अब (२) अभिदेख रहैहैतो (३) धूमकाभी ज्ञान होताहै। 
धुम का ज्ञान हो जाने पर जब (४) अरि की सत्ता नहीं रहै तो वैसी अवस्था में 
(५) धूम की भी सत्ता मिट जाती है । इन पांच अवस्थाओंसे पार करने के 
बाद धृम-धूमभ्वज ( अधि ) मे कायकारण का निर्धारण हो जाता है। 


(४. तादात्म्य से अविनाभाव क! ज्ञान ) 
तथा तादात्म्यनिशयेनाप्यविनाभावो निशीयते। यदि 


शिश्चपा वृक्षत्वमतिपतेत्‌", स्वात्मानमेव जघ्यादिति विपे बाधक- 
्रवत्तेः । अग्रवृत्ते तु बाधके भूयः सहभावोपलम्भेऽपि व्यभिचार- 
शङ्ायाः को निवारयिता ? शिशपाव्रक्षयो्च तादात्म्यनिश्वयो 
शरक्षोऽयं शिश्चपेति' सामानाधिकरण्यवरादुपपद्यते। न यत्यन्ता- 


मेदे तत्संभवति । पयायत्वेन -युगपत्रयोगायोगात्‌ । नाप्यत्य- 


न्ताभेदे, गवाश्वयोरनुपलम्भात्‌ । तस्मात्कायात्मानो कारणा- ` 


त्मानो अबुमापयत इति सिद्धम्‌ ॥ 

इसी प्रकार तादत्म्यि का निश्चय करने के बाद भी अविनाभाव का निश्चय 
होता है । [ उदाहरण स्वरूप, शिल्पा वृक्ष है" इस उदाहरण मे शपा ओर 
वक्त में वादातम्य-सम्बन्ध है, दोनों की आत्मा, आधार या धमं एक ही~वृक्षतव- 
है । शिक्षा में भी वृक्षत्व ( वृक्ष का सामान्य धमं) है ओर वृक्ष में भो । द्येनों 
के सामान्य धमं एक ही है ] ! यदि इस प्रकार विरोधी वाक्य ( विपक्ष-वाक्य ) 
कहा जाय किं यदि शिश्पा वृक्षत्व का अतिक्रमण कर दिया जाय ( =उससे 
पृथक्‌ हो )* तो बाधक-वाक्य ( असंगति ) को प्रवृत्ति हो जायगी किं तबंतो 
यहु ( शपा ) अपनी अत्मा या साम्य धमंकोही छोडदेगा। अभिप्राय 
यह है कि तादात्म्य-सम्बन्ध दिखाने वाले वाक्य शापा के धमं वृक्ष के घमं हैः 
का विपक्षी-वाक्य शिशपा वृक्ष नहीं है रखने पर असंगति हो जायगी तब तो 
हिशपा का अपना धमं भी साथ नहीं देगा-अतः तादात्म्य द्वारा अविनाभाव 
स्वीकार करना ही पड़ेगा ।.] यदि देवातु असंगति ( बाधक ) न भी अवे ओर 


~ 
च 
४1 





कन्म ~ णः 


1 ॥ 
| कीचका को कौन बचा सकता है ? 





$; ५२२ स्वेदशनसंग्रहे- 
~... (पुनः सहचार ( सदा साथ रहना ) का उपलम्म (प्रति) भीहोतो व्यभिचार 


्िदापा ओर वृक्ष म तादात्म्य-संवंध का निश्वय समानाविकरणता के बल 
च सिद्ध होता है । ( समानाधिकरण -एक ही आधार होना, जसे शिशपा ओर 
वृक्ष दोनों का अधिकरण वृक्षत्व दै ) कि, यह वृक्ष श्विापा है" । तादात्म्यसं्बंघ 
दो पदार्थो के अत्यन्त अभेद ( एक ही पदार्थं का बोधक ) होने पर संभव नहीं 
हे । [ जैसे-यह घट-वट है' इस उदाहरण मं दोनों पृथक्‌ नहीं है ओर इसलिए 
पर्यायवाची होने के कारण दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता ( यंह 
चट-घट ह" का प्रयोग नहीं दो सकता ) । ओर न दोनों के अत्यन्त-भेद ( एक 
दूसरे से पथक्‌ होना ( 1008) दलप ) होने पर ही यह्‌ संभव हि 
क्योक्ति वैस दामे “गौ अधे [ इसका प्रयोग हीने लगेगा | जो प्रात 
( संगत ) नहीं । । 

इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कायं ( कार्य-कारण संबंधसे ) तथा अत्मा 
( तादात्म्य संबंध से ) क्रमशः कारण जोर आत्मा का अनुमान करते ह ( कायं 
से कारण का अनुमान तदुत्पत्ति द्वारा ओर आत्मा का अनुमान तादात्म्य 
दवारा होता दै) । 

विरोष- तादात्म्य का अथं है उसके स्वरूप मे रहना, दो वस्तुओ का 
अभेद संव । जब दो वस्तुओं मे घमं समान रहता है जेसे-नर ओर प्राणी 


+ सं श्रारित्व' तो दोनों के बीच तादारम्य संबंध समज्ञा जाता है। इसका दूसरा 
^ द्योतक शब्द है सामानाधिकरण्य =एक ही आघार पर रिका रहना, एक विभक्ति 


म ही रहना जसे- वृक्षोऽयं ।शशपा । शाब्दिक दृष्टि से यहाँ वृक्ष ओर शिशा में 
समानाचिकरणता ( समविभक्तित्व ) दै किन्तु अथष से दोनों मे वृक्षत्व 
नामक सामान्य घमं होने से तादात्म्य-संबंध है । तादात्म्य-संबध न तोदो पदार्थो 
रे अत्यन्त भद होने पर ही हो सकता है ( जेसे- अश्वोऽयं महिषः" नही कह 
वकते यद्यपि दोनौं मे शञुत्व' सामान्य-घमं है ) ओर न अत्यन्त अभेद ही रहने 
“पर ( जैसे--"अघोऽयं घोटकः" नहीं कट सक्ते क्योकि दोनों पर्याय हीह) । 
स्मरणीय है कि केवल बौद्ध लोग ही तादात्म्य हारा अविनाभाव स्थापित 
करने की चेष्ठा करते है । 


( ५. अयमान का खण्डन रने बालौ को उन्तर ) 
यदि कथिसामाण्यमनुमानस्य नाङ्गीयात्ं परति बरूयात्‌-- 
अनुमानं प्रमाणं न भवतीव्येतावन्मात्रञुच्यते, तत्र न किंचन 





काक्का 
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थ 


बोद्ध-दशनम्‌ ३२ 


साधनञ्ुपन्यस्यते, उपन्यस्यते वा ¢ न प्रथमः। अशिरस्क- 
बचनस्योपन्यासे साध्याधिद्धेः | | 

एकाकिनी भ्रतिज्ञा हि प्रतिज्ञातं न साधयेत्‌ । 
इति न्यायात्‌ । नापि चरमः । अनुमानं प्रमाणं न अवतीति 
ब्रवाणेन वचनप्रमाणमनम्युषगच्छता त्वया स्वपरकीयसाखे 
प्रामाण्येनोपगुहीतस्य वचनस्योपन्यासे मम माता वम्भ्येतिवद 
व्याधातापातात्‌ ॥ 


यदि | इतना हने पर मी | कोई व्यक्ति अनुमान-प्रमाण की प्रामाणिकता 
स्वीकार नहीं करता है तो उससे इस प्रकार [ द्विविधात्मक [1ानप्णणव्् | 
प्रन पूछ -- “आप केवल “अनुमान-प्रमाण नहीं है" इतना भर कहते रहै, इसमें 
कोई हेतु ( साधन, प्रमाण ) उपस्थित नहीं करते हैँ या करते हैँ ?" ( १ ) यदि 
पहल वात पर अड्ते हँ तो| ठीक नहं । [ किसी सिद्धान्त को बिना कारण के 
रखने मं | बिनासिर या हेतु के वाक्य उपस्थित करने मे साध्य ( 2181० 
प्ल) } को सिद्धि होती ही नहीं। { अनुमानमे किसी वाक्य को निगमन में 
रखने के च्िए्‌ उचित ओर उपाधिहीन दहेतु की आवस्यकता है, उसके नहीं 
रहने से अनुमान नहीं होगा । पवेत मे अग्नि (साध्य) सिद्ध करने के लिए उसमें 
धूमवत्त्व ( हेतु, साधन ) रखना हौ पगा । अशिरस्क-वचन = बिना साधन का 
वाक्य, अप्रामाणिक वात ) 1 न्याय (उक्ति) मी है-- अकेटी प्रतिज्ञा (स्वीकृति) 
स्वीछेत वस्तु. को सिद्ध नहीं करती' ( = केवर सिद्धान्त रख देने से कि अनुमान 
प्रमाण नहीं है यह सिदध नहीं हो जायया प्रत्युत इसके किए साधन देना धडगा । 
यदि साधन नहीं देते तौ आपकी यह बात गर्त हो जायगी कि अनुमान प्रमाण 
नहीं है अर्थात्‌ अनुमान क। आप मी प्रमाण स्वीकृत करेगे । ) 


(२) दुसरा पक्ष | करि अनुमान को प्रमाण न माननेके किए साधन 


देना चाहिए -यह | मी ठीक नहीं । कारण यह है कि जन आपलोग कंते 
है-- अनुमान प्रमाण नहीं होताहे' तब तो वचन (= राब्द-प्रमाण ) को 
मी स्वीकार नहीं ही करते है ( क्योकि अनुमान.प्रमाण माननेके बादही 


 आष्ष-परुषो को बात--शब्द-प्रमाण को स्वीकृत कर॒ सकते हैँ ) । द्री ओर 


आपकी स्थिति है कि अपने से भिन्न दुसरा के शास्वों मे प्रमाण-रूप से स्वीक्रुत 
वचन" या शब्दप्रमाणका उपयोग कर रहै हैँ (यदि आप अनुमान को 


प्रमाण नहीं मानकर कुछ साधन देते तो दसरोंकी लीक पर चलने का 


दोषारोपणं आप पर होगा । कृम-से-कम न्यायशास्त्र की विधि को प्रामाणिक 
३ स०स° 


(श) 


म ~ ~ > 


ल स्वंदशं नसंग्रहे- 


मानना होगा जीर उसकी बातों को यथावत्‌ स्वीकार करना शब्द-प्रमाण को 
मानना है) 1 एेसा करने पर व्यावहारिक असंगति होगी जेसी मेरी माता 
वन्ध्या है इस वात्य मं होती है। ( मभिप्राय यहं है कि यदिमातादै तो 
वन्ध्या नहीं, यदि वन्ध्याहै तो माना नहीं । दोनों की स्थिति एक दशा मे 
असम्भवदहै। उसी प्रकार अनुमान को प्रमाण नहीं मानते तो शाब्द को भी 
नहीं मानना होगा लेकिन ये पू्व॑पक्षी-चार्वाक आदि--अनुमनि को प्रामाणिकता 
काटने के किए ओर भी बड़ प्रमाण प्रत्यक्ष से दुर प्रमाण-राब्द का जाश्रय 
कते है, यहं व्यावहारिक असंगति है ) । 

किं च प्रमाणतदामासब्यवस्थापनं तत्समानजातीयत्वा। 
दिति वदता भवतेव स्वीढृतं स्वभवानुमन्‌ | परगता 
^~ _ लिङ्खेनेति = = ५ (~ स 
विग्रतिपततिस्त॒ वचनरिङ्खेनेति ब्रुवता कायेरिङ्गकमयुमानम्‌ । 
अनुपलन्ध्या कश्चिदर्थं प्रतिषेधयतालुपलग्धिलिङ्गकमनुमानम्‌ । 
तथा वोक्तं तथागतेः- 

२. ्रमाणान्तरसामान्स्थितेरन्यधियो गतेः । 

£ प्रभाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ॥ इति । 

पराक्रान्तं चात्र घरिभिरिति ग्रन्थभूयस्त्वभयादुपरम्यते । 

यही नही, [ तीन तरह के अनुमान तो आप स्वयं स्वीकार करते ह।। 

ग्रमाण ओर प्रमाणामास की व्यवस्था उसके समानजातीय होने के कारण 
होती है--यह कहते हए आप ही स्वभावानुमान को स्वीकार करते है । 
( प्रमाण ओर प्रमाणाभास को व्यवस्था--रारह मे जाते हुए जब जख 
दिखाई पडता दै तब यह्‌ जलन्ञान प्रमाण दै कि प्रमाणाभास, एेसा सन्देह 
होता है । अगर ठीक निकला तो प्रमाण मानेगे क्योकि “यथार्थानुमावः प्रमा, 
जर प्रमाया; करणं प्रमाणम्‌" । यदि जरु नहीं मिला तो प्रमाणामास मानेंगे । 
यहं निय कैसे करेगे ? विधि स्वमावानुमान कौ हौगी ओर साधन रहेगा 
समानजातीयस्व । ( १) ब्रमाण-जब एक वार एसा ज्ञात हुमा था तन 
उसमे जक निकला थः, इस बार भी उसी तरह का या समानजातीय ज्ञान है, 


यह्‌ जलज्ञान मी प्रमाण है। यह्‌ निश्वयं स्वमावानुमान से आप करतेरहै, 
दूसरी ओर, (२ ) प्रसाणाभास--जब एक बार एसा ज्ञान हज चा तो जल 


नहीं मिला था, इस बार भो सजातीय होने से जल नहीं मिरगा--अतः यहं 
मी ब्रसाणाभास दै । यहां मी स्वमावानुमान की आवश्यकता पड़ी । 


स्वभावानुमान में पक्ष, साध्य भौर छिग तथा तीन अवयव-वाक्य ठते द! ५ 


(8, 


0 





| 
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दुसरे, विरोधियों को विपरीत सम्मति ८ विरुद सिद्धान्त या ज्ञान ) का 
ज्ञान उनके वचन-रूपी ल्ग या साधन से होता है यह कहकर [ आप ] कायं 
को देखकर कारण को जाननेवाला (कायंक्गिक' अनुमान मी स्वीकार करते 
है । [| अभिप्राय यहं है कि कोई मी व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार ही बोता 
है । ज्ञान कारण है ओर उसके वचन कायं । चार्वाक रोग परपक्षियों के शब्दों 
को सुनकर उनकी मान्यताओं का अनुमान कर लेते हैँ । यहं भी अनुमान ही 
हा, मल ही इसमें कायं ( वचन ) लिगियाहेतुका काम कर रहा है। विप- 
क्यों की विप्रतिपत्ति ( विरुद्ध सिद्धान्त ) साध्य है । | 


तीसरे, जब आप किसी वस्तु को अनुपरुन्धि या अमाव देखते है तथा 
उसके आधार पर क्रिंसी पदाथे की सत्ता का निषेध करते हँ ( जंसे- आकार- 
तत्तव, आत्मा, मोक्ष, परलोक आदि का ), तो यहां मी आप अनुमान का सहारा 
र रहे है जिसका लिद्ध है अभाव। ( अभावके आधार पर ही आप इन 
वस्तुओं का निषेध करते हैँ । फिर अनुमान को खण्डित करने में तुकही क्या 
रहा ? जव तीन-तीन प्रकार के अनुमान आप धडाधड़ दे रहे हैँ फिर कैसे कहते 
है कि अनुमानदहै ही नहीं? )। 


इसक्िए तथागत ( बुद्ध ) के अनुयायियों ने कहा दै- { ) दुसरे प्रमाणं 
( अनुमान ) मे सामान्य ( समान जातीयता ) की स्थिति होने के कारण, 
(२) दूसरे को सम्मति में गति या उसका अनुमान करनेके कारण तथा 
(३ ) किसी कै प्रतिषेध के कारण--द्सरे अनुमान प्रमाणं की सत्ता | स्वीकार 
करनी पडती | है । ऊपर कहे तीनों प्रकार के अनुमानों का संग्रह इस शलोक में 
इजा है । ) इस विषय पर विद्वानों ने बेहुत विचार-विमशं किया है इसलियि यहाँ 
ग्रन्थ बड़ा हो जाने के भय से सुका जाय । 
( ६. बोद्धदजंन के चार भेद--भावना-चतुष्टय ) 
ते च बोद्धाशतुविधया भावनया परमपुरुषाथं कथयन्ति | 
ते च माभ्यमिक-योगाचार-पोव्ान्तिक-बेभाषिकसंज्ञाभिः प्रसिद्धा 
बोद्धा यथाक्रमं स्ेशूल्यख-बद्याथशुन्यत-बाद्यार्थानमेयत्व- 
बाह्याथेश्रत्यक्षत्वबादानारतिष्ठन्ते । यथपि भगवान्बुद्धः एक एव 
बोधयिता तथापि बोद्रव्यानां बुद्धिमेदाच्चातुर्विष्यम्‌ । यथा 
गतोऽस्तमकंः' इत्युक्तं जारचीरान्‌चानादयः स्वेष्टानसारेणा- 
भिसरणपरस्वहरणसदाचरण्णदिसमयं बुध्यन्ते । सव॑ क्षणिक 


३६ सर्वदरंनसंग्रहे- 
क्षणिकं, दुःखं दुःखं, लशं स्वलक्षण, शल्यं जुल्यमिति भावनाः 
चतुष्टय्ुपदिषटं द्रष्टव्यम्‌ । 

मर बौद्ध ङग चार प्रकार की भावना ( दृष्टिकोण } से परम पूरुषाथं का 
वर्णन करते हे ¦ ये बौद्ध माध्यमिक, योगाचार, सौवान्तिक ओर वैभाषिक के 
नाम से प्रसिद्ध है तथा क्रमलः इन वादों या सामान्य सिडढान्तो पर अड हए दै- 
सव कुक न्य होना (माध्यमिक), बाह्य-पदार्थो का शून्य होना ( योगाचार ) 
बाह्य-पदार्थो का अनुमान से ज्ञान होना ( सौत्रान्तिक ) ओर बाह्य-पदार्थो का 
प्रत्यक्ष से ज्ञान होना ( वैमाषिक )। यद्यपि सम्लानेवाले भगवीन्र कट 
ही ये फिर मी समद्चनेवाङे पात्रों के बुद्धि -मेदसेये चार प्रकार बन गये\ जिस 
प्रकार “सूयं इब गया' एसा कहने पर जार (उपपति, प्रेमी), चोर ओर अनूचान 
(वेदपाठी) आदि अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार अभिसरण ( प्रेयसी से मिलने 
के लिए संकरेतस्थर पर जाना ), परधन का हरण जौर सदाचरण आदि के समय 
समञ्च रेते है । 

देखना चाहिए कि चारो भावनां ( या दृष्टिकोण ) इस प्रकार उपदिष्ट हुं 


है (१) सब कुछ क्षणिक है क्षणिक, (२) सव कुछ डुःख है दुःख, (३) सों का 


लक्षण अपने आप में है तथा (४) सव कुछ शून्य है शून्य । 
विङ्ञेष- बौढ-दशैन के सुप्रसिदढ चार सम्प्रदायो का वणेन यहां हा ट । 
यद्यपि आगे हमे इनका विस्तृत वणंन मिलेगा किन्तु यहाँ संक्षेप मे कु जान 
ङेना आवश्यकं है । 
( १) माघ्यलिक ( ज्रुन्यवाद पापा }-- यहं मत नागाजून 
( २री शती ई० ) से सम्बद्ध ह जिनके माध्यसिक-शास्त्र (कारिका) के अनुसार 
संसार असत्‌ या शून्य है- र्टाः दद्य, दशंन सभी स्वप्न कै समान भ्रम हं), 
फिर भी शून्य का. अभिप्राय एेसा सत्‌ दै जो चतुष्कोटि ( सत्‌, असत्‌, सदसत्‌, 
असन्नासत्‌ ) से विलक्षण, अनिवंचनीय है । व्यावहारिक वस्तुएं सभो शून्यया 
असत्‌ हैँ किन्तु उनकी पृष्ठभूमि मे एेसी सत्ता है जौ अनौपाधिक ओर अविकृत 
है । माध्यमिक-कारिका ( १।७ }) मे कहा गया है- 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटि विनिमु वतं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥ 
स्मरणीय ह कि शंकराचायं ने अनुभयात्मक के अलावे सभी को स्वीकार 
कर ब्रह्य कौ चक्ति माया को कोटित्रयशून्य कहा है जिसके फलस्वरूप कट्रर 
हिन्दुओं ने उन्है श्रच्छन्न ( चि हुभा ) बौद्धः की संजञादे रली थी । उनके 
अनुसार माया सच्चाप्यसन्नाप्युमयात्मिका नो' (* विवे° चूडा० ) है । 


( ) 
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( २ ) सोगाचार ( ७01661४८ 10€ 2118 )--दिङ्नाग, धमकी ति, 
असंग आदि आचार्यो की छवच्छाया मे यह सम्प्रदाय फलता-पूता रहा इ \ 
इसके अनसार बाह्य अथं तो शुन्य है, किन्तु चित्त जो समी वस्तुओं का ज्ञाता 
हे, कभी भी असत्‌ नहीं हो सकता अन्यथा हमारे ज्ञान सी असत हो जायंगे । 
मनके द्वारा गृहत समी पदां धारणामात्र ( 025 ) हं । मानसिक 
धारणां ही बाह्य वस्तुओं के डप मे श्रमवत्‌ दृष्टिगोचर होती है । विषयी 
(8०६५६) ही बाह्य-वः तुओं पर अपनी तत्सम्बन्ध धारणाओं का आरोपण 
करता है ( ऽपाणुल्नधए८ 10८175० ) । इस विचार मे अंग्रेज दाशंनिक 
वके से यहु मत मिलता ह। इसका दूसरा नाम विज्ञानवाद मी दै जिसमे 
विज्ञान या शुद्ध चैतस्य ही एकमात्र सत्‌ है । इस मत मे चित्त के आठ प्रकार 
है- चक्षुधिज्ञान आदि वैभाषिको के सम्मत & विज्ञान, मनोविज्ञान ओर आल्य- 
विज्ञान 1 इस मतत का प्रसिद्ध ग्रन्थ है--ककावतारसूत्र । 

( २१) चोज्राल्तिक्ष ( 1२6168670800ऽप )-- उपर्युक्त दोनों 
सम्प्रदाय जहाँ महायान के है, सौत्रान्तिक ओर वैमाषिक हीनयान के भेद दहं । 
सौत्रान्तिक का विदोष संबंध सूत्र-पिटक से है! इसके अनुसार मानसिक ओर 
बाह्य दोनों पदाथं सत्‌ है यद्यपि बाह्य-पदार्था का ज्ञान अनुमान से होता है। 
उनके प्रत्यक्ष कै लिए विषय, चित्त, इन्दि्यां, तथा सहायक तत्त्वों ( जसे 
प्रकाश, आकार }--इन चार वस्तुओं कौ अपेक्षा रै । इनके परस्पर मिखने से 
मन मे रत्पन्त होनेवाले विषय का विचार (142 ) या अनुकृति ( (ण ) 
प्रक्ष होती दै। इस प्रकार बाह्य वस्तुएं मन में रहनेवारे विषय के विचारों 
( 1022 } कै प्रतिनिधिमात्र है । मानसिक धारणाओ से ही मन बाह्य-पदार्थो 
का अनुमान कर लेताहै। केवल वतंमानकाल कौ सत्ता ये रोग मानते हं । 
वैभाषिक लोग सभी कालों की सत्ता मानने के कारण “सर्वास्तिवादी' कहते 
हे 1 धिन्ञानवादियों कै खण्डन मे ये उसी प्रकार दत्तचित्तं है जिस प्रकार बकंले 
( एलपुत्छाछ ) के खण्डन में म्‌.र ( 4००८९ ) । मुर का सिद्धान्त वस्तुवादी 

1०8119५ ) है । जब किं बकरे आत्मनिष्ठ विचारवादी ( §ण१]९५५९५९ 
10०85 ) है 1 सौत्रान्तिक मत बहुत कुछ छौक (1०06 ) कौ “विचारों 
की अनुकृति' ( (० ४60 ग 10628 ) से मिछता हे । 

( ४ ) वैभाविक ( 726५\ &०ब5० )-- बाहरी वस्तुओं को अनुमेय 
न मानकर वे पृणंतया प्रत्यक्षगम्य मानने ह क्योकि जब तक उनका प्रत्यक्ष 
नहो, उनकी सत्ता किसी दूसरे साधन से सि नहीं हो सकती । पहर से अग्नि 
का प्रत्यक्ष जिष व्यक्तिने नहीं कियारै, कमी मी धूम के आधार पर उसका 
अनुमान नहीं कर सकता \ बाह्य पदार्थो से सम्पकं नहीं रहने पर मनोजगत्‌ 





३८ सवंदगंनसंग्रहे- 


सेकमीभी बाहरी चीजकी धारणा नहीं बन सकती । इसलिए या तो 
विज्ञानवाद माने या बाह्य वस्तुमों का साक्षास्रत्यक्ष माने । अमिधमं-दशंन से 
ही वैमाषिक-सस्प्रदाय का आविर्भाव हुआ है । 

माध्यमिक = पणं असत्‌ या पूणं सत्‌ को अस्वीकार कर दोनों की सोपा- 
धिक सत्ता माननेवाका, मध्यम-मागं का अवलम्बनं करनेवाला ( दोनों के 
बीच के मागं पर चलनेवाला )। योगाचार = योग ( चित्तवृत्ति की प्रवीणता) 
गौर आचार का समन्वय करनेवाला । योग के वारा मानसिक सत्ता ( आल्य- 
विज्ञान ) को दही स्वीकार करके बाह्य पदार्थो मे विदवास हटा देना । सोौन्नरा- 
न्तिकि- युत्त-पिटक से सम्बद्ध, इसके बहुत से ग्रन्थ गुत्तान्त नाम से ही 
विख्यात है । वेभाषिक- विभाषा ( अमिधमं-महाविभाषा ) नामक ग्रन्थमे 
नके सिद्धान्त प्रतिपादित हैँ इसकिए यह नाम इनका पडा । 


इसके बाद चारों भावनाओं पर पृथक विचार किया गया है तथा क्षणिकत्व 
भावना के अनुपम होने के कारण उस पर कुछ अधिक विस्तारपूवक विचार है। 
( ७. क्षणिकत्व की भावना-अथंक्ियाकारित्व ) 
तत्र क्षणिकत्वं नीलादिक्षणानां ससेनालुमातव्यं--यत्स- 
तःक्षणिकं, यथा जलधरषटलं, सन्तश्ामी भावा इति। न 
चायमसिद्धो ¢ ^ ल [9 
द्रो हेतुः, अथेक्ियाकारित्वरक्षणद्य सखस्य नीलदि- 
क्षणानां प्रत्यक्चसिद्धलात्‌ । व्यापिकन्या्रच्या व्याप्यव्याघरत्ति- 
रिति न्यायेन व्यापकक्रमक्रमव्याघृत्तौ अक्षणिकास्सखनव्याधृत्तः 
¢ [प [ ० ¢ दाग 
सिद्रताच्च । तच्चाथेक्रियाकारित्वं क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्त ब ।न्‌ च 
क्रसक्रमाभ्यामन्यः प्रकारः संभवति । 
३. परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः । 
न, ~ [> [ऋ 
नकतापि विर्द्रानभुक्तिसव्र विरोधतः ॥ (ङसु ०३।८ ) 
इति न्यायेन व्याघातस्योद्धटत्वात्‌ ॥ 
इन मावनाओों में क्षणिकत्व-मावना का अनूमान नीक आदि क्षणों 
(= क्षणिक पदार्था } कौ सत्ता देखकर करना चाहिए । [चूंकि नील आदि पदाथं 
क्षणिक हं दइसक्एि एक साधारण क्षणिकत्व कौ भावना मान ठेनी चाहिए । 
इस मावना का साधक अनुमान इस प्रकार होया ]--जिसकी सत्ता है वह्‌ 
क्षणिक है, जसे ( उदाहरण )-मेघमंडल । [ अब चकि साधने दिखलाई 
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डनेवाठे ] इन मावो की सत्ता है, [ इसक्एिये माव भी क्षणिक हौगे ]। 
यहु नहीं कह सकते कि उपर्युक्त अनुमान मे हेतु ( 'सत्ता' ) असिद्ध है। 
( असिद्ध देतु उसे कहते हैँ जो व्यवहारतः असंगत कारण हो, साध्य की तरह 
ही हेतु को मौ सिद्ध करने का आवश्यकता पड़ । न्यायदशंन मे इस हैत्वामास 
को साध्यसम कहा गया है, नव्य नेयायिकों ने असिद्ध मानकर इसके तीन भेद 
क्यिरहै। यहाँ पर कुछ रोग सन्देह करते ह कि “यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌" में 
वस्तुओं का “सत्‌' होना ही असिद्ध है क्योकि समी दारां निक पदार्थो को सत्तावाच 
नहीं मानते । ठेकिन इस सत्‌' रूपी हेतु को असिद्ध मानना ठीक नहीं है- 
ग्रन्थकार ठेसा कहते रह । असिद्ध इसलिए नहीं मानते कि सत्व ( सत्ता ) में 
प्रयोजनकम्‌लक कायं करने कौ क्षमता रहती है ( अथक्रियाकारित्व = कोड भी 
काम किसी उदेश्य था अथे से किया जाताहै, उक्त प्रकारके कायं करनेकी 
शक्ति जव रहे तभी सत्‌ होता दै); यह सत्व नील आदि क्षणिक पदार्थो के प्रत्यक्ष 
से ही ;सधहोतादहै [ सत्तवका लक्षण अथक्रियाकारी होना प्रव्यक्त प्रमाण 
से सिदध होतादहै जबकि हम नील आदि पदार्थो को क्षणिक पाते ह नीर 
आदि पदार्थ क्षण मर मे अपनी अथंताधक क्रिया करके नश हो जति है, इसकिए 
ऊपर के अनुमान मे भावों का सत्‌ होना असिद्ध हेतु नहीं |। 


दसरा कारणः--एक नियम है कि व्यापक ( व्याप्त करनेवाखा ) का 
निष्कासन ( व्यावतंन ) करने से व्याप्यका मी निष्कासन ( छर्नप्ड०प ) 
होता दै ( व्यापक में नहीं रहनेवाली वस्तु व्याप्य मे मी नहीं रहती ), इस 
नियम के द्वारा व्यापक पदाथं से क्रम ( अगे-पीछे होना ) ओर अक्रम ( साथ 
ताथ हाना) का निष्कासन भी ( व्यावृत्ति ) करने पर, क्षणिक होनेवारी वस्तुभो 
सते सत्ता का निष्कासन भी सिद्ध होता है। [ अभिप्राय यहहै कि व्यापक से 
किसी को अलग-करना व्याप्य से मी उसे अलग कर देना हैः अव व्यापक से 
करम-अक्रम ( जो अथेक्रियाकारित्व या सत्ता को व्याक्ष करता है) को पृथक 
कर देते & किससे स्वभावतः अक्षणिक ( व्याप्य )} वस्तुओं से सत्ता एक्‌ 
हो जाती दै... क्षणिक सत्‌ है क्योकि अक्षणिक से सत्‌ व्यावृत्त होता है । इसमे ¦ 
-यत्सत्ततक्चणिकं' सिद्ध ह्येता है ओर उपरक्त अनुमान हितुके ठीक रहनेसे 
उचित प्रतीत होता है। | 

यह सार्थक कायं करने की शक्ति ( जिसे यहां पर सत्ता कहा जा रहा है ) 
करम ( पूर्वापरता ) तथा अक्रम ( एक.साथ हीना } से व्याप्त है ओौर क्रम तथा 
अङ्गम के बीच तीसरा विकल्प भी सम्मव नहीं है। वेसा करने पर निम्नलिखित 
नियम के अनुसार व्यावहारिक दृष्टि से विकट असंगति हो जायगी-- "आपस मे 
विरोधी [ पदार््रो ] के बीच किसी तीसरे प्रकार ( विकल्प ) कौ सत्ता नहीं हो 


। 
| 
। 
| 
| 
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सकती । वचन में ही विरोध होने के कारण विरोधियों ( विरु पदार्था) मं 
कभी मी एकता नहीं होती ). | आदाय यह दै कि क्रम ओर अक्रम परस्पर 
विरोधी है, दोनो के बीच में तीसरे विकल्प की आशंका नहींदै जो अधंक्रिया- 
कारित्वं को व्याप्त कर सके । किसी वस्तु की सत्ताया तो क्रमिक होगी = आगे- 
पीे करके या अक्रसिक अर्थात्‌ एक साथी होगी । बादमे यहु दिखलाया 
जायगा कि ये दोनों क्रम ओर अक्रम स्थायी वस्तु से पृथक्‌ हँ ओर अथेक्रिया को 


` भी व्यावृत्त करते हुए क्षणिकत्व-मावना को सिद्ध करते हैँ । अथंमुलक क्रिया की 


राक्ति केवल क्षणिकमें हीदहै।] 

विहेष--अ्थ॑क्रियाकारित्वलक्षणं सत्‌ = प्रयोजनभूता न्या क्रिया तत्का- 
रित्वमेव सत्वम्‌ (अभ्य ०) अर्थात्‌ प्रयोजन के स्परमेजोकायदहै उसे करने की 
क्षमता होना ही सत्ता का लक्षण है । दसरे शब्दो मे, सत्ता वह है जो कुछ कायं 
उत्पघ्च करने कीं क्षमता रखे । शडा-विषाण के सहदा असत्‌ वस्तु कमी मी कोई कायं 
उत्पन्न नहीं कर सकती । सत्ता का यह लक्षण स्वीकार करने पर सभी पदार्थो को 
क्षणिक मानने में सुविधा होती है। मानले क्रि बीज क्षणिक नहींदहै, स्थायी 
तो इसकी सत्ता होने छे कारण क्षण-क्षणमे यह नए-नए कायं उत्पच्च करता 
रहेगा । यदि बीज समी क्षणः मे समान ही रहे, अपरिवतित हो, तो सदा वहं 
उसी प्रकार का कायं उत्पन्न करेगा किन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत दै । घरमे 
रखा बीज वही नहीं जो चेत मे डाला गया है । दोनों के कायं भिन्न-सिन्न हं । 
यदि यह तकं किया जाय कि वस्तुतः बीज वही कायं उत्पच्च नहीं करता किन्तु 
उसमें क्षमता है जो उचित उपादानों ( जँसे-पृथ्वी, जल आदि ) के संसगंसे 
अभिव्यक्त हो जाती है । अतः बीज सदा वही है । यह तकं असहाय है, क्योकि 
एेसी दा मे यह स्वीकार करते हीह कि पहकेक्षणका बीज अंकुरण का 
कारण नहीं प्रत्युत विभिन्न उपादानं के संसगं से परिष्छरेत बीज ही उसका 
कारण है । अतः बीज तो परिवत्ित हौ गया । इसी प्रकार कोदंमौ वस्तुदो 
क्षण नहीं ठहरती । सभी वस्तुं क्षणिक हैँ । इसको सिद्धिके किए सत्ताका 
एक विशिष्ट लक्षण ( अथंक्रियाकारित्व ) करना पड़ता है । 

नीलादिक्षण- नीर एकं उदाहरण दहै, वस्तुतः इसे रंग से कोई सम्पकं 
नहीं । प्राचीन चयायिक (बौद्ध ओर गौतमोय दोनों) खोग उदाहरण देने मे नील 
का प्रयोग करते थे। जिस प्रकार नव्य-न्याय मे घट' को उदाहरण के रूप मे रखते 
है । इसलिए नील वस्तुवाचक है । क्षण = क्षणिक-पदाथं या पदाथं । 


तौ च क्रमाक्रमौ स्थायिनः सकाशाद व्यावतंमानौ अर्थ 
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करियामपि व्यावतेयन्तौ क्षणिकल्वपक् एव सं व्यवस्थापयतः 
इति सिद्धम्‌ । 

मौर ये दोनों क्रम अक्रम स्छायी पदाथं से पृथक्‌ होकर, अथेक्रियाको भी 
( स्थायी पदाथं से ) पृथ्क्‌ कर देते दै तथा क्षणिकत्व के पक्षमे ही सत्ता होने 
की व्यवस्था करते है--यही सिद्ध करना था। 

विहेब--यदि सत्ता स्थायी होती तो क्रम ओर अक्रम नहीं होता! स्थायी 
होने.पर आगे-पीटछे होने का प्रशन तो उठता हो नहीं, पदार्थो की एककालिकदठा 
मी नहीं होगी क्योकि सत्ता के खण्ड नहीं होगे । इसलिए क्रम ओर अक्रम दोनों 
स्थितियों से स्थायी श्रृथक्‌ है, अस्थायो पदाथेमेदहीये हो सक्ते हँ । सत्ताका 
लक्षण अथेक्रियाके कूपमेंदियाग्याहै, स्थायी पदाथं मे अथज्ञिया नहींहो 
सकती, क्योकि स्थायी यदि कारण बनकर अपनी सत्ता के नाडके बाद कायं 
उत्पन्न करे तमी यह्‌ सम्भवदहै। सोहो नहीं सक्ता, यदिस्थायीदहैतो फिर 
नाश कंसे ? अथंक्रिया ( कायेत्पादन ) जब होगी तब क्षणिक-पक्च मे । इसलिए 
अथक्रिया को स्थायी पदाथंसे गृथक्‌ करके, स्वयं मी क्रम-अक्रम स्थायीसे 
पृथक्‌ रहते हँ ( ए्लपत<त ) जिससे केवर क्षणिक वस्तुओं को सत्ता सिद्ध 
होती है । इस प्रकार क्षणिकत्व-मावना की सिद्धि हुई । 


( ८. अक्नणिक पदाथे का क्रम" से अथंक्रियाकारी नहीं होना ) 
नन्वक्षणिकस्य अथंक्रियाकारित्वं फि न स्यादिति चेत्‌- 
तदयुक्तम्‌ । विकस्पासहसात्‌ । तथा हि--वतेमानाथेक्रियाकरम- 
कालेऽतीतानागतयोः किम्‌ अथेक्रिययोः स्थायिनः सामथ्येमस्ति 
नो वा । आच तयोरनिराकरण्मसङ्ः, समथस्य कषेपायोगात्‌ 
यद्यदा यत्करणसमथं तत्तदा तत्कयेत्येव यथा सामग्री स्वकायं 
समथेर्चायं भाव इति प्रसङ्ानमानाच्च । 


द्वितीये कदापि न इयात्‌ । सामथ्यमात्रानुबन्धिस्वादः 
क्रियाक्षारिल्िस्य । यद्यदा यन्न करोति तत्तदा तत्रास्मथ यथा 
हि शिलाक्करमङ्रे । न दष वतेमानाथेक्रियाकरणकारे वृत्त- 
वर्तिष्यमाणे अथेक्रिये करोतीति तद्विषयेयाच्च ॥ 


[ उपर यह सिद्ध कर चुके हैँ कि अथक्रियाकारित्व (कार्योत्पादन कौ क्षसा) 
केवङ क्षणिक पदाथं मानने सेहोता है इस पर विरोधी रोग पृच्छ सक्ते हं कि | 
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अक्षणिक पदार्थो ( जंसे दूसरे ददनों मे ईइवर, घट, पट, आदि जो स्थायी या 
नित्य माने गये हैँ उनमें ) मे कार्योत्पादन की क्षमता क्यो नहीं होगी । | इस पर 
हमारा पक्ष है कि | एसा प्रदन करना युक्तिसंगत नहीं क्योकि [ निम्नक्िखित । 
दोनों विकल्पों से यह असिद्ध हो जायगा ( शब्दशः--दोनों विकल्पों को सहन 
नहीं कर सकेगा ) । वह इस प्रकार है--वतंमान कार्योत्पादन के ( सम्पादन 
के ) समय स्थायी, पदाथं ( अ-क्षणिक ) मे भूतकालिक ओर भमविष्यत्कालिक 
कार्यत्पादन की सामथ्यं है कि नहीं? ( अरमिप्राय यह है कि जब कुम्भकार ए 
घडे का निर्माण करता दै तब भूतकालिक घट ओर भविष्यत्‌ घटरूपी अथं को 
उत्पन्न करनेवाली क्रिया करने की क्ति उसमें कि नहीं?) । 


यदि पहला पक्ष लेते हैँ [ कि सामथ्यं है | तब भूत ओर भविष्यत्‌ दीनां 
कार्‌ के कार्योत्पादनों (= अथेक्रियाओं ) को आप छोड नहीं सक्ते-एेषी 
स्थित्ति आ जायगा (= एक समयमेदही तीनों कालोंके घटोंके उत्पादनका 
प्रसंग हो जायगा, जो होता ही नहीं )। जो वस्तु किसी कामके करने मे समथं 
होती है, वह तो कमी कालक्षेप ( समय काटना ) नहीं सहेगी | तुरन्त कायं- 
सस्पादन कर देगी, क्षेप का योग उसमें कहाँ ? | इस प्रसंग या स्थिति का अनु- 
मान हम यों कर सकते है--जो पदाथं जिस काम को करनेमे जब मी समथं 
होता है, वह उसे उसी समथकरदेतादहै जपे-सामग्री (कारणक विभिन 
सहायक तत्त्वं ( (००५;०05 } अपने काथं को उत्पन्न कर देतीदहै। ओर 
यह भाव ( अक्षणिक ) चकि समथं है [ इसक्एि एक साथ ही मूत, वतमान 
ओर भविष्यत्‌ तीनों कालों का का्यतिादन होने लगेगा--इस दोष से बचने केः 
लिए पहर विकल्प को छोड देना ही अच्छा है। | 


यदि दूसरा विकल्प ( स्थायी मे भूत ओर वतमान अथेक्रिया बतलने को 
दाक्ति नहींहै) लेते तबतो [| ओर भी आनन्दटैकि | कमोमी यह कुः 
नहीं कर सकठा 1 कारण यहु है कि कार्योत्पादन केवर सामथ्यं पर ही अव- 
कस्बित है । ( स्थायी पदाथं यदि एक समय मे असमथं हो गया तो दुसरे समय 
मे भी असमथं ही रहैगा । दूसरे, असमथे वस्तु को अपेक्षा समथं वस्तु के स्वरूप 
म भेद करना आवश्यक हो जाता है, इससे वस्तु स्थायी नहीं रह सकती ओर 


मूल पर ही कूटठाराघात हो जायगा । ) जो पदाथं किसी भी समय किसी काम 
को नहीं करता, वह उसकं किए असमथं समना जाता है, जँसे--अंकुर को उगाने 
म चदान । ओर यह ( माव = स्थायी पदां ) वतंमान क्रिया उत्पन्न करने के 


समय विगत ओर अनागत अथेक्रियाओं को उत्पन्न-नहीं करता--इस प्रकार का 
विपयंय या विरोध होता दहै। . र 





॥ 
हः क 9 | \ चै 
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विङ्ेष- १. यदि स्थायी पदाथं वतंमान अथेक्रिया के समय भूतं ओर 
भविष्य कौ अथंक्रि यां को उत्पन्न करने की शक्ति रखता हं तो दोष होगा कि 
एक साथ ही सभी काल की अर्थक्रियां उत्पन्न हो जायेगी । समथं पुरूष तो 
उत्पादन करता है । क्या वह विचार करता है कि हम कब उत्पादन करं ? 
जब काम, तब समाक्षि । २. यदि वहं वैसी चक्ति नहीं रखता तब कभी कोई 
क्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता; अगर असमथ हो तो क्रिया उत्पन्च करेगा कंसे । 
जो समथ होगा वही न कुछ उत्पन्न कर सक्ता है ? इस प्रकार दोनों विकल्पों 
के खण्डित हो जाने से स्थायी में अ्थ॑क्रियाकारित्व स्वीकार नहीं करना होगा । 


( ९. सहकारियों को सहायता पाकर भो अक्षणिक अथेक्रियाकारी 
नहीं हो सकता । ) 
नन्‌ क्रमवत्सहकारिलामात्‌ स्थायिनोऽतीतानामतयोः क्रमेण 
करणमुपपद्यत इति चेत्‌-तत्रेदं भवान्पृष्टो व्याचष्टाम्‌ । सह 
[> (9 © ^~ 
करिणः छि भावस्योपङ्कवन्ति न वा १ न चेन्नपेक्षणीयास्ते। 
अ (~° चः . 3 तेषां भ त 
अदविचिद्ङवंतां तेषां तादयथ्यायोगात्‌ । अथ भवस्तंः सहका- 
रिभिः सहैव कार्यं करोति इति स्वभाव इति चेत्‌- अङ्ग ! तहिं 
सहकारिणो न जयात्‌ । प्रत्युत पलायमानानपि गले पारोन 
बदूवा करसं इर्यात्‌ । स्वभावस्यानपायात्‌ । 
फिर भी कोई कह सकता है- क्रम ( पूर्वापरता, आगे-पीछे होना ) से युक्त 
सहकारी क्रियाओं को स्वीकार करने पर, भूत ओर भविष्यत्काल मे, स्थायी या 
अक्षणिक पदाथं का क्रमके द्वारा अ्थक्रियाकारी होना ( करण, क।यत्पिादन) 
सिद्धतोहोही जाता है। [ अथं यहं है कि अक्षणिक या स्थायौ पदाथं वही दै 
जो तीनों कालों की क्रियाओं के उल्पादन मे समथं हो तथा सदा एक ही तरह 
काहौ। दूसरी ओर क्ल{णकं सत्ता एक क्षण में क्रिया उत्पन्न करके न्ट हो जाती 
है, तीनों कालों मे इसके खूप विभित्न प्रकार के होते दै । अस्तु, स्थायी एकरूप 
होने पर भी, जब जैसी सहक्रारी क्रियां मिलती है तब वैसी ही कायेत्पित्ति कर 
रकता है । इससे पदार्थो मे होनेवाङे परिवतंनौं को व्य्या करके, उनके होने 
नक्ते है । एेसा मान छने पर उपर्युक्त दोनों दोष- 
ओर २. कभी भी किसी क्रिया कां 
दस प्रकार कार्योका क्रम सहकारी 
है, न कि धस्तुओं को सामथ्यं ओर 
णिक = स्थायी है जिसमें 


पर भी, सत्ता को स्थायी म। 
१. सब समय समी वस्तुमों का उतलयादन 
उत्पादन नहीं करना-मिट जायेगे । 
क्रियाओं के कार्यक्रम पर निशर करता 
असामथ्यं पर निष्कषं यह निकला कि सत्ता जन 
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४४ सवंदशेनसंग्रहे- 


परिवत॑न सहकारी क्रियाओं के आनेसे होति हैः विलेषतया उनके क्रम के 
कारण । अतः सत्ता क्षणिक नहीं, अक्षणिक ईै--यह तकं पृव॑पक्लियोंकारहै, 
अव इसका उत्तर क्षणिकवादी क्या देते ह, देखा जाय । | 


अगर रेसी बातदहै तो आपसे पृष्ठा जाता है, उसे बतावे- सहकारी 
क्रियां ( या पदाथ ) क्या भाव ( स्थायी ) का उपकार ( सहायता ) करती 
ह कि नहीं? [ आशय यहद कि पृठपक्षियों के मतमे जो घट, पट आदि 
स्थायी पदाथ है उनके सहकारी जक, सिहर, वायु आदि पदाथं वटादि 
ॐ निर्माण मे सहायता करते है कि नही--आपकोग क्या कहते हैँ? | यदि 
सहायता नहीं करते तो उनक्रौ आवश्यकता ही नहींदहै। ठे ( सहकारी) तो 
कु करते नहीं, इसलिए वे तदथं ( माव की सहायताके लिए) होगे--एेसा 
प्रसंग नहीं होगा ( अर्थात्‌ क्रियाहीन सहकारी पदाथ भाव की सहायता नहीं 
करते तो उनके रहने की जरूरत ही नदी सहकारी के विना ही भाव को सत्ता 
होने का प्रबन्ध करना पड़ेगा ) । 


इसी पक्ष मे यदि एक ओर विकल्प दिया जाय कि स्थायी-माव ( घट, 
चट आदि ) उन परिवत॑नशील सहकारियों ( जल, मिटटी, हवा, सूयं की किरणें ) 
के साथ-साथ कायं करता है इसलिए स्वभावकेलू्पमें सहकारियों को च्या 
जाय, [ तो क्या हानि है? | [ यदि उपर्युक्तं विकल्प के आधार कर स्थायी के 
स्वभाव के रूपमे सहकारियों को ग्रहण करें तब समस्या यह्‌ उटेगी कि स्थायी 
पदाथं ] तब तो सहकारिथों कौ छोड ही नहीं सकता, बल्कि मागनेवाले 
( सहकारियों) के गले में फन्दा डालकर कृत्य (करनेव्योग्य) कायं स्वयं करेगा । 
कारण यह दैक स्वभाव को हटा नहीं सक्ते । [ सहकारी यदि स्थायी के 
स्वमाव दहै, अपनेहौल्पदह तवतौ उन्हं पृथक्‌ कियःही नहींजा सकता; 
सभी सहकारी खौज-खोज कर काये कौ उत्पत्ति के लिए काये जावेगे। इस 
प्रकार, सत्ता = अक्षणिक ~+ सटेकारी ( एक ही स्व्लावकेख्पमे) || 


उपकारकत्वपकषे सोऽयद्चपकारः किं भावाद्धिघते न चा । 
भेदपक्ष आगन्तस्येव तस्य कारणत्वं स्यात्‌ । नं भावस्याक्षणि- 
कस्य । आगन्तुका तद्चयान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वातकायेस्य । 
 -तदुक्तम्‌- ०. 
९. वर्षातपामभ्थां किं व्योभ्नश्वमेण्यस्ति तयोः करप । 
चर्मोषमश्रेव्सोऽनिस्यः खतुस्यशेदसत्फकः ॥ इति । 
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यदि सहकारियों को माव ( स्थायी ) का उपकार क्रतेवाला मानते हँ तो 
इसमे भीं प्रर्न होगा कि यह उपकार क्या वे भावसे अलग होकर करतेदहैया 
नहीं (= विना अल्ग हृए ही ) ? | सहकारी पदाथं जैसे मिदर आदि, स्थायी 
पदार्थं जसे घटादि की उत्पत्ति मे सहायता करते हए उससे पृथक्‌ रहते है या 
नहीं ? दुसरे शब्दों मे, सहकारियों म उत्पन्न, स्थायी मे रहनैवाङा विशेष 
( उपकार \, अपने आश्रय स्थायीमाव से भिन्न है या नही ? इसके बाद भेद 
वक्ष क विकल्प को केकर बहुत बडा विवेचन किया यया है । यह्‌ दिखाया जायगा 
किथ्सेदपक् को स्वीकार करने परं अनवस्था-दोष ((ष्टपणलपतप्पप, 270 पीप 
प) होगा । इसकिए अन्तिम निणंय होगा कि क्षणिक के खूप मे ही सत्ताहै।, 


यदि यह कँ कि सहकारी स्थायीसे भिच्चहै तो जो सहकारी पदाथं 
आगन्तुक ( जसे पानी, हवा, मही) है वेही कारण कहला्ेगे ( जो कायं 
उत्पादन में प्रधान होता है वही कारण है, जिसका निणेय अन्वय व्यतिरेक 
से होता है) । अक्षणिक-माव कारण नहीं होगा [ क्योकि कार्योत्पत्ति में 
उसका कोड हाथ नहीं, असल मे कायं तो सहकारी पदाथं अक्षणिक से पृथक्‌ 
होकर कर रहे दँ |। कायं तो आगन्तुक सर्वाधिक ( सहायक ) के अन्वय ओर 
व्यतिरेक से सिद्ध होता दै ( आगन्तुक के साथ कायं का अन्वय ओर व्यतिरेक 
ठीक-टीक बैठ जाता दहै, अक्षणिक के साथ नही-इसङ्िए आगन्तुक कारण 
> ओर बाद मे आनेवाला पदार्थं कायं है। ) अतिशय = बहुन्गुणांिन्तयित्वा 
सामान्यजनसंभवानर । विदोषः कौच्यंते यस्तु ज्ञेयः सोऽतिशयो बुधैः ॥ [ उक्त 
स्थिति को यों स्पष्ट करे --बीज स्थायी पदाथं ( भाव} है, उसमे आने वाले 
सहकारी अतिश्ञय ( सबसे बड़े उपयोगी } के होने पर अकर की उत्पत्ति होतो 
है, यह्‌ अन्वय हुआ । इस प्रकार कै अतिशय के अभावमे अकर का उत्पन्च 
न होना, यह व्यतिरेक है । अब इस प्रकार अंकुर ( कायं ) की उत्पत्ति अतिशय 
( सहकारी ) के अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध होती है जिसका फल दै कि अतिराय 
ही अंक रोत्पत्ति का कारण हेन कि बीज । जो जिशके रहने पर रहै, नहीं रहने 
पर नहीं रहै--वही तो उस पदाथं का कारण होता है! यह बात हम सहकारी 
अतिराय के साथ देखते है, स्थायी बीज कै साथ नहीं । इसङ्ए स्थायी ( पदाथ 
बीज ) कारण नहीं होगा । उसे कारण मान छने पर. अन्वयव्यतिरेक कौ 
सिद्धि नहीं होती । बीजामाव मे अंकुरामाव ठीक है ( व्यतिरेक ), परन्तु बीज 
होने पर अंकुर होना ( अन्वय ) ठीक नहीं दै। इसलिए स्थायी षपदाथं कारणं 
नहीं होगा, उसका सहकारी ( सहकारियो मे भी सर्वाधिकं उपयोगी अतिशय )} 
ही कारणं हो सकता है । |. | 





४९ सवंदटनसं ग्रहे- 


कहा मी है--वर्षा ओर धूप से आकाडशको क्या? दोनों का फर चम 
पर हौ सकता है । यदि | वह्‌ स्थायीभाव ] चमडेकेसमानदहो तवतो वह्‌ 
अनित्य हो जाता दहै, यदि वह आकाश के समानदहो तो फलहीन ( निष्फल ) 


` ही जातादै। | आश्य यहद कि आकाडा अविकारीरहै, उस वर्षा ओर 


धूप का कोई प्रभाव नहो पडता-- वर्षा हो या धूप, आकाश ज्यों-का-त्यों रहता 
हे । हा, प्रमाव पडता तो चमड़ं पर, वर्षां से चमडा ण्डा हो जायगा, धूप 
से गमं। इस प्रकार मनुष्यों के शरीर पर उसका प्रमाव है, क्योकि चमं विकारी 
है। अब पृचछा जाय कि स्थायीमाव विकारी ( चमवत्‌ ) दै कि अविकारी 
( आकाञ्ञवत्‌ ) ? दोनों दशाओंमे दोषरहैँ। स्थायीके रूप मे माना गया 
बीज यदि विकार के योग्य ( विकारी ) है तथा सहकारियों से उत्पच्च होनेवारे 
अतिशय के द्वारा विकृत होतादै तब तो वहु माव अनित्यरै, क्योकि नित्य 
पदाथ मे तो विकार होता ही नहीं! दूसरी ओर यदि कह आकाश के समान 
अविकारो माना जाय तब तो निष्प्रयोजन हीह जायगा। सहकारियोंसे 
उत्पन्न विशेष फर ( अतिशय ) की आवश्यकता ही नहीं, क्योकि अतिशय के 
होने पर भीतो स्थायी पदाथं बदल सकेगा ही नहीं । जल, वायु आदि सह- 
कारियों को मी आवद्यकता नहीं रहेगी । फर यह्‌ हृ कि स्थायी पदाथं को 
सत्ता कै रूप में मानने से दोष ही दोष उत्पन्न होगे । | 


( १०. अतिशय का दूसरा अतिक्नथ उत्पन्न करने मे दोष ) 

कि च, सहकारिजन्योऽतिशयः किमतिश्चयान्तरमारभते 
न वा १ उभयथाऽपि प्रागुक्तदषणपाषाणवषेणप्रसङ्कः । अतिश- 
यान्तरारम्भपक्षे बहुयुखानयस्थादौःस्थ्यमपि स्यात्‌ । अतिशये 
जनयितव्ये सहकायंन्तरापेश्षायां तत्परम्परापात इत्येकानव- 
स्थाञऽस्थेया । 

तथा सहकारिभिः सलिपवनादिभिः पदाथेसार्थेराधीयमने 
बीजस्यातिश्चये बीजुत्पादकमभ्युपेयम्‌ । अपरथा तदभावेऽप्य- 
तिशयः प्रादुभयेत्‌। 

इसके अतिरिक्त | हम यह मी पृते हैँ कि | सहकारियों से उत्पन्न अति- 

शय ( सर्वाधिक सहयोगी वस्तु ) क्या दुसरे अतिशय को [ कार्योत्पत्ति के लिए | 


उत्पन्न करता दहै कि नहीं ? दोनों स्थितियों मे पूर्वोक्त दोषों के पाषाण की वर्षा 
होगी । | सिल, पवनादि से उत्पन्न, बीजमें रहने पर भी बीज से बिल्कुल 
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भिन्न अतिशय बीज में दूमरे अतिडाय को यदि उत्पन्न नहीं करता तो सहकारियों 
से उत्पन्न अतिराय होने का फल ही क्या है ? यही नही, सहकारिजन्य अतिदाय 
की उत्पत्ति के पूवं बीज से अंकुर की उत्पत्तिमीहौजा सकेगी । दूसरी ओर, 
यदि सहकारिजन्य प्रथम अतिशय बीज में ही द्वितीय अतिशय उत्पन्न कर देता 
दै तो फिर वह द्वितीय अतिशय मी जो बीज से अत्यन्त सिन्न है, बीज में तृतीय 
अतिाय उत्पन्न करेगा कि नही-- इस प्ररन के साथ-साथ अनवस्था बवटती ही 
जायगी ( अभ्यंकर ) । अतिशय को बीज ( स्थायी ) से अभिन्न करके सी दोष 
दिखाया गया है--अथ भावादमिन्नोऽतिशयः० । भेदपक्नमें ही ओौर भी दोष 
होगे, यह अगे दिखाते ह| यदि हम इस पक्षको ले कि एक अतिराय दूसरे 
अतिशय को उत्पन्न करता है तो बहुत प्रकार की अनवस्था होने का दोष संमव 
है । ( दूसरे अतिराय को इसक्एि आरम्म करते हैँ कि एक अत्िदाय से काम 
नहीं चता । यह उत्पति सहकारियों मे दूसरे सहकायियोंसे होतीरहै या 
स्थायी बीजम दुसरे सहकारियों से या अतिशयोंमे बीजादि पदार्थोसे 
था बीजादिमें ही अतिशयो से होती है । जहाँ जैसी आवश्यकता पडती है वहां 
वेसा ही विशेष उत्पच्च करना चाहिए । इसके बाद अनवस्थाओं का तांता कग 
जाता है । ) 


जो अतिशय उत्पन्न करता है उसमें दूसरे सहकारी की आवश्यकता होगी 
तथा उनको अनन्त परम्पराओं के आ जाने से एक अनवस्था तो तुरत मान 
लेनी पड़गी । ( अतिशय के उत्पादन मे यदि दूसरे सहकारी की आवद्यकता 
नहीं रहे तो यह्‌ उत्पत्ति स्वाभाविक मानी जायगी ओर सलिलादि सहकारी 
बीजादिसे ही अतिराय का उत्पादन करने खगेगे । अव दुसरे प्रकार से तीन 
अनवस्थाएं दिखाते है) वैसा होने पर सकि, पवन आदि सहकारी पदार्थो की 
सहायता से रखे गये बीज के अतिशय में बीज को ही उत्पादन समञ्च ले; नहीं 
तो, उन ( सहकारियों ) के अभावमें भी अतिशय उत्पन्न हो सकता दै । 
( ऊपर के वाक्य में यदि बीज के अतिरायमें ही बीज को उत्पादक समञ्च कते 
द तो बीज में स्थित अतिशय ही नैमित्तिक कारण सिद्ध हो जाता है । अपरथा = 
बीज में स्थित अतिदाय यदि दूसरे अतिशय को उत्पतन करे तब; अतिराय के 
स्वाभाविक होने पर ) । 


( ११. इसरा अतिशय उत्पन्न करने में अनवस्था सं° १ ) 


<. बीजं चातिश्चयमादधानं, सहकारिसपेक्षमेवाधत्ते । अन्यथा 
सवंदोपकारायत्तौ अङ्करस्यापि सदोदयः प्रसञ्येत तस्मादति- 
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५) ~ चद, ~ [स 
लयाथंसपेक््यषाणेः सहकारिभिः अतिश्चयान्तरमाधेयं बीजे । 
तस्मिन्नप्युपकारे पूेन्यायेन सहकारिसापेक्षस्य बीजस्य जनके 
सहशारिसंपाचयवीजगतातिरयानवस्था प्रथमा व्यवस्थिता । 


तीज एकं अतिशय का ग्रहण करते हुए, दुसरे सहकारी माव की आवश्यकता 
दोनेके कारणदही एेसा करतादहै। नहीं तो (= अर्थात्‌ यदि अतिशय का 
ग्रहण करना दूसरे सहकारी की आवद्यकता के कारण न हौ बल्कि उसे 
स्वभावतः माना जाय ), यदि [ जल आदि सहकारियों को पकड़कर |. सदेव 
वोज से अतिशय ग्रहण किया जाय तब एसा प्रसंग हो जायगा कि बीज से सदा 
अंकुर निकरता रहेगा । ( फलित यह है कि बीज यदि सहकारी माव की आव- 
स्यकता न रखे ओर अतिदायसे ही काम चलारे तो सदा अंकुर की उत्पत्ति 
होती रहेगी क्योकि कारणस्वषूप बीज से अतिदाय ग्रहण करने पर कायंस्वरूप 
अंकुर मी उसी प्रकार उत्पन्न होता रहेगा ) 1 

इसङ्िए प्रथम अतिशय को धारण करने के लिए अपेक्षित दूसरे सहकारी 
भावो को चाहिएकिवे बीज में दूसरे अत्तिशयको भी धारण करे । इस प्रकार 
से उपकार हो जाने पर (= अतिशयान्तर के मिलू जने पर ) तथा पहङेकी 
तरह सहकारियों की अपेक्षा रखनेवाले बीज के [ आधारलरू्प मे | उत्पादक 
बन जाने पर (= जब बीज सहकारियो को सहायता से उत्पादक बन जाय 
तब ), पहली अनवस्था उत्पन्न हौ जाती हैजो सहकारियो को सहायता से 
सम्पन्न होनेवाङे बोज के अतिदय से सम्बद्ध रहती दै । ( बीज के सहकारिथों 
ओर अत्तिरय को एक अनन्त परम्परा चरु पडती है जब कभी मी एक अतिशय 
दूसरे को उत्पन्न करने रुगता है ) । | 


( १९१. अनवध्था सं० २) 
अथोपकारः कार्याथंमपेष्यमाणोऽपि बीजादिनिरपेश्वं॑कायं 
जनयति ततसपेशषं का । प्रथपे बीजादेरदैतुत्वमापतेत्‌ । द्वितीयेऽ 
पेक्ष्यमाणेन बीजादिनोपकारेऽतिश्चय आधेयः । एवं तत्र तत्रपीति 
वीजादिजन्यातिश्चयनिष्ठातिश्चयपरस्पसपात इति दि तीयानवस्था 
स्थिरा भवेत्‌ । 
[ अब हम पृक्ते हैँ कि ] इस प्रकार का उपकार ( अतिशय का धारण) 


कार्योत्पत्ति के किए अपेक्षित होने पर भी बीज आदि से पृथक्‌ होकर कायं को 
उत्पन्न करता है या उनकी अपेक्षा मी रखता है ? यदि पहला विकल्प लेते है 





---,- 
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तो बीज आदि कमी मी कारण नहींहो सक्ते ( क्योकि कारण वहीदहैजो 
कार्योत्पत्ति में सहायक हो ठेकिन यहां बीज वैसा नहीं है। दूसरे विकल्प को 
ने पर, अपेक्षित बीज आदि को उपकार होने पर अतिराय केना चाहिए । इस 
तरह उन-उन अवस्थाभों मे मी, बीजादि से उत्पत्न अतिशय मे अतिदायों की 
एक अत्यन्त परम्परा चरू पड़ंगी जिससे दसरी अनवस्था भी इट हो जाती है । 
( ११. अनवस्था सं० ३) 

एवमपेक्ष्यमाणेनोपकारेण बीजादौ धर्मिण्युपकारान्तर- 
माधेयम्‌-इत्युपकाराधेयवीजाश्रयातिद्चयपरम्पराषात इति 
त तीयानवस्था दुरघस्था स्यात्‌ । 

इस प्रकार अपेक्षित उपक्रार को चादिए कि वह [ अतिशयके |] धर्मी 
( विषयी ) बीजादि में दुसरे उपकार का ग्रहण करे-इस तरह उपकार से 
उत्पन्न बीज के आश्रय ( अतिशय ) मे रहनेवाकरे अतिशयो की अनन्त परस्परा 
फिर शुरू हो जायगी ओर यह तीसरी अनवस्था सी हटाना कठिन है । 
विशेष--ऊपर एक अतिशय से दूसरे अतिशय को उत्पन्न क्रिये जाने पर 

अनवस्थाए होती हँ--यह दिखाया गया । कुल तीन अनवस्थाएं दिखाई गई 
हं । यह पूरा अवतरण उस विकल्प की व्याख्या है जिसमे कहा गया है कि 
उपकार माव से भिन्न है। यह विकल्प यहाँ से शुरू किया गया है-सोऽयमुपकारः 
कि मावाद्धिद्यते न वा ? ( देखिये-९वे परिच्छेद का दूसरा खंड ) । इसके बाद, 
उकार स्थायी भाव से अभिन्न है, इस विकल्प की परीक्षा होनेवाली है । 

( १२. स्थायी भाव से अतिशय के अभिन्न होने पर आपत्ति ) 

अथ भावादभिन्नोऽतिश्यः सहकारिभिराधीयत इत्यभ्यु- 
पगम्येत, तहि प्राचीनो भावोऽनतिश्चयात्मा निधृत्तोऽन्यथातिश- 
पत्मा छवद्रपादिषदवेदनीयो जायत इति फलितं ममापि मनो- 
पथदरुमेण । तस्मात्क्रमेण अक्षणिकस्य अर्थक्रिया दर्षटा । 

क भोर अगर यह स्वीकार करते हैँ कि अतिशय भाव (स्थायी पदार्थ) 
व नहीं ५ ओर सहकारियों के दारा गृहीत होता है ( अर्थात्‌ माव ओर 
ध ^ दाना समान हों, अतिशय स्थायी भाव का ही अवस्था-विरोष हो ), 
0 9 माव जो अतिशय नहीं है अवदय ही निवृत्त ( समक्ष ) हो 

र एक दूसरा भाव अतिरायके रूप मे उत्यन्च हो जायगा जिसे 


+: + वस्तु ) आदि शब्दों से जानते है। मेरे मनोरथ के 
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वृक्ष का भीतो यही फल है { अर्थात्‌ मेरी ही बात सिद्ध हो गई}! इस प्रकार 
क्रम" के दारा अक्षणिक ( स्थायी ) की अथक्रिया { कार्योत्पादिका ) सिद्ध 
कृरना कठिन है । 

विशेष-उपर्युंक्त छम्बे विवेचन मे यह सिद्धकियाजा रहाथा कि क्रम- 
नियम ( एक के बाद दूसरेका होना) से स्थायी अथेक्रियाकारी नहींहो 
सकता- क्षणिक पदाथं ही अथंक्रियाकारी होगा; क्षणिक ही सत्‌ है। इस 
परिच्छेद मे कहने का अभिप्राय यह ह कि जलादि सहुकारियों के द्वारा अतिशय 
के उत्पन्न होने पर मी यदि स्थायी बीजादि दूसरी अवस्था ( कायंरूपञ) में 
नहीं पहुंच जाते किन्तु अपनी पूर्वावस्थामें ही अवस्थित रहते हैँ, तब तो 
अतिराय का होना ही व्यथं है इसलिए सहकारी जलादि का भिकना भी व्यथं 
है । यदि दूसरी अवस्था में पहुंच जाते हैँ तब तो क्षणिक" की ही सिद्धि हो जाती 
है--एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें आनादही सिद्ध करतादहै कि पहटी 
अवस्था क्षणिक है .“ पूरी सत्ता ही क्षणिक है । 


( १३. अक्षणिक पदाथं का अक्रम' से अथंक्रियाक्ारी नहीं होना 


नाप्यक्रमेण घटते । विल्पासहत्वात्‌ । तथाहि-यग- 

पत्सकलकायकरणसमथंः स्वभावस्तदुत्तरकालमनवतेते न वा 
प्रथमे तत्कालवत्काखान्तरेपि तावत्कायंकरणमापतेत्‌ । द्वितीये 
स्थायित्वृ्यासा भूषिकमक्षितबीजादा अङ्कसदजननप्राथनाम- 
नुहरेत्‌ । 

अक्रम ( एक साथ उत्पन्न होना } के नियमसे मी [ अक्षणिक पदाथंका 
अथंक्रियाकारी होना | सिद्ध नहीं होता । कारण यह दहै किं विकल्पों को यह्‌ 
सह नहीं सकता ( = दो विकल्पों के खण्डन से इस वाक्यका मौ खण्डनहो 
जाता है) । वह इस प्रकार होता दै-एक ही साथ समी काम करने मे समथं 
स्वभाव" काये कौ उत्पत्तिके बादमभी रहताहैया नहीं (या नहीं=या एक 
साथ कायं उत्पच्च करके रह जाता)? यदि पहर विकल्पको केतेहैतो 
स्वमाव एक कारु में जितना काम करता है उतना ही दूसरे कालमें मी करने 
रगेगा [ क्योकि काये की उत्पत्ति के बाद मी स्वभाव तो बदलेगा ही नहीं, दूसरे 
काक मे उसकी सत्ता रहेगी हौ ओर वहं उसी परिमाण में निरन्तर--कालान्तर 

१. सण द० सं°्की कुछ प्रतियोंमे स्वभावःके स्थान में स्र भावः 
पाठ है रेकिन वहं ठीक नहीं । माव नहीं रहने से ही विरुद्ध धमं पर आरोपित 
आश्रयं की विभिन्नताख्पी साधन अनुपयीगी हो सक्ता है । 
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मे मी--कायं उत्पच्च करते रहेगा । लेकिन वस्तुस्थिति यहं है कि कार्योत्पत्ति 
केवर एक वारं होती दहै, उसी स्वभाव से पुनः पूनः कार्योत्प्ति, एक ही 
परिमाणमें नहीं होती। यहीतो सत्ता को स्थायी मानने का परिणाम दै। 
इसलिए अक्रम-नियम ( 1061५ ग ऽ्णपाध्डप्लष् ) के प्रथम विकल्प 
से अक्षणिक सत्ता का खण्डन हो जाता है क्योकि इसमे कठिनाई (408प701\$) 
उत्पन्न हो जाती है |। 

यदि दुसरे विकल्प ( स्वमाव एक साथ कार्योत्पत्ति करके निवृत्त हो जाता 
है) कोलेतेर्हैतो स्वमावके स्थायी होने की आला उतनी ही सफर होगी 
जितनी चृहे के खाये हुए बीजादि में अंकररादि उत्पन्न होने की प्राथेना । (अर्थात्‌ 
जिस प्रकार चृहे के खाये हुए बीज नहीं उग सकते उसी प्रकार यहं मानकर कि 
स्वभाव कार्योत्पत्ति करके निवृत्त हो जाता है, स्वमाव का स्थायित्व स्वीकार 
नहो कर सकते । जब कोई भाव अपना कायं करके समाप्ष हो जाय तो इसका 
अभिप्राय कि वह क्षणिकरहै। इस दृष्टिकोण से भी बौद्धो के मत--क्षणिक- 
वाद-की पुष्टि होती दहै। इसके लिए अमी प्रयोग दिये जायेगे कि बीजादि 
माव क्षण-क्षण मे भिन्न होते है क्योकि उनसे क्षण-क्षण मे विरुद्ध घमं आते- 
जाते है इत्यादि 10600 ल च ) । 

( १३ क. असासथ्यं-साधक संग ओर उसका विपयंय ) 


यद्विरुद्रधर्माध्यस्तं तन्नाना, यथा शीतोष्णे । विरुद्रधमा- 
ध्यस्तश्चायभिति जलधरे प्रतिबन्धसिद्धिः । न चायमसिद्धो हेत्‌; । 
स्थायिनि शालमेदेन सामर्ण्यासामथ्ययोः प्रसङ्गतदिपयेयसिद्र- 
स्वात्‌ । तत्रासामथ्यंसाथकौ प्रसङ्गतद्विपयेयौ प्रागुक्तो । 


जिन वस्तुभों पर विरुद्ध धमं आरोपित होते हैँ वे नाना प्रकार कौ ( एक 
प्रकार कौ नहीं ) हैँ उनमें परस्पर भेद है, जसे शीत ओर उष्ण । यहं स्वभाव 
पर विरुद्ध-धर्मो का आरोप हुआ है--इसी तरह मेघ मे मी व्याक्षि को सिद्धि 
होती है । ८ प्रतिभन्ध = व्यासि । मेघ को भी सिद्ध करते है कि इसकी सत्ता 
स्थायी नहीं, क्षणिक ही है । वह कैसे ? मेघ प्रतिक्षण मे नये-नये स्वरूप का 
प्रदशेन करता है इसलिए उसमे क्षण-क्षण विरुद्ध-धमं तो आति ही है ओर 
इसीकिएु वह नाना प्रकारकाहै। न्याय की भाषा में कगे कि विरुद्ध-धमं के 
जारोपण ओौर नानात्व में व्यासि है । यही व्याि जकुघर कै नानात्व की सिद्धि 
करती है ) । वहां यह्‌ हेतु ( विरदघमं का आरोपित होना } असिद्ध नहीं है । 
शरण यह है कि स्थायी ( बीजादि ) पदाथ रे कारके भेदसे सामथ्यं ओर 


~ _ ~" मे 


"षष 


--- ना 


५२ सवदर्शानसंश्रह- 


असामथ्यं दोनों का प्रसंग ( असत्‌ से सत्‌ की सिद्धि ) ओर प्रसंगविपयंय ( सत्‌ 
से सत्‌ की सिद्धि )- ये सिद्ध होते दै । इनमे असामथ्यं के साधक प्रसंग ओर 
उसका विपयंय पहले ही कहे जा चुके हैँ ( देखिये -परि० ८ ) । 
` विज्ञेष-असिद्ध हेतु उसे कहते है जब हेतु या अनमान का साधन 
( 1010616 (ला ) साध्य के समान ही सिद्धि की अपेक्षा करे; उसकी सत्ता 
सन्दिग्ध हो जसे- 
गगनारविन्द सुगन्धित दै ( निष्कषं ) 
क्योकि वह्‌ ( गगनारविन्द ) अरविन्द ( कमल ) है- दहेतु, 
जो कमर हैँ वे सुगन्धित है, जंसे तालाब का कमल) 
यहाँ अरविन्द हेतु है. जिसका आश्वयदहै गगनारविन्दं । गह्‌ होता ही नहीं 
इसलिए यहाँ हेत आश्रय के विषय में असिद्ध अर्थात्‌ आश्रयासिद्ध ई। असिद्ध 
हेत्वाभास को प्राचीन नैयायिक साध्यसम कहते हैँ । असिद्ध के तीन भेद ठ्न 
( १ ) आश्यासिद्ध (उपर्णुक्त उदाहरण), ( २ ) स्वरूपासिद्ध (हेतु का स्वरूपतः 
पक्ष में न रहना ) ओर ( ३ ) व्याप्यत्वासिढ (सोपाधिक हेतु) । इनके विस्तृत 
विवेचन कै लिए व्यायदशंन देखे । 
यहा परं प्रतिपक्षी लोग शंका उठते हँ कि धयद्विसद्धधर्मा०' वारे अनुमान 


` मे भी स्वरूपासिद्ध नामक दोष है । पहके स्वरूपासिद्ध समन्न ठे । उदाहरण है- 


समौ चाक्षुष ( ४7ऽपध] } पदाथं गण हैँ ( बृहत्‌ वाक्य ), 

दाब्द चाक्षुष पदाथं है ({ लघु वाक्य ), 

.. शाब्द गुण ह ( निष्करषं ) । 
यहाँ कघुवाक्य मे जो चाक्षुषत्व ( हेतु 11101 (८८ ) का सम्बन्ध रान्द से 
दिखाया गया है वह स्वरूपतः असिद्ध है क्योकि राब्द चाक्षुष नहीं, उसका अपना 
गुण दै श्रावण होना, अर्थात्‌ श्रवण ( कानों ) से सम्बद्ध हं। उसी प्रकार इस 
अनुमान मे- 

जो विरुढधर्मो से परिपृणं है वंह नानाप्रकारक दै ( 120 ८. ) 

बीजादि विरुदढध-धर्मो से धरिपरणं है ( 1415" ए7, ) 

.*. बीजादि नाना प्रकारक ( १7४९786 ) हँ । ( (णन्‌. ) 
शंका यह है कि बीजादि ( पक्ष) मे काल काभेद होने पर भीतो विरुढ- 
धर्मो से परिपूणंता नहीं देखते । इसीलिए वे रोग असिद्ध हेतु मानते है जिसका 
खण्डन “न चायमसिद्धो हेतुः" कहकर किया जा रहाटहै। 

प्रसंग शौर उसका विपयंय-- व्यतिरेक व्थाछि कै दारा जिस अनुमान का 

प्रददंन होता है उसे प्रसंगानुमान कहते है । दुसरो ओर, अन्वय-व्याक्षि के द्वारा 


--- भ 
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प्रदशित अनुमान को प्रसंगविपयेयानुमान कहते है । यों असत्‌ से सत्‌ को सिद्ध 
करना प्रसंग कहलाता है । उदाहरण ल- पव॑त अग्निमान्‌ है, क्योकि वहां 
धृम { हेतु ) है । इससे जहाँ अग्निका अमावदै वहां धूमका सी अमाव है 
जैसे तालाब मे--यही व्यतिरेक-व्यास्षिदै।! इस प्रकार पवंत मे धूमाभाव 
असत्‌ है उसे सत्‌ सिद्ध कर रहे है--यदि तालाब के समान पवंतमे भी अग्नि 
नहीं दै तब तो धूम मी नहींहो सक्ता । इस धूमामाव की सिद्धिके साथ 
पवृंत में धूम देखकर अग्नि का अनुमान किया जाता है । यह हुआ प्रसंगानूमान । 

इस स्थान पर स्थायी पदाथं ( बीजादि ) मे वतमान . अथेक्रिया-करण 
( कार्योत्पत्ति ) के. समय अतीत ओर भविष्यत्‌ मे अर्थक्रियाकरण की असमर्थता 
सिद्ध करनी है ( साध्यदहै)। हम इसे इस प्रकार सिद्ध करते रहै कि एक 
समय ( वतंमान ) में तो यहं अतीत ओर मविष्यके कार्यो को उत्पन्न नहीं 
करता ( करण को अकरण के द्वारा सिद्ध करते हैँ )। तब हम व्यतिरेक- 
व्यास्ि की सहायता क्ते है--जो समथं है वहतो काम तो करता हीहे। 
इससे वतमान अथ॑क्रियाकरण कै समय अतीत ओर भविष्य की अथेक्रियाका 
करण सिद्ध होता है । इस तरह की सिद्धि के साथ-साथ वतंमानकालर से अतीत 
ओर भविष्य की अर्थक्रिया कै अकरण को देखकर उसकी असमथंता सिदध हो 
गई । आवे परिच्छेद मे इसका विचार “आद्ये तयोरनिराकरणप्रस्खं : " आदि 
कहकर किया गया दै) यहाँ उसकी आवस्यकता देखकर पूनः विस्तृत 
व्याख्या की गई 1 | 

दूसरी ओर प्रसंगविप्॑य उसे कहते हैँ जहाँ सत्‌ से सत्‌ का ज्ञान दिखाया 
जाय । उदाहरणतः, “जहां धूम है वहां अग्नि है यह्‌ अन्वय-व्यास्षि दिखाकर 
पर्वत से सत्‌ ( ©५५८०५ ) धूम को दिखाया जाय । इससे जग्नि का अनुमान 
होता है । असामथ्यं-साधक प्रसंगविपयेय मी उसी क्रम मे वणितं ॒हौ चुका 
है--यद्‌ यदा यन्त करोति°” इत्यादि । उसमें भी सिद्ध हआ है कि वतमान 
अथंक्रिया के कार मे अतीत भौर भविष्य कौ कार्योत्पत्ति नहीं होती । इस प्रकार 
असामर्थ्यके दारय स्थायी पदाथं सिद्ध नहं होता । अब सामथ्यं का 
सामथ्यं भी देखें । | | 

( १३ ख. सामथ्यं-साधक् प्रसंग ओर तद्विषयेय ) 


साम््यसाधकावभिधीयेते। य्दा यज्ञननासमथं तत्तदा 
[3 [9 | (से ४ € 
तन्न करोति यथा शिला्षकरमङ्करम्‌ असमथेश्वायं वतेमानाथे- 


1 11८ 9 0 
१- (१) यद्यदा यत्करणसमर्थं तत्तदा तत्करोत्येव-- प्रस ङ्खानुमानम्‌ । 


(३) यद्यदा यन्न करोति तत्तदा तत्रासमथेम्‌-- प्रसङ्गानुमानविपर्मयः । 





५४ | सवंदशंनसंग्रहे- 


क्रियाकरणकालेऽतीतानागतयोरथक्रिययोरिति प्रसङ्गः । यद्यदा 
यतकरोति तत्तदा त्र समर्थं यथा सामग्री स्वकार्ये ! करोति 
चायमतीतानागतकाले तत्कारधर्तिन्यावथेक्रिये भाव इति 
प्रसङ्गव्यत्ययो विषयंयः । 


अब हम सामथ्यं के साधक | प्रसंग ओर उसके विपयंय ] का वणन करते 
है । एक समय मे जो पदाथं जिस किसी दूसरे पदाथं को उत्पन्न करने पे असमथ 
है, उस समय वह॒ उसे उत्पन्न नहीं करता जंसे पत्थर का टकड़ा अंकुर को 
[ उतपन्न नहीं करता क्योकि पत्थर के दुकडे मे भपमथंता दहै | । यह ( बी जादि 
माव ) अथंक्रिया करने के समय अतीत ओर अनागत ( मविष्य ) की अथं- 
क्रियाओं के करने मे असमथं है--इस प्रकार प्रसंग हुमा ( = प्रसंगानुमान ) । 

एक समय में जो जिसे उत्पन्न करता है वहं उस समय मे उसके किण समथ 
है जैसे कारणों की पूरी सामग्री अपने कायं को उत्पन्न करने के किए । यहं माच 
अतीत ओर अनागत काल मे उस समय मे चलनेवाली अथक्रियाओं को उत्पन्न 
करता द्र ( .. वह उनके किए समथ है ) ।--इस प्रकार प्रसंगका उल्लंघन 
करनेवाला उसका विपयंय है । 


विजञेष- सामथ्यंसाधक ओर असामथ्यं-साधक के निम्नाक्त प्रकार से 
अनुमान होते है जिनमे ये व्याियाँ है 1 क्रिया-करण ओौर सामथ्यं के समनियत 
होने के कारण दोनों ( क्रियाकरण तथा सामथ्यं ) मे व्याक्च ओर व्यापक कए 
परस्पर माव रहता है इसलिए दो व्या्ठियाँ होती है-( १ ) यत्करोति तत्स- 
मथंम्‌ ( क्रियाकरण--व्याप्य, सामथ्यं --व्यापक ); ( २ ) यत्समर्थं तत्करोति 
( सामथ्यं ~ व्याप्य, क्रियाकरण--व्यापक ) । इसौ प्रकार क्रिया कै अकरणं 
मौर असामथ्यं मे भी व्याप्य-व्यापक का माव दै लिसमेदो व्याक्षियां हो सकती 
है--( ३ ) यन्न करोति तदसमथंम्‌ { क्रिया-तकरण--व्याप्य, असामथ्यं-- 
व्यापक ), ( ४ ) यदसमथ॑म्‌ तन्न करोति ( असामथ्य-व्याप्य, क्रिया-करण 
व्यापक )। इन चारों व्यापियों पर पिचार करने पर पहली सामध्य॑साधिका 
अन्वयव्याप्षि निकलती है, दसरी असामथ्यंसाधिका व्यतिरेकष्यास्ि ; तीसरी 
धसामथ्यंसाधिका अन्वयव्याक्षि ओर चौथी स।मथ्यंसाधिका व्यतिरेकव्यासि ई । 
दन्हीं का संकलन ऊपर के अनुमानों मे.किया गया है । 
( १४. निष्कषं-क्षणिकूवाद को स्थापना ) 
तस्मादिषक्षे क्रमयोगपयव्याव्च्या, व्याकषानुषरस्भेन 
अधिगतव्यतिरेकन्याप्तिफ, प्रसङ्गतदिपयेयवराट्‌ गृहीतानवय- 


+ तः म 


( 
। १ 
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व्यातिकं च सं क्षणिकत्यपक्ष एव व्यवस्थास्यतीति सिद्धम्‌ । 
तदुक्तं ज्ञानभिया- 1 
५. यत्सत्तरक्षणिकं यथा जलधरः सन्तथ भावा अमी 
सत्ता शक्तिरिहा्थकमणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा न सा । 
नप्येकव विधान्यथा परकृतेनापि क्रियादिभेवेद्‌ 
देधापि क्षणभङ्गसंगतिरतः साध्ये च विश्राम्यति ॥ 


इसलिए [ अब. सारे तकांका निष्कषं निकालते हृए कहते है कि | सत्ता 
क्लणिकत्व के पक्ष मे ही व्यवस्थित होती है--यदही सिद्ध हुञा । इसके ये कारण 
है--( १ ) विपक्ष ( अक्षणिक, स्थायी ) मे क्रम ओर यौगपद्य { अक्रमः, एक 
साथ हाना )--दोनों कौ असिद्धि हो जाती है! [ विपन्न वहं है जो निधित 
साध्य का अमाव धारण करे-- निधितसाघ्यामाववान्विपक्षः । जब बौद्ध खोग 
क्षणिकत्वं की स्थापना करते हँ तो उनके लिए क्षणिकत्व साध्य है ओर उसके 
विरुद्ध अक्षणिक माने गये ईश्वर, घट, पटादि विपक्ष है । .“. विपक् = स्थायी 
( यहाँ पर ) । ऊपर दिखला चुके हैँ कि स्थायी मावका क्रम या अक्रमसे भी 
अर्थक्रियाकारी नहीं हो सकता । | इसके फलस्वरूप व्यापक के अनुपलम्मसे 
सत्त्व मे ग्यतिरेक-व्यासति प्राक्ठ होती है । [ आडाय यह्‌ है--अथंक्रियाकारिव्‌ 
व्याप्य है मौर क्रमया अक्रममेंसेँ कोद एक व्यापकं बन जाता दै । जब 
ईश्वरादि स्थायी पदाथंमे क्रम या अक्रम का अभावि सिद्ध करते हैँ तो व्याप्य 
थंक्रियाकारित्व कामी अभावहौ जतिादहै)\ व्यापक के अभावमे व्याप्य 
कां अभाव होना व्यतिरेक व्यापि हैः इसलिए यहाँ मी व्यतिरेक व्या्षि से सिद्ध 
होता है कि अक्षणिक पदाथं का अथंक्रियाकारित्व नहीं होगा ओर चकि सत्ता 
के किए अथ॑क्रियाकारो हौना आवश्यक है, सत्ता को क्षणिक होना चादिए । | 
(९) प्रसंग अर उसके विपयंय के बल से सत्त मे अन्वव्याक्षि का ग्रहण 
होता है । | व्याप्य कै सत्‌ होने से व्यापक का सत्‌ होना, यही अन्वयव्याक्षि 
ह । उदाहरणाथं--जो सत्‌ है वह क्षणिक है । सत्ता अथेक्रियाकारी होती है । 
यदि उसे क्षणिक न मानकर ( विपक्ष मे ) नित्य स्वीकार करते हैँ तो उसमें 
सामथ्यं होने से भाव ( सत्ता ) सदा समी कार्यो को उत्पन्न करने ठगेगा-- 
यह प्रसंग है । सामथ्यं न होने से कभीः नहीं करेगा--यहं विषयंय है; इसलिए 
अथंक्रियाकारी को ( साथ-साथ, सत्ता को ) क्षणिक होना परम आवद्यक है-- 
यह अन्वयव्याकषि है । इस प्रकार दोनों से क्षणिक-सत्ता की सिद्धि होती हं । | 


ज्ञानश्ची ने भी कहा है--जिसकी सत्ता है, वह क्षणिक है, जैसे--जकूधरः 


५६ ॑ सवंदशंनसंग्रहे- 
जौर ये सत्ता-सम्पन्न माव ( वस्तुए--घट, पटादि ) । अथे-कमं की जो शक्ति 
( = कुछ चीज उत्पन्न करने का सामथ्यं ) है वही सत्ता है, इसमे प्रमाण 
( मिति ) है [ जिससे न तो कोई वस्तु ही उत्पन्न होती भौर न ज्ञान टी, वी 
वस्तु की सत्ता नहीं दै। उसके अस्तित्व का प्रमाण कौन देगा १ अथकम की 
दाक्ति रखनेवारे पदाथं की सत्ता का प्रमाण तो है |। यह सत्ता सिद्ध ( स्थिर ) 
पदार्थो मरं स्थिर नहीं है ( किन्तु क्षणिक पदार्थो मेही सिद्धदहै ओरस्वयंभी 
यहं सत्ता क्षणिक ही रै ) । [ अक्षणिक से कार्यत्पित्ति का | एक ही प्रकार 
नहीं है । [ किन्तु स्वाभाविक होने पर क्रम से या अक्रम से ( एक साथ ) 
होता दै । | नहीं तो दुसरेके हारा भी दुसरे की क्रिया उत्पन्न हो सकती है । 
( = कार्योत्पादन अगर नैमित्तिक नहीं हो तो सहकारी उपकारके द्वाराभी 
कार्योत्पच्चि होगी, कारण की आवद्यकता ही नहीं है-इससे भी कारण 
क्षणिक नहीं होता, वह क्षणिक ही रहता है! ) इस प्रकार दोनों रीतियों 
( क्रम ओर अक्रम ) से क्षण मे पदार्थो के मंग ( विना ) की संगति ( सिद्धि ) 
हाती है ओौर अंत में हमारे साध्य ( क्षणिकं क्षणिकम्‌ ) को ही सिद्ध करतो 
विहेष--ऊपर बौद्धो कौ एक भावना “सवं क्षणिक क्षणिकम्‌" की 
व्याख्या विधिवत्‌ की गई है । इसमें सत्ता-विषयक विरोधी वाद ( स्थायिवाद ) 
का युक्तियुक्त खण्डन करके अपने पक्ष की सम्यक्‌ प्रतिष्ठा हृदं है । तदनुसार 
संसार में जितनी भी वस्तुएं है, परिवतंनरील हैँ । उनको परिवृत्ति क्षण-क्षण 
म होती जा रही दै। एक ही चीजकोर्हमदो बार नहीं देख सकते, एक ही 
नदी में दो बार स्नान नहीं कर सक्ते ओरनएक ही मनुष्यकोदो बार 
प्रणाम कर सकते हे । किसी की मी सत्ता क्षणमात्र के लिए है--का्यत्पत्ति 
ही वस्तुओं का उदेश्य दै । एक क्षण मे रहना, दूसरे क्षण में भथक्रिया ओर 
विनार--यही है बौद्धो का सत्ताविषयक सिद्धान्त । वेभाषिक ओर सौत्रान्तिक 
लोग तो इस पर ओर भी जोर देते हैँ । पाधात्य-दाशनिक वस्तुओं की 
क्षणिकता में देश ओर काल को बड़ा महत्व देते हँ ¦ उनके अनुसार क्षण-क्षण 
मे वस्तुओं का देश ( 9३०6, 10९ |) ओर काल ( 11706 }) बदलता जा 
रहा है । इन दोनों गुणो से विशिष्ट होने पर एक सेकंडमें भी उसी वस्तुकैदो 
रूप देखे जा सकते ह । 


( १५. सामान्य का खण्डन ) 
न चं कणयमक्षाक्षचरणादिपक्षकक्षीकारणे सत्तासमान्ययो 
गित्वमेव सत्व मिति मन्तव्यम्‌ । सामान्य विरेष्मबायानामस 
त्वप्रसङ्गात्‌ । 
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न च तत्र स्वरूपसत्तानिवन्धनः सद्व्यवहारः । प्रयोजक- 
गौरवापत्तेः । अनुगतत्वाननुगतत्वविकल्पपराहते । सषंपमहीध- 
रादिषु विक्षणेषु क्षणेष्वनुगतस्याकारस्य मणिषु शत्रव, भूत - 
गणेषृ गुणवच्चाप्रतिभासनाच्च । 


कणाद ( कणो को एकत्र करके खानेवारे कणाद-वेरोषिक-सूत्रकार ) 
ओर. अक्षपाद ( गौतम~--न्याय-सूत्रकार, किवदन्ती के अनुसार जिनके चरणों 
भे आंखें थीं ) आदि के पक्षों को स्वीकार करनेवालों को यह्‌ नहीं समज्ञना 
-वाहिए कि सत्ता की, सामान्य-दा मे माग केना ( योगदान करना) ही सत्ता 
ठे ( = वस्तुके सामान्य जसे गोव, पात्व आदि को सत्ता नहीं कहते जेसा 
कि कणाद, गौतमादि मानते है), नहीं तो सामान्य, विरोष ओर समवाय-- 
इन वैरोषिक-सम्मत पदार्थो को मी सत्ता न होने का भयं उत्पन्न हो जायगा 
( क्योकि ये पदाथ सामान्य मे भाग नहीं ङेते = सामान्य का, विदोेष का ओर 
समवाय का सामान्य नहीं होता । इन पदार्थो की सत्तान रहने से वेदोषिक- 
दरंन का मुर ही नष्ट हो जायगा ) । 


एेसा मी नहीं कह सकते कि वहाँ ( = सामान्य, विदोष ओौर समवाय पर ) 
सत्ता का आरोप करना अपने रूप की सत्चा पर निभैर करता है (चकि 
उन पदार्थो की अपनी सत्ता तो निःसन्दिग्धं है इसलिए इन पर सत्ता का आरोप 
मो कर सकते । जसी अपनी सत्ता, वैसी सामान्य सत्ता ) । एेसा करने से बहुत 
से प्रयोजको ( स्वरूप-सत्ताओं ) को आवदयकता होगो ( ओर वह बहुत 
श्रमसाध्य होगा ) । 
यही नहीं, सामान्य को सत्ता को ( अनेक मे एक की ) उपस्थिति ओर 
अनुपस्थिति-विषयक विकल्पों की द्विविधा मे डालकर असिद्ध कर सकते हैँ । 
( अनेक मे एकं सामान्य होता है, यदि उसकी उपस्थिति है तो सो दोष, नहीं 
दे तो भी दोष--इसक्िए सामान्य की सत्ता नहीं है) । इसके अछङावे क्षणो 
‹ पदार्थो ) मे सामान्य रूपसे, मणियों [की मालका | मेसूत्रकी तरहया 
भूत गणो मे ( प्रथ्वी, जक आदि में ) गुणों ( रूप, रसादि ) की तरह, वतमान 
कोई मी आकार दिखलाई नदीं पड़ता [जिसे हम सामान्य कहकर पुकार सकं | । 
किं च सामान्यं सवगतं स्वा्रयस्वेगतं वा ? प्रथसे स्वे 
चस्तुसंकरघ्रसङ्गः । अपसिद्रान्तापत्तिथ । यतः प्रोक्तं प्रशस्त- 


~~ 


--स्वविषयसवेगतमिति' । | 


५८ | सवंदशंनसंग्रह्‌- 


(^* ८ = © ~ सामान्य र न 
विः च दिचमानि घटे वतमानं सामान्यमन्यत्र जायमाने 
संबध्वभानं तस्मादागच्छत्संबध्यते अनागच्छदा १ आच द्रव्य 
त्वापत्तिः । द्वितीये सम्बन्धायुषपत्तिः । 
इसके अतिरिक्त [ यह बतावं कि | सामान्य सभीमें हं अथवा अपने 
आश्रय नं सर्वत्र स्थित ह ? यदि पहछे विकल्प को क्ते हैँ ( सामान्य सवगत 
है ) तो समी वस्तुएं आपस में सिक जायगी (कोई भेद नहीं रहेगा, विष्डललता 
हो जायमी) । दूसरे, आपका विरोधी सिद्धान्त आ धमकर वयोर प्रशस्तपाद 
(वंरोषिक-सूत्रमाष्य के रेखक } का कथन है--अपने विषयों या आश्रयो में 
सरवंत्र विद्यमान है' । । 
अव [ यदि सामान्य केवल अपने आश्रयो मे सर्व॑तोमावेन विध्चमान दहैतो 
बतावें कि ] पहर से विद्यमान घट में उपस्थित सामान्य, दूसरे स्थान पर 
उत्पन्न नेवारे (चट) से संबद्ध कर द्यि जाने पर, पहले घट से निकककर 
[ दूसरे ते | संबद्ध होताररैया बिना निकले ही हए ? अगर निकलकर दूसरे 
से संबद्ध होता है तो [ सामान्य को | द्रव्य कहै ( क्योकि द्रव्यमेही गुण ओर 
क्रिया-गमनादि- होती है ) । यदि बिना आये ही संबद्ध होता है तब सम्बन्ध 
ही नहीं हो सकता ( सम्बन्ध के किए संनिकषं आवश्यक दै ) । 
विं च विनष्टे घटे सामान्यमव तिष्ठते, विनश्यति, स्थान- 
न्तर गच्छति वा ? प्रथमे निराधारत्वापत्तिः । दितीये नित्यत्व- 
वाचोयुक्त्ययक्तिः । तृतीये द्रब्यस्वप्रसक्तिः--इत्यादे दूषण- 
ग्रह्रस्तत्वार्सामान्यमप्रापाणिकम्‌ । तहुक्तम्‌-- 
¢ {~ 
६. अन्यत्र धतंमानस्थं ततोऽस्यस्थानजंन्सान । 
तस्मादचरुतः स्थानाद्‌ इृत्तिरिस्यतियुक्तता ५ 
[ अब फिर बतावें कि | घटके नष्टहो जाने पर, यहं सामान्य वहीं 
अवस्थित रहता है या नष्ट हो जाता हैया दूसरी जगह चला जाता हं? अगर 
वहीं रहता है तो बिना आधार के ही रहेगा कंसे ? अगर नष्ट हो जातादहैतो 
उसे नित्य कहने की बात अयुक्त हो जाती है ( नित्यका कभी विनाश नहीं 
होता, सामान्य को न्याय-वैरोषिकर यें नित्य माना गया है) 1 यदि तीसरा 
विकल्प ( स्थानान्तरण ) रेते हँ तो यह द्रव्य हौ जायगा ( गुण ओर्‌ क्रिया के 
चलते ) 1 इस तनह के दोषों के ग्रहं से भ्रस्त होने कै कारण सामान्य को अप्रा 
माणिक कहते हैँ । यह कहा भी दै--'[ सामाभ्य | दुसरी जग्रहं वतमान हं 
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बौद्ध-दशंनस्‌ ५९. 


( एक चट मे घटत्व है ) भौर उससे भिन्न स्थान में [ घट कै ] उत्पन्न होने पर 
प्रथम स्थान से अचल | सामान्यका दूसरे घट मे | जाना वृत्ति }-- इसमे 
बहकर ओर युक्ति क्या हो सकती ल. 


७ यत्रासौ वर्तते भावस्तेन संबध्यते नतु। 
तदेशिनं च व्याप्नोति किंमप्येतन्महादभ तम्‌ ॥ 

८. न याति नच तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ । 
जहाति पूवं नाधारमहो व्यसनसंततिः ॥ इति । 
अनुचत्तप्रत्वयः किमारुम्बनं ई ति चेत्‌-अङ्ग, अन्यापो- 


हाम्बन एवेति संतोष्टव्यमायुभ्सता, दत्यलमतिग्रसङ्ेन । 

““जहाँ पर वह माव है उस स्थान से तो उसका सम्बन्ध नहीं है ठेकिन' 
उस स्थान मे रहनेवारे पदाथं को व्याक करत है -क्या ही वह विचित्र हस्य 
है ? ( उदाहरणाय, घटरूपी भाव जिस भूतल में है उस भूतक्से घट्त्वका 
सम्बन्ध नहीं है । भूतल-देश मे वतमान चट को ठेकिन घटत्व व्याक्ष कर रेता 
हे । जब घट को घटत्व व्याप्त करता है तो उसके आधार भूतल से तो उसका 
सम्बन्धं होना ही चाहिए लेकिन एसा क्यो नहीं है?) [ सामान्य ]|नतो 
जातादहै, न वह वहां था ही, न वहु बाद मे दुकडे होकर हौ रहता है, न यहं 
अपने पहठे आधार को ही छोडता _ ऊठिनादइयों की परम्परा विचित्र हे!” 

य॒दि आप पृं कि "एक करी सत्ता अनेक मे है यह विश्वास किस पर अव- 
लसम्वित दै, तो इसका उत्तरः होगा--हे मित्र, अप चिरायु हो, संतोष 
करे कि अन्य पदाथं के अपोह ( त द्‌-मिन्न-मिनच्च ) पर ही अवलम्बित है ( यहं 
चट है" यह आक्यं आप कंसे मानते ₹॒ जब कि घटत्व सामान्य को नहीं मानते ? 
यही शंका द। अपोहवाद को स्वीकार करके ही यह विश्वास होता है--यह 
वट चेतर से भिन्न है। घट से भि जिन पदार्थो का बोध होता हे, यहं घट 
उन सवो ते भिच्च है । उत्तर यहौ हं ) । अब इसे अधिक बहना व्यथं है । 

विक्ञेष --आववें लोक मे जाति या साम्न कै विरुद आपत्तियां उगर्ई 
गई हं । सामाव्य एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं ह, वयोकि क्रिया केवल 
द्रव्य मे ही रहती है, सामान्य म नहीं । णा होने पर घटोत्पत्ति के समय उसमें 
चटत्व नहीं रहेगा--यह दोष सम्मत है । यदि यह्‌ कहं कि मृतििण्डमेदही 
घटत्व था ओर उत्पन्न होते ही घट ते आ गया, तो यहु मी ठीक नही, 
क्योकि चटोत्पत्ति के पूवं मृदपि मे घटत्व था ही नहीं; घलोत्पत्ति के बादरही 
चट मे घटत्व सामान्य रहता है । यहं भी अयुक्त है । यदि फिर भी यह्‌ कहं कि 


६० सवेददानसंग्रहे- 

दूसरे घट मे विद्यमान घटत्व बढ़कर दूसरे से संबद्धहो जातादहै, तो उत्तर 
होगा कि बादमे घटत्व टूकड़ होकर भी नहीं रहता 1 अवयव-सहित पदाथं 
कौ टही वृद्धि होती दै, घटत्वमें तो अवयव नहीं- तो यह्‌ बदेगा कंसे ? यदि 
वि नहीं हो ओर फिर भी सम्बन्ध को स्वीकार करं तो सामान्य की सत्ता 
पहर नहीं रह सकती । रेकिन सी बात दै नहीं, प्रत्युत वह्‌ तो पूवं आधार 
को छोडता ही नहीं । यह्‌ जाति को स्वीकार करनेवालों की दोष-परम्परा दै । 


( १६. दुःख ओर स्वलक्षण की भावनां ) 


सवस्य संसारस्य दुःषास्सषत्वं सवेतीथेकरसम्मतः; । 
अन्यथा तान्न विघरस्छूनां तेषां तन्निष्रस्यपाय प्रव्रच्यद्ुपपत्तंः । 
तस्मात्सव दुःखं दुःखमिति भारनीयम्‌ । 

नलु किवदिति पष्ट दृष्टान्तः कथनीय इति चेत्‌- मयम्‌ । 
स्वलक्षणानां क्षणानां क्षणिकतया सालक्षण्याभावादेतेन सदश्स- 
परमिति बक्त॒मश्चक्यत्वात्‌ । ततः स्वलक्षणं श्वरक्षणभिति 
भावनीयम्‌ | 


समूचे संसार को दुःखात्मकं सम्चना सभी शास्त्रकार ( आस्तिक, नास्तिक 
दोनों ) से सम्मतदहै। [ यदि संसार.दुःखमय |न होतो उस ( दुःख) से 
वचने की इच्छा करनेवार व्यक्तियों की प्रवृत्ति दुःखों से निवृत्त होने के 
उपायों के प्रति कंसे होगी? यहीकारणदहै कि | बौद्ध रोग | यह सावना 
( विचार ) रखते हँस कुछ दुखदहे. दुःखदहै)' 

यदि कोई पूछे कि--किसकी तरह ( यह होता है)? कोई उदाहरण तो 
-कटिये ।* [ तब हम उत्तर दंगे कि ] एेसी बात नही, समी पदार्थों का अपना- 
अपना खक्षणदहि ( ^1 अ€ (068 1 ॥1ल€086ा४68 ) ओर वे क्षणिक 
मीरहैँ। किसी साधारण लक्षण ( या समान लक्षण ) के अमावमे यह्‌ कहना 
संभव नहींदहै कि इसके समान यह दूसरारहै। इसक्िए यह भावना रखनी 
-चाहिए कि समी पदार्थो का अपना लक्षण है, अपना लक्षण है । 

विक्ञेष-बौदढो कौ मावना है--सवं दुःखं दुःखम्‌ । संसार मे सव कुछ 
दुख है । इु-ख कौ सत्ता मानने मे सभी ददंनकार सहमत हँ । वस्तुतः मारतीय 
ददान का प्रमुख अंश॒ बंधन ओर मोक्ष काही विवेचन करता दै। बन्धन का 
अथंदै संसारके दुःखोंमे पड़ा रहना; जरा-मरण, आवागमन आदि दुःख 
ही तो है । इनसे बचना ही सूक्ति है । क्या चार्वाक ओौर क्या शंकराचायं-सभी 
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दुःख की अनिवाय॑ ( कम-से-कम व्यावहारिक-ल्प से ) सत्ता मानते हँ । 
सांख्यकारिका की पहली कारिका में ही कहा गया दै- 
दुःलत्रयाभिधाताज्जिज्ञासा तदपधातके हेतौ । 
दष्टे सापार्था चेन्नैकान्तात्यन्तोऽमा वात्‌ ॥ | 

सारांश यह कि दशंनों का मतभेद दुःख की प्रकृति ओर उसे बचने के उपायों 
को केकर है । दुःख की व्याख्या मगवान्‌ बुद्ध यो करते हं 

'इदं खो पन सिक्खवे, दुक्खं अरिय सच्च । जाति पि दुकष्वा, जरापि दुक्खा, 
मरणम्पि. दुक्खं, सोक-परिदेव-दोमनस्सपायासापि दुक्ला, अप्पियेहिं सस्पयोगो 
द्क्खो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो, यस्पिच्छ न कुमति तस्मि दुक्खं, संख्यित्तेन 
पञ्चूपादानक्लन्धापि दुखा ॥ ` अर्थात्‌ हे सिक्षुगण, यहु दुःख प्रथम आयं- 
सत्य है । जन्म केना भीदुःखदहै, वुद्धावस्था मी दुःखरहै, मरणमीदुःखहं। 
दोक, परिदेवना ( पश्वात्ताप ), उदासीनता तथा परिश्रम मौ दुःख हे । अग्रिय 
वस्तु के साथ समागम होना दुःख है; प्रियका वियोगमीदुःखदहै। जो 
ईप्ित वस्तु को नहीं पाता तो वहं भौ दुःख है। संक्षेपमें ये राग द्वारा 
उत्पन्न पाचों स्कन्ध ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान ) सी दुःख दै। 

वृद्ध का कहना द कि हंसी ओर आनन्द कंसे हौ जब यह मव-्पौ मवन 
नित्य जक रहा दै ?(कोनु हासो किमानन्दो निच्चं पञ्जकलिते सति । 
€ स्पपद, १४६ ) 1 

बौद्धो की दूसरी भावना है--सव स्वलक्षणं स्वसक्षणम्‌ । क्षणिक होने के 
रण सभी पदार्थो का अपना-अपना सक्षण या असाधारण लक्षणहं । 
तामान्य को ये मानते नहीं जिससे उन क्षणिक पदार्थो को भी किसी समान- 
धमं द्वारा लक्षण का विषय ८( क्ष्य ) बनाकर साधारण लक्षण दे सके । 
वस्तुओं के स्वलक्षण होने के कारण दो पदार्थो मे सादृश्य नहीं दिखलाया जा 
सकता इस पर अंगुलियों का दृ्ान्त दिया गया है जो कभी समान नहीं होतीं- 

एतासु पच्चस्ववमासिनीषु प्रत्यक्षबोधे स्फुटमङ्गुरीषु । 
साधारणं रूपमवेक्षते यः श्य ङ्खं िरस्यात्मन ईक्षते सः ॥ 

यही नहीं, समी पदार्थौ के क्षणिक होने कै कारण ज्ञाताभीतोदो क्षण नहीं 
ठहर सक्ता । कोई भी ज्ञाता साधारण-धमं को जानकर "यह्‌ घट है" इस प्रकार 
करा चट-षूप पदाथे नहीं जान सकता । 


( १७. शत्य की भावना- माध्यमिक सम्प्रदाय ) 
एवं शल्यं शरन्यमिव्यपि भावनीयम्‌ । खप्ने जागरणे च 
त मथा दृष्टमिदं रजतादीति विशिष्टनिषेधस्योपलस्भात्‌ । यदि ` 





दर सवंददंनसंग्रहे- 


~ क 


दष्टं सत्तदा तिद्िश्िष्टस्य दशेनस्येदंताया अधिष्ठानस्य च तस्मसि- 
न्नध्यस्तस्य रजतत्वादेस्तस्संबन्धस्य च समवायादेः सं स्यात्‌ । 
न चेतदिष्टं कस्यचिद्वादिनः । न चाधेजरतीयग्चुचितम्‌ । न हि 
` कुक्कुटा एको भागः पाकायापरो भागः प्रसवाय कृर्प्य- 
तामिति करप्यते । 


उसी प्रकार यह भावना मी करनी चाहिए कि सब कुछ शून्य है । स्वप्न 
भेयाजागरणको दशाम भी मैने यह रजतादि ( चाँदी आदि) नहीं देवा-- 
इस तरहं एक विशेष प्रकार के निषेध की प्राक्षि होतोहै। जो कुछ दिखलाई 
पड़ वह॒ यदि सत्‌ हो तो उससे संबद्ध दशंन की इस रूप भं उसके ( इदंता के ) 
आधार की (जसे गुक्तिकी), उस पर आरोपित रजतत्व आदि की तथा 
उन दोनों ( रजत ओर शुक्ति) के समवाय ( नित्य सम्बन्ध जैसे गन्ध ओर 
पृथिवी में ) आदि सम्बन्धकी भी सत्ताहो जायगी । लेकिन यह किसी मी 
वादी ( विपक्षी, चास्त्रार्थी ) को अभीष्ट नहीं है। रेकिन अधंजरतीय-सत्ता 
( आधा में एक, आधा में दूसरी ) ठीक नहींदहै। मूर्गी का एक भाग पचाने 
के किए, दूसरा भाग अण्डेदेनेके लिए छोड दे-एेसी कल्पना भमी नहीं 
को जा सकती । 


विज्ञेष- गन्य की भावना नागार्जुन ने उठाई है जिन्होने शन्यवाद या 
माध्यमिक सम्प्रदायको स्थापना कीदहै। यद्यपि प्रज्ञापारमिता, रत्नकरण्ड 
आदि प्राचीन सूत्रोमे मी शून्यका विचार है किन्तु उसे सिद्धान्तका रूप 
देकर सप्रमाण विवेचन करने का सारा श्रय नागार्जुन को ही है। उन्होने 
अपनी माध्यमिक-कारिका मे शून्यवाद का पाण्डित्यप्वंक विररेषण किया 
( समय २०० ई० ) । इसके अन्य आचायं ह-आ्थंदेव ( नागार्जुनिष्य 
२०० ६०, तिया चतुःशतक, चित्तविशुद्धिप्रकरण आदि ), बुद्धपालित 
( मा० का० की व्याख्या, ५वीं रताब्दी ), भावविवेक ( संस्कृत मे इनके 
ग्रन्थ अप्राप्य, मा० का° व्याख्या, मध्यमाथंसंग्रह, करमणि ), चद्रकीति 
( षष्ठशती, माघ्थमिकावतार, प्रसन्नपदा = मा० का० व्याख्या, चतुःशतक टीका), 
श्ञान्तिदेव ( नालन्दा के जयदेव के शिष्य, बोधिचर्यावतार, ७वीं शती ), 
ज्ञान्तरल्षित ( नालन्दा के प्रधान, तिव्बतयात्रा करके वह सम्मे विहार की 
७४९ ई० स्थापना, ततत्वसंग्रहु ) । 


इसकी स्थापना-सीपी ( शुक्ति ) मे चादीके भ्रमसे कोई उसके पास 
गया किन्तु चांदी नहीं देख सका । अब एकं निषेध की श्राक्षि हो गई--मैने 
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स्वप्न या जागरण में ्चादी नहीं देखी । यहाँ पर "नहीं" ( नन्‌ ) का सम्बन्ध 
कारक आदि से मिरी हई क्रिया के साथदहै। इसङ्िएि यहाँ पर च्रिविधात्मक 
निषेध प्राप्त हृमा--दशंन क्रिया का, उसके कर्ता देखंनेवारे का, उसके कमं 
हर्य वस्तु का । यही नहो, दुसरे रूप में धर्मी, धमं ओर उनके संबन्ध का मी 
निषेधहो जातादहै। धर्मी सीपी है, उसका धमं ( इदं रजतम्‌ मे इदताका 
आधार ) रजतत्व ॒हे,- दोनों के निषेध से रजतत्व के समान ही शुक्ति आदि 
{ दोनों के संबन्ध आदि) का भमी निषेधहो जाता है जिससे शून्यवादमें 
सहायता मिकती हे । 
दुसरे दादांनिक जसे नेयायिक आदि परेका निषेव नहीं करते, कहीं 
विरोषण का निषेध होतारै, कहीं क्रिया का । “अन्धकारमें मैने घडा नहीं 
देखा"--इसमें केवल ठ्दंनक्रिया का निषेध, नकि द्रशटा या अंधकार या 
चड़ेका। पेरोंसे जातादहै, रथ से नहीं जाता"-इसमें प्रधानमूत गसनक्रिया 
का भी निषेध नहींहै। विधि ओर प्रतिषेध विशोषण पर ही क्गते है यदि 
विशेष्य की बाधा हो--इसल्िए केवर रथ काही निषेधदहै। शून्यवादियों को 
यह्‌ ठीक नहीं जं चता । आधा निषेध ओर आधा विधि-यहं क्या तमादा दहै? 
विधान दहो तो सों का, निषेध हो तो सों का, केकिन विरोधी लोग तो मानेंगे 
ही नहीं । अधंजरतीय-न्याय ( आधा बुढ़ा, आधां जवान ) हो नहीं सकता । 
शून्यवाद में सों का निषेध होता है । . 
तस्मादध्यस्ताधिष्ठान-तत्संबन्ध-दञ्चन दष्टं मध्य एकस्या- 
+ = (= = _ (~ = ¢ 9 = € (~ 
नेकस्य वा जस्चछ नर्पवा्षयत्व न सव स्यासत्त बलद्‌षतादात 
भगवतोपदिषटे माध्यमिकाः" तावदुत्तमपरज्ञा रइस्थमचीकथन्‌-- 
भिक्चुपादग्रसारणन्यायेन, क्षणमङ्गा्यभिधान्ुखेन, स्थायित्वा- 
¢ 0 ¢ 
जुकलवेदनीयत्वाड गतत्व-सव॑सत्यत्व-्रमव्यावतंनेन सवंशन्यता- 
॥ © ह 
यामेव पयवसानम्‌ । अस्तत सदसदुभयादुभवात्मकचतुष्को- 
टिविनिगंक्तं शल्यमेव । 
इसचिए, ( १ ) आरोपित वस्तु { रजतत्व ) के अधिष्ठान ( आधार, जंसे 
सीपी ), (२) उनके सम्बन्ध, ( ३ ) दर्शन-क्रिया ओर ( ४ ) द्रष्टा--इनके 
बीच एक के या अनेक के असत्‌ होने से, निषेध का व्रिषयं होकर सों की 
५ ष ४ ^ } आ जाती हे । इस प्रकार भगवानु बुद्ध कै उपदेशा 
छ ४ ५ द्धिवाले सिक ने एेसा कहा-- भिक्षुं कै पैर फलान की 
र । ४ गति से }, क्षणभंग इत्यादि रब्दो के कहने सै तथा स्थायित्व 
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६४ सर्वदशंनसंग्रहे- 


( स्थिर होना ), अनुकर वेदना होना, उपस्थित होना ( सामान्य ), सब सत्य 
होना--इन ्रमों को हटाने [ बुद्ध के वचनोंका | यही अमिप्रायदहै कि 
सब कुछ शून्य । इसङक्एु तत्त्व ( दशंन का मुर पदाथं ) शून्य हीदहैजो इन 
चार कोटियो से नितान्त मुक्त ह--(१) सत्‌, ( २ ) असत्‌, ( ३ ) उमयात्मक, 
( ४ ) अनुमयात्मक । | असिप्राय यह है कि शून्य उसे कहते हैँ जो सत्‌ भा 
नहीं हा, न असत्‌ हो, न सदसत्‌ हो, न सदसत्‌ से सिन्न हीहो। शून्य एक 
अनिवचनीय तत्त्व है जिसका केवल ज्ञान ही है । | 
विञञेब-- माध्यमिको का अनिवंचनीय दन्य-तत्त्व अद॑तवेदान्तियों के बद्वेत- 
तत्त्व से मिलता है । विवेकचूडामणि में माया के विषय में क्िखा गया है- 
सन्चाप्यसन्नाप्युमयात्मिका नो सिन्नाप्यमिन्नाप्युर्मयात्मिका नो । 
साङ्गाप्यनङ्गाप्युमयात्मिका नो महाद्धूताऽनिवचनीयरूपा ॥ 
मायावादमेणेसे ही रब्दोंका प्रयोग करनेके कारण शंकराचायं को 
उनके विरोधिथों ने श्रच्छन्नवौद्ध ' तक कहं दिया है । इसके अलावे बुद्धको म। 
गों ने अद्वयवादी, अद्वती आदि विशेषण दिये हैँ । वस्तुतः, शून्यवाद ओौर 
अद्धतवाद में मौलिक अन्तर होते हुए भी इतना साम्यदहै कि विद्धानोंकोभी 
चकित रह्‌ जाना पड़ता है । 


तथा हि-यदि धृटादेः सत्वं स्वभावस्तहि कारकन्यापार- 
वेयथ्यंम्‌ । अस्खं स्वभाव इति पक्षे प्राचीन एव दोषः प्रादुः 
ष्यात्‌ । यथोक्तम्‌ । 


९. न सतः कारणापेक्षा व्योमादेखि यज्यते । 
कायस्यासंभवी हेतुः खपुन्पादे रिवासतः ॥ इति । 


जसे ( इसका विदरेषण करने पर }-यदि घटादि का स्वमाव सत्‌ होना 
है तब तो इसके बनानेवारे को चेष्टाएं व्यथंही होगी। (घट सत्‌ हीरहैतों 
इसे बनाना क्या?) यदि स्वमाव असत्‌ होनादहैः यह पक्षल्तेहँ तो कही 
पुराना दोष इसे धेर केगा 1 ( यदि घट असत्‌ है तो क्या कुम्मकार इसे कमी 
बना सकतादै? किसीमी दशामे करक या निर्माता की आवस्यकता नही, 
उसकी स्थिति सन्दिग्ध हो जाती है- नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते 
सतः । गीता २।१६ ) 1 जंसाकरि कहा गया दै "आकाश आदि की तरह 
सत्‌ वस्तु के कारण की आवश्यकता ठीक नहीं लगती ओर दुसरी ओर, आकाश- 
कुयुम की तरह असत्‌ कायं का हेतु ( कारण ) मी असम्मव दै । | 
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विञेष--गून्यवाद चकि चार कोटियं से विनिमुंक्त है इसकिए प्रस्तुत 
सन्दमं में प्रथम दो कोटियो का खण्डन किया गयारै। तदनुसार घटन सत्‌ है 
ओर न असत्‌ । पिछली दो कोटियो ( उसयात्मक ओर अनुभयात्मक )} का 
लण्डन अब किया जायगा । 
बिरोधादितरै पक्षावजुषयन्नौ । तदुक्तं भगवता लङ्लादतारे- 
$ (~. 9 & 
१०. बुद्धया रिविच्यमानानां स्वभावो नावधायते । 
' अतो निरभिरुप्यास्ते निःस्वभावाथ् दशिताः ॥ इति । 
११. इदं वस्तु बलायातं यद्वदन्ति विपधितः। 
यथा यथाथांधिन्त्यन्ते विश्चीयन्ते तथा तथा ॥ इति च । 
न क्रचिदपि पक्षे व्यवतिष्ठत इत्यथः 
बाद के दोनों पक्ष ( सत्‌ असत्‌ दोनों होना, सत्‌ असत्‌ दोनों मे एक भी 
न होना ) स्वयं ही विरोधी हैँ इसलिए [ विना प्रयास के ही | असिद्ध हो जाते 
हं । मगवाचु ने जैसा कि ठंकावतार-सूत्र१ मे कहा है--“जिन पदार्थो का विवेचन 
बृद्धि से होता टै, उनके स्दमाव करा निणंय नहीं होता । इसङ्ए वे ( पदाथं ) 
अनिवंचनीय तथा स्वभावहीन दिखलाये गये हैँ !* ओर भी--“यह्‌ वस्तु बलात्‌ 
उत्पन्न हुई है, यह विद्वानु रोग बोलते हैँ ।  जंसे-जेसे पदार्थो का चिन्तन होता 
हे वेसे-वेसे ही वेनष्टहो जाते है ।* अभिप्राय यह दै कि पदाथंको किसीमी 
पन्न ( कोटि ) मे रहने की व्यवस्था नहीं दी जा सकती । 
दष्टाथेव्यवहास्थ स्वप्नव्यघहारवत्संदत्या संगच्छते । अत 
एवोक्तम्‌-- 
१२. परिवाट-काञ्चुक-श्नायेकस्यां ्रमदातनौ । 
ङुणपः कामिनी भक्ष्य इति तिखो विकस्यनाः ॥ इति । 
ल ख, ~ €^ 9 
तदेवं भावनाचतुष्टयवन्नान्नि खिरवासनानिधत्त परनिवाणं 
शूल्यरूपं सेत्स्यतीति वयं कृताथांः, नास्माक्युपदेश्यं 
किंचिदस्तीति । | 
1.01 11 
९--रुकावतार-सुत्र विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेवाला 
पर्छते ग्रन्थहै। कूल १० परिच्छेद ह । प्रथम परिच्छेद मे ग्रन्थ की रचनाके 
रणोंका वणन है जिसमें कहा है कि बुद्धने कंकामें जाकर रावणकोये 
(1 थी। इसीङिणए श्रन्थ का नाम कंकावतार-सूत्र है । 








६६ सवंदशंनसंग्रहे- 


देखी जानेवाली वस्तुओं का व्यवहार स्वप्न-न्यवहार के समान अविद्या 
( या कल्पना ) से चरता है । ( स्रों को शरभ्य मानने के बाद हंस्यमान जगत्‌ 
स्वप्न-व्यवहारवत्‌ कल्पना है । ठीक इसी प्रकार शंकर को अनिवचंनीय ब्रह्य मान 
ते पर संसार की व्याख्या कै लिए मायाशक्ति ओर व्यावहारिक-सत्ता माननी 
पडती है ) । इसलिए कहा है--एक स्त्री-शरीर मे संन्यासी, कामी ओर कृत्त 
की तीन विभिच्च कल्पनाएं होती ट कि यह अस्थिपंजर है, कामिनी है या खाने 
की चीज है ।' ( इसी तरह संसार में लोगों के विकल्प ई ) । 
तो इसी प्रकार चारो भावनाओं ( क्षणिक, दुःख, स्वलक्षण, शुच्य ) के 
वश, सारी वासनाओं के निवृत्त हो जाने पर, शून्य के खूप म परम ( अंतिम ) 
निर्वाण ( मोक्ष ) मिरु जायगा --इस तरहं हमारा काम सम हो गया, अब 
हमे किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं । | उपर्युक्त उक्तियां अचार्योकी हैं जो 
स्वयं निर्वाण पाकर ( हीनयानी होकर ) निवृत्त हो गये । अब क्षिष्यों के मुक्त 
होने की मी विधि बतलाई जायगी । | | 
शिष्यैस्तायचोगधाचारथ्रेति द्यं करणीयम्‌ तत्राप्र्रस्या- 
¢ ् ¢ ¢ 
थस्य प्राप्तये पयंदुयोभो योगः । गुरुक्तस्याथस्याङ्गीकरणमा- 
चारः \ गुरुक्तस्याङ्गीकरणादुत्तमाः, षयंुयोगस्याकरणादध- 
माध । अतस्तेषां माध्यमिका इति प्रसिद्धिः ॥ 
अब शिष्यो को दो काम करना है--योग शौर आचार । उनमें अप्राप्त ज्ञान 
की प्रापि के किए प्रन करना थोग कहलातादहै। गुरु की कही हुई बातों को 
स्वीकार करना आचारं कहखाता है । गुरं की कही बातों को अंगीकृत करने- 
वार ये ( बौद्ध ) उत्तम हैँ । दूसरी ओर, ये प्रन नहीं करने के कारण अधम 
भी है, इसलिए इनकी माध्यमिक के रूप मे विशेष ख्याति हे । 
विज्ञेष- माधवाचायं माध्यमिक नाम पड़ने का एक विचित्र कारण देते 
है । चकि ये उत्तम ओर अधम दोनों हं दुकिए माध्यमिक ( बोचवाला एक 
तीसरा संप्रदाय ) कहलाति हँ । किन्तु वस्तुस्थिति दूसरी है। रेतिहासिक दष्ट 
से बुद्ध के मध्यम-मागं ( भोग ओर तपस्या के बीच का मागं ) का प्रतिपादन 
करने से ये माध्यमिक हए । तत्पशवात्‌, ततत्व-विवेचनं को रष्टिसे शश्चतवाद 
उतैर उच्छेदवाद की एेकान्तिक विचार्धाराओं को छोडकर इन्होने मध्य-पथ का 
आलम्बन लिया । बाश्चतवाद वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार जात्मा ओर 
परलोक भी नित्य हैँ । दीघनिकाय मे ६२ मतवादों मे इसका उल्ल्खदहै। दूसरी 
ओर, उच्छेदवाद अजितकैरकम्बर का मत ५ जिसमें मत्य के अनन्तर आस्मा 
= सतता मे विश्वास नहीं किया जाता । पृथिवी भादि चार तत्त्वो से बना हुमा 
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दारीर मरने के बाद इन्हीं तत्त्वों मे विखोन हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता । 
इसके अलावे शून्यवाद की स्थापना सत्‌ ओौर असत्‌ के मध्य-बिन्दु पर ही हइ 
. है इसलिए मी इस सम्प्रदाय को माध्यमिक कहते ह । 


( १८. योनाचार-पत- विज्ञानवाद ) 


शरूक्तं भावनाचतुष्टयं बाद्याथेस्य शूल्यत्वं चाज्ीकृत्या- 
° ९ ~ पयलुयोगस्य 
न्तरस्य शल्यस्वं चाङ्गीक्ृतं कथमिति पयेदुयोगस्य करणात्‌ 


` केषांदिवोगादच्ारप्रथा | एषा हि तेषां परिभाषा-स्वयंवेदनं 


ह (९ © * स कीतिंतं (6 + 
-तावदङ्गीकायेग्‌ । अन्यथा जगदान्ध्यं प्रसज्येत ! तः 
धमेकोतिना- 

अप्रत्यक्षीपलल्मस्य ना्थदष्टिः प्रसिध्यति । इति । 


द्सरे कुछ ( बौद्धो को योगाचार के नाम से पृक्रारते हं व्यो कि आध्या- 
स्मिक गुरुओं की बताई हुई चारों भावनाओं जौर बाह्य पदार्थो कौ शून्यता का 
अंगीकरण ( आचार ) करके पुनः यह प्रन (योग ) मी करते हँ कि आन्तरिक- 
पदार्थौ ( जैसे--चित्तादि ) की शून्यता क्यों स्वीकार करते हँ ? चकि उनकी 
यह परिभाषा ( सिद्धान्त ) है--कम-से-कम अपना ज्ञान ५ स्वयं वेदन 361 
51105516 10५16५86 ) तो स्वीकार करे, नहो तो एसा प्रसंग हौ 
जायगा कि समूचे संसार को अन्धा मानना पड़ेगा ( यदि अपना ज्ञान या ज्ञाता 
का ज्ञान भी शुन्यदहीहो तो जाननेवाखा कौन रहेगा? ज्ञाता कै अमावस 
पुरा संसार ही अन्धाहै, किसी को कुछ भी नहीं सु्ता--आन्तर^बाह्य सभी 
तो शन्य है । इसीलिए योगाचार-मत मे बाह्य पदाथं श॒न्य है, आन्तर सत्य }) । 


फेसा ही धम॑कीत्तिने कहा मी है--जो प्रत्यक्ष को भौ नहीं मानता, 
पदार्थौ की दृष्टि मी उसकी ठीक नहीं दै ।' ( धमंकौति के कथन का 
अभिप्राय है कि जिस वृद्धिसे हम पदार्थो काज्ञान पतिरहं उसे तो मानना 
होगा, उसे शन्य मानने पर पदार्थो के विचार की शक्ति कहां से आवेगी ? यहां 
` पर प्रत्यक्ष काअभिप्राय है बुद्धि को क्षमता, ज्ञाता का ज्ञान, स्वसंवेदन इत्यादि । 
प्रसिद्धचयत्ति = सामथ्य है )। 


विक्ञेष--योगाचार का दूसरा नाम विज्ञानवाद है । इसका जन्म शून्यवाद 
की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हभा था । माध्यमिको के अनुसार समस्त संसार 
असत्य प्रतीत हेता है किन्तु इनका कहना है किं जिस बुद्धिस यह्‌ प्रतीत 


६८ सवंदशंनसंग्रहे- 

होता है उसे तो सत्य माने 1 अतएव बुद्धि, चित्त, मन या विज्ञान ही एकमा 
सत्य पदाथं है । विज्ञान को मानने से ही इसका नाम विज्ञानवाद है । अयेक्षाकृत 
दस मत का प्रचार देश-विदेश मे अधिक हृजा तथा इसी सम्प्रदाय ते नैयायिकं 
से कंडकर बौद्ध-न्याय को जन्म दिया । वौद्ध-स्याय का अथं है योगाचार-~~ 
सम्प्रदाय के ग्रन्थ । ऊंकावतार-घूत्र इस सम्प्रदाय का बहुत प्रामाणिके ग्रंथ ह्‌ 
जो मू संसृत में दस परिच्छेदो मे दै । 


इस सम्प्रदाय के प्रमुख आचायं ह-मत्रेयनाथ ( मुर संसत मे कर 
ग्रन्थ अप्राप्य, केवल अभिसमयालंकारिका' ८ परिच्छेदो मे प्राप ), आं असंग 
( मैत्रेयरिष्य, थी चती, कृतियां-महायानसंपरिग्रह* योगाचारमभूमिञास्त्, 
महायान-सूत्रालंकार ), वसुबस्धु ( असंग के छोटे भाई, पहर वेभाषिक बा< 
मे माई के संपके से विज्ञानवादी, क०-सद्धमपुंडरीक टाका, महापरिनिर्वाण- 
सूत्र टीका, वच्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता टीका, विज्ञिमात्रतासिद्धि -वििका ओर 
विचिका दो संस्करण ), स्थिरमति ( वसुबन्धु के शिष्य, उनके सभो ग्रन्थों पर 
टीकाएँ मौर माष्य }, दिङ्नाग ( कांची के ब्राह्मण, वसुबन्धु के शिष्य, प्वीं 
रती, तान्त्रिक, शास्त्रार्थो, कृतिर्यां-प्रमाण-समुच्चय तथा उसकी वृत्ति, आलंबन- 
परीक्षा, हेतचक्रनिणंय, त्रिकालपरीक्षा, न्यायप्रदेश--केव यही ग्रन्थ सं्छत 
मे प्रा प्राप्त । घोर नैयायिक, गोत्तम ओर वात्स्यायन का खंडन, उयोतकर 
द्वारा न्यायवातिक से स्वयं खंडित, वौ न्याय के प्रतिष्ठापक ); लकरस्वासी 
( दिङ्नाग क शिष्य ), धञ्ैवारं ( नालन्दा विहार कै कुलपति, शीलम के 
गुर, बौद्ध ग्रन्धं कौ ठोकाएं ), धसकौति ( कुमारि के समकालिक, इत्सिग 
दारा उल्लेख, धमेपाछ कै चिष्य, ६२५ ई०, प्रचंड ताक्रिक, कृतियाँ - प्रमाणः 


वातिक, प्रमाणविनिश्य, न्यायबिन्दु, सम्बन्धपरीक्षा, हेतुतिन्दु, वादन्याय, 


त्तानान्तरसिदधि } । 


( १९. बाहा पदाथं का खण्डन ) 
बाह्य॒॑ग्र्यं नोपपचत एव । बिक्यानुपथत्तः । अथां 
जानग्राद्यो भवनुत्पको मयति अलुसनो वा ? न पूः, उत्वनस्य 
स्थित्यभावात्‌ । नापरः, अलुतवन्नस्याशखात्‌ । अथ सन्येवाः-- 
अतीत एवार्थो ज्ञनग्राद्यस्तजनकत्वादिति' तदपि वारभाषितम्‌ । 
वर्तमानतावमासविरोधात्‌ । इन्द्रियादेरपि ज्ञानजनकत्येन रह्म 
त्वप्रघंगच । | 
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[ माध्यमिको कौ तरहं यह तो हम मानतेदही ह कि. | बाह्य ग्राह्य 
( प्रत्यक्षौकरणौय, सत्य )केर्प मे सिड नहींही होता ( = बाह्य पदाथं को 
असत्‌ तो हम मी मानते हं )। कारण यह्‌ दहै कि इसके विषय सें द्यि गये 
दोनों विकल्प असिद्ध हो जतिहं।वेर्है- | घटादि ] पदाथ ज्ञानके द्वारा 
ग्राह्य है, [ तो हम पृषते हैँ कि | वह उत्पन्च होने के बाद ज्ञान-ग्राह्य होता है 
या विना उत्पन्न हए ही ? उत्पच्च होने कै बाद वह ज्ञानग्राह्यहौ नहीं सकता 
( शब्ददः-- पहा विकल्प ठीक नहीं ) क्योकि उत्पन्न पदाथ की स्थिति नहीं 
हो सकती ( कोई भो वस्तु उत्त होने पर एक क्षण ही ठहर सकती है दुसरे 
क्षणं से उसका विना हौ जाता ह। उत्पत्तिवारे क्षणमे तो ज्ञानद्वारा वहू 
परह्य नदीं है क्योकि व्दा्थं की सतता काकारण जानहीहै। कारण कायं के प्वं 
होता दै इचि ज्ञान अर्थं के पहर रहना चाहिए 1 ज्ञन से ग्रहण करते- 
करते तो अथं नष्ट हो जाततादै तो कैसे बाह्यां ज्ञानग्राह्य होगे ? ) इसरा 
विकल्प भी संभव नहीं ( विना उत्पन्च हए कोई पदाथं ज्ञानग्राह्य हो ही नहीं 
सकता ) वयोकि विना उत्पन्न हए किसी वस्तु को सत्ता ही नहीं होगी ८ ओर 
इस दरा मे हमारा सिद्धान्त--बाद्याथंशून्यत्ववाद--खरा ही उतरता ह~) 1 

फिर भी यदि यहं मानते हो कि भूतकाल्िक पदाथ ही ज्ञान के हारा ग्राह्य 
है क्योकि उसे (लान को ) उत्पच्च करते हैँ तो यह मी मूर्खो की-सी बात हो 
जायगी । ()धमिभ्राय यहु है कि ज्ञानकाल से अथं भल ही विद्यमानन हौ 
किन्त ज्ञानोलादन के सम्बन्ध से तो -ल्ञानग्राह्य हो सकता है । ) कारण यह है 
कि रेसा मानने पर वस्तुभो के वतमान काल मे प्रतीति का विरोध हो जायगा । 
( यदि भूतकालमे ही पदाथ न्ञानम्राह्य होते ह तो बतंमान में उनकी प्रतीति 
नसे संमव है?) इसरो आपत्ति यह दहै कि इन्द्रिांमी[ चूँकि ज्ञान का 
साधत ह इसलिए वे | ज्ञान उत्व करके ग्राह्य बन जायगी ( अथं यह है किं 
जब ज्ञान के उत्पादन-सम्बन्ध से ही कोई वस्तु ग्राह्य होती है तब तो इन्द्रिय 
आदि जो अप्रत्यक्ष टै इनक मी ग्रहण होने लगेगा । इससे विश्छुखकता 


आ जायभी ) । | 
किच, र्षः किं परमानुरूपोऽरथोऽयविरूपो वा । न. 
तंकदेश्षवि्ल्यादिना तनिराकरणात्‌ । न श्रथमः अती- 


चरमः, कर 
न्रयत्वात्‌ । षट्केन य॒शपचोगस्य वाधकलाच । यथोक्तम्‌-- 


१३. षट्केन युमषदोगात्परमाणोः पडता । 
=माम्येकवसे पिण्डः स्यादणुमतरकः ।। इति । 


1 
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[ हृम फिर पूछते है कि ] यह ग्राह्य अथं परमाणु { ^।० } के रूपमे है 
या अंग-परतयंग से युक्त कोई शरीरी है ? दूसरा (शरीरधारी का) विकल्प हौ नी 
सकता क्योकि "पूरे मेग्राह्यहैया एक ममे" इसप्रकार के विकल्पादि 

लगाकर उसका निराकरण कर सकते है । ( अवयवी के रूप म घटादि छृ्स्न 
था पृणंरूप मे ज्ञानग्राह्य है कि उसका एक माग ज्ञानग्राह्य हता हं ? पहला 
विकल्प संमव नहीं क्योकि पूणंङ्प का इन्द्रिय से संबन्ध हो नहीं सकता । दसस 
विकल्प भी असंभव है व्थोकि एक भाग को हम घट नहीं कहं सकते तो फिर 
अवयवी घटादि ज्ञानग्राह्य कंसे होगा ? ) पहला विकल्प { परमाणु के स्पमं 
्राह्य होना ) मी कठिन है क्योकि परमाणुं का ग्रहृण इन्द्रियों से होता ही 
नहीं । दूसरे, छट ( दिगाओं ) के साथ उसके एकं साथ" योग होने मे बाधा 
पहुंचती है! ( छह दिचाएं ह~ पव॑, दक्षिण, पिम, उत्तर, ऊपर जौर नीचे । 
परमाणु चूंकि निरवयव दहै इसक्एि इन चों के साथ परमाणु का एक साच 
(युगपत्‌) संबन्ध नहीं हो सकता । यदि होता दै तो परमाणु अवयवहीन कंस 
होगा ? यही षट्क परमाणु के अवयवहीन होने मे वाधक टं । ) 

जंसा कि कहा मी गया है--छह { दिशाओं ) के साथ युगपत्‌ ( सम- 
कालिक ) योग होने से परमाणु के छह तल (अंश, भाग) सिद्ध होते ह ( जेसे 
परमाणु का “उपरी भाग, पथिमी भाग, दक्षिणी भाग आदि) । ओर इन 
एक-एक माग करके खया जाय तो अणुके आकार का कोई भी पिण्ड ( ठोस 
पदाथ ) बन सकता है 1 ( इस प्रकार ग्राह्यता के अभावमें परमाणु असत्‌ है 


यहं अवयवहीन नहीं ) 
( २०. बुद्धि का स्वथं प्रकाशित होना ) 
 तस्मात्स्वन्यतिरिक्तग्राद्यविरदात्तदात्मिका वृद्धिः स्वयमेव 
स्वात्मरूपग्रकाश्चिका प्रकाश्चदिपि सिद्धय्‌ । वदुक्तम्‌- 
१४. नान्योऽनुभाग्यो बुद्धयास्ति तस्या नालुभवोऽपरः । 


ग्राह्यग्राहकवधुर्यास्स्वयं सैव प्रकाशते \। इति । 

ग्रा ग्राहकयोरभेदश्ालुमातन्यः । यद्धेघते येन॒ वेदनेन, 
तत्ततो न भिधते यथा ज्ञानेनाःमा । वेन्ते तेश्च नरादयः 

इसलिए, चूंकि बुद्धि कौ अपने अतिरिक्त कोई दूसरा ग्राह्य नहीं अतः उन 

विषयों के स्वल्प में रहनेवाली वंह बुद्धि स्वयं ही, प्रक की तरह अपने रूप 

को प्रकादित करनेवालो है-यह सिद्ध हआ । 'देसा कहा मी है--बुद्धि के 





४1 
| 
। 


४ १ 


बौद्ध-दलंनम्‌ ७१ 
दवारा म्राह्य ( अनुभव करने योग्य ) दुसरा कोई पदाथं नहीं ( वृद्धिके हारा 
स्वयं बुद्धि ही ग्राह्य, दुसरी चीज नहीं; बृद्धि किसी दूसरे पदाथं को विषय नहीं 
बनाती ) । न ठौ उससे बढ़कर कोई अनुभव ही है । [ इसलिए बुद्धि के अलावि ` 
बाहर ] किसी भी ग्राह्य ओर ग्राहक के अभाव कै कारण वहं अपने-आप ही 
प्रकारित होती दै।' ६ प्रकार तो अपने-आपको प्रकारित करके संसार के 
अन्य पदार्थो को भी प्रकारित करता है किन्तु बुद्धि केव अपने को प्रकारित 
करती है, बाह्य अर्थो को नहीं । ) 

ग्राह्य अौर ग्राहक मे भेद नहीं है--यह अनुमान कर ऊं । जिस वेदन 
( ज्ञान ) से जिसको- जाना जाता है, वह उससे भिन्न नहीं दै { ज्ञान भौर 
ज्ञात वस्तु मे अन्तर नहीं दै ) जसे जान से आत्मा [ पृथक्‌ नहीं दै | । (ज्ञान से 
आत्मा को जानते हँ इसलिए वहां आत्मा ओर ज्ञान एक ही र--अद्रंत- 
वेदास्तियों का अनुसरण करके यह शान्त च्या गयादहै)1 उन ज्ञानोंसे 
ही नीलादि पदार्थो को जाना जाता है । ( क्षणिक पदार्थो का ज्ञान भी उसी 
से होता है )। 
नदे हि सति अधुना अनेनाथस्य संम्बन्धित्वं स्यात्‌ । 
तादात्म्यस्य नियमहेतोरभाबात्‌ । तदुत्पत्तेरनियामकलात्‌ । 
८.4४ शायं ग्र्ग्रहर्वित्तीनां पथगवमस,ः 6 एकस्मिथन्द्रभसि 
द्विखाबभास इवं चमः । अत्राप्यनादिरविच्छिलनप्रबाह्य भदवास 
नैव निमित्तम्‌ । यथोक्तम्‌- | 
१८५. सहोषठम्भनियमादभेदी नीरतद्वियोः । 
भेदश्च आन्तिविज्ञनेच्येतेन्दाविवाद्वये ॥ इति । 
१.१९११-६. (~ (~ ¢, 
१६. अविभागोऽपि वुद्धाल, विपर्यासितदश्चनेः। ~ 
रा््ाहकसं वि्तिमेदवानिव भ्यते ॥ इति च । 
( ० सि० सं ०, पृऽ १२ ) 


[ इस प्रकारं विषय ओौर विज्ञान म अभेद दिखाकर, भेद होने पर आपत्ति 
दिखलाते दै किं यदि विषय ओर विज्ञान मे | भेद माना जाय तो इस समय 
नके साथ वस्तु का को सम्बन्ध नहीं रहेगा क्योकि [ सम्बन्ध | का नियम ` 

ही. नहीं रहेगा । [ आलय यह दै कि "जब ज्ञान 


बत्तङानेवाला कोई तादात्म्य 
है तो विषय के साथ है" इस प्रकार जान के साथ अथं का नियत सम्बन्ध है । 


७२ सव॑दशंनसंग्रहे- 


किन्तु उसका मूल है तादात्म्य दयोकि ज्ञान ओर सविषद--ये दोनों समानाथक 
है 1 यह्‌ तादात्स्यसम्बन्ध नहीं रह सकता यदि ज्ञान ओर विषय को धथन्‌ 
जानें १ चस प्रकार सम्बन्ध का नियम असिद्ध हो जायगा । ( इतना हीन 
वर भी यदि मेदपक् मे अथं का निमित्त ज्ञान को स्वीकार करे तव तो विषय 
से उत्पन होनेवारी ज्ञानोत्पत्ति ही सम्बन्ध बतला सकेगी 1 इसलिए फिर उत्तर 
देते है) दुसरे, तदुत्पत्तिं ( कायं कारणमाव ) मी सम्बन्ध का नियमन 
तीं कर खकती ( एेसी बात नहीं कर घटरूपी कायं के साथ करम्मकार, चक्र, 
दण्डादि कारणों का सम्बन्ध नित्य दै 1 निष्कषं यह दै कि तादात्म्य या तरद्पत्ति 
{शी से भी विषय ओर विज्ञान में भेद सिद्ध करना कठिन है ) ) 


यहं जो ग्राह्य ओर ग्राहक कौ धारणाओं ( संवित्तिः“. चेतना (0005;- 
०४७००७ ) के पृथक्‌ होने की प्रतीति होतो है वहं एक चन्द्रमा मे दो ( चन्छ ) 
होने की प्रतीति को तरह भरमहै। यहाँभी भ्रम का निमित्त कारण भेद की 
वासना ( जन्मजात संस्कार ) है जिसका आदि नहीं ओर न जिसका प्रवाह ही 
कभी ट्टता है 1 जसा कि कहा गया दै--"ए5 साथ प्राप होने का | इन 
दोनों मे ] नियम है इसकिएु नील ( क्षणिक पदाथं } ओर उसके ज्ञान मे कोई 
भेद नहीं । भेद तो श्रान्त ज्ञान के कारण, एक चश््रमे [ दो चन्द्र के ] श्रम 
की तरह दृष्टिगोचर होता है !* ( नीर ओर उसका ज्ञान क्रमशः विषथ भौर 
विज्ञान है, ये दोनों साथ देदे जतेदहैँ। एकके न रहने पर दूसरा रहेगा-- 
ेसा हो नहीं सकता । जो जिसके साथ नियमतः उपङ्ब्य होता द वहं उससे 
अभिन्न है । जैसे घट मिदर से अभिच्च है उसी तरह यहाँ मी समने ) ।'' 

ओर भी--“यद्यपि बुद्धि की आत्मा ( = स्वरूप ) अविभक्त है, एक ही 
तथापि भ्रम ( विपर्यास )से भरी खोक कारण एेसा प्रतीत होता है कि 
ग्राह्य ओर ग्राहक की चेतना ( ज्ञान ) से इसमें भेद बना हुआ है 1” { वुद्धि एक 


हे पर अनादि भेदवासना से इसमें तीन भेद--ज्ञेय, ज्ञाता ओर ज्ञ(न--तो स्पष्ट 
अवमासित होते है ) । 


४ © पाकादि ८ ~ (रः न्न 
न॒ च रसबीयविषाकादि समानपाक्ञामोदक्ेषाजितभीद्‌- 
कानां स्यादिति वेदितव्यम्‌ । वस्तुतो वेच-वेदकाकारतिपुराया 
7 ` दू चुल्नीय~-सहोपलम्भनियमादः १. तुख्नीय~-सहोपलम्मनियमादभेदो नीक्तद्धियोः । 


अन्यच्चेत्संविदो नीलं न तद्धासेत संविदि ॥ 


भासते चेत्कुतः सव॑ न भासेतैकसंविदि । 
नियामकं न सम्बन्धं पदयामो नीकुतद्धियोः ॥ 
( विवरणप्रमेग्रसंग्रह, प° ७५ ) ) 


ज नक ------ नि 


} 
ॐ 
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(@ पे वद्र व्य ५ € €< £ 
अपि बुद्धः व्यव्हतैपरिक्तानदतेधेन विभिनग्राह्यग्रहकाकर 


(क 


रूपदत्तयां तिभिरचुपदत््णः केसोण्डकनादीज्ञानभेदवत्‌ अना 
युपष्ठरवासनासासथ्याद ज्यवस्थोपपत्तः पयडुयोगायोगात्‌ । 
यथोक्तम्‌- 

१७. अवेचवेदकाकारां अय" आन्तेनिरीस्यते । 


विभ्तर्गराह्गराहाकारप्ठ। ॥ ~~ 

[ कु खोग दाय समन्नते होगे कि जब विज्ञानवादी समस्त बाह्याथे को 
असत्‌ के रूपमे एक लमान मानते है तब तो काल्पनिक वास्तविक पदाथं में 
भी कुक. अन्तर नहीं मानते होगे । विरोधियों का इस शंका कतो आला विज्ञानः 
वादियों ने पके से की भौ आर इसलिए वे कहते है | । एसा न समन्चे कि 
काल्पनिक मिठाई ( आ्यामोदक ) ओर वास्तविक मिठाई ( उर्पाजित मोदक ) 
यं चिपाक ( पचना ) आदि एक ही तरह के होगे 


दोनों के खाने पर रस, रीय, 
( ञदामोदक कौ तर ही उपार्जित मोदक भी कल्पनामय है आर दोनो के 


लाने का समान फल होगा--ेसी घात रीं है) ) 
आप इस तरह का प्रश्न (पयनयोग) हीं कर सकते हं । वास्तविकता यहं 
` हैकि वुद्धि मल ही ज्ञेय (वेय) ओर ज्ञाता ( वेदक ) कै रूपो से बिक पृथक्‌, 
( विधुर ) हो तथापि प्रयोगं करनेतालो ( व्यवहर्ता ) के ज्ञाने का अनुरोध यहो 
हे { कि वृद्धिके नाता. खूपसे मेद ईै--"मै घट जनिता ह --उसमे तै 
ज्ञाता ओर घट तेय है) 1 यही कारण हे कि [ यद्यपि वद्धि न तौ ज्ञाताकारः 
` है, न ज्ानाकार्‌ ओर जेयाकार फिर ओ ] प्राह्य-प्राहक के आकार नें विभिन्न 
रूप धारणं कर लेती है ॥ यहं व्यवस्य ( भेद-दला ) एकं अनादि सिथ्या ज्ञान- 
विषयक वासना ( चित्त ननी ) की दाक्ति के कारण त 
~~ मिथ्याज्ञान एक अनादि वासना है दसी से गराह्यग्राहक के चप ते वुद्धि 
क्रे मेद प्रतीतं होते है । ( उदाहरभाथ ~ ) जिनकी आँख तिमिर । एक तेतर 
रोग › आदि ( पित्त-आदि ) लोषो से दषित है उन्हं [ आकाल में | कभी केश 
क्री तरह, कमी उण्डुक  सकडजार ) की तरह ओर कभी नाडी की तरह 
| रेखा दिवलाई पड़ती हं ]--इसी ञान के भेद को तरह ( उपयु क्त-व्यवस्थ 
भदे)! | सासंश यह हंजा कि वासना के कारण है उपाजितत मोदक खाकर 
तृ होने का ज्ञान होता ह, आह्ामोदक से सा नहीं होता । ज्ञान का भेद 
| सद से ही सिदध होता ₹। ] 
है--“{ वस्तुतः ] वेद्य ओर वेदक कै आकार में बुद्धि 


७४ सवेदशंनसंग्रहे- 
नहीं है, किन्तु ्रम मे पड़ हुए लोग इसके लक्षण ( स्वर्ग ) को विभक्त -~प्राह्य 


( घटादि ) ओर ग्राहक (आत्म-व्यवं्लाय) के ्राकारों से सम्पन्न-देखते टँ 1" 
( इसका कारण अगे उलोकम ह )। 


१८. तथां छतव्यवस्थेयं केशादिज्ञानभेदवत्‌ । 
यदा तदा न संचोघा प्राच्यग्रादक्षरक्षणा । इति । 


तस्माद्‌ बुद्धिरवानादिवासनावक्ञात्‌ अनेकाकाराषभासत-- 
इति सिद्धप । ततथ ्राणुक्त-भाघना-प्रचय-वरत्‌ निखिल 
वाघनोच्छेद्‌-विगलित-विबिध-विषयाक्षारोपप्लव-षिशचद्ध-विज्ञानो- 
दयो महोदय इति । 


“ठीक उसी प्रकार इस ( बुद्धि ) में ग्राह्य ओर ग्राहुकके दो स्वरूपों की 
व्यवस्था ( भेद ) जव केलादि-ज्ञानकेभेद की तरहक जाती दहै तब संदेह 
नहीं रहना चाहिए [ कि बद्धिकै दो मेद वस्तुतः ही हैँ | ।' इसकिए हमारी 
यहु बुद्धि ही अनादि वासना के वद अनेक आकासं मे प्रतीत होती 
दे यह सिद्ध हुभा। [ पाश्चात्य दन का प्रत्ययवाद- 10०1 --इस 
विज्ञानवाद से विल्कुक मिरता-जृलता है । इसके अनुस्वारं प्रत्यय या 14<88 
टौ संसार को मूरसत्ता अर्थात्‌ ए11\0516 २21; है। संसारम जो कुछ 
देखते हँ वे प्रत्ययो के ही प्रक्षेप है, बाह्यार्थं कुछ नहीं है। इसके विवेचन के 
किए भूमिका-माग देखें | । 


इसके वाद पहले कही गयो चार भावनाओं ( क्षणिक, दुःख स्वलक्षण 
ओर शून्य } कौ वृद्धिके बरसे, स वाक्तनाओं का उच्छेद ( विनाश) हो 
जाता है निससे विविध प्रकारके विषयों के अआक्रार मे जो. मिथ्याज्ञान 
उपप्लव ) होतं हँ वे ग जाते रहँ तथा विशुद्ध विज्ञान ( (@01086०८७८88 } 
का जन्म होता है--यही मोक्ष ( महोदय ) है 


( २१. सोन्रान्तिक-मत- बाह्यार्थ्नुपरेयव।द ) 
अन्ये तु मन्पन्ते-यथौक्तं बाह्यं वस्तुजातं नास्तीति, 
तदुक्तम्‌ । प्रमाणाभावात्‌ । न च सहोपलम्भनियमः प्रमाण- 
मिति वक्तव्यम्‌ । वेघयवेदकयोरभेदसाधकतवेनाभिमतस्य तस्या - 
प्रयोजकत्वेन न्दिग्धिविपक्षन्याघ्रत्तिकत्वात्‌ । 


बौद्ध-दशेनम्‌ ७५ 


नल भदे सहोषलम्भनियमातमवं साधनं न स्यादितिचेन । 
ज्ञान स्यान्तयरुखतय, कञेयस्य बहिथंखतया च भेदेन प्रतिभास- 
मानत्वात्‌ । एकदेशतैककारत्व-लक्षणसहत्व नियमास भवाच्च । 


लेकिन दूसरे ( सौत्रान्तिक-सम्प्रदायवारे बौद ) मानते है--यह जो आप 
कहते है कि बाहरी वस्तुओं को सत्ता ही नहीं, यह युक्तियुक्त नहीं है । इसके किए 
कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता । आप यह्‌ नहीं कह सकते कि साथ-साथ पाये 
जाने"का जो नियम है वही प्रमाण दै ( नीक ओर उसके ज्ञान मे सहोपरम्भ- 
नियम है जिससे दोनों असन्त है; बुद्धि कौ सत्ता € पसे सिद्ध होती है )। 
इसका कारण यहि कि वेद्य ओर वेदक मे अभेद सिद्ध करने के किए 
[ जिस सहोपलम्भ-नियम का | प्रयोग अपि करते है वह अभेद को सिद्ध करने 
ते कारण ( प्रयोजक ) नहीं बन सकता क्योकि “विपक्ष में वहं नहीं रहेगा 
( = विपक्ष-व्यावृत्ति )--यह संदेहपृणं हे । [ आशय है कि जसे धूम ओर 
अग्नि मे सम्बन्ध दिखलाने के समय अग्निका अमाव धार्य करनेवाङे पदाथं 
विपक्ष है, उनमें देशान्तर या कालान्तर में कमो धूम हो सकता है । विपक्ष मं 
कमी नदीं होगा, यहं नियम कहाँ दै ? एसी आशंका धूम ओर अग्तिके 
कायं-कारण-माव नष्ट हो जाने के मय से नहीं की जाती ( जाशंका का खंडन 
हो जाता ह)! शह तकं ढीक हे, प्रयोजक दै। किन्तु उसी प्रकार यहाँ भेद 
होने पर भी सहोपलस्भ-नियम रहं शकता है--इघ आशंका का निस्सन नहीं 
होतः । ईइसल्पि विपक्ष मे हतु को व्यावृत्ति होगी, अतएव यहं संदिग्ध है ओरं 
अनुमान नही हो सकता । ) 

[ यदि विज्ञानकारी शंका करे कि ] मेद कोमी सिद्ध करने के किए 
सहोपलमस्म का नियम साधन नहीं बन सक्ता, तो ( हम करेगे कि ) एेसी बात 
नहीं दै, क्योकि [ प्रत्यक्ष प्रमाण से ही विरोध हो जायगा ] ज्ञान तो आन्तर- 
वस्तु है, ओर ८ घटादि ) ज्ञेय पदाथ बाह्य है--इस प्रकार भेद तो स्पष्ट 
( प्रत्यक्ष ल्प ) प्रतीत होताहै। | इस प्रकार उपयुक्त अनुमान प्रत्यक्ष 


विरोधी टै।। 


दुसरी युक्ति 

[ आटमनिष्टं ज्ञान 

विषय पवक्षण मे रहत 

का एक देरामे या एक काल 

( लक्षण ) मिठेगे ही कब | 
4 


यह है कि सहोपरम्म करा नियम होना ही अकमवह क्योकि 
है ओर बाह्य-वश्तुनिष्ट विषय है, दोनों के दो स्थानरहैः 
है, ज्ञान उत्तर क्षण भे, इसलिए ] विषय ओरं ज्ञानं 
ते होना संमव नहीं € टसल्िए दोनों के स्वरूप 
किं घहोपलम्म आपको दिखाई पडगा | ? 


ड 
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फं च नीलाघथंस्य ज्ञानाकारत्येऽहमिति प्रतिभासः स्यात्‌ । 
न तु “इदमितिः प्रतिपत्तिः । प्रत्ययादव्यतिरेकात्‌ । अथो- 
च्यते-ज्ञानस्वरूपोऽपि नीराकारो भान्त्या वहिवंत्‌ भेदेन 
प्रतिभासत इति, न च तत्राहशुल्छेख इति । तथोक्तथू- 
१९. परिच्छेदान्तरा्योऽयं भागो बहिखि स्थितः 
ज्ञानस्याभेदिनो मेदप्रतिमासोऽप्युपष्छवंः । इति । . 


२०. यदन्त्यतश्यं तद्र हिवेदबभासते । इति च । 

इसके अतिरिक्त नीलादि अथं यदि ज्ञान ( बदिध) केही स्वल्प्लं| तो 
जिस प्रकार ज्ञाता आत्मा को अहम्‌" कहते हँ उसी प्रकार उन ] बाहरी पदार्थों 
मे मी “अहम्‌ एसी प्रतीति होगी, "इदम्‌ ( यह } एेसा ज्ञान नहीं होगा । कारण 
यह्‌ दै कि [ बाह्य पदाथं ] प्रत्यय { ज्ञान 30८28 ) से भिन्न नहीं हैँ ( प्रत्युत 
आप लोग ज्ञान ओर विषयों को अभिन्न सम्षते हैँ ) । 


यदि आप लोग उत्तर मे कहं कि- नीलादि आकार, ज्ञान ऊ अपने पमं 
होने पर भी भ्रान्ति के कारण, भेदं से बाह्य पदाथं-जैसा प्रतीत होता है ओर 
यही कारण है कि उसमे “अहम्‌! हारा अभिव्यक्ति नहीं होती, जसा कि कहा 
मी हे--“न्नान के आन्तर ( मीतरी ) परिच्छेद { विषयों का प्रकाश करेवा 
माग ) से पथक्‌ जो बाह्यवत्‌ ( विबयों के रूपमे ) दिखाई पडनेवाला माग 
है, भेद-रहित ज्ञानम जो प्रतीति होती है--वह मिथ्याज्ञान ८ उपष्छ्व ) 
ही है 1'' ओर भी--“जो आन्तरिक.रूप से जानने योग्य तत्त्व है वह्‌ बाह्य-जसा 
प्रतीत होता हे ।' 

विहेष- सौत्रान्तिक ने एक गम्भीर आशंका योगाचारो के समक्ष रखी 
किं बृद्धि का बोध अहम्‌" से होता हे बाह्य पदार्थो का “इदम्‌' से । यदि सभी 
पदाथं बुदिधिकेरूप ही हैँ तो उन सबों का बोध “अहम्‌ ' द्वारा क्यों नहीं होता- 
अहं घटः, अहं भूमिः, बह नीलः, क्यों नहीं कहते ? उत्तर में विन्ञानवादी फिर 
पुराना राग अकापने कगते है--सिथ्याज्ञान ओर अध्यास । उसी अनादि वासना 
से "विज्ञान" श्रम द्वारा बाह्यं "विषय-सा प्रतीत होताहै, वस्तुतः दै नहीं, 
दाष्टनिक-माषा मेयों कहं करि अभेद पर भेद का अध्यास ( 7०16५४0 ) 
मिथ्याज्ञान ( 11७०४ } हारा होता है । इसीलिए भ्रमवश ही बाह्य वस्तुओं 
पर अहम्‌' का आरोपण नहीं करते । जसे शंख पर षीलापन का आरोपण होता 
है । यद्यपि शंख पीला नहीं परन्तु पित्तादि कै दोष से ( चिरोषतया पाण्डुरोग 
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होने पर ) शंख के उजक्ापन को छिपाकर ( आवरण ) पीलापन की प्रतीति 
होती है। उसी तरह अहम्‌ का अथेवाो ज्ञानस्वरूप अत्मा ( या बुदिधि ) 
के आन्तरत्व को छपाकर बाह्यत्व अवभासित होता है, पीलापन कै असाध्य 
होने पर भी शंख का स्वरूप भासित होता हैः तथैव ज्ञेयाकार के असाध्य होने 
के बाद भी ज्ञान प्रतीत होता ही दहै। कारण यह्‌ दै म घट को जानता हू" एेसी 
प्रतीति जो होती है \ 

सौत्रान्तिक खोग बाहरी पदार्थो को शून्य नहो मानते, उन्हे अनुमेय मानते 
है । नील, पीतादि विचित्र पदाथं बुद्धि के आकार के ह ओर आन्तर ज्ञान से 
उनका अनुमान होता है 1 सवंद्धिधान्तसंग्रह मे कहा गया है-- 

नीकुपीता सिधित्रबृंदधचाकाररोरिहान्तरेः । 
सौत्रान्तिकमते निद्यं बाह्याथंस्त्वनुमीयते । 

ज्ञान ओर विषय को लोक का व्यवहार मी सानताहै। ज्ञान का विषय 
दूसरा ही है, फक दूसरा (ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यत्फलमन्यदुदाहूतम्‌ 1 काव्यत्रका, 
२ )। विज्ञानवादियों करे ऊपर दिये गये उत्तरका खंडन अबये सौत्रान्तिक 
लोग करेगे । 

तदयुक्तम्‌ । बा्यार्थाभावे तद्युत्पत्तिरहिततया बहिवंदि- 
त्युपमानोक्तरयुक्तः । न हि वसुमित्रो बन्ष्यापुत्रबदवभासत 
[र > ष (~ = ५. [क 

इति प्रेक्षावानाचक्षीत । मेदग्रतिभासस्य आान्तत्वे ऽभेदप्रतिभा- 
सस्य प्रामाण्यं, तत्प्रामाण्ये च मेदप्रतिभासस्य भान्तत्वमिति 
प्रस्पराश्रयप्रससंगाच्च। अविसंवादान्नीरतादिकमेब संविदान 
बाह्यमेबोपाददते, जगत्युपेश्षन्ते चान्तरमिति व्यवस्थादश्नाच्च। 

आपका यह कहना ठीक नहीं क्योकि जब बाहरी वस्तुओं की सत्ता ही नहीं 
( = विज्ञानवादियों कै मत में ) तो उसकी व्युत्पत्ति ( बहिः शब्द का अथ- 
ज्ञान ) भी तो नहीहोगा? ओर ेसी.द्शा मे “बाह्य पदाथं के समान 
( प्रतीत होता है )* यह उपमान की उक्तिभमी व्यथं हौ जायगी । ५ उपमान 
वही हो सकता है जिसकी सत्ता हो, जिससे कुछ अथं निकरे किन्तु जाप रोग 
बाह्याथं को मानते नहीं ओर उपर से कहते हैँ कि आन्तर बुद्धि बाह्यां के 
समान' प्रतीत होनी है । यह कैसे ?.) कोई भो चेतनाील व्यक्ति नहीं कहता 
कि वसुमिन्र वन्ध्यापूत्र की तरह कगता है1 दूसरी आपत्ति यहं भी है कि 
[ विषय ओौर विज्ञान के नीच] भेद की प्रतीति को श्रान्त मानकर अभेद 
(एेक्य ) की प्रतीति कते प्रामाणिक मानना तथा एेक्य की प्रतीति कोः 


ह किव क 
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ग्रामाणिक मानकर भेद की प्रतीत्ति को आन्त मानना--इससे - अन्योन्याश्रय- 
दोष का प्रसंग हो जायगा । | आराय यह है कि विज्ञानवादी ज्ञाता ओर ज्ञेय 
नने सेद की प्रतीति को मानते है चान्त, ओर इसे ही साधन बनाकर सिद्ध 
करते ह कि ज्ञाता ओर ज्ञेयमे कोई भेद नहीं है1 अब जो यहां साध्यथा 
वही साधन बन जाता हं । वहं भी किसका? उसे ही सिद्ध करने का जिसके 
द्वारा वह स्वयं हुआ दै । इसे पाधात्त्य तर्कदास्त मे ए८४५० ए५711€ कहते 
है! अभेद की प्रतीति को सोधन मानकर भेद की प्रतीति को श्रान्त सिद्ध 
करेगे । इस प्रकार तारिक वृत्त मे फसे । | । 


[हम देखते है कि] कुछ कोग किसी के साथ बिना कुछ भी विरोध (विसंवाद) 
किये ही नीलादि पदार्थोको ज्ञान का विषय मानकर, बाह्य पदाथ को दही 
केवल ग्रहण करते है, संसार में आन्तर को तो उपेक्षा ही कर देते है-णएेसी 
व्यवस्था देखी जाती दै । [ बाह्याथं को सिद्ध करते हुए सौव्रान्तिकों का कहना 
है कि नैयायिकादि विद्वाचु लो लौकिक-दृष्टिकोण से आन्तर पदाथे को स्वीकार 
नहीं करते किन्तु वाद्य) थ॑की सत्तातो मानतेदहीर्है--हम भी उनसर यहा पर 
सहमत हँ । बाह्याथं के विषय तेतो किसीका कोई विरोधी नहींदहै। केवकं 
ये लोग ही विरोध खड़ा करते ई । स्मरणीय है किं सौत्रान्तिक ओर वंमाषिक 
आन्तर बाह्य दोनों को मानते है, माध्यमिक दोनों मे किसो को नहीं मानते, 
विज्ञानवादी कैवलं आन्तर को मानते है, नैयायिकादि बाह्य कोदही केव 
मानते है । | । 

( २२. बाह्याथं कौ सत्ता--निष्कषं ) 
एवं चायमभेदसाधको देतर्गोमयपायसीयन्यायवत्‌ आभा- 

४4 [> ४ @ € ० ^~ [८ 
सतां भजेत्‌ । अतो बहिवेदिति वदता बाह्य ्रह्यमव ति भावनी- 
यमिति भवदीय एव बाणो भवन्तं प्रहरेत्‌ । 


इस प्रकार [ विज्ञान ओर विषय कै बीच ] अभेद सिद्ध करनेकेक्िएिजौ 
हेतु आप देते ह वहं गोमय-पायसी-न्याय से केवल आमासमात्र ( दैत्वामास ) 
है 1 [ जिस प्रकार यहं अनुमान देकर--“गोमय ( गोबर ) पायस है क्योकि 
गव्य है", हम गोमय को पायस सिद्ध नहीं कर सकते क्योकि गन्यत्व हेत यहां 
अप्रयोजक दै, इसक्िए हेत्वाभास होगा, उसी प्रकार आपका मो अनुमान 
हेत्वाभास से युक्त है क्योकि हेतु शुढ-हेतु व होकर हैत्वामास है । गोमय-पायसीय 
न्याय का उल्लेख व्यास ने पातंजलक-योगधुत्र ( १।३२. . तत्प्रतिषेधाथेमेकतत्वा- 
अयासः ) के अपने माष्यमें किया दहै । इसकी विशद व्याख्या वाचस्पति मिश्च 


की तत्त्ववैशारदी टीका मे टै। | 
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इसलिए जब आप बाह्य के समान" यह कहते है तव बाह्याथं को तो 
ग्राह्य ही समन्ते है ओर इसकी भावना ( विचार ) करनी चाहिए--अतः 
पका ही चाथा बाण आप ही परं प्रहार करेगा । ( अपने तकं से आप स्वयं 
खण्डित हो गये ) । | 


( २३. बाह्याथं त्यक्ष नही, अनुमेय ह ) 
नु ज्ञानाद्धिन्न कालस्यारथंस्य आह्यस्यसलुपपन्नमिति चेत्‌- 
` तदनुपपन्नम्‌ । ३न्द्रियसंनिकरषटस्य विषयस्योर्पाचे ज्ञाने स्वाका- 
रसमर्पक्षतया सम्वितेन चाकारेण तस्याथैस्यालुमेयतोपपतेः । 
अतक्व वर्यनुयोगपरिहारो समग्राहिषाताम्‌- 
२१. भिनकाटं कथं ग्राह्यमिति चेद्‌ ्राह्यतां घिदुः । 
हेतुत्यमे च व्यक्तज्ञानाकारापेणक्षपय्‌ ॥ इति । 


कोई यह आका कर सकता है कि ज्ञान से अथं का कार सिन्त है अतएव 
ज्ञान के द्वारा विषयका ग्रहण असंभवदहै। ( समी पदार्थं क्षणिक है अतः 
जान भी क्षणिक, विषय भी क्षणिक । ज्ञान के समय के अथं का ग्रहण नहीं 
हो सकता क्योकि विषेय कायं है, ज्ञानं कारण । कायेकारण एक साथ उत्पन्न 
नहीं होते । यदि पूर्वापर के क्रम से होते है तब जिसक्षणमे ज्ञान दहै उसक्षण 
मे विषय नहीं, जब विषय दहै तो उस क्षण मे ज्ञान नहीं ' इसलिए दोनो में 
सम्बन्ध ही नहीं होगा । यह्‌ समस्या विज्ञानवादियों के समक्न भी थी, उसका 
हल दूसरे प्रकार से उन्होने किया था । ) यह भआजंका युक्त नहीं है--विषय 
का प्रथमक्षण में ] इन्द्रिय से संन्निकषं ( सम्बन्ध ) होता है, इससे ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है \! उसी ज्ञान मे वह [ पहला विषय | पने आकार का 
समपंण कर देता है { द्वितीय क्षण मे), इसी समपित कयि हए आकार से 
उस ( पहर ) अथं का अनुमान कर ॒लेते है । अब तो सिद्ध हा? [ इसे यां 
समन्ने- घटादि विषय एक शण में नष्ट होकर अपने अथेक्रियाकारित्व के बल 
से दूसरे क्षण मे अपने आकार के सहश दसरे घट को उत्पन्न करतादहै। 
पूर्वक्षणवाला वह घट ही इन्द्रिय के स्थ भिल्कर अपने दसरे क्षण मे अपने 
आकार के सदहदा स्वरूपवाके ज्ञान को मी उत्पन्न करता है) अब इस ज्ञान- 
स्वप कै द्वारा अपने कारण--पवक्षणवाङे घटका अनुमान किया जात्ता है । 
इस प्रकार विषय ्ञानग्राह्य बनता है किन्तु वह अनुमेय हो जाता हे! | 








सवंदगंनसंग्रहे- 
इसङ्एि [ इस विषय में ] प्रन ओर उत्तर का संग्रह किया गया है 
यदि प्रन हो कि भिन्न कालवाली वस्तु का ग्रहण कैसे होगा, [ तो उत्तर है 
कि घटादि | पदाथ के ज्ञानाकार को अंपित करते म समथ हेतु कोही लोग 
रा समञ्ञते हें । (घटके ज्ञान मे अपने आकार के समान आकार उत्पन्नं 
करनं कोजो शाक्तिः है वहीहैतु रै जिते हम रहण करते हे। ) 
तथा च यथा पुष्ट्या भोजनमनुमीयते, यथा च भाषया 
शः) यथा वां संभ्रमेण स्नेहः, तथा ज्ञानाकारेण ज्ञेयमनमेयम्‌ । 
तट्क्म्‌-- 
मि ° < ५ 
९२. अथन घटयत्येनां न हि अुक्त्वाधूपताभ्‌ । 
तस्मस्प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपतां ॥ इति । 
तव, जिस तरह पोषणा ( भरा हुआ श रीर ) देखकर भोजन फा अनुमान 
तादे, माषासे देशका, अथवा आदर से प्रेम का--उसी तरह ज्ञानाकार 
से लेय पदाथ का अनुमान करना चाहिए 1 वहं कहा भी है इस ज्ञानको 
| ज्ञाता | जो अथंके साथ मिलाताहै वह ञ्स ज्ञान से अर्थाक्रार ( अपने 
आकार के समान आकार } को हटाकर नहीं [ मिलता, बल्कि संयुक्त करके 
ही |। इसलिए ज्ञान ( संविद्‌ ) का मेयूप ( या विषय के ह्पमें ) होना ही 
विषय कै ज्ञान ( प्रमेय = विषय, अधिग्रति = ज्ञान) का प्रमाण दै ( विषयों 


का ज्ञान इसलिए होता दै कि बुद्धि विषयोंके आकार ङे समान ही आकार 
ग्रहण करती है ) 12 


( २४. आलय-विज्ञान ओर प्रवत्ति-विज्ञान ) 

न हि वित्तिसत्तेव तेद्रेदना युक्ता । तस्याः सर्वत्राविशेषात्‌ । 
तां त॒ सारूप्यभाविशत्‌ सरूययितुं षटयेदिति च । तथा बाद्या- 
थेसद्धाबे प्रयोगः- ये यस्मिन्सत्यपि कादाचित्कास्ते सव 
तदतिरिक्तसापक्षाः । य्था-आववक्षति अनिगमिषति भयि 
वचनगसनप्रातिमासो विवक्षु-जिगभिषु-पुर्षान्तर-सन्तानसापेक्षाः। 

१- पयनयोग = प्रदन, परिहार = उत्तर । 1 
२-स० द° संकी कुछ प्रतियोंमे यहाँ पर पाठ है- अर्धेन घटयत्येनां 


न हि मुक्त्वाधेरूपताम्‌ । अथे" के स्थान मे अधं" का कुछ हिप्यन्तर सम्भव है । 
गफ ने इसीका अनुवाद किया है किन्तु संगति रहीं बेठती । 








क~ 
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तथा च विवादाध्यासिताः प्रवरत्तिप्रत्ययाः सत्यप्यार्यविन्ञाने 
कदाचिदेव नीलाचुरलेखिन इति । ` 


यह नहीं कह सकते कि ज्ञान की सत्ताही उन ( विषयों) का ज्ञान दै 
क्योकि [ एेसा करने पर | ज्ञान { वित्ति) सवत्र एक-सा हो जायगा [ चकि 
लान की सवत्र सत्ता है इससिए घटज्ञान ( तद्वेदना ) ओर पटज्ञान मँ अन्तर 
नहो होगा । अतः वित्ति की सत्ता ओर विषय-वेदना दोनों सिन्न है ]। ठेकिन 
सारूप्य ( विषयों की समानाकारता } ही ( उस वित्ति या ज्ञान) मे प्रविष्ट 
होकर | उसनज्ञान को | सरूप ( विषयके आकार के समान आकारयुक्त) 
करने के लिए [ विषयःके साथ | संयुक्त करता दै। (यदि दोनों एक होते तो 
सरूप वनाने की अपेक्षा ही नहीं होती । | 


बाह्याथ की सत्ता के किए एक प्रयोगं ( एजा7081 अदिप) ) यह्‌ 
दै--जो ( कायं, जसे अंकुर ) जिस ( कारण, जसे बीज ) के रहने पर भी 
कमी-कमी उत्पन्न होते हैँ ( कभी होते है, कभी नहीं, जेसे--कोटी में रखे बीज 
अंकुर नहीं उत्पन्न करते ), वे सभी ( कायं ) उस ( विशिष्ट कारण ) के अति- 
रिक्त अन्य कारणों ( जेसे-मिद्री, जल, वायु ) के साथ सम्बद्ध है । उदाहरण 
के किए, जब मँ बोलना या जाना नहीं चाहता ( कभी बोलता हं, कमी नही, 
कमी जाता हं, कमी नहीं ) तव वचन या गमनकीजो भी प्रतीतियाँ (प्रतिमास) 
होंगी वे दूसरे पुरुषों के समूह कै विषय मे ( सापेक्ष) हैँ जो ( पुरूष ) बोलने 
ओर जानने के अभिलाषी रहते होगे । 

उसी प्रकार, प्रस्तुत प्रसंग के अन्तगंत आये हुए प्रवृत्ति के प्रत्यय 
( क्रियाशीलता कौ प्रतीतिं = प्रवृत्तिविल्ञान ), आल्यविज्ञान ( आत्मा, 
लाता ) के रहने पर भी, कभी-कमी ही नीलादि पदार्थोके रूपमे व्यक्त हीते 
दँ । [ आदाय यह दहै कि नीलादिके रूपमे व्यक्त होनेवारे ( बाह्य पदाथ ) 
घट, पट आदि के विषय में “अयं घटः" अयं पटः आदि प्रवृत्तियों ( विषयों ) 
कौ प्रतीति होती है। ये ही प्रवृत्तिप्रव्यय या प्रवृत्तिविज्ञान कंहकाते हँ । इसका 
लाता "अह्म्‌" के रूपमे न्यक्त आल्यविज्ञान हैः; आखङ्यविन्ञानके साथये 
कभी-कभी रहते हैँ (कादाचित्क हैँ, बीजांकुर के सामन) । इसलिए आलयविन्ञान 
के अतिरिक्त बाह्य पदार्थो की सिद्धि होती दहै। | 

चिलेष-आलर्यविन्ञान गौर प्रवृत्तिवज्ञान वस्तुतः विज्ञाननादियों के 
सिद्धान्त है । इनका प्रयोग सौत्रान्त्रिक लोग उन्हीं के सिद्धान्त का खण्डन करने के 


किए करते है । योगाचार छोग अद्वैतवादी है, शुद्ध विज्ञान ( @०0७ल०प्प०७ ), 
६ सण०्संर 





त क क क्या = त नी ` 


८९ सवंद्नसंग्रहे- 

प्रत्यय ( 10८2 ) च॑तन्य या चित्त { 71121 {0160100० } को ही 
एकमात्र सत्ता मानते रहै । यद्यपि बुद्धि.एकल्पा ही है परन्तु अनादि वासना के 
कारण प्रतीत होनेवारे इसके विमिन्न स्वरूपों को कौन रोक सकता है ? 
ग्राह्य-ग्राहक-ग्रहण, वेय-वेदक-वेदन की त्रितयी अविच्छन्न है ।  विज्ञानवादी बौद्ध 
अवस्था के मेद से चित्त ( विज्ञान, के दो मेद करते है-- आख्यविन्ञान ओर 
प्रवुत्तिविज्ञान । आय विन्नान, धर्मोके बोजोंका स्थानटहै। ये धमं बीज के 
खूप में यहां समवेत रहते रह ओौर विज्ञान के रूपम बाहर निकलकर जग त्‌ कै 
व्यवहार का निर्वाह करते ह । आधुनिक मनोविज्ञान का “उपचेतन-मन, ( 8८४- 
0715८105 01705 ) प्रायः वेया ही ह्‌ । लकावतार सूत्र ( २।९९-१०० ) 
मरे आखय-विज्ञान को समुद्र के समान कहा है । जिस प्रकार समृद्रमे वाबु- प्रेरित 


ह, कमी विराम नहीं केती--उसी प्रकार आलय~विज्ञान > 
। ये 





तररगे उठती रहती 
नरे मी बाह्य विषयों के क्षकोरों की चित्र-विचित्र विज्ञानखूपी तरंगे उठती € 
कमी भी न्ट नहीं होतीं । आल्यविन्ञान समुद्र दै, विषय पवन दै तथा विक्षान 
( सात प्रकार कै प्रवृत्तिविज्ञान ) तरगें ठं-- 

तरद्धा उदधघेयंद्रत्पवनप्रत्ययेरिताः। 
नृत्यमानाः प्रदततन्ते व्युच्छैदश्च न वतंते ॥ 
आखयौघस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः 1 
| चित्रस्तर द्धविज्ञानैः नृत्यमान: प्रवतंते ॥ 

इससे स्पष्ट है कि प्रवृत्तिविन्नान मी दस इूबते-उतराते हैँ । 
दुसरी ओर, प्रवुत्ति-विन्ञान क्रियाद्लीरु चित्त दै जिससे विषयों की प्रतीति 
होती है, यह्‌ आत्मा कै समान नहीं दै किन्तु आख्यविज्ञान से ही उत्पन्न होता 
है ओर उसी में विीन हो जाता हं । सके सात मेद ईै--( १) चक्षुविन्ञान, 
( २) श्रोत्रविज्ञान, (३) घ्राणविज्ञान, (४) जिह्वाविज्ञान, ( ५ ) कायविन्ञान 
( & ) मनोविज्ञान ओर ( ७ ) क्कश मनोविज्ञान । इन सबों का विवेचन दतने 
सक्षम ढंग से. बौद्धो ने किया दै कि आधुनिक मनोविज्ञान को भी इनके समक्ष 
नतमस्तक हो जाना पड़गा । इन पर प्रका डाङने के लिए पर्याप्त अनुसंधान 
ओर अघ्यवसाय की अपेक्ता है 1 विद्वानों के सत्प्रयास से यह संमव टै । विज्ञक्षि- 

मात्र तासिदधि मे इनका सम्यक्‌ विवेचन हं । 


तत्राख्यविज्ञानं नामाहभास्पदं विज्ञानम्‌ । नीलाचयुस्लेखिं च 
विज्ञानं प्रबत्तिविज्ञनव्‌ । यथोक्तमू- ` 
२३. तत्स्यादारुयविज्ञानं यदधबेददमास्पदम्‌ । 
तस्स्यास्प्रवच्तिविज्ञानं यन्नीलादिकञ्दिवेत्‌ ।। इति , 


५ 
९५, 














श र 








बौ द्ध-दर्शनस्‌ ८३ 


तस्मादारख्य विन्ञानसंतानातिरिक्तः कादाचित्कग्रवत्तिविक्ञानहेतब- 
द्योऽ्थो ग्राह्य एव, न बवासनापरिपकम्रत्ययकादाचित्कत्वात्‌ 


कदाचिदुत्पाद इति बेदितव्यम्‌ । 


उनपे आलय विज्ञान वह्‌ चंतन्य ( बुद्धि ) दहै जो “अहम्‌ (मै = आत्मा) का 
स्थान है ( अहम्‌ के आकारमेंदहै)। नीलादि पदार्थोँको व्यक्त करनेवाला 
[ इदम्‌ से संवद्ध | विज्ञान प्रवृत्तिविज्ञान है। जंसा कि कहा गया है-- "वहं 
आलयवेज्ञान दै जो आत्मा ( 8६० ) का स्थान है ओर वह्‌ प्रवृत्तिविज्ञान दै 
जो नीलादि पदार्थो को अर्भिग्यक्तं करता है। 


` इसचिए्‌ आरयविज्ञान के संतान ( प्रवाह, क्योकि सब कुछ क्षणिक है अत। 
उनका प्रवाह ही संमवदहै) के अतिरिक्त, कमो-कमो होनेवारे प्रवत्तिविज्ञान 
का कारण [ घटादि ] बाह्य पदाथं है, अतः उसे तो ्रहण. करनाही होगा । 
एेसा न समजले करि वासना के परिणाम की प्रतीति कमो-कमो होतीदहै इसकिए 
बाह्याथे मी कमी-कमी ही उत्पन्न होगा । (विज्ञानवादियों के मत से ही वासना 
के परिणाम की प्रतीति सदा ही होती है-उसे कभी-कभी होना" सिद्ध करने के 
किए कोई साधन या हेतु नहीं । इसे ही अब स्पष्ट किया जायगा-) । 
( २५. विन्ञानवादियों के मत पर दोषारोपण ) 
विज्ञानवादिनये हि वासना नाम एकसंतानवतिनामार्य- 
विज्ञानानां तचसप्रबत्तिविज्ञानजननशक्तिः । तस्याश्च स्वकार्यतपादं 
प्रत्याभिथुख्यं परिपाकः । तस्य च प्रत्ययः कारणं स्वसंतानवति- 
४५ ^~ # 
पूवेक्षणः कधीक्रियते । संतानान्तरनिबन्धनत्वानङ्खोकारात्‌ । 
विज्ञानवादियों के मत से “एक प्रवाह ( संतान, परपरा) मे विद्यमान 
रहनेवारे जो आल्यविज्ञान हैँ वे जब अपने से संबद्ध प्रवृत्तिविज्ञानों को उत्यघ्ल 
करते है तब उनकी उसी राक्ति का नम वासना हे ।` ( अहम्‌' इस आकार में 
रहनेवाल़े क्षणिक आल्यविज्ञानों कौ परंपरा प्रत्येक जीवके किए भिन्नरहै। 
उससे प्रव॒त्तिविज्ञान की उत्पत्ति होती है । राम के आल्यविक्ञानों की परंपरा 
पर आधारित आख्यविन्ञान राम से ही सम्बद्ध प्रवृत्तिविज्ञान को उत्पन्न करता 
है। इस तरह आल्यविज्ञान मे प्रवृत्तिविन्ान उत्पन्न करनतेकी जो चक्ति दहै 
उसी को वासना कहते हैँ ) । उस ( वासना } का अपने कार्योत्पादन ( प्रवृ्ति- 
विज्ञान की उत्पत्ति ) कै प्रति उन्मुख या प्रवृत्त होना ही परिष्क { वासना का 
परिणाम ) कहलाता है । । | 


"क । 
क का व्क श ~ = 1 ह । ~ छ, 1 4. 1 ~ व्क 


८४ स्वंददंनसंग्रहे- 

[ वासनाएं क्षणिक रहै, क्षण-क्षण बदलती हुई वासनाओं के बीच किसी- 
किसी काटी परिपाक हो पाता है, सवोंका नहीं । कारण यहद किं परिपाक त 
उत्पन्न प्रव्तिविनज्ञान को उत्पत्ति सदा नहीं देखी जाती । इस कादाचित्क परिषाक 
का कोई कादाचित्क कारण अवद्य देना चाहिए । सौव्रान्तिकिरोग तो कर्टैगे कि 
इसका कारण घटादि बाह्यायं दह । विज्ञानवादी तो इमे कारण नहीं मानेन 
क्योकि वे तो बाह्याथं को मानते ही नहीं ।वे लोग कर्टैगे किं | उस परिपाक 
कीजो प्रतीति होती टै उसका कारण अपने प्रवाह मे स्थित पू्ेक्षणको हम 
स्वीकार करते ह । [ पूवक्षण की वासना उत्तर-क्षण की वासना कै परिपाकं क 
कारण दै उसी तरह समौ वासनां आच्यविन्नान कौ परंपरा होने कै कारण 
तुल्य होंगी ओर्‌ अपने-अपने उत्तर-क्षण की वासनाओं के परिपाक का 
कारण बन जायगी । प्रवृत्तिविनज्ञान मी सदा उत्पन्न होने लगेगा । | कारण यह 
है कि वासनाके परिपाक को हम किसी दूसरे संतान { ज्ञानसंतान से मिन्न 
घटादि ज्ञेयसंतान ) कं अधीन नहीं मानते 1 { हम ज्ञान कोटी मानतेर्ट इसी के 
अधीन वासना का परिपाक 1) 

ततश्च प्रवृत्तिविज्ञानजनकाख्यविज्ञानवतियासनपरिपाकं 
-- {> [नृव्ति ~ (3 ¢ द ¢ न ए च्य्‌ 
प्रति सर्वेऽप्यालयविज्ञानवरतिनः क्षणाः समथा एवेति वक्तव्यम्‌ । 
{^ ५ स्य॒ [त्‌ आ { * नव €^ ल्व] 1 
न चेदेश्लेऽपि न ससथं; स्यत्‌ | आलयविज्ञानसंतानवर्तिस्याधि- 
शोषात्‌ । सवे समथा इति पक्षे कषलक्षेवाल्ुपपत्तिः । ततश्च कादा- 
१ सड ~ स्धविषया + [कर्प `> 
चित्कत्वनिवाहाय ज्लब्दस्परेरूपरसगन्धविषयाः सुखादिविषयाः 
त्यु 1 $ त्यं ष ४ । €. 
वडपि प्रत्ययाशतुरः प्रत्ययान्‌ प्र्तीच्योत्पाद्यन्त इति चतुरेणा- 
निच्छताप्यच्छमातना स्वाञुभवमनच्छय पार्च्डे्तव्यम्‌ ॥ 
इसलिए, प्रवृत्ति विज्ञान को उत्पन्न करनेवार आलय-विन्नान में रहनेवादी 
वासना का परिपाक ( उत्पन्न ) करने मे, आल्यविन्नान मे स्थित सारी क्षणिक- 
वासनां समथं ह~ रेता कहे । ( मार्यविज्ञान समुद्रवत्‌ दै, इसे ही प्रवत्ति- 
विज्ञान की उत्पत्ति हत्ती दै ! आल्यविज्ञान मे क्षणिक्र वासनां हैँ जो वासना 
का परिपाक कर सकती हँ अर्थात्‌ वासना को कायेत्पिदन मे लगा सकतीं!) 
[ यदि सभी क्षणिक वासनां मे यह सामथ्यं | नहीं होत्तीतो एक मी क्षणिक 
वासना समथ नहीं होती क्योंकि आस्यविज्ञान कौ परम्परामे रहने पर कोई 
सद-भाव नहीं होता ( "कु" का प्रन नहीं है, सभी समथं हैँ ) \ 
यदि यह कटै कि सभी क्षणिक वासनां समर्थ है तो कालक्षेप ( समय 


विताना ) नहीं होगा ( सभी वासनाए तुरत ही कार्योत्पादन करेगी क्थोकि जो 
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अपने कायं के उत्पादन मे समथं है वह कालक्षेप नहीं सहं सकता- तुरत कायं 
उत्पन्न करेगा । फिर कायं भी एक समान होगे } 1 अब इसकिए वासनाओं का 
"कभी-कभी होना' सिद्ध करने के किए { क्योकि यह जरूरी है अन्यथा विश्व के 
रङ्खमश्च पर कभी-कभी होनेवाऱ कार्यो की उत्पत्ति विज्ञानवादी कंसौ वासना 
से सिदध करभे ? ), चतुर व्यक्ति को, इच्छान होते हुए मो, स्वच्छ बुद्धि से, 
अपनी अनुभूति को विना ठँके हुए, विचार करना चाहिए किं शब्द, स्पश, रूप, 
रस ओर गन्ध के विषय तथा सुखादि के विषय ( 0ए)<५'5 }-ये छह प्रकार की 
परततियां चार प्रत्ययो (कारणों) को पाकर हीं उत्पन्न की जाती है! [ चब्दादि 
पांच विषय बाह्य है, सुखादि विषय मन के हँ अतः आन्तरिक है--इन छरहं 
प्रतीतियों का कुक लाह्य कारण खोज के(वे हैँ चार कारण ) नहीं तो कादा- 
चित्कं' का निर्वाह नहीं होगा क्योकि समथं वासनाएं परिपाक उत्पन्न करती 
रहेग(--खभी उत्पन्न होगे, कमी-कमी' नहीं हो सकेगा । |. 
( २६. जान के चार कारण ) 
ते चत्वरः प्रत्ययाः प्रसिद्धा आलम्बन-समनन्तर-सहका्य- 

धिपतिषूाः.¦ तत्र ज्ञानपदवबेदनीयस्य नीसाद्यवभासस्य चित्तस्य 
नीरदारम्बन्‌प्रतययानीराकारता भवति । समनन्तरभत्ययात्‌ 
प्राचीनन्ञानोद्धोधरूपता । सहकासिरत्ययात्‌ आलोकात्‌ स्पष्टता । 
चक्षुषोऽधिपतित्रत्ययाद्विवयग्रहणत्रतिनियमः ।। 

ये चार कारण प्रसिद्ध है--( १) आलम्बन ( ऽप्०ऽ्श्चप ), (२) 
समनन्तर ( 5९८00 ), { ३ ) सहकारी ( 4्व्पःप }) ओर (४) 
अधिपति ( 1200210 0788 ) । उनसे ज्ञानः ( = साकार चिद ) राल्द 
से समन्चे जानेवाङे नीरादि की प्रतीति का, जिसे चित्तभी कहते हं, नील. 
( पदार्थ ) से, आरम्बन के कारण ही नील-रूप बनता है। समनन्तर के 
कारण ही पूर्वक्षण के ज्ञान से आकार-ग्रहृण की चक्ति आती है । सहकारी के 
कारण ही प्रकाशसे स्पष्टता होती दहै ( किसी एक का स्पष्टीकरण होता है) । 
अदिषत के कारण आंख द्वारा विषय कते ग्रहण का नियत्त्रण होतादहै\! 

विश्ञेष-साकार चित्तको ही ज्ञान कहते हँ ओर बोधरूपता का अर्थ है 
उसके स्वरूप ( आकार ) को ग्रहण करने की शक्ति) जिस प्रकार पूवक्षण के 
घट से उसी के आकार म उत्तर-क्षण मे घटं उत्पन्न होता है उसी तरह पवक्षण 
मे वतमान, आकार को ग्रहण करने मे समथं ज्ञान से उत्तर-क्षणमे तदाकार 
ज्ञान उत्पन्न होता दै 1 ज्ञान की संहं परम्परा (सन्तान) बरार चरती रहती है । 





८६ सवंदडंनसंग्रह- 


अकार मभीदो तरह का है-अहम्‌ का आकार, इदम्‌ का आकार । अहमा- ~स 
कार प्वक्षण क ज्ञान से उत्पन्न होता दै, दूसरेकारण की अपेक्षा इसमें नहीं दै) 
यह्‌ अनादि दै, सव समय रहता है गौर एक ख्पवाखा दै । यही आलयविज्ञान 
है । यह धट है" इस प्रकार कै प्र्तिवृविन्नानमें भौ अह्माकारदहैही क्योकि 
आख्यविन्नान से ही प्रवृत्तिविज्ञान जन्म ठकेतादै। दूसरा इदमाकार कमी-कमी 
होता है ( कादाचित्क ), इसलिए दूसरे कारणों (आलम्बनादि) की अपेक्षा रहती 
है, इसका आदि भो होता दै ओर इसके विविध रूपर्हँ। ज्ञान में अपने आकार 
कै सटहदा आकार डालनेवारे शब्दादि अनेक प्रकार के विषय अपने-अपने 
आकार के प्रवृत्तिविज्ञान को उत्पन्न करते, यहीं चार कारणोंकी अपेक्ना 
होती दे । । 

विषय के आधार को आलम्बन कहते है जिस पर आधित होकर प्रवृ्ि- 
विन्नान उत्पन्न होता दै । उत्तरक्षण के ज्ञान को आकार-ग्रहण कौ शक्ति देते हुए 
परवक्षण का ज्ञान समनन्तर कहटाता है । ज्ञान को स्पष्ट करनेवाला प्रका 
{ 1.५८ ) सहकारी दै । मनसे वस्तु कासंयोग होना भी सहकारीदहीदं। 
इन्द्रिय को अधिपति कहते हैँ । यही सवो पर नियन्त्रण रखता टे । इसलिए ज्ञानं 
मरे यह अपने अधिकार-क्ेत्र के अन्तगत ही आकार प्रदान करतादटे। चशु- 
निय ज्ञान के उत्पादनमेषख्पका अक्रारदही दे सकतीदै। रसना रसके 
आकार को तथा मन जो अन्तःकरण कौ इन्द्रिय है उसका अवदान सुखादि 
भान्तरिक विषयों तक ही सीमित टै । स प्रकारये चारोंकारण मिलकर प्रवृत्ति- 
विज्ञान मे, “इदम्‌” के आकारवाले, कमी-कभी होनेवाले ज्ञान को जन्म देते है | 

उदितस्य ज्ञानस्य रसादिसाधारण्ये प्रासने नियामकं चक्षुर- 

धिपतिर्भवितुमर्ति । कोके नियामकस्याधिपतिसखोपलम्भात्‌ । 
एवं चित्तचेत्तात्मकानां सुखादीनां चत्वारि कारणानि द्रष्टव्यानि ॥ 

रस आदि विषयोंको भीसमान ल्पसे ग्रहण करने कै कारण उत्पन्न 
ल्लान का नियन्त्रण करनेवाली चक्षु-इन्द्रिय अधिपति होने कं योग्य है (क्णीकिं एक 
चिदिष्ट प्रकारकेज्ञानसे तो वह संबद्धदै)। संसारम पतेकं जौ निर्यत्रण 
करता है, वही अधिपति होता है । इसी प्रकार चित्त ओर उसके विभिन्न विकारो 
षै रूप में सुख आदि (आन्तरिक विषयों) के मी चार कारण देख छे [ क्योकि 
वह भी प्रवृत्तिविन्नान ही टै |। # | 

( २७. चित्त ओर उसके दिकार-- पाच स्कन्ध) 
सोऽयं चित्तच्तात्मकः स्कन्धः पश्चविधौ रूप-पिज्ञान- 

वैदना-संज्ञा-संस्कारसंज्ञकः । तत्र रूप्यन्तं एभिरविषया इति 
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रूष्यन्त इति च व्युत्पत्या सविषयाणीन्द्रियाणि सूपस्कन्धः । 
आलय विज्ञन-प्रब्रत्तिविन्ञानम्रवाहो विज्ञानस्कन्धः | प्रागुक्तस्कन्ध- 
दयसंबन्धजन्यः सुखदुःखादिप्रत्ययग्रवाहो वेदनास्कन्धः । 
गोरित्यादिशब्दोल्टेखिसंवित्प्रवाहः संज्ञास्कन्धः । वेदनास्कत्ध- 
निबन्धना रागद्ठेषादयः क्लेशाः उपक्छेशाश्च मदमानादयो धमौ- 
धर्मो च संस्कारस्कन्धः ॥ 

तो चित्त ओर चित्त के विकारोँ के रूप में यह्‌ स्कन्ध { अमूत्तं तत्तव ) पांच 
प्रकार का द--({ १) ङपस्कन्ध ( ऽ€3200181 ), ( २) विज्ञानस्कन्ध 
{ एलाव्लएपठा2ा ), (३) वेदनास्कन्ध ( ‰#ट्त0ा78 ), (४) संज्ञा- 
स्कन्ध ( #<721 ) ओर (५) संस्कारस्कन्ध ( 1प"01<85078] }) । उनमें 
विषयों के साथ ९न्द्रियों का नाम रूपस्कर्ध है, जिसकी व्युत्प्तियां है--जिनसे 
विषयों का निरूपण होता दहै ( = इन्द्रियां) ओर जो निरूपित होते है 
( = विषय } । आल्यविन्ञान ओर प्रवृत्तिविज्ञान का प्रवाहं विक्ञानस्कत्धरहै 
( केवर यही स्कन्ध चित्त है, अन्य चैत्तया चित्त के विकार हैँ) 1 पहर कहे 
गये इन दोनों स्कन्धो के सम्बन्ध से उत्पन्न युख-दुःख आदि प्रतीतियों का प्रवाह 
( परम्परा ) वेदनास्कन्ध है! गौ" इत्यादि चन्दो को व्यक्तं करनेवाले ज्ञानो 
का प्रवाहं संज्ञास्कन्ध दै । वेदनास्कन्ध पर आधारित रागद्रेषादि क्ठेश (कष्ट), 
मद-मानादि उपक्छेश (अल्प कष्ट) तथा घम॑-अधमं को संस्ारस्कत्ध कहते है । 


विेब-स्कन्धों का यह्‌ क्रम वस्तुतत्व के ज्ञान के किए अच्छाहै किस्तु 
बोद्ध ग्रन्थों मे विन्ञानस्कन्य को दूसरा स्थान न देकर पांचवांँ स्थान दिया गया 
दे । वसुबन्धु ने अभिधमंकोश मे इसके किए कारणों की मोमांसाकी है । उनके 
विचारसे क्रमस्थूखसे सूृक्ष्मकी ओर गयादहै। संस्कार की अपेक्षा विज्ञान 
सुक्ष्म हे ओर सुगम नहीं है । ये स्कन्ध चित्त ओर उसके विकारो से संबद्ध हँ । 
इनमे विज्ञानस्कन्ध चित्त है तथा अन्य स्कन्ध उसके विकारस्वरूप हँ । चत्त के 
बाद चित्त का वणन संभव मी दहै। 

विज्ञान दो प्रकार के है--आल्यविज्ञान ओर प्रवृत्तिविज्ञान । “अहम्‌! के 
आकारवारे आल्यविज्ञान का प्रवाह ही आत्मा है! इदम्‌'के आकारमें 
प्रव त्तिविज्ञान है । विषयों के आकार मे आने पर यह्‌ रूपस्कन्ध कहकाता ह । 
इसमे इन्रियां भी रहै जो भौतिक नहीं, वचेत्त (लण्‌) ही हें । 
जब विज्ञानस्कन्ध ( चित्त ) रूपस्कन्ध { विषय + इन्द्रिय ) के साथ मिल्ताहै 
तब सुखदुःख की अनुमति होदी दै--यही वेदनास्कन्ध है । सुख-दुःख चूंकि चित्त 


८८ सर्वंद्ानसंग्रह- 


के परिणाम हँ इसलिए भौतिक नहींदहँ। घट, पट आदि नाम संज्ञास्कन्ध 
( 8४ ०0०17<बा शग्यत्‌ ) दहै । ये केवकं संकेत है जो अवयवोंके आधार 
पर दिये जाते हैँ । इस विषय में सुविद्यात मिलिन्दप्रद्न का नागसेन-मिलिन्द- 
संवाद देखने योम्य दै । घटादि में नाम-ङूप ( 2816 20 एए } दो भाग 
है! रूप मौतिक दै किन्तु नाम चित्तकी एक विशेष विकृति कै कारण अमूतं 
है । राग दरेषादि क्ठेडा दै, मान-मद-मोहादि उपक्लेश, धमं-अघमं--ये संस्कार- 
स्कन्धर्है।ये मी चत्त! स्मरणीय कि इन स्कन्यों के पूणं विनाहाके बाद 
निर्वाण की प्राति होती दै । = 


( २८. चार भयं सत्य- दुःख, समुदाय, निरोध, मागं ) 

तदिदं सर्वं दुःखं दुःखायतनं दुःखसाधनं चेति भावयित्वा 
तन्निरोधोषायं त्चज्ञानं संपादयेत्‌ । अत एवोक्तम्‌--दुःखसमु- 
दायनिरोधमा्गाश्वत्वार आयेबुद्रस्याभिमतानि तच्वानि । ततर 
दुःखं प्रसिद्धम्‌ ॥ 


तो यह समूचा संसार दुःखदटै, दुःखखका धर ओरदुःखका साधनहै 
( यहीं से दुःख मिक्ता है )--यह ध्यान करके, उससे वचने के उपाय--तत्तव- 
ज्ान- क्रो प्राक्त करना चाहिए । इसीलिए कहा दै--( १ ) दुःख ( ऽप्पीट- 
7, ( २) समुदाय ( (०७७ 5067178 ), (4 ) निरोध ( 16888 - 
00 ग ऽ्ण्टिधणह ) तथा मागं ( \#४ 0 (€35211071 )-ये चार 
तत्व आय॑-बुदध के द्वारा सम्मत हं । इनमें दुःखतो प्रसिद्ध है (संसारमेंदुःख 
की सत्ता अनिवा्य॑खूप से है- देखिए दसी दशन का विगत अंश ) । 
विज्ेब--आश्वयं है कि दुःख, समुदाय, निरोध ओर मागं--ये चार तत्त्व 
प्रसिद्ध होने पर भी गफ ने अपने अंग्रेजी-अनुवाद में इ नहं दन्द-समासमें न ठेकर 
षष्ठी तत्पुरुषे च्या दहै गौर छ्िखा है--दुःख के समूह्‌ को रोकने के चार 
रागि द: ^ व 10 प्ल ऽक ४16 प्ण पठत न ऽप. 
पठण ॥6 गह्वर ग एव. 0. 30. )। माना किं अथं वही 
डे परये निरोधे चार मागं कौन-कौन? निनातो दे सही । भगवान्‌ वृद्ध 
के भरल उपदेश थे ही चार आय॑ सत्य हँ । वस्तुतः ददँनरास्त्र मात्रके हीये चार 
व्युह्‌ या पह ( ^9०५४5 ) हैँ । जिस प्रकार चिकित्सा्ास््रमे चार यह 
१--वौद्ध लोग समुदय" ( दुःखकारण ) कहते है किन्तु सवदशं नसंग्रह 
न से समुदाय कहा गया है । सम्मवदहैदुःखकै कारणौं को शगृह्ुला-- द्वादशं 
निदानो--को देखकर समूहवाचक समुदाय नाम दिया गया हो । 
। ४१ 
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है- रोग, रोग का कारण, आरोग्य ओर भैषज्य, उसी प्रकार यहां सो संसार, 
संसार का कारण मोक्ष, ओर मोक्ष का उपाय-ये चार पहलू हैँ ( द्रश्व्य, 
व्यासभाष्य २।१५ ) 1 वैयक-गास्त्र की इसी समता के कारण बुद्ध को महा- 
भिषक्‌ कहा गया है । 

बुद्ध ने दादांनिक प्रश्नों का विवेचन न करके सीधे आयंसत्यों का ही उपदे 
दिया । सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश द्रष्टव्य है ( धस्मचक्कष्प- 
वत्तण-सुत्त ) । उनका क्थ्य था कि संसारम लोग दारुण व्यथासे संतप्त है! 
उन्हँ बचाने का उपाय न करके दाशंनिकं गुत्थियो, जसे-- आत्मा, ईश्वर, कायं, 
कारण आदि को सुलज्ञाना मूखंता टै । किसोको बाण छग जाय तो निकालकर 
मरहम-पटी करनी चाहिए, न कि यह पता रगाते फिर कि किसने बाण फेका ? 
क्षव्रियने, ब्राह्मणने""? वह्‌ किधरबवेठाथा? वह्‌ क्सि रंग का था? 
आदि-जादि । अन्य प्ररनों पर बुद्ध मौनही हौ जाते थे 1 किन्तु उनके शिष्यो ते 
मोन का पूरा काम उठाया ओर वे द्डंनके दु<ह दर्दर में धस गये। फल 
स्पष्ट था करि अपनी-अपनी बुद्धि लोगोंने दौडाई तथा वेमाषिक-सौवरान्तिक 
आदि सम्प्रदाय बन गये। बुद्ध ने वास्तव मे दयन ({ एा18ण ) नहीं 
दिया, उनका बस नीतिदास्त्र ( ८४०8 ) है । जायंसत्यो मे सिद्धान्त ओर 
व्यवहार का अनुपम समन्वय टै । 


सश्रुदायो दुःखकारणम्‌ । तद्‌ द्वि विधे--म्रस्ययोप निबन्धन 
हेतपनिबन्धनश्च । तत्र प्रत्ययोपनिबन्धनस्य संग्राहकं सत्रम्‌- 
इदं प्रत्ययफलम्‌' इति । इदं कायं थे अन्ये हेतवः प्रत्ययन्ति 
गच्छन्ति, तेषामषवानानां हेतूनां मः प्रस्ययस्वं कारणसम- 
वायः, तन्मात्रस्य फलं, न चेतनस्य कस्यचिदिति सुप्राथः । 


समुदाय का अथंहैदुःखका कारण । वह ( कारण ) दो प्रकारका है-- 
{ १) प्रत्यय पर आधारित ओर (२) कारण ( हेतु ) पर भआधारित । इनमें 
प्रत्यय पर आधारित ( दुःखकारण) को समक्ञनेवाला सूत्र ॒दहै--'यहं 
( कायंसमूह प्रत्यय ( कारणसमवाय ) काही परिणासदहै।' इस काये [कै 
उत्पादन | कीओर जो दूसरे हेतु जाते ह ( कायं उत्पन्न करते है- कायं प्रि 
अयन्ति ), उन जानेवाले { दूसरे कारणों के साथ मिलनेवारे ) कारणोंका 
भाव ही प्रत्यय है जिसे कारण-समवाय भी कह सक्ते है । [ काये | उन प्रत्ययो 
काही फलहै किसी चेतन का नही--यहीसूव्रका अथहै। [ आशय यहुहै 
कि कारणों के समूह्‌ के स्वभादसे ही कायं की उत्पत्ति होना-प्रत्ययोपनिबन्धन 
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९० सवंदगंनसंग्रह्‌- 

समुदाय है । अंकुर को उत्पन्न करने में मद्री, जक, बीज आदि कारण है कोई 
चेतन सत्ता ( “अहम्‌ करोमि" के रूपमे } इन पदार्थो मे नहीं दै। नतोमिद्री 
ही चेतन हैन अंकुर ही 1 चेतन सत्ता के अमाव में केवल कारणों से कायं होता 
है । दतूपनिवन्धन में क्रमिक कायं होता दै--अंकूर से काण्ड, काण्ड से नाल, 
नाक से गर्मं“"“आदि। यहां मी चेतन-सत्ता नहीं रहती 1 न तो अंकुर ही समक्षता 
है कि मै उत्पन्न कर रहाट भौर न काण्ड ही अपने को उत्पादित समक्षता । | 


था बीजदहेतुरङ्करो धातूनां षण्णां समवायाज्ञायते । तत्र 
पृरथिवीधातुरङ्करस्य काठिन्यं गन्धं च जनयति । अब्धातुः स्नेहं 
रसं च जनयति । तेजोधात्‌ रूपमेोष्ण्यं च । कायुधातुः स्पशं 
चलनं च । आकाशचधातुरवकाश्चं शब्दं च । ऋतुधातुयेथायोगं 
पथिव्यादिकम्‌ | 
उदाहरण के छर्‌ बीज-ठेतुवाला अंकुर छह धातुओं ( मूर कारणों) के 
समवाय ( मेक ) से उत्पन्न होता दै (नतोकायं ही चेतनदटै गौरन कारण 
यह मी नहीं कि कोई दुसरी चेतनदाक्ति इनको सहायता कर रही है । इसदिए 
फल निकटता है कि अंकुरादि कायं केवर कारणों के मेस दी बनते) । 


नमे परृथिवी-घातु { 71 नल्प्ला ग व्व ) अंकुर में कठोरता 
ओर गन्ध उत्पन्न करता है । जल-धातु चिकनाहट आर रस { स्वाद } उत्पन्न 
करता है । तेज (अग्नि) धातु रूप ओर उष्णता, वायुधातु स्पशं गौर गति देता 
है, अकार-धातु शब्द गौर स्थान की पत्ति करता दै। ऋतु-घातु योग्यत्ता (या 
आवदयकरता ) के अनुसार पृथिवी आदि तत्वों को प्रदान करतादै। ( जिस 


छतु में पदार्थ होता है उसकी विदेषताएं लिए हुए रहता है । उसके अनुसार 


पृथिवी आदि तत्त्वों मे न्यूनाधिकता पर्‌ प्रभाव पडता है ) | 
( २८. क. हैतुपनिबन्धन सम्रुदाय का स्वहूप ) 
हेतपनिवन्धनस्य च संग्राहकं सतम्ू--उत्पादादया तथागता- 
नामरत्पादाद्रा स्थितेवेषां धर्माणां धमता धमंस्थितिता धमेनियाम- 
कृता च प्रतीत्यसयरत्पादानुरोमता । तथागतानां बुद्धानां 
मते धमाणां कायेकारणरूपाणां या धर्मता कार्यकारणभावसूपा, एषा 
उत्पादादुत्यादाद्वा स्थिता । यस्मिन्सति यदुत्पद्यते, यस्मिनसति 


यन्नोत्पद्यते तत्तस्य कारणस्य कःयेम्‌-इति । “धर्मतां इत्यस्य 
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विवरणं धमेस्थितितेत्यादि । 
विवरणं धमेस्थितितेत्यादि । धमस्य कायस्य कारणानतिक्रसेण 
स्थिति ¢ 
स्थितिः । स्वाथिकः त्‌ प्रत्ययः, धममस्य कारणस्य कायं प्रति 
नियामकता | 


हेत्‌पनिबन्धन समुदाय का वणेन करनेवाला सूत्र यह्‌ है--'तथागतों के 
मत से इन धर्मो ( कायकारण ) की धमता ( कायं-कारण होना) उत्पत्ति 
( अन्वय ) तथा अनुत्पत्ति ( व्यतिरेक ) से सिद्धदहीहो जातौ है; इसमे धमं 
( काथं ) की स्थिति, धमं ( कारण }) की नियन्तरणशक्ति, तथा प्रतीत्य-समुत्पाद 
( कारण पाकर कायं होना ) कौ अनुकुर्तामी ह ।' 

| इसका यह अथ॑ है-- | तथागतो अर्थाद्‌ बृद्धो ( निर्वाणप्राप्ष लोगों ) के 
मतसे कायंकारणके रूपमे जो धमं ह उनकी धमता प्रति ( दश्नपणट ) 
काय-कारणके भावकेर्पमें है! यह्‌ उत्पाद ( अन्वय-विधि ) ओर अनुत्पाद 
( व्यतिरेक-विधि ) से सिद्ध हो गई है \ जिसके रहने पर जिसकी उत्पत्ति होती 
है ( उत्पाद ) ओर जिसके न रहने पर॒ जो उत्पच्च नहीं होता ({ अनुत्पाद ) वह 
उस कारण का कायं है। "धमता शब्द की शधमेस्थितिता' इत्यादि शब्दो फे 
हारा व्याख्या की गई दै । ( धमेस्थितिता = ) धमं अर्थात्‌ काये काकारणका 
उल्लङ्खन न करकं स्थित रहना । 'स्थितिता' में तल्‌ (ता) प्रत्यय उसी अर्थका 
बोधक रै(. `. निरथेक है )। धमेनियामकता = ) धमे अर्थात्‌ कारण का 
कायं के प्रति नियामक होना । (इसकिए धमता का अर्भारै कायं काकारणके 
बिनान रहना' ओर (कारण का कायं पर नियन्रण रखना । ) 


नन्वयं कायेकारणभावश्वेतनमन्तरेण न संभवतीत्यत 
उक्तम्‌--प्रतीप्येति । कारणे सति तस्परतीत्य प्राप्य सयुत्पा- 
देऽनुलोमता = अलुसारिता या, सेब धमंतोत्पादादनुत्पादादरा 
धर्माणां स्थिता । न चात्र फथिच्चेतनोऽधिष्टठातोपरभ्यत- 
इति सत्नाथः ॥ 


यहाँ पर कोई पच सकता है करि कायं कारण का सम्बन्धं किसी चेतन 
सत्ता के [ हस्तक्षेप किये ] बिना संभव नहीं है, इसलिए [ उनकी दंकाके 
निराकरण के लिए ] कहा है--प्रतीत्यममुत्पाद की अनुकूलता । कारणक 
रहने पर उसे पाकर ( प्रतीत्य ) उत्पत्ति ( समुत्पादकं ) होने पर अनुरोम होना 
अर्थात्‌ अनुसरण ( पीकछ-पीक रहना )--यही धमंता ( कायकारण माव ) 
उत्पत्तिनियम ओर अनुत्पत्ति नियम से धर्मो के विषय में सिद्ध होती है ( काय- 








२२ सवंदर्दानसंग्रह- 


कारण का सम्बन्ध सिद्ध होता है) 1 इसमे कोई मी चेतन अधिष्ठाता ( संवन्ध 
जोडनवाका ) नहीं मिकु्ता--यही सूत्र का अर्थ दहै । 
किलेष--चेतन के खंडन मे बौद्धो का विदोष लक्ष्य नैयायिको पर्‌ है, क्योकि 

वे ही ई्दवर की सत्ता सिद्ध करने के लिए एसे अनुमान का आश्रय रेते ई-- 
पृथ्वी अंकुरादि सकतरंक ह क्योकि ये कायं ह घटवत्‌ । बौद्धो का सिद्धान्त दै कि 
न तो बीज को जपने कारणत्व काज्ञानदैओरन अंकुरको ही अपने कायतत 
का । कारण तो भपने कायं के आगे सदा रहता दै। चेतन काट? जिनम 
कायकारण माव है उनमें चैतन्य नहीं पाते ओर जिन ईदवरादिमे चेतन्यदं व 
कायं करते नहीं दिखाई पड़ते । 

प्रतीत्यसम्रुत्पादस्य देतूपनिवन्धनो यथा-बीजादङ्करः 
अङ्क राव्कछाण्ड, ऋण्डन्नाकः, नारद्‌ गम, ततः शू, ततः पर्च) 

फृरम्‌ । न चात्र बाह्य स्रुदाये कारणं बीजादि कायेमङ्कु- 
रादि वा चेतयते-“अहमङ्रं निवेतंयामि, अदं बोजेन निव- 
वितः इति । एवमाध्याल्मिकेष्वपि कारणद्वयमवगन्तव्यम्‌ । 


पुरःस्थिते प्रमेयान्धौ ग्रन्थविस्तरमीरुभिः' इति न्यायेनोपरम्यते । 


प्रतीष्यसमुत्पाद१ का दैतुपनिवन्धन कारण इस प्रकार होता है--बीज से 
धकर, अंकुर से श्रन्थ, ग्रन्थि से डंठल, 'डंख्लसे कटी, कटो से टू, उससे फूल 
तैर तव फ ( इस प्रकार एक कारण का दृसरे कारण को उत्पन्न करतं 
जाना ) । यहाँ बाह्य समुदायो (कारणों के समृहो) के होने पर, बीजादि कारण 
या अंकूरादि कायं यह नहीं समन्ते कि मँ अंकुर बना रहा या वीजसे 
बना ह । इसी तरह शाघ्यात्मिक षदार्थार्मेभी दो कारणों (प्रत्यय, हेतु) को 


समन् ड । यहां पर उस लोकोक्ति कै अनुसार छोड़ देते हँ कि--जानने योग्य , 


वस्तु का समुद्र ही सामनेमेंदहै, प्रन्थके वड़ाहो जने के मयस | विस्तार 
को छोडकर केवल दिलामात्र दिखला दें ] 1 


विल्ञेब--आध्यात्मिक वस्तुं का प्रव्ययोपनिवन्धन जैसे--काय की उत्पत्ति 


१--माल्यमिक-वृत्ति { प° ९ )--अस्मिन्‌ सति इदं मवति, अस्योत्पादाद- 


यमूत्प्यत इति इद प्रत्ययाथेः प्रतीत्यसमुत्पादाथेः । 
| ( हेतुप्रव्ययसपेक्षो मावानामृत्पादः प्रतीत्यसपृत्पादाथंः । 
२--पुरःस्थिते प्रमेयाब्घौ ग्रन्थविस्तरमीखमिः। 
विस्तारं संपरिव्यंज्य दिट्‌माव्रमुपदश्यंताम्‌ ॥ 








[कक 7. ` ~ ~ क र वा ॥, | 








नौद्ध-दरशंनम्‌ ९२ 


पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाद्च गौर विज्ञान, इन छह धातुभों के समवाय से 
रोती है । पृथिवी-धातु से काय में कठोरता, जरू-धातु से स्निग्धता, अग्िधातु 
से वणं ओर परिपाक, वायु-घातु से इवासादि, आकाशधातु से विस्तार तथा 
विज्ञान-धातु से नाम-रूप प्राक्च होता ह । 


आध्यात्मिक वस्तुओं का देतुपनिबन्धन कारण ही भवचक्र कदलाता है । 
इसे ही विदोषतया प्रतीत्यसमुत्पाद समते दै । इसमे १२ कारणों की श्यंलला 
प्रदशित की गईटै। बौद्ध रोग इन्हेही दुःख का कारण समहते है-- क्षणिक 
वस्तुओं को स्थिर समक्षना या तत्त्वों को न जानना अविद्या है । इसी के कारण 
पूवंजन्म मे मला-बुरा कमं करने का संस्कारटहोता है। ये दोनों फारण पुवं- 
जन्म से संबद्ध है। संस्कारके कारण ही इस जन्मसे प्राणी गमेमें आतादहै 
तथा विज्ञान या चैतन्य पाता है। इसके फलस्वरूप शारीरिक ओर मानसिक 
अवस्थाएं ( नामरूप ) उसे मिलती है 1 नाम-र्पके कारण ही षडायतन 
( छर्‌ इन्द्रियों का समूहं ) मिलता है जिसके कारण बालक बाह्य पदार्थों का 
स्प करता है । स्पशं करने पर उसे सुख, दुःख तथा उदासीनता कौ विविध 
वेदना ( 56182107 ) होती है जिससे पदाथा को वृष्णा उत्पन्न हो जातौ 
रै । त्ष्णासे विषयों को आसक्तिया उपादान होतारहै ओर उसी से भेव 
अर्यात्‌ नया जन्म होता है जो पवंजन्म के संस्कारके समानदही है! यहाँ तक 
आठ कारण वतमाने जीवन से संबद्ध हँ । अव मव के कारण मविष्यमे जाति 
( जन्म ) छना अनिवायं है । फिर जरासरण को कोन रोकेगा? यही दुःखके 
कारणों की श्णुखला है जिस पर समचा बौद्ध-दशंन अवलंबित है । 


२९. सोत्रान्तिक-सत का उपसंहर ) 
तदुभयनिरोधः । तदनन्तरं विमलन्ञानोदयो वा शुक्तिः । 
तन्निरोधोपायौ मागः । सर च वचन्ञानम्‌ । तच्च भराचीनभावना- 
चर्धवतीति परमं रहस्यम्‌ । शञस्यान्तं पच्छतां कथितं- 
'मघन्तथ दसत्रस्यान्तं प्रष्टवन्तः, सोत्ाम्तिका मन्तः इति । 
भगवताऽभिहिततया सोत्रान्तिकसंज्ञा संजातेति ॥ 


तो. इन दोनों का (दुख के कारणों का, अथवा दुःख ओर दुःखं 
कारण का) निरोध होतादहै! उसके लाद विमलज्ञान का उदय होने से सुक्ति 
होतीदहै। दुःखको रोकनेका उपायदहीमागेदहै। वह्‌ ( मागं ) है तत्त्वो को 
जानना । वह्‌ तत्वज्ञान प्राचीन मावनाभोंके ही कारण होता है--यही सबसे 
बड़ा रहस्य है । सुत्र के अंतिम सिद्धान्त पृछ्नेवालों को (बृद्धने) कहा-- 


# क श =" कं क न क, ~ 2 = = अ न क व । क ॥ 


९४ स्वंददंनसंग्रहे- 


ओर आपकोगपसूत्रकै अंत ( गूढ रहस्य ) को पृषते ह, इसलिए सौतरान्तिकं 
हो । भगवान ( वृद्ध ) के कहने से इनका नाम सौव्रान्तिकं पड़ गया 19 
विश्लेष- दुःखनिरोध के आठ क्रमिक मागं बुद्ध ने वतकये हँ। वे है-- 
सम्यक्‌ दष्ट ( ज्ञान }, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, कमन्ति ( पंचशीक, दड- 
री ), सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति तथा सम्यक्‌ समधि । 
इन्दं अष्टांग-मागं कहते है । सम्यक्‌ का अथं दहै मध्यम-मागं, दोनों अतियो 
( ध्ध<68 ) का परित्याग । न अधिक मोग न अधिक तपस्या । इसके 
काव्यमय वणनके लिए बुद्ध की निर्वाण-प्रा्ति पर हिन्दी मे लिघे गये मेरे 
निरंजना-खंडकाव्य को देखें । 
सौत्रान्तिक नाम पड़ने का कारण है, सूत्रान्तौ को मानना। ये अमिधम्म- 
पिटक को नहीं मानते, क्योकि वुद्धवचन न होने से श्रान्त हँ । वृद्ध के आष्यातिमक 
उपदे सुत्त.पिटक मेही संनिविष्ट । इसल्एिये उसे ही प्रामाणिक मानते है । 
योमित्र अपनी स्फटायां में कटे हैक: सौव्रान्तिक्रार्भः ? ये सूतरप्रामाणिकानं 
तु शास्त्रप्रामाणिकास्ते सौत्रान्तिकाः ।* चास्त्र = यमिधमं । इस सम्प्रदाय कै प्रमुख 
आचायं ये हँ--क्ुमारलात ( २०० ई०, तक्षदिलावासी ग्रन्य-कल्पनामंइ तिका, 
श्रीकाभ (कुमार कै दिष्य, सौत्रान्तिक विभाषा की रचना), ` धर्म॑त्रात 
ओर बुद्धदेव ( वचुबन्धु द्वारा उत्कलित ), थयोमित्र ( अमिधमंकोष कौ टीका 
स्फुटार्था)) | 
( ३०. वैभाषिक-मत--बाह्याथंप्रतयक्षत्ववाद ) 
केचन वोद्धाः-- बाह्य णु गन्धादिष्वान्तरेषु रूपादिस्कन्धेषु 
सत्स्वपि, तत्रानास्थादत्पादयितुं सवं शल्यमिति प्राथमिकान्वि- 
नेयाच्‌ अचकथद्धगवान्‌, द्वितीयांस्तु विज्ञानमात्रग्रदाविष्टान्वि- 
ज्ञानमेकं सदिति, ठतीयानुभयं सत्यमित्यार्थितानिवज्ञेयमयु- 
मेयमिति, सेयं विरुद्धा भाषेत वणंयन्तः- वैभाषिकाखल्ययां 
ख्याताः । 
कख बौद्ध वेमाषिक कै नामसे प्रसिद्ध ह क्योकि ये इन (तीनों सम्प्रदायो) 
को बात को विरुद्ध भाषा (विभाषा) कहकर मानते हँ यद्यपि गन्धादि बाह्य 
पदाथा भौर रूपादि स्कन्ध के आन्तरिक दार्थ कौ सत्ता दे, फिर भी मगवाप वृद्ध 
ने (१) पहले शिष्यो मेँ अविश्वास उत्पन्न करने कै किए “सव कृ शन्य ह एेसा 


"ष 


१--सुव्ान्तं पृच्छति इति सौवान्तिकः । पृच्छतौ सुस्नातादिभ्यः, इति ठक्‌] 


बोड-दशंनम्‌ ९५ 


कहा । ( २) दूसरे रिष्यो को जो विज्ञानरूपी ग्रहो से ्रस्तथे, यह कटा किं 
विज्ञान ही एकमात्र सत्‌ है । ( ३ ) तीसरे शिष्यो को जो दोनों (बाह्य -आन्तर) 
की सत्ता मे आस्था एथे, यह्‌ कहा कि विज्ञेय ( बाह्य ) पदाथ अनुमान 
का विषय है । 
विरोष- वैमाषिकों का पुराना नाम चर्वास्तिवादी दै, क्योकि ये सबों की 
सत्ता स्वीकार करते है। बाद मे जब कनिष्क के समय बौद्धो कौ चतुथं संगीति 
हुई तो उसमे इस सम्प्रदाय के मूलग्रन्थ आयं कात्यायनीपुत्र कै दारा रचित 
(ज्ञान प्रश्थानशास्त्र' पर एक विराट्‌ टीका वनी जौ विमाषा' कहंलाई \ इसी 
ग्रन्थ को सबसे अधिक मान्य मानने के कारण सम्प्रदाय का नाम वेभाषिक पड 
गया । यशोमित्र ने स्फुटार्था मे लिखा है-- विभाषया दिव्यन्ति चरन्ति वा वेभा- 
पिकाः । विभाषां वा वदन्ति वैमाषिकाः। उस्यादिग्रक्षेपात्‌ ठक्‌ ( प° १२)। 
अशोकं के समय जव द्वितीय संगीति हुई थौ उसी समय सर्वास्तिवाद अपने 
प्रिय सिद्धान्तो की रक्षा के लिए स्थविरवाद ( थेरवाद ) से प्रथक्‌ टो गयाथा) 
कनिष्क के समय तक सर्वास्तिवादी फिर विमक्त हौ गये-एकं गन्धार्‌ $ सर्वा- 
स्तिवादी, दूसरे कदमीर के । ठेकिन चतुथं संगीति मे ये एकं कर दिये गये, जिसका 
नाम "करमीर वैभाषिकः पड़ा । सर्वास्तिवादियों का मुरु साहित्य संस्कृत मे 
था, परन्तु आज वे ग्रन्थ लुक हु, केवल चीनी ओर तिञ्बती अनुवादो पर ही 
सन्तोष करना पड़ता है । डा ० तकाकुयु ने इनका विस्तृत परिचय दियादहै। 
सर्वास्तिवाद ओर स्थविरवाद मे सृत्र ( सुत्तपिटक ) ओर विनय ( विनय- 
पिटक ) मे विरोष अन्तर नहीं । उनका अन्तर अभिधमं को लेकर है । सूत्रम 
वैमाषिकों कै ग्रन्थ है--दीर्घागम ( तुल° स्थविरवादी-दीषघेनिकाय )}> मध्यमागम 
( मज्न्लिमनिकाय ), संयुक्तागम ( संजुत्त निकाय ), अङ्गोत्तरागम ({ अंगत्तर नि- 
काय ) ओर क्षद्रकागम ( खुह्‌कनिकाय ) । इस प्रकार नामःक्रममे तोसम्ता 
है ही, विषयवस्तु मी दोनों के समान ही हँ । इनके विनय पौच दै, जो स्थविरवा- 


दियों के विनयपिटक से तुलनीय है 
सर्वास्तिवादी ( तिव्बती )-स्थविरवादी ( पाकि , 


१. विनयवस्तु महावग् ( विनयपिटक्‌ )} 
२. प्रातिमोक्षसुत्र पातिमोक्ख 8 
३. विनय विमाग सुत्त विभद्ध ८ 
४. विनय क्षुद्रक वस्तु चुट्लवग ४ 
५. विनय उत्तर ग्रन्थ परिवार ` ; 


इन ग्रन्थों का मुर संस्छृत से तिन्बती अनुवाद कई राताल्दियों ते हृंजा ह । 
यही दश्चा अन्य ग्रन्थों के तिञ्रती ओर चीनौ अनुवादोकोहै॥ 


क. 


९६ सवे दरंनसंग्रहे- 

इनका अनिषमं चीन मेँ आज मी अपना मस्तक उठये हृए हैँ । ये अरन्य 
सात ठं--( १ ) आयं कात्यायनीयूत्र रचित नान-अस्यान ( १८३ ई० पूण}, 
( २) महाकौष्टल ( यज्ञोमित्र के अनुसार ) या शारिपुत्र ( चीनी अनुवादो क 
अनुसार ) रचित संगीति पर्याय, (३ ) वभुमित्र करा प्रकरणवाद ( १८३ ई० 
प°), (४) देवदार्माका विज्ञानकाय, (५ ) पृण या वयुमित्र लिखित धानु- 
काय, ( ६ } शारिपुत्र या मौद्गल्यायन रचित धम॑स्कन्ध त था ( ७ ) मौद्गल्यायन 
रचित प्रज्प्तिदास्त्र। ऊपर ज्टाजा चुका है कि ज्ञानप्रस्थान पर चतुथं संगीति 
मे विभाषा टीका लिखी गर्द । इसमें वसुमित्र ओर अश्वघोष का बड़ा हाथ था । 
इसको भी तीन टीकाएुं हहं जिनमें महाविभाषा" सवसे वड़ी हे । ुएनसांग ने 
इसका अनुवाद चार वर्षो में ( ६५६-५९ ई० ) पूरा किया | अनुवाद चार 
हजार पृष्टौ मेँदहै। 

डस सम्प्रदाय के अन्य आचायं ह वदुबन्धु ( ४यी दाताब्दी ), कृति्यां- 
परमाथंसक्षति, तकंडास्त्र, वादविधि ओर अभिवमंकोक, जभिधमंकोया कौ टीका- 
सम्पत्ति विपुल दै, वसुबन्धु के कायं सौत्रान्तिक-सम्प्रदाय में म हुए है), संघभद्र 
( विशुद्ध वैभाषिकः, वसुवन्धु के विरोधी, कतिर्यां--अमिधमं न्यायानुसार या 
कोदाकरका, अभिधमसमयदीपिका, हृएनसांग द्वारा दोनों का अनुवाद, पुज 
१७५१ ओर ७४९ )! इसके अलावे अन्य आचार्य भो ठं जिनके चीनी अनुवादं 


मेनाम वचेर्ह। 

एषा हि तेषां परिभाषा सन्मिषति । वज्ञेयालुमेयत्ववादे 
प्ात्यक्षिकिस्य कस्यचिदप्यथस्याभावेन, न्याशषिसंबेद्नस्थाना- 
भावेन अयुमानश्रवृच्यद्धपयत्तिः, सकललोकालुभवभि रोधश्च ¦ 

ततथारथो द्विविधः--ग्रा्ोऽध्यवसेयथ | तत्र गरहणं निर्वि 
करपकरूपं रमाणम्‌ । करपनःपोटत्वात्‌ । अभ्यवतायः सविकरय 
करूपोऽग्रभाणम्‌ । कल्पना्ञानत्वात्‌ | 

उनकौ पारिमापिक शब्दाव्रली इस प्रकार निकरुती है--'विन्ञेयः ( वाह्य 


पदार्थो ) को अनुमान का विषय जो लोगं मानते है (= सौत्रान्तिक) वे प्रत्यक्षतः 


किसी मी अथं की सत्ता को स्वीकार नहीं करते । क यहहोताहै कि व्याक्ि 
के ज्ञान के स्थान कौ भी सत्ता नहीं रहेगी, फिर | व्यासिज्ञान के अमावमें 

भगुमान को ही प्रवृत्ति नहीं होगी । ( आदय यह्‌ है- जहां धूम है वहा अभि 
है' इस व्यक्ति का ज्ञान कैसे होता है? हम रसोईघर का उदाहरण देशे, ज † 
धूम गौर अग्नि को व्यापि प्रत्यक्षज्ञान से प्र ्येती है। इस लिए रसो्यर ५ 


# न + 8.2 क 
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व्याप्ति क संवेदन का स्थान कहंगे । जव सौत्रान्तिक लोग किसी मी पदाथं का '. 
प्रत्यक्षज्ञान नहीं मानते तो रसोईघर मो नहीं बच सकेगा । इसलिए उनके यहां 
प्रत्यक्ष के अभाव मे व्यासिज्ञान का कोई उपाय नहीं । जिस अनुमानसे वें 
विषयों का ज्ञान करते ह, क्या व्यािज्ञान के अमाव में वह ठहर सकेगा? 
इसलिए बाह्याथं को प्रत्यक्षगम्य मानना परम आवश्यक है । ) दूसरे, समूत्रे ~ & 
संसार के अनुमवके मो | वहं सिद्धान्त | विरोधमेंहै ( समी लोग वस्तुओं को 
देखकर जानते हँ न कि अनुमान करके ) । 

इसके बाद अथं दो प्रकार के होते र--ग्राह्य ( ऽअ ण< ) तथा अध्यव- 
सेय ( जेय 1०५५811 } । [ इन्द्रियो के साथ वस्तुओं का संयोग होते ही जब 
निविकल्पक { \071-ताऽला1ा1712.1४€ ) ज्ञान होतार कि यह कोई चीज है, 
तो इस ज्ञान का विषय देवदत्तादि पदाथं ग्राह्य कहुकाते हैँ । ्राह्य = निविकल्पक 
ज्ञान जिसका हो वसी वस्तु । वादमें जब जाति, गुण आदि विशेषो का 
प्रव्यक्नाकरण हाता ह तब “यह्‌ ब्राह्मण है, इयाम है" इत्यादि सविकल्पक ज्ञान के 
वषय का अघ्यवसेय कहते ह । अध्यवसेय = सविकल्पक ज्ञान का विषय ! ]१ 


तब उनमें निविकल्पक के रूप में जो ग्रहण (ग्राह्य का ज्ञान-निविकल्पक ज्ञा) 
दाता हं वही प्रमाण हे क्योकि उसमे कल्पना बिल्कुल नहीं रहती (अपोढ-रहित) । 
सविकत्पक के रूपमेंजो अघ्यवस्ाय हौतारै वहु अप्रमाण है क्योकि उसमे 
| वस्तु का ज्ञान नहीं, | कल्पना का ज्ञान होता है । | हम जानते हैँ कि ज्ञान के 
विशेष है--जाति ( (1४88 ), गुण (@ेपगप), क्रिया { &नप्ठ )} ओर द्रव्य 
, पथप)€) । वस्तुतः सौपौ रहने पर भी “यह्‌ चांदी हे" इस प्रकार का ज्ञान चूँकि 
कल्पित-रजतत्व से युक्त है अतः प्रमाण नहींहै। उसी प्रकार ज्ञानकेये चारों 
।वरोष कल्पित अथात्‌ कल्पनापसुत है इसकिए प्रमाण नहीं होते। बौद्ध रोग 
मानत है कि कल्पना सेहो कोई वस्तु असत्य सिद्ध होती है। जातितो 
वस्तुनिष्ठ ह नही, उसे तो अपोह्‌ से जानते हँ जसे-षट जाति-=घट मिच्ल-मिन्न या 
घटेतर भिन्न । यह्‌ मो काल्पनिकहीदहै। संज्ञाएंजो वस्तुजओंकोदी जाती हँ 


+-------------~ ~ ~~~ ---~----~-~-~ ~~ 


१. निविकल्पक भौर सविकल्पक ज्ञान का बड़ा सुन्दर निदान शिशुपार- 
वधकौ इनं पंक्तियों ( १।२-३ , मे हु दै जहाँ नारद को आकाशसे 
उतरते देखकर जनता में प्रतिक्रियाएं होती है-- 
निविकल्पक-गतं तिरश्ीनमनरुसारथेः प्रसिदमृष्वेज्वलनं हविर्भृजः । 

पतत्यधो धाम विसारि सवतः फिमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः।। २ ॥ 
सविकल्पक-चयस्त्विषामिव्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 
विभ्रुविभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः ।॥३॥ 
७ स०्सं० । 








९८ सदंदर्शानसंग्रहे- 


पुरुष ही देते ह अतः वे मी कल्पना पर दही भाधारितिहँ। गण ओरक्रियाको 
अपने आश्रय से बरावर सम्बन्धदहैही नही-ये मौ बस्त॒निष्ठन टहाकर कल्पित 
है । सविकल्पक ज्ञान मे मानसिक-दशा का प्रक्षेप वस्तु पर होता दै अतः 
मघ्यवपेय ज्ञान प्रमाण नहींहो संकता। जमंन-दादानिक काटि ( इथ ) 
ने भी दृध्यजगत्‌ ( एाद्णगफला०) ) ओर सत्य-जगत्‌ ( 2द०पपरला'2 } का 
अन्तर दिखाते हए कटा था कि मृ सत्य को हम नहीं जान सकते क्योकि जव 
ज्ञान करने जतिर्है तव बस्तु पर बुद्धिका भआारोपणदहो जाता ट ( 47 
वणप €शण्लाग एष्ट त्‌ 28 प] ५८ (वातय {10 = पाल प्रतफप्रला 
07 7621119. 4४121 +€ 21€ 62102016 10 ठप 15 नापर ^ 062- 
12766 28 17{ला0"€€त 1) लाप्13 2 = € = पफ्ला(2] €0]6पषह 
¬ {€ 162] प्ट 0 105-- ६16 35०-6211द्त = 115-770- 
लञ्च. ) इस प्रकार प्रत्यक्ष मौ कमी-कमी अप्रमाण माना 


जाता दै । 
( ३१. निविकत्पक प्रत्धक् हौ एकमाच्र प्रमाण है ) 


तद्त्‌ 
२४. कटपनापोटमप्रान्तं प्रत्य निर्विकल्पकम्‌ | 
विकल्पो वबस्तुनिभासादसंवाद्‌।दुपप्ठवः । इति । 
२५. ग्राह्यं बस्तु प्रमाणं हि अ्रह्णं यदतोऽन्यथा | 
न तद्वस्तु न तन्मानं कब्दलिङ्गेन्द्रियादिजम्‌ ।॥ इति च । 
जसा कि कहा गया दै--'"निविकल्पक प्रत्यक्ष वह द जो कल्पना से रहित दै 
तथा भ्रान्त ( मिथ्याज्ञान) भी नदीं दै ( भ्रान्त नहींहोने से यह्‌ सत्यज्ञानं 
ओर प्रमाण है ) 1 1वकलत्प-प्रत्यक्ष ( सविकल्पक प्रत्यक्ष ) मे वस्तुओंकी 
प्रतीति ( निर्मास, ^7००९०८ ) होती है, एकमति से ज्ञान न होने के कारण 
यहु श्रम ( उपप्ठव } टै ( सविकल्पक ज्ञान सिद्च-मिन्न पुरषो का विभिन्न 
प्रकार से होतार, समीलोग एकदहीदृष्टिसे वस्तुको नहीं जानते इसलिए 
सवो की एकमति नहीं । लेकिन प्रमाण वही है जो एकात्मक-ज्ञान हो ) 
| ओर मी--श्राह्य ( निविकल्पक प्रत्यक्ष का विषय ) वस्तुटी [ सत्यदै] 
क्योकि प्रमाण केवर ग्रहण ( निविकल्पक प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान ) ही है । इसके 
अतिरिक्त जो कुछ है वहु वस्तु नहीं हे, राब्द, किग ओर इन्द्रियादि से उत्पच्च 
होने के कारण वह्‌ प्रमाण भी नहीं । 


विल्ञेष-- ज्ञान की उत्पत्ति के साधनः ये ह-शब्द ( शब्द-प्रमाण ), 
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चग ( अनुमान प्रमाण ), इन्द्रिय ( सविकल्पक प्रत्यक्ष मात्र )। आदि = 
उपमानादि 1 ये समी ज्ञान काल्पनिक है, वस्तुनिष्ठ नहीं । शाब्द- यदि कोर 

कहे कि कलकत्ते मे कठ रात खूब पानी बरसा, तो श्रोता अपने पहर दैखे 
हए नगर के समान कलकत्ते को कल्पना करता है, फिर बीती हृई रात की 
कत्पना करता है, फिर कमी देखी हुई वर्षा की कल्पना करता है--इस 
प्रकारक्रमसे ज्ञान करता हु राब्दज्ञान से परिस्थिति को कल्पना का विषय 
बनाता दै इसकिए यहे प्रमाण नहो । किंग --जो अज्ञात वस्तु का ज्ञान करावे 
( खीनमथं गमयति ) वही लिग है जैसे--धूमादि। पहाड़ पर धूम देखकर 
रसोईघर आदि जगहों मे पहले देषे गये अग्तिके सहश अग्नि की कल्पना 
अनुमाता करतादै। यहाँ मौ पहर कौ तरह कल्पना है अतः छग से उत्पन्न 
ज्ञान ( अनुमान ) सी प्रमाण नहः । इद्धरिय -दससे उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान दो 
प्रकार का है--निविकल्पक जो प्रमाण है तथा सविकल्पक जो प्रमाण नहीं । 
उपमानादिमे मी गोके सहश गवय कहने परपवेहष्ट गो की कल्पनाकी 
जाती है अतः वह भी प्रमाण नहीं है 1 इस प्रकार वस्तुओं का ज्ञान निविकल्पक 
प्रत्यक्ष द्वारा हौ संभव है । 


नरु सविकस्पकस्याप्रामाण्ये कथं ठतः प्रवृत्तस्याथप्राधिः 
संवादथोपपद्येयातामिति चेत्‌-न तद्‌ भद्रम्‌ ! सणिप्रभाषिषय- 
मणिविकरपन्यायेन पारंपर्येणाथेप्रतिलम्भसंभवेन तदुपपत्ते । 
अवशिष्टं सोत्रान्तिकप्रस्तवे प्रपन्चितमिति नेह प्रतन्यते | 
यदि कोई यह्‌ शंका करे कि जब आप सविकल्पक को अप्रमाण मानते है 
तव इसी ज्ञान को पाकर, जो व्यक्ति प्रस्तुत होकर, वस्तु कीप्राक्षि करता है, 
जिससे समी सहमत हैँ ( कोर विवाद नहीं )-- इसकी सिद्धि केसे होगी? 
( माना कि सीपी को चाँदी समन्न “इदं रजतम्‌ कहना भान्त है क्योकि वहाँ 
अथं या वस्तु की प्राप्ति नहीं होती केकिन सत्य रजत की स्थितिमे तो अथं-प्रासि 
होती है! इसे आप केसे अप्रमाण कह सकते दँ ? इसमे किसी का विवाद मी 
नहीं कि यह चाँदी नहीं है। सच्ची चीज को कौन नहीं मानेगा ? इसलिए 
आपको सविकल्पक की प्रामाणिकता स्वीकार करनी पड़गी ) । 
उत्तर रै कि दाका ठीक नहीं । सणि क प्रभारूपौ विषय से जिस प्रकार 
मणिक कल्पना को जाती है उसो परपरा (क्रम } से इस प्रकार की 
वस्तुगों का ज्ञान संमवरहै, यह सिद्ध दहोतादै। (मणिक प्रभाको देख कर 
कोर भ्रमसे वयह मणिदहै' यहं सोचकर जायतो उसे प्रभाके हाराही 
मणि की प्रास्षि होती है। ` वसे ही सत्यरजत के स्थान पर “यहं रजत है" इस 


१०० सर्वद्गंनसंग्रहं ( 


प्रकार सविकल्पक भ्रम ज्ानसे कोई जायतो उसे उसी रजतकी प्राप्ति हाती 
है । अभिप्राय कि भ्रमज्ञानसे हौ क्रमशः सत्यज्ञान होता द । ) दोष बतं 


सौत्रान्तिकों की प्रत्तावना केरते समयदही कह दी गईर्है, यहां पर नहीं बडाई 
जारहीरदहं। 
( ३२. तच्व को अभिन्नता-- मागो मे भेद ) 
न च विनयाक्ञयादुरोघनोपदश्चमेदः साप्रदायिको न भवतीति 
भणितव्यम्‌ । यतो भणितं बोधिचित्तविवरण- - 
२६. देशना लोकनाथानां सचागयवश्षचुगाः । 
मिचन्ते बहुधा लोक उपायवंहु भिः पुनः ॥ 
२७. गम्भीरोत्तानमेदेन क्वचिचोभयलक्षणा । 
भिन्ना हि दे्नाभिन्ना श्ल्यतद्रयलक्षणा ॥ इति । 


ओर एेसा मी नहीं कहना चािए कि विष्यं ( विनेय ) के अनिपरायोंके 
कारण उपदेयो में भेद हाना साम््रदायिक नदीं दटै। , दिप्यो कौ विभिन्न बृद्धि 
के कारण गुट का उपदेदा ठक. होने पर मी सम्प्रदाय--वालालण 500०8 
के चलते उपदेयो में भद होता ह । वृद्ध का उपद्ैदा एकाट्मक हीथा। ) एसा 
बोधिचित्त के विवरण (दिप्पभीके रूपमे छोटी टीका) मे कटा गवा 
“सन्मार्ग -प्रदशंकों ( खोक के स्वामि, आचार्यो ) के उपदेश, समक्षनेवाले लोगों 
के अभिप्रायं के चपेट में पड़कर, संसार में विभिन्न मार्गो ( उपायो ) के कारण, 


(प 
~ 


प्रायः मिन्न-भिनन प्रतीत होते दँ । उनके उपदेश कीं गम्भीर रहै, कहीं स्प 
(उत्तान), कहीं पर दोनों प्रकार के लक्षणों ( गम्भीरता ओर स्पष्टता ) से युक्त 
है--इसचिए भेद के कारण उपदेश मन्न लगते हः किन्तु तत्व एकमात्र दन्य 
है ओौर जो अद्य ( 7०-तप०ा ) ओर अभिन्न हैं । ( उपदेश के भेद से तततवम 
भेद नहीं पड़ता, भेद होता है तो मागं या सम्प्रदाय में । चुन्यक्व का वणन 
सभो करते ह परन्तु अपनी वृद्धि के अनुसार दही हीन वुद्धिवाटे क्लिप्य एक 
ब्द म रुन्यता को समज्ञ न सके तो सर्वारिततत्ववादके माध्यम से सम्ञे । 


ग वृद्धिवारे ज्ञान मात्र का अस्तित्व मानकर समन्न सके, तो प्रकृष्ट बुद्धि- 
वार शिष्य साक्षात्‌ ल्पसे रान्यता को समञ्च गये! ) 


र 


1 नकी । * 
 ९--दुख्ना कर वाक्यपदीय-उपायाः रिक्ष्यमामानां वाङानामूपलाटलनाः । 


असत्ये वत्प॑नि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 


॥ ५ 
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( ३३. ठाद आयतनो को पुजा ) 
दरादश्चायतनपूजा श्रेयस्करीति बीद्धनये प्रसिद्रम्‌- 
२८. अथानुपाञ्यं बहुशो द्वादश्ञायतनानि वें । 
परितः पूजनीयानि किमन्य रिह पूजितः ।। 
२९. ज्ञनन्द्रियाणि पञ्चं ब तथा कमंन्द्रिपणि च । 
मनोबुद्धिरिति परोक्तं दादश्षायतनं बुधेः । इति । 
वोद्धों के सिद्धान्त मे परसिद्ध दै कि बारह आयतनो ( अन्तःस्थानों ) की 
यजा मोक्ष देनेवाली है--"बहुत-सा धन उपाजित करके द्वादश आयतनो की 
पजा करनो चाहिए । यहाँ दूसरी पूजाजोंसे क्यारभरटै? विद्वानों ने कहा दै 
कि पांच ज्ञानेन्द्रिय ( चमं, नेत्र, कणं, रसना ओर नासिका ), पांच कमन्दरियाँ 
(हाथ, पैर, मह, जननेन्द्रियं तथा गुदा), मन ओर बद्धि-ये ही दादर आयतन 
हं ।` ¦ = इनसे सम्यक्‌ कमं करना चाहिए । ) 
( ३४. बोद्ध-मत का संग्रह्‌ ) 
विवरेकविरसे गौद्धमतमित्थमभ्यधांयि- 
३०. बद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणमङ्गरम्‌ । 
आयंसस्याख्यया तख चतुष्टयमिदं क्रमात्‌ ॥ 
३१. दुःखमःयतनं चेव ततः सखदयो सतः 
सगेशेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ 
विवेक-विरास में बौद्ध-मत का इस प्रकार वणन किया गया है--'बौढों 
के देवता सुगत (वृढ) है, संघार क्षणमें नष्ट हो जाता है। आयसत्य 
नाम के चार तत्वों को क्रमशः [ जानना चाहिए |। दुःख, दुःख का स्थान, 
तब समदाय तथा साग (ये सुप्रसिद्धं आयंसत्य नहीं हैँ क्योकि वे हं--दुःख, 
समुदय, निरोध ओर मागं }--अब इनकी व्याख्या क्रमः सुने । 


२२. दुःखं घंसारणः स्छन्थास्ते च पश्च प्रकोतिताः । 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो सूपभेव च॥ 
२३. पश्च न्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पश्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि ` द्वादशायतानि त॒ ॥ 





१०२ सवंदर्गानसंग्रहे- 


३४. रागादीनां गणो यस्मात्सम्रुदति नृणां हदि | ॥- 
आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः । 
दुःख का अथंदै संसार में रहने वारे प्राणी के स्कन्ध, जोर्पांच कटे गये 
है--विन्नान, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर कर्प) 
दादश आयतन ये रै--रपाच इन्द्रियां { ज्ञान की), शब्दादिर्पाच विषय 
( दुसरे मत में पाच कमं की इन्द्रियां}, मन तथा धमं का आयतन ( निवास 
स्यान अर्थात्‌ वृद्धि )। | 
जिसते रागादि का समूह मनुष्यों के हृदय में उत्पन्न होतार, आत्माके 
अपने स्वमाव के नाम से जो विद्यमान दै--वही खमरुदय दे । 
३५. क्षणिकाः सवेसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
स॒ मागं इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽमिधीयते॥ 
३६. प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणद्धितयं तथा| 
चतष्प्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वेभाषिकादयः || 
(समी संस्कार क्षणिकर्हैँ यह जो स्थिर वासना ({ विचार ) दहै, इसेहो 
नागं जानें । इसे मोक्न मो कहते हँ । 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान--ये केवल दो प्रमाण दै । वंभाषिकं आ दि बोधो 
के चार प्रस्थान ( 8010018 ) प्रसिद्धँ । 
३७. अर्थो ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बहु मन्यते । 
दौत्रान्तिकेन प्रत्यकष्रादयोऽर्थो न वहिमेतः ॥ 
३८. आकारसहिता बुद्रयागाचारस्व समता । 
केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ।, 
+ 


वैभा.षक लोग अथं को ज्ञान से युक्त ( प्रव्यक्षगम् ) मानते दै 
सच्रान्तिकि बाह्य अर्थं को प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहणीय नहीं र्ते ( अनुनय मानते 
है ) 1 योगाचार के मत से वुद्धि ही आकार के साथ ( वृद्धिमें दही बाह्याथं 
1 ~ 








१--अन्यव्राप्यक्तम्‌--मुख्यो माध्यमिको विवतमखिल शून्यस्य मन जगत्‌, 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः । 
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धयेति सौत्रान्तिक 
प्रत्यक्षं क्षणमङ्घ रं च सकं वेभाषिको माषते ॥ 








--ः 


बोद्ध-दरंनम्‌ १०३ 


` चरे आते ह--मेद माव-नहीं )। माध्यमिक केवल ज्ञानकोही अपनेमें 


स्थित मानते ह । 
३९. रागादिज्ञानसंतानवासनोच्छेदसंभवा । 
चतुणामपि वोद्धानां युक्तिरेषा प्रकीतिंता ॥ 
४०. कृत्तिःकमण्डटर्मोण्डयै चीरं पू्ाह्नमोजनम्‌ । 
सङ्घो रक्ताम्बरत्वं च शिभिये बोद्धमिक्षभिः ॥ 
| ( वि० वि° ८।२६५-७५ }) इति । 
एद, + (^ ५ (6. = र ¢ 
इति श्रौमत्सायणमाधवीये सबेदशेनसंग्रहे बोद्धदसेनम्‌ ॥ 
पे पि 
रागादि-ज्ञान की परम्परारूपी वासना के नष्टहो जाने से उत्पन्न मुक्ति 
चारों प्रकारके बौद्धोंकेकल्एि कहौ ग्ईदहै1 चमं, कमण्डलु, मुण्डन, चीर 
( वस्त्र ), पूर्वाह्ल में [ एक वार ] मोजन, संघ मे रहना ओर लाक ( कषाय | 
वस्त्र धारण करना--बौद्ध भिक्षु इन्दं ही स्वीकार करते है ।' (विवेक-विलास, 
८।२६५-०५ ) । 
क्ष प्रकार श्रीमान सायन माधव के सवंदशनसंग्रह मे बौद्धदशंन [समाप्त हुआ |। 
| इति बालकविनोमाश _्रुरेण रचितायां सवंदशंनसंग्रह स्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां बौददशंनमवसितम्‌ ॥ 


२ 
आहंत-दशंनम्‌ 


1 
जीवादितत्वनिचयं समृपादिशदयो 
जानप्रपच्चमखिटं सरलं तथेव । । 
संदिद्य दशंनमथापि चरित्रमेवं न्वी 
जेनो भवेत्पथि निदशंक एष वरः ।- ऋषि. 
( १. क्षणिक्-मावना का खण्डन ) 
तदित्थं अुक्तकच्छानां मतमसहमाना विवसनाः कथंचि- 


तस्थायित्वमास्थाय क्ष णिकत्वपक्ष प्रतिक्षिपन्ति । यद्यात्मा कथि- 


नास्थीयेत स्थायी, तदेहलोकिकपारलोक्रिकफलसाधनसंपादनं 
विफलं भवेत्‌ । 

कछ (पिच, धोती के अगते माग की छोर, कच्छ) को खुला रखनेवाले 
( = बौद ) लोगों के इस क्षणिकत्व-मत को वस्व्र-हीन ( जनं ) रोग सहन 
नहीं कर पाते तथा किमी प्रकार [ सत्ताका] स्थायित्व स्वीकार करके 
क्षणिकत्व-मत का खण्डन करते ह । यदि कोडई स्थायी आत्मा नहीं मानी जाय 
तो इहरोक ( संसार ) ओर परलोक--दोनों की फलग्रासि के साधनों ( ब्रत, 
उपवास, दान, पुण्य जादि} का संपादन व्यथं हो जायगा । 

विरेष--माधवाचायं बौद्ध जौर जनों के साथ व्यंग्य करते हं! बौ 
खोग कछ नहीं वाधते तोजेन लोग उनके भी चाचा कि वस्त्र ही नहीं 
पहनते । स्पष्टतः यह्‌ संकेत दिगम्बर जैनियों पर इहै । आङ्चयं दै किर्काछिन 
वधिनेवारु के मत को वस्त्रहीन लोग दोषपुणं माने, पर यही तो संसार का 
नियम हे । जैनियों की आपत्ति द्र कि यदि समी पदाथं क्षण-क्षण बदलते जा 
रहे है तव समी क्म वदल जायेगे । काम करनेवारे फल पाने के समय नहीं 


रहगे । काम करे दसरा, फल मि दूसरे को 1 कोई काम करने की जरूरत दही 
फिर क्याहै? इसे ही वादमे स्पष्ट करेगे । 


न दयतत्संभवत्यन्यः करोत्यन्यो भुक्त इति । तस्मा्योऽदहं ~ 
भाक्‌ कमं अकरवं सोऽहं संभ्रति तत्फलं भुञ्ज इति पूरवांपरकाला- 
खयायिनः स्थायिनस्तस्य स्पष्टग्रसाणावसिततया पर्वापरभागवि- 
कखकालकलावस्थितिलक्षणक्षणिकता परीशकैररद्धर्म परिग्रहा | 
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यह कभी संमव नहीं 3 कि एक व्यक्ति काम करे ओर दूरा उसका फल 
ठे ले! इसलिए, "जिस व्यक्ति ने ( ने ) पहले काम किया था, वही व्यक्ति 
( मै ) इस समय उसका फल-मोग कर रहा दै ईस प्रकार स्पष्ट । प्रत्यज्ञ 
प्रमाणसे मालूम होताहै कि पुवं ( पहले ) ओर अपर (बादमें) काल मे 
होनेवाला कायं या माव स्थायी ( अक्षणिक } है\ यही कारण है कि सत्य 
का अनुसंधान >रनेवारे जन लोग { अहंत्‌ ) उस क्षणिकता को ग्रहण करने 
मे असमथ है जिसमे पूर्वापर के क्रम से रहित, काल के एक छोटे अंश ( कडा ) 
तक ही [ किसी पदाथं की ] स्थिति स्वीकार को जाती है) [ स्थायी पदाथं 
मे पूवं ओर अपर का क्रम रहता दै । दिन स्थायी हे, उसका पवं माग ओर 
अपर भाग हो सकता है, लेकिन एक क्षण कान तो पुवेमाग होता न अपरनाग । 
चकि उदाहरणो से स्पष्ट किया जाता हकर किसी मो सत्ता के पूवं ओर 
अपर- दो खंड होते हँ इसकिए सत्ता स्थायी ही होगो क्योकि क्षणिक मे पूर्वापर 
नहीं होता ! | 


( २. क्षणिक-पक्ष मे बोद्ध कौ युक्ति ) 
अथ मन्येथाः-- 
[चे 
प्रमाणवादायातः प्रवाहः केन आयते ? 
इति न्यायेन “यत्सत्ततक्षणिकम्‌' इत्यादिना प्रमाणेन 
क्षणिकतायाः प्रमिततया, तदुघारेण समानसंतानव्तिनामेच 
५ ¦ 
प्राचीनः प्रत्ययः कमेकत्ती, तदुत्तरः प्रत्ययः फएरुभोक्ता । 


आप लोग यह कह सक्ते ह--प्रमाणों से सिद्ध होकर निकला हुजा 

[ क्षणिक-सत्ता का ] यह प्रवाह कौन रोक सकता है ?" इसं नियम से, "जो 
कुछ सत्‌ ( स्थित @५5४८०१ ) दै, क्षणिक है" इस प्रकार के प्रमाणये 
क्षणिकता मालूम होती है । इसके अनुसार, एक ही संतान अर्यात्‌ परम्परा यें 
रहनेवारे [ ज्ञानो ते ] पहले का प्रत्यय ( ज्ञान ) काम करनेवाला हैः उसके 
वादका ज्ञान फल मोगनेवाला होगा  [ आशय यह्‌ है किं आपाततः अनुचित 
लगनेवाी बात भी यदि प्रमाणो से सिद्धहो जाय तो उसे मान लेना चाहिए \ 
इसलिए “यत्‌ सत्‌, तत्‌ क्षणिकम्‌! इस अनुमान से सिद्ध क्षणिकत्व को हम मान 
लेना ही पड़ेगा, शकते ही अनुभव एेसा करने को नहीं कह रहा हो । हर व्यक्ति 
की अपनी ज्ञान-परम्परा (या प्रत्यय-सन्तान) हौतौ ह । उस परम्परा में पवेक्षण 
ओर अपरक्षण तो रहेगे ही ! मानचल्याकि राम के प्रत्यय-संतान मे पूवक्षण 
म वतमान किसी आत्मा या प्रत्यय ते काम क्िया तो फल का मोग मी उसी 


% ०€ सवदशंनसं ग्रहं - 


संतान मं विद्यमान उसके वादके क्षण की आत्मा करेगी । इसमे कोई असंगति 
का वात ९ २ | 


न चातिप्र्ङ्कः । कायकारणभावस्य नियाभकतय। त्‌ | यथा 
नङुररसमात्रतानानाश्रवाजानां परिकर्षितायां भूमाुप्नानामङ्क- 


१कण्डस्कृन्धञ्चाखपटवादषु तट्द्रारा परंपरया कठ माधुय- 


नयमः । यथा वरा सक्षारसावसिक्तानां कारपासवीजादीनामङ्क- 


९[इपार पयण कापासादा राक्तमानयमः | 
डतम अतिप्रसंग ( प्रस्तुत विषय के अवे दूसरे कोभी समेर खेलना) की 
राका नहीं हो सक्ती, क्योकि इसके पटे कायकारण का नियम ( 1116 1३\\ 
०7 (25210 } मी नियंत्रण करने के चिए लगा हाद । | आदाय यह 
ह~- समान संतान म पवक्षण ओर अपरक्षण का कोड नियंत्रण नहीं ठै 1“ 0 कक 
क्यि हुए कमं का फल दूसरे संतान मे विद्यमान व्यक्ति को मी मिल सकता है | 
गमकं क्यिदहृए काम का फल द्याम कोमी मिल सकता ॐ। इसे ही अतिप्रसंग 
कटते टं । ठकेकिन एसा होना संमव नहीं, क्योकि क्षणो: कायकारण का 
नियमतो रहता है ? एक ही संतान मे विद्यमान पर्वक्चषण कारण ठे, उत्तरक्षण 
काय । जतः एसा कमी नहीं हो सकता टै कि असमथं कारण किसी कायक 
उत्पन्न कर । एक ही संतान के क्षणो में पूर्वापरता के अनुसार कायंकारण-माव 
हा सक्ता दै; एक संतानकाक्षणनतो दृतरे संतान-क्षण का कारण हो 
सकता टै ओर न अपनेही संतानमें कर्ईक्षणोंके वादके क्षण का कारण वन्‌ 
सक्ता ट । अतः यहु सोचना निरथंक दै कि एक व्यक्तिके किये कामक फ़ल 
सराव्यक्तिङलेगा। | 
जत मधुर-र मेँ द्बाये गये ( संस्कत किये गये ) मामके बीजों को जुती 
हर भूमिमे उल देनेसे क्रमः उसके द्वारा अक्रुर, क.ण्ड ( ग्र॑थि-संधिर्ां ) 
स्कन्ध ( तना ), लाखा, पत्ते आदि से होती हई मधुरता फल्यं चली आती है । 
अथवा, छाट्‌ के रससे सचे गये कपासके वीजौंते लाटी क्रमश्च अकूरादि में 
होती हई कपास मे चटी आती | उसी प्रकार कमंका फलमी परम्परासे 
उसी रतान मे स्थित व्यक्ति को मिता ठं, दुसरे को नहीं | । 


ययोक्तम्‌- 
१. यद्मिन्नेव हि संताने आहता कमेवासना । 
© तत्रव बध्नाति कार्पासे रक्तता यथा |, 


| 
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वीजपूरादेयं [9 
<. सुमे छाक्षायवसिच्यते | 
शक्तिराधीयते तत्र काचित्तां किं न पर्यसि १ ॥ इति । 
जिस संतान या परपरामे कमं की वासना ( छाप पषणएणटञञ०प ) क्षा 
दी जाती द्धै, फल मी उसी परंपरा मे मिलतादहै जसे कपासमें खलो होती दै 
[ यदि लाली वीजमें दी गई है तो वह उसी के फल--रूई--मे पहुंचेगी, आम 
नेया लीची मे नहीं ]। बीजप्र ( विजौरा ) नीब के फर मे जब लक्षा 
( लाह ) आदि छिडकी जाती है तब एक विशेष राक्ति ( लारो ) आ जाती है, 
उसे क्या तुम नहीं देखते हो [ कि एेसी अनगंर बातें करते हो | ? 
विलेष--यदँ बौद्धो की युक्ति का पुवंपक्ष समाक हुआ । अब जेन इसका 
खंडन करे । उपरक्त उदाहरण मे कपास आदि की विचित्र बाते अभी तकं 
वैज्ञानिक असत्य है । संभव है, भविष्य मे फलों, फूलों परं प्रयोग एसे हों कि 
उन्हं मनोनुक्ुर बना ङे । 
( २. जनों हारा उपर्यक्त सत का खंडन ) 
तदपि काश्नङ्कुल्ावरम्बनकस्पम्‌ । विकस्पासहसात्‌ । जङ- 
धरादौ दृष्टान्ते क्षणिकत्वमनेन प्रमाणेन प्रमितं, प्रमाणान्तरेण 
वा । नाद्यः । भवदभिमतस्य क्षणिकत्वस्य क्चिदप्यदृ्टचरत्वेन 
^~ हितीय तेनेव . 
दष्टान्तासद्भावस्यासुमानस्याचुत्थानात्‌ । न हितीयः । तेनेव 
१ ^~ ~ कत्वसिद्भौ द, सर न्ट, ल्याप्‌ ०४९ ४६ 
न्यायन सर्वत्र क्षणक सासु मानचफस्यापत्तः । अय- 
(~ @ + मित्यङ्खीकारे (~ यासपेदंश्ञादे = से 
क्रियाकारित्वं सखिः मिथ्यासपेदंश्चादेरप्यथक्रिया- 
= गोठ 4 
कारित्येन सच्चापादनाच् । अत एवोक्तम्‌--उत्पादव्ययध्राव्य- 
युक्तं सदिति । 
बौद्धो की यह युक्ति काश ( एक उजके फूक्वाली घास जो मीढी होती है ` 
तथा शरद्‌ मे फूलती है ) ओौर कुश का सहारा लेना मर £, ( इसमे तथ्य 
नहीं ) 1 [ इता हुभा व्यक्ति यदि तिनका पकड़ रुं तो बचाव नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार दोष-नदी मेँ ये बौद्ध इब रहे दै । उपर्युक्त युक्ति एक तिनके के ससान 
ह, इससे रक्षा क्या होगी ? हा, धो देर के किए मानसिक शान्ति मि पाती 
है कि मैने उत्तर दे दिया) अभिप्राय है कि क्षणिकवाद चल नहीं सकता । 
इसमे कारण । | । 
[उपर्युक्त युक्ति में दो विकल्प हो सकते ह गौर] दोनों का खण्डन हो जाता 
है । वे दोनों है--जलधर इत्यादि का दशन्त जो ऊपर दिया गया है ( यत्‌ सत्‌ 


१०८ सवद्गंनसंग्रहे- 


तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः सन्त्च मावा अमी ) उसमें क्षणिकत्व की सिद्ध इसी 
प्रमाण ( == अनुमान ) से होती हैया किसी दरे प्रमाण की आवद्यकता पडती 
दं { ( दूसरा प्रमाण = प्रत्यक्ष, शाब्द आदि ) । 


पटला विकल्प ठीक नही, क्योकि आपके मत के अनुसार जो क्षणिकत्व है 
वह कीं मी दिखलाई नहीं प्ता, इसलिए दृष्टान्त ही ठीक नटीं ( जलधर कों 
समी व्यक्तिस्थायील्प से देखते ह, नकि क्षण-क्षण मे परिवर्त ), तो 
उपर्युक्त अनुमान नहीं किया जा सकता ह, | आशय यह दहै--योतो सभी 
काग संसार को क्षणमंगुर मानते हँ किन्तु बौद्धो का क्षण कुछ दसरा 
हीदं । सामान्यदृष्टिसेक्षण का अथंदहै थोड़ीदेर, इसलिए क्षण-मंगुर = 
थाड़ी देर तक ठहरनेवाटा । न्यायलास्वमें क्षण का अंह तीन क्षण तक 
छ्ट्रना क्योकि पहु क्षण में उत्पत्ति, द्सरे मं स्थिति ओर तीसरे में विनाड । 
किन समी वस्तुएँ वर्ह भी क्षणिक नहीं ह। बौद्धोंकाक्षणतो एक क्षण का 
टीदै। लेकिन एेसी कोई चीज नहींटे जो एक क्षण-मर ठह्रे। क्षण ~ ठेसा 
कालांशा जिससे सुकष्मतर ओर कोई काकन हो, सृषष्मतम कालंद । निमेष तक 
तो हम अनुभव कर सक्ते हँ किन्तुक्षण कानहीं। निमेष को ही लीजिए-- 
इसमें चार क्षण ह--पलक चलाना, इसके पूवंस्थान का विभाजन, पूृवसंयोगनाा, 
उरत्तसंयोग की उत्पत्ति । क्षण का अनुमव नहींकरपानेसेहीहमचारोंको 
एक साथ समन्न क्ते । क्षण केल्पमें काल का विभाजन करना कठिन दै । 
जकर यद्यपि क्षण.क्षण वदलता है पर यहाँ क्षण का अथं है निमेष ( पकं 
गिरने का समय ), नकि वौद्धोकाक्षण। क्षण निमेषसे भी छोटा दै अतः को 
उसे आक नहीं सकता । जव दृष्टान्त ही ठीक नहीं तो अनुभव कंसे होगा ? 
इऽलिएु अनुमान से उक्त अनुमान सिद्ध नहीं हौ सकता | । 


दूरा विकल्प ( दूसरे प्रमाण से इसे सिद्ध करना) मीढठीक नहीं हे, 
क्योकि उसी प्रकार से क्षणिकत्व की सिद्धि सर्वत्र हौ जायगी तो फिर सत्ताको 
| क्षणिक मानने कै क्षि | कोई भौ अनुमान करना व्यथं दहो जायगा | | यदि 
तरत्यक्षसे ही यह्‌ सिद्ध ठे कि सत्ताक्षणिकदहेितो घट, पट इत्यादि को क्षणिक 
सिद्धकरनेके लिए अनुमान कौ क्या जावदयकता है ? यदि बुद्ध के उपदेश या 
गन्द्न्रमाणसे ही यह सिद्धहै तो भी वट, पट आदि सिद्ध हौ जा्यंगे । फिर 
भणिकत्व कौ सन्ता सिद्ध करने के किए अनुमान क्यों ? | 


( हं कुछ ५ नर < 
कोस 6 (5 कटं कि कुछ कायं उत्पच्च करनेवाले ( अथक्रियाकारी ) 
ते ५ 0 (4 के सपिकाटनेको भी सत्‌ मानना पड्गा क्योकि 
" उ काय ( जं मय, शंकाजनित मृत्यु आदिं ) उत्पन्न होते हे । 
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अतः यह कहा गया है कि सत्ता वह है जिसमे उत्पत्ति, विना ( व्यय ) ओर 
स्थिति ( घ्रौव्य ) हो । [ यह जनों का मत दे || 

विकलेष-- ऊपर के पहले विवेचन मे आम के बीज, कपास आदि इष्टान्त 
देकर सत्ता को क्षणिक ओर संतानयक्त सिद्ध करने की चेष्टा की गई थी । वहां 
बीजादि कारण हैँ ओर फल-फूक कायं, जिनमे परंपरासे मघुरतायालाली 
का संक्रमण एक दूसरे तक होता: लेकिन वास्तवमें यह बात नहींदहै। 
मधुरता या लाली नहीं चली जाती है । जाते है तो मधुर या लाल वीज के अंश । 
उन्हींका संक्रमण होतादै कारण वहरैजो कायं से सीधा जगाद रखे 
( कार्यान्वियि कारणम्‌ ) । जसा कायं, वैसा कारण । अंकुरादि कायो से सबद 
वीज का अंश ही कारणस्वरूप है. प्रा बज कारण नहों। यह तो लाक्षणिकं 
प्रयोग है कि वीज अंकुर काकारणदहै। तो जो बोजांश मधुर रस में संस्कृत है, 
लाक्ला-रससे सीचेहृएरैवे ही कायं से संबद्घ होने पर मधुरया रा दिख- 
लाई देगे । अतः अन्यत्र उत्पन्न संस्कार का फल अन्यत्र होगा--इस विषयमे 


^ ^ 


कोटं टष्टान्तं नहीं सिक्ता द \ 
( ४. क्षणिकवाद के खंडन को इसरो विधि , 
„द # ¢ ४९ ` श 
अथोच्यते--सामथ्य।समथ्येरक्षणविरुद्रधमाभ्यासत्तारः 

द्विरिति, तदसाधु | स्याद्वादिनाभनेकान्ततावादस्ये्टतया 
विगोधाधिद्धेः । यदुक्तं कापासःदिद्ष्टान्त इति, तदुक्तिमात्रम्‌ । 
युक्तशलुक्तेः । तत्रापि निरन्ययनाश्स्यानङ्गोकाराच । 

इसके उत्तर मे बौद्ध लोग यह कह सक्ते हैँ कि क्षणिकवाद को सिद्धि इस 
तथ्यसेहो सकती दहै कि [ एेसान मानकर सत्ताको स्थाय मानने से | एक 
ही पदाथ मे दो विरुद्ध धर्मो- सामथ्यं ओर असामथ्यं--की स्थिति एक साथ 
हाने लगेगी । [ उदाहरण के किए--कोटठो मे रखा ओर जमीन मे बोया बज 
यदिएकहीदहै तो उसमें अंकुर उत्पन्न करने की सामथ्यं है कि नहीं ? यदि दै 
तो कोठी का बोज अंकररोत्याद्न कर सकता दै । सहकारी भावों को बीद्ध-दशंन 
को विवेचना में काटा जा चुका { दे०° पृ ४३ ओर अगे )। यदि बीजों में 
ओक रोत्पादन को सामथ्यं नहीं 8 तो भूमिमेबोये बीजोंसे भो अक्रूर नहीं 
निके । एषा भी नहीं कह सकते कि सामथ्यं भी दै, असामधथ्यं मौ) दोनों 
परस्पर विरोधो है । अतः अन्त ये आप क्षणिकवादको हौ स्वोकार करेगे । | 

बौद्धो का यह तकं मी ठीक नहीं है। स्याद्‌गद के सिद्धान्तको धारण 
करनेवाले ( जन ) छोग॒अनेकान्तता ( अनिश्चय ) के सिदुधान्त को मानते हं 
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इसकिए कोई भी विरोध उनके लिए असिद्ध हँ । [जेन-ददंन के अनुसार प्रत्येक 
परामशं के पटहे उसे सौमित गौर सपिक्न वनने के किए “स्यात्‌ = 'लायद'-- 
अव्यय का जोड़ना जावद्यक टै। अमी हम घट की सत्ताका अन्‌मव करते 
दै, किन्तु हमारी यह अनुभूति कारु ओर देश पर अवरेवित है, त कालिक 
सत्य यह्‌ सच्चा नहं दै ओरन दही सावेदेदिक । यह सापेभ्न सत्ता दहै, जिसके 
विषय मे निधितत र्पसे हमारा ज्ञान नहीं हो सकता--अधिक-ते-अधिक ह 

स्यादस्ति" ( शायद या किसी तरह द) कट सक्ते हैं । इसलिए जनद्दन में 
प्रत्येक पराम के पूवं स्यात्‌" लगाते दँ । इसी सिद्धान्त को स्याद्वाद कहते है । 
इसका दसरा नाम अनेकान्तवाद टै क्योकि किसी ज्ञान का निश्चय या एकान्त 
इसमे नहीं हो सकता । इसके अनुसार दो विरुद्ध पदार्थो-- जसे साम्यं + 
असामथ्यं, अस्ति + नास्ति- में कमी मी विरोध नहीं हो सकता, क्योकि घट 
का अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों ही इसके आधार परसिद्धहो सकता 

बौद्धो का यहु कहना कि असामथ्यं ओर सामथ्यं एकही स्थानमें नीं रह 
सकते, जंन-दर्गान के किए आसान दै, दोनों साथ-साथ मी हो सक्ते हैं। 
क्षणिकलत्व सिद्ध करने की यह्‌ युक्ति मी खंडित हो गई । अव दुसरी युक्ति । | 


बौद्ध लोग यह जो कहते ह कि इसको सिद्धिके किए कपास इत्यादि दृषान्त 
देते दै, वह्‌ केवल कटने मर कोद, कोई युक्तितो उसमे नहीं देते । [ केवल 
दृष्टान्त देने से अनुमान की सिद्धि नहीं होती 1 रसोईघर में धूम ओर अग्नि देखने 
पर मी दांका हो सकती दै कि धूमवानु पदाथे मेअग्निका होना क्या जरूरी? 
इस अवस्थामें हमें दोनोंके वीच कायं कारण-भावके रूपमे युक्ति देनी पड़ेगी 
तमी शंका हट सकती है, तमी पवंतमे धूम देखकर अग्नि का अनुमान कर सकते 
है, योहीनहीं) कपासमें मी क्या कोई युक्ति दै? इस हष्टान्तमेंभीवे रोग 
निरन्वय = संवंधटीन नादशदही चाहतेर्है, | वहां मीनाशको निरन्वयल्पसे 
हम रोग अगीकार नहीं कर सकते । 


न के 


विेष--बौदढध किसी वस्तु के नाशको संवंधहीन मानते हैँ क्योकि क्षण 
मे वस्तु नष्ट होती जातीदै, किसीमेकिसीका कोई संबंध नहीं है । ठेकिन 
वस्तुस्थिति इसके विपरीतदहै, नाश जवहोतादटैतो सान्वय ही । घडा होने 
पर टुकड़े रर्टैगे, कपड़ा नष्ट होने पर राख बचेगी ओर यहाँ तक कि गमं लोहे 
पर पड़ा हुआ जक मौ नष्ट दीने पर समद्र में चला जाता है । पदां नित्य है, 
नष्ट होने पर भी किसी-न-किसी ख्य में रहेगा ही । 
ठीक इसी प्रकार कपास के बीजावयवोंमेंमो, जो कायंसे संबद्ध होने 
योग्य है, काह के रस का सेवन होता है। उन्हीं कै अवयवो में फल निकलने 


[= 
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तक सम्बन्ध होते-होते काली आ जाती है । परम्परासे तो कुछ होगा ही नहीं । 
संस्कार ( छाक्षारसावसेक ) कहीं ओर जगह हो तथा उसका फर ( कारी ) 
कहीं ओर जगह--यह केसे हो सकता दहै? कारणवारी आत्मामं (एकी 
संतान ओर परम्परामे ) कमं हो ओर कार्यात्मा मे उसके फर का उपमोग- 
बौद्धो का यह सिद्धान्त सिद्ध नहीं हो सकता । 


न च संतानिव्यतिरेकेण संतानः प्रमाणपदवीपारोदमहंति 
तद्क्तम्‌-- 
३. सजातीयाः क्रमोत्पन्नाः प्रत्यासन्नाः परस्परम्‌ । 
व्यक्तयस्तासु संतानः स चेक इति गीयते | इति ¦ 
न च का्थकारणभावनियमोऽतिग्रसङ्गं भङ्क्तमहेति । तथा 
द्यपाध्यायवुद्धवदुभूतस्य शिष्यबुद्धिः स्मरे्तदुषचितकमेफल- 
मतुभवेद्रा ॥ 


दूसरे, संतान या परम्परा त तक प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती जव तकं 
इसे परम्परा मिङानेवाली वस्तु ( संतानी - संतानो को संयुक्त करनेवाला ) न 
हो । बौद्धो का कहना है कि एकदही परम्परा मे उत्पन्न पुवक्षण को वस्तु 
कमेकर्ता है ओर उत्तरक्षण की वस्तु फलमोक्ता, अर्थात्‌ एक हौ परम्पराया 
संतान ( 56165 ) काम करनेवालो ओर फर मोगनेवाली, दोनों ही है-- 
लेकिन उन क्षणो मे परस्पर संबंध कंसे होता है ? उनका संतानो या संयोजकः 
कहाँ है? ये कोई फर कीमाखातो नहीं कि तागे से परस्पर मिले हों! इस- 
लिए संतानी के बिना संछखान को सिद्ध करनाटेदीखीरदटै। | 

फेसा ही कहा मो दै--व्यक्ति ( पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुएु एव्र 
४0788 ) यदि एक ही जाति या प्रकारके हो, क्रमशः ( एक के बाद दुस्तरा) 
उत्पच्च हृए हों ओर आपस में यदि मिले हुए होतो उन नस्तु्ओंको एकही 
संतान ( परंपरा 3768 ) मानी जाती हे । 

आप लोग अतिप्रसंग को रोकने के लिए काये-कारण-माव को नियासक के 
रूप मे उपस्थित करते ह (दे परि० २) लेकिन इससे अतिप्रसंग रुक नहीं 
सकता । एेसां होने पर अध्यापक की बुद्धि में अनुम्‌त वस्तु कास्मरण रिष्यको 
बुद्धिके दाय हो सकता है अथवा उनके द्वारा उपाजित कर्मो के फ का अनुभवं 
समी रिष्य की बुद्धि कर केगी । | आराय यह्‌ है कि उपाध्याय को बुद्धि-संतान 
मे बहुत-सी क्षणिक बुद्धियां रहँ । शिष्य को  समक्षाते समय जो उपाध्याय को 
क्षणिक बुद्धि है उसके साथदो बुद्धियां उत्पन्न होगी, एक उपाध्याय मे, दुसरी 
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चिष्यमें।! यह्‌ तो मानना होगा कि अपने अनुभूत विषय को अध्यापक इसलिए 
याद करतादटै कि वह उसी संतानमेदटै, उसी तरह उसी संतानमें होने के 
कारण उपदेडा के धूवंकारमें जो उपाव्याय की वुद्धि थी, उसका स्मरण शिष्य 
कर ही लेशा । इस तरह उपदेश के प्रहरे को अध्यापक-बुद्धि दो संताने उत्पन्न 
करती है-उपदेश के बाद कौ उपाघ्याय-वुद्धि तथा उपदेदा के बाद की रिष्य- 
बुद्धि ¦ अतः अध्यापक का अनुमव शिष्य स्मरण करेगा । दोनों में का्यं-कारण 
कासंवंद्धदैदही 1 फिर अतिप्रसंग र्का कहाँ ? एक के कयि अनुमव या कायं का 
स्मरण अथवाफठक तोदूसरेनेटे ही लिया यही तो अतिप्रसंग दहै। कायं- 
कारण-माव मानने पर मो अतिप्रसंगका कृ नहो बिगडगा। क्षणिकवाद च॑ 
सिद्धान्त ही एसा ह जिनमे अतिप्रसंग होतादहीदै। | 
थ्‌ स्य -- सिद्धसेन ५ 
तथा च कृतप्रणाद्चाद्रताभ्यागमप्रसङ्कः । तदुक्तं सिद्धसेन- 
वाक्यकारेण-- 
¢^ = 
८. कृतव्रणश्चादरतकम मग 
भवग्रमोक्षरम्रतिभङ्कदोषान्‌ । 
उपश््य प 21 ॥; | - "दु 
न्य साक्षत्क्षणनङ्घामच्छ- 
नहो महासाहसिकः परोऽसो ।।( वी ° स्तु ०१८) इति । 


इसी प्रकार किये गये कमं का नादा तथा नहीं किये गये कमं की फल-प्राप्षि 
का प्रसंग हो जायगा । [ उपर्युक्त उदाहरण में उपाध्याय के किये गये क्म॑का 
फल उपाध्याय को नहीं मिलता, यह कमं-प्रणाद हुआ । दूसरी ओर, दिष्य को, 
जिसने कमं मी नहीं किया कवल उपाध्यायसे क्षणिक सम्प मात्र किया, 
फर भोगना पडता है । | इसे सिद्धसेन के | सिद्धान्तो के | वाक्तिककारने यों 
क्खादै--{ १) क्रि गये कमं काना, (२) नहीं क्रि हए कमं का फल 
मोगना, (३ ) संसार का विनाश, (४) मोक्ष का विनादा तथा (५) स्मरण - 
रक्ति का मंग हो जाना--इन दोषौ की साक्षात्‌ उपेक्षा करके जो क्षणिकवाद 
को मानने कौ इच्छाकरताहे, वह्‌ विपक्षी वास्तवमें बड़ा साहसी दहै 1 
[ हेमचन्द्र लिखित वीतरागस्तुत्ति नाम के ग्रन्थ मे यह्‌ श्लोकं ठै। इस ग्रन्थकी 
टोकाका ही नाम स्याह्रादमंजरी है । | 


विशशेब--बौदढों के क्षणिकवाद* का खंडन कुमारिल ने रउलोकवाप्तिक 
( ८० २१७-२३ ) पे, शंकराचायं ने ब्रह्मभूत्र २।२।१८ के माष्य में, जयन्तम 
ने न्यायमंजरी ( माग २, पृ० १६-३९ ) मे तथा मस्क्षिणने ्यादवादमनरी 








= क. 


आहत-दरनम्‌ ११३ 


( प° १२२-२६ ) मे कियाद । ये समी उर्युक्त पाचों तकोँका आश्रय क्ते 
दै। ( १) कृतभ्रणाश्- वस्तुओ के क्षणिक होनेके करण कोई मी वस्तु 
विना फल का उत्पादन कयि ही भूतकाल के गभं मे विीनहो जातीहै) जो 
काम करनेवाका व्यक्ति दहै उसे फर नहीं मिलता क्योकि फल मिलने के समय 
तक तो कायं रहाही नहीं ओर न वह्‌ व्यक्ति ही रहा जिससे काम किया गया। 
क्षण-क्षण मे चोजं बदुतो जा रहीरहै। इसे ही कृतप्रणाड' या “किये गये कमं 
का नाश' कहते हैँ । ( २) अकृतकमभोग- दूसरी ओर, फल का भोग उसे 
करना पड़गा जिसने काम नहीं किया; दसरेके दारा काम किया गयाथा 
फिर मो क्षणिकवारः ने उसे फरुमोग करने को बाध्य हो कर दिया । देवदत्त कृत 
कमं का फर भोगता ठै यज्ञदत्त ? इस प्रकार दुसरा दोष मो इस वादमेंहै। 
(३ ) भवभग- सका अथै संसार का विनादा। संसारमे प्राणियोंका 
जन्म इसकिए्‌ होता है कि वे अपने पूवजन्ममे कयि हुए कमं का फल मोग ले । 
इससे संसार चल्ताह्‌। किन्तु जब सत्ता क्षणिक है तब प्राणियों मे अपने 
कमफल को भोगने के प्रति उत्तरदायित्व रहेगा ही नहीं, फिर वे क्यों ज्म 
लेग । दुसरेके कमंकाफरतो दूसरामोग हीलेगा। जो प्राणो गया, सो 
गया । इस प्रकार संसार की उत्पत्ति असंमव है। (४) मोक्षभेग- मोक्ष 
उसे कहते हँ जिसमे प्राणौ कमफल के बन्धन से मुक्तं होकर फिर जन्मन ले। 
बौद्ध लोग आत्मा कौ क्षणक मानते ह तो मूत्युके वाद सुखी होने के किए 
प्रयत्नवाचू कौन होगा १ आत्मा को कोई संतान या परंपरा सी वास्तव मे नहीं 
चरती । यदि वास्तवमहोमौोतो क्षणिकवाद सिद्धान्त को बाधा पहूचेी । 
अष्टंगमागं भदिजो मोक्ष के साधन बौद्धो के सम्मत रहै वे कमफल के क्षणिक 
होने के कारण स्वयं क्षणक हँ--उनसे मोक्ष पाना बिल्कुर असंसव है । अतएव 
मोक्ष के सिद्धान्त को हानि दोतोदहे। (५) स्मृतिभेग--अनुमव करनेवाले 
व्यक्ति का तुरत विनाचदहौ जातादहै इसख्िए स्मृति ( धलण्जप$ ) नाम की 
कोई चीज नहीं रहती । समी लोग मानते हँ कि अनुमव करनेवाङा ओर स्मरण 
करनेवाला व्यक्तिएक ही दहै लेकिन क्षणिकवादके अनुसारयेदो व्यक्तिं । 
मल़्ेहीये उसी संतानमेहों, परह दो व्यक्ति-इसमे संदेह नहीं । इसी तरह 
प्रत्यसिन्ञा । ९६९0९110 ) मी असिद्ध हो जाती है। कोई किसी को 
ूर्वानुमव के आधार पर पहचान नहीं सकता । इसीलिए बौद्धो को ये महा- 
साहसिक कहते हैँ । साहसिक = सहसा बिना विचारे हए काम करनेवाला । 


जयन्त महु ने क्षणिकादि वासनाओं मे बौद्धो का दम्भ माना है- 
नास्त्यात्मा फरभोगमात्रमथं च स्वर्गाय चैत्याचंनं, 


संस्काराः क्षणिका युगस्थितिभरृतश्चेते विहाराः कृताः । 
८ स० सं% 


`, ऋऋ ` 


११४ सवंदरनसंग्रहे- 


सवं शून्यमिदं वय॒नि गुरवे देहीति चादिर्यते, 
योधानां चरितं किमन्यदियतो दम्भस्य भमः परा ॥ 
( न्यायमञ्जरी, प° ३९ ) 
एक ओर अद्ध लोग मानतेहँकि आत्मा की सत्ता नहीं केवल फलका 
मोग मात्र होतादहै, दूसरी ओर स्वगं की प्राप्ति के किए चैत्य ( पवित्र मन्दिर 
जीर मृति ) कौ यचंना मी करते । समी संस्कार क्षणिक ई , ओर दूसरी ओर 
युगो तक्र स्थित रहनेवाके विहारं का (मों का) निर्माण हो रहा है ¦ एक ओर 
सव कुछ बृन्य हैः का उद्घोष चल रहा है, दूसरी ओर गुरुको धन.देने का 
आदेदा मी मिक रहा है । इसमे अधिक वौद्धोंका चरित्र गौर क्या होगा ? वह्‌ 
तोढोगकी पराकाष्ठा दै। व्यवहार क्या भौर सिद्धान्त क्या? 
( ५. क्षणिकरः-पक्ष में ग्राह्य-ग्राहक-भाव न होना ) 
(~+ श्रणि कत्वप ७4 त 
किं च क्षणिकत्वपक्षे ज्ञानकले ज्ञेयस्यासच्वेन, ज्ञेयकाले 
५ ्. 
जञानस्याससखेन च ग्रादयग्राहकभःवानुपपत्तो सकललोकयात्रा- 
(+ (न सव्येतरपि 
स्तमियात्‌ । न च समसमयवर्तिता शङ्कनीयः । सब्येतरविषाण- 
९ ममावासं द्स्यालम्बनप्रत्ययः 
वत्कायंकारणयावावंभवेनाप्रा त्ययत्वानुपपत्तेः | 
इसके अलावे, यदि क्षणिकवाद को मानते है तो ज्ञान के समय ज्ञेय पदार्थं 
का सत्ता नहीं रहैगौ, उसौ प्रकार जेय-पदायं कै समय ज्ञान की सत्ता नहीं 
रहेगी । { जेय पदाथं कारण दै ओौर ज्ञान कायं है । पहले जेय होगा तव ज्ञान, 
दोनों एक साथ रहेगे ही नहीं क्योकि वे पूर्वापर के क्रमसे होते है । ) इसलिए 
ग्राह्य ओर ग्राहक के सम्बन्ध को सिद्धि नहीं होगी ओर संसाः के सारे काम 
अस्त हो जायगे। [नतो कोई ग्राहक रहेगा शरन कोई ग्राह्य--क्योकि 
समी पदाथ क्षणक्षण यँ वदल्तेजा रहे हं । ] 


आप यह्‌ मी नहीं सोच सकते कि दोनों ( प्राह्य-ग्राहक )} एक ही समय में 


रह्म । एसा होने से { = ग्राह्य ओौर ग्राहक को समसामयिक मान क्ते पर ). ` 


\ 


वायथींओौर दायीं सींगकी तरह, उनमें कार्यकारण गाव ( @‰पऽ2] गल्‌ 
01 ) नहीं हो सकता ओर इसीलिए जो वस्तु प्राह्य नहीं है ( अग्राह्य है ) 
उसे आलछबनःप्रत्यथ ( विषय (रगु ) के रूपे नहीं छखिया जा सकता । 
वि्ठेष--अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार दोनों सी एक दूसरे का कारण- 
कायं नहीं, उसी प्रकार समक्राक्िक हो जाने पर प्राह्य-प्ाहक मेँ भी कायकारण 
नहीं हो सकेगा । आबन' एक प्रकार का प्रत्यय (कारण) है जिसे 
सौवरान्तिक-मत की प्रस्तावना मे हम स्पष्ट कर चुके हैँ ( प° ७५ ) । आलंबन 
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वास्तव मे नीक, (घट', “पट ', आदि विषयों को कहते हँ--तत्र ज्ञानपदतेदनी- 
यस्य॒ नीलाद्यवभासस्य चित्तस्य नीखादारम्बनप्रत्ययान्चीखाकारता भवति । 
आलम्बन-प्रत्यय केवल ग्राह्य का हो सकता ह । जिसमे काये-कारण-माव हो 
सके वही ग्राह्यदै। यहां पर यदि ्राह्य-ग्राहक या ज्ञेय-ज्ञान को समसामयिक 
मानकेगे तो कायं-कारण भाव रहेगा ही नहीं ओर उस अवस्यामेये अग्राह्य 
हो जा्यंगे । फक्तः आलम्बन-प्रत्यय ये नहीं होगे । इस प्रकार अपने ही अस्व 
से उपना सिद्धान्त खण्डित होया । 
कावि प्रस्तावित करते टँ कि 'अग्राह्यस्य' के स्थान मे ग्राह्यस्य रखा जाय 
ओर वे अनुवादभी वपाहीकरते रँ । यहभी ठीकरहै ग्राह्य ही विषय रहै, 
उसका आलम्बन नहीं होगा । 
( ६. ज्ञान का साकार होना ओर दोष ) 
स # ह... गायत्य्‌ 
अथ मिन्नकालस्यापि तस्याकारापेकत्वेन -- 
(~ ९ ए 
तदप्यपेशरम्‌ । क्षणिकस्य ज्ञानस्याकारापेकताश्रयताया दुव च- 
त्वेन साकारज्ञानवादप्रस्यादे्ात्‌ | 
क २ श | (र. कृमेव्यवस्थ ¢. 
निराकरज्ञानवादेऽपि योग्यतावशेन प्रतिकमेव्यस्थायाः 
[ऋ थ तत्व = भा ई 1 [ ॥ रहितमेव < 
स्थितत्वात्‌ ¡ तथा दहि प्रत्यक्षेण विषयाकार ज्ञानं 
क ~ [ ॐ ध 
प्रतिपुरूषमहमहमिकया वरादेग्राहकमदुभूयते, न तु दपेणा- 
९ (~. 
दिवत्प्रदिविम्बाक्रान्तय्‌ 
अश्र यदि कहा जाय करि [ वस्तु ज्ञानसे | भिन्न काल्मे भीहो तोमी | 
अपने आकार की छाप उसपरदेदेनेके कारण ग्राह्य ( एल््व्कपण<) हो 
रहेगी, यह कहना मी ठीक नहीं है । { आद्य यह है कि घट, पट आदि विषयं 
यद्यपि क्षणिक्र है तथापि नष्ट दाने के पूवे अपने आकार के सहश आकार छोड 
जातेरहै। इसल्िएज्ञानके क्षणं वस्तु कौ सत्तान होने पर मौ वत्तु ज्ञान- 
ग्राह्य कहलाती है । आकार को छाप छाडनाहौी ग्राह्य होना! इस प्रकार 
क्षणिकवाद कै पक्ष मे तक देकर उसे सिद्ध करने का प्रयास कियागयाहे। अब 
जेन ६सका खण्डन करते हुए क्ते हँ कि यहं तकं ठीक नहीं । ) 
इसका कारण यह्‌ है--क्षणिक पदाथं ({ जसे घट, पटादि ), ज्ञान पर अपने 
आकार की छाप छोडगा, इका आश्रय केना { = यह्‌ कहना } ही असंभव 
है ओर इसलिए न्ञान साकार दै इस सिद्धान्त (वाद)का ही खण्डन हो 
जायगा 1 [ घटादि विषय क्षणिक हैँ । ये ज्ञान पर अपनी छाप छोड़ते हँ । जब 


नी मो + + भी 





११९६ स्वंदगनसंग्रहे- 


पूर्वक्षण मे विद्यमान, आकार की छाप छोड़नेवाला विपय स्थित हं तो आकार 
की छाप ग्रहण करनेवाका, उत्तरक्षणिकज्ञान ही नहीं है । जव अक [र प्राट्‌ 
उत्तर क्षणवाला ज्ञान दै, तव पवक्षणिक आकार समपंक ज्ञेय ( विषय ) ही 
नहीं रहता ` इष प्रकार यह कहना कठिन ट कि कोई किसी को अधना आकार 
देताहै या कोई आकार ग्रहण करता) इसलिए साकार ज्ञान का सिद्धान्त 
बौद्धो के मतसे खण्डित हो जातादहै। बौद्धो के अनुसार ज्ञान की साकार 
सिद्ध ही नहीं दहो सकती । | 

ज्ञान को निराकार मानने का सिद्धान्त रखने पर्‌ मौ [ अव्यवस्था टानि के 
किए ] योग्यता के अनुकल समो विषयों की व्यवस्था माननी ही पड़गी । [ निरा- 
कार ज्ञान मानने में एक वड़ा दोष यह्‌ होता दै कि समी प्रकारके ज्ञान--चाक्षुच 
स्पाडंन, रासन, श्रावण आदि--एक समान हो जाते ह ओर चाक्षुष का विषय 
ख्परटै, स्पाशंन का स्पा, रासन कारस, श्रावण का राब्द इत्यादि नियत 
विषयों की व्यवस्था नहींहा सकती है । इसलिए विश्ृह्ुलता दूर करनं कै 
लिए नियामक { (0प्प०ाल ) के स्पे शयोग्यत्ता' कौ शरण छेनी पडतो 
है। योम्यताके दी कारण रसनेन्दिय से उन्न ज्ञान रस का ग्राहक होता द- 
पेसी व्यवस्था समव टं । जान क्रो साकार मानने पर मी चक्षुरिन्द्िय मे उत्यन्न 
जान ङ्पकरा आकार ग्रहण करता टं पेसी व्यवस्था होती है । | 

[ अव निराकार जान करे सिद्धान्त मे प्रत्यक्ष अनुभव देते दह--| जसे, 
प्रव्यक्त के द्वारा विषय ओर आकार स॒ रहित | भावात्मक 1251126६ | 
ज्ञान, जो घटादि का ग्राहक हं प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत ख्पसे ( अहमह- 
भिकासे) अनुमूत हता है; दपंणादि के समान यहं ज्ञान केवलं प्रतिविम्ब 
( परछाईं ) ग्रहण नहीं करता । ( समस्या य्ह कि उपर कहे गये तथ्यों के 
अनुसार, वस्तु ज्ञान को अपने आकार का यदि समपंणकर देतादै तो दपण 
कीटही तरह वस्तु का प्रतिविम्ब ज्ञान ठे केता होगा तथा उसके द्रारा आन्तर 
प्रत्यक्ष से अनुमूत होता होगा । किन्तु आन्तरं व्रत्यक्ष केवल सुख, दुःख, 
इच्छादि, आन्तर मावो के ही किए सुरक्षितदैन कि बाह्य विषया --वट, पटादि-- 
के प्रव्यक्षीकरण के छिएु । इनका जनि तो वाह्य प्रत्यक्षसे होतादै। घटादि 
का ग्राहक ज्ञान ( मै चट देखता दहं ) प्रत्येक व्यक्तिको त्रिषय ओौर आकार 


से पथक्‌ ल्पमं दही हाता हे दसक्ए ज्ञान कौ निराक्रारता हौ सिद्ध होती हे ।) 

विषयाकारधारित्वे च ज्ञानस्याथं दूरनिकटादिव्यपहरःय 
जलाजदिर्धितीर्येत । न वेदमिष्टापादानेष्टव्यमर्‌ । द्वीयान्पदी- 
धे नेदीयान्दीर्षो बाहुरिति व्यवहारस्य निशबाधं जागरूकत्वात्‌ । 
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न चाकाराधायकस्य तस्य दवीयस्त्वादञ्चाङितया तथ। 
व्ययहार इति कथनीयम्‌ । दपेणादो तथादु पलम्भात्‌ । 
| साकार ज्ञानवाद मे दूसरा दोष-- | यदि ज्ञान का प्रयोजन विषय के 
भाकार को धारण कर लेनामरदै तो इसमें दूर, निकट आदि व्यवहार के 
शब्दों को तिलांजलि दे दी जायगौ ( छोड देना पड़गा ) । [ दुर, निकट आदि 
गाब्दों का सम्बन्ध ज्ञाताके साथै, न कि ज्ञान के साथ 1 अभ्यंकरजी के 
शब्दों मै-छायाचित्र केनैवारे दपंण मे बड़े-बड़े पहाड, छोटे दपण मे आने 
योग्य अपने हो सहदा छोटे आकार के द्वारा प्रवेरा करते है, उसी प्रकार साकार 
ज्ञानवादी बोद्धों के मतसे पवंतादि के प्रत्यक्ष जान के समय बडा होने पर 
मीये पहाड, ज्ञानमय चित्त मे आने के योग्य आकारोंको धारण करके उसमें 


प्रवेदा करते हैँ । तो, ज्ञानमय चित्त मे प्रविष्ट छोटे पन्तादि ही विषयीभूत 
अथेदं. नकिडउस प्रकारके आकार को समर्पित करनेवाले, बाह्य-जगत्‌ में 
विद्यमान बड़ं-बड़े पहाड़ । इसलिए विषय बने हए पदाथं दर मे, नजदीक में 
या बड़ है-- ऽस तरह के व्यवहारों को असिद्धि हो जायगी । | इसं इष्ट वस्तु 
के प्रतिपादन को खोजने की जरूरत भी नहीं है। 'यह्‌ पहाड़ कुछ अधिक दुर 
( ए.प्णलः } है', "यह्‌ बड़ी वांह नजदीक ( दष्टः ) है-एेसा व्यवहार 
बिना रोक-टोक के सदा चलता रहता है । [ जब दूर ओर निकट के व्यवहार 
चकते हँ ओर उन्हें ज्ञानमय चित्तमें (ज्ञान को साकार मानकर ) सिद्ध 
करना कठिन है तव तो यह्‌ “वषम उपन्यास" हो जायगा ओर दोनोंमे से 
किसी एक को हटाना पड़गा । व्यवहार को रोक तहीं सकते, सकेगा तो साकार 
लानवाद हौ अतएव वह दोषपणं है 1 ] 
उत्तर मे आप्‌ यह नहीं कह सकते कि आकार को समपंण करनेवाले 
उस ( पवेतादि | मेही दुरत्वादि गुण ओर इसीलिए एेसा व्यवहार होतार 
( अर्थात्‌ चूँकि पव॑त दूरत्व से विशिष्ट है इसलिए ज्ञानके द्वारा उस आकार में 
ग्रहण होने पर दूरत्व अनुमानसे ही उस व्यवहार का संचालन होता दहै यह्‌ 
ोद्धो का उत्तरदहै, जो ठीक नहीं ) क्योकि दपंण आदि मे एेसी बातें नहीं पायी 
जातीं । ( दपंणमें दुर की वस्तुओं काकार दूर प्र ग्रहण नहीं होता, समी 
वस्तुओं काआकार धल्पही होतारै जितना दपंण मेआ सके । इसकिए 
साकार ज्ञानवादमे किसी प्रकार दुरत्वादि का अनुमान नहीं हो सकता । ) 
कि चाथांहुपजायमानं ज्ञानं -यथा तस्य नीलाकारतामयु- 
करोति तथा यदि जडतामपि, तर्हिं अर्थवत्तदपि जडं स्यात्‌ । 


तथा च ब्रृद्भमिष्टवतो मूलमपि ते नष्ट स्यादिति महत्कष्टमापनम्‌ । 


११८ सवेदशंनसंग्रह- 


अथेतदोषपरि (^~ , ^^ 0 ् € 9 (न. +~ 
जिहीषेया ज्ञानं जडतां नानुकरोति--इति 
रषे, हन्त, तहिं तस्या ग्रहणं न स्यादित्येकमनुसंधिरसतोऽपरं 


प्रच्यवत इति न्यायापातः। 
इसके अलावे भी [ दोष होगा कि | वस्तुओं से उत्पन्न ज्ञान [जस प्रकार 
उस वस्तु ( उदाहरण ऊ लिए नीलया घट को ल ) के आकार कां ग्रहण करता 
है, उसी प्रकार यदि [ पदाथंके | जङ्त्वका भी ब्रहणकरल तवतो अथं 
( वस्तु) कीही तरह वह (ज्ञान ) मीजडही हो जायगा (ओर एेसी दशा 
मेज्ञानके स्वल्पकी ही हानिदहा जायगी । जड़का अथंदहै प्रकाद्यलू्पन 
-होना । ज्ञान का अथं ह स्वप्रकाराक ओर परप्रकाडक हाना । यदि ज्ञान जड़ो 
जाय तव तो घटका आक्रार प्रकादित करना तोदुर रहा, अपनेस्वकूप का 
सी प्रकादान उसते नहो सकेगा |। इसप्रकार, जहाँंाप वृद्धिकी चाह कर 
रहे ये, आपका मृ मो नट टो गया--दहस तरह वड़ा भारी कट आ गया । 
( कोई व्याज को इच्छा ते दूसरे को द्रव्य दे, किन्तु व्याजतो दूर्‌, मृ भी न 
हो जायगा । चौवे गये छव्वे हने, दूवे बनकर आये । ) 
अब यदि इस दोष स वचने की कामनासे करहु कि जान जडताका ग्रहण 
नहीं करता, तव ओर मजा दै! उस ( जडता ) का ग्रहण नही होगा जौर वसी 
ददा रोजा यगी कि एक वस्तु का अनुसंधान करते-करते दुसरो वस्तु मी भूल 
जाय । ( घटादि का ज्ञान क्या होगा, घट जड़ ठं--यही ज्ञान नहीं हो । ) 
नु मा भूज्ञडताया ग्रहणम्‌ । किं नर्छिन्नम्‌ १ तद्रह- 
णेऽपि नीलाकारग्रहणे तयोर्मेदोऽनेकान्तो वा भवेत्‌ । नौलकार- 
ग्रहणे चागृहीतः जडता कथं ठस्य श्वरूपं स्यात्‌ १ अप्रथो 
गृहीतस्य स्तम्भस्यागृहीतं त्ररोक्यमपि रूपं मवेत्‌ । तदेतत्‌ 


नि 
य 


प्रमेयजातं प्रभाचन्द्रमभृतिभिरहेन्मतद्धसारिभिः श्रमेवकमखना- 
तण्डादौ प्रबन्धे प्रपितमिति प्रन्थमूयस्तवभयःन्वोपन्यस्तत्‌ | 
अच्छी बात, जडताकाही ग्रहण नहीं होगा, हसाराक्या हानिदहै? 
[ उत्तर यह है कि | जडता का ग्रहणन होने पर भी, जब नील (याघट ) कें 
भकार का ग्रहण होता है उस समर दोनोंमें ( जडता ओर पदाथ) भेद 
होतादै ( जंसाकि घट ओर पटमे दहै) या अनेकान्त हाता ट्‌ ( जिसके चलते 
वे धूम ओर अग्नि की तरह कमी-कमी ही-ग्यमिचरित होकर-- मिलते हं )। 
[ आय यह है कि घटाकार भौर जड़तामेंवातो पेद होगाया व्यभिचार 








| 
| 
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सम्बन्ध होगा । "घट जड दै एेसा कहने पर भी जड ओर घट सिच्च है, इसमें 
कोई विशवास नहो करेगा । अतः जडता घट कास्वरूप ही है} फिर मी यदि घट 
ग्रहण होने पर भी जडता का प्रहुणनहींहो, तोवे दोनों भिन्न रहै, एेसा सन्देहं 
हो जायगा ओर अभेदका निधय मी नहीं हौगा। ] नीरकारका ग्रहणहो 
जाने पर भी जिस जड़ताका ग्रहण हाता ह्‌ वह्‌ उसका स्वर्यं कंसे होगा ? 
अन्यथा ( यदि अगृहीत गणभो गृहीत वस्तुका स्वरूप हो, तब--) गृहीत 
स्तम्भका क्प अगृहीत च्लोक्यही हो जायया । [ यदि आप कहते कि 
अवयव न मी देला जाय ओर अवयवी देखा जाय, कोई हानि नही, तो मे कहता ` 
हं कि चरलाव्य अवयवह ओर्‌ खम्मा अवयवा । | 
इन सभा विषया क। प्रतिपादन प्रभाचन्द्र इत्यादि अहत्‌ { जंन }) मत को 
माननवालं विद्वाना कं द्वारा अमेयकेनरमातण्ड इत्यादि म्रन्थों मे हआ 
इसलिए ग्रन्थं बाहा जने के भयसं यहां नहीदेरहेह। 
विन्ञेष-माधवाच।यं का यहु स्वभावोक्ति ह-- सत्थ बढ़ जनेके मयस 
अब ।वराम कर । केड्‌ जगह एसा प्रयागं ह्‌ । जने अ्रन्थकारो मे प्रमाचन्द्र बहुत 
स हृए्‌ दह्‌ । भ्रमयकेमलमातण्ड कं रचयता ब्रमाचन्दर ८२५ ३० मे विद्यमानं 
थं । [वद्यानन्दा ( ८०० इ० । न आप्तपरोष्षा नामक म्रन्थ किला जिसको टोका 
भणक्यनन्दा ( ८०० ६०, न पराल्ञासुखं नाम से कौ । प्रसेयकमल- 
सातंण्ड इसी परीक्षामूखकांटीकादे। 
( ७. अहंत्‌-मत कौ सुगसता, अहत्‌ का स्वरूप ) 
तस्मासपुरुपार्थामिलापुकेः पुरूषः सोगती गतिनाडुगन्तव्या, 
अपि त॒ आहेती एवाहेणीया । अहैस्स्वरूपं च हेमचन्द्रष्रिभिरप्त 
[न श्यारकर मर९८।ङइ्‌- 
५. सवतो 1जतरःगादिदोषस््ेलोश्यपू।जतः 
यथास्थिताथेवाद्‌ौ च दवाऽहन्परमश्वरः ।। इतत । 
दसारए पुरुषाथं ( मोक्ष ) कौ इच्छा करनेवाले रोगां को बुद्ध कौ पदति 
का अनुगमन नहीं करना चाहिए बति्कि अहत्‌ ( जन ) को सरणि का पूजन 
` करना चाहिए । अहत्‌ ( जनों क ईदेवर ) का स्वरूप हेमचन्द्र सुरिने अपने 
आघ्र(नश्चयाङक्तार नामक प्रथमे इस प्रकार दिया हे--'जौ सब कुछ जानता 


हो, राग { आसक्ति ) आदि दोषों को जीत चुका हो, तीन लोकों में पूजित हो, 
वस्तुएं जेसी हैँ उन्हे वंसी हौ कहता हो, वही परमेश्वर अहत्‌ देव है । 


१२० सवंदगं नसंग्रहे- 
विज्ञेष-टेमचन्द्र ( १०८८-११७२ ई० ) अपने समयके सवसे बड 
विदान वे जिन्होने काव्य, व्याकरण, ददंन आदि अनेक शास्त्रों मे ग्रन्थ-रचना 
की। प्रमाणमीमांसा तथा शब्दानुशासन इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । सर्वागीण 
प्रतिमा के कारण ही इन्दं कलिकालसवंन' की उपाधि मिदी थी | 
( ८. अहत्‌ के विषय मे विरोधियों की लंका ) 
नयु न कथित्पुरुषविदोषः स^ ज्ञपदबेदनीयः प्रमाणपद्रति- 
मध्यास्ते । तत्सद्धावग्राहकस्य प्रमाणपश्चकस्य तत्रालुपलम्भात्‌ । 
तथा चोक्तं तोतातितेः- 
¢ ~ # च 
६. सवेज्ञो दश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः। 
दष्टो न चकदेश्ोऽस्ति लिङ्खं वा योऽनुमापयेत्‌ 
७. न॒ चागमविधिः कथिन्नित्यसरवज्ञवोधकः । 
< र ~ 
न च तत्राथेवादानां तात्पय॑मपि कल्प्यते ॥ 
कोर्टशंका कर सक्ता है--कोई विदोष पुरुष, सवं दाब्द के द्वारा 
वोधनीय नहीं दै जो प्रमाण कौ पदवीपा सक्तादै। उस ( अर्हत्‌, सवं ) 
की सत्ता को सिदध करनेवाले पाचों प्रमाणो की प्राप्ति वहाँ नहींदै। ( पाँच 
प्रमाण = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, चन्द ओर अर्थापत्ति । इनमें किसी से अर्हत्‌ 
की सिद नहीं होती । ) जसा कि तौतातित ( कूमारिलमट }१ ने कहा है-- 
( ६ ) क. प्रत्यक्ष-प्रसाण से असिद्धि-- "इस समय स्वंज्ञ { ईङ्वर ) 
टमलोगौ को दिखलाई नहीं पड़ता ।1 । 
ख. अनुमान-प्रसाण से असिद्धि--'ओर न उस ( सवंज्ञ ) का कोई भाग 
ही दिखलाई पड़ता कि कल्िग ( हेतु 14101 (लः ) बनकर वह सर्वज्ञ के 
अनुमान में सहायता करे ।' 
( ७ ) जन्द-प्राण ये अधिद्धि- नतो आगम ( वेद-शब्द ) की कोई 
विधि ( आल्ञा) ही देसी है जिससे नित्य गौर सवं ( अहत्‌ ) का बोध हो । 
अथंवाद-वावयों का शी तात्पयं ( अथ ) यहा पर नहीं लगता ।' 


१. तौतातित = अभ्यंकर ने इसका अथं बौद्ध" दिया है जब कि कोवि 
-कृमारिछ शरदका इसे पर्याय समक्त हैँ । आगे दिये गये शलोक वास्तव में 
कुमारिलकैदटैँ जोजेनोंके विरोधमें कह गये हैँ । सके अलावे प्रमाणपच्चक 
की स्वीकृति ( प्रभाकर मतके अनुसार ) तथा विधि अथंवाद का उल्केख 
बतलतादहे कि शंका मी्मांसकोंकीभओरसे है," बौद्धो से नहीं । 
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विशेष मीमांसक लोग शब्द-प्रमाण के अन्तगंत वेदों का ग्रहण करते 
है जो नित्य ओर अपौरुषेय हैँ । वेद के विषयो के इनके अनुसार पंच मेद 
ह :--( १) विधि--अज्ञात ज्ञापक वाक्यजो प्रेरणा प्रदान करे जसे ^स्वगं- 
कामो यजेत" । इसके भी चार भेद हैँ -कमं के स्वरूपमात्र को वतलानेवाली 
उत्पत्तिविधि, अंग ओर प्रधान अनुष्ठान 31 सम्बन्धं बतानेवालो विनियोग-विधि, 
कमं से उत्पन्न फल का स्वामित्व बतक्लानेवारो अधिकार-विधि तथा प्रयोग को 
नीचता का बोधक प्रयोग-विधि । विधि पर मीमांसा-दंन बहुत जोर देता 
हं ओग विध्यथं के निणंय केलिए श्रुति लिग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा 
समाख्या नामक छट प्रमाण भो स्वीकृत हैँ । ( २ ) सस्त्र--अनुष्टान के अर्थों 
का स्मरण दिलानेवाले वाक्य । (३ ) नामधेय--यज्ञो के नाम । (४) 
निषेध--अनुचित कार्यो से हटानेवाले वाक्य । (५) अथंवाद-- लक्षणा 
के द्वारा स्तुति या निस्दापरक वाक्यों का कथन, जैसे--"अग्निहिमस्य मेषजम्‌ 
यहा अग्नि को हिमनाशक कहा गया हे अग्नि ओषधि नहीं है । इसके मो तीन 
सेद है-- गुणवाद, अनुवाद, भूताथंवाद । कहा गया है-- 

विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवघारिते । 
भूता्थंवादस्तद्धानावथेवादस्त्रिधा मतः ॥) 

इसके विदोष विवेचन के किए अथंसंग्रह, मीमांसान्यायप्रकाय या मोमांसा- 
परिभाषा देखे । सायण ने अपने ऋवेदमाष्य कौ भूमिका मे भौ विधि ओर 
अथैवाद का सुन्दर विवेचन क्रिया है । वहाँ ब्राह्मण-माग के दो सेद है--विधि 
ओर अर्थवाद । दोनों एक दूसरे के पूरक ह । अर्थवाद वाक्या से किसी विधि 
की ओर प्रवृत्ति होती दै । 

मीमांसको केदो मेद है--माद-मत ( कुमारिलभदु का सम्प्रदाय ) तथा 
गुरुमत ( प्रभाकर गुरुका सम्प्रदाय )। दोनों विद्वानों ने मीमांसासूत्र पर 
लिते गये श॒बर-भाष्य की टीकां कीं । अन्य भेदो के अलावे दोनों मे एक यह्‌ 
भीमेदहै कि कुमारिल छह प्रमाण मानते है--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
दाब्द, अर्थापत्ति ओर अनुपरूब्धि { अमा ) जब कि प्रमाकर अभाव को प्रमाणं 
नहीं मानते । ज्ञात होता दै कि कुमारि के ही अनुसार प्रमाणो को केकर 
अभावः को विवादग्रस्त जानकर इसे छोड़ दिया गा ३ ओर पाँच प्रमाणो 
से भी काम चला लिया गयादहै। 


स्याद्वादरत्नाकर ओर प्रमेयकमलमातंण्ड मे अन्तिम इलोक का पाठ यो है-- 
न च मन्त्राथंवादानां तात्ययंसवकल्पते । 
इसके बाद मीमांसकं कै अनुसार शब्दादि प्रमाणो से अहत्‌ की असिद्धि 
दिखाई जायगी । ६ 


१२२ वेद नसंग्रहू- 


€. न चान्याथग्रधानस्तेस्तदस्तित्वं विधीयते । 
[ऋ चानुवदितुं # पूं अ (^~ 

न चानुवदितुं शक्यः पूवमन्यरोधितः ॥ 
अ ०५ म्‌ थां पि यं (ओ 

९. अनार्द्रागमस्याथा न्‌ च सपेज्ञ आददमाच्‌ । 
करत्रिमण त्वस्षत्येन स थं प्रतिपाद्यते ?॥। 
)। चनें = यज्ञ १. ^. १५ ल्‌ ५. 
१०. अथ तद्चनेनेव सवेज्ञोऽज्ञः ग्रतायते | 
भ न (नि, -- क वि भ 

व्रकर्प्य॑त कृथं सिद्भरन्योन्याश्रययोस्तयोः । 

( ८ ) "हषर तात्ययंवाले अथंवाद वाक्यो से भी उसकी सत्ता नहीं सिद्ध 
टोती । चूँकि पहले किसी ने नहीं कहा इसलिए इसका अनुवाद ( पुनः कथन ) 
मो नहीं हया सकता 1" ( अनुवाद किसी निधित उक्ति को कत्ते हँ जो पुनः कही 
गयी हा । अनुवादोऽवधारिते" । ) 

( ९ ) सवन" (जनियों का ईइवर) सादि--अदि से युक्तै, वह अनादि 
आगम का विषय नहीं हो सक्ता । [ वेद अनादिदै, उसमे सादि सवन्न का 
वणंन मिलना असम्मवदहै; दूसरी ओर यदि आगम ( वेद ) को सादि मानले 
तो वह्‌ कृत्रिम ( ^्पीलंम्‌, 1 पा2) 19206 ) हो जायगा ओर असत्य 
विषयों का प्रतिपादन करने लेगा । | तो, छत्रिम तथा असत्य विषयों के दारा 
उस ( सवज्न ) का प्रतिपादन कंसे हो सक्ता? 


( १० ) जव यदि उस ( सवज मुनि) के वचनसे ही सर्वज्ञ का ज्ञान 

( प्रतीति ) कोग ( मूखं लोग ) करं तो उन दोनोंकी ही सिद्धि कंसे हो सकती 
टै, क्योकि वे एक दूसरे पर आधित है? { इसलिए अन्योन्याश्रय-दोष उत्पन्न हो 
जायगा । इसका व्याख्या आगेकीजारहीहै। ) 
११. सवेज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता । 

कथं तदुभयं क्षध्ये त्सद्रसङन्तराहते 
१२. असवज्ञश्रणीतात्त॒ वचनान्मूलखजितात्‌ । 

सवेज्ञमवगच्छन्तः श्ववाक्यात्कि न जानते ? | 

0 9 [र [८ 9. 
१३. सवक्ञसद्छं कश्चिद्यदि प्येम सम्प्रति 
४ ५.४५. 

उपमानेन सवेज्ञं जानीयाम ततो चयम्‌ ॥ 

१४. उपदेशोऽपि बुद्रस्य धर्माधर्मादिगोचरः | 
0 ^~ 
अन्यथा नोपपद्येत साव्यं यदि नाभवत्‌ ॥ 
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१५. एवमर्थापत्तिरपि प्रमाणं नात्र युज्यते । 
उपदेश्षस्य सत्यत्वं यतो नाध्यक्षमीक्ष्यते || इत्यादि । 

( ११) [ आप कहते हैँ कि | सवंज्ञ के द्वारा कहे जाने के कारण वाक्य 
सत्य ह ओर इसी से उनका अस्तित्व सिद्ध होता है, [ तो उत्तर है किं | दोनों 
( सवज्ञ ओर उनके वाक्य) की सिद्धि दही केसे होगी ज्रकि सिद्ध किया हुआ 
मूल ही नहीं है । ( = सवंज्ञ की ही जव सत्ता नहीं तो उनके वाक्य कहां से 
सिदध ष्टोगे ? ) 


( १२ ) 'सर्व॑ज्ञ से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गये, मुलहीन वचन से, 
यदि सर्वजन का ज्ञान लोग करते हैँ तो अपने ही वाक्यसे क्यो नही जान रेते? 
( सामान्य जैनरेखकों को बात पर विश्वास करके सवंज्ञ को जानने से अच्छा हे 
अपने ही मन से कपोककल्पना करके उन्हँ जानना । , 

१३ ) उपनान-प्रमाण से असि!द--'सवज्ञ के समान यदि किसी 
व्यक्ति को हम इस समय देखें तभी तो उपमान-प्रमाणं के द्वारा उन्हे 
जान सकते ह्‌ ? 


( १४ ) अर्थापत्ति-प्रमाण से असिद्धि--बुदध ( या जिन ) का उपदेश, 


जो धमं-अधर्मादि का बोधक है, दुक्री तरह से सिद्ध नहीं हो सकेता यदि उन्हे 


सवज्ञ नहीं मानते) 


( १५ ) इस प्रकार की अर्थापत्ति मी प्रमाण के रूपमे यहाँ ठोक नहो 
वैठती क्योकि उपदेश को सत्यता हौ अध्यक्ष ( ‹ ०प्प्णालः ) के रूपमे नही 
देखी जाती । ' 


विक्ञेष - कुमारि भटर यहाँ पर सिद्ध करना चाहते है कि अर्थापत्ति के 
दारा भी सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं हयो सकी ।! जेन कहते हैँ किं यदि अहत्‌ सवज 
नहीं होते तो उनके वचन सत्य ओर आकष नहीं होते । किन्तु वचन चूकि सत्य 
ओर आघ है, इसलिए वे अर्हत्‌ सवंज्ञ है 1 यह तकं बुद्ध के विषय मे दिया गया 
किन्त जैन लोग उन्हीं की ओट मे अपना मतङ्ब साधते हैँ 1 लेकिन जिस 
हेतु को लेकर यह अर्थापत्ति होती ह ( अर्थात्‌ “वचन सस्य है"), वही गखप॑ हे । 
अतएव अर्थापत्ति के हारा भी सवंन्ञ की सत्ता सिदध नहीं होती । 


क 


------ 





१. तुरना कर-- 
बुद्धादयो ह्यवेदज्ञाप्तेषां वेदादसंमवः । 
उपदेशः छ तोऽतस्तव्यामोहादेव केवलात्‌ ॥ 


१२४ सर्वंदशंनसंग्रहे- 


अमाव प्रमाणन देनेक। कारण यह हैकि यह परमाण अमावात्मक 
( 716820५८ ) है जिसकी आवश्यकता ही नहीं । इस प्रकार भाट-मीमांमा क 
छटा प्रमाणो से स्वं की सिद्धि नहीं हती । 


( ९. महत्‌ पर म"मांसकों कौ शा का समाधान )' 
अत्र प्रतिविधीयते । यदभ्यधायि ^तत्सद्धावग्राहकस्य 
प्रमाणपञ्चकस्य तत्रा पलम्भात्‌ इति तदयुक्तम्‌ । तत्सद्धावा- 
` १दकस्यानुमानाद्‌ः सद्धावात्‌ | तथा {ह काथदात्मा सक्रटपदाथं- 
साललषत्किारा, तद्गहणस्वमावत्य साति प्रक्षाणग्रतिवन्धप्रत्यय- 
तरत्‌ । यद्‌यदूग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययं, 
तत्तत्साक्षात्कार; यथा--अपगततिमिरादिश्रतिबन्धं खोचन विज्ञानं 
रूपसाक्षात्कारि । 
अव इसका उत्तर दिया जाता है--आपने जो यह कहा कि “उसकी सत्ता 
को सिद्ध करनेवाक पाचों प्रमाणो में कोई वहाँ प्राप्त नहीं दवै यह ठीक नहीं 
कारण यहद कि उस { सवंज्ञ ) की सत्ता सिद्ध करनेवारे अनुमान आदि की 
सत्ता वास्तव मेंदै। 
स्पष्टोकरण-- कोई आत्मा ( = अर्हत्‌, सर्वज्ञ मुनि ) सभी पदार्थो का साक्षा- 
त्कार कर सकती यदि, समी पदार्थोको ग्रहण करनेका इसका स्वभाव 
होने पर, इस प्रकार के ज्ञान को रोकनेवाले तत्त्व न हो जायं । किसी ( व्यक्ति) 
मे जिस (वस्तु) को ग्रहण करने का स्वमाव ( योग्यता) दै, ज्ञान के प्रतिबन्धकं 
प्रत्ययो के न्ट हो जाने पर, वह (व्यक्ति) उस ( वस्तु ) का साक्षात्कार करेगा 
ही । उदाहरण के लिए, तिमिर ( अन्धकार ) आदि सकावटोंके नटो जान 
पर, दष्टि-विज्ञान ( इन्द्रिय } ख्प करा साक्षात्कार करता है । 


तदग्रहणस्वमावत्वं सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययश किदात्मा | 
तस्मात्सकरुपदाथेसाक्षात्कारीति । न तावदङेषाथग्रहणस्य माय = 
त्वमात्मनोऽसिद्धम्‌ । 


समी पदार्थोको ग्रहण करने का स्वभाव उसमें तथा उसका प्रतिबन्ध 
डालनेवाल प्रत्यय न हो चुके है, इसलिए एक आत्मा एसी (सवके रूप म) 
दै । इसकिए सभी पदार्थो का साक्षात्कार करनेवाली | वह॒ आत्मा | है। 
इसमें जात्मा का सभी वस्तुओं को ग्रहण करनेवाला स्वभाव असिद्ध नहीं होता । 


^ 
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विलेष-सरवंज्ञ को सिद्ध करने के लिए अनुमान यों दिया गया- 

( १ ) कश्चिदात्मा सकलपदायं साक्लात्कारी-- प्रतिज्ञा । 

( २ ) तद्ग्रहणस्वमावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययत्वात्‌--हैतु \ 

( ३ ) यद्यद्‌“ ““ रूपमाक्षात्कारि-उदाहूरण । 

| ४ ) तद्ग्रदृणस्वमावत्वे सति प्र्नोणप्रतिबन्धप्रत्ययञ्च कधिदात्मा- 

उपनय | 

( ५ ) तस्मात्सकलपदाथंसाक्षात्कारो ( आत्मा अहून्‌ )- निगमन । 

इस प्रकार पांच अवयवो का यह्‌ परार्थानुमान है जिरसे सवंज्ञत्व को सिद्धि. 
मलो-मांति हा जाती 

भव उपर्युक्त हेतु--अदोषाथं को ग्रहण करने की प्रकृति मे स्वहूपासिद्ध 
हेत्वाभास देखने की चेश की जातौहै! चक्षु आदि इन्द्रियां रूप, रस आदि 
विषयों को ग्रहण करती है। यह उनका स्वभाव दै! सन ओर आत्मा का कोई 
तेसा स्वभाव नहींकिवे अमुक विषयको ही ग्रहृण करेंगे । प्रत्यक्ष ज्ञान में 
उनका विषय इन्द्रियों से सम्बद्ध रहता है, अनुमान में तो उसने मौ पुनः सम्ब 
( = इन्द्रिय सम्बद्ध सम्बद्ध ) विषय होता है । इस प्रकार समौ वस्तुओं को ग्रहण 
करने का आत्मा का स्वभावतो असिद्ध दै, इमे स्वरूपासिद्ध कहग । इसौ के उत्तर 
मे कटा गया है कि आल्माकास्वमाव असिद्ध नहो) इसके लिए कारण अव 
देगे ओर मोमांसकोंको आड हाथों छया जायगा) 


चोदनावलान्निखिलथंज्ञानोत्पस्यन्यथानुपपर्या, सवेमनेकषा- 
न्तात्मवं ससादिति व्याप्रिज्ञानोरपत्तेध । “चोदना हि भूतं 
भवन्तं भविष्यन्तं क्ष्मं व्यवहितं विग्रकृष्टमित्येवंजातीथकमथे- 
मवगमयति' ( मी° घरू० १।१।२ शबरभाष्य ) ईत्येवंजातीय- 
करभ्वरमीमांसागुरूभिविंधिप्रतिषेधविचारणानिबन्धनं सकखाथ- 
विषयज्ञानं प्रतिपचमानैः सकराथग्रहणस्वभावकत्वमात्मनोऽ- 
भ्युपगतम्‌ ॥ 
# [ सर्वज्ञत्व सिद्ध करने का हतु *अेषाथं ग्रहण करने कौ प्रकृतिः | 
नहीं रखें तो चोदना या विधि ‹ 7णौप्ण्न्णठ्ण } के बल से समी विषयो वे 
ज्ञान को उत्पत्ति नहीं हो सकेगी ( अन्यथा अनुपपच्या } । दुसरे, निम्नोक्त व्याक 
ज्ञान की उत्पति मी [ नहीं हौ सकेगी |-- सभी वस्तुएँ अनेकान्तात्मक 


( अनिधित ( 10तलप्लापपाप6 ) ह कंयोकि उनको सत्ता चक" दत 
[ इस प्रकार अर्थापत्ति से उपर्युक्त स्वरूपासिद्ध दोष का खंडन होजाता दै । 


भः 


१२६ सवंदरंनसंग्रहे- 


एक तो विधि धाक्यों कौ सर्वाथंगामिनी प्रापि हमे बाध्य करती है कि विधि के 
विधायकों ( जसे अहन्मूनि ) का स्वमाव सभी विषयों का जान करनवाल।ः 
मानना होगा । दूसरी ओर, सभी विषयों को अनेकान्त माननेवाटी व्या पि मी 
वाघ्य करती ट कि दम उपर्युक्त स्वमाव को स्वीकार करं। फिर क हां रहा 
स्वरूपासिद्ध दोष ? प्रत्यत उस हेतु के विना काम ही नहीं चलता । अव चोदना 
या विधि की सवंन्यापक्ता सूनें। | 


चोदना ( विधि ) वीते हए विषयों को ( जसे अथंवाद में) वर्तमान विषयों 
को (जसे यागादि को); भविष्य में होनेवाले विषयों को (जैसे स्वगंसुखःप्रासि 
आदि ) सूक्ष्म वस्तुओं को (जसे शरीर-धारणके पूर्वं जीव ), व्यवहित 
( 02517616 जंते शरीरादि के द्वारा व्यवधान पाने पर जीव ) यादूरकी 
वस्तुओं को ( जंसे स्वर्गादि ) वतलाती है ( = इन समी प्रकारके विषयोंका 
निर्देश विधियो में दै जिससे वे विधियां मीमांसकों के ही अनुसार निखिलां 
बोधक रहै । इसी प्रकार की चौदना अहन्मुनि के बनाये हृएु आगमम भौ देखी 
जाती है । तो क्या वह आगम सर्वाथप्रकारक नहीं होगा? } [ मीमांसासूत्र 
१।१।२ पर दावर स्वामी का माप्य )--इस प्रकार के अध्वरमीमांसा ( यज्नमो 
मांसा, कमंमीमांसा ) ) के गुरुगण विधि ( [1611613 ) ओर प्रभिषेध 
( 70101105 } के विचार पर आधित सभी वस्तुओं के नान का प्ररति- 
पादन करते हृए, आत्मा ( अहंन्मुनि ) के सकलारथग्रहुण-ख्पौ स्वभाव क) 
मानते हैं । ¦ 

विशेष-- चोदना के प्रणेता अहनमूनि मे निखिक वस्तुओं का लान होन 
मावद्यक दै 1 यदि उनका स्वभाव निखिल विषयों का ग्रहृण करना नही होता 
तो यह सम्मव नहीं था । इसलिए अर्थापत्ति के द्वारा इसकी सिद्धि होती 9 
इसके अलाते य्हलमुनि ने यहं अनुमान मी कहा है-- सव कुछ पै 
( अनिश्चयात्मक ) है क्योकि उसकी सत्ता है ।* यह्‌ अनुमान विना व्याक्षिके 
ज्ञान के सम्भव नहीं दै 1 अतः अहंनमुनि को यह होना ही चाहिये--सभी वस्तुओं 
कै विषय में व्याप्ति हीनौ परमावद्यक है । इसके किए (निखिलाथंगहणस्वभाय' 
होना ही पड़गा । 


१. वेद के अध्वर-भागयां कमंकाण्ड पर जोर देने के कारण जेमिनीय 
ददान का नाम कमं-मीमांसा या पृवंमीम्यंसा भी दै जब कि वेदान्त को जिससे 
ज्ञानकाण्ड का वणन है उत्तरमीमांसा या ज्ञानमीमांसा भी कहते हैँ । बाद में 
वेदान्त नाम पड़ जाने पर पह को केवल मीमांसा भी कह्ने लगे । 
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न चाखिलाथंप्र तिवन्धकालरणग्रक्षयानूपयत्तिः । सम्यग्दस- 
नादित्रयलक्षणस्यवरणप्रश्षयहेतुभूतस्य सामग्रीविरेषस्य प्रतोत- 
त्वात्‌ । अनया भद्रय,पि शद्रोपद्रवषा विद्राव्याः 

[ हेतु मे जो विशेष्य = प्रक्षीण प्रतिबन्धभ्रत्ययत्व -- लगा है, उसमे दोष प्राष्ठ 
टोने की दका करते हं |एेरान समल्ले कि अखिरु वस्तुओं के [ प्रकारान 
याज्ञानमें | स्कावट डालनेवारे आवरण ( ठक्कन (0ण्६गश ) के विना 
की सिद्धि नहीं होगी । { अर्थात्‌ अहुन्मुनि अखिल वस्तुओं का ज्ञान रखते > 
उसमे कहीं मो को रकरावट नहीं डाक सक्ता । इसका कारण यहु हैक 
सम्यण्दशंन आदि तीन ( रत्नों) से युक्त तथा वरण का विनाश करनेवाले 
कुछ एेसे विशि साधन ( सामग्री विशेष ) ह जिनकी प्रतीति होती है, 
[ अमिप्राय यह दै कि समो वस्तुओंके ज्ञानमें जो स्कावटे या आवरण हैँ 
उनके नष्ट हौ जाने पर अहन्मुनि का यहुस्वभावहीटहो जायगाकि वे समी 
वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करं ओर फिर सवंज्ञत्व उनमें क्यो नहो रहेगा ? लेकिन 
प्रन दै कि इन आवरणो को नष्ट करनेकेउपायमभीरदहैक्या? हाँ, है-- सम्यक्‌ 
ददांन-सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र, इन तीन रत्नोंके धारणसे आवरण 
प्रक्षीण हो जाते, मोक्ष का मागं खुल जातारहै। च्रिरत्न का स्वङ्प आगे 
चलकर बतलायेगे \ अभीतो रन्नृओंसे युद्धमेफसेदहं। | 

इस रीतिसेभी दुष्टों ( जनमत के आक्षेपकों ) के उपद्रप { आक्षेप ) दबा 
दिये जायं । 


( १०. नैयायिको को शंका ओर उसका उच्तर ) 


नन्वावरणप्रक्षयवश्चदशषादचषय पवकज्ञनं तद्द अंख्यप्रत्यक्ष 
श्रभवतात्युक्तं, तद्युक्तम्‌ । तस्य समनर्ञर्वानादद्ुक्तत्वनवरण 
स्येवासंभवादिति चेत्‌-तन्न | अगादिशुक्तसस्यैवासिदेः 
न सवज्ञोऽनादिश्ुक्तः । युक्तस्वादितरणुक्तवत्‌ । बद्धपेक्षया हि 
युक्तव्यपदेशः। तद्रहिते चास्याप्यभावः स्यादाकाश्चवत्‌ | 
[ नैयायिकों की लंका है-- | आप ( जंन-लोग जो यह कहते है कि 
आवरण के अच्छी तरह ( प्रकर्षेण ) नष्टो जाने पर, सभी पदार्थो के विषय 
मे, विशुद्ध विज्ञान ( एण7८ "16111८८८ } उत्पन्न होता है जिसमे सबसे 
अधिक प्रत्यक्ष-शक्ति रहती दहै, तो आपकी यह बात ठीक नहीं है। कारण 
-यहदहैकरि सर्वज्ञ तो अनादिकाल से मक्त है, उसमे आवरण ( ज्ञान को दंकने- 


{२८ सवंदगंनसं ग्रहे- 


वा तत्तव ) को संमावना ही काँ से होगी ? [ हम उत्तर म कहते ह कि | यह 
शंका भी युक्तियुक्त नहीं द । आप अनादिकाल ते मुक्त ( सर्वज्ञ )'की ही सिद्धि 
नहीं कर सकते । सव्ञ अना दिकाल से मक्त नहीं टै, क्योकि वह्‌ मी अन्य मुक्त 
पुरुषो कौ तरह 'मृक्त होता द । मुक्त" शव्द “बद्ध' कौ अपेक्षा रखता दै । ( जा. 
मृक्त होगा तो किसी बन्धन से ही; इसलिए मृक्तं को पहले बद्ध होना आवहयक 
त चाहे वह सवंज्ञ क्यो न हो । ) यदि वह्‌ ( बद्ध ) नहीं रहेगा तो इस ( मुक्त ) 
कामौ अमाव हो जागा, जैस- आकाश [ नतो वद्ध रहता दं ओर न मुक्तं । 
इसल्षएि यातौ बद्ध ओर मक्त दोनों रखना पड़गाया दोनो मे कोई नहीं.। | 
6 € 
नन्वनदेः कषिस्वादिकषायंपरंपरायाः कलेन तत्िद्धिः । 
तथा हि--क्षिव्यादिकं सकतेकं कायस््राद्‌ घटवत्‌ । तदप्यसमी- 
चीनम्‌ । कायंवस्येवासिद्धेः । न च साव्रयवत्व त्वेन तत्साधन- 
मित्यभिधातच्यम्‌ । यस्मादिदं विकरस्पजालमवतरति । 
[ दयायिक लोग उत्तर दे सकते दँ कि | पृथ्वी आदि अनादिकालसे चली 
आनेवाली कायं-पस्परा को देखकर | उन कार्योके ] कर्ताके ख्पमें उस 
( सर्॑ज्ञ ईश्वर ) क्रा सिद्धि हो जाती ट । समल्ननेके किए यह्‌ अनुमान टे- 
णवी जादि इसलिए ककत ( ०६ > ००७, ९. 0० ) हकर वे 
( पदार्थं ) कायंके ल्पमंट, जसे कि घट ।' ( जिस प्रकार घट का कत्ता 
कुम्भकार ठै उसी प्रकार अनान्किार त्ते चरनेवाले पृथ्वी जादि पदार्थो के 
` लिए भी एक अनादिकं्त्ता की आवश्यकता टं । वही कर्ता ईश्यर है। यह्‌ 
नयायिकों की तकंप्रणाली ई्धर कोसिद्ध करनेमेंकाम आतीदहै। ) [ अव 
हमारा ( जैनियों का ) प्रतयत्तर है-- | यह कहना भी ठीक नहीं है क्योकि 
इन वस्तुओं का हम कायंकेल्पमेही स्वीकार नहीं कर सकते, 
आप यह नहीं कह सकते दँ कि [ पृथ्वी आटि पदार्थो के ] अवयवयक्त 
होने के कारण उस ( कायंत्व ) कौ सिद्धि हो जायगी क्योकि यह्‌ विकल्प ॐ 
समृह व्हा पर आ जायगा । [ इसके बाद पाच विकल्प देकर उनका खण्डन 
किया जायगा । | 
विक्ञेष-- जनो के प्रहार स॒ वचने के लिए वीर नैयायिक बहुत-सी युक्तियां 
देते हँ । जनों का कहना दहै कि पृथ्वी कायं नहींदहै, तब नैयायिको ने कहा कि 
जिन-जिन पदार्थो कौ रचना में दरक था अवयव होते हँ वे पदाथं कायं ह । 
अव जैन रोग विकल्प का जाक फंटाकर यह सिद्ध करने कौ चेष्टा कसी कि 
सावयव होनेसे ही कोई पदाथं कायं नहीं हो जायां । 
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( ११. सावयवत्व के पांच विकल्प ओर उनका खण्डन ) 

सावयवत्वं किमवयवसंयोगित्वम्‌, अवयवसमवायित्वम्‌, 
अवयवजन्यत्वम्‌, समवेतद्रग्यत्वम्‌, सावयव विषयत्वं वा १ 

न प्रथमः । आकाशादौ अनेकान्त्यात्‌ । न द्वितीयः । 
सामान्यादौ व्यभिचारात्‌ । न ठतीयः । साध्याविशिष्टत्वात्‌ । 


अवयवो के साथ होना' इसका अथं क्या है-( १) अवयवो के साथ 
संयोग हाना, या ( २) अवयवो के साथ नित्यरूप मे सम्बद्ध रहना, या ( ३ ) 
अवयवो से उत्पन्न होना, या ( ४ ) नित्यरूप से सम्बद्ध { समवेत ) द्रव्य होना 
अथवा ( ५ ) अवयवो [के विचार] से युक्तं बुद्धि काही विषय होना ? (पचम 
विकल्प का अथं दहै कि जिस बुद्धिसे साचयव पदां का ज्ञान होता है उस बुद्धि 
में ही अवयवा से संयुक्त होने का प्रत्यय ( (पश्च ) छिपा हुञा हो! ) 

( १ ) पहला विकल्प [किं अवयवो के साथ संयोग होता है] ठीक नहीं क्योकि 
आकाडा आदि पदार्थो में व्यभिचार हौ जायगा [इसलिए अतिव्याप्ति हो जायगी | 
आदाय यह्‌ है कि आकाद्के जो अवयव या भाग है उनका संयोग आकाशम 
है । इस प्रकार प्रथम विकल्प के अनुसार ही, अवयवो के साथ संयुक्त सावय- 
वत्व यहाँ पर हेतु है जो कायं अर्थात्‌ आकार को सिद्धि में उपयुक्त हो सकता 
है । यदि सावयव होने का अथे है “अवयवो कै साथ संयुक्त होना तब तो 
आकाल भो अवयवो से संयुक्त हे फिर आकार को नयायिक रोग कायं क्यो नहीं 
मानते ? नैयायिक लोग इस युक्ति मे-- 

समी सावयव ( अवयवसंयोगी ) पदाथं कायं दहै, 

चूंकि आकाश सावयव ( अवयव संयोगी } है, 

इसलिए आकाद्च कायं है, 
साध्य ( कायं) को पक्ष ( आकाशः) भिन्न मानते है, आकाशश्च को 
कायं नहीं मानते । इसके चलते (सावयव! हेतु व्यभिचारग्रस्त माना जायगा 
ओर वहु व्यभिचार ( \#10० भूण्ान्बणः ) है कि यह हेतु साध्य के 
अमाव से युक्त ( साध्याभाववत्‌ ) स्थानों मेँ भी भपनी वृत्तिं रखता है ( साध्या- 
माववदुवृत्तितवरूपव्यभिचार ग्रस्तः सावयवत्वहेवुः ) । निष्कषे यह निकला कि 
अवयव संयोगी बाङ़े सावयवत्वको हेतुकेरूपमे ग्रहण करने से आका को 
मी समेट केना पडगाजो कायं नहीं होते हृएमी कायंके रूपमे सिद्धो 
जायगा । इसलिए सावयवं का अथं “अवयवो के साथ संयुक्त रहना" नहीं होना 
चाहिए । आकाश मे अवयव नहीं हँ, एेसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योकि 

९ स० संर | | 
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भ्रवयव नीं रहने से वह व्यापक नहीं हो सकता। जिसके भाग ट वही 
ध्यापक होगा । | 

(२) दुसरा विकल्प [ कि अवयवों के साथ नित्य रूप से सम्बद्ध रहना ही 
सावयव होनाद | मो ठीक नहीं, क्योकि इससे सामान्य आदिमे व्यभिचार 
या अतिव्यासि हो जायगी । [ ठीक ऊपर जसी ददा यहां मीदटै। सामान्यया 
जाति ( जंसे-- द्रव्यत्व, घटत्व, गोत्व आदि ) अपने ध्याप्य विषयों ( जसे- 
घट, पट, गो )मेतोदै दही, उनके अवयवोंमेंमीदहै। सामान्यका इनके साथ 
समवाय-सम्वंध ( [णालालणाः ग्लक्णया ) है कि कमी न आरम्भ देखा 
गया भौर न अन्त ही । नित्य, निरन्तर का दोनों मेँ सम्बन्ध दै। तवतो यह 
निचित दैकरि सामान्य अवयवो के साथ समवेत दहै। अव वही अनुमान 
दुहरा दं- 

सभी सावयव ( अवयव समवायी ) पदाथं कायं है, 

चकि सामान्य भी सावयव ( अवयव समवायी ) है, 

दग्दिष सामान्य कायं है । 

किर नैयायिकं के कान खड़ हो गये 1 सामान्य को वे काय॑ मानते नहीं" फिर 
यह्‌ सिद्ध कंते जा ? जरूर कहीं दाल मं काला ह! इसकिए (सावयव का अथं 
(अवयवो से समवाय सम्बन्ध होना, ठेगे तो सामान्य को भी कायं मानना 
पड़ेगा, अतिव्याप्ति हो जायगी । अतः सावयवः का यह अर्थं ठीक नहीं है । 
द्रव्यत्व का सम्बन्ध चट के अवयवो के साथकंसे? दो उपाय है- एक तो घट 
के अवयव मी उसी प्रकार द्रव्य हैँ जिस प्रकार घट, गतः उनसे भौ द्रव्यत्व 
जाति नित्यर्पसे सम्बद्धदहै। दूसरे, द्रव्यत्व का सम्बन्ध पटत्वसे है ओर 
चटत्व घट के प्रत्येक अवयवमें टै नहीं. तो वह षट ( पणं) को व्याप्त कसे 
करेगा ? हमटेसा कह मी नहीं सक्ते कि अमुक खण्ड में धटत्व दै, अमुक 
मे नहीं । | # 1८ 

(३ ) तीसरा विकल्प [ कि सावयवत्व का अथं अवयवो से 
दै | मी दोषरहित नहीं क्योकि यह्‌ हमारे साध्य ( कायंत्व' ) से 
जायगा । [ अभी हम रोग कायंत्व को सिद्ध करना चाहते हैँ क्योकि वह॒ संदिरध 
है । उसी प्रकार जन्यत्व मी संदिग्ध है । इसे स्वयं ही सिदढकरनेकी आवश्यकता 
दै फिर यह कायत्व को क्या सिद्ध करेगा ? बात यह्‌ है कि कायं ओौर जन्य एक 
हीं । पट काय को सिद्ध करने के लिए यह्‌ च्हना अप्रामाणिक होगा कवि 
एकत्र किये गये भत ही पट है । अत! सावयवत्व का यह्‌ बथ॑मी व्यर्थं है । | 


न॒ चतुथः । विकस्ययुगलागरग्रहगरुतवात । समवाय- 


उत्पच्च होना 
असिघ्न हो 








| 
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सम्बन्धमात्रवद्‌ द्रव्यत्वं समवेतद्रव्यत्वमन्यत्र समवेतद्रव्यत्वं 
वा विवक्षितं हेतूक्रियते ? 

आद्ये गगनादौ व्यभिचारः । तस्यापि गुणादिसमवायवत्व- 
द्रव्यत्वयोः सम्भवात्‌ । द्वितीये साध्याविशिष्टता । अन्यशब्दा- 
थषु समवायकारणभूतेष्ववयवेषु समवायस्य साधनीयत्वात्‌ । 
अभ्युपगम्येतदभाणि । वस्त॒तस्त॒ समवाय एव न समस्ति । 


ग्रमाणाभावात्‌ । 

( ४ ) चौथा विकल्प | कि सावयव नित्यरूप से सम्बद्ध द्रव्यरहै, ] भी 
ठीक नहीं क्योकि इसको गदंन दो विकल्पों की अगला ( किवाङ बन्द करने की 
लकड़ी, बेडा ) से पकड ली जाती है । [ विकल्प इस प्रकार ह | आप “समवेव 
द्रव्य होना से क्या समक्षते टै--( क) क्या अपने-आप मे नित्यशूप भै 
( = समवाय ) सम्बन्ध रखनेवाला द्रव्य समज्ञते हैँ, या ( ख ) अपने अमीष्ठ 
कथन ( विवक्षित ) काहेतुदेनेके लिए ( = अपनी बातको सिद्ध करनेके 
किए) किसी दूसरे पदाथं से समवाय सम्बन्ध रखनेवारे द्रव्य "समवै 
द्रव्य" समज्षते हँ ? [ प्रथम विकल्प का अथंदहै कि द्रव्य अपने-अपने रूपमेही 
समवाय सम्बन्ध रखते है, दुसरा विकल्प कहता है कि द्रव्य अपने से मिच्च किसी 
पदाथ से समवाय सम्बन्ध रखते हँ ! दोनो अवस्थां दूषित कौ जायेंगी । प्रथम 
का उदाहरण टै ( कल्पित )--प्रथिवो का समवाय सम्बन्ध गन्धसेहै भौर द्रव्य 
मी दै । रेकिन इसे दूषित करगे । दुसरे का उदाहरण है-पट अपने से भिल्ल 
तन्तुओों से समवाय सम्बन्ध रखता है तथा द्रव्यभीदहे। | 

( क ) पहले विकल्प को रखने से आकाशादि ( द्रव्यो )मे भी सकी 
प्रसक्ति ( ष्टा) ) हो जायगी, क्योकि वह॒ ( आकाश) भी गुणं 
( = शव्द ) आदि मे समवाय रूप मे सम्बद्ध है तथा द्रव्य भीहै।[ आकाश में 
दाब्द-गुण तथा द्रव्यत्व-जाति, जो उसी केरूपरहँ, समवाय रूप से सम्बद्ध है 
इसकिए आकाडाको मी तो पहटी प्रतिज्ञा के अनुसार अवयवयुक्त मानना 
पड़गा 1 स्मरणीयदहै कि ये सारे विकल्प (सावयवत्वः के ही है। आकाष्च 
वास्तव मे सावयव किसी के मततसे नहीं है। तकसंग्रहकार कहते है--^शब्द- 
गुणकमाकाराम्‌ । तच्चैकं विभु नित्यं च 1 इसक्िए पहला विकल्प नैयायिको कफे 
अपने सिद्धान्त काही खंडन करेगा । | 

( ख ) दूसरा विकल्प छने परः ( किं द्रव्य अपने से भिन्न किसी से समवाय 
सम्बन्ध रखता रहै) साध्य ({ ¶ल ए0ए0अप्रठप ४० ०6 एएर्ल्त्‌ } से 
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कोई अन्तर ही नहं रहेगा ( यह्‌ भी उतना ही क्लिष्ट हो जायगा जितना साध्य 
है ) क्योकि अपने अन्य" ( अपने से मिन्न ) शन्दका प्रयोग किया टै, उसके 
अथं मे आनेवाठे जो समवायकारणके रूपमे अवयव { जसे पट के अति- 
रिक्तं इसका समवायिकारण तन्तुर्हैजो पठटकेअवयवमभी दहं), उन्हीं मे समवाय 
सम्बन्ध की सिद्धि करन होगी 1 [ पट के अवयव ओर समवायिकारण तन्तु तो 
है, पर इन्हे पट से मिन्न' मानना केसे होगा ? इसलिए दुसरे स्थान में (अन्यत्र) 
समवेत द्रव्यके ल्प मे सावयवत्व मानना हमारे साव्य--"सावयवत्वं कायम्‌" 
कीतरह्‌ ही सिद्धि की अपेक्षा रखता दै। इस प्रकार चतुथं विकलब-समवेत- 
द्रव्यत्वं सावयवत्वम्‌-- मी खण्डित हो गया, वह॒ चाहे 'स्वस्मिनुं समवेतद्रव्यत्वम्‌ः 


नापि पश्चमः | आत्मादिनानंकान्त्यात्‌ । तस्य सावयघ- 
ुद्धिविषयत्वेऽपि कायंत्वाभावात्‌ । न च निरवयवत्पेऽप्यस्य 
सावयवाथेसम्बन्धेन साव यवबुदधिविषयत्वसोपचारिकरमिव्ये्टव्यम्‌ । 
निरवयवत्वे व्यापित्वविरोधात्परमाणुत्रत्‌ | 

हमने यह्‌ सव कुछ आपकी [ शन्दावछी का प्रयोग करके | ही कहाह 
नहीं तो वास्तवे [ हम जंनोंके यहां | समवाय ( [पलाला (लृशाला ) 
है ही नही, क्योकि इसमें कोई प्रमाण नहीं दै [ जो समवाय" को सिद्ध करे |। 
( वेदान्तियो कौहौ तरह्‌ जेन खोग भमी समवाय को स्वीकार नहीं करते । ) 

( ५ ) पाँचवाँ विकल्प [ अवयवों के विचारसे युक्त वुद्धि का विषय होना 
ही सावयव है ] मी ठीक नहीं क्योकि यह्‌ (लक्षण) त्मा आदि पदार्थौ कोभमी 
ग्याप्त कर गा । आत्मा मी अवयवो के विचार से युक्त वुद्धि का विषय है फिर 
भीइसे कायकेरूपमें स्वीकार नहीं करते ¦ [ इससे वचने के लिए ] आप यः 
नहीं कहं सकते कि आत्मा के अवयवहीन होने पर मी, अवयवयुक्त वस्तुभों 
( सावयव-अथं, जते शरीर आदि) के साथ सम्बन्ध होने के कारण जो इसे 
( = जात्मा को ) “अवयवो के विचारसे युक्त वृद्धिका विषयः कहते दै, वह्‌ 
क्षणिक ( जौपचारिक चवाणपत्डा ) साषा मे कहा जाता दे ( इसलिए 
आत्मा आदि का व्यभिचार इस लक्षणके द्वारा नहीं हाता--रेकिन यह्‌ रक्षक- 
तकं ठीक नहीं )। कारण यह है कि अवयवहीन पदार्थं ओर व्यपक-पदाथं मे, 
परमाणु को तरह ( परमागु अवयर्वैहीन है पर व्यापक नहीं ) ही विरोध हे। 

विजेव-- आत्मा अवयवहीन है, किन्तु शरीरादि अवयवयुक्त वस्तुओंके 
साथ (जसे म चरीरधारी हँ) इसका सम्बन्ध देखा जाता है इसलिए ओपचारिक 
प्रयोग से इसे सावयव वृद्धि का विषय कहत" है । ओपचारिक प्रयोग मानने का 








6 । 
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कारण यह है कि. आत्मा मे कायंत्व ( जो यहाँ साध्य है ) का अत्यन्त अमाव 
दै, उसमे “सावयव वद्धि का विषयत्व" इस हेतु का मी अमाव । लेकिन यहु 
तकं मी ठीक नहीं है, क्योकि अवय वहीन पदाथं व्यापक नहीं हौ सक्ते, दोनो में 
परस्पर विरोध है । ओौपचारिक प्रयोग कुछ कर नहीं सकता । 

इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी आदि कायं नहीं है, इसलिए इनके 
कर्ता के रू मे ईहवर की सिद्धि नहीं हो सकती 1 अब कर्ता पर ही शंका 
उठायी जाती ह कि कर्ता एक है या अनेक । फिर ईरवर को कर्ता माननेवारों 
को ( नै्यायिकादि को ) अच्छी फटकार दी जायगी । 

( १२. ईहदर के कर्त बनने पर आपत्ति ) 
किं च, किमेकः कर्ता साध्यते, कि वाऽनेके ? प्रथमे 
म्रासादादो व्यभिचारः । स्थपत्यादीनां बहूनां पुरुषाणां तत्र 
कतत्वोपलम्भात्‌ । द्वितीये बहूनां विश्वनिमातत्वे तेषु मिथो 
बेमत्यसम्भावनाया अनिवायंत्वादेकेकस्य बस्तुनोऽन्यान्यरूपतया 
सवंमसमजसमापयेत । सर्वेणां सामथ्यंसाम्येनेकेनेव सकरुजग- 
पत्तिसिद्धौ इतरवेयथ्यं च । 

इसके अलावे, क्या आप एक कर्ता सिद्ध करते ह या अनेक ? यदि प्रथम 
विकल्प ( एक कत्त होना ) र्ते हैँ तो प्रासाद ( महल ) आदि [{ के कतृत्व |] 
मे विरोधहो जायगा । उसके निर्माणसे कर््ताके रूपमे स्थापित ( बढ्ई 
(कणप }) जदि बहत से पुरुष पाये जाते हैँ [ यदि एक ही कर्ता मानेगे 
तो प्रासादादिका निर्माण कैसे होगा? ] यदि दुसरा विकल्पते (कि 
बहुत-से कर्ता होते हँ ) तब तो बहुत से कर्ता मिककर विश्च का निर्माण करेगे, 
उने परस्पर मतसेद कीभी सम्भावना अनिवायं है। फल यहं होगा कि 
एक-एक चीज के सिन्न-मिन्न रूप हो जायंगे ओर सब कुछ असमंजस ( गड़बड़, 
10८०लालण } हो जायगा । दूसरी ओर, यदि सों मे समान शक्ति मानकर 
किसी एक कै द्वारा समस्त संसार की उत्पत्ति सिद्धकरतेहँ तो दुसरे कर्ता 
व्यथं हो जा्यगे । 


तदुक्तं बीतरगस्त॒तो- 
१६. कत्तास्ति कथिजगतः स चकः 
स सवंगः स स्ववशः सु नित्यः । 


१३४ सर्वदणंनसंग्रहे- 


इमाः; कुटेवाकविडमस्बनाः स्यु- 
स्तेषां न येषामनु्ासकस्त्वम्‌ ।1 ( बी ° स्तु° ६ ) इति 
अन्यत्रापि- 

१७. कत्ता न तावदिह कोऽपि यथेच्छया वा 
दृष्टोऽन्यथा कटकृतावपि तस्प्रसङ्कः । 
कायं किमत्रभवतापि च तक्षकाच-- 
राहत्य च त्रियुवनं पुरुषः करोति ।। इति । 

जंसा कि वीतरागस्तति में कटा गया दै--"उस जगत्‌ ( प्रत्यक्षादि प्रमाणा 
से ज्ञात चराचर ) का कोई कर्तादै, वह्‌ एकदै, वह्‌ प्वव्यापीदै, वह्‌ स्वतन्त्र 
दै, वह्‌ नित्य टै- जिन ( नयायिकों ) की इस प्रकार की दुराग्रह-( कु= 
असत्‌, हेवाक = हठ ) ख्पौ विडम्बनाणएे { मायाजाल ) है, [ हे जिने । | तुम 
उनके शिक्षक ( उपदेयक ) नहीं हो ।' 


= 


ऋ # 


दूसरे स्थानम मी ( कहा दै )--इस संसारमें अपनी इच्छासं काम 
करनेवाला कोई देखा नहीं जाता, नहीं तो चटाई ( कट 1४2४ } वनने मे मी 
उसकी प्रसक्ति ( 1८1८5०2 ) हो जायगी । फिर आप श्रीमान तथा वटर 
आदिके लिए कायंदही क्या रह जायगा, जव कि वह्‌ पुरुष ( ईइ्वर } ही तीनों 
भवनों का संग्रह करके ( आ ~+ ५८ टन्‌ = संकलन ) निर्माण करता दै?' 

विह्ोष-वीतरागस्तुति के इस दलोक में नैयायिको क द्वारा ईद्वर कै किए 
प्रदत्त चार विशेषणों का प्रयोगं हृञा टै--एक, सवंग, स्ववशं ओर नित्य । 
ईरवर के एकत्व के विषय में तो उपर विचार हो चुका दै कि एकत्व उसमें नहीं 
है । अव अगे विदोषणों का विचार करे । सर्वंग ( सरवंव्यापी })--- यदि ईइवर 
स्वव्यापीदहैतोउसीके दरीरसे संसार अवच्छि्नदै, दूसरे किसीके द्वारा 
बनाई गई वस्तुओं के लिए फिर कोई आश्रय नहीं रदटेगा । यही नही, नरक 
भादि स्थानों में भी ईदवर की प्रसक्ति माननी पड़गी । इस प्रकार उसे सवग सिदध 
नहीं कर सकते । स्ववदा { स्वतन्त्र )--यदि ईर्वर को स्वतन्त्र मानतेहैतो 
अपने कारुणिक-स्वमाव से प्राणियों को वह्‌ सुखी ही बनाता, दुःखी नहीं । यदि 
प्रत्येक प्राणी के द्वारा किये गये बुमादयुभ कमंसे प्रेरित हौकरदी रसे दुःखी 
या सुखी बनाता है, तव स्वतन्व्रता कृाँ रही ? दुसरे यदि वहं कमं कौ अपेक्षा 


रखता है, तव सर्वेडवरत्व मी उससे छिन गया वयोंकि ईदवर अव कर्मोकोतो 


नियन्त्रित नहीं कर सकता । वास्तव में कमं ईडवर का नियमन नहीं कर सक्ते । 
नित्य- संसार के कर्ता ईरवर को नित्य मौ नहीं कहं सक्ते । अगर उसका 


€ 
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स्वमाव संसार का निर्माण करनादटै तवतो प्रल्य नर्हींहो सकेगी। यदि 
संहार करना ही स्वमाव मानें तो संसार की उत्पत्ति ओर स्थिति असम्मव 
हो जायेगी । अगर दोनों को ही स्वमाव मनं तो विरोध पडेगा तथा 
असंगति होगी । कार के भेद से स्वभाव में भेद मानें तो अनित्यत्व ही होगा । 
( अम्यङ्कुर ) । 
( १२३. सवंज्ञ की सिद्धि ) 
तस्मात्प्रागुक्तकारणत्रितयवरादावरणप्रक्षये साबेस्यं युक्तम्‌ । 
न चौस्योपदेष्टरन्तराभावात्‌ सम्य्दशोनादित्रितयानुपपत्तिरेति 
भणनीयम्‌ । पूव॑सवंज्ञप्रणीतागमभ्रभवत्वादयुष्य अशेषाथ- 
दिदोष £ 

ज्ञानस्य । न चान्योन्याश्रयादिदोषः । आगससवज्ञपरम्पराया 
बीजाङ्रवदनादित्वाङ्गीकारादित्यलम्‌ । 

इसकिए पूर्वोक्तं तीनों कारणों ( सम्यक्‌ ददान, ज्ञान ओर चारित्र ) के बर 
से आवरणके क्षीणहो जाने पर सवेज्ञ कहना ( किसीको सी) युक्ति-युक्त 
टै 1 एसा नहो कहना चाहिए कि इस वाक्य के उपदेरक कोई दुसरे नहीं ( स्वयं 
सवंज्ञ ही है ), अतः सम्यक्‌ ददान आदि तीनों कारणो की असिद्धि हौ जायगी । 
( चूंकि सम्यक्‌ दशनादि को सवंज्ञ बनने का कारण बतलानेवाला वाक्य स्वयं 
सवेज्ञ काही कटाहे, इसक्िए सवेज्ञ ही सवंज्ञ का कारण वतलवे, इसमें 
आत्माश्रय-दोष हुआ । किन्तु एेसा कहना ठीक नहीं ) क्योकि पहरे के सवज्ञों 
के द्वारा बनाये गये आगमो मे अशेष वस्तुओं का यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता हे । 

उसके बाद, अन्योन्याश्रय आदि दोषों की मी कल्पना यहाँ नहीं करे, क्योकि 
आगम ओर सवंज्ञ को परम्परा बीज ओर अंकुर की परम्परा समानही 
अनादि है । बस इतना पयति है । . 

विशेष-आगम में सवेज्ञ की बात कही गर्दै ओर सवेज्ञ का बनाया 


हज आगम है, इससे दोनों मे अन्योन्याश्रय-दोष तो हआ ही । इसका उत्तर 
` है कि इन दोनो-आगमों भौर सवंज्ञ मे बीज ओौर अंकुर का सम्बन्ध है। जिस 


वीज से कोई अंकुर निकला, वह अंकुर उसी बीज का कारणं नही होता, किन्तु 
किसी दूसरे बीज को उत्पन्न करता है । इस प्रकार अन्योन्याश्रय का तो प्रसंग 
आता ही नहीं । फिर मी पहुरे बीज हुभआ कि अंकूर, यह्‌ जानना कठिन है 
इसीक्ए दोनों का सम्बन्ध अनादि मानते हैँ । आगम मी जिस सवज्ञ को बात 
कहता है उस सवंज्ञ कै द्वारा प्रणीत नहीं, बल्कि उसके पहर के किसी सवज्ञ के 


दारा बनाया गया है । ५7 








१३६ सवंदगंनसंग्रहे- 
( १४. न्रिरत्नों का वणंन- सम्यक्‌ दलन )} 


रत्नत्रयपदवेदनीयतया प्रसिद्धं सम्यण्दशनादित्रितयमहेस्पर- 
चै [ ल~ ¢ १ 
वचनसंग्रहपरे परमागमसारे प्ररूपितम्‌--'सम्यग्दश्चेन्ञानचारि- 
[स्‌ मोश्षमागं [स्‌ 
त्राणि ' इति ( त० घ १।१)। 


विदतं च योगदेवेन--'येन सूपेण जीवाचर्थो व्यवस्थि- 
तस्तेन रूपेण अहंता प्रतिपादिते तच्वार्थं विपरीताभिनिवेशरदित- 
त्वाद्यपरपर्यायं श्रद्धानं सम्यण्दश्चनम्‌ ।' तथा च तच्चाथत्रं-- 
तच्चार्थं ८ थ ) श्रद्धानं सम्यग्दशेनमिति । 


(तीन रत्न' चन्द से समन्ने जानेवाङे सुप्रसिद्धं सम्यक्‌ ददांन आदि तीनों का 
निरङ्पण “परमागमसार' ( नामक म्रन्य } मेँ हाद जो ({ अ्रन्थ ) अहंतों के 
प्रवचनों ( ({€20140ह€8 ) के संग्रह^ के र्पमें टै-- “सम्यक्‌ दशंन ( 21811 
{21111 ) › सम्यक्‌ ज्ञान ( ९121६ 10५1602 ) ओर सम्यक्‌ चारित्र 
( हश 6070 पला ) मोक्ष के मागं हँ ( तत्त्वार्थाधिगमसूत्र का प्रथम सूत्र; 
रचयिता-उमास्वाति, कार-५० ई० ) 1" 


योगदेव ने इसका विवरण मी दिया दहै--जिस रूपमे जीव आदि पदार्थो 
की ज्यवस्या [ संसारम ] टै अर्हत्‌ ने -उसी रूप र्मे उनके तात्त्विक अथंका 
प्रतिपादन कियाद, उन ( उक्तियों) में श्रुद्धा रखना, जिसका दूसरा नाम 
“विरु सिद्धान्तो मे आस्था ( अभिनिवेश ) नहीं रखना" है, ही सम्यक दशन 
कृहकाता ह ।* उसी तरह तत्त्वाथसूत्र मे मी कहा गया दै--"तत््वाथं में श्रद्धा 
रखना ही सम्यक्‌ दशंन कहखाता है 1" 


विज्ञेष- जेन-ददंन का सम्पूणं आचारशास्त्र ( ८१५8 ) इन तीन रत्नों 
पर ही अवलम्बित दरै। तीनो एक साथ मिलकर मोक्षके भागंका निर्माण 
करते हँ । इसके किए दण्डचक्रादिभ्याय है । जैसे दण्ड, चक्र, भूच्र, म्र्तिका आदि 
सव मिलकर घट का निर्माण करतेर्दै नकि पृथक्‌-पृथक्‌, उसी प्रकार ये सब 
मिककर ही मोक्ष मागं बनाते रहैँ। तृणारणिमणिन्यायसे ये काम नहीं करते । 
तृण अग्निका कारण दहै, उसी प्रकार अरणि, उसी प्रकार मणि। तीनों भिन्न 
है। तीनों रत्नो का मिलना ही फारण नहीं है ( कारणतावच्छेदकतुन 


क 


१. विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां तत्त्वसिद्धये । | 
समासेनाभिधानं यत्संग्रहं तं विदुवृघाः ॥ 
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मिलितत्वम्‌ ), किन्तु तीनों मे प्रत्येक की वृत्ति ( ^+" ) कारण का निर्माण 
करती दै । 

ऊपर परमागमसार ओर उसके टीकाकार योगदेव का नाम दिया गया है । 
आज दोनों ही अन्नात हैँ! हा, उद्धरणों की प्राक्षि उमास्वाति के तत्त्वार्थाधिगम- 
सूत्र प्रन्य में होती दहे । 
अन्यदपि-- 
१८. रुचिजिनोक्ततत्छेषु सम्यक्श्रद्धानयुच्यते । 
जायते तस्निसर्गेण गुरोरधिगसेन वा } इति | 
परोपदेनिरयेक्षमात्मस्वरूपं निसगंः। व्याख्यानादि- 
रूपपरोपदेरजनितं ज्ञानमधिगमः | 
दूसरे स्थान मे मी ( कहा है )--"जिनदेव के द्वार कहे गये तत्त्वों मे रुचि 
होना सम्यक्‌ श्रद्धान ( = ददंन ) कहकाता है । वह यातो निसगं ( स्वभाव ) 
से ही उत्पन्न होता है या गुरुके अधिगम ( रिक्षा) से! दूसरों के उपदेश 


को अपेक्षा न रखनेवाङे आत्म-स्वरूपं ( स्वमाव ) का नाम निसगं ( }९2१1€ } 


है । व्याख्यान आदिक खरू्पमें दूसरों के उपदेशा से उत्पच्च ज्ञान अधिगम 
( {1151107 ) कट्खाता हे | 


( १५. सम्यक्‌ ज्ञान ओर उसके पांच रूप ) 

येन स्वभावेन जीवादयः पदाथा व्यवस्थितास्तेन स्वभावेन 
मोहसंशयरदहितत्वेनावगमः सम्यग्ज्ञानम्‌ यथोक्तम्‌- 
१९. यथावस्थिततच्वानां संक्षेपादिस्तरेण वा| 

योऽवबोधस्तमत्राहुः सम्यग्ज्ञानं सनीष्रिणः । इति । 

जिस स्वमावसे (रूपमे) जीव आदि पदाथ व्यवस्थित उसी ख्पमें 

मोह ( श्म 2186 110९186 ) तथा संयम से रहित होकर | उन्हें | 
जानना सम्यक्‌ ज्ञान दै" जेसाक्ति कहा दै-- "तत्त्वो का, उनकी अवस्था 
के अनुरूप, संक्षेप या विस्तारसे,जो बोध होतादहै, उसे ही विद्वात्‌ लोग 
सम्यक्‌ ज्ञान केहते हँ ।' 

तञ्ज्ञानं पञ्चविधं सतिश्रतावधिमनःपयायक्रैवरमेदेन । 
तदुक्तम्‌-मति-श्रतावधि-मनःपयाय-केवलानि ज्ञानमिति । 
अस्याथेः-ज्ञानावरणक्षयोपन्ञमे सति इन्द्रियमनसी पुरस्करत्य 








१३८ सवंदलंनसंग्रहे- 

न्याप्रतः सन्यथाथं सुते सा मतिः । ज्ञानावरणक्षयोप्मे सति 
मातजनितं स्पष्टं ज्ञानं श्रतम््‌ । सम्यग्दश्चनादिशुणजनितक्षयो- 
पशमानामत्तमवाच्छन्न विषयं ज्ञानमवधिः । ईष्यान्तरायन्ञाना- 
वरणक्षयोरलमे सति परमनोगतस्याथंस्य स्फुटं परिच्छेदं ज्ञानं 
मनःपयायः । तपः क्रियाविदेषान्यदथं सेवन्ते तपस्विनः तज्ज्ञान- 
मन्यज्ञानासंचष्टं केवर । 

वहं ज्ञान--( { ) मति, (२) श्रुत ( ३) अवधि ( ४) मनःपर्याय ओर 
( ५.) केवर--इन मेदौ के कारण पाँच प्रकार।का दहै । यह्‌ कहा मौ है-- मति, 
शरुत, अवधि; मनःपर्याय तथा केवल ये ज्ञान है। इसका अर्थं | निम्नलिखित हे |- 
( १) मति ( ऽ€5प्०पऽ ८०हपाप्षग )- ज्ञान के जवरण+ ८ प्रति- 

बन्धकं } का क्षय ( विल्करुल विनष्ट ) या उपशम ( थोड़ी देरके किए नष्ट) 
हो जाने पर इन्द्रिय ओौर मन को आगे रखकर ( उनकी सहायता से ) युक्त 
होकर पदाथ का यथाथं ज्ञान प्राक्ठ करना मति" है । [ घटादि कै प्रत्यक्ष होने 
के भूवं जो मननात्मक ज्ञान प्राक्च होतादहै, वही मतिदहै। चक्ष आदि इच्दियो 
कौ सहायता के विनास्मरणके रूपमे जो वस्तु का वतन करते है, उसमे 
यहं ज्ञान भिन्न दै । उदाहरण ते समन्ञ--जिस तरह नाटकं देखने के समय पर्दा 
टटने के थोडी देर पह --“कोन पात्र आवेगा इसं तरट्‌ को मानसिक वत्ति के 
साथ दाक लोग पदे पर दृष्टि डे रहते ह । ठीक उसी तरह का यह ज्ञान 
है । विना सोचे ही अकस्मात्‌ किसी वस्तु के देखने में मी मतिज्ञान ही है । बच्चे 
छहं महीने तक अपनी दृष्टि स्थिर नहीं कर पाते इसलिए उन्है मतिज्ञान नहीं 
होता । हृष्टि कौ "थरता ही मतिन्नान का अनुमापक है । | 


( २ ) श्रुतं ( ऽनाए्पा9 0 एलाः78 ५०1८086 }-- ज्ञान के आव- 
रण का क्षय या उपरम हो जाने पर, मतिज्ञान से उत्पन्न स्पष्ट ज्ञान को “श्रत 
कहते हँ 1 इसे ही नयायिक रोग निविकल्पक" कृते हैँ । इन्द्रियों से उत्पच्च होने 





मा 
--------- 


१. ज्ञान के आवरण तीन प्रकार कैर्ह--मनोगत ( 14८०४५1 ], इन्दरियगत 

( 3615८०३ ) तथा विषयगत ( 0ुन्प्४ ) । हठ, मत्सरता, अभिमान 
आदिके कारण ज्ञान का आवृत होना मनोगत आवरणदहै। नेत्ररोगों था 
इन्द्रियो मं किसी दोषके कारण ज्ञान का आवरण इन्द्रियगत द । सूक्ष्महोनेया 
धकारमें चरि होने के कारण वस्तुको नहीं देख सकना विषयगतः 


आवरण हे। 





आहंत-दशंनम्‌ १३९, 


के कारण स्वयं प्रत्यक्ष होने पर भी यह अतीन्द्रिय है = इन्द्रियजन्य ज्ञान का 
विषय नहीं है । | 

( ३ ) अवधि ( ली१६६ (10"1€तह< )- जो जान सम्यक्‌ दशान 
आदि गुणों से उत्पन्त क्षय या उपडम का कारण हो तथा विषयों ( 0121५18 } 
को व्यक्त करनेवाला हो वह "अवधि" है । [ जिससे विषयों को मर्यादित कर 
दिया जाय करि यह वस्तु एेसी दै, वहं रेसी--यही अवधिज्ञान है ! निवेचन 
ठेसा होगा--अव समन्तात्‌ द्रव्यादिमिः परिमित त्वेन धीयते ~ ध्रियते विषयोऽ~ 
नेन । अथवा अवधीयते = ्रवयक्षेतरकाभावेः परिच्छिद्यते विषयोऽनेन । 
अवधिज्ञान से विषयों का द्रव्य, स्थान, कारु आदि जानते दँ । यही सविकल्पक 
ज्ञान है । देवता लोग इसी ज्ञान के कारणं नीचे सातवे नरक तकं देख पाते 
हे रेकिन ऊपर अपने विमान के दण्ड तक ही देख सकते है इसक्एि एकं ओर 
अथं इसका है --अधस्तात्‌ बहुतरविषयग्रहणात्‌ अवधिः ( अभ्यंकर 14 

( 1 ) सनः वराय ( प्रितव्जाताान्ष एलत्लूएप्णी )-- ज्ञान क 
आवरण के ष्पमे जो ईर्ष्या आदि विघ्न ( अन्तराय ) है उनका क्षय या उप- 
शम हो जाने पर दुसरे व्यक्तियों के मन की बात को स्पष्ट रूप से व्याप्त करने- 
वाले ज्ञान को "मनःपर्याय कहते है । [ दूसरे व्यक्तियों के मन कौ बातको 
जानने के किए ईरष्यादि मनोगत आवरण हटना आवश्यक हँ । वहं सम्यक्‌ दरान 
से हटता दै । इस प्रकार, मनः = मनोगत अथं का, पर्याय = पयेयण = दूसरे 
के मन मे सव॑तः ( परि) गमन होता दहै। इसे अलौकिक प्रत्यक्ष से दुसरे 
लोग जानते है । | 

( ५ ) केव ( एप6 1.10५*16५88 )--जिसके लिए तपस्वी रोग 
विष प्रकार की तपस्याएं करते है तथा जो अन्य किसी प्रकारके मी ज्ञानसे 
यक्‌ ( असंसृष्ट 1211060 ) है वही केवर ज्ञानः है । ( सम्यक्‌ चारित्र 
के द्वारा ज्ञान के सभी आवरणों का स्वंथा विनाश हौ जाने पर ही मोक्ष देने- 
वाला यह ज्ञान उस्पच्च होता दै 1 इसे तत्त्वज्ञान भो कहते हैँ । अन्य किसी मी 
ज्ञान से पृथक्‌ होने के कारण इसे केवल! कहते है । ) | 

विक्ञेष- इन पाचों भेदो मे प्रथम को परोक्ष ओर दूसरों को यहाँ प्रत्यक्ष 
कहते हँ, पर जैन लेखकों ने एकस्वर से मति ओर श्रुत-दोनों को ही परोक्ष 


शाता द," सव्यस का भक है 1 जब प्रत्यक्ष का वर्मीक्षिरण इन्द्ियप्रव्यक्ष ओर अनिन्दरियप्रव्यक्ष के | 


[` सल अप्वा ‰ ताव 200. ए, 90. 1१.11.) 
10120 (€ 81०६ )र9 07०50 1001. 
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74120 ( 8८ पपाथ 110५1606 ). 





१४० सवंदणंनसंग्रहे- 


ख्पमं होता तव अवधि, मनःपर्याय ओर केवट को अनिन्द्रियप्रत्यक्ष मे रखते 
हैँ तथा किसी भी इन्द्रिय से समुत्पच्च ज्ञान इच्द्रिय प्रत्यक्ष मे आतादटे। 

तत्राद्यं परोक्षं, प्रव्यश्चमन्यत्‌ । तदुक्तम्‌-- 
२०. विज्ञानं त्वपराभासि प्रमाणं बाधवनितम्‌- 

प्रत्यक्षं च परोक्षं च हिधा चेयविनिधयात्‌ ॥ इति । 

अन्तगंणिकमेदस्त सविस्तरः तत्रेवागमेऽवगन्तव्यः 

उन [पाचों भेदो] में पहला परोक्ष टै, दूसरा प्रत्यक्ष है । यही कटा मी.^दै- 
“विज्ञान अपना तथा दूसरों का प्रकादाक [ दीपके समान | है, किसी मी वाधा 
ते मक्त होने पर यह प्रमाण माना जाता दै । जेय (इण०१ब7८) वस्तुओंका 
विनिश्चय [ चूंकिदोप्रकारसे होता दै इसकिए विज्ञान मी] दो तरह का टै-- 
प्रत्यक्ष ओर पेक्ष ।* किन्तु इन सवों का विस्तारपूवंक अवान्तर (अन्तगंणिक) 
भेद वही आगमो ते ही समञ्षना चाहिए । 
विल्ञेद- मतिज्ञान के चार भेद दै--अवग्रह { एल्ट्लठ) }) ईहा 
( ऽवप }, अवाय्‌ ( ?८८८९०६प०॥ प्तषलप्ला॥ } तथा साधारण 
( रलालण्४ठण ) । वास्तवमें ये व्यावहारिक प्रयक्ष को चार अवस्थाएं है| 
श्यह पुरुष है" यह ज्ञान अवग्रह है । उसके बाद "यहं दक्षिणकाहे कि उत्तर 
काः इस संदाय कै होने पर "यह्‌ दक्षिणकादहीदहे' यह्‌ ज्ञान ईहा दै । यह्‌ केवल 
संमव दै, निश्चय नहीं । फिर भाष। आदिके आधार पर द्दक्षिणकादै' यह 
ज्ञान अवाय दहै । उसी विषय का संस्कार से उत्पन्न फिरसेज्ञान होना धारणाहै 
जिससे उस विषय का स्मरण होतादहै। डा० नथमल टांटिया ने अपने प्रबन्ध 
 ( 70८88 } अधप्तालड उ भपय रिप1०नगङ कै द्ितीय. अध्याय 
( एमऽ लगन ० "€ 42.725, ए. 27-80 ) म इन भेदों-उपभेदों 
का बहुत ही प्रामाणिक वणन किया है । विशेष ज्ञान के किए वह स्थल द्रषटव्यहै। 
( १६. सम्यक्‌ चारित्र ओर पाच महाव्रत ) 


संसरणकर्मो च्छित्तावु्यतस्य अह धानस्य ज्ानवतः पाप- 
गम॒नकारणक्रियानि वत्तिः सम्यक्यारितरम्‌ । तदेतत्सग्रपश्वघुक्त 
महंता-- ` 
२१. सवेथावद्ययोगानां त्यागश्चाखिषुच्यते । 

कीर्तितं तददहिसादिवरवभेदेन पश्चधा ॥ 

अहिसाघन तास्तेयब्रह्मचयापरिग्रहा ४. 








आहंत-ददंनस्‌ १४९१ 


संसार के ( प्रवतंन के कारणस्वरूप ) कर्मो के नष्ट ( उच्छित्ति = उत्‌ + 
चिद्‌ +- क्तिच्‌ ) हो जाने पर, उद्यत ( == पाप नादाके किए), श्रद्धावाचरु , 
( = प्रथम रत्न से युक्तं ) तथा ज्ञानवाचु ( = द्वितीय रत्न से युक्त ) पुरुष का 
पाप में के जानेवारी क्रियाओं से निवृत्त ( पृथक्‌ } हो जाना ही सम्यक्‌ चारित्र 
( ९1६ ०००वप्८। }) है 1 अहंत ने इसका वणन विस्तारप॒वंक क्ियादहै- 
"पाप के साथ सम्बन्ध का सव प्रकार से त्याग करना चारित्र है । अहिसा आदि 
व्रतो के भेदसे वहं पांच प्रकार का है। वे है--अहिसा, सूनृत ( सत्य }), अस्तेय 
ब्रह्मंचयं ओर अपरिग्रह 1 
२२. न यत्प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोपणम्‌ । 

चरणां स्थावराणां च तदहिसावरतं मतम्‌ ॥ 
२३. प्रियं पथ्यं वचस्वथ्यं सूनृतं वतयुच्यते 

तत्तथ्यमपि नो तथ्यमप्रियं चाहितं च यत्‌ |¦ 
२४७. अनादानमदत्तस्यास्तेयत्रतञ्ुदीरितस्‌ ! 

व्याः प्राणाः चृणासर्थो हरता तं हता हि ते ॥ 
२५. दिव्योदरिककामानां कृतादुमतकारितेः 

मनोवाक्तायतस्त्यागो ्ह्माष्टादक्षधा मतम्‌ |¦ 
२६. सबेभावेषु मृच्छायास्त्यागः स्यादपरि्रहः । 

[9३ भ ४९६ चित्तविष्लव 

यदसस्स्वपि जायेत भृच्छेया वः ॥ 

अहिसाब्रत-- प्रमाद ( असावधानी या पागलपन ) से भी जब चरों 
( मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ) भौर स्थावरो ( कता, वृक्ष आदि) के प्राणों का 
विना ( व्यपरोपण = पृथक्‌ करना ) नहीं किया जाता है--वही अहिसा-त्रत 
है ।। २२॥ सत्यन्रत- प्रिय ( सुनने मे सुखद ), पथ्य ( अंत में सृखद ) तथा 
तथ्य ( यथार्थं, सत्य ) वाणी को सूनृत त्रत कहते हैँ । वहं वाणी सच्ची होकर 
मी सच्ची नहीं है जो प्रिय नहीं (सुनने मे सुखद नहीं) या हितकर नहीं (परिणाम 
से सुखद नहीं ) दै 1 २३ ॥ अस्तेधत्रत--बिना द्यि हुए किसी वस्तु को 
न ठेना अस्तेय व्रतत है। धन मनुष्यों के बाहरी प्राण हैँ, उनके हरण से तो 
प्राणों का हरण होता है ।) २४ ॥ ब्र्यचथंब्रत-दिव्य { आगामी जीवन मे 
मोग्य ) ओर ओदरिक ( इसी शरीर में भोग्य ) कामनाओं का कृत ( स्वयं कयि 
गये), अनुमत (अनुमोदित) तथा कारित ( दूसरों से कराये गये ) तीनों विधियो 
से ( मन, वचन तथा कमं ङे), त्याग देना श्रह्म' ( ज्रह्यचयं ) है जो अठारह 


= 


१४२ सवेदगंनसंग्रहे- 


तरह का है ॥ २५॥ अपरिग्रहब्रत-समी षस्तुगों मँ इच्छा का त्याग कर देना 
अपरिग्रह ह क्योकि इच्छा ( मूर्च्छा ) के हारा थसत्‌ ( बुरी या सत्ताहीन ०- 
€)1677 ) वस्तुओं मे चित्त की विकृति हो जाती है ।॥ २६॥ 
विहेष-पतञ्जलि ने योगसूव्रों मे (२।३० ) यमके ल्पमें इन्हीं पाच 
ब्रतों का उल्ठेल क्या है जो योग-गास् के अषटा्घ-मागं में प्रथम-मागं के रूप 
मे आते । ब्रह्म के अनुसार आचरण करना त्रह्मचयं है । यह्‌ अठारह प्रकार 
कादै। कामदोर्दै-दिव्य ओर ओदरिक। इनदोनोंके भौ तीन-तीन्‌ भेद 
होगे, क्योकि ये कृत, अनुमत ओौर कारित हो सकते हँ । इस प्रकार प्रकार छह 
भेद हए । अव मन, वचन या कमं से प्रा्ठ होने के कारण इसके भी तीन-तीन 
| भेद हए । इस प्रकार कुर अछारह्‌ भेद इए-अठारह्‌ कामनाओं के त्याग से 
अठारह ब्रह्मचय हृए--( १ ) मनःकतदिव्यकामत्याग, (२) मनःकृतौदरिककाम- 
त्याग, (३) मनोऽनुमतदिन्यकाभत्याग आदि । मूर्च्छा = इच्छा । मुर्च्छा परिग्रहः" 
( तत्त्व° सु° ७।१२ ) के माष्य में लिला दै--इच्छा प्राथना कामोऽभिलाषः 
काङ्क्षा गाघ्यं मूरच्छे्यनथन्तिरम्‌ । अनर्थान्तिर = पर्यायं ( 81011003 ) | 
( १७. प्रत्येक ब्रत कौ पाच्च भावना ) 
२७. भावनाभि्भावितानि पञ्चभिः पश्चधा क्रमात्‌ । 
महावतानि लोकस्य साधयन्त्यन्ययं पदम्‌ || इति । 
भावनापञ्चकगप्रपश्चनं च निरूपितम्‌-- 
२८. दास्यलोभभयक्रोधप्रत्याख्यानेर्निरन्तरम्‌ । 
आलोच्य भाषणेनापि भावयेत्घनृतं व्रतम्‌ ॥ 
@ ¢ लान चासि - ५० ~ ० [३ 
इत्यादनां । एतान स्षम्यम्दश्चनन्ञानचासखिणणि [माटतान 


भोक्षकारणं न प्रत्येकम्‌ । यथा रसायनम्‌, तथा चत्र ज्ञान- 
भ्रद्रानाचरणानि संभूय एलं साधयन्ति, न प्रत्येकम्‌ । 

पाच भावनाओं ( 32168 0 पणण्त्‌ } कै दवारा पच प्रकार से क्रमशः 
भावित ( व्यवहृत ) ये महात्रत संसार के अक्षय ( स्थायी ) पद की सिद्धि करते 
हैँ ॥ २७ ॥ पाच भावनांके विस्तारका निरूपण इस प्रकार हभ है- 
हास्य ( विनोद ), खोभ, भय एवं क्रोध का तिरस्कार ८ प्रत्याख्यान ) सदेव 
करके ( = ४ मावनाओं से ) तथा सोच-समन्नकर ( आलोचना करके ) भाषण 
` केद्वारा सूनृत.त्रत का ध्यवहार करना चाहिए ॥ २८ ॥ [ केवल सत्यत्रत के 
ए पाचों मावनाए बतला गड ह । अन्य के किए नीचे “विरोष' देस । | 


आहंत-दणशंनम्‌ १४३ 


ये सम्यक्‌ ददांन, सम्यक्‌ ज्ञान ओौर सम्यक्‌ चारित्र मिरुकर मोक्ष काकारण 
वनते रहै, प्रत्येक ५थक्‌-पृथक्‌ नहीं । जसे रसायन-सेवन मे उसका ज्ञान, उस पर 
विश्वास तथा उसका प्रयोग तीनों मिलकर फल देते ह, पुथक्‌-पृथक्‌ नहीं । 


विेष- सभी त्रतों की भावनाए भिच्च-भिन्च हैँ केव सुनृत कौ माव- 
नाओं का निर्देशक इलोक ही उद्धृत किया गया है । अन्य मावनाए योह 

हिसा की भावना्ए--( १ ) वाग्ु्षि = विषयों मे जाने को इन्द्रियो 
की जो प्रवृत्ति दै वचन द्वारा उस प्रवृत्ति से अपनी रक्ता ! ( ३ ) ई्यांसमिति = 
जन्तुओं को रक्षा के किए देखकर पैर रखते हुए चलना । ( ४ ) आदानसमिति 
आसनादि को देखकर यन्त्रपृवंक लांघना, उसे ग्रहण करना या उठाना । ( इनका 
वर्णन आगे देखें ) । ( ५ ) आलोकितपानमोजन-देखकर पानौ पीना या खाना । 


सूनृत को भःवनार्े--( १ ) हास्य का परित्याग करके बोलना, क्योकि 
ससे असत्य भाषण में प्रवत्ति देखी जाती है । (२) रोम का परित्याग करके 
बोलना । (३ ) सय त्याग कर बोलना । (४) क्रोध स्याग कर बोलना, 
क्योकि इन सों से लठ बोलने को ओर प्रवृत्ति होती है । (५ ) सोच समञ्च 
कर बोलना । 


अस्तेय की भावना्ए--( १ ) शून्य स्थानो, पहाड़ों की गुफाओं में 
निवास । ( २) दुसरों के द्वारा त्यक्त स्थानों में रहना 1 ( ३ ) दूसरों के किसी 
काम मे रुकावट नहीं डालना । (४) आचारशास््रके नियमो से सिक्तासे 
मिली हई वस्तु की शुद्धि 1 ( ५) दूसरों के साथ मेरा-तेराः नं करना । 

ब्रह्म चयं की भावना -(१) स्ती-परेम की बाति न सुनना । (र) स्त्रीक 
सुन्दर शरीर को न देखना । (२३) पहर की रति का स्मरण न करना। (४) 
दक्तिवधंक रस-रसायनों का सेवन नहीं करना । ( ५) अपने शरीर के संस्कारों 
का त्याग करना ( आभूषणों का प्रयोग नहीं करना ) । | 


अपरिग्रहं कौ भावना्ए--( १ ) श्रोतचेन्दरिय का शब्द के प्रति राग-दरेष 
न हयेना । ( २) रसनेन्दरिय कौ रसके प्रति रागद्वेष न होना) (३) चक्षु- 
इन्द्रिय कारूप के प्रति रागद्वेष न होना । ( ४) स्पशेन्द्रिय का स्पशं कै प्रति 
रागहेष न होना । ( ५ ) घ्ाणेद्दरिय का गन्ध के प्रति रागद्वेष न होना । 
( १८. जेन ततत्व-मौमांसा-दौ तस्व ) 
अत्र संकषेयतस्ताचज्जीवाजीवास्ये दवे तचे स्तः । तत्र बोधा- 
त्मको जीवः । अबोधात्मरत्वजीवः । तदुक्तं पञ्चनन्दिना । 





(` 
¶ 





१४४ ८>&2^ | सवंदणंनसंग्रहे- 

२९. द्विचचिद्‌ ढे परे तचे विवेकस्तद्धिवे चनम्‌ । 
उपादेयस्पादेयं देयं देयं च ङुवेतः || 

३०. देयं हि कठेरागादि तत्कायेमविवेकिता । 
उपादेयं प्रं ज्योतिरूपयोगेकटक्षणम्‌ ॥ इति । 


यर्दा संक्िष्ठ र्पसे जीव ओर अजीव नामके दो तत्त्व्ह\ उनमें ज्ञान के 
ख्पमे जोव दै जौर अज्ञानकेङ्पमे अजीव दै। पद्मनन्दिने इसे कटा टै- 
चित { 8०८] ) ओर अचित्‌ { 2०" 50] )-ये दो परम तत्तव ( 11५. 
70216 76219 | हैँ । कर्ताके द्वारा उपादेयका ग्रहण करना तथा हिय का 
त्याग करना--णेसा विवेचन ( अरूग-अक्न ) होने का नाम विवेक है । २९ ॥ 
कताम रह्नेवाले राग आदि दोष हेयर, क्याकि इनका कायं है अविवेक । 
( रागादिके कारण हम चित्‌-जचित्‌ मे भेद नहीं कर पाते । ) उपादेय (ग्राह्य) 
देतो | ज्ञानको | वह्‌ परम ज्योति जिसका एकमात्र लक्षण {या चिह्भ) है 
उपयोगः । ३० ॥ 


विजेष--उपादेयमुपा० = कूवंतः { कुवंता } उपादेयम्‌ ( = वस्तु ) 
उपादेयम्‌ ( = ग्राहम्‌ ) अर्थात कर्ता को उपादेय वस्तु का ग्रहण करन चाहिए, 
उसी प्रक्रार हेय वस्तुं का त्याग करना चाहिए । परम ज्योति ( जीव, चित्‌ ) 
का एक विदेष चिव है उपयोग ( ०७००८578 }) । इसके मी दो भेद 
है--उपयोग ओर र्व्धि। जीव में अवस्थित चेतना का नाम छव्धि 
( 12 0८27 ८018610 प57688 | ठ किन्तु जव यही चेतना कायेरूप में 
आती दै तव॒ उपयोग ( ०४४८ 0005610 50658 }) कहलाती है । एक 
अवस्थित्त योग्यता बतकातीदै, दूसरी कार्यान्विति। उपयोग साकारमीहो 
सकता है निराकार मी । साकार उपयोग को ज्ञान ओर निराकार उपयोग को 
दशंन कहते हं । इसके बाद उपयोग का निरूपण होगा । 


सहज चिद्रपपरिणति स्वीक््बाणे चानदश्चेने उपयोग 
परस्परप्रदे शानां प्रदे शवन्धात्कमंणेकीभूतस्यात्मनोऽन्योन्यत्वगप्रति- 
पत्तिकारणं भवति । शकठजीवसाधारणं चैतन्यम्‌ उपश्चमक्षय- 
क्षयोपशचमवश्ात्‌ ओपक्मिकक्षयात्मक-क्षायोपक्मिकभावेन कर्मो- 
दयवशात्कदट्वाल्याकारेण च परिणतजीवपयाय विवक्षायां जीव- 
स्वरूपं भवति । यदवोचद्माचक्ाचायेः--ओपद्चमिकक्षायिकौ 














आहत-ददांनम्‌ १४५ 


भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमोदयिकपारिणामिको च ( त° 
घ०° २।१ ) इति । 


| जीवात्मा का | स्वाभाविक चंतन्यके रूपमे जो परिणाम ({ (1208८ ) 
है उसी को स्वीकार करनेवाले ( पहुचाननेवारे ) ज्ञान ओर ददन को उपयोग 
( जीवात्मा कौ क्रियाओं का वास्तविकं प्रयोग ) कहते हैँ । | बृहद्द्रव्य-संग्रह 
के आरम्ममें ही कहाटैकि विवक्षित पदाथं को व्याप्त करनेवाला, पदाथं 
का ग्रहण करनेवाला व्यापार ही उपयोग है। सच मे उपयोग वही है जिससे 
किसी वस्तु का रहस्य हम जाने, चित्‌ का स्वामाविक रूप जानें, उसका परिणाम 
जानें, जीवात्मा को जानें आदि। तो इसके दो कूपर ज्ञान ओर दडांन। 
दोनो व्यापारो मे जोवात्मा का सहज-परिणाम ( = चेतन्य रूप में ) एक तरह 
काहीहोताटै क्योकि इस परिणामके बादही ज्ञान ओर ददन दोनों की 
उत्पत्ति होती है--प्रव्यक्ष ओर साकार होने पर ज्ञान कटकाता है, परोक्ष आर 
निराकार होने पर दशन ( श्रद्धा ) कहलाता है। अब आगे यह्‌ बतला रहे रहँ 
कि (उपयोग जीवात्मा का लक्षण है । | 

| जीव ओर कमं के | पारस्परिक प्रदेशों ( अवयवो ) के मिश्रण ( प्रदेश- 

बन्ध ) के कारण कमं के साथ मिली-जुली { एकीभूत ) आत्मा के पाथक्य 

( = कमे ओर आत्मा के भेद ) को जानने का साधन वह ( उपयोग ) ही है। 
| प्रदेश = अवयव; जीवके प्रदेदोमेंजो मिथःसंयोग रहै वह कमी हढ्‌ रहता 
दै कभी शिथिल । कभी-कभी फल देने के किए प्रवृत्त होनेवाले कमं के 
अवयव जीव के अवयवोंके संयोग को शिथिल कर अन्दर घुस आते) इस 
प्रकार कमे ओर जोवके प्रदेशोंका मिध्रणहोतादहै, इसे ही प्रदेराबत्ध कहते 
हैं क्योकि एेसा करने से जीव अपने अवयवो कै कारण ही बन्धन (8०५९८) 
मे पड़ता है । वह्‌ तब तक मृक्ति ( 106४० ) नहीं पा सकता जब तक 
कमं के अवयव पृथक्‌ न हो जायं । किसी सामान्य उपायसे उन्हे प्रथक्‌ रूप 
से जानना कठिन है ' उपाय है तो 'उपयोग' । उसी से जीवात्मा अपने मे मिले 
हए कमे के परमाणुओं ( पुद्गलं ) से पृथक्‌ ज्ञात होता है, क्योकि जीवात्मा 
चैतन्यरूप मे परिणत हो जाथगा, जिसे उपयोगसे जानल्गे | दूसरी ओर 
कमं के पुद्गल चैतन्यरूप मे परिणत नहीं होगे । उपयोग इस प्रकार मोक्ष का 
मागं तैयार करता दै । | ४ 

चेतन्य समी जीवों मे सामान्यरूप से पाया जाता है; एक ओर उपशम 
(थोड़ी देर के ल्एि कारणव शान्त हो जाना ) ओर क्षय ( अत्यन्ता- 
माव } तथा क्षय ओर उपरमके व्शमे होकर, ओपशमिकक्षयके रूपमे 

९० स० सं 


१४६ सवंदरंनसंग्रहे- 
क्षायोपशमिक मावकेद्रारा, दूसरी ओर, कर्मके उदयहो जनेके कारणं 
कलुष (पाप }) या दुसरे आकारके द्वारा [ वही चैतन्य प्रतीत होता ]; 
परिणाम ( आत्मस्वखूप जानने के लिए परिवतंन ) से युक्त जीव की अवस्थाओं 
को जव वात उख्तीदै तव [ वही चैतन्य ] जीव का अपना रूप ( २९०] 
7877८ ) वन जाता है। एेचा ही वाचकाचायं ने कहा दै--'ओौपरमिक, 
क्षायिक ओर दोनों का मिश्रण, ओौदयिक ओर पारिणामिक--ये( पांच ) माव 
जीव के अपने रूप है" ( ततव ० सू० २।१ )। 

विहेष--माव (अवस्थाए) पाच ह-उपशम से सम्बद्ध, क्षय से सम्बद्ध, दोनों 
के मिश्रण (क्षयोपदाम, उपदामक्षय। से सम्बद्ध, उदय से सम्बद्ध तथा परिणाम 
से सम्बद्ध । ( १} उपशम का अथं दहै थोडी देर के लिए उत्पन्न होना । जिस 
प्रकार फिटकिरी कै प्रयोग से पानो में कीचड़ वेठ जाती दै (8९०१०८०९ ०) । 


यह पंक का उपदाम दहै, ववे ही आत्मामं कमं का अपनी दाक्ति के कारणव 
दव जाना उपृडम ( 5105516) } हे । जिस भाव का लक्ष्य केवर उपशम 


करना दै उसे ओपलमिक कहते है, जो जोव की एक विदिष्ट अवस्था है। (२) 
क्षय ( 18806207) ) किसी पदाथं के आत्यन्तिकं अमाव को कहते 
( प्रध्वसामाव, क्योकि वतंमान पदाथंका ही क्षयकरना अभीष्टहि, भ्रमसे 
अत्यन्तामाव न समञ्चं जिसमे अन्त आदि किसी का पता नहीं रहता) ! जैसे काच 
के वतन में रे या मेव में स्थित जल में पंक का विल्कल विना हो जाता द । 
जिस भावका लक्ष्य कमंका क्षय करनादहै उसे क्षायिक कते हैँ (३) 
क्षय अर उपशम--दोनों के मिक्षण को क्षयोपदम कहते टै, जैपे कुएं के जल 
मे कहटींतो पंक का क्षय दै, कहीं उपशम । दोनों खक्ष्य रहने पर माव क्ायौप- 
दामिक कहलाता ह । यह्‌ मी जीव की एक विशिष्ट अवस्था है । ( ४ ) द्रव्याद्रि 
निमित्तो से जव कमफल की प्राप्ति गुरू हो जाती है उसे उदय ( 7२5 ) 
कहते ह । जसे जल में पक का ऊपर उठना । इसी से सम्बद्ध माव ओौदयिक है । 
यह भी जीव कौ एक विविष्ट अवस्था है, जिसमें कमं मिले रहते हँ । (५) एक 
ओर स्थिति है परिणाम ( 149०15512४६० ), जिसमें किसी द्रव्य को अपने 
ख्वरूप मे मिक जाना पड़ता है । इसमे कर्मोपिशम आदि रहते ही नहीं, अपना 
स्वाभाविक रूप ( जसे आत्मा के किए चैतन्य ) भिल जाता दै । इससे सम्बद्ध 
भाव पारिणामिक है । 
स्मरणीय है कि इन मावो मे पारिणामिक भाव जीव के किए स्वाभाविक 
हे, क्योकि इसमें कर्मोदय, उपशम आदि बिल्व नहीं रहते । ओपशमिक आदि 
चार माव जीव कै ए नैमित्तिक है, क्योकि विशिष्ट अवस्थां मे ही ये उपपन्न 
होते है ओर कर्मोपिशम भादि की अपेक्षा रहती है। येर्पाचों भावं ही जीवं 
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की अवस्थाओं ( पर्ययं ) को बात चलने ( विपक्षा) प्र जीव का स्वरूप 
कहुखाते हँ । जब केवल जीव" ( पदाथ ) की नात चरे { उसको अवस्थाओं 
को नहीं ), तन तो उसका स्वरूप ही माव कहलाता है 1 इसे अमी स्पष्ट करेगे- 


अनुदयप्राप्चिरूपे कमेण उपशमे सति जीषस्योत्पद्यमानो 
भाव आप्चामकः । यथा पङ्के कटुषतां कुवति कतकातिद्रव्य- 
संबन्धादधःपतिते जलस्य स्वच्छता । ( आहततचयानुसंधान- 
व्ञाद्‌ रागादिपङ्कक्षारनेन निमंलतापादकः क्षायिको भावः । ) 
कमणः क्षये सति जायमानो भावः क्षायिकः । यथा पङ्कत्पथग्भू- 
तस्य मरस्य स्प्मटक्द्माजनन्तगतस्य जस्य सच्छता | 
यथा मोक्षः | 
[9 ५ 
उभयात्मा भावो मिश्रः। यथा जलस्याधेस्यच्छता । 
4 क [क च, =^ =ो 
कमोदये सति भेबन्भाव ओदयिकः । कर्मोपक्लमा्यनपेक्षः सहऽ 
भावश्वेतनत्वादिः पारिणामिकः । तदेतययथासम्भवं भव्यस्याम्‌- 
व्यस्य बा जीवस्य स्वरूपमिति सत्राथेः ॥ 
(१) जब कम का उपम हौ जाय ओर [ मविष्यत्‌ को प्रभावित करने 
के किए नये कमंका ) उदयन मिले, तब जीव मे उत्पन्न होनेवारे भाव को 
ओपश्च सिक कहते हैँ । उदाहरणाथं--गन्दा करनेवाले पंक के कतक ( पानी 
साफ करनेवाला एक द्रव्य ) आदि द्रव्यो के संयोग से नीचे बैठ जाने पर जलं 
मे स्वच्छता आती है | 
( २ ) अहंतों के हारा उपदिष्ट तत्वों के अनुसंधान से राग ( आसक्ति, 
राखी ) आदि पंकों को धोकर निमंरुता देनेवाला माव क्षायिक है ( यह्‌ वाक्य 
प्रक्षिप्त जान पड़ता है क्योंकि इसके बाद पुनः क्षायिक मावका वणन है । इसे 
ओपरामिकमे मी नहीं रख सकते क्योकि स्पष्ट शब्द मे क्षायिक का प्रयोग 
है)! कमं काक्षय (सदाके लिए नाश ) हो जाने पर उत्पन्न होनेवाङा माव 
( दशा )} का नाम क्षायिक दै) उदाहरणाथं-पंकमेसे विल्कूर पृथक्‌, निर्मल 
तथा स्फटिक आदि के पात्र में रखे हृए जल कौ स्वच्छता । उसी तरह मोक्ष भी 
दै [ जिसमे जीव कर्मो का पूणं विनाश करके प्रवेश करता है ]। 
( ३-५ ) दोनों मिला-जुडा होने से भाव सिश्च ( क्षायौपशमिक ) है । 
उदाहरणाथे--[ कुएं आदि के | जक मे आधी स्वच्छता । कमं करा उदय होने 
पर जो भाव उत्पन्न होताहै वह ओदयिक दै । कमं कै उपरम आदिसे | 


१४८  सवंददंनसंग्रहं- 
सक्ग स्वामाविक भाव जो चेतनत्व ( 08५) ०८688 }) आदि दै, वहं 
पारिणासिक टै । । 

यही माव यथासम्मव भव्य या अमव्य जीव कां स्वषू्प है--यही वाचका- 
चायं के सूत्र का अथं है! 

विहेष-जन-ददांन मे जीवों कौ मव्यता पर बड़ा विचार किया गयाद; 
जीव अन्धकार में मटकते रहते दै । जव तक उनमें आध्यात्मिक विकास के किए 
स्वयं-चेतन प्रयास नहीं चलता तब तक वे सम्यग्‌ दडंन नहीं पाते । इसके किए 
उनमें सत्य-प्रास्षि के लि्‌ प्रेम उत्पन्न होता दै । समी जीवोमे यह्‌ लक्षण नहीं 
पाया जाता । जो इस सम्यक्‌ दशंन से युक्त होकर मोक्ष के इच्छुक ह वे भव्य 


जीव ( ए 07 1106८४० ) ह । जिनमें यह लक्षण नहीं वे अभव्यर्है, ये 


कमी मोक्ष नहीं पा सकते 1 जन लोग इस अनन्त बन्धन का कोई निचित कारण 
नहीं देते । वौद्धधमंमें मीरेसे अभमव्योंका वर्णन है। देखें, भमिसमया- 
खकार ८।१०-- 


वषंत्यपि हि पजन्ये नवाबीजं प्ररोहति । 

समृत्पादेऽपि बुद्धानां नामव्यो मद्रमदनुते ॥ 
अस्तु, भव्यत् ओर अमन्यत्व जीवक येदो माव चेतन्यके समानी 
पारिणामिक । अव प्रदन उठ्तादहैकि चैतन्यतोज्ञान दै, वह जीवात्मामें 


रहनेवाला उसका गुण दै, स्वल्प नहीं .। फिर चेत्य जीव का माव केसे होगा? 
इसका समाधान नीचे दगे-- 


तदुक्तं स्वरूपसम्बोधने-- 
३१. ज्ञानाद्‌ मिनो न नाभिन्न मिनाभिन्नः कथंचन । 

ज्ञनं पू्परीभूतं सोऽयमात्मेति कीतिंतः ॥ इति । 

ननु मेदामेदयोः परस्परपरिहारेण अवस्थानादन्यत्रस्यव 
वास्तवत्यादुभयात्मकसमयुक्तमिति वेत्‌-तदयुक्तम्‌ । बधे 
प्रमाणाभावात्‌ । असुपरुम्भो हि बाधकं प्रमाणम्‌ । न सोऽस्ति । 
समस्तेषु वस्तष्यनेकान्वात्मकलखस्य स्याद्वादिनो मते सुप्रतिद््‌- 
त्वादित्यलम्‌ । 

स्वप सम्बोधन नामक ग्रन्थ में यहं कहा गया है--जो ज्ञान से मिनन 

हीं, ओर न अभिन्न ( समान 1पलण्धण्म्‌ ) ही है, किसी प्रकार वह्‌ भिन्न 


ओर अभिन्न दोनों है, उसके पुवं में ओर अन्तमेज्ञानही दं--दइसे ही भात्मा 
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कहा गया दै ।` [ यह्‌ स्पष्ट है कि चतन्य जीव का स्वामाविक भावै, जीव की 
एक विशेष अवस्था ज्ञान दै--इस अवस्था-विदोष (ज्ञान) से जीव अत्यन्त भिस्त 
नहं टै । अत्यन्त अभिन्न मी वह्‌ नहीं कि जीवको ज्ञान ही कहु दं। तब ? दोनों 
ही सीमां ( एरपल०९§ ) अ्मिन्त ओर सिन्त साथ-साथ उसमे हैँ । जीव मे 
अपने दृष्टिकोण से ज्ञानवत्ता हे इसलिए वह्‌ ज्ञान से अभिन्न है, दूसरों के दध्किण 
से अज्ञानवत्ता है इसलिए ज्ञान से वहं सिन्नभी है । पूर्वापरीभूत ज्ञान का अथं 
है ज्ञान का प्रवाह, यही आत्मा है । 'कथंचन' का प्रयोग बतलाता है कि सत्ता 
अनेकान्त { बहुत-सी संमावनाओं से युक्त ) है। ] 

अव कोई शंका कर सकता है--^भेद ओर अभेद एक दूसरे का परिहार 
(विरोध) करते हुए अवस्थित हँ इसकिए वास्तवमें दोनों मेसे कोई एकहीहो 
सकता टै, दोनों होना असंगत ह \' [ हमारा उत्तरदहै कि] एेसी शंका निराधार 
दै, क्योकि इसके बाधक ( (ण्व्य ) में प्रमाण नहीं मिरुता । किसी दस्तु 
को अप्राक्षिको ही बाधक प्रमाण ङ्ह्ते है, यहाँ पर अप्राप्ति है ही नहीं । कारण 
यह्‌ है कि स्याद्वाद का सिद्धान्त मननेवाले ( जेनों ) के मत से सभी वस्तुजो में 
अनेकान्तात्मकता है-- यही कटुना पर्याप है । 

विक्ञेष- जनो का एक विरिष्ट सिद्धान्त है--अनेकान्तवाद, जिसका अथं 
है कि किसी वस्तु का कोर रूप निधित नहीं, सभी वस्तुएें अनिशित है-सत्ता- 
असत्ता दोनों ह, इसे सक्षमद्धी नय के द्वारा वे व्यक्त करते हैँ। इसमे स्यात्‌ 
{ कथंचित्‌ ) राब्दका प्रयोगहोनेके कारण जेनोंको स्थाद्वादी मी कहते है। 


अनेकान्तवाद को अपनाने के कारण जनों मे समी तरह के सिद्धान्तो को अपनाने 
की परम्परादै। वे सभी विचारोंका आदर करते हैँ । इसकी विवेचना इसी 


दशंन में आगे होगी । इसी सिद्धान्त के कारण यहां पर जीव मे ज्ञान से सिन्नता 
ओर अभमिन्नता दोनों मानते हँ । यही भेद ओर अभेद दोनों कौ एक साथ उप- 
रुन्धि नहीं होती तभी उपर्युक्त शंका हो सकती थी । अनेकान्तवाद मानने के 
बाद यह सब बिचार मिट जाता है, 
। १९. पांच तत्त्व-दरूषरा मत ) 
अपरे पुनजीबाजीवयोरपरं प्रपश्चमाचक्षते जीवाकाशधम!- 
धसेपुदगलास्तिकायभेदात्‌। एतेषु पश्चसु तच्वेषु कालत्रयसस्बन्धि- 


ति (र (र 


तया अस्तीति स्थितिव्यपदे शः । अनेकम्रदेश॒स्वेन शरीरवत्काय- 
व्यपदेश्चः । 

दूसरे ( जेन-दाडंनिक ) लोग अब जीव भौर अजीव (उपर्युक्त भेदीकरण) 
का एक दूसराही प्रपश्च ( विस्तार, वर्गीकरण ) करते ह--जिनके अनुसार 


९५० सवंददांनसंग्रहे- 


[ ये पांच ] अस्तिकाय (पदाथ) है--जीव, आकाड, घमं, अधमं ओर पुद्गल । 
हन पांच तत्त्वों का सम्बन्ध चूँकि तीनों कालों ( भूत, वतंमान, भविष्यत्‌ ) से 
है ( = तीनों कालोंमे ये स्थित दँ ) इसलिए "अस्ति" शब्दके हारा इनकी 
स्थिति ( @>‡51€1८6 सत्ता } का बोध कराया जाता टै! उसी तरह, अनेकः 
स्थानों में रहने के कारण, रीर की माति, इनका बोध काय" चन्द से होता 
है । [ इनके अस्तिकाय नाम पडने का कारण बतलायाजा रहाट कि “अस्ति 
से काकका वोधदहोतादै काय'सेदेशका। कोई मी वस्तु किसी न-किसी 
देरा या काल ( 17006 07" $€ ) मे रहती अस्तिकाय' शाब्द ददान 
के अन्तस्तल का स्पदां करनेवाला है जिसमें वस्तुओं के दो व्यापक तत्त्वों का 
वोध कराने की सामध्यदे। | 
तत्र जीवा दिविधाः, संसारिणो युक्ताश्च । भवाद्धवान्तर- 
परप्निमन्तः संसारिणः । ते च दिविधाः--समनस्का, अमन- 
स्का्च । तत्र सं्ञिनः समनस्काः । शिक्षाक्रियालपग्रहणरूपा 
संज्ञा । तद्विधुरस्त्वमनस्काः | ते चामनस्का द्विविधाः, त्रसस्था- 
वरभेदात्‌ । तत्र द्रीन्द्ियादयः चशह्वगण्डोलक्ग्रभृतयः चतुर्विधा- 
सरसाः । प्रथिव्यपेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः । 
जीवदो प्रकारके संसारी भौर मुक्त । एक जन्म ( भव) से दुसरे 
जन्म की प्राक्षि करनेवाले जीव संघारी कहलतेर्द। वेमीदो प्रकारके ट-- 
समनस्क ओर अमनस्क । उनमें संज्ञायुक्त जीव समनत्कदँ। [संज्ञासे लोग 
खाने-पीने आदि की चेतनता समञ्चते हँ जो पदुभोंमेंभी दै, ठेकिन जन लोगं इसे 
सीमित अथंमेच्तेर्है। ] शिक्षा ( दूसरों का उपदेश ), क्रिया, आलाप ( बात- 
चीत) का ्रहणकरनाही संज्ञादै। [संज्ञासे गन्धवं, मनुष्य आदिकाही 
ग्रहण होता दै क्योकियेदही दूसरों के गुणनदोषके विचारम निपुण हैँ । पञु- 
पक्षियों मेँ कुछ ही एते हँ जैसे--हाथी, घोड़ा, बन्दर, सुग्गा जादि । | 
अमनच्क जीव संज्ञासे रहितै, जिनके दो मेद है त्रस ओर स्थावर 
( उनमें दो इन्द्रियां आदि से युक्त शंख ) गण्डोलक ( गण्डको का एक पत्थर ) 
आदि चार प्रकारके जीव अजघ! प्रथिवी, जल, तेज ( अग्नि), वायु ओर 


नस्पति स्थावर हं । 
विक्ेष- त्रस का अथं सामान्यतः लोग गतिलीलं ( 1०८0१०१९ )} 


ओर स्थावर का अथं अगतिशीक ( ष्ण ०४०1८ ) रेते हैँ । लेकिन आपातत 
प्रतीत होने पर मी उनका यह अथं नहीं दै, त्रस ओर स्थावर दोनों ही विशेष 
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प्रकार के कर्मों के बोधक है । इन कर्मो सेदही कोई जीव जन्म लेकर स्थावर 
होता है, कोई त्रस । गुम ओर अशुम दोनों तरह्‌के कर्मोँकानाम त्रसहे। 
प्रायः अद्युभ कमं का नाम स्थावरदहै। त्रस कमं के उदय होने से जो जीवं जन्म 
लते वे रस रहै, स्थावर कमं के उदय से स्थावर जीव जन्मक्ते ह । 

चरस जीवों के चार प्रकार ह-( १) दोन्दरिय ( स्पशं ओर रसन को 
इन्द्रियों स युक्त ) ज॑से--शंख, गंडोलक, शुक्ति (सीप), मि (कोट) आदि । 
( २) जीद्धरिय ( स्पदं, रसन ओर घ्राण })-- पिपीलिका ( चोटी ), युक 
( जोक ) आदि । (३) चतुरिन्द्रिप ( ऊपर के तीन तथा चक्षु )-- दश, 
मशक ( मच्छर ), भ्रमर आदि । ( ४) पञ्चेन्द्रिय ( कणं भो }-मनुष्य, पशु, 
पक्षा आदि। स्थावर जीवों कै मेद अब बतलवेंगे । स्मरणोयदै किं समनस 
केवल त्रसही होते ह उनमें मी पाँच इन्द्रियोवाङ ही । 


तत्र मागंगतधूलिः परथिवी । इष्टकादिः परथिबीकायः । 
पृथिवी कायत्वेन येन गीता स पृथिवीकायिकः । पृथिवीं 
कायतस्वेन यो ग्रहीष्यति स परथिबीजीवः । एवमवादिष्वपि भेद्‌- 
चतुष्टयं योज्यम्‌ । तत्र परथिव्यादि कायत्वेन गृहीतवन्तो 
ग्ररीष्यन्तथ्च स्थावरा गृद्यन्ते न परथिव्यादिषथिवीकायादयः । 
तेषामजीवत्वात्‌ । ते च स्थावराः स्पद्यनेकेन्द्रियाः । भवान्तर- 


प्रा्िविधुरा युक्ताः । 


[ यह पर एक विभाजन करे-- ] मागं को धूलि पृथिवी रै, ईट आदि 
( पाषाण भमी ) पुथिवीकाय है ( क्योकि ये मरे हए आदमी के कायको तरह 
स्थितै) पृथिवौको कायके रूपमे जिसने ग्रहण कर ल्या वह्‌ पुथिबो- 
कायिक्तदै, परथिवीको कायकेस्पमें जो ग्रहण करेगा वह पुथिवौजीवं हे । 
इसी प्रकार जल { अप्‌ आपः ) आदिमे मी चार-चार भेद कर ङ । पृथिवी 
आदिको कायकेसरूपमें जिन्होंने ग्रहण कर ल्यादहै याजो ग्रहण करेगे वे 
जीव ही स्थावर जीव ह ( अर्थात्‌ परथिवी कायिक, अप्कायिक, तेजःकायिक 
मादि ओर पृथिवीजोव, अढ्जीव, तेजोजीव आदि ही जीव--स्थावर जीव-है) । 
पृथिवी ( अप्‌, तेज ) आदि तथा पृथिवीकाय ( अप्काय, तेजःकाय ) आदि 
 स्थावर-जीव नहीं है क्योकि इनमे जीव ही नहीं है । [ अभिप्राय यह्‌ है कि पहले 
दोनों बं स्थावर जीव में नहीं आते । स्थावर जीव कहने से पिछले दोनों वर्गो 
( "““"कायिक' ˆ "जीव ) का ही ग्रहण होता है। | 
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इन सभो स्थावर जीवों कीएकही इन्दरिि-केवल स्पदंन-होती दै। 
मुक्त जीव वे हँ जो दूसरा जन्म नहीं पाते। | इस प्रकार संसारी गौर मक्त का 
वणन करके जीव-तत्त्व का वणन समाप्त हआ । | 

^ ° ध्माधमाकारास्तिकायाः ते एकत्वशालिनो निष्क्रिया 
द्रव्यस्य देशान्तरप्रापिहेतवः । तत्र धर्माधर्म प्रसिद्धो । आलो- 
वच्छिनन ^~ = © @+ 
केनावच्छिन्े नभसि लोकाकाशपदवेदनीये तयोः सवेत्रावस्थितिः। 
^~ ^~ धमयोरूपकार धर्मास्तिकाय 

गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधमयोरूपकारः । अतएव यः 
्रवरच्यनुमेयः । अधमास्तिकायः स्थित्युमेयः । अन्यवस्तुग्रदश॒ 
मभ्येऽन्यस्य वस्तुनः प्रवेशोऽवगाहः । तदाकाशक्रत्यम्‌ । 

धमं, अथं ओर आका के अस्तिकाय एकत्व से युक्त ( एक भदवार ) 
ह, क्रियाहीनर्है, द्रव्य को दूसरे स्थान में ठे जानेवाले हैँ । धमं भौर अधमंतो 
प्रसिद्धहीरहै। आलोक (प्रकाश) से व्याप्त आकाश में, जिसे "लोकाकादा' शब्द 
से समन्ते ह, बर्हां उन दोनों की अवस्थिति सवत्र टै । क्रमदाः गति ओर स्थिति 
के ग्रहणसे धमं ओर अधमं का उपकार होताः दै ( ग्रहण होता है) । 
दसलिए धम-अस्तिकाय ( पदाथं }) का अनुमान प्रवृत्ति ( गति }70६४०" ) 
देखकर करते है, अधमं-अस्तिकाय स्थिति (45) से अनुमेय दै। 
एक वस्तु के स्थानमें दूसरी वस्तु का प्रवेद होना “अवगाह' दै, यही आकाश 
काकामदहे। | 

विशेष- जिस प्रकार जीव ओौर पुद्गल के करई भेद है, उस तरह धमं, 
अधमं ओर आकाश मे मेद नहीं होते-ये अकेलेही हैँ (आ आाकाशादेक- 
द्रभ्याणि, त° सू० ५।६ ) । बाहरी या भीतरी किसीमभीकारणसे पदाथंमें 
कोई विदोष अवस्था उत्पन्न हो जाये जिससे पदाथं ( या द्रभ्य ) दूसरे स्थान 
मे पहुंच जाये-इसी का नाम क्रिया" है। उपर्युक्त तीनों अस्तिकाय क्रिया 
सेमी रहित दै, ज्यो-के-त्यों रहतेदैँ। हाँ, ये जीवों ओर पुद्गलोंमे क्रिया 
( देशान्तर-प्राक्चि ) उत्पन्न करने के कारण होते है। 


आकाडशके दो ख्प हं-लोकाकाश ओर अलोकाकाश । लोक से सम्बद्ध 


आका छोकाकाड है । इसी म धमं ओर अधमं रहते है, इनके मी पुद्गल होते 
है । धर्माधमं से आकाश वैसा ही व्याप्त है जैसा तेल से तिर रहता है । तात्पयं 
यह है किये आकाश में सवत्र है, कोई स्थान इनसे खारी नहीं है ( धर्माधमंयोः 
करत्स्ने, त °सु० ५।१२३ । उपग्रह्‌ ओर उपकार दोनों ग्रहण ( ^एएप्लालाऽ०प) 
के अथंमे ल्यिगयेहै। जीवकेद्वारा गृहीत गति का नाम धमं है, स्थिति 


| 
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का नाम अधमं । यों दोनों की स्थिति सवत्र होती दहै। इस पर अभ्यंकरजौ ने 
दष्ान्त दिया है- जैसे मच्छी की गति होने पर जर साधारण जवस्था मे 
रहता दै उसी तरह जोवों की गति होने पर धमं । फिर, जसे घोडे को स्थिति 
होने पर पृथिवी साधारण अवस्था पे रहती है उसी तरह जीवो को स्थितिमे 
अधमं मी रहता है । गति ओर स्थिति जीव के विरोष परिवतेनो के नाम हं । 
घमः ओर अधमं को हम देख नहीं सकते, केवर जीव को गति अर स्थिति 
देखकर उनका अनुमान मर हो सक्ता दै । 
४९५ त = 
 स्पर्चरसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः ( त० घू° ५।२४ ) । त 
च दि विधाः--अणवः स्कन्धाश्च । भोक्तुमशक्या अणवः । 
द्रचणुकादयः स्कन्धाः । तत्र दचणुकरादिस्कन्धभेदात्‌ अण्ादि- 


१. 


रत्प्यते । अण्वादिसङ्घाताद्‌ ढचणकादिरुत्पचते । कचिद्‌ भेद- 
सङ्कताभ्यां स्कन्धोत्पत्तिः ( त° सु° ५।२६ ) । अतष्ञ 
पूरयन्ति गलन्तीति पुद्गलाः । 
स्पदां, रस, गन्ध ओर वणं ( रूप ) से युक्त पुदुगल होते है! वेदो प्रकार 
के ह--अणु ( 41077016 ) ओर स्कन्ध ( ( ०फ्णएएपप्त ) । | अत्यन्त सूक्ष्म 
होने कै कारण, ग्रहण, धारण, निक्षेपण आदि केन होनेसे ] अणुओं का 
उपमोग नहीं किया जा सकता । चणक (दो अणओं से बना हुआ } से आरम्म 
करके स्कन्ध होते है । दचणुक आदि स्कन्धो का विररेषण ( &08155}8 ) 
करने पर अणु आदि उत्पन्न होते द । अणु आदि के समूह ( ऽपः ) 
से द्रचण॒क आदि होते हैँ । कभी-कभी स्कन्ध की उत्पत्ति विहरेषण ओर संघात 
दोनों के प्रयोग से होती है । इसङ्एि भरने ( मिलने, «८प्‌ + णिच्‌ ) या एय्‌ 
पृथक्‌ होने («“गल्‌ ) के कारण इन्हे पुद्गल कहते हे । 
विह्ञेष- पुद्गल के लक्षण मे प्राचीन पुस्तकों मे "गन्ध" नहीं दिया गया 
है- जिसका अनुवाद कवेर ने मी कियाद पर सूत्रमे गन्धः का प्रयोग द । 
स्प के आठ मेद है-- कठोर, मृदु, लघु, युर रीत, उष्ण, स्निरध, रूक्ष \ रस 
पाच प्रकारका है--तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल, मधुर । गन्धदो प्रकार की 
है- सुरभि, असुरमि । वणं के पाच भेद हे ष्ण, नीर, रोहित, पीत, शुक्ल । 
अणु = ८अण्‌ से, अथं है--स्पर्दि अवस्थाओं के उत्पादन मे समथंदहे, 
ठेसा जिसे कहते दँ 1 स्कन्ध = «८ स्कन्‌ से, अ्थं--ग्रहण, निक्षेषण आदि 
व्यापारो का उपयोगी । ये दोनों ही पुद्गलों को विेष अवस्थाओं के नाम ह । 
्रकृति मे अणु, फिर स्कन्ध । इचणुकादि स्कन्धो का विश्लेषण करने पर अन्त 
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मे पृद्गलो की अणु-्रवस्था ( परिणाम ) में पटहूंचते हैँ । अणओं को मिलान परं 
पुद्गलं कौ र हन्धावस्था मे पहुचते है । कमी-कमी भेद गौर संघात्त दोनों करने 
पर स्कन्ध-परिणाम को प्रा्षि हाती टै, जंस- 
दय णुकं = च्यणुकं का विद्टेषण 
या, द्वचणुक = अणृओं का संघात । 
(२०. काल भी एक द्रव्यहे) 
वणलस्यान्क्रम्रद्‌ खत्वाभावन अस्तकयत्वमावञ्प द्रव्य 
त्वमस्ति । तल्लक्षणयोगात्‌ । तदुक्तं--गुणपयायवद्‌ द्रव्यम्‌ 
( त° सु० ५।३८ ,) इति । द्रव्याश्रया निगुणा गुणाः (तण 
सु° ५।३९ ) | यथा जीवस्य ज्ञानत्वादिधमंरूपाः, पुद्गलस्य 
रूपत्वादसमन्यस्वभावाः । धमाधमाकारकालानां यथासम्भवं 
गातास्थत्यवगाहरतनाहतुत्वादसामान्यान यणाः 
तस्य द्रव्यस्यीक्तरूपेण भवनं पयायः । उत्पादस्त्धावः 
परिणामः प्याय इति पर्यायाः । यथा जीवस्य घटादिज्ञानसुख- 
क्टेादयः । पुद्गलस्य स तिपण्डधटादयः । धर्मादीनां गत्यादि- 
विशेषाः । अतएव पड द्रव्याणीति प्रसिद्धिः | 
यद्यपि का ( {770८ }) अनेक स्थानों मे अवस्थितन होनेिके कारण 
अस्तिकाय नहींदहै फिर मी यहं द्रव्य ( §प्05127८८ तत्त्व) है 1 कारण यह्‌ 
हैकिद्रव्य के लक्षण इसमें र्गते हैँ । कहा दै कि गुण गौर पर्याय (= कमं-- 
हेमचन्द्र ) से युक्त द्रव्य होता दै ( तत्तव सू० ५१३८ )१ द्रव्य मे रहनेवाले किन्तु 
स्वयं गुण धारणन करनेवाले को गुणं ( 2५21138 ) कहते हैँ । उदाहर- 
णाथ, जीव के गुण, ज्ञानत्व आदि धर्मोके रूपमे दह, पुदगकके [ गरुण ] रूपत्व 
( वणं ) आदि सामान्य स्वभाव । धमं, अधमं, आका ओर कालके 
[ गुण | यथासम्मव गपि ( धमे-गुण }, स्थिति ({ अधम॑-गुण ), अवगाह 
( आकाश-गण ) ओर वतनाहेतुत्व ( = किसी विदेष अवस्था में रहना, काल- 
गुण ) आदि के सामान्य रूप रहै। 
उस द्रव्य का उपर्युक्त र्पसे ( = मिन्न-मिन्न अवस्थां में जाकर ) 
होना पर्याय ( 4८६० ) कहलाता दै । [ द्रव्यके ] पर्याय ये ह--उत्पाद 
( उत्पत्ति 2700410 ) › तद्व ( सत्ता .::13161166 ); परिणाम 


१. देखिए वैरोषिक सूत्र--( १।१।१५ ) । स 
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( 12€ण्ला०एपलण# ) ओर पर्याय ( 4५00" ) 1! जसे जीवं के [ पर्याय | 
घट जादि का ज्ञान, सुख, क्छेरा आदि है; पुद्गल के | पर्याय | सिद्धी का पिण्ड, 
घट आदि है; धर्मादि के [पर्याय] गति आदि के विेष ( सामान्य नहीं, क्योकि 
वह्‌ गुण में रहता है ) ह । इसीलिए प्रसिद्धि दहैकि द्रव्य छह हैँ ( पांच अस्ति- 
काय ~+काल ) । 
विलेष- द्रव्य का यही लक्षण नैयायिकं ने मौ स्वीकार त्या है1 अन्तर 
यही दै कि जंन "पर्याय" का प्रयोग करते है, नैयायिक "कमं" का 1 हेमचन्दरने 
पर्यायं को कमं कहा मौ है । एक स्थान पर ( असिधानरत्नमाका, १५०२ में ) 
उसे यों कटा है--प्यायोऽनुक्रमः क्रमः । अव द्रव्यखक्षण की व्याख्या कर-जिसं 
धमे के चलते एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे भिन्न किया जाता है ( ;ऽधण्टप्- 
160 ) द्रव्य मे निवास करनेवाला वह्‌ धमं गुण है, जँसे ज्ञानत्व । इती से 
जीव-द्रव्य का भेद पुद्गलादि द्रव्यो से किया जाता है । पुद्गङ-द्रव्य को रूपत्व 
के चलते दुसरे द्रव्योसे पृथक्‌ करतेदहैँ। तो, यहाँ ज्ञान, रूप आदि गुणदहँ। 
द्रव्य की विदोष अवस्था का नाम पर्थायदहै, जो क्रमशः उत्पच्च होतो है। जंसे 
ज।व में घटज्ञान, पटज्ञान, क्रोध, मान इत्यादि ओर पुद्गर में सेत, कृष्ण भादि । 
ये देखने मे गुण-जंसा र्गते हैँ । ्रममें न पड़ं। पर्याय द्रव्य के अवस्था- 
विशेष का नाम टै, अतः गुण मी उसमे रहते हैँ । 
बृहद्‌ द्रव्यसंग्रह नामक प्रन्थमें दोनों की परिमाषा ठेसी दी गई है--( १ ) 
सहमावी धर्मो गुणः । (२) क्रममःवी पर्यायः! द्रव्य के साथ होनेवाले धमं 
को गुण कहते हँ जसे जीव का गुण--उपयोग, पुद्गल का गुण--ग्रहण करना, 
धर्मास्तिकाय का गुण--गति उत्पच्च करना, अधर्मास्तिकाय का--स्थिति उत्पन्न 
करना, काल का गुण--सत्ता उत्पच्च करना आदि । द्रव्य के साथ-साथ युण 
उत्पन्न होते हैँ । क्रम ( 8१८८८३० } नह होता । दूसरी ओर क्रम से उत्पच्च 
होनेवाले, द्रव्य के बाद आनेवाङ पर्याय! जीव के पर्याय नरक आदिः 
पुद्गल के रूप, रस, स्पर्शादि, धमं, अधमं ओर आका का पर्याय अभिव्यक्ति दै 
कारुका गुण है--वतंनाहेतुत्व । वतन का अथंदहै द्रव्य का भिन्च-सिच्च 
रूपों तथा अवस्थाओं मे रहना 1 चावल, मात के रूपमे, दूध-दहीके रूपमे 
बीज अंकुर, काण्ड, पत्ता, फूल, फक के रूप मे, नवीन वस्तु जीणं-सीणं वस्तु के 
रूप मे--यह सब कालके कारण हौ होता हे। 


( २१. सात तत््व- तीसरा सत ) 
केचन सप्र त्यानीति बणंयन्ति । तदाह-जीवाजीवा- 
सयवन्धसम्बरनिजेरमोक्षास्तत्वानि ( त सू १।४ ) इति । 
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१५६ सवददांनसग्रहे- 


तत्र जीवाजीवौ निरूपितं । आस्रवो निरूप्यते--ओदःरिकादि- 
कायादिचलनद्वारेण आत्मनथलनं योगपद वेदनीयमासवः । 
यथा सङिलावगाहि द्वारं जखाद्यास्रवणकारणत्वादास्रव इति 
निगद्यते, तथा योगगप्रणाडकया कमाञ्चवतीति स योग आसवः । 

कुछ लोग ( जन दादांनिक ) सात तत्त्वोंका वणन करते यह वात 
| सूत्रकार भी | कहते है--जीव, अजीव, आच्लव, बन्ध, संवर, निजंरा ओर 
मोक्षये तत्त्व है( तण सू० १।४) 1१ उनमें जीव ओर अजीव का दिरूपण 
तोदो चुका दै { देखिये--अनुच्छेद १८ } । अब भ्रव का निरूपण किया 
जाता है--ओआंदारिक आदि कायों तथा दूसरे साधनों ( = मन ओर वचन ) कै 
चलने से आत्मा का चलना, जिसे योग मी कहते है, आखव है! जिस प्रकार 
पानीमें इवा हआ [ किसी नटी का | छेद आखव कट्लाता है क्योंकि जलादि 
काइसीसे हौकर आल्रवण ( गिरना, बहना) होतार, उसी प्रकार योग 
( = आत्मा की चचचच्ता }-ख्पी नरी के वारा [ आत्मा या जीवमें ] कमं का 
आखवण ( ९10५५, प्रवाह, बहना ) होता है, यह योग (जीवका कमंसे 
बधना ) ही आस्रव है । 

विरोष - आव के लक्षण में कुछ शास्व्रीय-पदों का प्रयोग हभ दै, उन्द 
देखा जाय । काथं (शरीर ) के पाच मेद रह--ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक, 
तेजस ओर कामंण । दे० तत्त्वार्थाधिगमसूव्,(२।३६) 1 ये काय एक की अपेक्षा 
दुसरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर दै । उदार=स्थूर, उसमें उत्पन्न = ओौदार स्थर दारीर 
से साध्य कमं आदि 1 जौदार जिसका प्रयोजन है वह ओौदारिक--यह दद्यमान 
स्थुक शरीर । वेक्रियिक इसकी अपेक्षा सुक्ष्म है । विक्रिया सामथ्यं के कारण 
अनणुकोणु वना देना तथा लधु को महाच्रु बना देना । विक्रिया जिसका 
प्रयोजन है वह वैक्रियिक=जो ह्य नहींहै एसा शरीर। आहारक इससे 
मी सूक्ष्म टहै। आहारक वट्‌ है जिसे आहूत अर्थात्‌ स्वीकृत किया जाय । 
सुक्ष्म वस्तुओं के परिज्ञान के किए इसे स्वीकृत किया गया है । तेज ( अग्नि) में 
उत्पन्न तेजख है जो आहारक की अपेक्षा सूक्ष्म टै । सबसे सूक्ष्म का्मंणदै 


जिसमे दाब्दादि भी प्राप्त नहीं होते । यद्यपि पाचों प्रकारके शरीरो का निमित्त 


१. चेतनालक्षणो जीवः । तद्विपयंयलक्षणोऽजीवः । रुमाशुमकर्मागमटहार- 
माखतवः । आत्मकमंणोरन्योन्यावयवानुप्रवेदो बन्धः । आस्लवनिरोधः संवरः ¦ 
कर्मेकदेरसंक्नयो निज॑रा । कृत्स्नकमंवियोगो मोक्षः--इत्येषां सामान्यलक्षणानि 


( अभ्य्कुरः )। 
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कमं ही फिर भमी रूढिवश्च ( (0५८०0211 }) इससे "कामण' शब्द से 
समन्नते है । लोहे के पिण्ड में अग्नि के परमाणु प्रवेश करते है उसी तरह तंजस 
ओर कामंण वज्र आदिमे भो प्रवेश कर जति! इन चरीरों (पचो) में 
सूक्ष्मता एक से अधिक ह ठेकिन व्यापकता मी वसौ ही अधिक दै। 

कायादि == काय, मन, वचन । आत्मा के स्थान का चर्ना ( देशान्तर 
गमन ) "योग" कहलाता है । यह तीन प्रकार का है क्योकि कमं ( जिससे यह्‌ 
उत्पन्न होता है ) तीन प्रकारकाही है-- मानसिकं, वाचिकं ओर कायिक्‌ । 
तो, योगकेये भेद र्ह--मनोयोग, वाग्योग ओर काययोग। मन के परिणामक 
ओर अमिमुख आत्मा के प्रदेश ( स्थान ) का चलना सनोयोग है । वचन के 
परिणाम की ओर अभिमुख आत्मा कै प्रदेश का चलना वाग्योगदै । रारीर के 
चलने से आत्मा के प्रदेश का चलना काययोग हे । ये योग ही आखव हे । 

श्रात्म-प्रदेरा का संचालन एक प्रकारसे नटीका छेद है जिससे होकर 
बाहर से कमं के पुद्गल आत्मा के प्रदेश के वीच चले अतेदह। 


यथाद्र॑बस्त्रं॑समन्ताद्रातानीतं रेणजातयुपादत्ते, तथा 
कृषायजलाद्रं आत्मा योगानीतं कम सवेप्रदेशेगेहाति । यथा बा 
निष्टप्रायःपिण्डो जके किपरोऽम्भः समन्ताद्‌ गृह्णाति, तथा 
योगानीतं ९, = (~ 
कषायोष्णो जीवो योगानीतं कमं समन्तादादत्ते । कषति = 
हिनस्ति आत्मानं इुगतिप्रापणादिति कषायः, क्रोधो मानो 
माया रोभश्र । 

[ आखव के ओर भी दृष्टान्त देते ह-- ] जिस प्रकार भींगा कपड़ा चारो 
ओरसे हवा द्वारा छाई गई धूलि के समुह को पकड़ केता है उसी प्रकार कषाय- 
रूपी जर से भीगी हई आत्मा योग के द्वारा काये गये कमं को सभी स्थानों से 
ग्रहण करती है । अथवा जिस प्रकार खुब गमे किया गया लोहं करा टुकड़ा पानो 


मे डाछे जानेपर चारों से पानी खीचताहै, उसी प्रकार कषायसे उष्म 
जीव योगके द्वारा रये कमेको चारो ओरसे खींच रेता) 


[ कषाय का निवंचन-- ] जो कषण करे = आत्मा को बुरी अवस्था मं 
ठे जाकर उसका हनन करे, वह्‌ कषाय दहै ( कष्‌ }) जंसे-- क्रोध, मान 
( अहंकार ), माया ( 0लप्डं० ) ओर खोप । 

सः दह्विविधः शुभाल्युभभेदात्‌ । अत्राहिसादिः शभः काय- 
योगः । सत्यमितदहितभाषणादिः शुभो वाग्योगः । अेत्सिद्धा- 


वा व कि अ 1 ण्‌ क 


१५८ सवदन संग्रहे- 


चायोपाध्यायसाधुनामघेयपश्चपरमेष्ठिभक्तितपोरुचिश्रतविनयादिः 
शभा मनोयोगः । एतद्विपरीतस्त्वञ्चुभः त्रिविधो योगः 


तदतदाल्चवमंदग्रभेदजातं, कायवाडम नःक्मयोगः; 
आल्लवः । शुभः पण्यस्य । अश्चुभः पापस्यः (त० स० ६। १-४) 


इत्यादना सुत्रसंदर्भण ससंरम्भमभाणि । 
अपरे त्वं मेनिरे--आसखवयति पुरुषं विषयेष्विन्दरियग्रघति- 


रास्व: । इन्द्रयद्रारा हि पौरुषं ज्योतिः विषयान्स्पशद्‌ रूपादि- 


ज्ञानरूपेण परिणमत इति । 

उस (योग) केदो भेदर्है- गुम ओौर अदाम । अहिसा आदि शुभ 
काययोग हँ । सत्य बोलना, मित ( आवदयकतानसार ) बोलना, हित करनेवारी 
बात वालना आदि बुभ वाग्योग है । अहत्‌, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय ओर 
साच नामकं इन पाच परमो में भक्ति रखना, तपस्या में रुचि होना, शास्त्र 
( श्रुत ) का शिक्षण { विनय ) इत्यादि शुभ मनोयोग है । इसके विपरीत तीन 
तरह के अञुभ यागर्ह। [प्राण लेना, चोरी करना, मैथन आदि अदाभ 
काययोग दह । ्ृटा, कठोर, असभ्य आदि भाषण करना अदा म वाग्योग दहै । 
ठथ का चिन्तन, ईर्ष्या, असूया आदि अदाम मनोयोग ड । | 

आखव के इन भेद-प्रभेदों का वर्णन इन सूत्रों मे प्रयत्नपूवंक किया गया 

काय, ठाक्‌ ओर मन~-येकमंके द्वारा योग ( आत्मप्रदेश॒सन्चलन ) 
ह । “यही आखव 1" धुण्यकेचक्एि शुम [योग है | ।* पाप के लिए अद्म 
[योगद | 1 ( त° सु० ६।१~-४ ) । 

ठकिन दूसरे रोग एेसा मानते है--“जो पुरुष को विषयों की ओर बहाकर 
छे जाय अर्थात्‌ इच्ियों कौ प्रवृत्ति; उसे ही आखव कहते है ।' इन्द्रियों क द्वारा 
ही पुरुषों की ज्योति विषयों का स्पदां करती है तथा रूपादिके ज्ञानके रूपमे 
परिणत हो जाती दहै। 

( २२ क. बन्ध का निरूपण )} 


मिथ्यादशेनाविरतिप्रमादकषायवशः चोगव शाचात्मा स्क 
श्षे्रावगाहिनामनन्तप्रदेश्नानां पुद्दलानां कम॑न्धयोभ्यानामादान- 
पटेषणं यत्करोति स बन्धः। तदुक्त-सकषायत्वाजीवः 
कमभावयोग्यान्पुद्गलानादत्ते स बन्धः (त° घ्र° ८।२) इति । 


आहत दशनम्‌ १५९ 


जब मिथ्या-दकलंन, अविरत्ति ( आसक्ति }, प्रमाद ( असावधानी } ओर 
कषाय (पाप) के कारण तथा योगके मी कारण जात्मना उन पुद्गलो का 
आदान अर्थात्‌ आगन करती दै जो पुद्गल ( चरर, }थ्पलः ) अपने सृष्ष्म 
सेतर ( रूप ) में प्रवेश करते है, अनन्त ( समी ) स्था नो मे निवास करते ह तथा 
[ अपने पूवंक्ृत ] कर्मो कै बन्धन मेँ पकनं कायक होते ह-इसी क्रिया का नाम 
बन्ध ( 2०028 ) द । यहं कहा मी है--*सकषाय रहने के कारण जीव 
[ अपने पहले के क्यि हुए | कर्मो के माव ( परिणाम ) के अनुकर पुद्गले 
( शरीरो ) को ्रहण करता हे, वही बन्ध है ( त° सु° ८।२ ) । 
( २३. बन्धन के कारण ) 
1). ९ 
तत्र कषायग्रहणं सवेबन्धहेतूपलक्षणाथेम्‌ । बन्धहैतूल्पपाठ 
९ ~ ध, 1 
वाचकाचार्यः मिथ्यादश्नाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः 
( त° सु° ८।१ ) इति । 


यहां ( उपर्णुक्त उद्धरण में ) कषायः शाब्द बन्पन कै सारे कारणोंका 
उपलक्षण ( बोधक }१ है । वाचकाचायं ( उमास्वाति ) ते बन्धके हेतृओंको 
ट्स प्रकार निरूपित किया है-मिध्यादशन ({ ४156 पप 
शठा विश्वास ), अविरति ( 07-7त८प८०८९ ), प्रमाद ( लापरवाही 
(1276165870688 }, कषाय ( पाप अ } तथा योग॒ ८ (प्रः }--बन्ध के 
हेतु है ( त° सु° ८।१ ) । 
^~ ध. (~ ~ (~ =^ परं 
मिथ्यादशेनं द्िविधं-मिभ्याकमोंदयात्परोपदेश्ान 
@ 2, ("$ । ५ = (~ ~ 
त्चाशद्वानं नैसमिकमेकम्‌ । अपरं परोषदेशज॑म्‌ । प्रथव्या्द- 
षटूकोपादानं षडिन्द्रियासंयमनं चाविरतिः । पश्वसमितित्रिगु- 
पषिष्वतुर्साहः प्रमादः । कषायः करोधादिः । तत्र कषायान्ताः 
स्थिव्यनुभयबन्धहेतवः प्रढतिप्रदेश्चबन्धेतुर्योग इति षिभागः । 
[ क ] मिथ्यादशंन दो प्रकार का है--मिथ्या कर्मो का उदय होने पर, 
दूसरों के उपदेश के विना ही प्राकृतिक खूपसे [ जेन दाशनिकों के | तत्वों पर 


~~~ 


१. उपलक्षण एक पदाथ का अपने घटश अन्य पदार्थो का बोध कराना। 
उदाहरणाथं ककेभ्यो दधि रधष्यताम्‌' भे काक चाब्दं दधि के विनाडहक्तं अन्य 
जीवों का मी उपलक्षण है । दही को कोए से बचाना = बिल्ली, बानर आदि 


^ सभी जीवों से बचाना। 


१६० सवंदगंनसंग्रहे- 

श्रद्धा न रखना एक प्रकार का [ भिथ्याददंन | है, दूसरा प्रकार वह है जिसमे 
सरो ( अन्य सम्प्रदायो ) के उपदेदासे [ जनददंन मे अश्वद्धा ] उत्पन्न 
होती दै । 

( ख | पृथ्वी आदि ( = एथिवी, जक, अग्नि, वायु, स्थावर, जंगम~-पुद्गल 
अस्तिकाय ) छट पदार्थो का उपादान ( ग्रहृण ) तथा छह इन्द्रियों का संयमन 
न करना अविरति है । [ विरति = इन्द त्याग देना, अविरति = नहीं त्यागना- 
इससे वन्धन होता दै । | 

| ग | पाच सम्रितियों ओर तीन गु्तियों [के प्रयोग] का प्रयास न करना 
भरमाद हं । | पचि समितियों ओर तीन गु्ियों का वर्णन अभी तुरत किया 
जायगा । कमुद्गल्ो के प्रवे से अपनी रक्षा करना शगृक्ि" है । कामगु्ति, 
वागगृक्षि ओर मनोगृक्षि-ये तीन भेदै । प्राणियों को पीड़ान देते हए व्यव- 
हार रखना समिति” है जिसके ईर्या, माषा, एषणा, आदान, उत्सगं आदि भेद 
ह । देखे--अनु° २३ | . 

| घ | क्रोधादि कषाय दै [ भादि = मान, माया, लोम ]। यहाँ एक 
विमाजन ( [078000णः ) करना पड्तादहै कि कषाय तक कै चारों हेत्‌ 
( = मिथ्यादशन आदि ) स्थिति भौर अनुभव के वचनं के कारण है जव कि 
योग (याआख्रव ) प्रकरेति जौर प्रदे के बन्धनोंकाकारणहै। 

( २४ क. बन्धन के भेद ) 
वन्धश्तुविध इत्युक्तं, प्रकृति स्थित्यञुभवप्रदेशास्तदहिधयः 
( त° सू° ८।३ ) इति । यथा निम्बगुडदेस्तिक्तत्वमधुरत्वा- 
¢ [+ 
दिस्वभाव एवमावरणीयस्य ज्ञानदशेनावरणत्वम्‌ आदित्यप्रभा- 
च्छादकाम्भोधरवस्रदीपप्रभातिरोधायकङ्कम्भवच । सदसदरेदनीयस्य 
सुखदुःखोत्पादकत्वमसिधारामधुलेहनवत्‌ । 

ऊपर जोचार प्रकारका देतुकहा गयादहै[ उसे सूत्र में कहा है-] 
“प्रकृति-बन्ध, स्थिति-बन्ध तथ! अनुमद-बन्धं तथा प्रदेश-बन्ध--ये उस (बन्ध) कै 
प्रकार हैँ ।' ( त० २० ८।३ ) [ अव इन चारों बन्धो का क्रमदाः निरूपण करते 
टर पटले प्रतिबन्ध के आठ भेदं का वणंन होगा । ये भेद ह--( १) ज्ञानावरण, 
( २) द्यंनावरण, (३ ) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयुः, ( ६) 

नाम, (७ ) गोव, (८ ) अन्तराय । ये आन्प्रकारके कमं हैँ! इनमेहीः 


व्यक्ति बन्धन में पड़तादै। | 


आहत -ददानस्‌ | १६१ 


[जस प्रकार नीम, गुड, आदि में तिताई ( 81४67९58 }), मिठास आदि 
स्वमावके ख्पमें है, उसी प्रकार ( आवरणीयकमंमे ज्ञान ओर दशन का 
आवरण करना स्वभाव दै । हष्टान्तके लिए सयं के प्रकादा को देंकनेवारे मेष 
जौर दीपक कै प्रकाश को छिपानेवाल घडे कोले! [ सूयंके प्रका का मेघ 
दारा आवृत होना ज्ञानावरण का दृष्टान्त टै जिसमे वस्तु का स्वरूप ज्ञात नहीं 
होता, जञातृत्व-शक्ति टंक जाती दहै। दशनावरण के दृष्टान्त में दीपक कै प्रका 
का छिपना हं जिसमे वस्तु को देखने को शक्ति छ्पि जाती है । ] सत्‌ ओर असत्‌ 
के र्पमें जलेयपदाथं का (एक साथ ही) सुख-दुःख को उत्पन्न करना 
[ वेदनीय कमं है | जिसके दृष्टान्त मे तलवार को धार पर वतमान मधुका 
चाटनादै। ( एकह साथ सुख ओर दुःख दोनों है; क्योकि तल्वारकी धार 
से जीभ कट जाना दुःख है, मधु का चाटना सुख । यही वेदनीय कमं 
दै = सुख-दुःख का संवेदन । ) 

दशोने मोहनीयस्य तार्थाश्रद्धानकारित्वं दुजेनसङ्गवत्‌ । 
चारित्रे मोहनीयस्यासंयमहेतुस्वं म्मदवत्‌। आयुषो देहबन्धन- 
कतकं जलवत्‌ । नाम्नो विचित्रनामकारित्वं चित्रिकवत्‌ । 
गोत्रस्योच्चनौचकारित्वं ृम्भकारषद्‌। दानादीनां बिध्ननिदानख- 
मन्तरायस्य स्वभावः कोशाध्यक्षवत्‌ । 

सोऽयं प्रकृ तिबन्धोऽष्टवधो द्रन्यकमावान्तरभेदमूरग्रकृति- 
वेदनीयः। तथाबोचदुमास्वातिवाचकाचायेः-आयोज्ञान- 
दनायरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामभोत्रान्तरायाः ८ त० घ्र 
८।४ ) इति । 

तद्भेदं च समशृह्णात्पश्च-नव- वष्टाविंशति-चतुद्वि चत्वारि 
शद्‌-दवि-पश्च मेदा यथाक्रमम्‌ ( त° घछू° ८।५ ) इति । एतच्च 
सर्द विद्यानन्दादिभिविवतमिति विस्तरभयान्न प्रस्तूयते । 

[ मोहनीय--कमं दशंन भौर चरि दोनों मे मोह उत्पञ्च करता है । | 
दशन मे मोहनीय-कमं का स्वभाव है तत्त्वाथं में अश्नद्धा उत्पन्न कर देना, जैसे 
दष्टो केसंगसे होतादहै। चारिवमं मोहनीय का स्वभावं है असंयम उत्पघ्च 
करना, जंसा मदिरा का नशा (मद) से होता दै। आयु--कमं ारीरिक बन्धन 
मे डा्तादै, जसे जल [ तैरनेमे शरीरको धारण करतारहै उसी प्रकार 
आयुकमं भी देहधारण करता है । | नामकम से विभिन्न नाम उत्पन्न 

११ स० सं° | ++ 


१६२ सवंददानसंग्रहे- 


होते हँ, भये चित्रकार [ विमिन्न चित्र बनाता है। गोच्रकमं से डा ( वं) 
ओर नीचाकी मावना आतीदटै, जिस तरह कुम्भकार [ घडेमे उचा ओर 
नीचा स्थान बनाता है। |] अन्तरायकमं का स्वभावदहै दानादिके कामोंमें 
विघ्न डालना, जिस प्रकार कोषाध्यक्न [ राजा को मितव्ययिता का षाठ पटा- 
कर दानादिसे रोकतादहै। | 
इस प्रकार यह प्रकृति बन्धन आठ तरह कादटै, हसे मूल-प्रकृति भो कहते 
ट तथा द्रव्यो के [ धमं ओर अधमं नामक | कर्मोके अनुसार इसमें अन्तर 
भेद ( ऽप-ताणऽ०8 ) होते है। एेसा ही उमास्वातिवाचकानायं ने 
कहा भी दै-प्रहटं दन्ध ( प्रकृति वन्ध ) में ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा अन्तराय--ये मेद दँ । ( त० सू० ८।४ ) । 
इनके भेदं की मी संख्या उन्होने दी है कि क्रमक्षः इनके मी पाच 
( ज्ञानावरण ), नव ( ददांनावरण ), दो ( वेदनीय }, अद्रा्दूस ( मोहनीय ), 
चार (आयु ), बयार (नाम), दो ( गोत्र ), तथा पाच ( अन्तराय ) भेद 
होते ्ह। (तण सु० ८।५ )। इसका पूरा विवरण विद्यानन्दिन्‌ आदि ने 
( तत्त्वार्थाधिगमसूत्र की टीकाओंमे | दिग्रा है इसलिए विस्तारे उर से यहां 
नहीं दिया जा रहाहै। 
गोमहिष्यादि (~ (^ ५ 
यथाजागोमहिव्यादिक्षीराणामेताघन्तमनेहसं माधयस्वभा- 
वादग्रच्युतिस्तथां क्ञानवरणादीनां मूरभ्रकृतीनामादित स्विद्यणा- 
मन्तरायस्य च त्रि्षत्सागरोपमकोरिकोव्यः परा स्थितिः ( त° 
घू° ८।१४ ) इत्यादयुक्तकाला दुरदान्तवत्स्वीयस्वभावादध्रच्युतिः 
स्थितिः । 
यथाजागोमहिष्यादिश्षीराणां तीव्रमन्दादिभावेन स्वकार्य 
[ऋ ¢ (~~ > । था ० © । ३ 
करणे सामथ्यंविशेषोऽलभावः तथा कम॑पुद्गलानां स्वकार्यकरणे 
¢ चिद्येषो ५ (~ 
साम््यविकषेषोऽनुभावः। कमंभावपरिणतपुद्गलस्कन्धानामनन्ता- 
नन्तग्रदेशानामात्मप्रदे शायुप्रवेशः प्रदेशबन्धः । 
स्थितिबन्ध- जैसे बकरी, गाय, भैस भादिकै दूध अपने माधुयंके 
स्वभाव से किसी निधित काल ( अनेहस्‌ = समय ) तक च्युत नहीं होते ( उनमें 
किसी निधित समय तक मिठास रहती है }, उसी प्रकार मूल प्रकृतियों ( प्रकृति- 
बन्धं ) मेँ प्रथम तीन ज्ञानावरणादि तथा अन्तराय ( कुल मिलाकर चार 
कर्मो) काइस सूत्र के अनुसार-उर्छृ् स्थिति ( बन्ध का परिणाम 
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करोड़ों करोड़ों तीस सागरोम-जसे काक रहैँ--इतने समय तक मतवाक्ते 
( हाथी ) कौ तरहं अपने स्वभावं को न छोडना `स्थितिबन्ध' है । [ स्थिति दो 
प्रकार कीदै-परा ओर अपरा परा स्थिति उक्कृष्टहोतीरहै तथा आं 
कर्मो मे प्रत्येक को भिन्न-मिन्न होती दहै । ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय 
तथा अन्तराय कर्मों को परा स्थिति तीस सागरोपम-जसे करोडो-करोडों समय 
तक होती है = उतने समय तक इनका अपना स्वमाव ( प्रकृति ) नहीं छ्टता 1 
'सागरोपम' एक समय को अवधिदै जो बहुत बडी है । अन्य क्मोँकी परा 
स्थिति अक्ग-अल्ग होती है, जसे- मोहनीय कमं की स्थिति सत्तर सागरोपम 
जसे करोडो-करोडों काल ( त० सू० ८।१५ ), नाम ओर गोत्र कमो की बीस 
सागरोपम-- जेते करोडो-करोडों काठ ( ८।१६ ), आयु कमे की तेंतीस° 
। ८।१७ ), अपरां स्थिति का वणेन मी सृत्रकारने ८।१८ से आरंभकिया है 
जसे-- वेदनीय कर्म की अपरा स्थिति बारह सृहूत्तं तक है इत्यादि । संक्षेप में 
स्थिति का अथं है ठहरना, अपने स्वमावको न छोडना। वह कार जैनोंके 
अनुसार चाहे जितना सागरोपम मी हो । जसे दुर्दान्त ( मतवाखा.) हाथी कुछ 
समय तक अपनी प्रकृति नहीं छोडता उसी प्रकार कमं भी अपनी प्रकृति में 
स्थिर रहते हैँ । | 
अनुभवबन्ध-- जसे बकरी, गाय, भैस आदिके दूध में तीन्र, मन्द भादि 
स्वभाव के अनुसार अपने-अपने कायं करने कौ विशेष सामथ्यं की उत्पत्ति 
{ अनुभाव ) होती है उसी प्रकार कमं पुद्गलं मे अपने कायं करने कौ विशेष 
सामथ्यं उत्पन्न होती है । [ यही अनुमवबन्ध है । | 
प्देद्राबन्ध-कमं कै रूप मे परिणत पुद्गलों (0268 ) के जो 
[ दचणुकादि ] स्कन्ध है, जिनके अनन्त स्थान हुआ करते है, उनका ( अनन्त 
अवय वोंवाले स्कन्धो का ) अपने अवयवो मेँ प्रवेद कर जाना ही प्रदेशबन्ध है । 
विज्ञेष- कुछ दारांनिकों के अनुसार जो सात तत्त्व होते हँ उनमें बन्ध 
( ए००१९६८ ) चौथा तत्त्व है । इसके बाद पांचवां तत्तव संवर है जिसका वणन 
अब किया जायगा । बन्ध चार प्रकार के हँ--( १) प्रकृतिबन्ध ( पपशप्णश 
28026285 ) जिसमे आठ प्रकार के कमं हैँ । कर्मोसे ही मनुष्य को जन्म 
केना पडता है । जनों की कमंमीमांसा इतनी सुन्दर है किकर्मासेहीये गोत, 
नाम, आयु आदि भी मानते हँ । किसी विशेष प्रकार के कमंसे ही मनुष्य की 
आयु निधित होती ह, दूसरे कमं उसके गोत्र के निर्धारक होते हैँ । कु कमं 
ज्ञान कोचिपाच्ते है तो दूसरे कमं मोह उत्पन्न करते हँ । ( २) स्थितिबन्ध 
{ 80710286 17 5106६ ) जिसमे कोई मी स्थिर रहता है । इसके दो भेद 
ह--परा ओर अपरा । (३) अनुभवबन्धं ( 8००8८ 5 (थव्लप्म ) जिसमें , 





१ द सर्वददांनसंग्रह- 
किसी कायं के करने की सामथ्यं होती दै, कमं के पुद्गलों की अपनी शक्ति, जिस 
बन्धन रह । (४) प्रदेदावन्ध (8079286 2 7172116९} पुद्गल के दयणकादि 
अनेक अवयववाले स्कन्धो का अपने अवयवमें प्रवेदा करने स प्रदेरावन्ध हौता 
है 1 इस प्रकार बन्ध को विचित्र मीमांसा इन लखोगोनेकोदटै)\ कमं के पृद्गरों 
का आखव ( [0८ }) जव रुकजाय तोउसे संवर कह्तेटै। इसे ही अव 
व्यक्त किया जाता ट्‌ । 
( २३. संवर ओर निजंरा नासक तत्त्व ) 
आस्वनिरोधः संवरः । येनात्मनि प्रविश्त्कमं प्रतिपिध्यते 
गुधिसमित्यादिः संवरः । संचारकारणयोगादारसनो गोपनं 
गिः । सा त्रिविधा-कायवाङम्मनोनिग्रहमेदात्‌ । प्राणिषपीडा- 
परिहारेण सम्यगयनं समितिः । सेयाभापादिभिः पञ्चधा । प्रप- 
शितं च हैमचन्द्राचायेंः-- 
३२. रोकातिवाहिते मार्गे चुम्बिते भस्वदश्चभिः। 
जन्तुरक्षाथेमालोक्य गतिरीया मता सताम्‌ ॥ 
३३. अनवद्यमृतं सवेजनीनं मितभापणम्‌ । 
प्रिया वाचंयमानां सा भाषासमितिरूच्यते ॥ 
आस्रव ( आत्माका चलना, योग, ‡फीप्म } का निरोध हो जाना ( कमं 
पुद्गलं का आत्मामं प्रविष्ट न होना) संवर दै। जिससे आत्मा मे धुसने. 
वाला कमं सुक जाय वह्‌ गृष्छि, समिति आदिसे युक्त संवर नाम का तत्त्व है । 

[ आत्मामं कमपुद्गलों के | संचार अर्थात्‌ प्रवेशका कारण जो योग 
( आखव ) दै उत्से मात्मा को रक्षा करना ( गोपन ) गुप्ति ( जालना ) 
है । इसके तीन भेद ह्‌--काय गुप्ति, वाक्‌-गुक्ति तथा मनो-गुस्ि (निग्रह्‌ = वचाना, 
गुप्ति ) । प्राणियों की पीडा से अपने को वचाते हुए अच्छी तरह्‌ व्यवहार करना 
समिति ( ए1£1" ००५प०४ ) है । द्या, माषा आदि इक्षके पांच मेद हैँ । 

१. “अनवयमृतं के स्थान पर “अपद्यतां गतम्‌” पाठ है । पद्य = पादवेधक > 
वेधक । इसलिए *अपद्यतां गतम्‌' का अथं है ˆअवेधकम वेधाजनकम्‌', जो किसी 
को कष्ट नदे! अथवा, 'अपद्य' का अथं दहे गद्य । "गद्यतां गतम्‌" अर्थात्‌ गद्य के 
र्पमें, पद्य के खूप मे नहीं, क्योकि गद्य के बोलने ओर समक्षे में गोघ्रता होती 
है । पद्यमें वह्‌ सुकरता नहीं दहै । कविकने दूसरा ही पाठ "आपद्येत छ्यादहै 
जिसमे विधिकिडुं का अधं ल्यादहै। 
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आचायं हेमचन्द्र ने इसको व्याख्या कौ है-' जिस मागं पर लोग खुब चलते 
हों (जिससे बहत कम जीव-जन्तु उस पर हो); सुयं की किरणों से चुम्बित हो, 
उस पर जन्तुओं की रक्षाके लिए देख-भाल कर चलना, सज्जनोंके लिए 
'ईर्थासमि ति" है ( ३२ ) 1 अनिन्य, सत्य, सभो जनों के लिए हितकर तथा 
मित भाषण करना, जो वचन के संयमी व्यक्तियों को त्रिय कगे, वह भाषा- 


समिति" कहलाती है (३३) 1 | ं 
३४. द्विचत्वार्शिता भिक्षादोषेनित्यमदूषितम्‌ । 
मुनियेद न्न मादन्ते संपणासमितिमेता ॥ 

३५. आसनादीनि संवीक्ष्य प्रतिलङ्घ्य च यत्नता । ८ 

गृह्णीयानिक्षिपेद्‌ ध्यायेत्सादानसमितिः स्मृतः ॥। ॥ 


> © 
३६. कफमूत्रमलग्रार्योनजन्तुजगतीतके | 
© समितिभवे ~ £ 
यत्नाद्यदुस्सजेत्साधुः सोत्सगंसमितिभवेत्‌ ॥ 
अत स्व्‌- 
आखवः स्रोतसो द्वारं संव्रणोतीति संवरः । 
इति निराहः | 
(भिक्षा के बयालीस दोषों ते नित्य रूप से अद्षित ( मुक्त ) अघ्न को मुनि 
लेता है, वही एबणासमिति कहलाती है ( ३४ ) । आसन आदि को अच्छी 
तरह देखकर यत्नपूवंक उस पर बेठकरं ग्रहण करना, रखना तथा ध्यान करना 
यह्‌ आदानं समिति कही जाती है ( ३५ ) । जन्तु से रहित पृथ्वी पर यत्न- 
शुवेक ( सावधानी से ) कफ, मल, सूत्र, प्राय ( नासिकामल ) कोजो साधु 
छोडता है, वही उत्सगं समिति दै ( ३६ ) । इसक्एि--आसरव सोत (?:€) 
का दरवाजा, उसेजोटकदेता दहै (सम्‌ <वु ) वहीसंवरदहै। इसप्रकार 
निवंचन ( ए ०ाणद्$ ) दिया गया है । 


तदुक्तममियुक्तः- 
३७. आसवो भवहेतुः स्यात्संवरो मोक्षकारणम्‌ । 
0 ~ 
इतोयमाहती सृष्टिरन्यदस्याः प्रपश्चनम्‌ ॥ 
जसा कि विद्वानों ने कहा है--भसंसारमे आने का कारण आल्लवदहै ओर 
मक्षका कारणदहै संवर; यही जैनोके सिद्धान्त का संक्षेप ( सृष्टि=सार) 
दै, दोष बाते इसी का विस्तार ( प्रपेच ) मात्र हैं। 
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१६६ सवंदशंनसंग्रह- 
( २३ क. निजेरा ) 


अनितस्य कमेणस्तपःप्भृतिभिनिजेरणं निजराख्यं त्म्‌ । 
चिरकाटग्रवरत्तकषायकलापं पण्यं सुखदुःखे च देहेन जरयति 
नाशयति । केयोल्छश्चनादिकं तप उच्यते । सा नजरा दिविधा 
यथाकालोपक्रमिकमेदात्‌ । तत्र प्रथमा यस्मिन्काले यत्कमं 
फ़लग्रदत्वेनाभिमतं तस्मिन्नेव काले फरदानाद्‌ भवन्ती निजंरा 
कामादिषाकजत च जेगीयते । यत्कमं तपोवलात्स्वकामनयो 
दयावलि प्रवेश्य प्रपद्यते सोपक्रमिकनिजेरा । यदाह- 


३८. संसारबीजभूतानां कमणां जरणादिह । 
निजेरा संमता दधा सकामाकामनिजेरा ॥ 


३९. स्म्रता सकामा य मिनामकरामा त्वन्यदेहिनाम्‌ ॥ इति । 


जो कमं अजित किया गया हो उसे अपनी तपस्या इत्यादि ( = ध्यान, 
जप ) से नष्ट कर देना निजंरा' नामक तत्व है । वहत दिनों से प्राक्च किये हृ 
कषाय ( कमं ) समूह से उत्पन्न पुण्य ( ल्प ) तथा सुख ओरदुःखको 
पौ यह ( तत्तत ) देह से ही नष्ट करतादटै ( जरयति = <-ज॒)। केशों को 
उखाडना मादि तप कहकाता दै । 


यह निजंरा दो प्रकार की दहै--यथाकाल ओौर ओपक्रमिक । पहली 
( यथाकार निजंरा ) वहं टै जव किसी कामें कोई कमं फलदायक समञ्चा 
जातां (या अभीष्ट होता दहै ) तब उसी कालमें फल देने के वाद उत्पन्न होने 
वाटी निजंरा, कामनाओंको पूत्तिके बादभो होतीदहै। [ अभिप्राय यहु 
कि कमं का किसी कालविशेष मे फलोत्पादन के पश्चात्‌ न्ट हो जाना यथाकाल 
( वलणणकपफ ) निजया है । | लेकिन जव तपोवट हारा अपनी इच्छासे 
उदयावस्था में कमं को लाकर [नष्ट किया जाय] वहं ओपक्रमिक (1र6्पुप्पपं1& 
018 ) निजैरा है। जप्ता किं कहा दै-- संसार `( आवागमन ) कै कारण- 
ह्वूप जो कम॑ हँ उनके विनाश से निज॑रा होतो दै जिसके दो भेदर्ह-- सकाम 
निर्जरा ओर अकाम निजंरा। सकाम ( ओपक्रमिक ) निजैरा यम धारण 
करनेवारे ( तपस्वियों ) कौ होती है, दूसरे प्राणियों कौ अकाम ( यथाकाल, 
अपने आप होनेवारी ) निजंरा होती हे ।' 
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( २४, मोक्ष का विचार ) 
~~ ्यादशेनादीनां 9 धहेत॒नां निरोघे ^~ 

मिथ बन्धत ऽभिनवकसाभावा- 
निर्जराहेतसंननिधानेनाजितस्य कर्मणो निरसनादात्यन्तिककम- 
मोक्षणं मोक्षः । तदाह--बन्धदेत्वभावनिजंराभ्यां कृत्स्नकमंविप्र- 
मोक्षणं मोक्षः ८ त° घ्र १०।२ ) इति । तदनन्तरमूध्वं गच्छ- 
त्यालोकान्तात्‌ ( त° घ १०।५ , | 

मिथ्यादंन ( ए2186 100५०५९८ ) आदि बन्ध के कारण रह, उनका 
निरोध (संवर) कर ठेने पर नये कर्मो का अभाव होकर, निजं रा-रूपी कारण के 
संपकं से पूर्वोपाजित कर्मो का विनाशा हौ जाता हैः, तब सब प्रकार के कर्मो से 
सदा के लिए ( आत्यन्तिक = पूणं ) मुक्ति मिर जाती है, यही मोक्ष है। कहा 
है --बन्ध के कारणों का अभाव ( संवर ) तथा निजेरा से समी कर्मो से बच 


जाना मोक्ष है ( त° सु० १०।२ ) 1 उसके बाद प्राणी ऊपर ही चला जाता हे 
जब तक लोक का अन्त न मिरु जाय ( त° स्‌० १०।५ ) । 


विद्ोष- जेन छोग मोक्ष के दो कारण मानते है-संवर ओर निजंरा। 
संबर से आस्तव (कर्मोदय) रकता है, नये कमं उत्पन्न नहीं होते । निजंरा से 
अजित कर्मो का मण्डार मस्म कर दिया जाताहै। इस प्रकार कमो के बन्धन 
से बिल्कर निकर जाना मोक्ष है । इसके विपरीत कमंसंपुक्त होना बन्ध हे । 
मोक्ष होने पर प्राणी ऊपर की ओर उठता-उठता लोकों को पार करके सबसे 
ऊपर पहुंच जाता हं । 


यथा इस्तदण्डादिभ्रमिप्रेरितं इरारुचक्रषुपरतेऽपि तस्मि- 
स्तद्धलदेवासंस्कारक्षये भ्रमति, तथा भवस्थेनात्मनापवगप्राप्षये 
बहुशो यत्कृतं प्रणिधानं शक्तस्य तदभावेऽपि पूवंसंस्कारादा- 
लोकान्तं गसनञ्पपद्यते। यथा वा म्रसतिकालेपकरृतगोरवमला- 
द्रव्यं जलेऽधः पतति, पुनरपेतमृत्तिकाबन्धमूष्वं गच्छति, तथा 
कररहित आसमा असङ्गतवादृष्वं गच्छति । बन्धच्छेदादेरण्ड- 
बीजवच्यो्वं मतिस्यमावाच्चाग्निशिखावत्‌ । 

जसे हाय ओर उण्डे से गोलाकार घुमाया गया कूम्मकार का चाक (चक्र) 


[ घुमानेवाके हाथ ओर डण्डेकी क्रिया ] बंद हो जाने पर भी, उसके बल से 
ही, संस्कार ( धणटणपफ) ) शीणनं होने के कारण, ध्रूमता ही जातादहै, 


१६८ सवंददंनसंग्रहे- 


उसी प्रकार संसारमें स्थित ( बद्ध अवस्थामें ) आत्माने अपवगं ( मोक्ष 
1एलाग्६०प ) की प्रक्षि के किए कई वार जो योग { प्रणिधान ) क्रिया था, 
अब मुक्त हो जाने पर उस ( प्रणिधान ) के अमावमें मी पहर संस्कारसे 
लोक के ऊपर तक चरखी जाती दै-यह सिद्ध होतादहै। अथवा जने मिट 
कालकेप करके भारी वनाया गया ल्कीका तुम्बा ( सखी खोखली चौकी 
107 प्रनान्ण ह०्णप्त्‌ श्ल चल 28८6६८७ ८७ }) पानी में नीचे गिरता 

। जाता ठै, ठेकिन जव [ पानी में मीगनेसे | मद्र का बन्धन छट जाता है तव 
ऊपर चला आता है--उसी प्रकार कमं से रहित होकर आत्मा विना किसी. संग 
के कारण ऊपर जाती है । बन्धन का नाशदहोनेसे रेड के बीज की तरह [जसे 

| रंडके बीज का कोष छूट जाने पर वह्‌ ऊपर छिटक जाता है ?] या अग्निशिखा 

॥ की तरह अपनी ऊव्वगामिनी प्रक्रति के कारण [आत्मा ऊपर जाती दै |। 

+ 


अन्योन्यं प्रदेलालुप्रवेले सत्यविभागेनावस्थानं बन्धः | 
~ # ¢ 
परस्परघ्रािमात्रं सङ्घः । तदुक्तं, पुव प्रयोगादसङ्गत्वाद्रन्धच्छे 
दात्तथा गतिपरिणामाच्च ( त० ० १०।६ ) । आविद्रुकुटल- 
चक्रवद्व्यपगतलेपाावरुवदेरण्डवीजवदग्निशिखावच्च ( त० सु° 
१०।७ ) इति । अत एव पटन्ति- 
४०. गत्वा गत्वा निवतेन्ते चन्द्रसर्यादयो ग्रहाः । 
अद्यापि न निवतंन्ते त्वरोकाकाश्लमागताः । (प. न.) इति । 
परस्पर एक दूसरे कै प्रदेश में (= आत्मा ओर शरीर द्वारा) प्रवेश करने 
पर अविमक्त ( 17050प्शल्त्‌ ) रूप से रहना बन्ध है! एक दूसरे 
का केवर संपक होना संगै यह कहा है-पूवं ( संस्कार ) के प्रयोग से, 
संगन होनेसे, बन्धका नाशदहोजने से तथा अपनी गतिके प्रस्फुटन से 
[ आत्मा कौ गति ऊपर कौ ओरहोतीहै], श्रमणका संस्कार पाये हृए 
(आविद्ध) कुम्हार के चक्केकीतरट्‌, रेपचछ्टजनेसे लौकीकी तरह, रेडके 
नीज कौ तरह तथा अभ्नि॑की शिखा कौ तरह [ यह्‌ गति होदी है [--( त° 
सू° १०।६-७ ) । इसकिए [ आचायं पद्मनन्दौ | पटृते है--"चन्द्, सूयं आदि 
ग्रह॒ तो जा-जाकर खोट आते हैँ, केकिन लोक से परै जो आकादटहै उसमे गये 
हुए रोग आज तक नहीं खटे ।' 
अन्ये तु गतसमस्तक्लेश्चतद्रासनस्यानावरणज्ञानस्य सखेक- 
तानस्यात्मन उपरिदेश्चावस्थाने अुक्तिरिस्यास्थिषत । एवयुक्तानि 





आहत -दशंनस्‌ १ ६९. 


सुखदुःखसाधनाभ्यां पृण्यपापाभ्यां सहितानि नयं पदाथा- 
न्केचनाङ्गीचक्रः । तदुक्तं सिद्धान्ते जीवाजौवो पुण्यपाफ्युता- 
वासवः संवरो निजेरणं बन्धो मोक्षश्च नब तच्यानीति । संग्रह 
म्रवत्ता वयसुपरताः स्मः । 
दूसरे लोग कहते हैँ कि समी क्ठेशों ओर उनकी वासनाओं के नष्ट हा जाने 

पर, ज्ञान के आवृत ( ढकना ) न होने पर ( प्रकट ज्ञान रहने पर }, एकमात्र 
सुख से एरी हई आत्मा का ऊपर के देश में अवस्थित होना ही मुक्ति हं । 

कितने लोग ऊपर कटै गये [ सात तत्त्वो मे | सुख ओर दुःखं के कारण- 
स्वरूप पुण्य ओर पाप ( दो ओर पदार्थोको ) जोड़कर कूर नव पदाथं मानते 
है । सिद्धान्त [ नामक ग्रन्थ | में कहागयारै करि पूण्य ओर पापर्ते संयुक्त 
जीव ओर अजीव ( १-४ ), आस्रव {*\), संवर ( ६ ), निजंरण ( ७ }, बन्धं 
(८ ) ओर मोक्ष ८ ९) प्रे नव तत्त्व दैँ। चूँकि हमारा लक्ष्य सार का सग्र्‌ 
( ऽप ) करना टै, इसकिएु अब [ विस्तार | छोड दें । 

विज्ञेष-माधवाचायं सवंदंनसंग्रह का लक्ष्य ( 0००४ ) यहाँ बताते 
है कि इस ग्रन्थ में विस्तरत प्रमेयो का संक्षेपमें वणन किया गया है! व्पाख्या- 
ली नहीं अपनाकर माघव ने समास-शैटी अपनायीदहै। संग्रह का लन्नण है-- 

विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां तत्त्वसिद्धये । 
समासेनासिधानं यत्संग्रहं तं विदुर्बृधाः ॥ 

अब जनों का न्यायशास्त्र आरम्भ होता टै जिसपे पुप्रसिद्ध सक्तसङ्खो-नय 

{ 866 -06006:60 3110157 } या अनेकान्तवाद की प्रतिष्ठा होती हं । 


( २५. जेन न्यायश्ास्न-सप्रभङ्कोनय ) 
अत्र॒ सेतर सप्रभङ्गनयाख्यं स्यापसयतारयान्त जनाः । 


स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, 


स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः, स्यादस्ति च 
नास्ति चावक्तव्यः इति । 

जेन रोग सवत्र सप्तभद्खी--नय नामक त्याय ( [0० } उपस्थित करते 
है । [ इसके सात निम्नाकित रूप है--] (१) स्यादस्ति--किसी प्रकार है, (र) 
स्यान्नास्ति--किसी प्रकार नहीं है, (३) स्यादस्ति च तास्ति च--किसी प्रकार 


है ओर नहीं है, (४) स्यादवक्तव्यः-किसी प्रकार अवणंनीय है, (५) स्यादस्ति 
चावक्तव्यः--किसी प्रकार है ओर अवणंनीय है (६) स्याघ्नास्ति चावक्तव्यः-- 
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१७० सवंदगंनसंग्रह्‌- 


किसी प्रकार नहीं द जर अवणंनीय है, (७) स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यः-- 
किसी प्रकार दै, नहीं दै ओर अवणंनीय दै । 

विजेब-जेन न्यायदास्र मे परामडां सात वाक्यों के रूपमे होता है, इसे 
सक्षमद्धी न्याय (या नय) कहते है । मङ्ख का अथं समुच्चय ((-नगफ)7031101) 
दे इसकिएु जिसमे अस्तित्व ({ ९०७४८ लपक ), नास्तित्व ( प९६०४४८ 
€ ) आदि का एक साथ ही समृच्चथ होता है वहु 'सक्षमद्क्ि ( न्‌ )- 
नय' कटलाता दै । सात प्रकारसे कटने की रीति ( मंगी, मंगिमा) सेमी 
इसे यह नाम पड़ सकता दै । सांख्य आदि सात दांनिकों के द्वारा प्रदिपादित 
एकान्तवाद का मंग ( मे }) करके अपने अनेकान्तवाद की जड़ मजबूत करने 
के कारण मी इसे सप्तमंगिनय कहा जाना संमवदै। इसकी तीन तरह 
को कखनरंली है--सक्तभङ्धनय, सप्षमद्धधिनय तथा स्तम ङ्गीनय ( समाहार 
द्विगु ) । 

जेन रोगों के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान पूरा नहीं दहै। किसी वस्तुके 
कदं पटल दै, उनम सवोंका एक साथ ज्ञान प्राक्च करना केव ज्ञानसेदही 
संभव हे, सामान्य ज्ञान से नहीं । हमार ज्ञान एकांगी ही हो सकता टै, क्योकि 
ठम अपूणं जीव हँ। समी दाश्॑निकों मे विवादका यही कारण दहै परमार्थ 
के केवर एक पक्ष का अवलोकन कर सकनेकेकारणवे केवर एक विशिष्ट 
पक्षको ही जान सक्ते हँ । इसे जैन लोग "नय कहते है--एकदेशविरिष्टोऽ्थो 
नयस्य विषयो मतः ( न्यायावतार २९ )। इसलिए सखभी ज्ञान ज्ञाताके 
दृष्टिकोण तथा ज्ञान के पहलू से प्रमावित रहते दँ । वहीं तक उसकी सत्यता 
सिद्ध है- कोई ज्ञान सवंतोमावेन सत्य नहीं टै ( 2० 1००५16५6 38 
{7प्€ 771 21] 1४8 28{€८४8 ) । ज्ञान कौ इस सीमा पर व्यान नहीं रखकर 
लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैँ र्हा तकतौ बात ठोकरहै, पर जघ हम 
अपने ज्ञान कांही एकमाघ्र सत्य मानते तो परमाथेकी हत्या-सीहो जाती 
है। हाथो को देखकर कटं अंधो के विर्भिच्च विचारों के व्यक्त होने की कहानी 
हम जानते हँ । यही द्या विसन्नं दादंनिकों कीट । जेन-दाशंनिक इस तथ्य 
से पृणंतः अवगत ओर समी निणंयों को सापेक्ष मानने के पक्ष मेर, 
तदनुसार कोई ज्ञान स्वतन्त्र नहीं दै, अपने दृष्टिकोण, पहलू आदि के अधीन 
है । अतएव अपने सभी निणों के पूवं सापेक्षता का सृुचक कोद शब्द क्गाना 
परम आवद्यक है 1 इसका फर यह होता है कि इस निणेय को सीमित तथा 
अन्य निणंयों को संभावित क्रियाजा सकता है । वहं प्रसिद्ध शब्द है--स्यात्‌ 
अर्थात्‌ किसी प्रकार । "स्यात्‌ अस्ति घटः” कहने से यह्‌ पता लगता हैकि एक 
पक्ष से देल, काल, पात्र, गुण जादि का विचार करके हम घट कौ सत्ता मानते 
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आह्‌त-दशंनस्‌ १७९१ 


है, घट के दूसरे पक्षो- जसे नास्तित्व आदि की मी संमावना ( ९०३७४} 


रह जाती है 1 यही प्रसिद्ध सिद्धान्त है--स्याद्‌वाद । 


'स्यात्‌" शाब्द सापेक्षता ओर अनेकान्तता का दयोततक दै । प्रत्येक निणय के 


पूवं इसे लगाना आवद्यक है । यदि किसी वस्तु की अस्ति" कहते है, तो 
देडा, काल, माव, वणं आदि से उसका विरोध होता रै । अतः दोनों प्रकार 


( विधि-निषेध ) के परामदां इसमे लगेंगे । पटने मे वसन्त ऋतु में विद्यमानं 


काल रेरामी साडीका उदाहरण के । द्रव्यतः वह रेरमी रूपमे है, सूती मं 
नहीं ४ देशतः, पटने में है, गया आदि में नहीं । कालतः वसंत ऋतु में है, शीत 
मे नहीं । वणंतः काक संगमे है, पीले आदिमे नहीं । अपने द्रव्यादि रूपमेंहे, 


परकीय में नही--इसकिए एक ही साथ विधि ओर निषेध दोनों होते हैजो 


अनिश्वयावस्था ( अनेकान्तवाद ) की सुचना देते हैँ । एकान्तबाद का अथं हं 


निश्चय । अनेकान्तवाद मे किसी वस्तु को सत्ता या असत्ता का निश्वय 


नहीं रहता । 


जनों के अरवे समी एकान्तवादी हैँ जो अपने मत को निश्वयात्मक मानते 


ह । वे सात प्रकार केर, इसका भंग करने से मी जंनन्याय सक्षमङ्कव्याय 
कहलाता है । ( १ ) सत्कायंवादी सांख्य रोग पदार्थो की सदा ही सत्ता मानते 


ह । ( २) शृन्यवादी बौद्ध ( माध्यमिक ) पदार्थों की असत्ता हो स्वीकार 


करते हं । (३) असत्कायंवादी नैयायिक रोग उत्पत्ति के पूवं पदाथं का 


अमाव, उत्पत्ति होने पर माव तथा ननाश होने पर पूनः अमावं मानतेहं। ये 
कालभेद से सत्ता ओर असत्ता स्वीकार करते है, जनों की तरह एक दही 


साथ नहीं । (४) संसारको मायाका उपादान माननेवारे शांकरवेदान्ती 


पदार्थो की अनिवंचनीयता ( 10050प0वाजा ष) मानते हैँ। माया से 
उत्पन्न वस्तुएं प्रतीतिकालमे मी "नहीदहैः इस रूप मे बाद मे बाधित 
हो जाती हैँ । सन्व की अवस्थामे ही पदार्थं असत्‌ है। नतो अस्तित्वहेन 
नास्तित्व --अतः दो विरोधियों का वणन कठिन होने से अवाच्यता सिद्धहै। 


(५ ) कुक माया को माननेवाङे ही वेदान्ती सांख्योक्त पदाथों को सत्ता 


स्वीकार करके भी मायासे संसार की अनिर्वाच्यता मानते (६) कुछ 


मायावेदान्ती शन्यवादोक्त पदार्थो का नास्तित्व मानकर मी `मायाक्ृत 
अनिर्वाच्यता स्वोकार करते है । (७) अंत मे कृ वेदान्ती नैयायिक 
मादि के प्रतिपादित सतत्वाघत्तव के साथ साथिक अनिर्क्यिता मानते दं । 


ये सातों एकान्तवादी वस्तु का एकपक्षीय विचार ग्रहण करते टं, जन 
इनमें ^स्यात्‌' शब्द लगाते है । सास्थों का कहना कि श्वट है" टीक दे, पर 
यह्‌ निचित सत्य॒ नहीं है--इसमें स्यात्‌ ( किसी प्रकार ) लगाने पर ठक 


१७२ सवंदंनसंग्रहे- 
विचार संमवदै। जेनोंकी दृष्टि बहुत उदार है जिससे वे प्रत्येकं मत का 
स्यात्‌" लगाकर स्वागत करते हं | 
तत्सवमनन्तवायः अत्यपापदत्‌- 
४१९. ताद्धानाववक्षायां स्यादस्तीति गतिभंषेत्‌ । 
स्यान्नास्तीति प्रयोगः स्यात्तन्निषेधे विवधिते ॥ 
४२. क्रमेणोभयवन्छायां प्रयोगः सयरदायभाक्र | 
खुगपत्तद्वक्षाया स्वाद बाच्यमन्चाक्ततः ॥ ४ 
४३. आद्यावाच्यविवक्षायां पश्चमो मङ्ग इष्यते | 
अन्त्यावाच्य विवक्षायां पष्ठ भङ्गसयद्धयः ॥। 
४४. सम्ुच्ययेन युक्त सप्तमो भङ्ग उच्यते | इति । 
इस पूरे ( नय ) का प्रतिपादन अनन्तवीयं ने किया है-- किसी वस्त॒ का 
विधान ( ^+पिप्ण207 ) करने की इच्छा होने पर “किसी प्रकार हे" इस 
तरह की गति ( नय ) होती दै यदि उसका निषेध ( परव््भ० ) कहना 
अभीहोतो किष प्रकार नहींहै' एेसाप्रयोग होतादहै। क्रमशः अब यदि 
दोनों कहने कौ इच्छाहो तो दोनों का समुदाय ( (गणड ) छे 
[ स्यादस्ति च नास्ति च। | जव दोनोंको एक साथ कहना हो ओर [ विरोध 
होने के मयसे एसा कहना | संमव नहींहो तो किसी प्रकार अवाच्य 
एसा केँ । प्रथम ( मंग ) के साथ अवाच्य कहने की इच्छाहो तो वह्‌ पंचम 
मंग होता है-- | स्यादस्ति चावक्तव्यम्‌ || दूसरे भंग को अवाच्यसे मिटाने 
पर षष्ठ मंग उत्पन्न होता है--| स्यान्नास्ति चावक्तव्यम्‌ ] सों के समुच्चय 
से बना हआ मंग सांतवां है--[ किसी प्रकार है, नहीं है ओर अवक्तव्य ह ]। 
स्याच्छन्दः ख्यं निपातस्तिडन्तप्रतिरूपकोऽनेकान्तघो- 
तकः । यथोक्तम्‌- 
४५. वाक्येष्वनेकान्तद्योती मभ्यं प्रति विशेषणम्‌ । 
स्यानिपातोऽथेयोगित्वात्तिडन्तप्रतिशपकः ॥ इति 
यदि पुनरेकान्त्योतकः स्य च्छब्दोऽयं स्यात्तदा स्याद्‌- 
स्तीति वाक्ये स्यात्पदमनथंकं स्यात्‌ । अनेकान्तदयोतकत्वे तु 
स्यादस्ति कथंचिदस्तीति स्यात्पदात्कथंचिदित्ययमर्थो लभ्यत 


इति नानथेक्यम्‌ तद~ 


आहु त-दशनम्‌ ९१७२ 


४६. स्याद्वादः सबेधेकान्तत्यागार्किदृत्तचिद्विधेः। 
सप्नमङ्धिनयपेक्षो हेयादेय पिरोषकरत्‌ । इति । 

“स्यात्‌' ( किसी प्रकार 5006110५; ) यह शब्द एक निपात ( अव्यय 
ए८0त्‌< ) है जो तिडन्त ( क्रिया ) के रूपमे है । (.८अस्‌ + विधिचिड्‌ ) 
तथा अनिश्चय का द्योतक है। जैसा कि कहा गया रै--"वाक्यों मे अनेकान्त 
( अनिश्चय ) को व्यक्त करनेवाला, गस्य ( विधेय २९०१०२४९, जंस्े--अस्ति ) 
के प्रति विशोषण का काम करनेवाला, यह स्यात्‌" निपात है जो साथक होने 
के कारण ( अथैयोगित्वात्‌ } क्रिया के र्पमें है ।' अभिप्राय यहद कि स्यात्‌ 
सार्थक है, क्रियापद की तरह देखने मे कुगता है, अनिश्चय का व्यंजक है तथा 
अपने विधेय "अस्ति" आदि शब्दों का विशेषण बन जाता है । | 


यदि “स्यात्‌ शब्द एकान्त या निश्चय का बोध कराता तो “स्यादस्ति 
इत्यादि काव्यो मे “स्यात्‌ शब्द निरथ॑क होता [साथेक नहीं; क्योकि स्यादस्ति 
से निश्वयात्मक अथं ग्रहण करने पर “अस्तिः पद काही अथंहो सकतादहै; 
“स्यात्‌' का नहीं, वह निरथंक हो जायगा । | किन्तु यदि स्यात्‌, को अनेकान्त 
(अनिश्चय) का बोधक मानें तो “स्यादस्ति का अथं कथंचित्‌ अस्ति" ( किसो 
प्रकार है ) होता है जिसमे स्यात्‌" का अथं कथंचित्‌ ˆ ( किसी प्रकार } र्ते र 
ओर निरर्थकता नहीं रहती । ('स्यात्‌' का अथं कुछ हौ जाता हे, बेकार इसका 
प्रयोग नहीं है । अतः “स्यात्‌" कौ सप्थकता इसको अनेकान्तबोधक्ता पर है ) । 


कहा ै--“स्याद्टाद' का सिद्धान्त सव प्रकार से एकान्त ( निश्वय करने- 
वाले ) सिद्धान्तो को छोड देने पर, "किम्‌" शब्द से निष्पन्न ( = कथम्‌ < किम्‌) 
शब्द मे “चित्‌" शाब्द का विधान करने पर ( कथंचित्‌" अथं धारण करके }, 
सक्तभङ्खीनय की अपेक्षा रखकर हेय ( त्याज्य ) ओर आदेय (ग्राह्य = अस्ति ~+ 
नास्ति) रूपी विदोषं से युक्त होता है ।' [ व्याज्य = नास्ति, ग्राह्य = अस्ति, 
ये दोनों विकल्प तभी संभव हँ जब वस्तु का स्वरूप अनिधित हो । इसे अव 


ओर स्पष्ट करेगे--| 
= ५ ¢ ५९ | 
यदि वस्स्वर्तयेकान्ततः सवथा सवदा सवत्र सवात्मनाऽ- 
स्तीति नोपादित्साजिदहासाभ्यां कचित्कदाचित्केनचित्रपतेत 
निवर्तेत बा । प्राप्तप्रापणीयसवादहेयहानानुपपतते् । अनेकान्त- 
पक्षे तु कर्थचित्कचित्केनचित्सस्येन हानोपादाने प्रधावताुप- 
प्येते । 





१७४ सवंदरंनसंग्रहे- 


यदि वस्तु एकान्त या निधित रूप से है ( अनेकान्त नहीं हँ ), तब सव 
प्रकार से, सदा के लिए, सव जगह, सव लोगों के साथदहैः तवतो ग्रहण या 
त्याग करने को इच्छासे कहीं, कमी या कोई न प्रवृत्त ही होगा ओर न निवत्त 
होगा [क्योकि वस्तु सवों के साथै पाने की क्याजरूरत? या फिर छोडना 
कंपे 2 अतः समी दृष्टिकोण से हम नस्ति" नहीं कह सकते- एक दृष्टिकोण 
से कह सक्ते हैँ कि यहां वस्तु दै, पर "वस्तु दै" कने का अथं होगा कि यह्‌ 
सवत्र, सवदा, सवथा ओर सर्वात्मना है । | प्राप्त वस्तु प्रापणीय ( पाने योग्य ) 
नहीं हो सकती तथा अटेय वस्तु को हानि भी संमव नहीं । [ जो वस्तु पहले से 
नहीं मिलीटै वही प्राप्यहो सकती दै, प्राप्त वस्तु प्राप्य क्या होगी? उसी 
प्रकारजो वस्तु त्याज्यद उसीकात्यागमी होतादहै, अत्याज्यका नहीं। 
सर्वत्र, सवथा "अस्ति" माने जाने पर त्यागओौर ग्रहण का प्रन ही नहीं 
उठ सकता । | 
किन्तु यदि अनेकान्तपक् मानं तो किसी प्रकार (किसी दृष्टिकोण ) 
कहीं, किसी जीव के द्वारा त्याग ओर ग्रहण होगा-एेसा विदान्‌ समज्ञ सकते 
। [ जव वस्तु सदा नहीं दं, एक ही दामे दै तो उसका त्याग ओर ग्रहण 
संभव दै--एक समय में त्याग, दूसरे में ग्रहण || 


ऋ च वरतुन्‌ ¦ सत्व स्वभा तः अप्व ता इत्याद शटव्यस्‌ 
न तावदस्तित्वं वस्तुनः स्वभाव इति समस्ति । षटोऽस्तीत्यनयो 
पर्यायतया युगपत्प्रयोगायोगात्‌ । नास्तीति प्रयोगविरोधाच्च । 
एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । यथोक्तम्‌- 
४७. घटोऽस्तीति न वक्तव्यं सन्नेव हि यतो घटः । 
नास्तीत्यपि न वक्तव्यं विरोधात्‌ सदस्यः ॥ इत्यादि । 
इसके अलावे पृचछछना चाहिए कि वस्तु कौ अपनी प्रकृति क्या है, सत्‌ होना 
या असत्‌ होना ? रसा नहीं कह सकते कि अस्तित्व ( 1571688 ) ही वस्तु का 
स्वभाव है, क्योकि धटः अस्ति ( घडा दह); इस वाक्य में "वटः" (= वस्तु 
का अस्तित्व ) ओर अस्ति" (प्रत्यक्षरूप से अस्तित्व) इन दोनों शब्दो का ए 
साथ इसक्िए प्रयोग -नहीं हो सकता कि ये पर्यायवाची हो जायगे । यदि 
[ घटः ] नास्ति= वडा नहीं ह एेसा कहँ तो प्रयोग से असिद्ध होगा । 
[ आश्य यह दै करि घट का अथ सत्‌ या असत्‌ दोनोँमें से कोई एकहीै 
यदि सत्‌ अर्थं है तो त्‌ ( = घटः ) अस्ति" कहने में पुनरुक्ति होती है । यदि 
अयत अथं है तो असत्‌ ( घटः ) भस्त" कहना अव्यावहारिक है । | 


आहूत दर्खनम्‌ १७५ 


इसी प्रकार दूसरे स्थानोंमे मीससज्ञे। जेसाकि कहा हैः--“्वडारहै, 
रसा नहीं कहना चाहिए क्योकि 'घट' मे सत्‌ का बोधहो ही जाता है; नहीं 
है' एेसा भी नहीं कह सकते क्योकि ['घटो नास्ति इस वाक्य मे] सत्‌ ( घटः ) 
` ओर असत्‌ के एक साथ रहने से विरोध होगा 1" 
तस्मादित्थं वक्तव्यम्‌--सदसत्सदसदनिवंचनीयवादभेदेन 
^~ [3 {~र ~ £ ^ ४९ ~~ ^ ल~ 
प्रातवादनश्रतदवघा;ः । पनरम्यानवच॑जयसतनं वान्रतान 
सदखटादिमतानीति त्रिविधाः । तान्प्रति छि वस्तस्तीत्यादि 
पयंनुयोगे कथंचित्तदस्ति" इत्यादि प्रतिविचनसंभवेन ते वादिनः 
सर्वं निर्विण्णाः सन्तस्तुष्णोमासत इति संपर्णाथेविनिश्वायिनः 
५ 0.५ [क ^~ 
स्याद्रादमङ्गी्धव॑तस्तत्र तत्र॒ विजय इति सवेषुपपन्नम्‌ । 
¢ 
यदवोचदाचायेः स्याद्ादमञ्चयाप्‌ू- | 
४ १६ 
४८. अनेकान्तात्मकं बस्तु गोचरः सबेसं विदाम्‌ । 
एकदेरबिशिष्टोऽथो नयस्य विषयो मतः ॥ 
४९. न्यायानारेकनिष्ठानां प्रवर्तौ श्रतवत्मेनि । 
संपूर्णाथेविनिश्ायि स्यादस्तु भर.तसुच्यते ॥ इति । 
इर्साकए एेसा कहे- सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ ओर अनिवंचनीय सिद्धान्तो ( वादो 
को मानने के कारण विरोधियों के चार प्रकार ह । फिर, अनिवंचनीय-सिद्धान्त 
कै साथ सत्‌, असत्‌ आदि [ पूर्वोक्त तीन | मतोंको सिखा देने से उनके तीन 
ओरभी प्रकार होते है। वे जब पूछे कि वस्तु क्या है, तब किसी प्रकार वहं 
है" इत्यादि प्रत्यत्तर देना संमव है इसक्ए वे विरोधौ-वादौ लोग सबके सब 
शान्त हो जति हैँ ओर वस्तु के सभी पक्षों पर विचार करके “स्याद्राद' को 
स्वीकार करनेवाले की उन सभी जगहों मे विजय होती है, यहं पणरूप से 
सिद्ध हो गया ॥ 
स्याद्रादमंजरी मे आचाय ( मटिक्षेण १२९२ ई० ) ने कहा है-'सभी 
ज्ञानं ( अस्ति, नास्ति आदि ) का विषय बनानेवाला पदाथं अनेकान्तात्मक 
( अनिधित ) दै; किन्तु नय (न्याय) का विषय बननेवाखा पदाथे एक ही 
देशा ( 43५६ पहलू, पक्ष ) से विभूषित रहता है । [नयमे क्रंसी एक 
पक्षसे भी काम चल जाता दै, जंसे--घटः अस्ति, घटो नास्ति। किन्तु समी 


ज्ञानो का विषय बनने के चिए, जिससे वस्तु के सभी पक्ष मालूम हौ जायं, एक 
पक्षया देश से काम नहीं चलता । उसके किए वस्तु को अनेकान्त 


सवंदरंनसंग्रह- 


(१) 


१७ 


( अनिश्रयात्मकं ) मानना पड़गा । भावात्मक रूप से ( ए०धण्लाड$ ) वस्तु के 
विपय म कुच कह देना सीमित करके अपने दृष्टिकोणोंका उस पर आरोपण 
कर दना । इसचिए सूमग मागं कि उसे अनेकान्तात्मक मानं जिसके 
अन्दर सारे पक्ष चपि दहो । | 
[{ वस्तुके | एकटही [ पक्ष 45९८ | पर आधारित अनेक न्याय जव 
प्रमाणकोटि में प्रवृत्त हों ( प्रामाणिक होना चाहतेहों), तब संपृणं अर्थों 
( 11 25८18 ) का निश्चय करनेवाला “स्यात्‌ [ शब्द से विरिष्ट घट आदि ] 
पदाय प्रामाणिक ( श्रुत 17प51.+01115 ) समज्ञा जाता है । # 
५०. अन्योन्यपक्षुप्र तिपक्षभावद्‌ यथा परे मत्सरिणः श्रवादाः | 
नयानदोषानविदेपमिच्छन्‌ न पक्षपाती समयस्तथादहतः ।। 
८ हेमचन्द्रकृत हितीयद्वाधि्रिका वी० स्तु०° छो० ३०) 
जिस प्रकार दूसरे | ददनों के | सिद्धान्त एकं दूसरे को पक्ष ओर प्रतिपन्न 
वनने के कारण मत्सरतासं मरे हुए, उस प्रकार अहुन्मूनि का सिद्धान्त 
पक्षपाती नहीं क्योकि यहं सारे नयो ( ¦ 707005111०५8 ) को विना मैद 
भावक ग्रहण कर लखेतादहै। 
विज्ञेष-- पक्ष = अपना सिद्धान्त । प्रतिपक्ष = विरोधियों का सिद्धान्त । 
साख्य कं लिए सत्कायवाद पन्न है, असत्कायंवाद प्रतिपक्ष । दुसरे दाशंनिकों क 
सिद्धान्त पक्षपाती है क्योकि वस्तु के किसी एक पहल का विचार प्रस्तुत करते 
हें, सर्वागपूणं विचारवे नहीं करते। ठेसा करना असंमव भीदटै। जैनोंका 
सिद्धान्त इस पचड़सेदूररहै, किसी पक्षका आश्रयन लेकर समी पक्षको 
स्वीकार करता दै। जनों का दृष्टिकोण बहत उदारवादी है, किसी प्रकार का 
` मेद-भाव न मानकर समी पक्षों को समान ल्पसे देखते हँ। यहीकारणदैकि 
अनेकान्तवाद स्वीकार किया जाता है । 
# वाक्यो कौ तीन कोटियां ह--दुनंय, नय ओर प्रमाण-वाक्य। “घटः 
अस्ति एव' दुनय दहे क्योकि यह्‌ मिथ्या! नास्तित्वं आदिके होते हुए मी 
¦ उन्हे छिपाकर “अस्तित्व पर जोर देना, मिथ्यारूप है । “घटः; अस्तिः नय हे । 
यह्‌ दुनय नहीं है क्योकि नास्तित्वं आदि को यहु चछिपाता नहीं, बल्कि उनके 
प्रति उदासीनता ( 10021९०८ } दिखलाता इई । यह्‌ प्रमाण मी नहीं क्योकि 
(स्यात्‌' का प्रयोग न होनेसे दुस्तरे धर्मौ ( नास्तित्वादि) को सुचना नहीं 
म्रिख्ती । स्यादस्ति |प्रमाण-वाक्यहं। नयक विषयमे देवुरि का कहना 
द-- नीयते यन श्रुताख्यप्रसाणविषयीकृतस्य अथस्य अंशतः "तदित रांशौदासीन्यतः 
स प्रतिपत्त॒रभिप्रायविदेषो नयः ( अम्यं )। ॥ 


आहत -दरानस्‌ १७७ 


( २६. जनमत-संग्रह ) 
जिनदत्तश्रिणा जेनं मतमित्थय॒क्तय्‌- 
५१. बलभोगोपभोगानायुभयोदानरमयोः 
अन्तरायस्तथा निद्रा भीरज्ञानं जुगुप्सितम्‌ ॥ 
५२. हिसा रत्यरती रागद्धेषायविरतिः स्मरः । 
शोको मिध्यात्वमेतेऽष्टादश दोषा न यस्य सः ॥ 
५३. निनो देवो गुरूः सम्यक्तच्वन्ञानोपदेशकः 
ज्ञानदशेनचारित्राण्यपवगंस्य बतेनी ॥ 
जिनदतत सूरि ( म्रन्थ-विवेकविलास, समय-१२२० ई० ) ने जैन-मतं 
[ का सारांश | इस प्रकार व्यक्त किया है--'बक, मोग, उपभोग (इन्द्रियसुख) 
दान तथा लाभ के अन्तराय { १-५ ), निद्रा (६), भय ( ७), अज्ञान (८) 
घृणा ( ९), हिसा ( १०), रत्ति (= इच्छा ११), अरति ( अनिच्छा १२) 
राग ( १३) देष ( १४), अविरति ( वैराग्यहीनता १\ ), कास ( १६). 
रोक ( १७ ) तथा मिथ्यात्व--ये अठारह दोष जिनके पास नहीं है, वहं 
देवतास्वरूप हम लोगों का जिन ( जितेन्द्रिय ) गुरु सम्यक्रूप से तत्त्वन्ञान 
का उपदेराक है । ज्ञान, दहंन ओर चारिवर-ये अपवगं के मागं हैँ 1 [ ज्ञान = 
संमोहरहित ज्ञान, ददान = अहुन्मुनि के उपदिष्ट मत में विरवास, चारित्र~पापकमं 
से विरति ! वतेनी = मागं । | 
५७. स्याद्वादस्य प्रमाणे द प्रत्यक्षमचुमापि च । “ 
नित्यानित्यात्मकं सवं नव तत्वानि सप वा॥ 
५५. जीवाजीवौ पुण्यपापे चास्रवः संबरोऽपि च । 
` बन्धो निजेरणं सुक्तिरेषां व्याख्याधुनोच्यते ॥ 
५६. चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः । 
सत्कमे पुद्गलाः पण्यं पापं तस्य वपययः ॥। 
सस्याद्राद के सिद्धान्तमें दो प्रमाण है प्रत्यक्ष ओर अनुमान) [ उपर्युक्त 


विधि से वस्तुको प्रत्यक्षतः भी अनेक रूपका देखते है, दुसरे उपादान आर 
त्याग करने की इच्छा के उदेदयसे किसी पदाथ के प्रति जो रोगों में प्रवृत्ति 


ओर निवत्ति दिखलाई पडती है, यही हेतु बनकर अनुमान द्वारा सिद्ध करेगी 
कि वस्तुं अनेकरूप की | समी वस्तुएुं नित्य ओर अनित्यके रूपमे 


१२ स० संऽ 





१७८ सवंदशंनसंग्रह- 


रहै [ इसमे शी स्याद्वाद लगाकर स्यान्नित्यः, स्यादनित्यः, आदि वाक्य बनेंगे । | 
तत्व नव या सात हं ( विमिन्न मतो से) ॥ ५४ ॥ जीव, अजीव, पुण्य, पाप, 
आलव, संवर, बन्ध, निजंरण ओर मृुक्ति-अव इनकी व्याख्या की जाती है । 
( इन नवँ में पृण्यको संवर में तथा पापको आच्वमें ठे छने परसातदही 
तत्त्व वचते हँ । ] चेतना ( 116111०८ } जीव का लक्षण है, उससे भिन्न 
( अचेतन ) अजीव होता है । अच्छे काम से उत्पच्च होनेवारे पुद्गल ( 14 बध॑ल 
0००५168 ) पुण्य है, उसका उलटा पाप दै (= बुरे काम से उत्पन्न पुद्गल ) ॥ 


५७. आस्रवः स्रोतसो द्वारं ` संव्रृणोतीति संवरः । 
प्रवेशः कमणां बन्धो निजरस्तद्ियोजनम्‌ ॥ 
५८. अष्टकमंक्षयान्मोक्षोऽथान्तभावश्च केन । 
पुण्यस्य संवरे पापस्यास्वे क्रियते पुनः ॥ 
५५९. ठ्ड्धानन्तचतुष्कस्थ लोकागूढस्य चात्मनः । 
घीणाष्टकमेणो मुक्तिर्निव्याघरृ्तिजिनोदिता ॥ 
(आसव [पापरूपी | सख्लोत का द्वारदै, जो.उसे ढंक ले, वहु संवर कहलातः 
है। कर्मो का प्रवेद करना बन्ध दै ओौर उनसे अलग हो जाना मोक्ष है ॥५७॥ 
आठ प्रकारके कर्मोकाक्षयदहो जाने पर मोक्ष मिलतादै। कुछ लोग पुण्य 
का अन्तर्माव संवर मे करते हैँ तथा पापका आखव में ।॥५८॥। जिसे चार अनंत 
पदाथं ( ज्ञान, दशन, वीयं गौर सुख ) भिरू चुके, जो संसारमें बंधा हुआ 
नहीं दै ( अगूढ ) तथा जिसके आों कमं नष्ट हो चुके है उस आत्मा को जिन 
भगवानु को कटी हुई . निर्व्यावृत्ति ( 1117116 जहाँ से फिर लौटना नहीं ) 
भक्ति मिक्ती दै ॥ ५९॥ 
६०. सरोजहरणा भेशषथुजो* ठच्ितमूधेजाः । 
शे ताम्बराः क्षमाच्चीला निःसङ्गा जनसधवः ॥ 
& १. टु्िताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा दिभम्बराः 
ऊध्वांशिनो गृहे दातुद्विंतीयाः स्थुजिंनषेयः ॥ 
६२ अड क्तेन केवलीन सी मोक्षमेति दिगम्बरः 
प्राहरेषामयं मेदो महाज्खेताम्बरंः सह ॥ इति । 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवदशेनसंग्रहे आहेतदशनय ॥ 


आहंत-दशंनम्‌ १७९, 


| अब जनों के प्रसिद्ध भेद--उवेताम्बर ओर दिगम्बर-के विषय मे विचार 
कियाजारहादहै। |] "धूल क्षाडनेवारे ( क्लाइ्‌के तरह की चीज) को साथ 
रखनेवारे, मिक्षाच्च खानेवाके, अपने केशों को उखाडनेवारे, क्षमारीर तथा 
¦ आसक्तिरहित जन साधु इवेतास्बर हँ ॥ ६० ॥ केश उखाडे हुए, मोर के पंख 
काक्षाडन हाथमे च्यि, हाथोंको ही पात्र माननेवारे ( करपात्री ) तथा. 
देनेवाङे कै धर परहीउ्परको ओर से खानेवाङेये दूसरे जेन साघु जो 
दिगम्बर ( नंगे ) ह ॥६१॥ दिगम्बर साधुओों की मान्यता है कि केवलज्ञान से 
युक्त पुरुष मोजन नहीं करता ओर स्त्री को मो्न मो नहीं मिक्ता ( इन्हे पुरुष 
का जन्म ग्रहण करने पर ही मोक्ष मिल सकता है )। इन ( दिगम्बरों ) का 
उवेताम्बरों के साथ यहु बहुत बडा अन्तर लोग कहते हैँ ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान सायण माधव के सवेदशंनसंग्रहं मे आहं तदशन [समाघ्च हुआ |। 


।॥ इति बालकविनोमार ङ्ुरेण रचितायां सवदशंनसंग्रहस्य 
प्रकाडाख्यायां व्याख्यायामाहंतददांनमवसितम्‌ ॥ 


०,.८९९ 
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तत्त्वत्रयं चिदचिदोदवररूपमस्या- 
विद्याकृतं न तु जगत्सविदोष ईरः । $ 

भक्तिडच तत्र॒ फल्ितेत्युपदेराकाय ध 
रामाचजाय सततं प्रणतोऽस्मि तस्मे ।- ऋषिः 


( १. अनेकान्तवाद का खण्डन ) 
तदेतदाहेतमतं प्रामाणिकगहेणमदेति । न देकसिमिन्वस्तुनि 
परमार्थे सति परमाथंसतां युगपत्सदसच्वादिधर्माणां समावेक्लः 
सम्भवति । न च सदसखचयोः परस्परविरुद्रयोः सञ्मचयासम्भवे 
विकरः कि न स्यादिति बदितन्यम्‌ । क्रिया हि विफर्प्यते न 
वस्त्विति न्यायात्‌ | 


जनों का यह ( अनेकान्तवाद का ) सिद्धान्तवाद कतिपय प्रमाणो से काटा 
( निन्दित किया ) जा सक्तारहै। इसका कारण यहदैकि वस्तुमे एकी 
पारमार्थिक सत्ता { एध ट्माष्) हो सकती दै, उस सत्तामे एक 
ही साय सत्ता, असत्ता आदि (सात ) धर्मोँसे युक्त पारमाथिक सत्ताओंका 
समावेश नहीं हो सकता । [ पारमाथिक या अन्तिम दल्ामे वस्तु का एक धमं 
ही, जंसे सत्ता या असत्ता, स्थिर किया जा सकता है । अनेकान्तवादियं की तरह्‌ 
एक ही साथ सात-सात धर्मो को मान ठेना असम्भव टै! | 

कोई यह नहीं कट्‌ सकता कि सत्‌ ओर असत्‌ चूंकि परस्पर विरोधी है ओौर |. 
उनका समुच्चय ( (णपा०ण्० ) होना सम्भव नहीं है, इसलि९ उस प्रकार 
के धर्मो मे विकल्प क्यों नहीं होगा? विकल्प क्रियाकादही होतादै वस्तुका 
नही-एेसा नियम है, अत विकल्प नहीं मान सकते । [ अनेकान्तवादी कौ ओर 
से इस उत्तर की अपेक्षा है कि विकल्प वारा विमिच्च धर्मो का एकत्र समावेश हो 
सकता दै । जहाँ समुच्चय सम्भव नहीं है वर्ह विकल्प किया जाता है । उदाहरण ~ 
के छिए--'उदिते जुहोति ओर “अनुदिते जुहोति" मे विकल्प है । पहङे वाक्य | 
मे सूर्योदय के बाद होम करने का विधान दै, दूसरे वाक्य मे सूर्योदय के पूवं ही 
होम करना विहित ई । उदित ओर अनुदित दोनों हौम एक साथ नहींहौ 

. सकते, अतः यहाँ विकल्प करते ह --करु रोग सूर्योदय के बाद केरे, कुछ लोग 
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पहले 1 याँ मी उसी प्रकार क्यों नहीं मान ठं ? उत्तरयोंदे सकते है--जों 


वस्तु प्षाघ्य होती दहै उसी मे कर्ता, कमे, अधिकरण आदि बदल-बदल कर विकल्प 
कर सकते दै, क्रिया (साध्य) काटी विकल्प सम्मवरहै) जो वस्तु पहर से 
सिद्धै, वहतो किसी एक प्रकार से सिद्ध होतो है, उसमे विकल्प कहां से 
आवेगे ? सत्ता सिद्ध वस्तु ( (0णणणलाल्त व्न्पठण } है, उसका कोई एक ही 
प्रकार हौ सकता है--'जुहोति' साध्य ({ क्रिया ) है जिसके लिए विकल्प दिये 
जा सके! | | 
न च “अनेकान्तं जगत्सवं देरम्बनरसिहवत्‌' इति दष्टान्ता- 

वष्टम्मवश्ञादेष्टव्यम्‌ । एकस्मिन्देशे गजत्वं सहत्वं वाऽपरस्मि- 
ज्रत्वमिति देखभेदेन विरोधाभावेन तस्येकस्मिन्देश्च एव सच्वा- 
सच्वादिनाञनेकान्तच्चाभिधाने द्टान्तादुपपत्तेः । नसु द्रव्यात्मना 
सच पयायात्मना तदभाव इत्युभयसप्युपपन्नमिति चेत्‌, 
मेवस्‌-- कालभेदेन हि कस्यचित्सत्वमसचं च स्वभाव इति न 
किदोषः | 

निम्नलिखित द्टन्त को आधार ( अवष्टम्भ ) मानकर सी यह्‌ सिद्ध नहीं 
डो सकता---'समूचा संसार अनेकान्त ( षाप्णण) ) है जिस प्रकार गणेरा 
( गज का सिर ओर मनुष्य को धड़ ) ओर नरसिंह ( सिह का सिर ओर मनुष्य 
को धड़ ) हैँ ।' यह्‌ दृष्टान्त हमारी प्रकृत समस्या में र्ग नही सकता, क्योकि 
इस दृष्टान्त मे तो एक देश ( एग, खंड, माग ) मे गज या सिह का स्वरूप 
है, दुसरे मागमे मनुष्य का स्वरूप है-देगों का अन्तर है इसलिए विरोध की 
कल्पना नहीं हो सकती । परन्तु अनेकान्तवाद में एक ही माग में सत्त्व, असत्त्व 
आदि ( धर्मों को ) मानकर अनेकान्त सत्ता स्वीकृत की जाती है । [ दष्ठान्त में 
देशभेद है, अतः दो पश्च सम्मव ह; जबकि अनेकान्तवाद में देश का बिना भेद 
कयि ही एक जगह कई पक्ष मान क्ते है, जो कभी संभवं नहीं । | 

यदि कोई यह कहे कि किसी द्रव्यके रूपमे सत्ता मानें (जैसे मिटीकी 
सत्ता ) ओर उसके पर्यायो ( बिभिन्न अवस्थाओं, जेसे--मिदी का पिंड, खष्पड, 
घट आदि ) के रूप में असत्ता मानें ओर इस प्रकार दोनों को ही सिद्ध कर डाले, 
तो [ हमारी आपत्ति दै कि | एेसा नहीं होगा--काल के भेद से किसी वस्तु का 
सत्‌ ( एला ) ओर असत्‌ ( परिल) ) होना तो उसका 
स्वमाव ही हे, इसमें कोई दोष नहीं है । [ भिटरी के पिण्ड में मिट की सत्ता दै, 
चट आदि कौ असत्ता; उसी प्रकार घट की अवस्या मँ भि्ी ( द्रव्य ) को सत्ता 


१८२ सवंदशंनसंग्रहे- 


है, कपा { 2०४57610 ) आदि को असत्ता । आशय यही दहै कि मूलद्रव्यकी 
सत्ता किसी मी अवस्था ( पर्याय ) में रहली दै, अन्य पर्ययो कौ नहीं । ठेकिन 
य्ह कालका भेदस्पष्टटै। मृ्तिण्डके कालम घट नहीं, घटके कालमें 
कपाल नही; किसी काल में एक कौ सत्ता ओर दूसरी की असत्ता होती दै । यह्‌ 
तो अत्यन्त स्वाभाविक द । फलिताथं यह हुआ कि देश ( 820 ) ओर 
काक ( {८८ ) के भेदसे असत्‌ ओर सत्‌ को स्वीकार कर सकते टै । 
कोई वस्तु सत्‌ मी दै असत्‌ मी, किन्तु कंसे ? देग-भेदया काल-भेद से । यह्‌ 
नहीं कि अनेकान्तवादी की तरह एक ही काल ओौरएकहीदेशमें वस्तुके 
कटं परस्पर विरोधी धमं मान लें । |] 


न॒चंकस्य हस्वत्वदीषेत्ववदनेकान्तत्वं जगतः स्यादिति 
वाच्यम्‌ । प्रतियोगिभेदेन विरोधाभावात्‌ । तस्मातप्रमाणाभावा- 
द्य गपत्सत्वासच्वे परस्परविरुद्ध नेकस्मिन्वस्तुनि वक्त युक्ते। एव- 


मन्यासामपि भद्गीनां भद्ोऽवगन्तव्यः। 

एसा मी नहीं कहं सकते कि जिस प्रकार एक ही साथ एक वस्तु का छोटा 
ओर वडा दोनों रूप रह सकता है उसी प्रकार संसार को अनेकान्त मान ङ! 
| एसा इसकिए नहीं कह सक्ते कि उसका छोटा ओर वडा होना ] विमिन्न 
वस्तुओं पर आधारित ( प्रतियोगि ) है--इसलिए किसी विरोध का अवकाश 
नहीं 1 [ अभिप्राय यह है कि जसे त्यणुक में स्वत्व ओर दीघ॑त्व दोनों हँ उसी 
प्रकार जगत्‌, सत्‌ ओर असत्‌ दोनों है । केकिन यह समानता ठीक नहीं, व्यणुक 
का छोटा ओर वड़ा होना सापिक्त रह, किसी भिन्न प्रतियोगी की अपेक्षा रखता 
है, जंसे--चतुरणुक ओौर चणक । चतुरणुक की अपेक्षा वह छोटा है, दचणुक 
की अपेक्षाव्डा। एेसीदहीद्शामें हमव्यणुकमे दो विरुद्ध ( (नापु ) 
धमं एक साथ मानते है, जो स्वामाविक दै, असमंजस नहीं । किन्तु जगत्‌ को 
सत्‌-असत्‌ मानने के समय यह बात नहीं मिलती । कोई प्रतियोगी नहीं है 
जिसकी अपेक्षा उसे सत्‌ या असत्‌ कटं । दूसरे, स्वत्व ओर दीर्घत्वं अत्यन्त 
विरोधी ( (द०72010101ए ) नहीं, जब कि सत्‌-असत्‌ एसे टै । | 

निष्कषं यह निकला कि प्रमाणो के अमावमें ( हमारे तर्को से खण्डित 
होने से ) परस्पर विरोधी ( थप्पड़ त्व्पत्क्तालतयफ्‌ ठा @प्लप्ञंर< ) 
सत्‌ ओर असत्‌ को, एक ही साथ, एक ही वस्तु में स्थित कहना ठीक नहीं है । 
इसी प्रकार अन्य भंगियों का भी खण्डन समञ्च र) 


विलेष--अनेकान्तवाद की रक्षाकरनेके किए जनोंसे चार युक्तियोकी 


अपेक्ना रखी जाती दै--( १ ) समुच्चय कै अभाव में विकल्प मानते हृए दो 


४ 
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विरुद्ध पदार्थो को एक साथ माना, (२) गणेश ओर नरसिहके ररीरकी 
तरह संसार को अनेकान्त मानना, (३) द्रव्य के पमे सत्ता ओर उसके 
पर्यायो के प में असत्ता मानना तथा ( ४ ) एक वस्तु मे स्वत्वं ओर दीघत्व 
की तरह संसार को अनेकान्त मानना । किन्तु इनकीये युक्तियां संसारको 
अनेकान्त सिद्ध नहीं कर पातीं, क्योकि सामान्यतया हमरोग भी दो विरोधियों 
का एक वस्तु में समावेश कर्ता आदि केभेदसे (१), देश ( स्थान) के भेद 
से ( २), अवस्था अथवा कारके भेदसे (३) या प्रतियोगियोके भेद 
से (४ ) मानते रै-तात्पयं यह्‌ है कि कुछ-न-कछ उपाधि क्गाकरहीदो 
विरोधियों का एक मे समावेश हो सकता है, जनों को तरह निरुपाधि विरोधी 
एक साथ एक ही काल मे नहीं मान सकते । अब उनके सप्तमद्खीनय परही 
प्रहार किया जायगा । 


( २. सप्तभेगीनय को निस्सारता ) 

करि च सर्वस्यास्य मूलभूतः सप्तमङ्गिनयः श्वयमेकान्तो- 
ऽनेकान्तो वा । आये सवंमनेकान्तमिति प्रतिज्ञाव्याघातः । द्वितीये 
विवक्षितार्थाभिद्धिः । अनेकान्तत्वेनासाधकत्वात्‌ ¦ तथा चेयसु- 
भयतः पाशा रज्जुः स्याद्वादिनः स्यात्‌ । 

अपि च, नवत्वसप्रवादिनिर्धारणस्य फलस्य तन्निधार 
यितः प्रमातु् तत्करणस्य प्रमाणस्य प्रमेयस्य च नवत्वादेर- 
नियमे साधु सर्माथतमात्मनस्तीथकरत्वं देवानांप्रियेणाहेतमत- 
प्रतेकेन । 


अब जरा यही पृच्े किं जो इन सारे प्रपंचोंको जड़ सक्षभंगीनय है, वहं 
स्वयं एकान्त ( निधित स्वरूपवाला ) है या अनेकान्तं ( अनिधित स्वरूवाला ) । 
यदि प्रथम विकल्प मानते हैँ तो सब कुक अनेकान्त है' इस प्रतिज्ञा (45107) 
काही विरोध होता है। [ सक्षमंगीनय यदि एकान्त ( निधित स्वरूपवाला ) 
है तो फिर किस मह से सब चीजों को अनेकान्त मानंगे--क्या सक्तमंगीनय सब 
कुः के अन्तगंत नहीं है ? इस प्रकार असामंजस्य उत्पन्न होता ह । | यदि 
दुसरा विकल्प मानते हैँ तो इष्ट वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, क्योकि अनेकान्त हो 
जाने से सक्ठमंगीनय प्रामाणिक नहीं हो सकता, किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर 
सक ता ( जो स्वयम्‌ अनिधित है उससे वस्तृओं या पदाथे की सिद्धिको क्या 


१८६४ सवंदणंनसंग्रहै- 


अपेक्षा करे ? } इस प्रकार स्याद्वादियों के गले में दोनौ ओर से फन्दा (वन्धन) 
देनेवाटी रस्सी पड जाती दै ( वे किसो ओर माग नहीं सक्ते )। 


इसके अतिरिक्त, ( तत्त्वों को संख्या ) नव या सात मानी गयी दहै, यहं 
निर्धारण करना फक है, निर्धारण करनेवाला प्रमाता ( 01 ) है, उसके 
निर्धारण का साधन ( करण ) प्रमाण दै, ( ये तत्तव स्वयं ) प्रमेय है--इन 
सवो में नव आदिका नियमहो ही नहीं सकता । [ यदि इन सवोंका स्वरूप 
निधित माने तो सव कुछ अनेकान्त हैः की प्रतिज्ञा कहाँ रही ? यदि इनका 
स्वरूप अनिधित दहै तो इतने प्रपंच की क्या आवस्यकता टै ? इतने. तत्तव, 
प्रमाण, प्रमाता, फल आदि का वणन करके कहते दँ कि सब कुछ अनेकान्त 


[ष 
१ 


है । यह क्या वेठ दै 2 | आहंत-मत के प्रवत॑क, मुखंसञ्रादट्‌ ने अपनी शास्त्र 


निर्माण-लक्ति का अच्छा प्रददंन क्ियादहै। ( इस प्रकार अनेकान्तवाद अपने 
तिद्धान्त से ही अपनी जड़ खोद देता है । जव सव कुछ अनिधित दै तो अनेकान्त- 
वाद मी अनिधित, जनों का पूरा ददन ही अनिधित, सारे तत्त्व, उनके प्रमाण, 
प्रमाता बादि सव अनिधित | साधु ! साधु! एेसे ददान को शत रात प्रणाम ।|) 


( ३. जीव के परिमाण का खण्डन ) 


तथा जीवस्य देहानुरूपपरिमभाणत्वाङ्खीकारे योगवलादनेक- 
देदपरिग्राहकयोगिश्चरीरेषु प्रतिशरीरं जीव विच्छेदः प्रसज्येत । 
मदुजशरीरपरिमाणो जीवो मतङ्गजदें ृरस्नं प्रवेष्टुं न प्रभवेत्‌ । 
किं च गजादि शरीरं परित्यज्य पिपीलिकाशरीरं विशतः प्राचीन- 


[ 


शरीरसन्निषेशविनाशोऽपि प्राप्नुयात्‌ । न च यथा प्रदीपग्रभा- 
विशेषः प्रपप्रासादाचयदरवरतिसंकोचविकाशवांस्तथा जीवोऽपि मनु- 
जमतङ्गजादिशरीरेषु स्यादित्येषितव्यम्‌ । प्रदीपवदेव सविकारत्ये- 
नानित्यत्वप्रप्नौ कृतप्रणाज्ाृताभ्यागमग्रसङ्गात्‌ । 


उसी प्रकार यदि आप यह्‌ स्वीकार करते हैँ कि जीवं शरीर ( ८०५१४ ) के 
अनुरूप परिणाम धारण कर छेताहै, तो योगके वल से योगी रोग एक साथ 
जो अनेक रीर धारण करते है, उन शरीरो में प्रव्येक रीरमं जीवं का टुकडा 
देवा जायगा : [ वास्तव मेँ जीव विभ ह, जिससे एक साथ अनेक रारीरों मे रह 
तकता हं । योगी खोग अपने योग कौ सामध्यंसे एक ही बारमें करई शरीरो 
नं निवास कर सकते हैँ । एेसे शरीरो के समूहं का नाम कायञ्धह ठ । विभ 
होने कै कारणं उन-उन शरीरो मे जीव का निवास संमवहं। किन्तु यदि यहं 


) 
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माने कि जीव शरीर के अनुरूप परिमाण धारणं करतार, तब तो कठिनाई 
होगी कि शरीर से बाहर उसका सम्बन्ध नहीं रहेगा 1 एक रारीरमे जीव का 
एक टरकड़ा, दूसरे मे दसरा टुकडा--इस तरहं जीव के टुक्डे-टुक्डे ह जा्येगे | 

[ दसरा दोष यह होगा कि ] मनुष्य के रारीर का परिमाण रखनेवाला 
जीव [ पुनजंन्म होने पर, योनि बदलने से | हाथी के पुरे रारीर मे प्रवेश नहीं 
कर सकता । ( किसी एक ही अंश मे मानव शारीर खप जायगा, रोषांश के लिए 
क्या जवाब होगा ? ) यही नहीं, जब जीव गजादि के बडे रारीर को छोडकर 
चटी के छोटे शरीर में प्रवेश करने लगेगा तब ॒[ वह छोटे परिमाण में होकर 
पूनः ] अपने पहले शरीर ( हाथी आदि के दारीर ) मे वेश करने को क्षमता 
खो वैठेगा । [ वकि गज देह के परिमाण में जोव चींदी के दारीर मे प्रवेश नहीं 
कर सकता, सलिए उसे अपने प्राचीन शरीर के परिमाण (आकार) का विनाश 
करना ही होगा--अतः वह पुराने शरीर में फिर रट नही सकता; त्यागपत्र 
स्वीकार हो जाने पर फिर पुराने पद पर लौटना कंसा ? | 

एेसी भी कल्पना नहीं हो सकती कि जसे प्रदीप की प्रमा । किरणों ) के 
अवयव ( विष 2817८पा27§ ), पनसाला-जेसी छोटी जह या महल-जसो 
बडी जगह मे, अपने आधार के अनुसार संकुचित ( सिकूडते ) या विकसित 
{ फलते ) है, उसी प्रकार जीव भी मनुष्य ओर हाथी को देहो मे आकर [संकोच 
ओर विकास प्राप्त | करता होगा । एेसा करना इसक्िएु ठीक नहीं कि प्रदीपको 
तरह ही जीव को सविकार मानना पडेगा [ जिसमें संकोच ओर विकास-ष्पो 
विकार ( (00६९8 } होते दै, फलतः जोव अनित्य हो जायगा ओर [ बौद 
कै क्षणिकवाद पर आपके ही द्वारा आरोपिन [ “किये कमं का नाश तथा न 
किये गये कमं के फल की प्राप्ति ये दो दाष आ पंचेगे । 

विल्ेष-- विकार से युक्त वस्तुं अनित्य होती दै, क्योकि संकोच आर 
(विकास का सम्बन्ध उत्पत्ति ओर विनाश से है --कमो-न-कभी जीव की उत्पत्ति 
ओर विना्.होगा ही । जव उत्पत्ति सानेने तो न किये गये कमे के फर क 
श्राक्षि होगी } उत्पत्ति के बाद उसे सुखदुःख रूपी फल मिङेगे, जिसके क्रारण 
युण्य-पाप है; जब जोव उत्पन्न ही नहीं हमा था तव उसने इन फरो के कारण- 
खूप कसं ही कसे किये थे ? कोई भी व्यक्ति उत्पत्ति के बाद कर्मं करनेपरदही 
कल पाता है ठेकिन जीव बिना क्म के ही फल पाने कगेगा । उसी प्रकार जब 
जीव का विनाश होगा तब किये गये कमंकाभी नाद होगा; विनाद्य के बादं 
मोत ही नहीं रहेगा तब फल कौन मोगेगा ? विनादा के समय किये गये कृसं 
का फल भी नष्ट हो जायगा--इसमें कोई मी प्रमाण नहीं ३1 अतः “कृतप्रणार' 
दोष की प्राक्षि होगी । | ॑ 


१८६ सवंदर्शानसंग्रहे- 
एवं प्रधानमह्छनिवहैणन्यायेन जीवपदार्थद्षणाभिधानदि- 
शाऽन्यत्रापि द्षणसुतरक्षणीयम्‌ । तस्मान्नित्यनिदोषिश्ुतिविरुद्र- 
त्वादिद्युपादेयं न मवति । तदुक्तं भगवता व्यासेन- नेकस्मि- 
नसंभवात्‌ ( ° घ्रू° २।२।३१ ) इति । रामानुजेन च जैन- 
मतनिराकरणपरत्वेन तदिद सूत्रं व्याकारि । 
इस प्रकार प्रधानमत्ल को शान्त करने की तरह, जीव-पदाथं मे दोष 
दिखाकर संकेत किया गया ह कि अन्य पदार्थो मे भी दोष की कल्पना कर ले । 
इसकिएु नित्य ( एध72] ) ओर निर्दोष ( प्श ) श्रुति (वेदों) के 
विरुद्ध होने के कारण यह जन-मत ग्राह्य नहीं है । मगवानर व्यसने मी [ ब्रह्म 
मुम | कहा है -[ जैन-मत ठीक | नहीं, क्योकि एक ही ( वस्तु ) मे [छाया 
ओौर धूप के समान नास्ति" ओौर अस्ति" जैसे विरुद धर्मो का आरोपण करता 
दे जो | असंमव दै (त्र० सु० २।२।३१ ) । रामानुज ने इस सूत्र कौ व्याख्या 
जंन-मत का निराकरण करते हृए ही की है । 
विशेष--जीवस्वरूप का खण्डन करके संकेत किया गया है कि वेदाप्रामाण्य, 
ईश्वरास्वीकार आदि पदार्थो का मी खण्डन कर ऊ । यदि वेद प्रमाण नहीं हतो 
जनो के सिद्धान्त के अनुसार अहंमुनि के द्वारा प्रणीत ( उत्पन्न किया गया ) 
जागम मौ प्रमाण नहीं हो सकता । वेद अपौरुषेय हैँ इसकिए पुरुषो मे पाई 
जानेवारी स्वच्छन्दता वहाँ नहीं है । जब स्वच्छन्दता नही, तो कोई दोष कंसे 
आयेगा ? अतः सारे दोषों से रहित वेद स्वतः ही प्रमाण दै--उसकी प्रामा- 
णिकता कोई नहीं मिटा सकता । उसके बाद ईश्वर भी श्रुति के प्रमाणोंसे 
सिद्ध हो जाता है--यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते ( 4०उ० ३।१।१ ); 
दयावाभूमी जनयन्देव एकः ( श्च उ० ३।३ ) 1 'नेकस्मिन्नसंमवात्‌' सूत्र की 
न्याख्या सभी वेदान्तियों ने जैन-मत के खण्डन के रूपमे ही की है । विष ज्ञान 
के लिए वह्‌ स्थल देखना चाहिए । | 
( ४. रामानुज~दशन के तोन पदाथं ) 


एप दि तस्य सिद्धान्तः--चिदचिदीश्वरभेदेन भोक्त -भोग्य- 
नियामकभेदेन च व्यवथिताञ्नयः पदार्था इति । तदुक्तम्‌ू- 


१. प्रधानमल्छनिवहंणन्याय - जिस प्रकार मुख्य पहल्वान को पछाड देने 
पर दुसरे पहर्वान मल्ट-ुद्ध करने से विरत हो जते, वैसेहीजैनोंकेदारा 
स्वीक्रत जीव स्वरूप को दूषित कर देने पर अन्य सिद्धान्तो ओर पदार्थोका 


खण्डन स्वयमेव हो जाता दै । 
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१. ईश्वरथिदचिच्चेति पदाथेत्रितयं हरिः 
$श्वरधिदिति प्रोक्तो जीवो दश्यमचित्पुनः ।॥ इति । 

उस ( रामानुज ) दशन का यही सिद्धान्त है--चित्‌ ( ऽ०णा ) अचित्‌ 
( एणश्लऽ€ ) भौर ईवर ( ७०५ ) के भेद से, जो क्रमशः मोक्ता ( ए\]0-~ 
शटा, ऽपरल्लः ), मोग्य ( 0णुव्छ ) ओर नियामक ( (०ण्पणालः ) है तीन' 
प्रकार के निधित पदां है) एेसाही कहा है--ईश्वर, चित्‌ ओर अचित्‌ 
के रूपमे पदार्थो की संख्या तीन है; हरि ( विष्णु ) ही ईश्वर है, चित्‌ से जीवः 
का अभिप्राय है ओर दृश्यमान जगत्‌ ( & {12627266 ) अचित्‌ है ॥ 


( ५. अदेत-वेदान्त का इस विषय मे पू वंपक्ष ) 
अपर पुनरदेषविरेषग्रत्य नीकं चिन्मात्रं बहयैव परमाथेः । 
तच्च निस्यश्चदधबुद्धयु क्तस्वभावमपि 'तत्वमसि' (छा उ° 
६।८।७ ) इत्यादिसामानाधिकरण्याधिगतजीवेकषयं बध्यते 
मुच्यते च 


तदतिरिक्तनानाविधभोक्तमोक्तव्यादिभेदप्रपश्चः सर्वोऽपि 
तस्मिन्नविद्यया परिकस्पितः, "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌! ( छा० उ० ६।२।१ ) इत्यादिवचन निचयग्रामा- 
ण्यात्‌--इति न्रुवाणाः, “तरति शोकमात्मवित्‌ ( छा° उ” 
७।१।३ ) इत्यादिश्रुतिशिरःशतवरेन निविरेषन्हासमेकत्ववि्य-' 
याऽनाचविचानिव््तिमङ्गीड्वाणाः, शरस्योः स सस्युमाप्नोति य 
इह नानेव प्यति" ( काट ० उ० २।१ ) ई तिभेदनिन्दाभ्रवणेन 
पारमाथिकं मेदं निराचक्षाणाः, विचक्ष्णम्मन्याः तमिमं विभागं 
न सहन्ते । 
क रोग ( शाङ्करं वेदान्ती )' जो अपने को बडे बुद्धिमान मानतेहे 
( विचक्षणम्मन्याः ), इस विभाजन को नही मानते ( इससे सहमत नहीं है ) 
[ मायावादी थोडा भी द्वैत नहीं सहन कर सकते । | | उनकी मान्यता है कि | 


चित्‌ केषखूप मे ( स्वयं प्रकाशित होनेवारं ज्ञानमात्र के स्वरूप में) केवर 
ब्रह्म ही परमार्थं ( एप्प ष्टमा ) है जिसमे सारे (अदोष ) विरोषणं 





१८८ ॑ सवरंदणंनसंग्रहे- 


( जंसे-- स्वत्व, दीघंत्व, शब्द, स्पर्शा, न्नातृत्व, नित्यत्व आदि सभी व्यावहारिक 
 विच्येषण जो किसी पदाथ की सीमा स्थिर करते टै कि यह इस तरह काट ) 
रत्ुकेर्पमे दँ( =कोई भी विदोषण इधर में नहीं र्ग सकता } । उस 
जह्य का स्वमाव ( 2556106 }) ही नित्य ( छला121 ), शुद्ध ( ?प€ ), 
बरद ( 1पष्ट]7&<०४ ) तथा मुक्त ( ८९6 ) रहना है, फिर ॒ मी तत्त्वमसि 
( वहं दुम्हींहो) की तरह के वाक्योंसे ज्ञात होनेवाके सामानाधिकरण्य 
( जीव ओर ब्रह्म का एक होना, ` समानाधिकरण = एक आधार, 1वल्ण्त्म ) 
से उसकी एकता जीव के साथ सिद्ध होती दै, ओर इसीलिए वह बन्धनमेमी 
पड्ता दे ओर मक्त मी होता दै। [ “तत्त्वमसि का अर्थं है--वह (रह्म ) 
तुम ( जीव ) हो अर्थात्‌ ब्रह्मही जीवदहें। यद्यपि ब्रह्म मुक्त टै किन्तु उपर्युक्त 
वाक्यमेंदोनोंकी एकता होनिके कारण जीवके ल्पे ब्रह्मा बन्धन मे पड़ता 
दे। जीव ओर ब्रह्म के एेक्य का जव सा्लात्कार हो जाता दै तब वह ब्रह्य मुक्त 


हो जातादहै1 ] 


उस ( ब्रह्म ) के अतिरिक्त, मोक्ता ( जीव ), भोग्य ( जगत्‌ ) आदि के 
भेदोंकेकरूप में नाना प्रकारके प्रपंच ( विस्तार 107५656 ° ताश्लऽ- 
४68 ) उस ब्रह्ममें ही कल्पित किये जाते है--ये सारे-के-सारे अविद्या 
( (ाप्9००, 17०9०८८ ) से परिचालित होते टै। इसके लिए क्रितनेही 
वय प्रमाणकेखूपमें है, जेसे--*हे सौम्य ( प्रसन्नमुख शिष्य ), सबसे पहले 
पहं सत्‌ ( ए्पऽष्टणः } ही उत्पन्न हया था, जो अकेला था, दुसरा कुद 
नही था"; इस प्रकार की बातें ये ( माया वेदान्ती ) कोग करते ह । [अद्ितीय 
मानने से ब्रह्य नि्धिदेष मालूम पड़ता है, उसमे कोई विद्येषण नहीं लग 
सकता । यदि विज्ञेषण र्ग सक्ते तो वे ही विशेषण रगकर दूसरे ब्रह्म भी हो 
सकते 1 जव तक धूत्र ( एणा. ) नहीं मालूम है तव तक एक ही कलाज्ति 
टै; जिस क्षण कृति के विदोष या सूत्र ज्ञात हो जा्यंगे उसी क्षण दूसरी कृति 
निर्मित हो जायगी । | 


“आत्मा को जाननेवाला शोक को पार कर जाता दहै ( छा० उ० ७।१।३) 
इस तरह के संकडों वेदवादयों के सिर पर सवार होकर ( 2110 20४1 
226 ० ), निविरोष ब्रह्म ओर आत्मा के एकत्व (तल्प ) के ज्ञान से 
( आत्माके गुद्धरूपका साक्षात्कार करके ), अनादिकालसे चटी भनेवाली 
अविद्या ( माया, भ्रम ) की निवृत्ति हो जाती ह-एेसा वे स्वीकार करते = 
“जो व्यक्ति इस ( ब्रह्म ) को नानाप्रकारके रूपमे देखता दै वरह तयु के बाद 
सी पूनः मृद्यु ( जन्मान्तर मे ) पाता है" (का० उ० २।१) यहां [ जीव 


रामानूुज-दरनस्‌ ९८९. 
ओर ब्रह्मम] भेद माननेवारे की निन्दा सुनकर दोनों के बीच ये (मायावेदान्ती) 
तात्त्विक भेद नहीं मानते । 


( ५. क. रामानुज का उत्तर-पक्ष, अदे तियो को अविद्या का पुवेपक्ष ) 
तत्रायं समाधिरभिधीयते । भवेदेतदेवं यद्यविद्यायां प्रमाणं 
विद्येत । नन्विदमनादि भावरूपं ज्ञान निवेत्येमन्ञानम्‌ “अहमज्ञ 
मामन्यं च न जानामः इति प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धस्‌ । तदुक्तम्‌- 
. अनादि भावरूपं यद्विज्ञानेन बिरीयते । 
तदज्ञाममिति प्राज्ञा रक्षणं संप्रचक्षते ॥ 
( चित्सुखी १।९ ) इति । 
इन सभी रांकाओं का समाधान इस प्रकार दै--| चांकर वेदान्तियों का | 
कथन ठीक माना जात्ता, यदि अविद्या को माननेके ल्एि प्रमाण रहते। 
| अविद्या को माननेवाले यहु कह सकते हँ कि | यहं अज्ञान अनादि ओर 
मावात्मक ( ८०७४४९८ } दै, तथा ज्ञान से हट जाता है; प्रत्यक्ष-प्रमाण से हौ यह 
सिद्ध है ( जंसाकि हम एेसे वाक्यों में पते दहै--) भै अज्ञानी ह, अपने आप 
कोया किसी दूसरे को भी तहीं जानता हं ।' एेसा ही कहा मी है-- "जो अनादि 
टै, भावात्मक है, चिन्नानं { &70५1668€ ) से जिसका नादा होता है, वही 
अज्ञान है--विशोषन्ञ लोग इसका लक्षण इसी प्रकार करते हँ ।` (चिर्सुखा १९) 
विशेष--चित्युखाचायं ( १२२५ ई० ) के द्वारा छिखित चित्सुली या 
प्रत्यक्तत्वदीपिका शांकरदशंन का एक बहुमान्य प्रंथ है । इसकी टीका प्रत्यक्स्व- 
ल्पने प्रायः १५०० ई० में मानसनयनप्रसादिनीके नामसेको था! सवंदशन 
सग्रह ( १३५० ई० ) में चित्युखी का उद्धरण उसको कोति का सूचक है । 


न चंतञ्ज्ञानाभावविषयमित्याश्चङ््नीयम्‌ । को द्येवं याल 
भाकरकरावलम्बी भड्दत्तहस्तो वा नादः 


३. स्वरूपपरसूषाभ्यां चित्यं सदसदारमके ¦ 
वस्तुनि ज्ञायते फिवित्कधिद्रपं कदाचन ॥। 

. भावान्तरमभवो हि कयाचित्त व्यपेक्षया | 
भावान्तरादभषोऽन्यो न कषिदनिरूपणात्‌ ॥ 

इति वदता भावव्यतिरिक्तस्याभावस्यानभ्युपगमात्‌ । 








क ॥ 


२० सवंदर्गंनसंग्रहे- 


। अज्ञान के विषय में उपर्युक्त ब्रत्यक्ञ, मायावादियो के ह्टिकोण से भावरूप 
( ९०अ५५८ } अज्ञान का विषय है इसलिए उनके अनुसार ठी यह्‌ कहा जाता 
ह | यह ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान के अभाव का विषय है-एेसी शंका भो नहीं करनी 
चाहिए । ( इस प्रत्यत को ज्ञान के अमाव का विषय ) माननेवाले कौन है ? 
यातो प्रभाकर गुरु" ( मोमांसाके एक संप्रदाय के प्रवत॑क ) का वरद कर 
पानेवाङे ( = गुरु-मतानुयायो ) या कुमारिकमटुका सहारा पानेवाले ( माट्‌- 
-मीमांसक ) एेसा कटेंगे । 


¢ 


गुरमतवारु तो एसा ( अज्ञान को भावरूप न मानकर, ज्ञानाभाव का 
विषय मानना ) मानदही नहीं सक्ते । उन्हीं का कथन --"अपने रूप ( सत्‌ के 
रूप में) तथा दसरेके ख्प ( असत्‌ के रूपमे ) की सहायता से, नित्य-हूप से, 


` सत्‌ ओर असत्‌ दोनों मे विद्यमान वस्तु में, कोई व्यक्ति, एक समय मे, किसी 


एक ही रूप को जान सकता है | चस्तुर्जमें सदा दोरूप होते है, स्वकीय 
रूप से वस्तु सदात्मक दहै जौर परकीय रूप से 4 असदात्मक है । कमी वस्तु 
को हम सत्‌केषखूपमें ( छल ) जानते है, कमी असत्‌ के षूप मे । जव 
सत्‌ केल्पमें कोई गुण जाना जाता ठे, उस समय उससे भिन्न या परकीय गुण 
असत्‌ रहेंगे ही । आम के फल में <प१, रस आदि समी है-- कमी रूप को जानते 
दे, उस समय रस का ज्ञान नहीं इत्यादि । अतः सत्‌ स्पमेज्ञान के समयभी 


कोह अन्तर नहीं । | 





 द्पमकरकोगुर उपपि पिन त्र "प्रभाकर को गुरु उपाधि मिलने के विषय एक दन्तकथा है । एक 
नार इनके अध्यापक एक ग्रंथ मेँ यह्‌ पठृकर परेशान े--अव्र तुनोक्त, तत्रापि. 
नोक्तम्‌ । परेगानी का कारण यह था कि दोनों स्थानों पर पदाथ का कथन 
किया गया था जव कि ये पंक्त्यां टोक-उलटी वातं मुचित कर रही थो । गुर 
की परेशानी से प्रमाकर की बुद्धि जाग उटी ओर उन्होने इन पंक्तियों को इस 


खूप में पढा--अभत्र तुना। उक्तम्‌ ( यर्हा तु" शब्द के द्वारा उत्क है), तत्र 


अपिना उक्तम्‌ ( वहां अपि” शब्द से उल्केख है ) । स्मरणीय है कि पहले के 
रथो मे अक्षर सटा-सटा कर छवि जाते थे, इसीलिए इस तरह कौ कठिनाई 
अध्यापक कोहरद गुरुने कहाकिप्रमाकर, आजसे तुम्हीं गुरु हो। यही 


कारणथा कि प्रमाकर ` गुरु कहलाये । इन्होने शबरभाष्य पर टीका छिकर 


अपना अलग संप्रदाय चलाया । ` 


+ ~ 
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(अमाव एक प्रकारका दुसरा भाव ( एण्४५४ ) है जो किसी-न-किसी 
्यपेक्षा ( सम्बन्ध, असत्‌ के निरूपण को इच्छा ) से प्रकट किया जाता है। 
एक अन्य साव ( भावं का विदोष भेद ) के अतिरिक्त अभाव नामक कोई पदाथं 
-नहीं है क्योकि उसका निरूपण नहीं हो सकता 1' [ परथ्वी मे घट का अत्यन्ता- 
माव पृथ्वो का स्वरूपमात्र है ( एण्डपण्ट), घट का प्राग्भाव मिह है, 
-घ्वंसामाव खपडा टै, अन्योन्यमाव पटादि है-ईइस प्रकार घट कै चारो अभावं 
{ अत्यन्ताभाव, प्रारभाव, प्रव्वसाभाव; ओर अन्योन्याभाव ) किंसी-न-किसी 
माव ( ?0शपष्ठ लप ) के ही रूपमे हं, अतः अभावभावहीका द्सरा 
नाम है जो असत्‌ पदाथं की अभिव्यक्ति के किए प्रयुक्त होता है । | यह्‌ कहु- 
कर प्रभाकर कै मतानुयायी भाव के अतिरिक्त अमाव पदाथं को स्वीकार ही 
-नहीं करते | कि अज्ञान को ज्ञानामावविषयक मानें । | 


विरोष- यहाँ पर शांकर वेदान्त द्वारा पूवंपक्ष की स्थापनाहौो रहीरहै। 
तथ्य यहीदहै कि शङ्कुर अज्ञान को मावरूप मानते रहै, इसके लिए मीमांसकों से 
मौ वे यह स्वीकार करवा ठेते हैँ कि अभाव भावरूप है अर्थात्‌ अज्ञान = ज्ञाना- 
माव = ज्ञानमाव = मावरूप ( ए०9प्एठ 1018766 } ! अपने अज्ञान को 
न्ञानाभाव कहना वे किसी मूल्य पर मी स्वीकार नहीं करते । यही अज्ञान सारे 
मायाजालं को सृष्टि करताहै, यदि ज्ञानामाव इसे मान रगे तो इसकी विश्वसृजन- 
शक्ति विनष्ट हो जायगी । रामानुज आगे चलकर इस अज्ञानयामाया का 
-खण्डन करेगे । उपर्युक्त पदयो मे प्रमाक< का उद्धरण देकर उनसे अज्ञान को 
प्रकारान्तर से भावात्मक स्वीकार कराया जा रहाहै। प्रभाकर भावका ही एक 
दूसरा रूप अभाव मानते है, उससे पृथक्‌ नहीं । तो एक तरह से उन्होने शङ्कुर 
को स्थिति ही स्वीकार कर ली । 


न द्वितीयः । अभावस्य षष्ठप्रमाणगोचरत्वेन ज्ञानस्य 
-नित्यायुमेयत्येन च तदभावस्य प्रव्यक्षविषयत्वादुपपत्तेः । यदि 
गुनः प्रत्यक्षाभाववादी किदेवमाचक्षीत, तं प्रत्याचक्षीत-- 
अहमज्ञ इत्यस्मिन्नञुभवेऽहमित्यात्मनोऽभावधसिंतया ज्ञानस्य 
प्रतियोगितया चाथगतिरस्ति न बा १ अस्ति चेत्‌, बिरोधादेव 
न ज्ञानाजुभवः। न चेत्‌, धर्िंप्रतियोगिज्ञानसापेशषो ज्ञानाभावा- 
खभवः सुतरं न संभवति । तस्याज्ञानस्य भावरूपतवे प्रागुक्त- 


५९२ सवंदर्शनसंग्रहे- 


दृषणाभाव्रात्‌ अयमभलुमवो भावरूपाज्ञानगोचर एवाभ्युपग- 
न्तव्य इति | 

दूसरी ओर, माटू-मीमांस्क मी एेसा नहीं कह सक्ते । अमाव का ज्ञान 
उनके अनुसार छठे प्रमाण ( अनुपर्व्धि ) से होता हे ( प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहीं ), 
तथा ज्ञान मा सदा हौ अनुमेय रहता है अतः इसका अमाव ( = ज्ञानामाव )} 
मी प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता । | यद्यपि अमाव को माद रोग एक पृथक्‌. 
पदाथ स्वीकार करतें फिरभी नहीं जानता" इस प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञाना- 
माव का विषय नहीं । ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने पर ही उसका अभाव प्रत्यक्ष का 
विषय हो सक्ता है, पर भाट ट रोग ज्ञान को प्रत्यक्ष न मानकर अनुमेय मानते 
हं । नैयायिकं का यह्‌ कथन है कि “नै जानता ह॑ यह वाक्य अनुव्यवसायात्मक 
आन्तर प्रत्यक्ष से निष्पन्न होता दै इसलिए ज्ञान प्रत्यक्ष का विषय है, परन्तु यह 
ठोक नहीं । इस प्रकार का ज्ञान दूसरे अनुव्यवसायात्मक ज्ञान की अपेक्षा रखता 
टं, वह्‌ मौ तीपरे का अवेक्षा करेगा- इस परह्‌ अनवस्था नाम का दोष उत्पन्न 
हो जायगा । इसलिए ज्ञान को मह मतानुततार्‌ स्वप्रकाराक ( दीपकी तरह ) 
मानना ही उपयुक्त दटै। एक दीप दूसरे दीपसे प्रकारितं नही होता, अपना 
प्रकदिन आप ही करताहै। निष्कषं यहुहैकि ज्ञान इनके अनुसार अतोद्दिय 
टे \ प्रत्यक्ष के योग्य पदार्थो का अभाव मले ही प्रत्यक्ष हो, लेकिन प्रत्यक्ष से 
ग्रहण न करने योग्य पदार्थो ( जसे, ज्ञान ) का अमाव भी प्रत्यक्ष का विषय 
नटी । फक्त यह हमा कि भ अज्ञ हू" यह्‌ श्रतयक्ष जञानामाव का विषय नही, 
मावस्वूप अज्ञान का ही विषय मानना पड़ेगा । चानामाव का प्रह्यक्ष नहीं है-- 
प्रत्यक्ष ज्ञःनामाव नहीं है ( 91701101 600एला-ऽं ता1 )। ] 

अब यदि जमाव को प्रत्यक्ष ( अनुपरन्ि को प्रत्यक्ष परमाण में अन्तभूतं } 
माननेवाला व्यक्ति एेसी बात कट तो उसमे पचना चाहिए- यै अज्ञ ह" इस प्रकार 
के प्रत्यक्ष अनुमव मं, अमाव-धमंके ख्पमेंयाज्ञान के प्रतियोभी ( विरोधी = 
नहीं जानना ) के रूप मे, आत्मा ( अहम्‌" शब्द से प्रतीत होनेवाली ) की 
अवगति ( ज्ञान एएण्लाल०० ) होती है या नहीं? यदि एेसी अवस्था 
मे आत्मा का बोध होतादै, तो विरोधके ही कारण ज्ञानके अभाव का अनुमव 
नहीं दोगा । यदि नहीं होता तो ज्ञान के अमाव का अनुभव भौर नहीं होगा, 
क्योकि कोई भी अभाव तभी जाना जा सकता है जब अमाव के धमो से युक्त 
( उसके आधार का ) उसके विरोधी (माव) का ज्ञानं हो । | नेयायिकारि 
अमाद को प्रत्यक्ष ही मानते हैँ । उपर्युक्तं अनवस्था इसलिए नहीं छगती किं अन्तिम 
,अनुव्यक्साय स्वयम्‌ अज्ञात होकर मौ वस्तु कौ सत्तासे ही अपने पहले के 
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अनुव्यवसाय का ग्रहण कर केगा। ज्ञान दो तरह्‌ के है-परगत ओर स्वगत । 
पूराका पूरा परगत ज्ञान तथा निविकल्प स्वगत ज्ञान अतील्दरिय है। स्वगत 
सविकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष का विषय है । इसकिए इनके मतानुसार "अहमज्ञः" यह्‌ 
प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञानामाव का विषय है-एेसा कह सकते हँ । इस सम्प्रदाय से 
अद्रंतवेदान्ती पूछते हैँ कि भै अज्ञ हूं ( मँ ज्ञानामाव सम्पन्न हूं) इस अनुभव 
मे ज्ञानामाव को आधार मानने के कारण “अह्म्‌' अथेवाली आत्माका ज्ञान 
होता ह कि नहीं ? उसी अनुमव में ज्ञानामाव का विरोधी होने के कारण ज्ञान 
काज्ञान होता कि नहीं? यदिह तो ज्ञान कौ सत्ता माननी पड़गीः; ज्ञानामाव 
कहां ठं ओर कहां है उसका अनुमव ? यदि नहीं है तो ज्ञानामाव रहने पर भी 
इसका अनुमव नहीं होगा, क्योकि अमाव का ज्ञान तमी सम्भव है जब अभाव 
के आधार का ज्ञान हो, अमाव के प्रतियोगी काज्ञानदहो। घटका बिना ज्ञान 
हुए घटामाव जानना असम्मव है । | 
अव यदि उस अज्ञान को भावरूप ( २०४५८ } स्वीकार करके, तो 
उपयुक्त दोषों से मुक्ति मिक जाती हे । अतएव यह्‌ अनुमव भावरूप अज्ञान से 
ही उत्पन्न होता है-एेसा मानना चाहिए । ( इस प्रकार मायावादियों का 
पूवंपक्ष समाघ्च हुआ । ) 
( ६. रामानुज हारा इसका खण्डन ) 
तदतद्गगनरोमन्थायितम्‌ । भावरूयस्याज्ञानस्य ज्ञानाभावेन 
समानयोगक्षेमत्वात्‌। तथाहि-विषयस्वेनाश्रयत्वेन चाज्ञानस्य 
व्यावतंकतया प्रत्यगथेः प्रतिपन्नो न वा ? प्रतिपन्नशचेत्‌, स्व- 
रूपन्ञाननिवस्यं तदज्ञानमिति तस्मिन्प्रतिपने कथंकारमवतिष्ठते ? 
अउप्रतिपन्नशवेत्‌, व्यावतंकाश्रयविषयश्चल्यमन्ञानं कथमनुभूयेत १ 
 मायावादियों के द्वारा अज्ञान को मावरूप मानने के किए तकं देना टीक 
वेसा ही असम्भव है जेसा कोई पशु | आकारा का पागुर (जुगारी, चवितचवंण, 
प्टट2दा19णह ) करे | मावके रूपमे अज्ञान को मानना ज्ञानाभाव के 
रूप मे मानने के ही बराबर है । इसमें दो विकल्प हो सकते ह--[ अज्ञान कै | 
विषय ( आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ) तथा आश्रय ( = आत्मा )केरूपसें 
अज्ञान की व्यावतंक बनकर, उस ज्ञानस्वरूप आत्मा की प्रतीति होती हैक. 
नहीं ? ( भें अज्ञ है इस अज्ञान कौ प्रतीति के समय उस ज्ञानस्वरूप आत्मा 
की प्रतीति होती है कि नहीं?) यदि प्रतीति होतीदहै तो सस्वरूपके ज्ञान से 
निवृत्त होनेवाा ( ज्ञान का विरोधी ) वह अज्ञान है-इसकिए्‌ उस ( ज्ञान ) 
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की प्रतीति होने पर ज्ञान किसी प्रकार नहीं रहं सकता । [ चकि अज्ञान आत्मा 
के शुध स्वच्पको जान जने पर हट जाता है इसक्िए स्वरूप के ज्ञान के बाद 
अज्ञान ठटरेगा ही नहीं । “अहमनज्ञः' में अज्ञान की प्रतीति के समय ज्ञान यदि 
रहे तो अज्ञान की प्रतीति कंसे हो सकेगी, अज्ञान कर्टांसे रहेगा? | दूसरी आर 
यदि आत्मा की प्रतीति नहीं होती, तो व्यावतंक ( अज्ञान का व्यावतक है 
आत्मा, प्रतीति, बोध ), आश्रय तथा विषय से श्ुन्य होने से अज्ञान का अनुमव 
ही कंसे होगा ? 

{विजञेब-अनान ( मै अन्न हूं) का विषय ( 096५६ ) आत्मा केः स्वरूप 
काज्ञान दही दहै; उसका आश्रय ({ ऽप0ऽ्पा0, ० ) है आत्मा, क्योकि 
आत्मा को प्रत्यक्न ख्पमे यह अनुभव होतादै किरम नहीं जानताहं । भात्माही 
अज्ञान का व्यावतंक ( रोकनेवाका, प्रतिषेधक ) है । यहाँ शांकरवेदान्तियों का 
यह दाष दिखाया जा रहादटैकि व्यावतंककोदहीवे अज्ञान का विषय ओर 
आश्रय दोनों मान लेते ह । 


अथ विच्चदः स्वरूपावभासर एवाज्ञानविरोधी, नाज्ञःनेन सह 
भासत इत्याश्रयविषयज्ञाने सत्यपि नाज्ञानज्ुभवविरोध इति- 
हन्त, तहिं ज्ञानाभवेऽपि सभानमेतदन्यत्राभिनिवेन्लात्‌ । तस्मा- 
दुभयास्युपगतज्ञानाभाव एव अहमज्ञो मामन्यं च न जानाभि 
इत्यलुभवगो चर इत्यभ्थुपगन्तव्यम्‌ । 
( मायावादी यह्‌ कह सक्ते रह कि ) आत्मा ( स्वरूप) की जो प्रतीति 
( अवभास ) स्फुट ( 10235516 } है वही अज्ञान (माया ) का विरोध 
करती दहै । वह्‌ ( विशद आत्मप्रतीति ) अज्ञान कै साथ नहीं रह सकती । इस 
प्रकार [ अज्ञान के | आश्रय ओर विषयके होने पर | आत्मा की प्रतीति स्फुट 
न होने से | उसका विरोध अज्ञान ( अहमन्ञः ) के अनुमव के साथ नहीं होता 
( तात्पयं यही है कि अविशद आत्मप्रतीति अज्ञान का व्यावतंक नहीं -है, विरद 
से ही एेसी आला की जाय )। रामानुज उत्तरमें कहते दहै कि हाय, हाय, तव 
तो [ जो बात भावल्प अज्ञान मानकर आप कह रहे हैँ | वही बात ज्ञानामाव 
का विषय मानने पर होगी ( कि आधार भौर विरोधी--इन दोनों में विशद 


स्वरूपावमास या आत्मप्रतीति विरोधी हो सकेगी, अविशद स्वरूपावमास नहीं । ) 


हौ यदि आप पक्षपात ( अभिनिवेश ) न करर तमी एेसा करगे । [ मायावादी 
छोग भावरूप अज्ञान मानने मे जो पक्षपात करते हैँ वह हम लोगोँमें नहींहै। 
इस प्रकार दोनों पक्षों ( हमारे जौर आपके ) से सिद्ध ज्ञानाभाव हीम अज्ञ ह, 
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अपने आपको ओर दुसरे को मी नहों जानता इस वाक्य मे अनुभूत होता है 
( 18 €<[€716८९५ }--एेसा मानना चाहिए । 

विरेष--रामानुज अपने तकँ के बसे अद्रेत्तियों को “अज्ञान भावरूप 
नहीं, ज्ञानामाव का विषय है एेसा स्वीकार कराते हैँ 1 निष्कषँ यह्‌ निकला कि 
अज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से बोध्य नहीं । अव अनुमान के अखाड मे छे जाकर अज्ञान 
को पछ्ठाडने कौ युक्ति रचौीजारहीदहै। रामानुज ने अपने ब्र° सू°० माष्यक्े 
प्रथम सूत्र मे अज्ञान का खण्डन बडे जोरदार शब्दोंमे किया है । उसी से विषय- 
वस्त्‌ ऊेकर प्रस्तुत स्थल मे प्रतिपादन किया जा रहा 

( ७. अज्ञान को भावरूप मानने मे अनुमान ओर उसका खण्डन ) 
अस्त तद्यङमान मान व्वदास्पद्‌ प्रमाणज्ञानें स्वम्रागमाव- 
व्यतिरक्त-स् विपयावरणस्वनिवत्ये-स्वदेशगत -वस्त्वन्तर-पूंकम्‌ 
अप्रकाशिताथंप्र्शकत्वादन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपग्र भावत्‌ इति। 

[शांकर वेदान्ती कह सकते हैँ कि] प्रस्तुत विवाद से ग्रस्त ज्ञः (= अज्ञान 
मावरूप है ) को अनुमानसे सिद्ध क्यों नहीं मानते ? अनुमान इस प्रकार हो 
सकता टै-- 

( १) | अविद्याको | प्रमाणित करनेदाला ज्ञान ( पक्ष ) किसी दूसरी 
वस्तुकेवादमेहोतादै, जो वस्तु ज्ञानक प्राग्भाव से बिल्कुरु भिन्न, ज्ञान के 
विषयों को टंकनेवाली, ज्ञानके द्वारा हट जानेवाली, तथा जो ज्ञान के स्थान 
मे अवस्थित रहती है ( चाध्य ) , 

( २) कारण यह है-प्रमाण ज्ञान ( एहाणै (101648८ ) अप्रकाशित 
वस्तुओं को भी प्रकाशित करता हे ( हेतु) 

(३) जिस प्रकार अन्धकार मे पहरे-पह उत्पन्न होनेवारी दीप की प्रमा 
होती है ( उदाहरण ) । 

विज्ञेष- प्रथम वाक्य मे "वस्त्वन्तर" के कुक विरोषण लगाये गये है । 
स्वविषयावरण = स्व अर्थात्‌ प्रमाणज्ञान का विषय ब्रह्मादि है. उसके स्वरूप को 
दंकनेवाला । स्वदेशगत = प्रमाणज्ञान का देश आत्मा, उसी मे अवस्थित 
रहनेवाखा । स्वप्राग्मावनग्यतिरिक्त = प्रमाणज्ञान के प्राग्भाव से पृथक्‌ । उप- 
युक्त विशेषणो से युक्तं अज्ञान भावरूप ही सिद्ध होता दै। जो दीप प्रथम-प्रथम 
प्रकाश की किरणें फलाताटै उसी मे अन्धकार को नष्ट करने की शक्ति होती 
है । जिस प्रकार अंधेरे मे पहरे-पहल जाया गया दीपक अपनी प्रमा से अप्र- 
कारित वस्तुओं को प्रकाशमे कातादहै उसी प्रकार अंघेरे की तरह विद्यमान. 








१९६ सवंदरंनसंग्रह- 

किसी दुसरी वस्तु ( अर्थात्‌ अज्ञान ) को हटाकर प्रमाणज्ञान मी अप्रकारित 
वस्तु ( आत्मस्वरूप ) को प्रकाशमे ले आतादटे। जो वस्तु हटा जाती ट वही 
अज्ञान है, यह मावरूप है जिसको व्यावृत्ति ज्नानद्वारादही होती द), 


तदपि न क्षोदक्चमम्‌ ] अज्ञानेऽप्यनयभिमताज्ञानान्तरसाधनेऽ- 
पसिद्धान्तापातात्‌ । तदसाधनेऽनंकान्तिकत्वात्‌ । द्टान्तस्य साध- 
नविकल्वाच । न हि प्रदीपप्रमाया अप्रकालिताथेप्रकाश्कत्वं 
संभवति । ज्ञानस्येव प्रकाश्चकत्व।त्‌ । सत्यपि प्रदीपे ज्ञानेन" विष- 
यप्रकाश्चसंभवात्‌। प्रदीपप्रभायास्तु चक्षुरिन्द्रयस्य ज्ञानं सय॒त्पाद- 
यतो विरोधिसंतमसनिरसनदारेणोषकारकत्वमात्रमेवेत्यलमति 
विस्तरेण । 


[ रामानुज का कहना दहै कि ] उपर्युक्त उक्ति मो तकं की कसौटी पर्‌ खरौ 
नहीं उतर सकती (दाब्दः, चक्को मे पिसने से वच नहीं सक्ती; क्षोद = चूणं) । 
कारण यह दैकि [ आपज्ञान को एक दुसरी वस्तु-अनज्ञान-के वाद सिद्ध करते 
तो | यह ्रज्ञानमी [ उसीदहेतुसे ( अप्रकादित प्रपच्च को प्रकाशित करने 
के कारण ) | एङ दूसरे अज्ञान को अपेक्षा रखेगा जो सिद्ध करना आपको 
अभीष्ट नहीं क्योकि एेसा करने पर [ दुसरे अन्नानसे प्रपखका आवरण हो जाने 
पर संसार कौ टी संमावना मिट जायगी जो ] आपके सिद्धान्तके मी विल्द्ध दै, 
( अथवा इस दूसरे अज्ञान से आपके प्रस्तृत अनुमान का विषय--मावरूप 
अज्ञान-- का मी आवरण हो जायगा ओर संसार को सिद्धि नहीं हो सकेगी! ) 


यदि आप | भावरूप अज्ञान को या उसके साधक अनुमान को तथ कथित 
विशेषणो से युक्त किसी दुसरी वस्तु के पश्चात्‌ | सिद्ध नहीं करेगे तो हेतु अनै- 
कान्तिकं ( व्यमिचारयुक्त ) हो जायगा ¦ [ यहाँ दहेतु है अप्रकादिताथं को प्रका- 
शित करनेके कारण' । यहं दहेतु साध्य ( धग ष्टः) के विरोधी स्थानों 
मे भी रहता है इसिएु अनेकान्तिक == अनिधित दै । | दुसरे, उपर्युक्त अनुमान 
मे दृष्टान्त ( साध्य को } सिद्ध करने को सामथ्यं नहीं रलता है क्योकि वस्तुतः 
दीपक की प्रमा अप्रकारित वस्तु को प्रकारित नहीं करती, ज्ञान ही किसौ वस्तु 
का प्रकादान कर सक्ता । दीपकरके रहने परममी ज्ञानसे ही विषयों का प्रका- 
दान सम्भव दै। दशेनेद्द्रिय ज्ञान उत्पन्न करतीदै, उसी समय प्रदीप-प्रमा 
( सहायक के स्पमे ) प्रकाश के विरोधी निविड अन्धकार को दुर्‌ करके 
थोडा-सा उपकार ही मर करती है । अव अधिक विस्तार करना व्यथंहै । 


सा 
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( ७ क. उपयुक्त अनुमान का प्रत्यनुसान ) 
प्रतिप्रयोगश्च विवादाभ्यासितमज्ञानं न ज्ञानमात्रबह्माशरितम्‌; 
अज्ञानसात्‌, शक्तिकाच्यज्ञानवादति । नु शक्तकाचज्ञानस्या- 
श्रयस्य प्रत्यगथेस्य ज्ञानमात्रस्वभावत्यमेव इति चेत्‌, मेवं 
खङ्कष्टाः । अनुभूतिहि स्वसद्धाबेनेव कस्यचिदस्तुनो व्यवहारा 
चुगणत्वापादनस्वभावो ज्ञानावगतिसंविदाचपरनामा सकमेकोऽ- 
सुभवितुरात्मनो धमेविशेषः । अनु भवितुरार्मत्वमात्मदृत्तिगुण- 
विशेषस्य ज्ञानत्वमित्याश्रयणात्‌ । 
इसका विरोधी अनुमान ( (0ण्णप्ल- ०० ) इस प्रकार है-लिस 
अज्ञान के विषय मं विवाद चर रहा टै वह्‌ विशुदधज्ञान के स्वरूप ब्रह्मं मे आश्रय 
नहीं छे सकता, क्योकि वह्‌ अज्ञान है ( जब कि ब्रह्य ज्ञान है }- जिस प्रकार 
रक्ति ( सीपी, 2676 ) आदि के विषय मे उत्पन्न अज्ञान { ज्ञाता पर आश्रित 


टेन किज्ञानपर ही, क्योकि जीव ही ज्ञाता है; उसी प्रकार मायावादियोंका 
वह्‌ मावरूप अज्ञान ज्ञाता परही आधितदटैन कि ज्ञान पर । केकिन मायावादी 


तो इस अज्ञान को ज्ञानरूप ब्रह्म पर आधित मानते है--यह उनका दोष है । ] 


| यदि कोई शंका करे कि ] शुक्ति आदि के विषयमे होनेवाङे अज्ञान 
( प्ण ) का आश्रय स्वचेतन ( आत्मा प्रत्यक्‌ अथं ) है, उसका स्वभाव 
हौ विदुद्ध ज्ञान है ( फिर अज्ञान का आरोपण ज्ञानस्वरूप आत्मापर कंसे 
करते ह ? उत्तरम हम कहेगे कि { अनुमवं करना अनुमव करने वाली आत्मा 


काएकधमंहै जो ( धमं ) केवल अपनी सत्ता से, किसी वस्तु मे व्यवहार कौ 


योग्यता ( आनुगुण्य } उत्पन्न करने का स्वभाव रहता है; जिस ( अनुभूति ) के 
ज्ञान, अवगति, संविद्‌ ({ बोध ) आदि बहुत से नाम हैँ तथा जो ( धमं ) कमं 
करनेवाला भी है । अन्‌भव करनेवाऱ को आमा ओर आत्मा की वृत्तियों (4५ 
1018 } में स्थित एक गुण को ज्ञान कहते हैँ । 

नच ज्ञानरूपस्यातमनः कथं ज्ञानगुणकल्वमिति चेत्‌, तद- 
सारम्‌ । यथा हि सणिद्यमणिप्रभृति तेजोद्रव्यं भ्रमावद्रपेणावतिष्ठ- 
सान प्रभारूपगणाज्यः । स्वान्रयादल्यत्राप वतसानत्वनं रूप- 
वत्वेन च प्रभा द्रव्यरूपापि तच्छेषत्वानबन्धनगणन्यवहारा । 
एवमयमात्सा स्वप्रकश्चष्वद्रष एव चतन्पयगृणः । 





१९८ सवंदगनसंग्रहे- 


यहां कुछ लोग चका कर सक्ते हँ कि ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप ( 2ऽ8€- 
706 }) है, फिर जान उसका गुण केसेहोगा? इस पर रामानुज का कथन 
कि यह्‌ शंका ठीक नहीं । | रामानुज जोवात्मा ओर परमात्मा दोनों को ज्ान- 
स्वरूप मानते ह, फिर ज्ञान उनका गुणभीरे, एेसा स्वीकार करते दे ' यह्‌ 
उपन्यास ( 5127171 ) आपत्तिजनक टै, क्योकि स्वरूप गण नहो हो 
सकता । किन्तु जिस श्रुतिप्रमाण से आत्माको लानस्प मानते है, उसी 
प्रमाण से आत्मा का गुण ज्ञान है, यह भी जानते ह । स्वल्प गुण हा सकता टे, 
क्योकि स्वरूपवाठे ज्ञान से गुणवाले ज्ञान को पृथक्‌ माना जाता दहै! इसमें 
वशन्त मी है-- ] जिस प्रकार मणि, मुय इत्यादि तेजस ( [पप्रथ ) 
परदाथं स्वयं प्रमा से युक्त स्वल्प से अवस्थित ठै, किन्तु प्रभारूपी गुण के आश्रय 
स्थान भी दं ( अर्थात्‌ सूर्यादि तेज के स्वरूप में होकर मी तेज के एक प्रकार-- 
प्मा-ुण--से भरे दँ । स्वरूप ही गृण मी दै) । 


अपने आश्रय से पृथक्‌ होकर मी रहने पर तथा उसमें रूप ( 11०त< ज 
०६ ) होने के कारण द्रव्य के रूप मे रहने पर मो, प्रमा ( [.क&') को 
गुण के रूपमे पुकारते है क्योंकि वह्‌ सूर्यादिके तेज का उपकारी होने का 
सौमाग्य रखती दै । [ गुण किसी वस्तु मे व्याप्य अथवा अव्याप्य वृत्ति धारण 
करके रहता है । आकाश में शाब्द उसके एकदे मे ही रहता दै अतः अव्याप्य 
वत्तिवाला है, घटम रूप चारों ओर से रहता है अतः व्याप्य वृत्तिवाला है । 
प्रमा नित्य रूप से सूयं-सम्बद्ध है, फिर भी मुय के अतिरिक्त समुद्र, पव॑त, भृमि 
भादिमें देखी जाती है दसलिए्‌ वह्‌ गुण नहीं दै। दुसरे प्रमामें शुक्छ-रूप 
रहता टै जिससे इसे द्रव्य मानना पडता है । गुण में गण नहीं रह सकता, 
दरव्यम गुण रहता है, अतः प्रभा द्रव्य दै फिर प्रमा को गुण केसे करगे ? 
चूंकि पूर्यादि तेजोँ मे यह निवास करती ठे, गुण मी द्रव्य मे रहते है, गणो के 
साद्य से प्रभा को गण मानते हैं किन्तु यह व्यवहार गौण है, मुख्य ख्पसे तो 
प्रमाद्रव्यही रहँ । | ठीक इसी प्रकार, इस आत्मा का स्वरूप यद्यपि स्वयं प्रका- 
दित होनेवाला चेतन्य है, इसका गुण मी चैतन्य हीदै(जो गौण प्रयोग से 
माना जातादै)) 


विदेष-- जिस प्रकार प्रमा मुख्यतः द्रव्य है, गौण रूप से उसे गुण मानते 
है; उसी प्रकार ज्ञान मी मुख्यतः द्रव्य ( आत्माका स्वल्पहै), गौणकूपसे ही 
उसे गुण के रूप मे सम्षतं है, क्योकि आस्माकेल्पमें दूसरे द्रव्यो से सम्बड 
होकर गुणके ही समान हो जाताहै। अब श्रूति-प्रमाणसे सिद्धकरते हैक 
आत्मा का स्वरूपम ज्ञान ओर गणमीज्ञानहीदहै। 


रामानुज-ददानस्‌ १९९. 


तथा च भ्रतिः--स यथा सैन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृर्स्नो 
रसघन श्वेव वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः त्स्नः प्रज्ञानघन 
एव ( व° उ० ४।५।१३ ) । अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिभेवति 
( चृ० उ० ४।३।९ ) । न॒ विज्ञातुविज्ञातेविंपरिरोपो विद्यते 
( चर ° उ० ४।३।३० ) | अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति सं आत्मा 
( छा० ८।१९।४ ) । ` योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृचन्तर्ज्यातिः 
परुषः ( छर° उ० ४।३।७ )। एष हि द्रष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता 
रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानारमा पुरूषः ८ प्ररनो० ४।९ ) 


इत्यादिका | 

इसके लिए श्रुति-प्रमाण मी है- जसे नमक का टुकड़ा अन्तर-बाह्य का 
मेद बिना कयि हौ ( सवत्र ) रस काही खण्ड दै, उसी प्रकार यह्‌ आत्मामो 
अन्तर-बाह्य के विभाजन से श॒न्य होकर ( सवत्र ) प्रज्ञान का ही खण्डहै 
( इसमे आत्मा को ज्ञान-स्वरूप बतलाया गया हे; ब ° उ० ४।५।१३ )। यहां 
( स्वप्नावस्था में ) यह पुरूष ( आत्मा ) स्वयं प्रकाशित होता दै ( वही, 
४।३।९ ) । विज्ञाता ( आत्मा ) के ज्ञान (गुणरूप मे वतमान ज्ञान) का विना 
नहीं होता ( वही, ४।३।३० }) । जो यह समल्ञे किं मै इसे संच रहा हु, 
वही आत्मा है ( ज्ञान उसका गण दै; चछा० ८१२५४ ) 1 यह पुरुष जो विज्ञान 
से युक्त इन्द्रियों ओर हृदय मे भी है, वहं अपने जापमे प्रकारित है ( प्रथम 
खण्ड में ज्ञान गुण हे, फिर ज्ञान आत्मस्वरूपं दैव ° ४।३।७ ) 1 वहं पुर 
ही देखनेवाला, चूनेवाला, सुननेवाा, सुंघनेवा्ा, स्वाद लेने वाला, मनन 
करनेवाला, समन्ननेवाला, करनेवाला ( सब जगह्‌ ज्ञानं यण है ) तथा विज्ञान- 
स्वरूप आत्मा है ( प्र ° ४,९ ) इत्यादि । 


विन्ेष- इस प्रकार कुछ श्रुतियों मे आत्मा को ज्ञानस्वरूपः कु मे ज्ञान 
गुणक तथा कुछ में ज्ञानस्वरूप ओर ज्ञानयुणक दोनों माना गया ह । आत्मा 
( केवल ज्ञाता, ज्ञानगुणक ) है, यह कहनेवारे नैयायिक लोग मी परास्त हए; 
आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है, कहनेवारे मायावेदान्ती भी गये । 
( ८. भावरूप अज्ञान मानने मे भरुति-प्रसाण नहीं हे ) 
न च “अनृतेन हि प्रत्यूढाः" ( छा° ८।३।२ ) इति भ्रतिर- 
विद्यायां अ्रमाणमित्याभ्रयितुं शक्यम्‌ । ऋतेतरविषयो श्चचतशब्दः । 


२७० सवंदशंनसंग्रहे- 


ऋतरब्दश्च कर्मवचनः । “कतं पिबन्तौ ( का० ३।१ ) इति 
र © फ़ ~ (~ ~ 9 त 
वचनात्‌ ऋतं कमं फलामसान्धराहत, परमपुरूषाराधनवंषं 
तत्प्रा्िफलम्‌ । अत्र तद्न्यतिरिक्तं सांसारिका स्फ कमान॒तं 
ब्रहमश्रािविरोधि। य एतं ब्रह्मरोकं न विन्दन्ति अन्तेन हि 
प्रत्युटाः" ( छा० ८।३।२ ) इति वचनात्‌ । 
अनृत ( असत्य ) से ठढंके हए" ( छा० ८।३।२ }*--यह श्रु्तिवाक्य 
अविद्या के विषय में प्रमाण ( ^+प10+$ ) है, एेसा नहीं कहा जा सकता । 
अनृतः का अथ दहै जो ऋत ( ) से भिन्नहो । त" का अथं दहै { पुण्य ) 
कम, वयोकि दरस वाक्य में--ऋत को पीते हृए" कहा गया है [ जिसका अथं 
दैकिवे दोनों कमं के फलों का अनुमव कर रहे । ] ऋतका अथं फल की 
कामना न रखते हुए किया गया कमं; परम पुरुष ( ब्रह्य कौ आराधनाके रूप 
मे उसकी प्राप्ति का फल मिलता है । यर्हां पर उससे भिन्न, सांसारिक तथा 
थोड़ा फर देनेवाला कमं ही अनृत कहा गया है जोब्रह्मकी प्राप्ति का विरोधी 
है । एेसा ही श्ुतिवचन मो है--जो इस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं करते, वे लोग 
अनृत ( सांसारिक फल }) सेटेकेहुएर्ह{ छा० ८।२३।२)। 
मायां तु प्रकृति विद्यात्‌" ( उै० उ० ४।१० ) इत्यादो 
मायान्दो विचित्राथेसगंकरत्रिग॒णात्मकम्र कृ त्य मिधायको नानि- 
वेचनीयाज्ञानवचनः । 
५. तेन मायासदसखं तच्छम्बरस्याशुगामिना । 
बालस्य रक्षता देहमेकेकांशेन सूदितम्‌ ॥ 
( बि० पु० १।१९।२० ) 
न्ध ~ (~ ५ ४६ ¢ (~€ स 
इत्यादा ` वाचत्राथस्मस्मथस्य पारसाथकस्यवासुराग्रक्त- 
विद्योषस्यंव मायाज्ब्दाभिधेयत्योपालम्मात्‌ । अतो न कदाचिदपि 


श्रुत्याऽनिवंचनीयाज्ञानप्रतिपादनम्‌ । 
"माया को मुर कारण समक्ष '--इस वाक्य मे माया-शब्द का अथं (विचित्र 
पदार्थोकी सृष्टिकरने वाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति" है, नकि अनिवंचनीय 





१. इस वाक्य का मायावेदान्ती रोग अथं करते हैँ कि अनृत संसार का 
मूलकारण मायानामक मावसूप अज्ञान दहै, उसी से शब्दादि विषयों द्वारा 
कामनाओं की उस्पत्ति होने से खोग अपने वास्तविक रूप से हटा दिये जाते हँ । 





(कः 


{~ 
> 


रामाचूज-दशंनस्‌ २०१ 


( मावरूप } अज्ञान । [ विष्णुपुराण के निम्नकिखित इलोक मे | विचित्र वस्तृओं 
की सृष्टि मे समथं तथा पारमार्थिक ( वास्तविक-९€8] ), असुर के अस्त्र -विोष 
काही बोध माया शब्द से होता है--'बालक ( प्रह्वाद ) के शरीर को रक्षा 
करते हए, उस आशुगामी [ विष्णु के चक्र | ते रास्बर नामक राक्षस की हजारों 
मायाओं को एक-एक खण्ड करके नष्ट कर दिया ( वि पु° १।१९।२० })। 
इसक्िए श्नुति-प्रमाण से कमी मी अनिवंचनीय अज्ञान का ध्तिपादन 
नहीं होता । 
( ९. अज्ञान को सिद्धि अर्थापत्ति से भी नही-- "तत्त्वमसि" का अथं ) 


नाप्येक्योपदेन्चान्यथालुपपच्या तच्वंपदयोः सविरोषबह्मा- 
भिधायित्वेन विरुद्रयोजीवपरयोः स्वरूपेक्यस्य प्र तिपत्तमशक्य- 
तयाऽथोपत्तेरनुदयदोषदूपितत्वात्‌ 
| (तत्त्वमसि ( तुम वह हो) इस वाक्यम जीव ओर परमात्माको 
एकता का उपदेश दिया गया है । यदि इन दोनों मे वास्तविक भेद टोतातो 
यह्‌ संमव नहीं था कि एेक्य दिखला दे, तथ्य यह्‌ है कि इन दोनों मे काल्पनिक 
भेद ही माना जायगा । यह्‌ काल्पनिक भेद किसी अन्यं उपाय से सिद्ध नहीं 
होता, अतः इस अभेद ज्ञान के उत्पादक के रूप मे--अर्थापत्ति-प्रमाण से-- 
अनिवंचनीय अज्ञान को स्वीकार करना पड़गा। इसका खण्डन करते हृए 
रामानुज कहते हँ कि जीव ओर परमात्मा में अज्ञान के अतिरिक्त | किसी दूसरे 
प्रकार से एकता सिद्ध नहीं होती, इसलिए आप [ अज्ञान की सत्ता ] नहीं मान 
सक्ते । [ स्मरणीय दै कि जब किसी विदोष अथं के आपादान ( ग्रहण) के 
बिना कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती तब अर्थापत्ति-प्रमाण मानते है--मोटे देवदत्त 
पण्डित दिन में खते ही नहीं । इस वाक्य में न खानेवाले देवदत्त कौ मोटाई 
असिद्धही हो जायगी ` यदि हम यहुन क्ँकिवे रातमेदही दुगुना मोजन 
करते हैँ । यह “रात में दुगुना भोजन करना' अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता 
हे । यहां मी अज्ञान कोन माते तो काल्पनिक भेद सिद्ध नहीं होगा! ङेकिनं 
रामानुज इसे काट रहै हँ! |. 


कारण यह है कि तत्‌ ( वह) ओर त्वम्‌ (तुम) दोनों पदों मे सविशेष 
( 07१6१ ) ब्रह्य का अथं है, आपस में विरोधी जीव ओौर परमात्मामें 
स्वरूपकी एकता का तिपादन करना [ इस वाक्यसे ] कठिन रै, अत; 
अ्थापत्ति-प्रमाण का यहाँ उदय ही नहीं हो ण~पहो दोष यहाँ कग जायगा । | तत्‌ 
ओर त्वम्‌ दोनों सविरोष ब्रह्म के प्रतिपादक है, दोनों मे "नीलो घटः" इत्यादि के 





२०२ सर्वंदडंनसंग्रह्‌- 


समान समानाधिकरणता ( 1वलण्धष्छ ) है--इसी से वाक्याथ की सिद्धिदो 
जाती हे, अर्थापत्ति को आवश्यकता ही नहीं पड़ती । यदि किसी दूसरे प्रकार 
से वस्तुसिद्धि नहीं होती हो, तव अर्थापत्ति न आवेगी ? | 
तथा हि- तत्पदं निरस्तसमस्तदोषम्‌ अनवधिकातिश्चया- 
सह चेयकरल्याणगुणास्पदं जगदुद्यविभवर्यरीरं ब्रह्म प्रतिपाद्‌- 
यति । (तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय ( छा० ६।२।३ ) इत्यादिषु 
तस्येव प्रकरतत्वात्‌ । तत्समानाधिकरणं स्वंपदं चाचिद्धिशिष्ट- 
जीवश्चरीरकं व्याचष्टे । प्रकारद्रयविशिषटेकवस्तुपरत्वात्‌ सामाना- 
धिकरण्यस्य | 
इसे इस प्रकार समर्चे-- तत्‌" शब्द ब्रह्य का प्रतिपादन करतादै जो 


भ वदि भवि 


( ब्रह्य ) सारे दोषों से रहित है, असीम अतिशयो ( विदोषताओं ) से युक्त तथा 


असंख्य कल्याणप्रद गणो का आगार दै एवं संसार की उत्पत्ति, विमव (स्थिति) .. 


ओर च्य की टीला दिखलाता दै । “उसने देखा, मेँ बहत हौ जाऊ, मै उत्पच्च 
होऊ ' ( छा० ६।२।३ ) इत्यादि श्रुत्तिवाक्यों मे उसी (ब्रह्य) का वणन दहै। 
उसका समानाधिकरण ( 1तल८८०] } त्वम्‌” दाव्द भी अचित्‌ ( जड़ शरीर ) 
से विरिष्टं जीव कौ देह धारण करनेवारे ब्रह्याका ही बोध करातादै। 
समानाधिकरणता ( 1तल्ण्प्) दो प्रकारोंसे विरिष्टं किसीएक ही वस्तु 
पर निम॑र करतीदै\ [ नीलो घटः" मंएक ही वस्तुका बोध होता है किन्तु 
एक प्रकार टै नील गुणस विशिष्ट होना, दसरा प्रकार है घटत्वजाति से 
विदिश होना) तत्‌ ओर त्वम्‌ मी ब्रह्मके प्रतिपादक दँ किन्तु दोप्रकारोंसे 
विरिष्टं । | 

विशेष --"तदक्षत०' आदिमे ब्रह्मं का संकल्प द्खिलाया गयादहै जो 
संसार कौ उत्पत्ति के पूवं क्रियागयादहै। वे पहले निरीक्षण करते रह, पुनः 
वहत होने कौ कामना करते हैँ कि चित्‌, अचित्‌ के मिश्रणसे जगत्‌ कै रूपमे 


मे ही बहुत वन जाॐं, उसक्रे लिए पटहे तेज, जल, अन्न आदिक रूपमे उत्पन्न 


होऊ । ब्रह्म का यहु संकल्प तमी संमवदैजववे समी दोषों से रहित हो, 


अनन्त कल्याणकारो गुणों से संपन्न हो । इसलिए ब्रह्मम वे सब गुण उपपन्न 


होते हँ । "तत्त्वमसि" महावाक्य में (तत्‌' ब्दसेएेसे ही ब्रह्य का बोध होत हे। 
{ १०. "तत्वमसि" में टक्षणा- अद्रेत-पक्च ) 
नञ्च सोऽयं देवदत्त" इतिवत्‌ त्वचमिति पदयोविरुद्रभाग- 


(~ (द अ 


त्याबमलन्षणया नवश्षस्वरू्पम्सरक्य सप्तानावक्रम्वायेः क 








त्त 
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नस्यात्‌ । यथा सोऽयमित्यत्र देशान्तरकालान्तरसंबन्धी पुरुषः 
प्रतीयते । इदंशब्देन च संनिहितदेशवतसानकारन्तरसंबन्धी । 
तयोः सामानाधिकरण्येनंक्यमवगम्यते । तत्रेकस्य युगपदिरुद्र- 
देश्चकारप्रतीतिने संभवतीति दयोपि पदयोः स्वरूपपरत्वे 
स्वरूपस्य चेक्यं प्र तिपत्तं शक्यम्‌ । एवमत्रापि किचिञ्ज्ञतव- 
सवेज्ञत्वादि -विरुद्रां्च-प्रहाणेनाखण्डस्यरूपं रक्ष्यत इति चेत्‌-। 


मायावादी लोग | शंका करते हैँ कि तत्त्वमसि" महावाक्यमे भमी ध्यह्‌ 
वही देवदत्त है" इस वाक्य की ही तरह तत्‌ ओर त्वम्‌ दोनों शब्दों मे विरुद्ध अंश 


को त्याग देनेवाले लक्षणोंसे, आत्मा की एकता का बोध क्यों नहीं होगा, 


इस एकता मे निविद्लेष ( 714०1१९१ ) स्वरूप रहता हं ओर इस प्रकार 


समानाधिकरणता ( वलक्ष ) का अथं क्यो नहीं हो जायगा ? सोऽयम्‌! 


मे तत्‌ शब्द से दुसरे स्थान ओर दुसरे कासे संबद्ध पुरुष का अथं मालूम 
होता हं । दूस ओर इदम्‌ शब्द से निकट स्थान ओर वतंमानकार-संबन्धी 
पुरुष का बोध होता ह । [ यहाँ देखना हँ कि दोनों पदों से सिन्न-मिन्च स्थानों 
ओर कालोंका बोध होता है, अतः दोनों को एक वाक्य में स्थापित करना 


कुछ कठिन-सा लगता है इसलिए ] दोनों पदों को एकतां समानाधिकरण के 


नियमसे ही संमवहै। यदिदेसानकरेतो एकी पुरुष के उरेर्यके रूप 


मे एक साथदही विरुद देश ओर काल्वारे शब्दों से उस पुरुष ( देवदत्त ) 
को प्रतीति संमव नहींहै, इसलिए दोनों पदों को | हम व्यक्ति ( देवदत्त ) का 
बोधक मानकर व्यक्ति की एकता समन्ञ सकते हैँ । [ तात्पयं यह है कि देवदत्त 
के उदेश्यके रूपमे दो शब्द "यहः ओर "वहोः आते हँ किन्तु दोनों शब्दों मे 


स्थान ओर कालको लेकर काफी अन्तरदहै। जब दोनों एको व्यक्तिके 
उदर्य दँ तो अवद्य ही दोनों मे एकता होनी चाहिए, एकता तभी स्थापित 
हो सकती है जब दोनों शब्द मतभेदवाले अंश को निकालदं। रएेसो दशामें 
उनका अपना अथं कम हो जायगा तथा लक्षणा से दूसरे अल्प अथे को कल्पना 


करनी पड्गी । इसी को "विरुद्ध माग का त्याग करानेवाली लक्षणा" कहते हैँ । 


इस प्रकार भसः' ओर (अयम्‌ के वीच एकता समानाधिकरण के नियम ( [व्ण 


7 तला) से हो जायगी । ] इसो प्रकार, यह मी जीवात्मा ओर परमात्मा 
दोनो के वीच, "तत्त्वमसि महावाक्य से एकता हो सकती है यदि उन दोनों 


के विशु अंश, जसे थोड़ा जानना (जीव का गुण), सब कुछ जाननः 


च्च # 





स 


२० सवंदगंनसंग्रहे- 
( परमात्मा का गण ) आदि, कात्यागहो जाय गौर दोनों के अखंड-स्वरूप 
क्राबोधहौ जाय [ यह्‌ मायावादी कोगों का पृवंपक्त हआ । | 
( ११. रामानुज का उत्तरपक्ष ) 
विषमोऽयसुपन्यासः । दृष्टान्तेऽपि विरोधवेधुर्येण लक्षणा- 
 गन्धासंभवात्‌ । एकस्य तावद्‌ भूतवतेमानकालदरयसंबन्धो 
न विरुद्धः । देश्ञान्तरस्थितिभृता संनिहितदेशस्थितिवंतंत इति 
दे शभेदसंबन्धविरोधश्च कालभेदेन परिहरणीयः ¦ रक्षणापरशचेऽ- 
प्येकस्यव पदस्य लक्षकत्वाश्रयणेन विरोधपरिहारे पदद्वयस्य 


लाक्लाणकत्वस्वाक्ररा नं सगच्छतं | 
मायावादिययो कौ यह स्थापना विल्कुल व्यथं ह। "यह वही देवदत्त है" 
इस दष्टान्तमे मी विरोध नहींदटै, अतः लक्षणाकी गंधभमी इस वाक्य सें 
नहीं है । एक व्यक्ति का संबन्ध यदि भूत ओर वतंभान दोनों कालों से | भिन्न- 
भिन्न अवस्थाओंमे, एक साथ नहीं | हैतो कोद मी विरोध कौ बात नहीं 
[ जिसमे लक्षणा स्वीकार करने कौ आवश्यकता हो, यह तो स्वाभाविक ही 
दै। | दूसरे स्थान में उसको स्थिति भूतकाल में थो अव उसकी स्थिति निकट 
स्थान में ह इसक्िए स्थान के भेदो का संबन्ध, जिससे विरोध होने की संभावना 
है, उसे काका भेद मानकर समन्ञा सकते ैँ। [ कहने का अभिप्राय यह्‌ है 
कि “सः” ओर (जयम्‌! र्दोमं विरोधदहैही नहींकि लक्षणा मानें । यह 
माना कि ^सः' का मतल्व दूसरे कारु ओर दूसरे स्थान में अवस्थित पुरुष 
है, यह मी माना कि “जयम्‌! का अथं निकट कार ओर निकट स्थान में 
अवस्थित पुरुष दै । किन्तु क्यादोस्थानोमे एक ही व्यक्ति नहीं रह सकता? 
हा, यदि एक साथएक ही समयमेंकहँ तो संमव नहींह। सो बाततो 
यहाँ हूं नहीं । वह पुरुष दौ विभिन्न कालोमेंदो स्थानों पर था। भूतकाल 
म दूर पर था केकिन वतंमान-कार मेँ निकट आ गया । अतः कोई विरोध यहं 
नहीं है । फिर लक्षणा क्यों स्वीकार करं ? | 
फिर मी, यदि आप लक्षणा माननेके क्िएही सिर परसवार है तो लक्षणा 
मे भी एके ही शब्द लाक्षणिक होता हं । किन्तु उक्त विरोध से बचनेके लिए 
दो पदोंको (सः ओर अयम्‌ को) ल क्षणिक स्वीकार करना पडता हं जो 
वास्तव में संगत नहीं । 
 विलेब--माधवाचायं का उपर्युक्त कथन चिन्तनीय हं । लक्षणा में यह्‌ 
आवदयक नहीं कि लाक्षणिक एकही पदहो। लक्षणामं केवल अन्वय का 


रामानुज-ददानम्‌ २०५ 


टी विरोध नहीं किया जाता बल्कि तात्पर्याथं का भमी विरोध होता है। इसके 
च्ए एक पदकेसमनदहीदो, तीन या समी पदोंकी लक्षणा होती है । “विष 
खालो पर उसके घर में भोजन मत करो इसमे सभी पदोंकी खक्षणादहै, 
लेकिन एक बात है । वह्‌ यहं कि छाक्षणिक चाहे किंतनेभी पद हो परन्तु 
लक्षयता का व्यापक कोई एक हौ होता है अर्थात्‌ लक्ष्याथं एक ही होगा । 


इतरथेकस्य वस्तुनः तत्तेदं तावि चिष्टत्वाबगाहनेन प्रस्य- 
भिनज्ञःयाः प्रामाण्यानङ्खीकारे स्थायित्वासिद्धो क्षणमेङ्गवादी 
वोद्रो विजयेत । एवमत्रापि जीवपरमात्मनोः शरीरात्मभावेन 
तादार्म्यं न विरुद्धमिति प्रतिपादितम्‌ । जीवात्मा हि बह्मणः 
रारीरतया प्रकारत्वाद्‌ ब्रह्मा्मकः । “य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽ- 
न्तरो यमात्मा न वेद्‌ यस्यात्मा शरीरम्‌ ( ब ° ३।७।२२ ) 
इतिश्र त्यन्तरात्‌ । 


यदि दोनों पदों में छाक्षणिकंता मानलेतो एक वस्तुको “इदम्‌' ओर 
(तत्‌' दोनों के गुणोंसे विरिष्ट मानकर, प्रत्यभिज्ञा ( र6्८०६्पप्ठ) ) को 
प्रमाणके रूप में स्वीकार नहीं करना पड़ेगा । इस तरह स्थायित्व नामकी 
कोई चीज नहीं रह जायगी, क्षणमंगवाद को स्वीकार करनेवाङे बौद्धो की 
ही विजय हो जायगी । [ रामानुज का यह पुना है कि कामे भेद होने से 
वस्तु में भेद पडता है किं नहीं ? यदि नहं पड़ता है तो लक्षणा की आवर्यकता 
ही क्यादहै? यदि वस्तु कालक्रम से भिन्न होती चली जातीहै तो क्षणिकवादी 
बौद्धो का सिद्धान्त ही यह्‌ हो जायगा । किन्तु वास्तव मे यह्‌ बात चिन्तनीय 
हे, क्योकि बौद्ध -मत उसी समय स्वीकार नहीं किया जा-सकता है जब उपाधि 
मे भेद हो अर्थात्‌ जब दो वस्तुभों मे मिन्न-भिन्न उपाधियाँ हो । किन्तु यहाँ पर 
वस्तु तो एकरूप ही रहती है । “यह वही देवदत्त है" इस वाक्यम अभेद की 
उत्पत्ति नहीं की जाती, क्योकि वह तो परहरेसेहीदहे। अभेदक सृचनादही 
यहाँ मिलती है । फल यह हुआ कि अभेद बतरनेके किए इस्त वाक्यमें 
लक्षणा का आश्रय ऊेना आवर्यक है । | 


ठीक इसी प्रकार इस ( तत्त्वमसि ) वाक्य मेँ जीव ओर परमात्मा दोनों के 
बीच रीर ओौर आत्मा का सम्बन्ध है इसकिए तादात्म्य ( [0८०71 ) रखना 
विरोध नहीं होता, यही प्रतिपादित किया गया है। जीवात्मा ब्रह्यका शरोर 
है । इसक्िए वह ब्रह्म का ही एक प्रकार है, ब्रह्यात्मक दहै। इसके ल्एिवेदका 





२०६ सर्वदंनसंग्रहे- 


दसरा प्रमाण भीदहै-जो आत्मामं रहतादै, आत्मासे भिन्न दूस्तरी आत्मा 
जिस परमात्मा को नहीं जान पाती, आत्मा जिप्का शरीर दै (व° ३।७।२२) । 

वि्ञेष- यहां जीव ओर ईश्वरके वीचके भेदको र्वाधने की बहत ही 
सुन्दर चेष्टा हर्द दै 1 जीव को शरीर माना गया ओर ईश्वर उसकी आत्मादहै। 
आत्मा ओर दारीर चूंकि परस्पर विरोधी शाब्द हँ अतः दोनों के बीच दारीरात्म- 
भाव दिखाकर त्वम्‌" शब्दका अथं जीव के दारीरको धारण करनेवाले 
परमात्माकेकूपमे किया जाता दै । तत्‌ त्वम्‌" कह्ने पर कोई विरोध नहीं 
दै -- तादात्म्य दोनों मेहो सकता है । 


( १२. सभी शब्द परमात्मा के वाचक हं ) 


अस्यस्पमिदग्रच्यते । सर्वे छब्दाः परमात्मन एव वाचकाः ! 
न च पयायत्वम्‌ । द्वारभेदसंभवात्‌ । तथा हि जोघस्य श्चरीर- 
तया प्रकारभूतानि देवमदुष्यादिसंस्थानानीव सबांणि वस्तूनीति 
व्रह्मात्मकानि तानि सर्गाणि । 


| ^त्वम्‌' शब्द से जौ जीव के अन्तयमिी परमात्मा का बोध हृभा | यह तो 
योडासा दही कहा गया। वास्तवमेंतो संसार में जितने भी [ घट, पट, मनुष्य 
आदि | राब्दर्ह, समी परमात्माके ही वरचकर्हू। एसी दशाम यह्‌ बात नहीं 
दहैकिवे ( शब्द ) एक दूसरेके पर्याय हो जायें, क्योकि सभी शर्ब्दोमे द्वार के 
प्रेद कौ सम्भावना है ( घषट-शब्द घट-पदाथं की अभिव्यक्ति के द्वारा अपने अन्दर 
के परमात्मा का बोधक होगा, इस प्रकार समी शब्द अपने निधित पदार्थोके 
दारा परमात्मा का बोध कराते है--जिस विधिसे बोषहोतादै उसीके द्वार 
मे अन्तर्‌ द्वै )। जपे देवताओं, मनुष्यों ओर अन्य योनियं के शरीर के अवयव 
उनमें निवास करनेवाले जीवके दरीर के विभिन्न प्रकार ( एप) रहै, 
उसी प्रकार सारी वस्तुए' ब्रह्यात्मक हँ। [ मनुष्यो के शरीरके विविध अवयव 
उस शरीर के विभिन्न रूप है, उन अवयवो को हम मनुष्यात्मक कहते हैँ क्योंकि 
सब मनुष्यकेहीर्है) ब्रह्यके शरीरके विविध अवयवोंके स्पमेये सारी 
.चस्तुएं दृगोचर होती हँ अतः ये ब्रह्यात्मक हँ । | 


अतः- 
६. देवो मयुष्यो यक्षो वा पिश्ञाचोरगराक्षसाः । 
पक्षी ब्ृक्षो रता काष्ठं लिखा व्रणं घटः पटः ॥ 











च्क 
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इत्यादयः स्च शब्दाः प्रकृतिग्रत्यययोगेनाभिधायकतया 

श्रसिद्धा रोके, तद्वाच्यतया प्रतीयमानतत्तत्संस्थानवद्स्तुयुखेन 

तदभिमानिजीवतदन्तयांमिपरमात्पपयन्तसंघातस्य वाचकाः । 

देवादिरब्दानां परमात्सपयेन्तत्यस॒क्तं तखयुक्तावस्यां चतुथंसरे- 
\७. जीवं देवादिशब्दो बदति तदप्रथक्सिद्भावाभिधाना- 
न्निष्कषाभावयुक्ताद्वहुरिह च ट्टो रोक्वेदप्रयोगः | 
आत्मासंवन्धकाले स्थितिरनवगता देवमत्यांदिमूरतं- 
जीवात्धायुप्रवेशाजगति षिथुरपि व्याकरोन्नमरूपे ॥ 

( त्वयुक्ताकखापः ७।८२ ) इति । 


इसलिए, देव, मनुष्य, यक्ष, पि्ाच, सपे, राक्षस. पक्षी, वृक्ष, खता, काष्ठ, 
शिका, घट, पट आदि समी शब्द प्रकृति ( २००४ ) ओर प्रत्यय ( ऽपफि ) 
के जोडने से किसी-न-किसी अथं का बोधक होने पर लोकव्यवहार में प्रसिद्ध 
ह । अपने उसी बाह्यां से वे अपने-अपने शरीरावयवों को धारण करनेवाली 
वस्तुओं का बोध कराते हैँ तथा इसी प्रकार उनका नियत्त्रण करनेवारे जीव 
का ( सजीव वस्तुओं मे ) तथा उसके बाद उसके अन्तर मे नियामक के रूपमे 
रहनेवारे परमात्मा तक के सारे समूहं ( अर्थो ) का बोध भीये चब्द ही 
करादेते हं। [ हमखोग शब्दों कौ महत्ता केव बाह्य वस्त॒ओों का बोध कराने 
मे ही समज्ञते हैँ । लेकिन शव्द न केव वाह्याथं का प्रत्युत अन्तर्यामी परमात्मा 
तके का बोध कराने में समथं हैँ । शब्द से वस्तु काबोध होता है, वस्तु से उसके 
| मीतर रहनेवाङे जीव का, फिर जीव से परमात्मा का--इस प्रकार ये बहुत से 
सघात बीच मे पड़ते है । ] 

देवादि शब्द परमात्मा तक का बोध करा देते ह, यह तत््वसुक्तावी के 
चतुथं सर ( अध्याय ) मे कहा गया है-- "देव आदि दाब्दं जीव का बोध कराते 
है, क्योकि उस ( जीव ) से पृथक्‌ न रहनेवाले सिद्ध-माव ( देवादि का शरीर ) 
का उल्लेख किया जाता है । [ जीव के बिना शरीर का स्वरूप नहीं सिद्ध किया 
जा सकताहै। इसक्षएु शरीर जीव से अपृथक्‌ है, यह सिद्ध है । ] इस अथं 
मे, लोक भौर वेद दोनों मे [ देवादि शब्दों का ] प्रयोग बहूत॒हढता से होता 
दै, चूकिं [ जीव ओौर शरीर में ] निष्कषं ( पा्थ॑क्य-121081९००८ } का अभावं 
है। [ खोक में देव, मनुष्य, पशु आदि शब्दों का प्रयोग शारीर तथा जीव दोनों 
के ल्िएिहोताहै, किसी एक के किए नहीं । वेद में मी जहाँ-जहाँ देवत्वं प्राप्नोति 
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२५८ सवंददनसंग्रह- 
गच्छति" का प्रयोग दै वर्हा-वहां देवस्व' का अथं दे देवताके दरीर की विदोषता, 
इस प्रकार दोनों स्थानोंमें विष्ट अथंमेंदही इन शब्दोंका प्रयोग होता दै। 
इसमे कारण यहीदहैकि दारीरी ( जोव ) अपृथक्‌ रूपसे सिद्धदै। | 

“आत्मा से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने पर देव, मनुष्य, आदि के शरीर 
( मूर्ति ) को स्थिति पहर जसी नहीं जानी जाती । [ मर जाने पर शरीरःक्षण 
मर मी पहरे जसा नहीं रहता जव कि उस शरीरमें आत्मा याजीव का 
वास था! | यहाँ तक कि परमात्माने मी वस्तुओंमे जौवात्माका प्रवेश होने 
के कारण दही संसारम नाम ({ 22०८ ) ओरख्प ( ए) ) की सृष्टि की }' 


= ` 


विगेष-वेद्धुटनाथ या वेदान्तदेलिक के च्वि हृए बहुत से ग्रन्थोंमें 
तत्त्वमू्ताककाप मी एकदै । वेदान्तदेदिक का समय १२६७ से १३६८ ई० 
है । उक्तं ग्रन्थ पर उन्होने स्वयं मी एक टीकाचखी थी। इस प्रन्थमें 
विदिष्टाष्तवाद के मुख्य सिद्धान्तो का वणन छग्धरा छन्दोम कियागया है) 
इसमे पांच सर (ल्ड़ी)र्ह। इनमे क्रमः जडद्रव्य, जीव, नायक, बुद्धि ओर 
अद्रव्य-इन पाच विषयोंका वणन दै 1 प्रस्तुत स्यम उसी ग्रन्थ की सहायता 
से देव आदि शब्दो से परमात्मा तक का बोध होता है--यदही बतलाया जा रहा 
दै । कृ श्लोकों के तो केवर संकेत ही कयि गये है| 
अनेन देवादिकब्दानां शरीरबिचिष्टजीवपयन्तत्वं प्रतिपा, 
(संस्थनेक्याद्यभावे' ( त० मु० क० ४।८३ ) इत्यादिना 
र॒रीरलक्षणं दद्यंयित्वा, शछब्देस्तन्वंशशूपप्रथतिः" ( ४।८४ ) 
इत्यादिना विश्वस्येश्वराप्ृथक्सिद्धत्वञुषपाद्य, "निष्कपाकरूत' 
[२ ८४. वि 9 ५ ष 
( ४।८५ ) इत्यादना पद्यन सवषां शब्दाना परमात्मपयन्तत्वं 
~ (1 ५ ¢ 
प्रतिपादितं, तत्सवं तत एववधायम्र्‌ ¦ अयमेवाथंः समर्थितो 
बेदाथंसंग्रहे नामरूपश्र तिव्याकरणसमये रामाजुजेन । 
उपर्युक्त इखोक मे यह्‌ सिद्ध किया गयादहैकि देव आदि शब्दोंका अथं 
दरीर से युक्त ( पृथक्‌ न रहनेवारे ) जीव तक है। पुनः “संस्थानक्याद्यमावे 
( ४।८३ ) इससे आरम्भ होनेवारे इलोक मे शरीर का लक्षण किया गया दहै, 
( पुनः “शब्देस्तन्वंशरूप { ४।८४ ) इस ॒रउसोक मे यहं सिद्ध किया गया है कि 
विश्च ईद्वर से प्रथक्‌ सिद्ध नहीं हो सकता । अन्त में 'निष्क्षाद्ित' ( ४।८५ ) 
के द्वारा सभी शब्दों को परमात्मा का बोधक बताया गया है।!ये सभी चीजें 
वहीं से जाननी चादि । रामानुज ने मो नाम ओर ल्प का वणन करनेवाली 
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श्रुतियों का विररेषण करते समय अपने वेदाथं-संग्रह नामक ग्रन्थमे मी यही 
वात पृष्टकीद। 
विङेष--तत्त्वमूक्ताकराप के उपयुक्त स्केतों के पूरे उलोक यों है-- 
संस्थानैक्याद्य मावे बहुषु निरूपधिर्देहुाब्दस्य रूडि- 
रकिम्नायप्रयोगानुगतमिह्‌ ततो लक्ष्म निष्क्षंणीयम्‌ । 
अव्याप्तत्वादिदुःस्थं परमतपर्तिं लक्षणं तत्र तस्मात्‌ 
यद्धीतुल्याश्रयं तदहपुरिदमपृथक सिद्धिमद्‌ द्रव्यमस्य ॥ 
| संसार के समी जीवधारियोमे ] शरीर की रचना की एकता नहीं देखी 
जाती, बहुत से पदार्थो मेंदेह राब्द का प्रयोग ({ डि = (0ाण्टाप्० ) 
उपाधिहीन ( ए7८०ण्ताध०2 ) ही है, यहु खोक ओर वेद के प्रयोगो से 
सिद्ध है । इसलिए उसके अनुरूप ही एक लक्षण ( दरीर का ) निकालना 
चाहिए । दूसरे मतों के अनुसार दिये गये लक्षण अव्याक्षि आदि दोषों से दुषित 
है [ जसे नैयायिक लोग चिष्टाश्रयत्वं शरीरत्वम्‌" कहते है, ईदवर के दारीर 
के रूप में अभिमत काठ आदिमे चेष्टा नहींहै, अतः प्रे शरीर के अथंको 
यह लक्षण व्याप्त नहीं करता । | इसलिए हरीर का लक्षण होगा-बुद्धि का 
आश्रय ही जिसका आश्रयदहै, जो द्रव्य जिससे पृथक्‌ होकर नहीं रह सकता, 
वही उसका शरीरदहै। | दारीर का भाधार वहीदहै जो बुद्धिका है, दारीर बुद्धि 
से प्रथक्‌ नहीं हो सकता, जो जिससे पृथक्‌ नहीं हो वहो उसंकाशरीरदै। | 
राब्दस्तन्वंरारूपप्रभृतिभिरखिलः स्थाप्यते विश्वमृत्तं- 
रित्थंमावः प्रपच्वस्तदनवगमतस्तत्युथक्‌सिद्धमोहः । 
श्रोत्राचे राश्रयेम्य! स्फुरति खलु पृथक्‌ शब्दगन्धादिधर्मां 
जी वात्मन्यप्यहद्ये वपुरपि हि दशा गृह्यतेऽनन्यनिष्ठम्‌ ॥ 
तनु१, अंश, रूपञ, आदिः शब्दो से यह सिद्ध होतादहै किइससर्पमें 
(पृथक्‌ न रहकर सिद्ध होनेवाला ) यह समूचा संसार ( प्रपंच ) उस विश्वमुति 
(विष्णु) काही रहै (विष्णु से पृथक्‌ यह जगत्‌ सिद्ध नहीं होता) । इसे नही सम- 
कने के कारण मूखं रोग ईर्वर से जगत्‌ को पृथक्‌ समक्षने की मूखंता (मोह) करते 





१. उदाहरण- तत्सवं वे हरेस्तमुः ( वि° प° १।२२।३७ ) । 

२ ममैवांशो जीवलोके ( म० गी १५।७ ) । 

३. द्रं रूपे ब्रह्मणस्तस्य ( वि० पु १।२२।५३ ) । 

४. आदि से शक्ति, काय, ररीर आदिका ग्रहण होता है- विष्णशक््तिः 
परा प्रोक्ता ( वि° पु° ६।७।६ ), यदम्बु वैष्णवः कायः (वि० प° २।१२।३७) 
यस्यात्मा शरीरम्‌ ( बरृ° उ० ३।७।२२ ) इत्यादि । 

९४ स ० सं9 | 





२१० स्वंदरंनसंग्रहे- 


ह 1 [ ज्ञानी लोग प्रपंच को सदेव ईखवर मे अपृथक्‌ ही सिद्ध समल्लकर अपने 
व्यवहार चरते हैँ । ] जिस प्रकार श्रोत्र, श्राण जादि इन्द्रियों के दारा रान्द 
गन्ध आदि गुणों का ग्रहण ( ^ए्छालण्ञ०) ), अपने आश्रयो ( आकाश, 
पृथिवी आदि) से पथक्‌ होकर ही होता दै [ क्योकि इन्दरर्यां आश्रय को ग्रहण 
नहीं कर सकतीं, अतः धर्मो का ज्ञान केका दही होतादै], उसी प्रकार अद्य 
जीवात्मामें मी [ ईदवर का ग्रहण करने में असमर्थं लोग | अपनी नंगी आंखों 
से केवल दारीर का ग्रहण करते है, किसी अन्य पदाथं (जीव) का ग्रहण नहीं 
कर पाते । [ इन्दि्यां केक्ल गुणोंका ग्रहण कर सकती है, उनके आधार का 
नहीं । केव बाद्येन्ियों का सहारा केनेवार मखं लोग मी केवल शरीर का 
ग्रहण कर सक्ते है, जीव से विचिष्ट ( अपृथक्‌ सिद्ध ) शरीर क्रा नहीं । आंखों 
से जीव के ददन नहीं हो सकते 1 | 

उपर्युक्त दोनों इलोकों मे संसार को परमात्मा से अपृथक्‌ सिद्ध किया गया 
है । अव संसार के वाचक दान्दों का "पाथंक्य' (निष्कषं) अथंनहोने के कारण 
परमात्मा ही अथं दहै, यह बतलाया जा रहा है-- 

निष्कर्पाकूतहानौ विमतिपदपदान्यन्तरात्मानमेकं 

तन्मुतर्वाचकत्वादमिदधति यथ रामक्रृष्णादिलान्दाः । 
सर्वेषासा्ठमुख्यंरगणि च वचसां शाङ्वतेऽस्मिन्प्रतिष्टा 
पाकंस्तस्याप्रतीतेजंगति तदितरे: स्याच्च मद्क्त्वा प्रयोगः । 

जरा [ जीव ओर शरीर में ] पार्थंक्य रखने का अभिप्राय नहीं दै," वरहा 
विवादास्पद ( विमतिपद ) शब्द भी एकमात्र “अन्तरात्मा अथं का ही बोध 
कराते, क्योकि सारे चन्द उस ( ईडवर )} की मूत्त (3०0४) के हौ वाचक हं । 
राम, ष्ण आदि रब्द मोेसे ही हँ [ जिनसे परमात्मा के अथ का बोध होता 
है ] \ आष्च ( प्रामाणिक ) रोगों में प्रधानं ( म्हषियों ) ने इसी शाइवत ब्रह्म 
मे सारे शब्दों की अवस्थिति मानी है । [ यह अवस्थिति वाच्याथंकेदही रूपमे 
दै, दूसरी किसी शक्ति की आवर्यकता नहीं दै) एकटणेसीही उक्तिमी है-- 
"नताः स्म खवंववसां प्रतिष्ठा यत्र शाइवती ।` | पाको ( अन्ञानियों, डम्भो ) कै 


१. कहीं-कहीं जीवात्मा भौर शरीर मे अपृथक्‌-सिद्धि हो जने पर भी 
पार्थंक्य से प्रतिपादन होने के कारण पाथंक्य अथं अभीष्ट होता दहै, जैसे--यह 
जीवात्मा का शरीर है । यहा शरीर का अथं जीवारमा-पयन्त नहीं होगा, केवल 
शारीरका ही यहं अथं है । “यस्य पृथिवी शरीरम्‌ यहां भी पृथिवी शब्द इसी 
प्रकार का है, इससे परमात्मा ठक अथं नहीं हो सकता । जहां एेसी विवक्षा नही 
है वहां तो प्रव्येक शब्द परमात्मा तक का वाचक हौ सक्तादह। 
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द्वारा उसकी प्रतीति नहीं होती, उनके साथ संसारमे व्यवहार करनेवाङे दूसरे 
( विद्वानु ) रोग मी तोड़कर ( जक्षणासे } चब्दोंका प्रयोग एक ही अथंमें 
( लौकिक वस्तुओं के अथेमे) करतेरहँ। [ वाच्याथंतो चब्दों का परमात्मा 
ही दै, रक्ष्याथमें सारी वस्तुं हैँ क्योकि इसी अथंमे जीव ओर दारीर का 
पृथक सिद्धि होती है, गौण अथं ( ऽध्ट्गातश्म लकफण्ड ) का सहासा 
लिया जाता । ] 
( १३. निरवशेष ब्रह्य को अप्रामाणिकता ) 
फिं च सवप्रमाणस्य सविशेषवरिषयतया निर्षिशेषवस्तनि 

न किमपि प्रमाणं समस्ति । निविंकस्पकप्रत्यक्षेऽपि सविशेषमेव 
वस्तु प्रतीयते । अन्यथा सबिकस्पके सोऽयमिति पूभ्रतिषन- 
प्रकार बिंशिष्टग्रतीस्युपपत्तेः | 

इसके अतिरिक्त, चूंकि समी प्रमाणो का विषय ( 0४)5५ ) सविशेष 
{ लल ००।९, रूपादि से युक्त ) पदाथं हु करता है, इसलिए निधिदोष 
( आकारःप्रकारहीन ) वस्तु को सिद्धि के किए कोई प्रमाण सङ्खत नहींहो 
सकता । यही नहीं, निविकल्पक प्रत्यक्ष ( वला ८८ एलान्छप०ठप ) 
मे भो सविदेष ( आकारःप्रकार से युक्त ) ही वस्तु की प्रतीति होतीहै[ नकि 
नैयायिकं के अनुसार निविदेष वस्तु की |। नहो तो सविकल्पक प्रत्यक्ष 
( 1लालाप्ण0216 [लान्लू0) ) मे "यहु चही है इस वाक्य सें पहु से 
श्रतिपादित वस्तु के आकार-प्रकार आदि की विज्ञेषताएँ नहीं जानो जा सकतीं । 
|जब तक हम पहर से वस्तु के आकार-प्रकार नहीं जानेंगे तो कसे कह सकते हैँ 
कि यह्‌ वही वस्तु है 1 अतः निधिकल्पक प्रत्यक्ष मे वस्तु की विशेषताएं अवश्य 
ज्ञात होनी चाहिए । | 

विज्ञेष- रामानुज का निर्विकल्पक ओर सविकल्प ,नेयायिकों से कुछ 
मिन्द, इसीलिए वे इस प्रकार की पक्तियां लिखि रहै हैँ । नयायिक लोग निवि- 
कल्पक को निष्प्रकारक ज्ञान समन्ते हँ जिसमे वस्तु की सत्ता ही ज्ञात रहती है! 
जेसे--इदं किचित्‌ । रामानुज निविकल्पक प्रत्यक्ष की परिमाषा यों करते है- 
एकजातीयद्रव्येषु प्रथमपिण्डग्रहणम्‌ अर्थात्‌ एक प्रकार की वस्तुओं मे प्रथम 
पिण्ड का ग्रहण करना । देवदत्त जब पहले से न देखे हए घट को देखकर यहं 
लान पातादेकि यह घटरहै (अथं घटः) तो यह्‌ निर्विकल्पक हभ । यहां 
यद्यपि घटत्व के खूपमें उस घट का श्रकार प्रतिभासितं होता है फिर मी यह 
चट्त्व दस प्रकार के दुसरे घटो में ( एकजातीयद्रव्येषु ) अनुवृत्त है--यहं 





~~ 


२१२ सवंदशंनसंग्रह- 


अनुवृत्ति का प्रकार नहीं प्रतीत होता, इसलिए इस ज्ञान को वे निविकल्पक कहते 
है । जव वैसा ही दूसरा घट देखते हँ तव पटर देखे गये घट कै आधारपरही 
कृते ह कि यह्‌ मी उसी जाति (1258) का है । यह्‌ अनु<्ति ( घटत्व! कौ ) 
प्रतीत होती दै, इसलिए यह्‌ ज्ञान सविकल्पक दै जिसका उदाहरण दै-- 
सोऽयं घटः । नयायिक लोग सविकल्पक का अथं वस्तु का प्रकार आदि रेते 
जिसमे “अयं रूपादिविदिष्टो घटः' कहते द । रामानुज का सविकल्पक नेयायिकों 
की प्रत्यमिज्ञा ( 2९081107 }) हें । 

समी प्रमाणो मं सविदोष वस्तुकाही ग्रहण होता दै । यदि वस्तु मे रूप 
आदिनदहों तो प्रत्यक्ष प्रमाणकी तो प्रवृत्ति होगी ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष के 
किए वस्तु भौर इन्द्रियों का संनिकषं होना आवद्यक दै; जव तक्‌ वस्तु मे कों 
गुण नहीं, तव तक किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होगा । दूसरे सारे प्रमाण प्रत्यक्ष 
के ही आधार पर होतेह, अतः उन सवोंको भी प्रवृत्ति नहीं दहा सकती । यहा 
करणै कि रामानुज रङ्कु के निविडेष ब्रह्म ( ८742110 उव प्य } 
का खण्डन करते ट । 


( १४. प्रपच्च को सत्यता ) 


किं च तच्वस्मयादिवाक्यं प्रपञ्चस्य बाधकम्‌ । भ्रान्ति- 
मृरकत्वात्‌, म्रान्तिप्रयुक्तरञ्जुसपेव्रक्यवत्‌ । नाप ब्रह्मत्मिकय- 
ज्ञानं विवतेकम्‌ । तत्र प्रमाणामावस्य प्रजेवोपपादनात्‌ । न च 
प्रपञ्चस्य सत्यत्वप्रतिष्ठापनपश्च एकविज्ञानेन सवे विज्ञानत्रतज्ञा- 
व्याकोपः 
इसके अतिरिक्तं "तत्त्वमसि" आदि वाक्यों को | शङ्कुराचाय की तरह ] इस! 


दस्यमान जगत्‌ ( प्रपच्च ) का विरोधी ( बाधक ) नहीं समज्ञना चादिए । इसके 
मूल में भ्रान्ति ( एप ) है, जंसेश्रममें ही प्रयुक्तं हीनेवार (रस्सी-सापि 


के वाक्यम हम पाते दै [ यह रस्सी नहीं, सपि हं-यहां रस्सीको सांप 


समञ्नना श्रान्ति है । श्रान्त व्यक्ति की बात पर किसी को विवास नहीं होता है । 
वास्तविक रस्सी को सांप समश्चनेवाका व्यक्ति ही भ्रान्त दै । वैसे ही यदि प्रप्व 
को भ्रान्तिमूलक मानले तो वेदादि मी ्रममूक्क हौ हो जायगे-फिर उनको 
बात पर विश्वास ही कौन करेगा ? "तत्वमसि" वाक्य मीतो वेद के अन्तग॑तदै 
जो स्वयं एक प्रप्च होने के कारण ्रान्तिमुखक है। फिर इस वाक्यके आधार 
थर प्रपश्च का बाध कसे कर सकेगे ? | | 

पुनः, ब्रह्य ओर जीव में एकता का ज्ञान हो जाने से प्रपञ्च की निवृत्ति 


क कक 











"क 
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( नाड ) हो जाती हो, एेसी बात नही, क्योकि [ ब्रह्म ओर आत्मा की एकता 
के विषयमे ] कोई मी प्रमाण नहीं है, यह हमने पहर ही सिद्ध कर दिया है) 
[ अविद्या को मानने के किए कोई प्रमाण नहीं है, यह कह चुके हँ । ब्रह्म ओर 
आत्मा में प्रत्यक्ष भेद है जिसका तिरस्कार नहो किया जा सकता, अतः ब्रह्म 
ओर आत्मा की एकता प्राणों के द्वारा सिद्ध नहीं होती । यही नहीं, जब समी 
प्रमाणो को सविहेषवस्तुके र्पमे विषय को आवश्यकता पडतीरहै, तब तो 
विदोष का अथं है एक ओर पदाथं । विद्ेषण ओर विेष्यमे एकता कैसी ? 
अतः ऊीव ब्रह्यका विदोषणदै, दोनोंमें एकता किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं 
होती । जब एकता नहीं टै तो किसी मी मूल्य पर प्रपच् का नाय नहीं होगा । 
स्मरणीय कि शंकर अविद्या कौ निवृत्तिसे जीव-ब्रह्मा की एकता मानते हैँ 
ओर उसके बाद प्रप की रान्ति मिट जाती है जिससे पुरूष मुक्त होता है । 
रामानूुजन तो ्नान्तिमूलक प्रपच मानते हैँ, न प्रपन्चका नाश, न ब्रह्म-जीव 
को एकता ओर न ही जोवन्मुक्ति। | 

अब, यदि सत्यके रूपमे प्रपच्छ को प्रतिष्ठित ( सिद्ध) करे तोभी “एक 
के ज्ञानसेसवोंका ज्ञानदहो जायगा" इस प्रतिज्ञामे बाधा नहीं पड़ती । 
| शंकराचायं परमात्मा के अतिरिक्त किसी को सत्य नहीं मानते । प्रपच्वमात्र को 
आत्मा पर आरोपित करते है, इसलिए प्रप के आधार के रूपमेंजो आत्मा है 
उसे जान ठेने पर-सारे प्रपच्च का ज्ञान हो जाता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।९।४) 
मे कहा गया है-यथा सौम्येकेन सूतिपण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं 
स्थात्‌ इसी की ओर संकेत है । रस्सी जान लेने पर “सांपमें क्या तत्व है", 
यह्‌ ज्ञात हो जातादहै। सभी वस्तुओंके ज्ञान का अथे है--सबों मे विद्यमान 
तत्त्वां का ज्ञान हो जाना । दूसरे अंगोंपमेसाम्यहै कि नहीं, यह दिखिलाना 
जरूरी नहीं है। इसीलिए सम्पूणं जगत्‌ के विवतं का उपादान कारण 
( 4 9€पर = ०६०७८ ) परमात्मा सिद्ध होता है। रामानुज केवल 
परमात्मा को ही सत्य नहीं मानते, संसारमात्र उनके लिए सत्य है) एेसी 
अवस्थामे केवल एक के ज्ञान से सवोंका ज्ञान होगा, यह कहना बड़ा कठिन 
है। घटके ज्ञान से पट का ज्ञान नहीं हो जाता । तब तो रामानुज के अनुसार 
उपयुक्त श्रुतिवाक्य कौ निरथंकता ही सिद्ध हौ जायगी । यही इस शंका का 
आदाय है। रामानुज इसका प्रतिवाद करते हए कारण अगे वाक्यों में 
देते हैं । | 


प्रकृति-पुरूष-महद्हंकार-तन्मात्र-भूतेन्द्रिय-चतुदेश्चथुवनात्मक- 
ब्रह्माण्ड-तदन्तवेति- देव-तियड-मनुष्य-स्थावरादि-सवप्रकार- 








२१४ सवदगंनसंग्रहे- 


सस्थान-सस्यतं कवमाप सव न्रहवात कररमर्तन्रद्यत्सन्चानाडक 
सवद विज्ञानं भवतात्यकवज्चनन सववज्चनस्पपपन्नतरत्वात्‌ | 
अप च ब्रह्मन्यातरच्छस्य सवस्य [नन्वव सवरस्यासरच्वाद्‌व्‌ 


एकविज्ञानेन से विज्ञानप्रतिज्ञा बाध्येत ! 


यह्‌ ब्रह्माण्ड ( (पष्ट ) चौदह भ्रुवनों ( ^#07105 ) से वना 

जो प्रकृति ( टिपाप्पथप ८2०5८ }), पुरुष ( ऽ ), महत्‌ ( 1प्ष्लाव्ल }, 
भहङ्कार ( ऽवा त ), तन्मात्रो ( ऽष्ट लला८०४७ )/ भूतों 
( @7088 लाल्फलाऽ }) तथा इच्ियों ( 07208 0 5156 अत्‌ 
20170 ) के साथ-साथ टै! उस ( ब्रह्माण्ड ) के अन्तर्गत देवता, पशु, मनुष्य, 
स्थावर ( 101210011€ 11117285 ) आदि समो प्रकारके | पदाथं अपने-अपने | 
संस्थानों ( 07208 } से युक्त होकर अवस्थित हैँ । ये सवके सद कायंकेख्प 
मेर्टैफिरमीब्रह्यदहीर्है [ क्योकि ब्रह्यके दारीरसेही ये सव पदाथं निकले 
ह । मूक कारण मी ब्रह्मके दरीर से निकला है इसचिणए्‌ प्रधान ( पुरुष ) सुक्ष्म 
ररीरकादै, ब्रह्माण्ड स्थूल दारीर्‌ का। | इसलिए कारणस्वरूप ब्रह्मात्मक 
्ञानसे ही सवोंकान्नान दहो जाता है । एक को अच्छी तरह जानने से सभी का 
ज्ञान हो जाता है, यहं ओर मी अच्छी तरहसिद्धहौ गया । [ कहने का अमि- 
प्राय यह्‌ है कि संसार का कारणब्रह्मसृक्ष्मशरीरमेंहै, जब कि कायं्प संसार 
या ब्रह्माण्ड स्थर दारीरमेदै। सूक्ष्म शरीर से दिरिष्ट आत्मा! केज्ञान के द्वारा 
स्थर शरीर से विशिष्ट आत्मा" का ज्ञान दहो जाता दहै । यह्‌ बहुत ही सुकर है। 
जसे किसी बालक कोटे ल्पमें देवकर उसे ही युवावस्थामे बड़े ररीरमेंभमी 
जान लेते टै कि यह्‌ व्ही बाख्कदै। मद्री जिस प्रकार घटादि का उपादान 
कारण है उसी प्रकार यह्‌ सूक्ष्म दारीरमभी स्थूल शरीरकाह। इसमे दान्त 
( मिद्ी-घट ) ओर दार्शन्तिक ( सूक्ष्म शरीरादि) में एक-एक अंदाको लेकर 
साम्य दहै, जवकि शंकर की व्याख्यामें विवतं का आश्रय लेने से उतनी समता 
नहीं रहती । ब्रह्म ओर प्रप में वह्‌ सम्बन्ध नहीं जो मिटरी ओर घटादि 
इसकिए रामानुज का सिद्धान्तं ओर अवक सिद्ध--उपपन्नतर-- है, । | 


~ --~---~------- 





१. यथा सौम्यकेन ० की व्याख्या रमानुजने जंसोकीदे, वह्‌ श्रुति का 
तात्त्विक अथं नहीं ह्‌ । अक्षरों से वैसा व्यक्त नहींहोता। वेकारणके ह्पमं 
सृक्ष्मरारीरविशिष्ट आत्मा लेते, कायंकै ख्पमें स्थूलशरीरविदि् आत्मा 
रेते है । आत्मा को दोनों जगहों में रखने से उनका कुछ विदोष मतलब नहीं । 
तात्पयं यही दै कि सूक्ष्म दारीरके ज्ञान से उसके कायं स्थर दारीरकाज्ञान 
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इतना ही नहीं, यदि | श्र को तरह ] ब्रहम के अतिरिक्त सभी पदार्थों 
को मिथ्या मान केतो समी पदार्थोंको असत्‌ मानकर, एक के ज्ञान से सबों 
का ज्ञान होने की प्रतिज्ञा को छोड देना पड़्गा । [ ज्ञान-विज्ञान सत्‌ 
( 278८0 ) वस्तुकाही होता दहै, असत्‌ का नहीं। खरहैका सींग आदि 
का विज्ञान सम्मव नहीं है। | 


नामरूपविभागानर्हखकष्मदश्चावसपरकृ तिषुरूषशरीरं बस 

कारणावस्थम्‌ । जगतस्तदापत्तिरेव प्रख्यः । नामरूपविभाग- 
विभंक्तस्थूलचिदचिद्रस्तुसरीरं ब्रह्म कायांवस्थम्‌ बहमणस्तथा- 
विधस्थृरमावश्च सुष्टिरित्यभिधीयते । एवं च कायकारणयोरनन्य- 
त्वमपि आरम्भणाधिकरणे प्रतिपादित्ुपपन्नतरं भवति । 

| जगत्‌ को सत्य मानने से इसका विना सम्मव नहीं होगा ओर प्रख्य 
की सिद्धि नहीं होगी । इस शङ्का का समाधान रामानुज इस प्रकार करते ह| 
जिसमे नास ( पिश ) ओर रूप ({ एण ) का निश्चय ( विसाग ) नहींहो 
सके एेसी सूक्ष्मावस्था में रह्नेवाला, प्रृति-पुरुष के शारीर के ख्प मे अवस्थित 
ब्रह्य कारणावस्थामे है; जब संसार अपने इसी रूपमे खौठ जाता है तब उसे 
प्रलय ( 122380०0 ) कहते हैँ । नाम ओौरस्प के विमागोसे मालूम 
होनेवाका स्थूरं ( 07088 ) चित्‌ ओर अचित्‌ वस्तुओं का शरीर ({ 8०५ ) 
किए हुए ब्रह्य का्याविस्था में स्थित है.। जब ब्रह्य इस प्रकारके स्थर षखू्पमे ओं 
जाता तब उसे खष्टि कहते हैँ । 

इसी प्रकार | व्यास ने ब्रह्मसूत्र के | आरम्मण ( (ण्ह भ 
€ \0णत ) मधिकरण मे काये-कारण को एकताका प्रतिपादन किया 
दै-ओर इससे वह एकता अच्छी तरह से सिद्ध हो जाती है। 

| ( १५. निगणवाद ओर नानत्वनिषेध की सिद्धि ) 
निगणवादाश प्राकृतहेयगुणनिषेधविषयतया व्यवस्थिताः | 

नानात्वनिषेधवादाश्ैकस्येव ब्रह्मणः शरीरतया प्रकारभूतं सबं 


होता है--कायं भौर कारण एक होते हैँ । श्रुतिवाक्य मे एेसा निदे नहीं है । 
कारण के रूपमेंज्ञान का त्षिय अत्माहीहै, कायं है जगत्‌ । तो आत्माके 
ज्ञान से जगत्‌ का ज्ञान होता है, इतना ही कहना है । यिबांट ने ठीक ही कहा हे 
कि रामानुज ब्रह्मसूत्र के अधिक निकट हैँ जब कि शद्धुर उपनिषदों के अधिक 
समीप है । 





२१६ सवंदशंनसंग्रह- 


* [क [क ५५ ¢ ५ र. 
चेतनाचेतनात्मकं वस्त्विति सवेस्यात्मतया सवग्रकारं ब्रह्मवा- 
वर्थितमिति सवात्मकव्रह्यपरथग्भूतवस्तुसद्धावनिषेधपरत्वाभ्युप- 
गमेन प्रतिपादिताः । 

[ यदि ब्रह्मको सविदोष त्र्थात्‌ सगुण मानें तो “निर्गुण शव्द धारण 
करनेवाटी श्रूतियों की क्या व्याख्या होगी ? | "निर्मण' का प्रतिपादन करनेवारी 
शरुतियों कौ यह्‌ व्यवस्था होगी कि प्राकृत ( प्रकृतिसम्बन्धी 16001623] ) 
त्याज्य गुणो ( जसे जरा, मरण आदि) का निषेध करकेही परमात्पाका 
ज्ञान सम्मव दै । [ परमात्मा निर्गुण दै = उसमे जरा, मरण आदि त्याग करने 
योग्य गुण नहीं है। | 

| फिर मी, रामानुज परमेदवर से जीवों जओौर जड-पदार्थो का भेद स्वीकार 
करते हँ । दूसरी ओर श्रुतिर्यां बहुत्व ( एणाः } का निषेध करती हैँ-- 
नेह नानास्ति किचन (व° ४1४१९), एकमेवाद्वितीयम्‌ (छां ° ६।२।१) । एेसी 
दशा मे इन श्रुततियों को क्या उत्तर देगें? ] एकही ब्रह्मके दरीरके रूपमे 
उसी ( ब्रह्म) के प्रकार (0८) के रूपमे सारी वस्तुएं चेतनात्मक 
( 5671167४ } ओर अचेतनात्मक ( 10560721 ) है, इसचकिए सवोंको 
अत्माकंल्परम, सव प्रकारसे ब्रह्म ( एक मात्र ही) अवस्थित है। अतः 
नानात्व" का निषेध करनेवाे श्नुतिवाक्यों क्रा यही अथं दिया गया है कि सभी 
पदार्थो की आत्मा--त्रह्म-से पृथक्‌ किसी मी वस्तु की सत्ता नहीं है । एसे ही 
अथ से उन वाक्यों को सिद्धि होती है। 

( १६. रासाचुज-मत को तत्त्वमीमांसा ) 
किमत्र त्यं भेदोऽमेद उभयात्मकं वा १ सवं तचम्‌ । 
© ९ ७ रः [र [० 
तत्र सवंश्षरीरतया सवे प्रकारं बह्येवावस्थितमित्यमेदोऽभ्धुपेयते । 
एकमेव ब्रह्म नानाभूतचिदचित्प्रकारात्‌ नानात्वेनाव स्थितमिति 
भेदाभेदो । चिदचिदीश्वराणां स्वरूपस्वभाववेलक्षण्यादसंकराच्च 
भेदः । 

रामानुज के मत से तत्त्व किस प्रकार का टै--भेदात्मक, अभेदात्मके या 
उभयात्मक ? समी प्रकार का तत्त्व दै। सवोंका शरीर बनकर, सव प्रकारसे 
केवल ब्रह्म ही अवस्थित है, इसलिए अभेद वाद की उपपत्ति होती है । ब्रह्म एक 
ही है, नाना प्रकार के चित्‌ ओर अचित्‌ पदार्थो के भेदके कारण नानारूप 
से अवस्थित है--इसक्िए भेदाभेदवाद को सिद्धि होती है । चित्‌, अचित्‌ ओर 








| 
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-ईदवर में स्वरूप आर स्वमाव को ठेकर भेद ( विलक्षणता एष्णाव्पप ) है, 


उन्हे मिलाकर नहीं रख सकते, इसच्एि भेदवाद की मी सिद्धि होती है । 


विशेष- चित्‌ का स्वरूप है ज्ञानवस्वरूप होना, इससे अचित्‌ सिच्च है । 


चित्‌ ओर ईदवर मे यद्यपि ज्ञानात्मकता स्मान दहै पर चित्‌ कास्वरूप अणु है, 


ईदवर का विभ्रु--यही भेद होता है। अव तीनों पदार्थोँके सभाव अपनो 
अलटरत दी में रामानुज उपस्थित करते हँ । 
( १६. क. चित्‌, अचित्‌ ओर ईश्वर क्ते स्वभाव ) 
तत्र॒ विद्रपाणां जीबात्मनामसंङुचितापरिच्छिन -निमल- 
ज्ञानरूपाणाम्‌ अनादिकमंरूपाविधयावेष्टितानां तत्तत्छमापुरूपज्ञान- 
संकोचविकाशौ भोग्यभूताचित्संसगंस्तदयुयुणसुखड-दुःखोपभोग- 


हयरूषा भोक्ता भगवतप्रतिपत्तिभगवत्पदप्रा्षिरित्यादयः 
स्वभावाः | 


अचिद्रस्तूनां त भोग्यभूतानामवेतनत्वमपुरूषाथेत्वं षिकारा- 


 स्पदत्वासित्यादयः | 


परस्येश्वरस्य भोक्त-मोग्ययोरन्तयांभिरूपेणावस्थानमपरिच्छे 


-द्यज्ञनेशधयेवीयश्चक्ति-तेजःप्रभत्यनवधिकातिश्चयासंख्येय-फस्याण 


गुणगणता स्वसंकल्पग्रव्त्तस्वेतरसमस्ताचदाचदस्तुजातता स्वाभिः 


मतस्वालुरूपेकरूपदिव्यरूपनिरतिशयविपिधानन्तभूषणतेत्यादयः। 


(१) इनमे चित्‌के रूपमे जीवात्मा, वे संकोचरदहित, सौमाहीन, 


निमंल ज्ञान के स्वरूप है, अनादि कमेरूपी अविद्या से धिरे हैँ, इसकिए अपने- 


अपने कमं के अनुसार ज्ञान का संकोच ओर विकास होना, मोगने योग्य 
अचित्‌ वस्तुओं के संसगं मे आना, उसके गुण के अनुसार ही सुख ओर दुःखं 
इन दोनों का उपभोग करने से भोक्ता बनना, मगवानु के स्वरूप का ज्ञान, 


भगवान के चरणों की प्राप्नि आदि [ उस जीवात्मा के | स्वभाव रहँ । 


१. स्मरणीय कि स्वह्प-ज्ञान का संकोच-विकास नहीं होता, जो ज्ञान 
जीवत्मामे गुणक रूपमे है उसी मे संकोच-विकास होते हँ । अतः यहां इसी 
ज्ञान से अभिप्राय है। रामानुज कमं को ही अविद्या मानते है जिसते ज्ञान का 


-संकोच ओर विकास होता है । 





२१८ सवदरानसंग्रहे- 


( २ ) अचित्‌ वस्तुए" मोग्य (मोग करने के योग्य ए ०0४0८ ) रहै, 
इनके स्वमाव ( प्ण८ ) ह-अचेतन होना, पुरुषार्थो ( धमे, अर्थं, काम, 
मोक्ष ) की प्रहि न करना ( अपुदषाथं ), विकार प्राघ्ठ करना इत्यादि । 


( ३ ) परमेदवर के स्वमाव है- मोक्ता ( जीव ) ओौर भोग्य ( जड़ ) 
दोनों के आन्तरिक नियन्ता ( लार्‌ लतत ) के रूपमे अवस्थित 
रना, असीम ( अपरिच्छे्य ) ज्ञान, एेदवयं (720पोगा0प), वीयं (11०]द9)., 


शक्ति ( ?0\,€" ), तेज (ए); ०००९) इत्यादि अनन्त अतिशयो ( ७ा०प् ) 
से युक्त तथा अरख्य कल्याणकारी गुणों का समूह होना, अपने “संकल्प 
(इच्छा) येही प्रवृत्त होकर अपने से भिन्न सारी चित्‌ ओर अचित्‌ वस्तुओं 
को उत्पन्न करना, अपने अमी्ट तथा अपने अनुरूप, एक रूप से तथा दिव्य 
ख्पसे [ युक्त होकर | निरतिशय ( जिसे कोई पार न कर सके ए]75प1]92982.- 


०९ / विविध ओौर अनन्त भूषणो ( विदेषणों ) को धारण करता इत्यादि । 


विेष - ईदवर के अतिरयों मे ज्ञान वह गुण है जो सदा समी विषयों का 
प्रकारान करते हुए पना प्रकाश्चन मी करता द । एेडवयं = स्वतन्वरतापूवंक 
कायं करना, सभी जीवों र जड़ो पर नियंत्रण की सामथ्यं रखना । वौर्यं ~ 
ससार का उपादान कारण होने पर भरी विकृति न होना । शक्ति = संसार का 
र कारण हाना, न घटी हूर घटना उत्पन्न करना । तेज = सहकारियों 
( ऽप०त7००४९ ) की आवश्यकता न दाना, दूसरों से अभिभूत ( (००१०. 
1160 ) नहीं होना । इस प्रकार समी पदार्था की विहोषताएं ( (12801615 
४०७ ) वतलाई गई । अव वेकटनाथ के तत्त्वमुक्ताकलराप के आधार पर पदार्था 
का वणन होगा । 
= भ [३ + (~ ^~ ^ (~. 
ङ्‌ टनाथन त्वत्थ न्रटाड पदाथेविभागः- 
<. द्रव्यद्रुव्यप्रभेदान्मितयुमयविधं तद्विदस्तखमाहुः 
द्रव्यं द्वेधा त्रिभक्तं जडमजडमिति प्राच्यमव्यक्तकालौ ) 
अन्त्यं प्रत्यक्यराक्च प्रथमञुभयथा तत्र जीवेश्चमेद।- 
न्नत्या भूतिम॑तिश्रत्यपरमिह जडामादिमं केचिदाहुः | 
(त° यु०१।६) 
ट ~ र ०0 
२. तत्र द्रव्यं दुशावरस्रकृविरिद युणैः सचपूकचशपेता 
कालोऽन्दादयाकृतिः स्यादणुरवगतिमाजीव ऽन्य आतमा । 
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संप्रोक्ता नित्यभूतिखिगुणसमधिका संखथुक्ता तथैव 
जलतुज्ञेयावभासो मतिरिति कथितं संग्रहाद्‌ द्रव्यर्ष्न |, 
( त° यु १।७ ) इत्यादिना । 


वेकटनाथ ने पदार्थो का विमाजन इस स्प मे वणित किया है--्रव्य ओर 
अद्रव्यकेभेदसेदो प्रकार का तत्तव जाना जाता है--उस्के ज्ञाता जोगरेसा 
कहते ह । द्रव्य मी दो प्रकार का है-जङ्‌ ओर अजड 1 उनमे पहखा (जड) भी 
दो भेदं का दै--अन्यक्त ( प्रकृति ओर जगत्‌ दोनों ) तथा कार । दसय 
( अजड ) मीदोभेदों का है-- निकट ( भ्रत्थक्‌ ) ओर दुर { पराङ्‌) [ भपते 
लिए प्रकारित होनेवाला प्रत्यक्‌ दै, दूसरों के लिए प्रकाडित अजड पराक्‌ है । ] 
इनमे भी प्रथम (प्रत्यक्‌) जीव ओर ईइवर के भेदसे दो प्रकारका है। दुसरे 
(पराक्‌) के भी दो भेद हँ नित्यविभूति तथा मति । पहखी ({ नित्यविमूति ) 
को कुछ विद्वानु जडा" भी कहते दँ" ( तत्तवमुक्ताकङप ११६ } । 


उनमें द्रव्य अवस्था धारण करता है ( यह द्रव्य का लक्षण हृआ-विभिच्च 
अवस्थाओं में द्रव्य ही परिवतित होता है )। सत्त्व आदि (रज, तमस्‌ ) गुणों 
से युक्त इसकी प्रकृति ( मुल अवस्था ) है । शब्द ( वषं , आदि के आकारं 
(स्प) मंकालदहै। जीव अणु तथा ज्ञान { अवगति) से युक्त है, दूसरी 
मात्मा ( चेतनस्वरूप ) को ईदवर कहते हैँ । नित्य विभति ( एष्टा 
21288 ) उसे कहा गयादहैजो तीन गुणोंसे परे हो तथा सत्त्व गुण से युक्त 
हो । ज्ञाता ( जौव + ईरवर ) को जो ज्ञेय ( जानने के लायक } वस्तु का अव- 
मास ( विषय का प्रका) मिख्ताहै, उसे मति कहते है । इस प्रकार संक्षेप 
मे द्रव्य का लक्षण कहा गया है ।' ( त° मु° क० १।७)। 


विसेष--इन भेदो के स्पष्टीकरण के किए हम चित्राकन (ए;8९) करे 


जडइ------------- अव्यक्त 
| काल 
- अजड | प्रत्यक्र-----------जीव 


-त्रन्य 





|. ईउवर 
-पराक्‌---------नित्यविभृति ( जड़ा) 
| -- मति 
-अद्रभ्य ( प011-51108181166 ) 


तत~ 


पहले रखोक में द्रव्य का विभाजन हे, दुसरे मे उनके सक्षण है । द्रव्यका 
सामान्य लक्षण है दशा में रहना अवस्थाश्रयीभूतं द्रव्यम्‌ (जो अवस्थाका 
आश्रय या भाधार हो )। 


सवंददंनसंग्रह- 


„९१ 
न 9| 
© 


( १६. ख. जीव का वणेन ) 
तत्र चिच्छब्दबाच्या जीवात्मानः परमात्मनः सक।शाद्‌ 
भिन्ना नित्याच | तथा चश्रुतिः--्रा सुपणा सयुजा सखाया 
( भ्ु° ३।१।१, श्वे ° ४।६ ) इत्यादिका । अत एवोक्तं नाना- 
त्मानो व्यवस्थातः' ( वे ° घ्र° ३।२।२० ) इति तर्नित्यत्व- 
मपि भ्रुतिग्रसिद्रम्‌- 

१०. न जायते प्रियते वा विपथि- 
न्नायं भूत्वा मषितावान भूयः। 
अजे नित्यः शश्चतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने छरीरे ॥ ( गीता २।२० ) इति । 

इनमे "चित्‌" दाब्दं से ज्ञात जीवात्मा ( {41शतप्डा 5ऽ ) परमात्मा 
स सिन्नर्हैँञोर नित्यदैँ। श्रृति मी ेसा कहती दै--्दो पक्षीजो साय रहते 
ओर मित्र है" “" ( मृण्डकोप० ३।१।१ तथा उवेतादवतरोप० ४।६) 
इत्यादि । इसीलिए [ कणाद ने मो वदोषिक-सूत्र मे] कहा है--"विभिन्न 
अवश्थाशो ( 07707208 ) में रहने के कारण आत्मा नाना प्रकारको दै। 
( ३।२।२० ) । उस ( जीवात्मा की नित्यता मो श्रुतियोंमे प्रसिद्ध है--"यह 
ज्ञानी आत्मान तो उत्पन्न होती दै, न मरती दहै; न यह उत्पन्न दही हुई थी ओर 
अव उत्पन्न होगी मो नहीं । यह्‌ अज (न जन्म सेनेवारी ), नित्य (न मरने- 
वारी ) चात (जो कहीं से नहीं निकली--नायं कुतश्चित्‌ ) तथा पुरानी 
( कभी उत्पन्न जो नहँ हई न बभूव कथित्‌ ) है; शरीर के मारे जाने पर यह्‌ 
नहीं मारी जाती" { गौ० २।२०, तथा कुछ परिवतनों के साथ--नायं कतधिच्च 
वभूव कधित्‌--कठो° २।१८ } । 

विल्लेष-- षा सुपर्णाः का श्लोक सांस्य-ददांन का मूक है तथा मारतीय- 
ददांनोंमे महावाक्यके रूपमे उद्धृत किया गयादहै। सुनते हैँ कि नील- 
घाटी कौ खुदाईमें इस उछोकके भावकाएक चित्र भीगप्राप्त हआ दै। धुरा 
दलोक इस रूपमे दटे- 

द्रा सुपणां सयुजा सखाया समानं ब्रश परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्ति अनख्वन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 

ग्रथम चार पदोंमे प्सुपां सुखुक्‌० (पाण सु० ७।१।३९)सेओ के स्थान 
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मेडा(आ)होगयादहै1 द्वौ चुपणों-=जीव गौर ईइवर, सुपणं का अथे पक्षो 


होता टै जिसके सादृश्य के कारण यहां रूपकातिशयोक्ति अलङ्कार है । सयुजौ = 
समान गुणवारङे, सखायौ == पाप नष्ट करना आदि गुणोंके कारणये आपकस्षमे 
समान हैँ 1 वृक्ष =रारीर क्योकि वह॒ मो वृक्ष के समान काटा जातादै। ये 
दोनों जोव भौर ईदवररूपी वृक्ष पर आश्रित हँ । उनमे एक ({ जीव ) सुस्व 
पीपल काफल खाता दै ( कमफल का मोग करतादहै), दुसरा (ईदवर) बिना 


| <५ 


. खाये हुए ( कमफल से असंपृक्त होकर } ही देखता है ( प्रकारित होता है ) \' 


यहा वास्तविकं विषय को निगकर ( दबाकर } सुपण, वक्ष आदि शाब्दो कः 
प्रमोग किया गया है किन्तु अथमे उन्हें ही हटाना पड़गा--यह्‌ बहुत सुन्दर 
खूपकातिरयोक्ति है । इसकी ही व्याख्या मागवत मे यो की गई है-- 
सुपणवितौ सहगौ सखायौ यहच्छयंतौ ङ तनोडौ च वृक्षे । 
एकस्तयोः खादति पिप्पलाच्चं स पिप्पलादो न तु पिप्पलादः ॥ 
( ११।११।६ ) । 
रोक का माव बहुत पुराना है, इसमे कोई सन्देह नहीं । 
नानात्मानो व्यवस्थातः* कामावरहैकि संसारम किसी को सुख मिक्ता 
है, किसी को दुःख, कोई बन्धनमे है तो कोई मूक्त--इस प्रकार की व्यवस्थां 
( विमिच्च अवस्थां } प्राप्त होती हैँ । इसीलिए जीवात्माओं को नाना प्रकार का 
मानते है, जीव एक नहीं है 1 तत्तवावली मे कहा है-- 
कथिद्रद्धुः कंधिदाढचः कथिदन्यविघः पुनः । 
जनय वात्मनानात्वं सिध्यत्यत्र॒ व्यवस्थया ॥ ( तत्त्वा ९० } ; 


इस प्रकार जीवात्माको परमेश्वर से भिल्ल, नाना प्रकार का तथा 


नित्य माना गया है । 
अपरथा कृतप्रणाश्चाक्रताभ्यागमप्रसङ्गः । अत एषोक्तम्‌-- 
शवीतरागजन्मादश्ेनात्‌ ८ न्या० घ्र ३।१।२५ ) इति । 
तदणुलखमपि श्रुतिप्रसिद्धम्‌-- | 
११. बाराग्रश्चतभागस्य शतधा करिपतस्य च । 
भागो जीवः स षिज्ञेयः स चानन्त्याय कर्पते ॥ 
८ इवे ० ५।९ ) इति । 
'आराग्रमात्रः पुरूषः! ( खं° ५।८ ), “अणुरत्मा 
चेतसा वेदितव्यः" ( शण्ड० ३।१।९ ) इति च ॥ 
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“२२२ सवंदगंनसंग्रह- 


यदि जीव को नित्य नहीं मानें (गौर जीव को उत्पत्ति ओर विनादा शरीर 
के साथ-साथ मानें) तो क्रिये गये कमं कानादा तथा नहीं किये गये कमं के फल 
की प्राक्षि का संयोगदहो जायगा । [ कमं करनेके बाद रीर के साथ ही जीव 
मर जायगा, फिर कमंका तो नाड दीहो जायगा-चार्वाक-मत की सिद्धि 
होगी । जन्मान्तर का तो अमाव ही होगा, ठेकरिन जन्म रते ही व्यक्ति को सुख, 
दुःख का फल मिटने लगता दहै! यह तो विनाक्यिकमंकाही फल दै 1 यदि 
इन वातो को स्वामाविक मानते तो चार्वाक का चेला बनें | 


इसीलिए [ गौतमने न्यायसूत्र मे| कहादहै किराग ( न्छप्८) से 
रहित व्यक्ति का जन्म नहीं होता (न्यायसूत्र ३।१।२५) । [ इससे अनुमान लगता 
दकि राग से अनुबद्ध होकर दही प्रा णी जन्मता । राग तमी उत्पन्न होता दै 
जव पह से अनुमव कयि गये विषयों का अनुचिन्तन किया जाय । पूर्वानुमव 
तमी हो सकठा दै जव दूसरे जन्ममें विषयों का संसगं शरीर धारण करके किया 
गया हो । वही जीव पूवं शरीर में अनुभूत विषयों का अनुस्मरण करता दै तथा 
उनकी इच्छा करता दै। यही दो जन्मों को प्रतिसन्धिटै। इस दारीर में पहले 
दारीर से, उसमे भी उसके पहर के शरीर से-इस प्रकार अनादिकाल से चेतन 
आत्मा का सम्बन्ध शरीर से रहा ह । इसलिए जीव कौ नित्यता सिद्ध होती है 1] 


जीव काथणु होना भी श्रुतिवाक्यों में प्रसिद्ध है--“यदि केश के अग्रमाग 


कासौर्वांभागगभीसौ मागमे बंटा हुञजा माना जायतो इस छोटे माग की तरह 


ही जीव (अणु) है, यह्‌ जीव ही मोक्ष की प्राक्षि ( आनन्त्य पिणप्छ ) में 


-समथं है" ( श्वे ° ५।९ } । इसके अतिरिक्त मी कहा दै-- पुरुष अरा ( 57०1\€ 
० 9 ५८९] ) के अन्तिम खण्डके आकार काहे" (श्वे० ५।८); अत्मा 
अणु दै, इसे चित्त ( बुद्धि ) से ही समन्च सक्ते हैँ" ( मु° ३।१।९ ) । 


( १६. ग. अचित्‌ का निरूपण ) 
अचिच्छब्दवाच्यं दृश्यं जड जगविविधं भोग्य-भोभोप- 
करण-भोगायतनभेदत्‌। _ ` | 


चित्‌" चन्द से सामने दिखलाई पड़्नेवाङ़े जड़ जगत्‌ का बोध होता है 


-जिसके तीन भेद ईदै--मोग्य ( विषय, जसे शब्द आदि), भोग का उपकरण 


( साधन, अंसे इन्ियां ) ओर भोग क्रा आयतन ( स्थान, जैसे शरीर ) । 
[ अचित्‌ से रामानुज समूचे सं्षार काथ टेते हँ जिसमें शरीर, इन्द्रियां ओर 


हव्य पदाथं, तीनों चरे अते हें । ] 
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( १७. ईइवर का निरूपण- उनकी पांच सतियो ) 

तस्य जगतः कर्तोपाद्‌नं चेश्वरपदाथः पुरुषोत्तमो वासुदेवा- 
दिपदबेदनीयः । तदयप्युक्तम्‌-- 

१२. वासुदेवः परं बह्म कस्याणगृ णसंयुतः 

युवनानायपादानं कत्ता जीवनियामक्छः |] इति । 

स एव वासुदेवः परमकारूणिको भक्तवत्यखः परमपुरुषस्त- 
दुपासकरादुगुणतत्तत्फलग्रदान्य स्वरीलावशादचां-विभव-व्युह- 
सृक्ष्मान्तयामिभमेदेन पश्चधावतिष्ठते । 

उस [ स्थूरं |] जगत्‌ का रचयिता ओर उपादान कारण ({ षश्णलभा 


2256 ) मी [ प्रकृति के रूप में सूक्ष्मररीरधारी | पुरुषोत्तम ( परमात्मा ) 
है जो ईश्वर शब्द का अथं है तथा जिसे वाुदेव आदि शब्दों के द्वारा जानते 


दै । यह भी कहा गया है--'कल्याणकारी गुणों से मरे हुए वासुदेव ही परमन्रह्मय 
( ऽपागला०€ ^ 05०] प्ल ) ह, वे भुवनो के उपादान कारण है, निर्माता हैँ तथा 
जीवों के नियामक ( (०्णध्नालः ) है ।' 

वे ही वासुदेव सवसे अधिक दया. भक्तों से वात्सल्य प्रेम रखनेवारे तथा 
सवच्चि पुरुष हँ, अपने उपासको के गुण के अनुसार विसिन्न फल देने के किए, 
अपनी लोला दिखराति हए वे अर्चा { 4401780 ); विसव एप्त); 
व्यूह्‌ ( ध क्ा्ञिवत्०ाा ), सूक्ष्म ( तल ऽप्पल) तथा अन्तर्यामी 
(1्ड2] व्न्णण्गालः)-इन भेदो के कारण पांच रूप मे अवस्थित रहते हँ । 


त त्राचा नाम प्रतिमादयः। रामाद्यवतारो विभवः । व्यृहश्च- 
तविधो वासुदेवसंकषणब्रद्यम्नानिरुद्रसंज्ञकः । सृक्ष्मं संपणषडगणं 
वासुदेवाख्यं परं बह्म । गणा अपहतपाप्पत्वादयः । “सोऽपहत- 
पाप्मा विजरो धिमरव्युविंशोको पिजिषत्सोऽपिपासः सत्यकामः 
सत्यसंकस्पः' ( छा० ८।७।३ ) इति श्रुतेः । अन्तयांमी सकल- 
जीवनियामकः “य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तसये यमयति 
( च मा० ३।७।२२ ) इति श्रतेः । 

( १ } अर्चा--प्रतिमा आदि को कहते ह । [ घर मेया देव-मन्दिर मे, 
चौरहपरयाचेत में देवताके रूपमे पूजित-प्रतिष्ठित्तं पत्थर, धातु आदिकी 








२२४ सर्वदंनसंग्रहू- 


मतिंयो को अर्चा कते दँ । यह मी ईद्वर काही एक रूपदहै। इन प्रतिमाओं 


को सूक्ष्म ओर दिच्यदारीरयुक्त परमात्मा अपना शरीर बना ठेतादै। यहां 
ईदवर अच॑क के अधीन स्नान, मोजन, आसन, शयन आदि मी करतार, यद्‌ 


सर्वंसहिष्ण है । कटीं-कदीं अर्चां स्वयं प्रकट होती ह, कहीं देवताओं, मनुष्यों 


या सिद्ध पुरुषों के द्वारा स्थापित होती द । | 


( २) विभव-राम आदिक रूपमे अवतार को कहते हैँ। [ विमवद 
तरह का होता है-- मख्य गौर गोण । मख्य विभव वह्‌ दै जव परमात्मा स्वेच्छा 
से विदेष भक्तं पर अनुग्रह करने के किए साक्लात्‌ प्रकट होते है। गौण विमव 
मे आवेडा के ङ्प मँ अवतार होता दै । जौ वाधिष्ठित रारीरमे कोर्ट विदोषं कायं 
सिद्ध करने के लिए परमात्मा अपनेखूपसे याशक्तिसे प्रविष्टो जातादै 
परशुराम आदिमे स्वखू्पसेटी आवेरा ( 7172706 ) होता है । दाक्ति के 


हारा आवेदा विधि, दिव आदि चेतन रूपो में होता है 1 मत्स्य, कर्मं आदि दस 


अवतार विमवदहीर्है। मख्य विमवों की उपासना मोक्ष चाहनेवालोंको करनी 


चाहिए, क्योकिये विमव दीपसे जले दीपको तरह हँ । विधि, शिव, अग्नि 


परदुराम, व्यास आदि गौण विमवों कौ पूजा मोगेच्छु रोग ही करं । | 


(२) व्यूहु--चार प्रकार कादै, वासुदेव, संकीण, प्रद्युम्न ओर अनि- 
खड । | उपासना करने के लए तथा संसार कौ सुटि आदिक किए परमात्मा 
ही चार प्रकारो से अवस्थित है । ज्ञान, एेदवयं आदि उपयुक्त छह गुणों से वासुदेव 
पूणं हँ । ज्ञान जौर वसे युक्त संकर्षण होतेर्हैँ। प्रयुम्न-ेखवयं ओर वीयं 
से युक्त दै ओर अनिरुद्धमे दाक्ति तथातेज दै (दे° अनु० १६ क. )। स्मर 
णीयद्वैकि संकषंणादि मे अपने दो गुणों के अतिरिक्त मी चारों गुण रहते है 


पर वे अप्रकारितर्ह-दो गुण व्यक्त ( ?20€६ }) रहते हैँ । संकषण का कायं 


है--रास्त्र का प्रवतंन करना ओर संहार । प्रद्युम्न धमप्रचार ओर सृष्टि करते 
है, अनिरुद्ध तत्त्वनिरूपण ओर रक्षण के अधिकारी हँ । कमी-कमी जाद च्म 
( श्रीवासुदेव ) मे छहों गुण देखकर दूसरे व्ुहों से अभेद बतलाकर तीन व्यूहं 
काही प्रतिपादन किया जाता । ] 

( ४ ) सृष्ष्म-च्टों गुणों से परिपूरणं वासुदेव नाम के परब्रह्म को 
कहते हैँ । गणो से अभिप्राय है, जिसक्रे पाप नष्टहो गये है, इत्यादि । 
श्रतिवाक्य भी है-वह (परमा्मा) पापरहित, जराहीन, मृत्युहीन, रोकटीन, भख 
स्‌ रहित तथा प्याससे रदितदै, सत्यही उसकी कामनादै भौर सत्यही 
. सङ्कल्प (२९8०1१०१) मी है" (छा ° ८।७८1३) । [सृक्ष्म रूप मेँ अवस्थित पर- 
मारमा नारायण दहै, वैकष्ठपरी के निवासी है, दिव्याय में महामणिमण्डप 
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से युक्त सिहासन में शोषनाग को पलङ्ख बनाकर वरते हैँ । दिव्य, कल्याणकारी 
विग्रह्‌ (दरीर) धारण करते है, लक्ष्मी के साय हं, चतुर्भुज होकर शङ्क, चक्रादि 
दिव्य आयुधो से मरे हुए, अनन्त गरुडादि के द्वारा उपास्य हैँ । सुक्त लोग इन्हे 
प्राप करते ह | 
( ५.) अन्तर्यामी- ये समी जीवों का नियमन ( (०्ण्धण्‌ ) करते 
है । वेदवाक्य भी है--जो आत्मा मे स्थित होकर भीतरसे ही आत्माको 
नियन्त्रित करता है) बु° मा० ३।७।२२ ) [ जीवात्माकेह्‌दयमेंसित्रके रूप 
मे अवस्थित परमात्मा ही अन्तर्यामी दै। योगी लोग इसे देख पाते है! यद्यपि 
यह्‌ जीव के साथै पर जीव के दोषों से बचा रहता दहै। यही अन्तःकरण या 
घट-घट का अन्तर्यामी परमात्मा.है, जो समी मनुष्यों को अच्छे-वुरे काम मे प्रवृत्त 
ओर निवृत्त करताटै। | 


तत्र पू्पूसच्युपास्नया पृरुषाथपारपान्यहूारतानचवद्षय 
युत्तरात्तरमूच्युपास्त्यधिकारः । तदुक्तय्‌- 

१२. वासुदेवः स्वसक्तंषु वात्सस्यात्तत्तदीहितम्‌ । 
अधिकायानुगुण्येनःप्रयच्छति एठं बहु ॥ 
१४. तदथं टीख्या स्वीयाः पश्चसूत्तौः करोति वे । 
प्रतिमादिकमर्चा स्यादवतारास्त॒ वेभवाः ॥ 

इनमें हरेक पहली मूरति कौ उपासना से पुरषाथं मे बाधा पहुंचानेवाङे पापों 

के समह्‌ का विनाशहो जाता है, ओर तब भक्तको हर दूसरी मूत्तिकी उपासना 

का अधिकार प्राप्त होतादै। [ अर्चाके बाद ही विमव की उपासना हो सकती 


दै ओर तब ही व्युह की--इसी क्रम से उपासना का अधिकार प्राप होता है । 
एक-एक मुत्ति को उपासना से कुछ-न-कुछ पाप कट ही जाते हैँ । | 

यही कहा है-- “अपने भक्तों पर वात्सल्य-प्रेम रखने के कारण, वासुदेव, 
अपने प्रत्परक मक्त की कामनाभों की पूति, अधिकारियोंके गुणके आग्रहसे 
करते है ओर बहुत फल देते है 1 १३ ॥ इसीलिए लीला दिखाते हुए वे अपनी 
पाच मूत्तियां रखते है-प्रतिमादि को अर्चा कहते है, अवतार विभव से 
सम्बद्ध हे ।॥ १४॥ । 


१५. संकषंणो वासुदेवः प्रद्यम्नथानिरुद्रकः 


उयुदशचतुरविंधो ज्ञेयः सरक्ष्मं सम्पूणेषड गुणम्‌ ॥ 
१५ स° सं° 





२२६ सर्वंदर्यानसंग्रहे- 
१६. तदेव वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म निगद्यते । 
अन्तर्यामी जीवसंस्थो जीवग्ररक ईरितः ॥ 
१७. य॒ आत्मनीति वेदान्तवाक्यजा्छनिरूपितः । 
अर्चोपासनया शिप्रे कल्मपेऽधिकृतो भवेत्‌ ॥ 
विभवोपासने । च ् 
१८. विभ पश्चाद्‌ व्युहोपास्तौ ततः परम्‌ । 
सुक्ष्म तदु शक्तः स्यादन्तर्यामिणमीक्षितुम््‌ ॥ उति । 
“संकषंण, वासुदेव, प्रुम्न मौर अनिरुढ--इस प्रकार व्यूह चार प्रकार 
का समने । छ्हों गुणों से परिपूणं ( मूरति ) को सूक्ष्म कहते है, इसे ही वासुदेव 
नामक परब्रह्म कहते हँ । अन्तर्यामी जीव मे स्थित जीवके प्रेरकके र्पमें 
समन्ना जाता दै) १५-१६ ।' “जो आत्मा मेःˆ"“ इस प्रकार के वेदान्त ( उप- 
निषद्‌ ) - वाक्यों के समूह्‌ से वह्‌ निरूपित होता है । अर्चां को उपासना करने 
से पापके नष्ट दहो जाने पर, मक्त, विमव कौ उपासना का अधिकार पातादहै। 


वादमें व्यूह कौ उपासना भें अधिकृत होता है, तव सूक्ष्म को उपासना में । उसके 
बाद ही सक्तं अन्तर्यामी को देखने की दाक्ति पा सकता है ॥ १७-१८ ॥1' 


( १८. उपासना के पाच प्रकार ओर सूक्ति) 

तद्पस॒नं च पञ्चविधमभिगमनयुपादानमिन्या स्वाध्यायो 
योग इत श्रीपश्वरत्रेऽभिहितम्‌-। तत्राभिगमनं नाम देवतास्था- 
नमागेस्य संमाजेनोपलेपनादि । उपादानं गन्धयुष्पादिपूजासाधन- 
संपादनय्‌ । इल्या नाम देवतापूजनम्‌ । स्वाध्यायो नाम अथानु- 

$ ¢ न, ८ ध 
संधानपू्को मन्त्रजपो वेभ्णवघक्तस्तोत्रपाटो नामसंकेत्तनं तत्व 

 प्रतिषादक्लन्चास््ाभ्यासश्च । योगो नाम देवतायुसंधानप्‌ । 
उस (ईश्वर) की उपासना पाच प्रकार की होती है--अभमिगमन (५८८८६), 
उपासना ( एदु) ), इज्या ( तात्र ), स्वाध्याय ( हन्न. 
चवधे० ) ओर योग ( 06+०४० ), एसा श्रीपंचरात्र नामक ग्रन्थ ( कलक 

अन्नात, प्राचीन ्रन्थ ) मे लिखादहे।. 

देव-मान्दर के रास्ते को साफ करना, लीपना आदि अभिगमन है । गन्धं 
फल आदि पृजाकी सामग्रियों को एकत्र करना उपादति है । देवता की पूजा 
करना इज्या है । अथं पर ध्यान रखते हए मन्व का जप करना, नष्णव्‌ सुक्तों 
सौर स्तोत्रं का पाठ करना, नामका कीतंन करना तथा तत्व का प्रतिपादन 
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करनेवाले चास्त्रोका अभ्यास करना स्वाध्यायं कहटाता है) देवता का 
ध्यान करना योग है । 


एवसुपासनाकमंसमुचितेन विज्ञानेन द्रषटदशेने नष्टे भगवद्ध- 
क्तस्य तनिष्ठिस्य भक्तवत्सलः परमकारुणिकः पुरुषोत्तमः स्वया- 
थात्म्यानुभवालुगुणनिरवधिकानन्दरूपं पुनराव्र्तिरदहितं स्वपदं 
श्रयच्छति । तथा च स्मृतिः- 
१९. मायुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महातमानः संसिद्ध परमां गताः ॥ 
( गी ° <।१५ ) इति ¦ 
२०. स्वभक्तं वासुदेवोऽपि संप्राप्यानन्दमक्षयम्‌ । 
पुनराव्रत्तिरहितं स्वीयं धाम प्रयच्छति ॥ इति च । 


इस प्रकार उपासनारूपी कमं से परिपूणं [ अन्तर्यामी के ] ज्ञान से जव 
जीव ( दरश ) का अपने कर्मो को देखना समाप्त हो जाता है, तब ईश्वर मे निष्ठा 
रखनेवारे मगवानु के मक्त को, भक्तवत्सल, परम दयालुपुरुषोत्तम अपना वह 
पद देते हँ जिसमें ईश्वर के यथाथे रूप का अनुमव करने के अनुरूप अपरिमित 
आनन्द प्राप्त होता है ओर जहां से फिर आवृत्ति ( एल ) नहीं होतो है । 
स्मृतियों मे एसी ही बात दै--“मृज्े पाकर महात्मा लोग ॒पुनजंन्म-रूपी अस्थिर 
दुःख-माण्डार मे प्रदेश नहीं करते है, वे सबसे ऊंचो सिद्धिपाक्ते है (गीता 
८।१५ ) ।* इसी प्रकार--वायुदैव मी अपने मक्त को पाकर अक्षय-आनन्द के 
रूप में अपना स्थान प्रदान करते हँ जहाँ से फिर लौटकर आना नहीं है । 


विरेष-यह स्वामाविक है कि जीव अपने आप को देखता है, उसकी यह 

दृष्टि बन्द हो जाती है । जीव का अपने रूप को देखना मोक्ष का प्रतिबन्धक है । 
नृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३।४।२ ) मे कहा है-न दष्टेद्र्टारं पश्येः अर्थात्‌ दष्ट 
करनेवाले को मत देखो । जीव को अपने रूप को देखना नही चाहिए । फिर 
आत्मानं विद्धि" ( अपने को पहचानो ) का कंसे अथं होगा ? यह्‌ स्मरण रखना 

है कि दशंन करनेवाला ब्ष्टा) जीव दहै जब कि ददन किया जानेवाला (द्रश्व्य) 
परमात्मा हे, जो जीव के अन्तर में निवास करता है । द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः" मे जीव का अपने रूप से पृथक्‌ अन्तरात्मा को देखने आदि का 
विधान है । जीव इन्द्रियों के अधीन दशंन-दक्ति प्राक्च करते है । उन जोवों को 
देखना नहीं चाहिए, प्रत्युत उनके अन्तगंत विराजमान, विथ, अन्तर्यामी परमात्मा 








२२८ सर्वंदणंनसंग्रह- 
को देखें । स्वान्तरात्मा को देखें, जीव को नदीः क्योकि यतो सात केतादे) 
इसलिए द्रष्टददांने नष्टे का अथं दहै करि जव जीवं अपने आपको या अपने कर्मो 


को देखना बन्द कर देता है, उसकी यहं स्वाभाविक राक्तिनष्टदहौो जाती दै तव 
भगवान्र॒ अपने धाम में उसे प्रविष्ट करते रह । 
( १९. ब्रह्यसुत्र को व्याख्या-त्रथम सूत्र) 
तदेतत्सवं हृदि निधाय महोपनिषन्पतवलरस्बनेन मगवद्बो- 
धायनाचायंद्रतां त्र ्यसत्रवरत्ति विस्तीणामालक्ष्य रमा जः शारो- 
रकमोमांसाभाष्यमकार्षीत्‌ ' तत्र (अथातो ब्रह्म जिज्ञासा! (° स्‌? 
१।१।१ ) उति प्रथमसत्रस्ययमथेः- भत्राथरन्दः पृतवरत्तकमा- 
धिगमनानन्तर्याथेः । तदुक्तं वरत्तिकारेण--टत्तार्छमाधिगमाद्‌- 
नन्तरं ब्रह्म विवादषर्तात । 
तो उपर्युक्त सारी वातों को हदय में वठाकर, वड़ी-वड़ी (मख्य) उपनिषदों 
से मतो का आश्रय कते हए, भगवान बोधायनाचायं को ल्खिी हई ब्रह्यमूत्र की 
वृत्ति को बहुत विदालकाथ देखकर रामानुज ने शारीरकमीमांसा के ऊपर माष्यः 
( श्रीमाष्य ) दिखा । 
इसमें “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र का अथं इस प्रकार 
दै--“अथः का अथं है, अमी तक जिन कर्मो का वणन [ मीमांसासूत्रमें | किया 
गया है उसको समन्न लेने के बाद । वृत्तिकारने कटाहो दै-- "अमी तक वणित 
कर्मो को समन्षने के वाद दही ब्रह्म को जानना चाहता दै । 
विक्ेष-रामानुज के श्रोमाष्य लिखने के पूवं मी विशिश्ैत का सिद्धान्तः 
था 1 विशेषकर विष्णुपुराण पर ही यह्‌ सम्प्रदाय अवलम्बित था जिसकी साम्प्र- 
दायिक टीका श्रीनाथमुनिने की थी । बोधायन ओर टंकाचायं ने ब्रह्यभूत्र की 
वत्तियां छिखीं तथा द्रमिडाचाय ने माष्य ल्खाथा। रामानुजने इन मतोंका 
मन्यन करके एक सुन्दर रीति से सम्प्रदाय का प्रवतन किया, यही उनका अवदानं 
हे। रामानुजका समयदहै १०१९ से ११३९ ९० जवक्रि ईसा के पूवंसे 
ही महामारत, पच्चरात्र आदि ग्रन्थों से यह्‌ सम्प्रदाय पुषिपित-पल्टवित हो रहा था ॥' 
अथ' ( इसके बाद ) अपने साथ कुछ आकांक्षा रखता द्‌ कि किसके बाद ? 


दो मीर्मासाओोंके वीच में इसक्रा प्रयोग बतलाता है कि ब्रह्म की जिज्ञासा कर्मा 


की मीमांसा के अनन्तर ही होती दहै । 
अतःशब्दो हेखर्थः। अधीतसाङ्खवेदस्याधिगततदथेस्य 





वि क ज रन्क््््द्ी 
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विनश्वरफलास्कमेणो विरक्तत्वाद्‌ हेतोः स्थिरमोक्षामिलाषुकस्थ 
तदुपायमृतत्रह्मजिज्ञासा भवति । बहमश्ब्देन स्वभावतो निरस्त- 
स॒मस्तदोपानवधिकातिश्चयासं ख्येयकस्याणगुणः पुरूषोत्तमोऽ- 
भिधीयते | 
एवं च कमज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य च वैराग्योत्पादनद्वारा 
चित्तकल्मषापनयद्वारा च बह्यन्ञानं प्रति साधनत्वेन तयोः 
कायेकारणत्वेन पुर्बोत्तरमीमांसयोरेकशास््रत्वम्‌ । अत एष इृत्ति- 
काराः एकमेवेदं शास्त्रं जेमिनीयेन पोडशरक्षणेन' इत्याहुः । 
अतः ( इसच्एि }) काप्रयोगहेतु के अथंमे हुदै) अथं होगा-जो 
च्यक्ति अंगोंके साथ वेदों को पठ्‌ चुका दै, वहं नश्वर फर रखनेवारे कर्मोँके 
सम्पादन से विरक्त टो जातादहै; यही कारण दहै कि स्थिर ( अनवर ) मोक्ष की 


इच्छा रखनेवाले व्यक्तिको ब्रह्यको जानने की इच्छा होती रहै, क्योकि यही 


उस ( मोक्षप्राक्षि) को उपायदहै। यह्‌ स्वाभाविकदैकरि न्रह्य' शब्दसे उस 
पुरुषोत्तम का बोधहो जो सारे दोषों से रहित है, अवधिहीन ( एणण्णप्प )} 
विशेषताओं से युक्त ह तथा असंख्य कल्याणकारी गुणों से भरा है । 

इस प्रकार करमां का ज्ञान ओर उनके अनुष्ठान [ सन मे कमोकीओरसे | 
वेराग्य उत्पन्न कृरदेते है तथा मनके सारेपापोंकाभी नाश कर देते है। इस- 
लिए ब्रह्यन्ञान के लिए ये साधनस्वरूप हैँ । फल यह्‌ हुभा कि कायं ( ब्रहयज्ञान ) 
ओर कारण ( कमं जौर अनुष्ठान ) के रूप मे इन दोनों पुवं मीमांसा तथा उत्तर 
मीमांसा मे एकल्ञास्त्रता ( संगति (०पधण्पाछ ) सिद्ध हो जाती है। [ दोनों 
कानाम मीर्मांसाही दै, एक पूवं है, दुसरी उत्तर-इस्से भी दोनों की एक- 
शास्त्रता जानी जाती है! ] इसीलिए वृत्ति के रचयिता ( बोधायन ) का कहना 
है कि षोडश अध्याओं ( जैमिनि के १२ अध्याय तथा संकषकाण्डके चार 
अध्याय = १६ अध्याय ) मं लिखे गये जमिनि-रचित मीमांसासूत्र से यह्‌ रास््र 
एकं ( मिला हज, एक = संयुक्त 13 06 प्ण }) हं । 


( १९. क कमं के साथ ब्रह्य का ज्ञान सोक्न कता साधनहे) 

कमंफलस्य क्च यित्वं ब्रहमज्ञानफरस्य चाक्षयित्वं रीक्ष्य 
रोकात्कमचितान्तान्त्रह्नणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन" ( ञु° 
१।२।१२ ) इत्यादिश्रुतिभिरयुमानाथापच्युपवृंहितामिः प्रत्य- 








२२३० सवेददांनसंग्रहे- 


खि, (= ¢ (^~ ^~ 9 
पादि । एककनिन्दया कमंविदिष्टस्य ज्ञानस्य मोक्षपाधनतयं 
५ += +^ 
दशयति न्रतः- 
२१. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्याघ्पासते 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ 

( वु° ७।४।१० तथा ३० ९ ) 

२२. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 

अविद्यया म्रत्युंतीत्वा विद्ययामृतमरनुते ॥ 

( ई० ११ ) इत्यादि ¦ 
कमं से प्राक्च ( स्वर्गादि ) लोकों की परीक्षा करके ब्राह्मण वैराग्य प्राप्त 
कर छे क्योकि अरत ( नित्य [02710612], इटपप, परमात्मा }) की प्राक्षि 
कृत ( कमं ) से नहीं होती' (मृण्डक० १।२।१२। । इस प्रकार की श्रूतियों को 
महत्ता अनुमान ओर अर्थापत्ति प्रमाणोसे ओर मो बढ़ाकर इनके द्वारा कर्मा 

के फट को नवर ओर ब्रह्मज्ञान के फल को अक्षय दिखलाया गया है । 
एक-एक की ( कैवल कमं की या केवल ज्ञानी) निन्दा करके कमंसे 
विरि (युक्त) ज्ञानको ही श्रुति मोक्ष का साधन वतलाती है--'जो अविद्या 
( ज्ञान से भिन्न, केवल कमं ) की उपासना करते वे खोग घनघोर अन्धकार 
(नरक) मे प्रवेदाकरते है! जो केवल विद्या (ज्ञान ) में रतदहैँवेतो ओर 
मी घने अन्धकार में पडते हैँ 1 ( वृ० ४।४।१०, ई० ९) "विद्या ( ज्ञान ) 
तथा अविद्या ( कमं ) दोनों को साथ-साथ नजो व्यक्ति जानत्ता है वह्‌ अविद्यासे 
मृत्यु ( ज्ञानोत्पत्ति का प्रतिबन्धक, पुण्य-पापरूपी प्राक्तन कमं ) को पारकर 
विद्या (परमात्मा कौ उपासना) से अमृत (मोक्ष) प्राक्त करता हैः ( ई० ११) । 
विहेष-कमंफल की नन्छरता तथा ब्रहाज्ञानके फलकी स्थिरताका 
प्रतिपादन करनेवाली अन्य श्रुतियां ह--तद्ययेह्‌ कमं चितो लोकः क्षीयत एवमेवा- 
मूत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते ( छा० ८।१।६ ); अन्तवदेवास्य तदवति ( ब्रु° ३। 
८।१०), न ह्यधरुवेः प्राप्यते घ्रुवं कमंभिः (का० २।१०) ! इस विषय मे अनु 
मान इस प्रकार होगा--( १) क्म॑फल नश्वर है, क्योक्रि यह्‌ उत्पन्न होता ह 
( हेतु ) जंघे घटादि ( उदाहरण )। (२) ब्रहाज्ञान का फल अविनारी है, 
क्योकि ग्रह उत्वन्न नहीं होता, जैसे आत्मा । अर्थापत्ति प्रमाण से भी यह्‌ सिद्ध 
होगा--शुक, वामदेव आदिने अपने कर्मोका त्याग कियाथा, यदि हम कम॑. 
फल कौ नश्चरता नहीं मानें तो उसकी सिद्धि नहीं हो सकती । र्वे ष्ोकमें 
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केवल क्म या केवल ब्रह्मज्ञान कौ निन्दा को गर्हे, २र्वेमे दोनों का अगागि- 
सम्बन्ध दिखलाया गया है । 
तदुक्तं पाश्चरात्रहस्ये- 
~ ¢ 
२३. सएव करूणासन्धुभगवान्भक्तषत्सरः । 
उपासकालुरोधेन भजते मूतिपश्चकम्‌ ॥ 
२४. तद चाविभवव्यहसृ्ष्मान्तयामिसंज्ञकम्‌ । 
यदाभित्यव चिदगेस्तत्तञ्ज्ञेयं प्रपद्यते )| 
२५५. पूेपर्वादितोपास्तिविरोपषक्षीणकरस्मषः । 
उत्तरोत्तरमूतीनामपास्त्यधिकरृेतो भवेत्‌ ॥ 
= श्रौतसः से घर्मा 
२६. एवं ह्यहरहः मातधमाल सारतः । 
उक्तोपासनया पुंसां वासुदेवः प्रसीदति ॥ 
पाश्चराव्ररहस्य मे कहा है--धवे ही भगवान जो दया के समुद्र तथा मक्ति 
पर वात्सल्य प्रेम रखनेवाके है, उपासको या भक्तों के आग्रह से पांच प्रकार की 
मूतिर्यां धारण करते हैँ ॥२३॥ वे है, अर्चा, विभव, व्यूह्‌, सूक्ष्म तथा 
अन्तर्यामी, जिनका आश्रय लेकर जीवों का समूह्‌ क्रमडः ज्ञान की अवस्थाओं 
को प्राप्त करता है ॥२४॥ मनुष्य के पाप उक्त मूतियों ञे हर पहली सूति को 
उपासना से नष्ट होते जाते हैँ ओर मक्त उधर हर दूसरी मूति की उपासना का 
अधिकारी बनते जाता है ।॥ २५ ॥ इस प्रकार श्रुतियों ओर स्मृतियों मे कहे 
गये धर्मो ( कतेव्यों ) के अनुसार उपर्युक्तं [ मूतियो की ] उपासनासे मानवो 
पर वासुदेव मगवान्‌ प्रसन्न होते है ।॥ २६ ॥] 
२७. प्रसन्नात्मा हरिभेक्त्या निदिध्यासनरूपया । 
अविद्यां करम॑सङ्गातरूपां स्यो निवतेयेत्‌ ॥ 
२८. ततः स्वाभाषिकाः पुंसां ते संसारतिरोहिताः । 
आविभेवन्ति कल्याणा; स्वेज्ञत्वादयो गुणाः ॥ 
२९. एवं गुणाः समानाः स्यु्क्तानामीश्वरस्य च | 
सवेकतेत्वमेवेकं तेभ्यो देषे विशिष्यते ॥ 
३०. युक्तास्त॒॒रेषिणि ब्ह्मण्यरेषे शेषरूपिणः 
सवानरचुबते कामान्पह तेन विपश्चिता ॥ इति । 








२३२ सवंददांनसंग्रहे- 


“निदिध्यासन ( व्यान 11611207 ) के च्पमें भक्ति रखने पर हरि 
प्रसन्न हो जाते रहँ तथा कर्मो के समृुहके रूपमे जो अविद्या है उसे तुरत नष्ट 
कर देते हँ ।। २७॥ उसके बाद संसार ( आवागमन ) को नष्ट कर देनेवाले 
कल्याणकारी सवंजञत्व आदि गण प्रकट हौतेर्हजो मनुष्योंमें स्वाभाविक छप 
से है ।॥ २८ । इस प्रकार मृक्तीं ओर ईदवर के सारे गुण समानदही जाते, 
केवल एक गुण ईद्वर में विदेष दै--सवों का निर्माण करना ( नियमन करना 
मीइसीमेहं)॥ २९॥ अदोष (जो किसी का अंग नहीं है, .\801८1€ पृणं ) 
देषी ( अंगी ) मेंदोप (अंग) के रूपमेंये मुक्त पुरुष हो जाते टै ८ ब्रह्ममें 
उसके अंगके रूपमे मिक जाते हँ) । उस ब्रह्ममय ज्ञान के साथ-साथ उसके 
समी गुणोंकीमीप्राक्िये ( मक्त) लोग करते है ३०॥ 

विन्ञेष-मृक्त पृर्षों ओर ईदवर मेँ समी गुणों की समानता होने पर मी 
कुछ विलक्षणता ही रह्‌ जातीदै। जीव किसी मी अवस्थामें ( मक्त होने पर 
मी ) ईश्वर कै समान संसार का निर्माण तथा चित्‌-अचित्‌ का नियन्त्रण नहीं 
कर सकता । इसी आशय से व्यास ने ब्रह्मभूत्र में लिखा है-जगदयापारवर्जं 
प्रकरणादसन्तिहितत्वाच्च ( ४।४,१७-१८ ) जडपदाथं की उत्पत्ति, पालन 
ओर संहार तथा चित्‌-अचित्‌ का नियमन करना, यह्‌ जगत्‌ का व्यापार है । इन्दे 
छोड़कर ही मुक्त पुरष में ईश्वरता (एेदवयं ) आतीदहै। कारण यहद कि कुछ 
श्रृतिवक्यो मे ठेते प्रकरण आये है, जंसे--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते° 
( त° ३।१ ), यः पृथिवीमन्तरो यमयति (व° ३।७।३) इत्यादि 1 पहटी श्रुति 
मं पदार्थो की उत्पत्ति आदि का उल्लेख है, दूसरी में ईदवर की नियामक-दाक्ति 
का} इसके अतिरिक्त उपयुक्त व्यापार मे मूक्त पुरुष का सन्निधान मो नहीं । 
अतः मुक्तं को ईदवरता सीमित है । 

२३०बे श्रोकमेंब्रह्मको दोषी अर्थात्‌ अंगी कहा गयादहै क्योकि चित्‌ ओर 
अचित्‌ इसके अंगद । ईइवर स्वयम पृणंदै, किसीका अंग नहींदै, इसकिए 
उसे अदोष कहा गया है । ये मृक्त पुरुष उसका अंग वन जाते हैँ । अन्तिम पक्ति 
के दो अथं हो सकते है--एक मे "विपरिचता' को अप्रधान कर्ता वना सकते है, 
दुसरे में अप्रधान कमं । तृतीया विभमक्तिमें सहका प्रयोग बतलातादहैकि वह्‌ 
दन्द अप्रधान हो जायगा । यदि यह्‌ अप्रधान कर्ता है तब मूक्तों की प्रधानता 
रहेगी--मृक्ताः तेन ईइवरेण सहं सर्वान कामाच ( ईडवरगणानच ) प्राप्नुवन्ति । 
मुक्त खो" प्रधानतः प्राप्त करते है, ईइवर मौणतः। इसमें दोष होतार कि 
ईटवर से मूक्तों को अधिक ऊचा स्थान मिला। दूसरी ओर यदि यह अप्रधान 
कमं बन जाय तो सारी बात सहज है-- मुक्त पुरुष ईडवर के गणो की प्राप्ति प्रधा- 
नतः करते हैँ, साथ-साथ ईदवर की प्राप्ति भी करते हैँ । अप्रधान कमं बन जाने पर्‌ 
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ईश्वर की महत्ता में कुछ कमी नहीं हुई, बल्कि ईदवर से उसके गुणो का माहात्म्य 


अधिक दिलाया गया है । यह अच्छाहीदहै। 


( २०. ब्रह्म-जिज्ञासा का अथं ) 
तस्मात्तापत्रयातुरेरश्रतत्वाय पुरुपोत्तमादिपदवेदनीयं बह्म 
जिज्ञासितव्यमित्युक्तं भवति । श्रद्रतिप्रत्ययौ प्रत्ययाथेम्राधान्येन 
सह ब्रत इतः सनोऽन्यत्र' इति वचनवलादिच्छाया इष्यमाणप्र- 
धानत्वादिष्यमाणं ज्ञानमिह विधेयम्‌ । तच ध्यानोपासनादि 
रब्दवाच्यं वेदनं न तु वाक्यजन्यमापातक्ञानम्‌ । पदसन्दभं- 
श्राविणो व्युत्पन्नस्य बिधानमन्तरेणापि प्राप्रस्वात्‌ | 


इसक्िए तीन प्रकारके तापोंसे व्याक्क पुरुषों को अमरत्व ( मोक्ष ) को 
श्राक्षि के लिए पुरुषोत्तम आदि शब्दों के दारा बोधित ब्रहाकी जिज्ञासा करनी 


चाहिए- यही कहने का मतलब है। [ सनु-प्रत्ययके प्रकरणमे पड़ा शया 
-व्याकरणरास्त्र का यह्‌ नियमहै कि | इस सनू-प्रत्ययके प्रकरण को छोड़कर 


दूसरे स्थानों मे जब प्रकृति ( धातु या प्रातिपदिक 1२००१, ऽ८ ) जौर प्रत्यय 
{ $णफिम ) मिककर अथे का प्रकाडन करते हैँ तव प्रत्यय के अथं की प्रधानता 
समन्ञी जाती है--इस वाक्य के बल से [ "जिज्ञासा" (<^ ्ञा-जानना, सनूपत्यय~ 
इच्छा करना ) शब्द मे, जहाँ प्रत्यय इच्छाके अ्थ॑में रहै] इच्छा की प्रधानता 

शीं दे, बल्कि इष्ट वस्तु कौ प्रधानता होती है 1 इसलिर प्रस्तुत प्रसंग में इच्छा 
किया जनेवाला ( अभीष्ट 1८576 ) ज्ञान ही विधेयक रूपमे है [ जिज्ञासा 
का अथ ज्ञानविषयक इच्छा नहीं है, वत्कि “इच्छा का विषय ज्ञान" टै--इच्छा 
( प्रत्ययाय } की प्रधानता नहीं दहै, ज्ञान ( प्रकृति ) हौ प्रधान है, एेसा सनू- 
प्रत्यय का नियमहें। | 


उसं ज्ञान का बोध ध्यान, उपासना आदि डब्दोंके द्वाराहोतादै, नकि 


केवर वाक्य काश्रवण करने के बाद ही उत्पन्न अथंज्ञान  व्यत्पच्च परुष पदों का 
-सन्दम ( (गालः ) सुनक्रर ही, निना किसी विधान ( [पपात ) के 


हा, उत्का अथं समञ्षक्ताहै। [ कहने का अभिप्राय यहुदहै करि ब्रहम का ज्ञान 


केवर वाक्यों को सुनकर उनका अथे समक्षल्ने से नहीं होता जेसा कि लौकिक 


ज्ञानमेहोतादै। भृगोरुमे पठते रै कि कोलम्बो काकी राजधानी है ओर 


"हमे इसका ज्ञानहो जातादै। ब्रह्यके ज्ञानमे एेसी बात नहीं है। ध्यान, 
उपासना आदि को ब्रह्मज्ञान कहते है, केवल उपरी ज्ञान को नहीं । यदि एेसा 





२३८ सवंददानसंग्रहे- 


नहीं होता तो “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" मे किया गया ज्ञान का विधान व्यंहो 
था। लौकिक वाक्यों मे दिये गये ज्ञान के बाद यह्‌ नहीं कहा जाता दकि इस 
वाक्य को जानना चाहिए, विधान नहीं होता दै । व्युत्पन्न पुरुष प्रसंग देखकर 
अपने आप समन्च ल्ेतेहँ। पर यहाँ ब्रह्यके ज्ञान का विधान दहै इसलिए यह्‌ 
साधारण ज्ञान नहीं--उपासना आदिके रूपमे यहाँ यह्‌ ज्ञान दै जिसके किए 
विधिदी गईदहै। | 

विजञेष-ताप तीन प्रकार के ह--आघ्यात्मिक, आधिभौतिक ओर 
आधिदविक । आत्मा के यर्हांदो अथं दरीर ओर अन्तःकरण । छरीरमें 
भूख-प्यास के खूप मे धातुओं के प्रकोप से ज्वर होना, अतिसार आदि 
आध्यात्मिक ताप रहै। अन्तःकरण में उत्पन्न काम, कोध, लोभ, मोट, भय, 
ईर्ष्या, विषाद, संय आदि से उत्पन्न कष्ट मी आब्यात्मिक हीह । भूतन्=मांके 
पेट से जन्म ठेनेवारे ( जरायु-ज ) अण्डज, स्वेदज ओर उज्ज ( वनस्पति) 
केल्पमें चोर, वैरी, सिह, वाघ, पक्षी, सांप, जोक, पेड-पौधे आदि। इनसे 
होनेवारे कष्ट आधिभौतिक र, देव = यक्ष आदि स्वगं के निवासी, हवा, पानी, 
घूप, बीत, गर्मी आदि । इनसे होनेवाङे ताप आधिदे विक है । 


व्याकरणमें प्रकृति-प्रत्ययके योगसे पद वबनतादहै, प्रकृति कामो कु 


अथं रहता है (अथंवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ तथा दधाति अर्थानिति धातुः), 
प्रत्यय का मो। किन्तु प्रत्ययका अथंदही प्रधान होता दै--दशरथ + इन्‌ 
( अपत्याथंक प्रत्यय ) = दशरथ के पृत्र (दादारथिः) । दशरथ की मुख्यता नहीं 
टै, अपत्य ही मुख्य है । गम्‌ + तिप्‌ (लकार -त्रचन-पुरुष विरि प्रत्यय) =गच्छति,. 


गमनानुकूकक व्यापार से अधिक मुख्य प्रत्ययांश है जिसमे ककार ( वतमान 
काल ), एकवचन तथा प्रथम पुरुष की विेषता व्यक्त होती दै। प्रव्ययकी 
प्रधानता सतू के प्रकरणम नहीं हण्तीदै। यही कारण दहै कि “जिज्ञासा' शब्द 


मे इच्छा को दवाकर ज्ञान प्रधान हो गया दहै। 


ज्ञान का अथं श्रवण, मनन, उपासना आदिदै। इसे व्यक्त करने के छिष्‌ 


श्रतिवाक्य उदूधृतक्यिजा रहेरहै। 

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि- 
तव्यः ८ च° २।४।५ ), (आत्मेत्येवोपासीत ( ब ° १।४।७ 
“विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत ( द° ४।४।२१ ), “अनुविद्य विजानाति! 
( छा ८।७।१ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः | 


अत्र श्रोतव्यः" इत्यनुवादः । अन्ययनविधिना साङ्गप्य 








=== 
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स्वाध्यायस्य भ्रहणेऽधीतवेदस्य रुषस्य प्रयोजनवदथेदशेनात्त- 
(८ र 
नि्णेयाय स्वरसत एव श्रवणे प्रवतेमानतया तस्य प्राप्तत्वात्‌ । 


सचमुच आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, 
व्यान लगाना चाहिए" ( ब्रहदारण्यको० २।४।५ }), “आत्मा को ही उपासना 
करनी चाहिए" ( वही, १।४७ ), ([ श्रवण ओर मननसे आत्मा को | 
जानकर प्रज्ञा ( निदिध्यासन ) करें" ( वही, ४।४।२१ ), ¶ श्रवण ओौर मनन 
के द्वारा | जानकर ही विदोष ज्ञान प्राप्त करे" (छा० ८७१) इत्यादि 
शरुतिवाभ्यों से [ यह सिद्ध होतादहैकिं ज्ञान का अथं श्रवण, मनन, उपासना 
आदि है] । 

यहां श्रोतव्य" राब्द व्याख्यात्मक है 1 अध्ययन का विधान करनेवाके 
वाक्य ( स्वाघ्यायोऽध्येतव्यः ) से अद्धोंके साथ [वेदों के] स्वाध्याय का ब्रहुण 
होता ह ( ब्राह्मणेन निष्कारणो धमः षडद्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च ) \ इसल्एि जो 
पुरुष वेदों का अध्ययन कर छेता है वह्‌ अपने आप ( स्वरसतः ) ही वेदों को 
सप्रयोजन ( सांक ऽर्था ) समज्ञते हुए, उनमें अथं देखकर, अथं का निर्णय! 
करने के किए श्रवण ( गुरुमुख से वेदाथं को सुनने ) में प्रवृत्त होता है । अतः 
| ज्ञान मे श्रवण की ] प्रापि होती है। [ ज्ञान में श्रवण का अथं कंसे होता है, 
इसे ही समज्ञा रहे हँ । ब्राह्मणेन निष्कारणो ० वाले उद्धरण मे छह अद्खोके 
साथ वेदों के अध्ययन ओरज्ञानका विधान है । अध्ययन ( अक्षर-ग्रहण ) के 
बाद जव वेदाथज्ञान की आवश्यकता होती है तव गुरमुख से सूनना ही पड़ता 
दे, अतः श्रवण के विना ज्ञान नहीं होता । ] 


मन्तव्य इति चानुवादः । रवणग्रतिष्ठाथेत्वेन मननस्यापि 
प्राप्तत्वात्‌ । अप्रा शा्लमथेवदिति न्यायात्‌ । ध्यानं च तेल- 
धारावदविच्छिन्नस्यरतिसंतानरूपम्‌ । धरुवा स्मृतिः स्छतिप्रति- 
म्भे सवंगरन्थीनां विग्रमोक्ष' इति ध्रवायाः स्प्रतेरेव मोक्षोपायत्व- 
भरवणात्‌ । सा च स्मृतिदंशेनसमानाकागा । 


मनन करना चाहिए यह्‌ भी व्याख्यात्मक राब्द है । श्रवण को दढता से 
प्रतिष्ठित करने के छिए मनन की प्रक्षि मी आवश्यक है । इसके किए एक नियम 
कि जव तक्‌ [ मनन की ] प्राक्षि नहीं होती, तब तक शास्त्र सार्थक ( केवल 
युक्त, विशेष कुछ नहीं ) रहता है । तेल को धारा के समान स्मरण कौ 
अविच्छिन्न ( एण्ानाचछप ) परम्परा को ध्यान कहते हैँ । [ जबस्मृतिको 


| 
| 
। 





परम्परा वीचमेन ट्टे, चार्ट 


२३६ स्व॑ंदजंनसंग्रहे- 
दूसरे प्रकार को--विजातीय स्मृतियां लाव व्यव- 
घान डारती हों, तब उवे व्यान ( 11०07०५० ) कहते है 1 | श्रुवा स्मृतिः 
( निरन्तर परमात्मा का ध्यान ) वहं दै जिसमे स्मृति निरन्तर रहती दै ( प्रति- 
लम्भ ), ओर सभी प्रन्थियों (कमो, पापो, संयो) का मोक्ष दहो जाता दै--इस 
40 (४ समरति ( (1307 प्१ दर्तफलटप0ावा८6 }) को ही मोका 
उपाय न्त है, ठेसा सुना जाता है । यदहं (ध्रुवा ) स्मृति ददान के ही समान 
आकार धारण करती दहे ( दन चब्दसेष्यानकामी बोधदहौ जाता दहं। ) 

विहेष- उव प्रकार यह सिद्ध किया गया कि द्ंनया ज्ञान में श्रवण, 
मनन ओर ध्यान तीनों चले आतेहैँ। दन ओर ध्यानमे एकता का प्रददंन 
करनेवाला दोक नीचे दिया जा रहादै। 

~ (~~ (~ ५६ 0 
३१. भिचते दहृदयग्रन्थिछि्यन्ते सवेसंश्याः । 
क्षीयन्ते चास्य कम।णि तस्मिन्द्ष्टं परावरे ॥ 
( प° २।२।८ ) 
इ त्यनेनेकवाक्यतात्‌ । तथा च आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" 
५,२.५ † ¢ [क्र ( इ 
( चर० २।४।५ ) इत्यनेनास्या दशेनरूपता बिधीयते । भवति 
¢ 0.6 च च, (ड 
च भावनाप्रकर्पीरस्पृतेदे शेनरूपत्वम्‌ । वाक्यकारेणेतत्सवं प्रपञ्चितं 
५. = ९ 

"वेदनमुपासनं स्यात्‌" इत्यादिना । 

(उस परमात्मा को दे छेते (घ्यानमेकेञआने) पर हृदय की ग्रन्थियां 


(राग, षाद) छिन्न-मिन्न हो जाती हैँ, सारे सन्देह मिट जाते रहै, जीव के कमं 
सौ नशट्हो जाते हें ( केवल प्रारन्ध कमं रहता दै), (मु० २।२।८) [इस दलछोक 


मं द्दलन' का अथं स्मृति! ही है | अतः दोनों वाक्यों मे समानता है इसलिए 


ध्यान ( ध्रुवा स्मृति) कोभमी ददन कहतेरहैँ। उसी प्रकार आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः" ( व° २।४।५ ) इस वाक्यमें ्रुवा स्पृति को दशंनके रूपमे ल्या 
गया हे । भावनाभों के प्रकषं (विदोषता) के कारण स्मृति ददांनके रू्पमेंदैमो। 
वाक्यकार ( वृत्ति के रचयिता) ने इन सवोंका सविस्तार वणन किया दहै- 


वेदन को उपाक्षना कहते है, इत्यादि । 


तदेव ध्यानं विनष्ट भ्रतिः- 
३२. नायमात्मा प्रबचनेन छम्य 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
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यमेवेष व्रण॒ते तेन ङभ्य- 
स्तस्यप आत्मा विष्रणुते तन स्वाम्‌ ॥ 
{ कट० २।२३ ) ¦ 
प्रियतम एव हि बरणीयो भवति } यथायं प्रियतम आत्मानं 
प्राप्नोति, तथा स्ेयमेव भगवान्‌ प्रयतत इति भगवतेवाभिहितम्‌- 
३३. तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रीतिपृेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माञ्ुपयान्ति ते ॥ 
( गी° १०।१० ) इति । 
९ 
पुरुषः स परः पाथं भक्त्या कभ्यस्त्वनन्यया । 
( गी० <।२२ ) इति च| 
श्रुति मे इसी ध्यान की विदोषताए बतलाई गयो हँ--"इस आत्मा को प्रवचःं 
( व्याख्यान एष्च्ऽपन ) से नहीं पा सक्ते है; न तो अधिक वुद्धि रखने ते 
ञओरन ही अधिक विद्या पानेसे [ इसे पा सक्रते ]। जिस उपासक-विरोष का, 
[ निदिध्यासन से प्रसच्च होकर ] यह परमात्मा वरणं ({ ऽन]च्न्ध०) ) करता 
दे, वही इसे पा सकता है । उस उपासक को यह्‌ परमात्मा अपनः शरीर (रूप) 
दिखलाता है ।' ( क ० २।२३ ) । सबसे अधिक प्रिय व्यक्तिका ही वरण किया 


जाताहै। यह्‌ प्रियतम ( उपासक ) जिसमे आत्माको प्राक्च करे, इसके किर 
मगवाचर स्वयं प्रयास करते हँ-यह्‌ मगवानु ने ही कहा है--'जो निरन्तर मेरे 


साथ युक्त होने की इच्छा करते हैँ तथा प्रातिप्‌वंक मेरा भजन करते है, उन्म 


बुद्धि-योग ( भक्ति ) देता हँ जिससे वे मेरे पास चरे आते दै, ।* (गी° १०।१०) 
तथा, हे अर्जन, वह परम पुरुष ( परमात्मा ) अन्य ( एकनिष्ठ ) भक्तिसे हा 


पाया जा सकता है (गी० ८।२२ ) [ इस प्रकार यह्‌ निदिध्यासन सक्ति का 


स्प धारण कररता । | 


( २१. भक्ति का निरूपण ) 
[क (~~ __ (न ल्द न ., 
भक्तिस्त॒ निरतिश्चयानन्दप्रियानन्यप्रयोजन-सकलेतरवेतृष्ण्य- 
वञज्ञानविेष एव । तत्सिद्धिश्च विषेकादिभ्यो भवतीति बाक्य- 
कारणोक्त-तव्छबन्धिरिवेकविमोक्ाभ्यासाक्रियाकस्याणानवसादा- 
नुद्धषस्यः सम्भवानिवेचनाच्चेति । 





२३८ सवंदरंनसंग्रहे- 
~ (~~ ¢ मू 
तत्र विवेको नामादृष्टादन्नात्सच्चश्चद्धिः । अत्र निवेचनम्‌- 
“आहारञ्च; सच्व्ुद्धिः सखश्ुद्धया ध्रवास्यतिः' इति । विमोकः 
कामानमिष्वङ्गः । शान्त उपासीतेति निवंचनम्‌ 


मक्ति एक प्रकारके ज्ञान को ही कहते ह जिसमें निरतिशय ( 05पा2- 
5821216 ) आनन्द कं समान प्रिय परमात्मा के अतिरक्त दूसरा कोई भी प्रयोजन 
( लक्ष्य }) नहीं है तथा जिसमे अन्य समी विषयों से वित्रष्णा या वैराग्य रहता 
है। [ जिसज्ञान का लक्ष्य परमात्मादहै तथा जिसे पाकर समी वस्तुंओोंसे 
वंराग्यदहो जाता उसी ज्ञान को मक्ति कहते हैं। | उसकी सिद्धि विवेक 
आदिसे होती है जैसा कि वाक्यकार ने कहा है--“उस (मक्ति) की प्राक्षि विवेक 
( [ऽलं परप्०ा ), विमोक ( छलना ), अभ्यास ( 27301166 ), 
क्रिया ( 008४२०८८ ), कल्याण ( एश्न्ला८०८८ ), अनवसाद ए"८८0०प 
0 [68ए०ातलप्व्ड ) तथा अनुद्धषं ( 82588600 ) के द्वारा, युक्त 
( सम्मव ) तथा निवंचन ( व्याख्या ) के अनुसार, होती है [ भक्ति की प्रास्षि 
केये साधन रहै, इनमें दो वाते रहती ह--सम्मव ( युक्ति ) अर्थात्‌ प्रत्येक साधन 
का युक्तियुक्त लक्षण दिया जातादौ तथा प्रत्येककी व्याख्याकी जातीदहै जो 
प्रामाणिक वचनो के र्पमें रहती है। इस प्रकार लक्षण ओर व्याख्या करके 
मक्ति-प्रास्ि के उपायों को समन्चाते है| 

उनमें विवेक का अथं है, अ-दुषित -अन्न से सत्त्व ( प्रकृति ) की शुद्धि, 
1 यह सम्भव दै | अव इसका निकव॑चन है-"जाहार की बुद्धिसे प्रकृति शुद्ध 
होती है, प्रकृति की शुद्धि से ध्रुवा स्मृति प्राप्ठ होती है ।* विमोक कामनाओं में 
जासक्तिन रखने को कहते दँ । इसका निवंचन है--ान्त होकर ( विषयों से 
अस्पृष्ट होने पर ) उपासना करे 1" 


विह्ेष-अन्न ( मोजन ) तीन प्रकारके दोषसे दूषित होता है-जाति- 
दोष से उहसुन-प्याज आदि दूषित हैँ । आश्रय-दोष से पतित-चाण्डाल आदि 
का अन्न दूषित होता है ओर निमित्त-दोष से जृा, वासी आदि दूषित ह । तीनों 
दोषों से रहित अच्च के सेवन से शरीर-शुद्धि होकर चित्त की शुद्धि होती है। भक्ति 
के साधनोंका प्रथम लक्षण दिया जातादहै। फिर प्रशन उठ्ताहै कि क्यो से 
मक्तियाः ध्रुवा स्मृति का साधन मानते? तब आगम-प्रमाण दिया जाता दहै 
जिसमे उस साधन से सम्बद्ध बाते रहती है, इसी को निवंचन कहते हैँ । ` 


पुनः पुनः संशीरनमभ्यासः । निवचनं च स्मार्तशुदाहृतं 
भाष्यकारेण-'सदा तद्भावभावितः" ( गी० ८।& ) इति । श्रौत- 
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स्मार्तकर्मालष्ठानं शक्तितः क्रिया । “क्रियावानेष बरह्मविदां बर्छिः' 


इति निर्वचनम्‌ । सत्याजेवदयादानादीनि कस्याणानि । “सत्येन 
लभ्यत" इत्यादि निवेचनम्‌ । दैन्यविपयंयोऽनवसादः । “नाय- 
मात्मा वरूहीनेन ङभ्यः' (मु ३।२।४ ) इति निवेचचम्‌ 
तद्विपययजा त॒ष्टरुद्रषः । तद्विपयेयोऽनु दषः । “शान्तो दान्तः 
इति नियंचनम्‌ । 

[ देशता का ] बार-बार चिन्तन करना अभ्यास रै, इसके लिए माष्यकार 
( रामानुज ) ने स्मृति से ही निवंचन उद्धृत किया है--'उस ( परमात्मा \ के 


भावोंमे जो व्यक्ति सदा ही निरत है" ( गी० ८1६ ) । अपनी राक्ति के अनुसार 
श्रुतियों ओर स्मृतियों ( पुराणों ओर इतिहासो ) में प्रतिपादित कर्मो का अनुष्ठान 


( एल 8166 }) करना क्रिया है । इसका निवंचन यह्‌ है-- “जो पुरूष 
क्रियायुक्त है वह ब्रह्मवेत्ताों मे सवंश्ेष्ठ है । सत्य ( सब जीवो को मलाई ), 
आजंव ( मन, वचन ओर कमं को एकरूपता ), दया ( अपने स्वाथं पर ध्यान 
न रखते हुए दूसरोंकेदुःखोंकोन सहना ), दान (बिना लोभ कै द्रव्यादि देना) 
आदि कार्या को कल्याण कहते है । इसका निवंचन है--'सत्य से पाया जाता 
दै" इत्यादि 1 [ देश, काल की प्रतिकूलता के कारण या शोक-वस्तु के स्मरण से 
उत्पन्न मन को शिथिलता को दीनता कहते हँ उसी | दीनता से रहित होने को 
अनवसर कहते है । इसका निवचन है--'बलहीन व्यक्ति इस आत्मा को नहीं 
पा सकते ( मु° ३।२।४ ) । उपयुक्त दीनता कै विरुदढ कार्यो ( देश-कार की 
अनुकूलता होने या त्रिय-वस्तु का स्मरण करने से मन की रिथिलता से उत्पन्न 
सन्तोष को उद्धषं कहते है, इसका उलटा अनुद्धं है, [ शोक कौ तरहं अति 
सन्तोष मी मन को शियिकछ कर देता हे इसचिएु उसका अमाव कहा गया है 
(अभ्य ०) ]। इसका निव॑चन है--“जो पुरुष शान्त है, इन्द्रियों को दवबाये हृए है ।' 


विशेष-उद्धषं ( उत्‌ = अधिक, हषं = प्रसन्नता ) । कोई बडी प्रसन्नता 
की बात सुनकर मन बांसों उछ पड़ता है, मनुष्य को अपने ऊपर नियत्त्रण नहीं 
रहता । यह्‌ सन्तोष नहीं, अति सन्तोष की अवस्था है । पर एेसा सन्तोष नहीं 
चाहिए, सन्तोष एेसा हो जिसमें मन का नियन्त्रण ( दान्त ) रहे । इसक्िए दोनों 
टी सन्तोष है, एक अतिसम्तोष, दूसरा शान्तिपुणं सन्तोष । पहर को विलास- 
नय सन्तोष ( [.णद्रप्ा०प8 8211516० ) कहते हैं जो असन्तोष हीहै। 
इसरा शान्तिकी अवस्था ( 8०१९ ग प्पथ्वणाा्क ) है । यदी कारण है 
कि इसके निव॑चन मँ (शान्तः दान्तः" का प्रयोग किया है। 


नि ^ मः 





२४० सवंददंनसंग्रह- 


तदेवसेवंविधनियमविशेषसमासादित-पुरूषोत्तम-प्रसाद-विष्व- 
स्त-तमःस्वान्तस्य अनन्यग्रयोजनानवरत निर तिश्य-प्रिय-विशदा- 
त्मग्रत्ययावभासतापन्नध्यानरूपया भक्त्या पुरूषोत्तमपदं ठम्यत 
इति चिद्धम्‌ । तदुक्तं यायुनेन-उभयपरिकमितस्वान्तस्येकान्ति- 
कात्यन्तिकभक्तियोगो लम्य इति । ज्ञानकम॑योगसंस्कृतान्तःकरण- 
स्येत्यथंः ¦ 
इस प्रकार वह्‌ व्यक्ति जो इन विदोष नियमों का सम्पादन करक प्रसन्न किये 
गये पुटषोतम मगवानु की करप से अपने मीतरके सारे अन्धकारं को नष्ट कर 


चुका टे, एेसी मक्ति से पुरषोत्तम का पद प्राप्त करता दै जिस मक्तिमे [परमात्मा 
को छोडकर | कोई दूसरा प्रयोजन नहीं रखकर, निरन्तर, सवसे अधिक (निरति- 


दाय ) त्रिय आत्मा के विद प्रत्यय ( विचार ) अर्थात्‌ स्पष्ट अवमासका ध्यान. 


किया जातादहै। [ इस रम्बे समस्त-पद-युक्त-वाक्य का अथं यही है कि उपर्युक्त 
नियमों से परमेदवर को पाकर उनकी करृपासे सारे कर्माका क्षय करदे तथा 
उनमें निरन्तर ध्यान छगाकर उनको भक्ति दिखायें जिसे परमेडवर का परम 
पद वङ्ण्ठ प्राक्ठहो। | 


यामुनाचायं ( समय १०४० ई०, रचनाएँ--आागमप्रामाण्य, सिद्धिर, 
गीताथसंग्रह ओर स्तोत्ररत्त ने ) कहा है - “दोनों ( ज्ञान भौर कमं) के द्वारा 
जिसका अन्तःकरण दद्ध हो गया हो वही एकान्तिकं ( ८१02] } तथा आत्यन्तिकः 
( 93०1८ ‰) पूणं मक्तियोग पा सकता है ।* तात्रयं यह है कि ज्ञानयोग 
ओर कमयोग से जिसका अन्तःकरण संस्कारवान्‌ हो चुकाटै [ वही व्यक्ति 
परमपद पा सकता दह । | 
२२. द्वितीय सृत्र- ब्रह्म का लक्षण ) 
कि पुनबरह्य जिज्ञासितव्यमित्यपेक्षायां रक्षणयुक्तम्‌- 
"जन्माद्यस्य यतः' (बद्यसुत्रम्‌ १।१।२) इति । जन्मादीति सुष्टि- 
स्थितिप्रख्यम्‌ । तद्गणसं विज्ञानो बहुब्रीहिः । अस्याचिन्त्य- 
विविधविचित्ररचनस्य नियतदेशकालमोगब्रह्मादिस्तम्बपयन्तक्षेत्र- 
ज्ञमिथस्य जगतो, यतो = यस्मात्‌ सर्वेश्वरात्‌ निखिलदहेयप्रत्य- 
नीकस्वरूपात्‌ सत्यसक्लपाद्यनवाचक्ातश्चयास ख्वयकस्याणयु णात्‌ 
सवेज्ञात्स श्छ: एसः स एटास्थातब्रख्यः; प्रवतन्त इति द्ूत्राथः । 
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अव प्रश्न होतादै कि किस ब्रह्यकी जिज्ञासा करनी चाहिए? इसकी 
आंकासे ही ब्रह्य का लक्षण कहा गया है-- "जिससे इस { संसार ) के जन्मादि 
होते दै" { त्र ° सु° १।१।२) जन्मादिका अथंहै सृष्टि, स्थिति ओर प्रख्य । 
[जन्मादि' शब्द मे] बहुत्रीहि समास है जो अपने अन्दर स्थित पदोंके अर्थोको 
मी ग्रहण करता है (तद्गुणसंविज्ञान) । सूत्र का यह्‌ अथं है--अस्य ~ इस अचि- 
न्तनीय ( {716011661५2916 ) विविध प्रकार की विचित्र रचनाओंवाङ़ तथा 
निधित देशकाल में फक को मोगने का नियम ब्रह्यासे केकर तुण { स्तम्ब) 
पयंन्त सभी जीवों ( क्षेत्रज्ञो ) मे जहां समान ( मिश्र) है, ठेते जगत्‌ का, यत्तः 
= वे सवेश्वर, जो समी त्याज्य गुणों के विरोधी रूप मे रहते है, जो सत्यसंकल्प 
( एण ए८डगप्पल) ) आदि अनन्त अतिशयो से युक्त है, असंख्य कल्याणकारी 
गुणों के माण्डार है, सवज्ञ हँ तथा सवंशक्तिमाचु है, उन पुरूषोत्तम से, सष्टि, 
स्थिति तथा प्रल्य-ये समो प्रवृत्त होते हैँ । 

विशेष --बहून्रीहि समास के स्वपदाथं को केकर दो मेद है--तद्गुणसंवि- 
ज्ञान भौर अतद्गुणसंविज्ञान । जब समासमे स्थित पदोंके अथोँका ( तद्‌- 
गुणानां ) सम्बन्ध कायं (क्रिया) से हो तब उसे तद्गुणसंविज्ञान कहते है, जेसे-- 
लम्बकणंभानय । यहां `आनय' ( लाओ ) क्रिया से 'टम्बः ओर कणं" दोनों के 
अर्थो का सम्बन्ध है--लम्बे कानवाले पुको रानादहै; पदुके साथये दोनों 
मी आते हैँ । दूसरी ओर, दष्टसागरमानयः' मे “आनयः का सम्बन्ध इष्ट ओर 
सागर के साथन्हींदहै। जब पुरुषको लाया जायगा, तव सागर ओर इष 
रन्दो के अथं नहीं होगे । यह अतद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि ( एशाप्ण्पापर्न 
86082116 अछा }) है । कमी-कमी तद्गुणसंविज्ञान शब्द की व्याख्या 
इस प्रकार होती है-तत्‌ = विष्य, गुण = विदोषण, सम्‌ = एक करना । जिस 
बहुत्रीहि मे विशेष्य ओर विशेषण को एक क्रिया से सम्बद्ध जाना जाय, वह्‌ 
तद्गुणसंविज्ञान है॥ लम्ब ओर कणं रान्द "पशु" के विदोषण हैँ, पशु विदोष्य है । 
अतः परु को खाने के साथ इनके विशेषणो को मी खाना अभीष्ट होता रहै, कम्ब 
ओर कणं को पृथक्‌ करके पशु नहीं खाया जा सकता । रेकिन पुरुष को काते 
समय सागर" नहीं आताओरन आतादहै। ष्ट शब्द का अथं--ये विरोषण 
विशेष्य से पृथक्‌ हयै गये । “जन्म आदि यस्य ॒तत्‌' मे मी तद्गुणसंविज्ञान 
( 1056) 218101 10पाल ) है, क्योकि ब्रह्य के कार्यो मे सों का प्रहण हो 
जाता है, जन्म ओर आदि दोनों का । 

जगत्‌ के दो विशोषण व्यि गये हँएक मे अचित्‌ का विदरेषण है दूसरे 


मे चित्‌ का । अचिदंश के विषयमे सोचना भी कठिन दहै कि वहु कितने प्रकार 


काहे ओर कितना विचित्र दै। वह जीव की कृति नहींहै कि उसके विषयमे 
१६ स० सं | 








२४२ सवंदर्शनसंग्रहं- 
कछ सोच-विचार कर सकं, यह तो ईश्वर कौ अचिन्त्य तिका मूतंख्प हे । 
नरी ओर चिदंश है जिसमे फलमोग का सवंसाधारण नियम समौ जीवो मे 
खगा हुआ दै चाहे वह नह्य हो या तुच्छ तू गखण्ड हा उसे किमी विशि काल 
ओर देच में फर मोगना ही पड़ता दै । 

इस प्रकार, ब्रह्म वह्‌ दै जिससे संसार को उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य 
ल्योती दै 

( २३. तृतीय सूत्र- ब्रह्य के विषय मे प्रमाण ) 

इर्त्थभूते वद्मणि किं प्रमाणमिति जिज्ञसायां शस्त्रिमेव 
ग्रमाणमिस्युक्तम्‌ -- च स््रयोनित्वात्‌ः ( ब० चख १।१।३ ) 
इति । चास्त्रं योनिः कारणं प्रमाणं यस्य तच्छस्त्रयोनि । तस्य- 
भावः तच्चं तस्मात्‌ । ब्रह्मज्ञानकारणत्वाच्छस््रस्य तद्योनित्वं 

¢ 

ब्रह्मणः इत्यथः | 

इस प्रकार के ब्रह्म को सिद्ध करनेके लिए क्या प्रमाण? यदि यह्‌ 
पृछा जाय तो उसका उत्तर पहरेसे ही तेयार दै कि दास्व्रही ब्रह्यकी सिद्धि 
के किए प्रमाण है क्योकि दास्त्रही उस ( ब्रह्म की सिद्धि) के लिए प्रमाण 
( योनि | दै' (प्र सू० १।१।३ )। दास्त्र जिसकी योनि अर्थात्‌ कारण या 
प्रमाणे व्ह ( ब्रह्य } शास्त्रयोनि है । उसका माव या तत्व (दास्त्रयोनित्व), 
इस कारण से-{ दास्त्रयोनित्वात्‌ ] 1 शास्त्र चकि ब्रहाज्ञान का कारण है इस- 
लिए वह ब्रह्म की योनि ( कारण ) कहकाता दै । यही अथं हुआ । 

न च बरह्मणः प्रमाणान्तरगम्यत्वं शङ्कितु शक्यम्‌ । अती- 
न्द्रियत्वेन प्रत्यक्षस्य तत्र प्रवृच्यनुपपत्तेः । नापि महाणेवादिकं 
सक्त कं, कयत्वाद्‌ , घटवदित्ययुमानम्‌ । तस्य पूतिकूष्माण्डा- 
यमानत्वात्‌ । तद्लशक्षुणं ब्रह्म “यतो वा इमानि भूतानि! ( ते° 
२।१।१ ) इत्यादि वाक्यं प्रतिपादयतीति स्थितम्‌ । 
` रेसी शंका मी नहीं की जा सकती कि ब्रह्म [शास्त = आगम के अतिरिक्त] 
किसी दूसरे प्रमाणे जाना जा सकता है । वह ( ब्रह्म) इन्द्रियों को पहुंच के 
परे है इसकिए प्रव्यक्त प्रमाण की तो वहाँ प्रवृत्ति नहीं हो सकती । “समुद्र आदि 
सकवक ( 3241708 2 त०्ल ) है क्योकिये कायं दहै जपे घट इस प्रकारका 
अनुमान [ जंसा कि नैयायिक कोग ईश्वर कौ सिद्धि के किए उपस्थित करते हैँ | 
मी नहीं हो सकता क्योकि यह पृति-कुष्माण्ड ( गरे हुए कूम्हडं ) कौ तरह 











~= गम (ति ~ ~ २ ` धवन 
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[ दूरसे ही त्याग करने योग्य | है। इस प्रकारके लक्षणोंसे युक्त ब्रह्यका 
प्रतिपादन `जिससे ये सब इदयमान पदाथं निकले“ ( ते ° २।१।१ ) इत्यादि 
वाक्य करते है--यह्‌ सिद्ध हो गया 1 


विज्ञेष-- पति का अथं गला हुआ तथा एक कता-विरोष भो है \ जिस 
प्रकार पूति तामे कूम्हडे का फल नहीं हौ सकता उसी प्रकार उक्त हेतु स 
साध्य ( सकतूत्व ) की सिद्धि नहीं हो सकती । समुद्र, पवेत आदि का निर्माण 
कोद कर रहा है, एेसा नहीं मिक्ता । इसलिए कायंत्व-हेतु असिद्धदहै। नतो 
इसे प्रत्यक्ष से ही जानते हैँ न अनुमानसे ही । इसके अलावे यदि पवेत, समुद्र 
आदि को कायं के रूपमेंस्वीकार करेतोभी यह्‌ नहीं प्रमाणित होता कि 
किसी एक (कर्ता) ने ही उन सवो का निर्माण किया है जिससे एक ईदवर को 
ही सवों का निर्माता सिद्ध करे! यह भी नहीं कह सकते कि जीवों मे पवंतादि 
निमणि करने की सामथ्यं नहीं है--बड-बडे महर्षियों जौर देवताओं मे सिद्धिं 
के बर से एेसी सामथ्यं पाई गई है । इसके अतिरिक्त संसार का निर्माता ईदवर 
ररीरधारीदहै कि शरीरहीन ? यदि शरीरहीन दै तो कर्तां बन नहीं सकता 
क्योकि एेसा कोर प्रमाण नहीं है । इरीरधारी होने पर उसका शरीर नित्य 
होगा या अनित्य । यदि नित्य है तो अवयवों से युक्तं वह्‌ ईरवर नित्य होगा भौर 
संसा< मी नित्य माना जायगा । जब संसार नित्यहीहै तो कायं ( उत्पन्न ) 
कसे होगा ? उसको उत्पत्ति कौ क्या आवश्यकता ? वह तो सदा से है-इस 
प्रकार ईइ्वर की सिद्धि नहीं होगी । यद्वि उसका शरीर अनित्य है तो किसने शरीर 
को उत्पन्न किया ? स्वयं ईखवरने ही क्रियातो मी ठीक नहीं, क्योकि ररीर- 
हीन वेसा नहीं कर सकता । यदि दूसरे शरीर से उत्पन्न किया तो फिर प्रतं 
होगा कि उस शारीर को किसने उत्पन्न किया ? इस प्रकार अनवस्था हग 4 
इसके अतिरिक्त शरीर के अभमावमे संसार का उत्पादनरूपी कोई मी व्यापार 
उससे सम्भव नहीं है । जब व्यापार नहीं तो, वह्‌ कर्ता कैसे बनेगा ? 


इस पूरे विचारसे सिद्ध हृआक्रि इदवरको सिद्धिके किए अनुमान 

प्रमाण नहीं हो सकता । अन्य समी प्रमाण निरस्त है, अंतः आगम-प्रमाण से 
ही ब्रह्य की सिद्धिहो सक्तीदहै। 

( २४. चतुथं सूत्र- शस्त्रो का समन्वय ) | 

यद्यपि बह्म प्रमाणान्तरगो चरतां नावतरति तथापि प्रघृ्ति- 

 निच्रत्तप्रत्वाभाषे सिद्धरूपं बह्च न शास्त प्रतिपादयितं प्रमवती- 

त्यतत्पयज्ुयोगपरिहारायोक्तम्‌-- "तत्त समन्वयात्‌" ( ० घ 


२४४ सर्वद्दानसंग्रहे- 


१।१।४ ,) इति । तरब्दः प्रसक्तारङ्ञव्याब्रच्यथः । तच्छासर- 

्रमाणकृतवं बहणः सम्भवत्येव । ङतः ? समन्धयात्‌ । परम- 
ुरुपाथमूतस्येव बह्मणोऽभिधेयतयान्वयादित्वर् | 

यह शंकाको जा सकती है कि यद्यपि ब्रह्मको दुसरे प्रमाणो से नहीं जाना 
जा सकता, फिर भी यदि यास्व प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का संकेत न करे तो सिद्ध- 
ब्रह्म का प्रतिपादन वह नहीं कर सक्ता । [ यद्वि चास्तर सिद्ध-त्रह्य का प्रति- 
पादन करतादैतो किसीका प्रवत॑क ओर निवर्तक वह नहीं हो सकना । 
इसलिए न तो वह सुख की प्राप्ति करा सकेगा, न दुःख कौ निवृत्तिही: बिना 
प्रयोजन के उसे कौन पठेगा ? अतः गास अ प्रामाणिक न हो, इसलिए उसे सिद्ध- 
ब्रह्म का प्रतिपादक नहीं होना चाहिए । | इसी शंकाके परिहारके छि कहा 
गया है--“उस ( शास्तर-प्रमाण ) को तो समन्वय ( रल्व्०्प्लााश्णः )} से 
 समन्षते हँ | ( ब्र सु० १।१।४ ) । यहां तु' (तो) राब्द प्राक्त शंकाकीः 
निवृत्ति करने के किए दै। तत्‌ =दास््रकेद्रारा प्रमाणत होना, ब्रह्म के विषय 
मे सम्मवदहै, पर कैसे ? समन्वय से अर्थात्‌ परम पुरषाथंस्वल्प ब्रहमाही 
अमिवेय [ इन शस्त्रो मे ] है, जिनके साथ उनका सम्बन्ध दिखाया गयाहै। 
[ प्रथम सूत्रम ब्रह्मकादही नाम लिया गया दे, वही मनूष्यों का अन्तिम लक्ष्य 
दे, यही उद्देद्य दै, उसी का सम्बन्ध शास्त के साथ दिखलाया गया है । इससे 
पता क्गता हं कि सिद्ध-त्रह्म का प्रतिपादन करने पर भी चास्त् सप्रयोजन हैँ । | 


न च प्रवृत्तिनिद्त्योरन्यतरविरदिणः प्रयोजनशल्यत्वम्‌ । 
सवरूपपरेष्वपि त्रस्ते जातो' "नायं सर्पः" इत्यादिषु हर्षपरापि- 
भयनिव्रत्तिरूपग्रयोजनवखं द्टमेवेति न किञ्चिदनुपपन्नम्‌ । 
दिच्ात्रमिह प्रद्ितम्‌ । विस्तरस्त्वाकरादेयावगन्तव्य इति 
विस्तारभीरुणोदास्यत इति सर्वमनाङ्लम्‌ । 

॥ इति भ्रीमत्सायगमाधवीये सर्वदर्शनसंग्रह रामालुजदद्ंनम्‌ ॥ 


एसी बात नहीं है कि प्रवृत्ति या निवृत्तिमे से किसी एककेन टोने से 
कोद चीज निरथंक हौ जाती है । केवल वस्तुस्थिति ( या स्वल्प ) का निदे 
करनेवारे (तुम्हं पुत्र उत्पन्न हुआ” "यह साप नहीं है" इस प्रकार के [ सिद्ध | 
वाक्यों भें हषं कौ प्राक्षि तथा मय का निवृत्तिषपीप्रयोजन होता तो है ही-- 
फिर मी कोई इन्द असिद्ध नहीं कहता । [ तात्पयं यह्‌ निकला कि सिद्ध-वाक्य 
मे मी प्रयोजन रहता दै। इसलिए सिद्ध-त्रह्म के प्रतिपादन के किए प्रवृत्तः 
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शास्त्रः मे प्रवृत्ति-निवृत्ति दै, वे शास्त्र अधंवाचु ( सभ्रयोजन ) है--इ पमे 
सन्देह नहीं । ) 

याँ इस दशन का केवल सामान्य निर्देल किया गया है, विस्तारपूवक्‌ 
सिद्धान्तो का निहूपण आकर-ग्रन्थों ( जसे श्रौ भाष्य, तत्तवमुक्ताकखाप, यतीन्द्र 
सतदीपिका आदि ) से ही समन्ञ ठे 1 विस्तार होने के भय से अब आगे की बाते 
छोड दे, सव कुछ स्पष्ट ह । 

इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण-माधव कै सवंदशंनसंग्रह मे रामानुजददोन 
{ समाप्त हआ |। 


| इति बालकविनोमाराङ्कुरेण रचितायां सव॑दांनसंग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां रामानुजददंनमवसितम्‌ ॥ 





न्‌ 
पृणंप्रज्ञ-दशंनम्‌ 





तत्त्वद्वयं स्वपरतन्त्रमिहेति भेदो 

जीवोऽणरीदवर इत्तो जगतो निमित्तम्‌ । 
वेदान्तभाष्यमित्ि तत्र मतं विधात्रे 

मध्वाय पूणधिषणाय नमद्चिराय ॥- ऋषिः । 


( १. देतवाद की रामानुजमत से समता ओर विषमता ) 

तदेतद्रामाुजमतं जीवाणत्व-दासत्व-वदापोरूषेयत्व-सिद्धा- 
थवोधकत्व-स्वतःग्रमाणत्व-ग्रमाणत्रित्व-पश्चरात्रोपजीव्यत्व-प्रपश्च- 
मेदसत्यत्वादिसाम्येऽपि परस्परविरुद्रमेदादिपक्षत्रयकक्षीकारेण 
क्षपणकपक्षनिकषिप्रमिस्युपेक्षमाणः, (स आत्मा तच्चमसि' ( छा० 
&।८।७ ) इत्यादवंदान्तवाक्यजातस्य भङ्ग्यत्तरणाथान्तरपर- 
त्वघ्रपपाद्य बह्ममीमां साविवरणव्याजेन आनन्दतीथेः प्रस्थानान्त- 


रमास्थषत । 

रामानुज के ददन में [ हमारे दर्शन = टैतवाद से ] इन वातों में समता 
है--जीच को अणु ( 400८ ) मानना, उसे ईदवर का दास मानना, वेदों 
को अपौरुषेय ( नित्य )} मानना, वेदों को सिद्ध वस्तु (ब्रह्म) का बोधक 
मानना, वेदों कौ अपने-्ाप में प्रमाण मानना ( परतः प्रमाण नहीं मानना ॥ 


तीन प्रमाण ( प्रत्यक्ष, अनुमान ओर राब्द ) मानना, पच्चराव-प्रन्थ परः अपने 
सिद्धान्तो को आधारित करना, प्रपंच ओर उसके भेदों ( आत्मा से आकाशादि 


को भिन्नता ) को सत्य मानना इत्यादि । इतना होने पर भी परस्पर विरोधी 


( ८प्प्पमाङ्‌ व्छ्पव्तालणफ ) भेद, [ अभेद तथा भेदाभेद के | रूप 


भे तीन पक्षको स्वीकार करने से (देखिये रामानुजदशंन, अनु° १६) 
उक्त-दशंन क्षपणकों ( जनों ) के [ सप्षमंगीनय की तरह विरोधी | पक्षोंको 
स्वीकार करने की मृखंता करता है--इसल्िएु उसकी उपेक्षा करते हँ । "वह 
आत्मा है, वह तुम्हीं हो" ( छा० ६।८।७ ) इत्यादि वेदान्त-वाक्यों मेँ वे दूसरी 
भंगी ( तात्पयं ) से दूसरा ही अथं सिद्ध करते है । आनन्दतीथं ( मधघ्वाचायं, 
पृणंप्रज्ञ ) ने उक्त बाते दिखते हृए ब्रह्ममीमांसा ( ब्रह्मपुत्र ) की व्याख्या 





पूणं प्रज्ञ-दरानस्‌ २४७ 


( विवरण = व्याख्यानग्रन्थ का व्याख्यान } करने के बहाने एक नवीन प्रस्थान 
( सम्प्रदाय ऽऽ) ० ?111108गछण्ु ) ही त्रवतित कर दिया है 

विज्ञेष-माधवाचायं ने पृणंप्रज्ञ-दशंन का आरम्म बहुत सुन्दर ठंगसे 
कियाहै\ बहुत ही संक्षेप मे रामानुज ओर मघ्व के सिद्धान्तो की तुख्ना हो 
गई । रामानुज का मत विशिष्टादेत दै जिसमे ईइवर को चिद्‌-अचिद्‌ से विदि्ट 
मानकर, तीन तत्त्व प्रतिपादन करने पर मी अद्धेत ( ध0णऽणः }) का पक्ष 
क्ियागयादहै। मध्व इस प्रच्छता से दूर भागते हैँ। वे सीधे द्रंतमत 
( प्तऽ) ) काही प्रस्थान रख्ते हँ जिसमे स्वतन्त्र परमेद्वर तथा परतन्त्र 
जीव को स्वीकार कियाजातादटहै। दोनोंही श्रौत दादंनिकं रहै, श्रुतियों पर 
आधारित है, प्चरात्र का स्मृति-रूप मे आधार क्ते है--तकबल से अपने 
सिद्धांतों की स्थापना करते है, प्रच्छन्न ताक्रिक हँ । इसक्एि बहुत दुर तक 
दोनों मे साम्यदहै। 

परन्तु रामानुज मध्व से कुछ अधिक चतुर ह, क्योकि एक ओर तो रम्बी- 
चौडी भूमिका बांधकर जेनों के रयाद्वाद को निन्दा करते हं ( देखिये, आरभिक 
अंश ), दूसरी ओर कहते हँ कि--"सवं तत्त्वम्‌, भेदोऽभेदोऽमेदाभेदश्च' । अन्तर 
इतना ही दहै कि जं> सात विरोधी वाक्य रखते है, रामानुज तीन से ही संतुष्ट 
हैँ । पर तत्तव वही है । रामानुज चछिपकर चलते हैँ कि तत्तव अदत दै, पर 
उसके दा विशोषण मी हँ । मध्व बेचारे सीधे-सादे आदमी, बिना किसी दुराव 
के दो तत्त्व पृथक्‌-पृथक्‌ मान लेते हैं । दोनों आचार्यो को अपने अभीष्ट अथं की 
सिद्धि के लिए मूल श्रु्तियो, वेदान्तसूत्रों आदि को तोडना-मरोडना पड़ा दै जिसमें 
कोई भी नहो हिचकते । 


( २. देतवाद के तत्त्व- भेद की सिह्ध ) 
तन्मते हि दिषिधं तं स्वतन्त्रपरतन्त्रभेदात्‌ । तदुक्त 
तचचविवेके- 
१. स्वतन्त्रं परतन्त्रं च द्विविधं तच्वमिष्यते | 
स्वतन्त्रो भगवान्विष्ण॒निदपोऽरेषसद्‌ गुणः ।। इति । 
इन ( आनन्दतीथं ) के मतसे दो प्रकार के तत्त्व है--स्वतंत्र ओर परतंत्र । 
तत्त्वविवेक नामके ग्रन्थमे कहा गया है--दो प्रकार का तत्तवं रखा जाता 


है, स्वतन्त्र ओर परतन्त्र । इनमें स्वतंत्र स्वयं भगवानु विष्णु हैँ जो निर्दोष हैँ 


तथा | स्वतन्त्रता, शक्ति, विज्ञान, सुख आदि ] समी अच्छे-अच्छे गुणोंसे 
भरे ए ट्‌ \ 


२४८ सवददंनसंग्रहे- 
नस सजातीय-विजातीय-स्वगत-नानालश्ुलयं बह्म त्च 

मिति प्रतियादकैषु वेदान्तेषु जागरूकैषु कथमरोषसद्‌ गुणत्वं 
कथ्यत इति चेत्‌, मेवम्‌ । मेदप्रमापकवहुप्रमाणविरोधेन तेषां 
तत्र प्रामाण्याचुपपत्तेः | तथा हि, प्रत्यकं तावदिदमस्माद्धिननम्‌ 
इति नीलपीतादेर्भेदमध्यक्षयति । 

[ अदत वेदान्ती एेसी शंका कर सक्ते ह~ | ब्रह्मतच्वच सजातीय 
( अपनौ जातिं ), विजातीय दूसरी जातिके पदार्थोसे) तथा स्वगत 
( अपने-आप में विदोषणों के दारा ), इन तीनों मेदो ( नानात्व ) से रहित है- 
ईस प्रकार की वातं प्रतिपादित करनेवाछे उपनिषद्‌-वाक्यों के रहते हए भाप 
खोग ईड्वर्‌ के वरिष मेँ यह्‌ कंसे कहते हैँ कि वह॒ सभी सद्गुणो से मरा हुआ 
है ? [ हमारा उत्तर यह दहैकि ] एेसी बात नहीं बहुत से एेसे वाक्यहंजो 
भेदको ही प्रमाणित करते ट, उनके साथ उपनिषद्‌-वाक्यों का विरोध होगा 
जर इसलिए उन्टै ( भेदगून्य ब्रह्म के प्रतिपादक वाक्यों को ) हम प्रामाणिक 
नहीं मान सकते । उदाहरणाय प्रत्यक्त को ठी कं, धह ( वस्तु ) उस ( वस्तु ) 
से मिनन है" इस प्रकार नील-पीत आदि पदार्थो मे मेद कौ सत्ता को वह (प्रत्यक्ष) 
प्रमाणित करता है । 


विज्ञेष- भेद तीन प्रकार के हं, क्योकि उनमें प्रतियोगी तीन प्रकार के 
होते है सजातीय, विजातीय , तथा स्वगक्तं । जिस भेद मे प्रतियोगी 
( 00०01 ) अपनी जात्ति ( @358 )काहीदहो उसे सजातीय भेद कहते 
हं । परमात्मा का जीवात्मा से किया गया मेद था एकं वक्ष का दूसरे वृक्षसे 
किया गया मेद सजातीय ( प्रज्पानहलणजपञ- ) भेद है। प्रतियोगी द्‌सरी 
जाति का होने पर भेद भी विजातीय होतादै, जैसे परमात्मा का आकाशादि 
प्रतियोगियो से दिखाया गया भेद या पड का पत्थर से मेद । दोनोंकी दो 
जाति्यां होने से भेद विजातीय ( पत्र<ल०६८८्तप ) है । स्वगत 
( 1716921 ) मेद वह्‌ दै जिसमे किसी दस्तु का उसके अवयवो ( स्वगत ) 
से भेद कराया जाय । उदाहरणा, परमात्मा का अपने अन्दर विद्यमान करुणा, 
आनन्द आदि विशेषणो से भेदयां वृक्ष का मेद फल, फू, पत्तो से करना 
स्वगत-मेद ह । | 

उक्त तीनों मेदां का निषेध सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ 
( छा० ६।२।१ ) इत्यादि वाक्यों से ब्रह्य के विषय में होता है । श्रुति का अथं 
यही है कि तत्त्व एक दही था उसमें कोई मेद नही, किन्तु यदि उन्हं सगुण 
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मानते तो गुणोंके साथ टोनेवाला कम-से-कम स्वगत भेद तो उनमें 
अवद्य ही हाता । अतः उक्त श्रुति का विरोध द्ेत-मत का प्रतिपादन करनेमे 
होता है, किन्तु मघ्वाचायं एेसी श्रुतियों की प्रामाणिकता इसलिए स्वीकार 
नहीं करते कि परमात्मामे भेदका प्रतिपादन करनेवाले बहुतसे प्रमाणें! 
उनका मी अपलाप करना संमव नहीं, 

इसके बाद विभिन्न प्रमाणोंसे भेदकीसिद्धि को चेष्टा की जाती हे। 
प्रत्यक्ष, अनुमान ओर राब्द-तीनो प्रमाणके रूपमे रखे जाते हँ \ प्रत्यक्ष. 
प्रमाण तो स्पष्ट वतखातादहैकि संसारम भेदको सत्तारै। नौके पीत, 
मनुष्य से पु, पुस्तक से पाषाण क्या सिच्च नहीं? 

( ३. प्रत्यक्ष से मेद-सिद्ध - शंका ) 

अथ मन्येथाः-कि प्रत्यक्षं भेदमेवावगाहते कि वा 
धर्मिप्रतियोमिधटितम्‌ ? न प्रथमः, धर्ित्रतियोगिप्रतिपत्तिमन्त- 
रेण तस्सापेक्षस्य मेदस्याशकंपाध्यवसायात्‌ । दितीयेऽपि धमि 
प्रतियोगिग्रहणपुरःसरं मेदग्रहणमथवा युगपत्तत्सवेग्रहणम्‌ ! 

न पूः, बुद्धेविरम्य व्यापाराभावात्‌ । अन्योन्याश्रयश्रस- 

[क ¢ > ^£ 

दच्च । नापि चरमः, कायकारणबुद्धयोर्योगपचामावात्‌ ! धर्मि 
प्रतीतिर्हि भेदप्रत्ययस्य कारण । एवं प्रतियोगिभ्रतातिरपि । 
संनिहितेऽपि धर्मिणि व्यवहितप्रतियोभिज्ञानमन्तरेण भेदस्याज्ञा- 
तत्वं नान्वयव्यतिरेकाभ्यां कायेकारणमभावावगमात्‌ । तस्मान्न 
भेदप्रत्यक्चं सुप्रसरमिति चेत्‌ । 

[ मेद-ज्ञान को अस्वीकार करते हृए शंकराचायं के अनुयायौ भेद के विषय 
मे शंका करते है-- ] आप क्या मानते है, क्या प्रत्यक्ष ({ एलात्छु० ) 
सीषेमभेदकाही ज्ञान करादेता हैया वह धर्मो ( वस्तु ) तथा उसके प्रतियोगी 
( विरोधी वस्तु ) केज्ञान के आधार पर [भेदका ज्ञान करतार]? 


पहला विकल्प नहीं मान सकते, क्योकि जब तक धर्मी का ओर उसके प्रतियोगी 
( 0000६ ) का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उन्हीं दोनों पर निर 
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१, किसी मी भेद मे दो बातें अनिवायं है । एक धर्मो जिससे भेद कराया 
जाता, इसे ही मुरु वस्तु भी कहते है, दूसरा प्रतियोगी अर्थात्‌ विरोधी वस्तु । 
(तीं पीताद्‌ भिन्नम्‌ में नीक धर्मी है, पीत प्रतियोगी । 
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२५० सर्वदशंनसंग्रह- 
करनेवार भेद का ज्ञान प्राक्त करना असंमव है [आधार---धर्मीं ओरं प्रतियोगी- 
के जान के विना आधयका कंसेज्ञान होगा? नीक ओर पीत--दोनों को 
यश्रावत्‌ समञ्वने पर ही दोनों भेद ॒समन्न सकते हँ । यदि सीधे मेद का प्रत्यक्ष 
करने का दम्म रखे तो व्यथंदहै, असंमवदटै । | 

यदि दुसरा विकल्प लेते है [कि धर्मी गौर प्रतियोगी के आधार पर भेदः 
काज्ञानहोतादै | तो प्छंकिमेद का यह्‌ ज्ञान धर्मी ओर प्रतियोगी के ज्ञान 
के पथ्चात्‌ होता हेया सवों ( तीनों ) का ज्ञान एक ही साथ ( युगपत्‌ अग्णप- 
1पव60पञ ) हो जाता ह । 


क्त प्रस का प्रथम विकल्प ग्राह्य नहीं है, क्योदध वुद्धि जव एक वार ठहर 


जाती है तव आगे कायं-संचालन नहीं कर पाती ) [ १ 'गङ्धायां घोषः" मेः 
शरज्ञा शन्द एक विशेष प्रकार के जल का अथं देता दै । उतने व्यापार के बादः 


ही वह शब्द विरेत हो जाता है घोष से सम्बन्ध दिखाने के लिए गद्धा 
का तटरूपी अथं वह्‌ दाव्द नहीं बतला सकता । एेसा करने से शद्धा के किनारे 
गवि" का अथं विल्कुल संगत हो जाता । किन्तु वहां तक तो उसक्री पहुंच हीः 
नहीं दै, करे तो क्या करे? इसलिए तट-रूप अथं कौ उपस्थापना, लक्षणा-क््तिः 


दारा, सामप्य सम्बन्ध से, ग्धा" शव्द का अथं 'जल' हौ कर सकता है; जकके 
निकट होने कै कारण (तट ' अथं हो गया । गङ्गा शब्द कछ नहीं कर सका-- 


सक्षणा अथकीदही हई, चब्दकी नहीं । सारा यह कि ज्ाढ्द अपना व्यापार 
करके विरतटोजातादै। २. कोई धनुर्धर वहत तेजी से बाण चलाता हे, 
यद्यपि बाणं ६० गज जाने की सामथ्यं है। परन्तु ३० गज जाते ही उसे कोई 


रोक लेता दै, वस उसका व्यापार रक गया, एक अंगुक भी वह बाण अव नहीं बढ 


सकता । अतः कसं ठक जाने पर अपना अगला व्यापार वन्द कर देता हे । 


३. धर्मा आर प्रतियोगी का ज्ञान कर लेने पर वुद्धि विरतदहोजातीहै, लाख 


वेशा करने प्र मी भिद! को अपना विष नहीं वना सकती । अतः बुद्धिमी 
विरत हो जाने पर व्यापारः ( ^नाणा ) नहीं दिखला सकती । इसे ही 
साहिव्यगास्त्रियों ने कहा दै--शब्डबुद्धिकर्मंणां विरम्य व्यापाराभावः।, 
( देखे, काव्यप्रदीप, उल्लास ५.। } दूसरे, इसमें अन्योन्याश्रध दोष-62]12त 
2 प्रप्र] तलु€०८०८८, 8 1081621 86682५४ ) भी उत्पन्न हो जायगा । 
[ भेदके ज्ञान के किए धर्मी ओर प्रतियोगी का ज्ञान अपेत दहै, तथा धर्मी 
ओर प्रतियोगी के ज्ञानके च्िएु भेद-ज्ञान की आवश्यकता है--इस प्रकार 
अन्योन्याश्रय~-दोष होगा । | 

इसका दूक्षरा विकल्प भो ग्राह्य नहीं [ कि धर्मी, प्रतियोगी ओर भेद-- 
तीनों का ग्रहणएकही साथहौ जायगा | क्यो्गि कायं ( मेद-ज्ञान ) ओर 
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कारण ( धर्मि-प्रतियोगि-ज्ञान } के रूपमे गृहीत बुद्धियों को सक्ता एक साथ नहीं 
हो सकती । धर्मी की प्रतीति ( ज्ञान ^एएला€७०7 ) मेद-ज्ञान का कारण 


दे, उसी प्रकारं प्रतियोगी की प्रतीति मी [ मेद-ज्ञान का कारण है ] यदि धमीं 
निकटमेमीहो किन्तु दुरस्थित प्रतियोगी का ज्ञान नहींहो तो भेदका ज्ञान 
नहीं दही हो सकेगा, | उसी प्रकार धर्मी ओर प्रतियोगी दोनों के रहने पर भेद का 
ज्ञान हो जाता है |--इस{क्ए अन्वय ओर व्यतिरेक के नियमो द्वारा हम रोग 
| धमी + प्रतियोगी ओौर भेद के बीच | कायं-कारण का सम्बन्ध जानलक्ेते हैँ । 


| कोई यह रकान करे कि भेद ओर ध्मिप्रतियोगी मे कायं-कारण-सम्बन्ध कहां 


है ( इसलिए पहले ही दिखा दिया गया है । | 


इस प्रकार मेद का प्रत्यक्षीकरण ( या प्रव्यक् प्रमाणसे भेदका ज्ञान ) 


नहीं हो सकता-- यह्‌ [| अद्वंतवेदान्ती की ] शंका है! 
( ३ क. प्रत्यक्ष से भेद-सिद्धि-- समाधान ` 
कि वस्तस्वरूपमेदबादिनं प्रति इमानि दृषणानि उद्घु- 
प्यन्ते, फं वा धममेदबादिनं प्रति ? प्रथमे चोरापराधान्माण्ड- 
व्यनिग्रहन्यायापातः । भवदमिधौयमानदृषणानां तद विषयत्वात्‌ । 
नु बस्तुस्वरूपस्येव मेदत्ये प्रतियोगिसापेक्षत्वं न घटते 
घटवत्‌ । प्रतियोगिसपेश्च एव सवत्र मेदः प्रथत इतिचेन्न । 
प्रथमं सेतो लक्षणतया वस्तुस्वरूपे ज्ञायमाने प्र तियोग्यपेश्षय। 
विशिष्टव्यवहारोपपत्तेः । ` 
ये सारे दोष किस के सिर पर आरोपितहो रहै? क्या वस्तु ( घटादि ) 


के स्वरूप ( गोलाकार कम्बु्रीव आदि) को ही भेद माननेवाले लोगों के प्रति 


( स्मरणीय दहै कि मध्वाचायं इसे ही मेद कहते हैँ ), या उन रोगों ऊ प्रति जो 
वस्तु ( घटादि ) से भिन्न उस वस्तुके धर्मौको केकर भेद मानते (जैसा 
कि वंोषिक दशन मे मानते है ) ? [ मध्वाचायं एक ही वस्तु मे उसके स्वप 
ओर वस्तु मे मेद मानते हँ जब किं वैरोषिकादि वस्तु के धर्मो ( ^ ) 
के आधार पर दो वस्तुओं मे भेद मानते है। इन दोनों पक्षो को ही यहां पर 
उलाया गया है ओर पुवेपक्षी से पूरछाजा रहार करि आप क्रिस पक्ष पर अपने 
तर्कोका गद्ुर फक रहे ट % ] 

यदि आप वस्तु के स्वरूप को मेद माननेवारे लोगों ( मध्वो } पर यह्‌ 
आरोप र्गा रहै, तो यह्‌ ठीक नहीं कर रहै है जसे चोरके अपराधसे 
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-भाण्डव्य-ऋछषि को पकड कर दण्ड दिया गया, वही स्थिति हो जायगी । 
{ खेत खाय गदहा मार खाय जोह ) 1 [ महाभारत के आदिपवं ( अध्याय 
११०७-८ ) मे यह कथा जायी है--माण्डव्य नाम के ऋषिको किमी राजान 
चोर समन्लकर पकड छ्िया। राजाने जव उन्हुं दण्ड देकर दलो पर चढ़ाया, 
उसी समय दूसरा असली चोर पकड़ा गया । तुरत उनक्रषिको रलोसे उतारा 
गया जोर राजाने उनसे क्षमा करदेनेकी प्राथना को । माण्डव्य द्छपिने 
सोचा कि यह्‌ मेरे किसी-न-किसी कमं का ही फल है, अतः उसका पता लगाने 
कं किए यमलोक में गये । यमराज नै वततलाया कि वचपन में किसी कोडेको 
आपने बांध छ्ियाथा उसी का यह फक भोगने को मिला दहै! माण्डव्य वहत 
श्रु हए ओर वोके कि अनजान में देए अपराध का दण्ड इसप्रकार का नहीं 
मिलना चाहिए । उन्होने यमराज को शापदिया कि भरत्य॑छाक में तुम 
यूद्रयानि मेँ जन्म छो । तदनुसार वे विचित्रवीयं की दासी क गमंमें व्यास के 
संयोगसे आये ओर विदुर के रूप मे उत्पन्न हए । उसी दिन से यमराजने यह्‌ 
नियम ( (0पर्ठण०प } चटा दिया क्रि अज्ञाने किये गये अपराध को 
माकर दिया जाय । जर्हा एक व्यक्ति का अपराध हो ओर दुसरे को दण्ड 
मिक, वहां इस न्याय का प्रयोग टोता दै । 
उसका कारण यहद कि आपके द्वारा मारोपित दोषों के क्षेत्र ( [पप- 
अत०प०प, ऽण्रुल्लः ) मे स्वरूप-मेदवादी लोग नहीं अते । [ पवंपक्षियों 
काकट्नाथाकि मेदवादी लोग धर्मः ओर प्रतियोगी के साथ दही प्रत्यक्ष का 
जान हाना मानते हैजो वित्कुल असम्भव दै। यह अपराध धमंको भेद 
माननेवाो का है, स्वरूपमेदवादियों का नहीं, परन्तु यदि आप हमारे ( स्वरूप- 
भेदवादियौं के) ऊपर मी यही आरोप लगाते हतो ठीक नहीं । दूसरे के अपराध 
स हमें क्यो पकड़ रहे है ? आपके द्वारा प्रतिपादित दोष वस्तु के स्वल्प को मेद 
माननेवारे सिद्धान्त पर नहीं ठग सकते । यदि वस्तु से मिन्न धर्मौके साथ 
इतरी वस्तु के रूपमेंमेद हो तमी प्रत्यक्ष-प्माण क दारा भेदका ज्ञान होगा, 
केवर मेद काया धम्मि-प्रतियोगी के साध मेद का! पू्वंपक्षियोंने फिर विकल्प 
कियाथाकि धर्मां ओर प्रतियोगीके ज्ञानक बाद मेद का ज्ञान होताहिया 
एक ही साथ--तो ये विकल्प मी ध्म॑मेदवादी कोही कग सकते है । स्वरूप को 
भेद माननेवारे छोगों मे कभी भी ये विकल्प नहीं खग सकते । ] 
| मध्वाचायं ने शंकर के उत्तर में धरम॑मेदवादियों को घसीटा है, सोचा कि 
ङन्हेहीचख्करसे मिडादे, हम बिल्कुल बच जायगे। परलेनेके ठेते पडे, 
धमंजरेदवादी अब मध्वो ( स्वरूपमेदवादियों ) पर ही बिगड़ संडे हुए । _अब 
दोनों मेदवादियों में ही शास्वाथं चला । धमैमेदवादी पृते है-- ] यदि 
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वस्तु के स्वखूपको हीभेद मानकं तो घट की तरह, किसी प्रतियोगी 
( (10731, (छप ) को अपेक्षा नहीं रहेगी । | घट के ज्ञान के 
लिए किसी प्रतियोगी की आवश्यकता नहीं रहती है, सीघे घट का ज्ञान कर 
र्ते है! यदि वस्तुके स्वरूप ( 586०८ } को भेद मान छे तो यह भेद 
मी षट की तरह ही प्रतियोगि-निरपेक्ष हो जायगा । | किम्तु लोक मे नियम 
से, सवत्र मेद-ज्ञान के किए प्रतियोगी के ज्ञान को आवश्यकता पडतो, 
[ यदि धमं ( ^्पणप्प्ः } के आधार पर दो वस्तुभोमे हम भेदं नहीं 
मानेगे तो एसी संमावना नहीं रहेगी, -अतः स्वरूप को मेद मानना 
दोषपूणं है । | 

उसका उत्तर [ मध्वो की ओर से ] होगा कि एेसी बात नहीं है, पहरे-पहल 
वस्तु के स्वरूप का ज्ञान दूसरी समी वस्तुजों से पृथक्‌ ( विलक्षण त्<पा्दः ) 
करके प्राप्त किया जाता है तब प्रतियोगी की अपेक्षा रखते हए विशेष प्रकार का 
( जसे घट का घटत्व के रूप में ) व्यवहार चलता है । [ स्वरूप-भेदवादियों के 
मत से पहरे, घट का घटत्वके रूपमे, सबसे विलक्षण मानकर स्वर्पक्ता 
ज्ञान होता है। इसी को भेदज्ञान कहतेदैँ। जो वस्तु सवोसे विलक्षण ह 
उसके कम्धुग्रीवादि संस्थान-विेषों से युक्त स्वल्प को भेद हौ मानते हं । तव 
प्रतियोगियों का अनुसंधान करके वट पट से भिन्नहै' एसा व्यवहार करते है ।| 

तथा हि--परिमाणधटितं वस्तुस्वरूपं प्रथममवगस्यते ¦ 

पश्चास््तियोगिषिशेवपेक्षया हस्यं दीेमिति तदेव विरिष्य 
व्यवद।रभाजनं मवति । तदुक्तं विष्णुतच्लनिणेये- 

'न च पिरेषणविरेपष्यतया भेदसिद्धिः । विशेषणविशेष्य 
भावश्च मेदपेक्षः । धर्मिप्रतियोग्यपेक्षया मेदसिद्धिः । भेदप्ट 
च धर्थिप्रतियोगित्वमित्यन्योन्याश्रयतया मेदस्यायुकछिः । पदा- 
थेस्रूपत्वाद्‌ मेदस्यः--इत्यादिना । 

इसे यों समन्षे-- परिमाण ( 0ला508 ) से विशिष्ट वस्तु-स्वरूप 
का ज्ञान पहर हो जाता है । वाद में विभिच्च प्रकार के प्रतियोगियो को अपेक्षा 
रखकर उसी वस्तु को “छोटा, “बड़ा" इत्यादि विरोषणो से विभूषित करके 
उसका व्यवहार करते हँ । | पहर किसी घट का परिमाण जान लेते है, यहो 
उसका स्वरूप है ओर मेद मी है । फिर दूसरे घट का ज्ञान करके उसकी अपेक्षा 
प्रकत घट कोचछोटाया बड़ा मानतेदहै। स्वरूप का व्यवहार सामान्य है, दूसरे 
प्रतियोगी की अपेक्षा रखने पर विशिष्ट व्यवहारं होता है। व्यवहार से 
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अव्यवहित पूवक्षण में ही मेदज्ञान होने का नियम नहीं है । जव हम कहते है- 
घटस्य स्वरूपम्‌, तो दोनोंमेंभमेदतोदैही। यहाँ तक कि घटः पटाद्धित्तः" मी 
न्यविकरण से व्यवहृत होता है ओर उसमे धमं के भेद की सिद्धि नहीं होती । 
यहं गौण व्यवहार है । यदि पदाथं मे स्वरूप-मेद नहीं टोता तो उसके देखने 
पर समी चीजों से उसकी विलक्षणता ज्ञात नहीं होती । पुनः यदि पदाथ में 
स्वरूप-भेद नहीं होता तो गवय को देखने पर भी गाय खोजनेवालों की प्रवत्ति 
दोती ओर शो" शब्द का स्मरण होता क्योकि लोग स्वरूप को मेद नहीं मानते, 
धमको ही मेद मानते-गो ओर गवय में धर्मो का अन्तर है, अतः गलय मिक 
जने पर मी गाय खोजते, परन्तु वस्तुस्थिति एेसी नहीं है । | 


इसीलिए विष्णुतत्वनिणंय ( टेखक--आनन्दतीथं, समय ११७० ई० ) में 
कहा गया दहै--"विदोषण ओर विरोष्य रहने से भेद की सिद्धि नहीं होती । 
कारण यह दहै कि विदोषण मौर विशेष्य का संबन्ध स्वयं मेद की अपेक्षा रखता 
हं! [ जो स्वयं मेदे सिद्ध होतादहै, भेदको क्या सिद्ध करेगा ? ] फल यह्‌ 
होगा कि धर्मी ओर प्रतियोगी की अपेक्षासे भेदकी सिद्धि होतीदै तथा भेदके 
आधार पर घर्मी ओर प्रतियोगी कौ सिद्धि होती है--ष्स प्रकार अन्योन्याश्रय 
दोषहोनेसे मेदही युक्तियुक्त नहीं हो सकता । पदाथं के स्वरूप को 
भेद कहते हैँ । [ उसके धमं कै आधार परक्ििग्ये भेद को नहीं] 
इत्यादि । 


विह्ञेषब--“यह एक प्रतियोगी से युक्त भेद को धारण करता है" इसमें 
भेद विशोषण दे, पट विज्ेष्य । “पट में कुछ प्रतियोगी से युक्त भेद रहता है"-- 
यहा भेद विशोष्य दै, पट विशेषण । विदोषण ओर विष्य में मेद होना युप्रसिद्ध 
ठं, जसा किं “राज्ञः ( विशेषण ) पुरुषः ( विशेष्य )* मे हम देखते है । यदि 
विरोषण-विरोष्य के रूप में भेद को सिद्ध किया जायगा तो अन्योन्याश्रय-दोषं 
होगा । विशेषण ओर विशेष्य का सम्बन्ध मेदके उपर आधारित है। इसं 
भेद कौ सिद्धि धर्मत्व गौर प्रतियोगित्व की प्रतीति के ऊपर निभंर करती है। 
दूसरी ओर, यह प्रतीति भेदकी प्रतीति के बिना संमवही नहीं है, अतः 


 -अन्योन्याश्रय-दोष होता है । 


इस प्रकार भेदयुक्त पट" या "पट में भेद' इनमे विशेषण-विशेष्य के रूप नें 
जो मेद की प्रतीति होती है, वह मेद की सिद्धिकरने मे युक्त नहं ३। फिर 
मेद है किस सरूप का ? उत्तर होगा कि पदाथं का स्वरूप ही भेद है । विष्णुत्व- 
निणंय मे यही कहा गया हे । 


+< 5. ¢. श॒ \ 
अत एवं गवाथिनो गवयदश्चेनान्न प्रवतन्ते, गो शब्दं चन 
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स्मरन्ति । न च नीरक्षीरादौ स्वरूपे गृदमाणे भेदप्रतिभासोऽपि 
स्यादिति भणनीयम्‌ । समानाभिदारादिग्रतिवन्धकवराद्‌ भेद- 
भानव्यवहाराभावबोपपत्तिः | 

इसीक्एि गौ का अन्वेषण करनेवाले गवय (गौ के समान जन्तुविरोष ) 
देखने के बाद आगे नहीं बट्ते ( मानो उन्होने गाय पाटी हो ) तथा गौ शब्द 
कास्मरण भो नहीं करते [ चकि किसी वस्तुका सबों से विलक्षण स्वरूप 
जान क्नादही उस व्स्तुके विशिष्ट व्यवहारका कारणरटहै इसीलिए सबोंसे 
विलक्षणगौकेस्वरूपको लोग गवयमे भमीदेखलक्तेटहँ ओर एेसा होने पर 
मी अज्ञान के कारण गौ का अन्वेषण करनेवालों की प्रवृत्तियागौ का स्मरण 
करना--ये व्यवहार नहीं होते । ] एसी भी शंका नहीं कर सकते कि [ चकि 
मेद एक वास्तविक पदाथं है ओर प्रत्यक्ष का विषय है, इसलिए ] जल से मुक्त 
दुध आदिको आंखोंसे देख छने पर, मेद का आमास मी हष्टिगोचर होगा 
( अर्थात्‌ वस्तु का अपना स्वरूप दिखाई नहीं पड्गा ) 1 उक्त उदाहरण में 
जख का संनिकषं तो रहता ही है । स्वरूपको ही भेद मानने परभेदकाभी 
ग्रहण होगा किं यह जल है, यह दूध है । इसमें मेद का प्रतिभास अवश्य होगा 
परन्तु भदन्ञान ही नहीं रहता दै । ] कारण यह है करि भेदके आमासरूपी 
व्यवहार के अभाव की सिद्धि समानाभिहार (एक प्रकारके ही पदार्थो का समूह) 
आदि प्रतिबन्धक ( प्रत्यक्षज्ञान को रोकनेवाल ) कारणों के बरसे होती है। 
| समानामिहार एक प्रकारके पदार्थोका ही एक स्थान पर रहना । एसी 
स्थितिं किसी वस्तुको समुह से पृथक्‌ करना कठिन है--प्रत्यक्षज्ञानमे भी 
यह्‌ प्रतिबन्ध डालता है। नीर-क्षीर एक प्रकारके ही पदाथं हैँ, इनको पृथक्‌ 
करना कठिन है, इसकिए भेदाभास का व्यवहार यहाँ पर नहीं होता । एेसी बात 
नहींहैकि भेद यहाँदहैहीनहीं। वास्तवमेंदो पदार्योके सादृश्य के कारण 
मिध्चित हो जाने से उनका पाक्य समन्ञ में नही आता, भेद तो है ही । अतः 
नीरक्षीर में स्वरूप का ग्रहण कर केने पर भेद का प्रतिमास इसक्िए नहीं होता 
कि नीरःक्षीर मिलकर एक हो गये हैँ, समानाभिहार हो गया है । नहीं तो एेसी कोई 
मी स्थिति नहं है जिसमे स्वरूप का ज्ञान होने पर भेद का प्रतिभास नहीं हो । | 


तदुक्तम्‌- 
२. अतिद्रात्सामीप्यादिन्द्रियधातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सोक्ष्म्याद्‌ व्यवधानादसभिभवात्समानाभिहाराच्च ॥ 
( सांख्यकारिका, ७ ) इति | 
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५ ^~ (~ ^~ ^~ (९.११ ५ 0१ 
अतिदृरात्‌ = गिरिशिखरवतिंपवंताद्‌ा, अतिसीमीप्यात्‌ = 

लोचनाजनादौ, ईन्द्रियघातात्‌ = विचुदादौ, मनोऽनवस्था- 

नात्‌ = कामाद्युषष्ठुतमनस्कस्य = स्फीतालोकवर्तिनि घटादौ, 


सौक्ष्म्यात्‌ = परमाण्वादौ, व्यवधानात्‌ = इुव्यान्तर्हिते, अभि- 
भवात्‌ = दिवा प्रदीवश्रमादौ, समानाभिहारात्‌ = नीरकषीरादौ 


~ ^ ¢ 
यथावत्‌ ग्रहणं नास्तीत्यथेः | 


एसा ही [ सांख्यकारिका | कहा गया दै-- "बहुत दूर होने के कारण, 


बहुत नजदीक हौनेके कारण, इन्द्रियों मेँ दीष होनेके कारण, मन के 
अन्यवस्थित ( चंच ) होने के कारण, पदाथं के बहुत सूक्ष्म होने के कारण, 
इन्द्रिय ओर वस्तुके बीच में | किसी प्रकार का व्यवधान पड़ जाने के 
कारण [ किसी दूसरे तीत्र पदाथ हारा वस्तु के | अभिभूत ( अपेक्नाकृत 


शक्तिहीन ) होने के कारण तथा समान रूपवाल़े पदार्थो मे मिक जानेके कारणः 


| प्रत्यक्चज्ञान को वाधा पहुंचतो है 1 | 


बहुत दुर होने के कारण, जिस प्रकार पहाड़ोंको चोधियों पर्‌ उगे हृ 


वक्ष आदि को [ देखना कठिन दै | । बहुत नजदीक होने के करण, जेमे अपनी 


आंखो मे लगे हए अंजन आदि को नहीं देखे सकते । इन्द्रियों मे दोष होने केः 


कारण विजखी आदि को नहीं देख पात्ते । मन कै अव्यवस्थित होने के कारण, 
जसे कामादि वासनाओं से मन के क्षुब्ध हो जाने पर, द्व प्रकाश में अवस्थित 


घटादि को नहीं देख पाते । सृक्ष्मताके कारण परमाणु आदिको नहीं देखः 


पाते । व्यवधान होने के कारण, दीवा ( कुड )के बीच मे आने पर को 
चीज दिखाई नहीं पड़ती । अभिभूत होने के कारण जैसे दिनमें दीपकं कीः 
श्रमा आदि को नही देख सकते । समान वस्तुओं मे मिले होने क कारण, जेसे 
नीरक्षीर में क्षीर का यथावत्‌ प्रत्यक्ष नहीं होता है। 

विश्ञेष- साख्यकारिका मे यह्‌ कारिका प्रकृति की सिद्धिके क्रममेंदीः 
गड दै । कहा गया हे कि प्रवयक्ष-प्रमाण से मौ बहुत-सी वस्तुए सिद्ध नहीं होतीं, 
क्योकि उसके मागं मे बहुत से बाधक कारणं है प्रकृति का प्रत्यक्ष सूक्ष्मता केः 
कारण नहीं हा सकता, एेसी बात नहो है कि प्रकृति का अमाव है । उसी प्रकार 
समानामिहारके कारण नीरक्षीरका मेद मालूम नहीं पड़ता । एेसी बात' 
नहीं ठं कि।भद उनमें हेही नहीं। स्वरूपग्रहणे भेदप्रतिभासोऽपि स्थादिति न 
मणनीयम्‌" । सामान्य दशा म एेसी नहीं कहते कि नीरक्षीरमें स्व ङपग्रहुण 
हो गया, भेद का प्रतिमासमभी होगा । नही, भेद ग्रहण नहीं होत्ता। पर 





# . 
, बी + न तकर ४ ॥ ¬ 
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यहं तो हमारे सिद्धान्त के प्रतिद्ू है कि स्वरूप से भेदज्ञान नहीं हो । नही, 
प्रतिकख्ता तनिक मी नहीं दै-वास्तव मे भेद-ज्ञान है, पर नीर-क्षीर के मिभित 
होने के कारण नहीं प्रतीत होता । इसलिए यहां भेद-ज्ञान का ्रहण आपाततः 
नहीं होता । 


कमी-कमी एक ही वस्तु के कई स्वरूप होते हँ । मनुष्य को इर से देखने पर 
कोई पदाथ जान पड़ता है, उसके बाद ऊंचा पदाथं, फिर प्राणी, फिर मनुष्य, 
फिर युवक आदि-इस प्रकार तारतम्यसे नाना प्रकार के स्वरूप दिखलायी 
पड़ते हँ । इस प्रकार का तारतम्य धमंभेदवादी ( वैडेषिक ) खोग मी स्वीकार 
करते है । स्वरूपभेदवादी के मत से यदि स्वरूप अनेक प्रकारके तोमेदकी 
मी अनेकरूपता स्वीकार करनी पड़गी । इसक्िए जक-मिधित दूधमे घड़ेसे 
भेद दिखाया जा सकता है, नीर से नहीं । क्योकि उस प्रकार के स्वरूप का ज्ञान 
कृरनेमे हमारी आंखें असमथं हैँ! अतएव नीर-क्षीर में विलक्षण स्वरूप का 
ज्ञान नहीं होता, उस प्रकार का भेदज्ञान भी नहीं होता, “नीर से क्षीर सिन्त हैः 
एेसा ज्ञान मी नहीं होता--यही भ्यवहार है । 


( ४. धसंभेदवादी का समथंन- भेद फी सिद्धि ) 


भवतु घा धमेमेदधादस्तथापि न कथिदोषः । ध्िप्रतियो- 
गिग्रहणे सति पथात्तद्षटितमेदम्रहणोपपत्तेः । न च परस्पराश्रय- 
प्रसङ्गः । पराननपेक्ष्य प्रमेदशालिनो वस्तुनो ग्रहणे सति धमभे- 
दभानसम्भवात्‌ । न च धमेभेदवादे तस्य तस्य मेदस्य मेदान्त- 


रभेद्यस्वेनानवस्था दुरवस्था स्यादित्यास्थेयम्‌ । मेदान्तरप्रसक्तो ` 


मूलाभावात्‌ । मेदभेदिनौ भिन्नाविति व्यवहारादशेनात्‌ । 


| मध्वाचायं देखते हैँ कि अपने ही पक्षवाले-धमंभेदवादी को चिढठनेसे 
काम नहीं चलेगा । वहंमी तोभेद को स्वीकार करतादहै। यह दूसरी बात 
है कि वह्‌ स्वरूप काभेदन मानकर धर्मोकाभेद मानता है। अपने मतके 
प्रतिपादन के पश्चात्‌ उस पर मी दो-चार वाक्य लिख देना फोई बुरा नहीं है । 
इससे भेदवाद को जड़ ओर भी जम जायगी । इसक्िएु वे कहते है--] अथवा 
वेरोषिकों के धम॑भेदवाद को ही स्वीकार करे, उसमे मी कोई दोष नही है । 
धर्मी ओौर प्रतियोगीका ज्ञान होने पर, उसके बाद उन पर ही आधारित 
( घटित ) भेदका ग्रहण हो जाता है। [ यह अभिप्राय है कि पहर घटधर्मी 

९७ स°्सं० | | 
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का ज्ञान चट-तामान्यके रूपमे तथा पट-प्रतियोगी का ज्ञान पट-सामान्य के 
ख्प मे हो जात्ता है, तव घट ओर पट नें क्रमशः धर्मत्व -ओर प्रतियोगित्वं की 
स्थापना के साय ही साथ सामहिक-ज्नान ( &110\+16त446 2? > 2० ) 
की तरह एक ही क्रिया से भेद का ग्रहण मी हौ जायगा । इसी को धर्मि-प्रतियो- 
गिघटित भेद कहते दह । यां पर कारण-वृद्धि यर कायं-वुद्धि एक साय नहीं 
होती ! इसच्िए पूर्वोक्तं दोष होने को संमावना है, किन्तु वह॒ बात नहींदै। 
घट ओर पटकाजो ग्रहण धर्मौ ओर प्रतियोगी के रूपमहो रहा है वहं भेदके 
ज्ञान का कारण नहीं & । बल्कि घट जीर पटकाजो ज्ञान घटत्व ओरं पटत्व 
केरूपमे किया गयाथा वही भेद-ज्ञानका कारणदहै। घटकोभमेदका धर्मौ 
मानना ओर पट को भेद का प्रतियोगी मानना तो वस्तु कौ सत्ताहोने परदही 
भेदज्ञान का कारण होता दै । इसलिए उक्त दोष नहीं कगता । | 


अन्योन्याश्रय-दोष की मी संमावना यहां नहीं है क्योकि दूसरों ( सिन्त 
वस्तुओं ) की अपेक्षा न रखते हए ही, भेद-युक्त वस्तु का ग्रहण होता दै, इसक्िए 
धम-भेद ( 1069०८८ 7 धप 8 ) का म्रहण होना सम्भवं हे । 
[ अन्योन्याश्रय-दोष का आरोपण इसलिए होतादैकि घटका घटलत्व-खूपमें 
ओर पट का परत्व-रूप में ज्ञान होना भेदज्ञान के ऊपर निर्भर करतादहै, दूसरी 
ओर भेद-ज्ञान इस प्रकार क ज्ञान पर निमंर करता है। परन्तु यह्‌ दोष नहीं 
होता--स्वरूपभेदवाद ने वस्तु सबसे विलक्षण स्वल्प की मानी जाती दै। 
घट-पट के ज्ञान में इनसे विलक्षण स्वख्पींसे हीज्ञान हो जायगा, इसमें दूसरों 
की अपेक्षा ही नहीं है-ज्ञानतो स्वर्पमसे हो रहारटै मतः घटका घटत्व 
रूप में ओर पट का पटत्व-रूप में ज्ञान होने पर भेदज्ञान की सापेक्षता (भेदज्ञानं 
पर आधारित होना ) नहीं रहेगी । इसके बाद धर्मौ-प्रतियोगी बनाकर दोनों 
पदार्थो के भेद की कल्पना होगी 1 | 


ेसा भी यहां कहना ठीक नहीं है कि धमंभेदवाद को स्प्रीकार कर छने पर 
अनवस्था-दोष इसलिए उत्पन्न होगा कि प्रव्येक भेद को किसी दूसरे भेद के द्वारा 
पृथक्‌ करने कौ आवदयकता होगी । [ घट म भेद है जिसका प्रतियोगी है पट, 
इस प्रथममेदके द्वारा घटको भेदय (= प्रथम भेद से घट भिन्न है-एेसे व्यवहार 
करे योग्य ) समक्चते ह । अब प्रथम भेद का प्रतियोगी घट हौ गया, इस प्रथम भेद 
न द्वितीय मेद है--जिसके द्वारा प्रथम भेद को ही भेद्य समञ्षते हँ । द्वितीय भेद 
का प्रतियोगी प्रथम मेदहै, द्वितीय भेद मे एक तृतीय भेद को कल्पना करनी 
चडगी जिसके दवारा द्वितीय भेद को भे समक्षेगे । इस प्रकार अन्त न होनेवाली 
एक परम्परा चरती रहेगी । | यहं अनवस्था इसीलिए नहीं होगी कि दूसरे भेद 
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को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखलायी पड़ता ( मुलामावात्‌ ) । भेद 
मोर भेदी दोनों भिन्न हैँ ठेसा व्यवहार देखने मे नहीं आता । [ आश्चयं यह्‌ 
टै कि जिस प्रकार "वट ओर पट सिन्त है' एेसा व्यवहार पट को प्रतियोगी ओर 
घट को धर्मी मानकर चल्तादहै, उसी प्रकार यदि भेद ( द्वितीय भेद} तथा 
भेदी ( प्रथम मेद ) निन्त दै एसा व्यवहार खोक में दिखायी पडता तमी 
हितीय भेद की सिद्धि हो सकती थी । किन्तु एसा होता नहीं इसकिए अनघस्था 
नहीं । भेदएकहीटहोता दै, वह्‌ चाहे दूरी बारहो य। तीसरी बार! “धट 
पट से सिन्न है" इसमे एक भेद है, अब "वह भेद स्वयं घट से भिन्न है" यहाँ 
प्राप्त भेद भी कोई अलग नही--सवेत्र एक प्रकारके भेद की ही प्रसि 
होती हे । | 


न ॒चेकभेदवलेनान्यभेदालुमानम्‌ । ्टान्तमेदाविधातेनो- 
त्थने दोषाभावात्‌ । सोऽयं पिण्याकयाचनाथं गतस्य खाःरिका- 
तेलदातताम्युपगम इव । दष्टान्तभेदविमरद त्वबुत्थानमेव । न 
८8 घरविघाताय कन्योद्राहः । तस्मान्मूलक्षयाभावादनवस्था न 

य॒ | 


एेसी भी शंका नहीं करनी चाहिए कि एक मेदकेवलसे दूसरेभेदका 
अनुमान होता चला जायगा ( गौर अनवस्थावेरही केगी )। [ आश्य यहु 
है कि प्रथम भेद का प्रतियोगी घट है, फिर दहितीय सेद का अनुमान, द्वितीय भेद 
से तृतीय का, इस प्रकार अनुमान से अनवस्था हो जायगी 1 परन्तु मध्व इसका 
खलेण्डन करते हँ । | यह अनवस्था दृष्टान्तके रूपमे दिये गये प्रथम भेद का 
विना नाश किये ही यदि उत्पन्न होती है तब तो अनवस्था मानने में कोई दोष 
ही नहींहै। [भेदकोतो आप इस प्रकार स्वीकार करतेही ह। आप भेद 
स्वीकार कर ले फिर हम पर लाखों दोष क्यों न आरोपित करें ! हमारा काम 
समक्ष ! | यह्‌ दोषारोपण एेसा हीदहै, जसे कोई थोड़ी-सी तिरकी खली 
( 01-५भ.€ ) मांगने जाय ओौर उसे एकाध पसेरी तेल ही देना पड़ जाय 
[ थोड़ी सी वस्तु मगि भौर अधिक वस्तु स्वयं देनी पड़े! मेदवादियों पर 
अनवस्था लगाने जाय ओर अनुमान द्वारा दोषारोपण करनेमे हष्टान्तके रूप 
भें स्वयं भेद ({ खण्डनीय वस्तु ) को स्वीकार करना पड़ । | द्सरी ओर, यदि 
भेदको हष्टान्तके रूपमे स्वीकारदही नकरेतो अनुमान ही नहीं होगा 
| ओर फकरतः अनस्था-दोष नहीं लगेगा ] । कन्या का विवाहं वर के विनां 
के लिए नहीं होता [ अनुमान का आधार लेकर चल्नेवाली अनवस्था सीघे 
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अनुमान का ही विनाश कर देती है । ] इसलिए हमारे मृल का क्षय न करने 
कै कारण अनवस्था कोई मी दोष नहीं लाती । 


विक्गोष--प्रस्तुत संदमं कठिन के साथ-साथ मनोरंजक भी कम नहीं । जव 
अनुमान से पूर्वंपक्षी लोग॒एक भेद से दूसरे मेद की सिद्धि करके अनवस्था का 
आरोपण करने कगते हँ तव इस प्रकार का परामश होता दै-- 

दवितीय भेद किसी दुसरे भेदके द्वारा भेदय है ( प्रतिज्ञा + साध्य ) । 

क्योकि वह भी एक प्रकार कामभेददटै ( हेतु )। 

जिस प्रकार प्रथम भेद होता है ( दृशन्त ) । जहां अनवस्था का आरोपण 
होता दै वहां किसी-न-किसी प्रकार विश्राम ( छत्‌ ) खोजना ही पडता 
दै । कहीं-कहीं यहं विश्राम सिद्ध के समान प्रहण करते है, जैसे--घटलत्व, 
पटत्वं आदि सामान्यो { (लाला) मे यदि सामान्यत्व की जाति 
मानं तो इसका मी फिर सामान्यत्व मानना पड़गा, उसका भी सामान्यत्व 
होगा--यों अनवस्था होगी । इसके निराकरणके किए सिद्धै कि सामान्यो 
की सामान्यत्व-जाति नहीं मानी जाती । मूल मेंही सा नहीं टोता कि 
धटत्व-पटत्व मे जाति न मानें वर्योकि इनमें तो जाति लोकसिद्ध है। कटी- 
कहीं यह विश्वाम स्वभावतः मानना पड़ता है जंसे- तैयायिकोंके मत स्त 
यह्‌ घट ह इसमे घट का ग्रहण ध्यवसायात्मक ज्ञनसे हतार, फिर इस 
व्यवसाय का ज्ञान भी अनुब्धवसायु (भँ घट जानता इस प्रकार ) 
से होतादै, इसके क्एिभी दृसरे अनुव्यवसाय को आवश्यकता होती है । 
बुद्धि की योग्यता देखकर अपने आप दो-चार कक्ष्याओं ( कोटियो 8००८४ ) 
के वाद विश्वाम हो जाता है। अन्तिम व्यवसाय अन्नात ही रहता है । बस, 
अनवस्था वहीं समाप्त हो गयी ( अभ्यंकर ) । 


प्रस्तुत प्रसंग में अनवस्थाक्रा खूपयहदहैकरिएक भेदसे द्सरं भेदका 
अनुमान करते, दूसरं भेदसे तीसरे मेद का, त्यादि । अनुमान कारूप 
ऊपर देख ही चुके हँ । इस अनवस्था का निराकरण भी दो तरह सेहो सकता 
दै--यातो अनुमान को कहीं विश्राम कराना हैया सिद्ध वाक्य माने कि संसार 
मरे मेदहैदही नहीं। 

( १) बुद्धि की सामथ्यं से कही-न-कहीं रुक ही जाना पड़ेगा । हान्त के 
खूप मेँ तो पूवपक्षी प्रथम मेद को मानते हैँ न ? उसका तो विघात ( विध्वंस ) 
नहीं करते ? तब तो बड़ा आनन्द दै । कम-ते-कम दृष्टान्त के रूपमे भी 
मानने का अथदैकि पुवंपक्षी कुछ मेदोंको तो स्वीकार करते है । इससे 
हमारे पक्ष कादही समथन हृभा। हम पर दोषारोपण करने क्या आये किः 
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स्वयं हमारे पक्ष को ही स्वीकार करना पड़ा 1 तिर कौ खलो मांगने आये ओर 
ठेर-सा तेर देना पडा । 

(२) यदि पहकेसे ही दुराग्रहहौकिभेददै ही नहीं तब तो ओरमभी 
अच्छा! मेद अस्वीकार करने पर दशान्त के ल्पमे दिया गया प्रथम भेदमो 
नही सिद्ध ह्येगा । एेसी स्थिति मे अनुमान के मूर पर ही कुठाराघात हो 
जायगा । अनुमान क आधार पर टिकी हई अनवस्था का तो क्या पूना ? जिस 
अनुमान के आधार पर अनवस्था चल्तौ है उसो अनुमान का वहं खण्डन कर 
देती है ; कम्या का विवाह हुजा पर वर दी मर गये। 

इसलिए अनवस्था मानने पर भी हमारे भेदवाद कौ कुछ मी हानि नहीं 
इई । एेसी लाखों अनवस्थायें रहँ तो भौ हम गज निमी लिकान्याय से अपना काम 
करते रहेगे । 

( ५. अनुमान-प्रमाण से भेद को सिद्धि ) 

अनुमानेनापि मेदोऽवसीयते । परमेश्वरो जीवाद्‌ भिन्नः । 
तं प्रति सेव्यत्वात्‌ । यो यं प्रति सेव्यः स तस्माद्‌ भिनः। 
यथा सुत्याद्राजा । 

[कर [4 [ क्र 6 
न हि खं मे स्याद्‌ दुःखं मे न मनागपि-इति पुरूषाथ- 
§ ~ 

मर्थयमानाः पुरूषाः स्थपतिपदं कामयमानाः सत्कारभाजो 

९ <~ 
मवेयुः । प्रत्युत सर्बानथंभाजनं भवन्ति । यः स्वस्यात्मनो 
हीनत्वं परस्य गुणोत्कपषं च कथयति स स्तुत्यः प्रीतः स्ताव- 
कस्य तस्याभीष्टं प्रयच्छति । तदाह- 

३. घातयन्ति हि राजानो राजाहमिति वादिनः । 
(~~ ^~ $ ¢ (~ 
ददत्यखिरमिष्टं च स्वशुणोर्कषेवादिनाम्‌ ॥ इति । 
अनुमान-प्रमाण से भो मेद की सिद्धि होती है । [ अनुमान कौ प्रक्रिया इस 
श्कारकी है |- परमेश्वर जीवसे सित्न है ( प्रतिज्ञा + साध्य ), क्योकि 


उनके लिए परमेश्वर सेव्य है ( हेतु ), जो जिसके किए सेव्य है वह उससे मिन्तं 
है जसे भृत्य से राजा [ भिन्न दहै | ( दृष्टान्त ) । 

“ज्ञे केवर सुख ही मिरे, दुःख थोड़ा मी नहीं होः इस प्रकार के पुरुषाथं 
की कामना करते हृए ( मुमुक्षु ) पुरूष यदि संसार (स्थ ) कै स्वामी परमेरवर 
करा पद ही प्राप्त करना चाह तो उनका सत्कार नहीं होता ( ईइख्वर उन पर कृषा 
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प्रदलित नहीं करते ); यही नहीं, वे सव प्रकार के अनिष्ट प्राप्त करतेर्है। दूसरी 
योर यदि कोई अपने आपकी हीनता तथा दूसरों के गणो के माहात्म्य का वगन 
करता है तो उस स्णति करनेवाक भक्त का, स्तवनीय परमात्मा प्रसन्न होकर 
खारी कामनायें परी करता दै। [ यदि मक्त परमेद्वर की स्तुति करतादै तो 
बे प्रसन्न होति है, यदि स्वयं परमेदवर बनना चाह ( जसे अदधत पक्षमें होता 
है) तो वेर होकर सारे अभीष्ट कामोंको नष्ट करदेतेह\ इसलिए जीवं 
ञौर ईदवर मे अभेद मानना ईद्वर की कोपाग्निं घी डाक्नादै। | 





पेसा ही कदा दै--"राजा रोग उन सोंका विनाशा कर डउाल्तेहैँजो 
अपने को राजा घोषित करते हैँ । उधर अपने गुणों कै उत्कषं का वणेन करने- 
वार टोगो की सारी कामनार्ये वे पूणं करते हँ।' [ इस रखौकिक उदाह्रणसे 
अनुमान होता दै कि स्वामी से अभेद स्थापित करनेवाखे पर स्वामी अप्रसन्न 
होते है तथा अपने से अमेद रखने पर प्रसन्न होते हैँ 1 ] 
> च (ष ¢^ > ५ ~. 
एवं च परमेश्वरामेदतरष्णया विष्णोगुणोच्छषंस्य स्रगतष्णि- 
कासमत्वामिधानं विपुलकदलाफललिप्पया जिद च्छेदनमनु- 
हरति । एतादश्विष्ण विद्रेषणादन्धतमसप्रवेशप्रसङ्गात्‌ । तदेत- 
त्परतिपादितं मध्यमन्दिरिण महाभारततात्पयं निणेये-- 
. अनादिद्रेषिणो देत्या विष्णो देषो विवधितः | 
तमस्यन्धे पातयति दैत्यानन्ते बिनिश्वयात्‌ ॥ 
(म०्भान् ता १।१११ ) इति 


| 
| 


इस प्रकार परमेश्वर से अभिन्न (एक ) होने के खोभसे [ अद्टतवेदान्ती 

लोग ईदवर को निर्गुण मानकर | विष्णु मगवाघर के गुणों के उत्क्षं को मृग- 
तृष्णा ( 14774&< ) के समान घान्त { मायामय } कहते ह । यह कहना वंसा 
ही है जसे कोई कैर के फलों की इच्छासे अपनी जीभही कटवार । [ इनमें 
, कायं-कारण सम्बन्ध नहीं दह । बत्कि जीम कट जने पर केलेके फलोंका 
कोटं उपयोग ही नहींदहै। उसी तरह ईइवर को निगुण मानने पर उनसे मिलने 
का कोद उपयोग ही नहीं । | एसे विष्णु मगवान्रु को अश्रसन्न करने पर [ उनसे 
एकाकार होने की धृष्टता करने से | अन्धतमस (नरक) मे ही प्रवेद करना 
पड़गा । इसका प्रतिपादन मध्यमन्दिर ( पृणप्रज्ञ ) ने अपने ग्रन्थ महाभारत- 
तात्पयं-नि्णैय में किया है-- ददेत्यगण विष्णु से अनादि काल से ( एण प्रा 
{च्णणठपाला व] ) देष रखते आ रहे है, विष्णुम भी उनके प्रति अत्यधिक 
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ठेष बढता रहा ह । इसलिए वे दत्यो को अन्त मे निधित ङ्प से निविड अन्ध- 
कार ( नरक ) मे गिराते रहै ।' (म० मा० ता० ११११) 

विहललेष -- मध्यमन्दिर मध्यगेह्‌ के पुत्र ये । इन्हीं का नाम भनन्दतीथं था 
तथा पृणंप्रज्ञाचायं भीये ही ये} इनका समय ११७० ई० है ।! इन्ोने ठेतवाद 
के सिद्धान्तो के प्रतिपादन के लिए महामारत-तात्पयं निणेय नामक ग्रन्थ लिखा 
या जिसकी तीन टीकायें हुदं--जनादंन मटुकृत ( १३२० ई० ), वादिराज- 
कृत तथा विदुलसुनुकृत । महामारततात्पयेनिणेय में ही ग्रन्थकार के विषय में 
चक्िखा द-- | 
आनन्दतीर्थस्यमूनिः सुपृणंप्रज्ञासिघो ग्रन्थमिमं चकार । 
नारायणेनामिहितो बदर्यां तस्येव रिष्यो जगदेकभर्त । (३२।१७०) 
` ( ६. ईहवर को सेवा के नियम ) 
सा च सेवा अङ्न-नामकरण-भजनभेदात्‌ तरिविधा । 
तत्राङ्कनं नारायणायुधादीनां तद्रपस्मरणाथेमपेकषितिथेसिद्धयथं 
च । तथा च शाकस्यसंहितापरिषिष्टम्‌- 
५. चक्रं बिभत्ति पुरुषोऽभितपत 
बरं देवानामय्रतस्य विष्णोः । 
स याति नाकं दुरितावधूय 
वि्रान्ति यद्यतयो वीतरागाः ॥ 


६. देवासो येनं विधृतेन बाहुना 
+ सुदश्चनेन प्रयातास्तमायन्‌ | 
येनाङ्क्ता मनो रोक 
वितन्वन्ति ब्राह्मणास्तदहन्ति ॥ 
उस सेवाके तीन भेद रहै-अंकन ( 5४580 ), नामकरण 
( ०० ग 72068 } तथा . भजन ( (४०ंभं0 ) 


उनमे अंकन वह्‌ हं जिसमे मगवान्‌ नारायणके कूपके स्मरणके क्िए 
या अपेक्षित लक्ष्य ( मुत ) की सिद्धि के लिए उनके आयुध ( अस्त्र-शस्तर ) 
ञादि का चिह्न [ दरीरके किसी माग पर अंकित कर दिया जाय । ] शाकल्य 
संहिता ( ऋग्वेद का संहिता-विदोष ) के परिशिष्ट मे ेसी बात हं--“जो पुरुष 
देवताओं के बलस्वरूप अमर विष्णु के अभितप्त ( एषणप्णःण& ) चक्र को धारण 
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करता हं वह दुरितो ( पापों ) को नष्ट करके उस स्वगं मे प्रवे करता है- 
जहा राग से हीन संन्यासीखोगजा सक्ते ॥५॥ बाहू मे जिस षुदशंन 
चक्र को धारण करके देवता लोग चरते-चलते उस स्वगंखोक में पहुंबे, जिस 
चक्र से अंकित होकर मनुभओोंने संसारकीसृष्टिकीथी, उसी चक्रको ब्राह्मण 
लोग धारण करते! ६ ॥।' 
विेष--इन दोनों श्ोकों तथा अगले शोक में वैदिक छन्द का प्रयोग 
हे, ऋग्वेद कौ एक संहिता शाकल्यसंहिता के परिदिष्ट के नाम से इनका उद्धरण 
दिया गया हं । दुरिता = दुरितम्‌ द्ितीया एकवचन में डाः आदेश्च हो र्गयाह्‌। 
ब्रह्माण्डपुराण मेँ अक्रन विषय मेँ कहा गया हं-- 
कृत्वा धातुमयीं सृद्रां तापयित्वा स्वकां तनुम्‌ । 
चक्रादिचिद्ितां मूप धारयेद्ष्णवो नरः ॥ 
नारदपुराण में चक्रधारण के विषय मे यह लिखा है- 
दादशारं तु षट्कोणं वल्यत्रयसंयुतम्‌ । 
हरे सुदशंनं तप्तं धारयेत्तद्धिचक्षणः ॥। 
यह सदशन देवताओं को वल देता ह; उसी से देवताओं ने स्वगं पर विजय 
पायी, मनुं ने संसार की सृष्टि की। 
७. तद्विष्णोः परमं पदं येन गच्छन्ति खज्छिताः | 
(~ र, (= नर 
उरकरमस्य चिह्वरङ्कता रोके सुभगा भवामः ॥ इति । 
८ तनूः 6 (> 
अतपतन्‌नं तदमो अच्नुते भ्रितास इद्रहन्तस्तत्समासत' 
८ ते आ० १।११ ) इति तैत्तिरीयकोपनिषस्च । स्थानविरोष्‌- 
\3६ 
श्राग्नेयपुराणे प्रदितः-- + 


८. दक्षिणे त॒ करे विप्रो बरिभृयाच्च सुद्ध । 
सव्येन राह बिभरयादिति ब्रह्मविदो बिदुः ॥ 
विष्णु का वहु पद सवसे अच्छा हं ( वैकुण्ठ ) जिसे होकर अंकित पुरुष 
पार करतेहैं। बड़ेपग (8) वाके विष्णु के चिह्न से भंकरित होकर 
हमरोग संसार मे एेरवयंयुक्त बनें ॥७॥' तैत्तिरीयक उपनिषद्‌ में मी कहा है-- 
“जिसका शरीर तक्च ( अंकित ) नहीं ह, वह पुरुष कच्चा (आमः) है, उसे (स्वगं 
को ) नहीं पाता । उसको धारण करनेवाले भक्त ( धितासः ) गण ही उसे 
्रा्न करते ह 1 ( तं° भा० १।११ )। [ भंकन करने के लिए ] विज्ेष स्थानों 
का उत्केख मग्ति-पुराण में किया गया हं--श्राह्मण दाहिने हाथ में सुदशंन-चक्र 
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आरण करे, शंख की छाप वाये हाथमे धारण करे, एेसा ब्रह्मवेत्ता रोग 
मानते हं । 

अन्यत्र चक्रधारणे मन्त्रविरोषश दशितः-- 
९. सदर्चन महाज्वाल कोटिष्येसमप्रम ! । 
अज्ञानान्धस्य मे नित्यं विष्णोर्मागं प्रदक्ञेय 
१०. त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे । 
नमितः सर्वदेवैश्च पाश्चजन्य.नमोऽस्त ते ॥ इति । 


दुसरी जगहों मे चक्रधारण के विशेष मन्त्र मी दिये गये हहे यददन, 
तुम बहुत ज्वाकाओं से युक्त हो, करोडों सुयं के बराबर तुम्हारी ज्योतिदहै, म 
अज्ञान के कारण अधाहं, मून्ले विष्णु का मागं प्रतिदिन दिखिलाओ॥ ९॥' 
“तुम पहर समुद्र मे उत्पन्न हृए थे, विष्णु ने तुम्हं अपने हाथमे धारण किया 
था, समी देवताओं ने तुम्हें प्रणाम कियाद, है पांचजन्य शंख, तुम्हं प्रणाम 
करताहूं। १०॥)' - 


( ६ क. नामकरण ओर भजन ) 


नामकरणं पुत्रादीनां केशवादिनास्ना व्यवहारः, सबेदा 
¢ ९ €  @ @ ® 4 । 939 
तनामाुस्मरणाथम्‌ । भजन दश्चवव-- वाचा सत्व हत्‌ त्च 
स्वाध्यायः, कायेन दानं परित्राणं) परिरक्षणं, मनसा दया स्पृहा 
[क तरेके टे, & [कर ० ४१८4 
श्रद्धा चेति। अ निष्पाद्य नारायणे समपेणं भजनम्‌ । 
तट्‌ | 
अङ्कनं नामकरणं भजनं दश्चधा च तत्‌ । इति । 
एवं ज्ञेयत्वादिनापि भेदोऽचुमातव्यः । 
नामकरण का अभिप्राय है अपने पुत्र आदिका केशव आदि ( वेष्णव ) ` 
नाम रखकर पुकारना जिससे मगवानु के नामोंका अनुस्मरण होता रहे । 
मजन दस प्रकार का है--वाणी के हारा सत्य, हित, प्रिय वचन तथा स्वाध्याय; 
शरीर से दान, बचाव ओर रक्षा करना; मनसे दया, स्पृहा ( इच्छा ) ओर 
श्रद्धा । इनमें एक-एक की प्राक्चि कर ` लेने पर उसे नारापणको समपंणं कर 
देनाही मजनदहै। देषा ही कहा दै--अंकन, नामकरण तथा द ब्रकार के 
-भजन- यही सेवा है । 
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| इस प्रकार सेव्य-हेतु से भेदका अनुमान किया गया | वैते ही ज्ञेयत्वं 
आदि हतुओं के दारामी भेद का अनुमान हो सकता ठै । 
विशेष- लेयत्व के दवारा मेद का अनुमान इस प्रकार क्लोणा-- 
परमात्मा जीव से सिन्त है क्योकि जीवके द्वारा वह्‌ ज्ेयहै, 
जो जिसके दवारा ज्ञेय होता दै वह्‌ उससे भिन्न है, जये जीव ते वट 
( ७, श्रुति-प्रमाण से भेद की सिद्धि ) 
तथा शरुत्यापि मेदोऽवगन्तव्यः। “सत्यमेनमल विश्च 
मदन्ति, रातिं देवस्य गृणतो मधोनः । शत्यः सो अस्य 
महिमा गरणे एवो, यज्ञेषु विप्रराज्ये |; (सत्य आत्मा, सत्यो 
जीवः, सत्यं भिदा सत्यं भिदा सत्यं मिदा, मेवास्बण्यो मेवा- 
स्बण्यो मवारूवण्यः इति मोक्षानन्द्मेदप्रतिपाद्कतिभ्यः | 
उसी तरह श्रु त-प्रमाण ( रर८१न्‌०ग )से मी भेद की सत्ता जानी 
जा सकती हं । यह सच दै कि स्तुति करनेवाे धनयुक्त ( अथवा इन्द्र ) देव 
के इस मित्र ( राति दान )से समी लोग प्रसन्न होते टै [ इन्द्रके मित्र 
विष्णु से समी प्रसन्न होते ह अर्थात्‌ विष्णु ओर लोक मं पाथंक्य है.। |* “उन 
( विष्णु मगवानरु ) की वहू महिमा सच है, मँ ब्राह्मणों के राज्य-रूपी यज्ञो मे 
सुख ( गावः ) के उदेश्य से उनकी प्राथैना करता हं ।' [५८गृ = प्राथना करना 
( क्रयादि, परस्मं० } । ] “आत्मा ( परमात्मा ) सत्य है, जीव सत्य है, उन 
दोनों काभेद मी सत्य है, मेद सत्य है, भेद सत्य दै, [ परमात्मा | दुशेके द्वारा 
( आरभ्निः ) सेवनीय ( वन्यः ) नहीं है। (मा एव ), दुष्टो के द्वारा सेवनोय 
नहीं है, दुष्टो क हारा सेवनीय नहीं है ।' इन शरुतियों मे मोक्ष ओर आनन्द में भेद 
का प्रतिपादन किया गया है । [ आरु--अर = दोष, अर + उण्‌ ( मतुप्‌ के अर्थं 
मे ) = आर = दोषयुक्त । | 
[र ¢ 
११. ३द ज्ञानयुपाश्रत्य मम साधम्यंमागताः | 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रस्ये न व्यथन्ति च॥ (गी° १४।२ ) 
जगद्न्यापारवजंध"; श्रकरणादसं निहितत्वाच्च' ( च० प° 
^ इत्यादिभ्य ( न + 
७।४।१७-१८ , इत्याद्भ्यश्च । न च श्रह् वेद्‌ ब्रहैव भवति 


( य° २।२।९ ) इति शरतिबलाजीवस्य पारमैश्यं शक्यशा्कम्‌ । 


"न 
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(सम्पूज्य ब्राहमणं भक्तया शुद्धोऽपि ब्राह्मणो भवेत्‌ --इतिवद्‌ 
हितो भवतीत्यथपरस्वात्‌ । 

[ गीता में कष्ण कहते है-- | इस ज्ञान ( परमात्मा के ज्ञान } को पाकर 
मनुष्य मेरे समान हो जाति है, वे सृष्टि होने पर सी उत्पच्च नदीं होते ओर प्रख्य 
( विनाशकाल } मे भी दुःखों का अनुमव नहीं करते ( गीता० १४।२ ) [ इसमे 
मोक्ष के बाद भी मेद ही रहता दै क्योकि ज्ञान पाकर मनुष्य ईश्वर के समान 
हो जाता है । ईश्वर ही नहीं बन जाता । | संसार के व्यापारो ( नियमन, सृष्टि 
आदि ) को छोडकर [ मुक्त पुरूष सभी कायं कर सकता है ! | क्योकि जीव का 
प्रकरण ( प्रसंग ) इतना ही है, तथा जीवों को संसार के व्यापार से दुर रखा 
गथा है (उनमे वह सामथ्यं नहीं है, त्र ° सु° ४।४।१७- ८) इस~-भ्नुतिवाक्यों 
मेमेदकाटही वणंनदै। ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्य ही हो जातादहे' ( सु° 
३।२।९) इस श्रुति के बरु से एेसी शंका न करे कि जोव ही परमेश्वर है क्योकि 
इसमें केवल प्रशंसा की गयी है, (तथ्य का निरूपण नहीं) जेसा कि इस रलोकाधं 
मे अथं &-- "भक्तिसे ब्राह्मणकी पूजा करने पर शद्रभी ब्राह्मणी हो जाता 
है ` [ इस एकावस्था-परतिपादक श्रुति को अतिशयोक्तिपूणं मान रु । | 


( ८. माया का अथं--ेत का प्रतिपावन ) 
नलु- 

१२. प्रपश्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः 
मायामात्रमिदं दवैतमद्रैतं परमाथेतः ॥ 

( माण्ड्क्यकारिका १।१७ , 

इति वचनाद्‌ द्वैतस्य करिषितत्वमवगम्यत इति चेत्सत्यम्‌ । 
मावमनमिसंधायाभिधानात्‌ । तथा हि--यद्यदुतप्ेत तहि. 
निवर्तेत न संचयः । तस्मादनादिरेवायं प्रकृष्टः पश्चविधो भेद्‌- 
प्रपश्च;) न चायमविद्यमानः | ` मायामात्रस्वात्‌ । मायेति 

भगवदिच्छोच्यते । | 

[ माण्डूवय कारिका ( अहैतमरन्थ ) में कहा है कि | यदि प्रप्च को सत्ता 


वास्तव सै है तो वह्‌ न्ट भी होगा, इसमें सन्देह नहीं । यह दैत ( 0टःल०९ ) 
केव माया है, वास्तव मे तो अद्रत ही सत्य है (मा० का० १।१७ )-इस 


मक (यी 


वावय से कोई दोंका कर सकता है कि ढेत ( भेदवाद ) काल्पनिक है । हाँ, ठीक 
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दै, ठेकिन विना माव को सोचे-समघ्ने कहने का यह्‌ फल है [कि शंका दिखलायी 
पड़ती दै । ] इसे समन्षने की चेटा करे-यदि यह ८ प्रप ) उत्पन्न होता तमी 
इसका विना होता, इसमें सन्देह नहीं । इससे पता क्गता दै कि यह प्रकृष्ट 
भेद प्रप्च ( मेदात्मक संसार ) पाच प्रकारका है। इसकी सत्ता नहींदै, एेसी 
वातत नहीं, क्योकि यहं मायामात्र है । मायाका अथं है मगवानु को इच्छा । 
विङेब-माण्ड्क्य कारिका की प्रथम पंक्तिसे उस स्थानमें यह अनुमान 
लगाया गया दै कि प्रपच्च माया दहै, काल्पनिक है, जव कि मघ्व इससे दूसरा 
ही निष्कषं निकालते हैँ कि यह्‌ प्रपच्च अनादिदहै। यह्‌ माया अर्थात्‌ इ्वर की 
उच्छा ही है । महामारततात्पयंनिणंय में कहा गया टहै- 
प्चमेदां चच विज्ञाय विष्णोः स्वाभेदमेव च। 
नि्दषिघ्वं गरणोद्रेक ज्ञात्वा मुकतिनं चान्यथा ॥ ( १।८२ } । 
अव पौराणिक वाक्यों का उद्धरण देकर माया की व्याख्या कौ जायगी । 


१३. महामायेत्य विद्येति नियतिर्मोहिनीति च । 
प्रकृ तिर्वासनेत्येव तवेच्छानन्तकथ्यते ॥ 
१४. प्रकृतिः प्रकृष्टकरणाद्रसना वासये्तः । 
अ इत्युक्तो हरिस्तस्य मायाविद्येति सं्ञिता ॥ 
१५. मायेत्युक्ता प्रक्रष्टत्वासपरक्रष्टे हि मयाभिधा । 
विष्णोः प्रज्ञपिरेवेका ` शब्दैरेतैरुदीयते ॥ 
१६. प्रज्ञपधिरूपो हि हरिःसा च स्वानन्दरक्षणा । 
इत्यादिवचननिचयप्रामाण्यबलात्‌ । 
हे अनन्त ईदवर | अापकी इच्छाको ही महामाया, अविद्या, नियति, 
मोहिनी, प्रकृति गौर वासना मी कहते ।॥ १३॥ अधिक उत्पन्न होने के 
कारण इसे प्रकृति कहते हे, विचारों को पैदा करने कै कारण इसे वासना कहते 
दँ । “अ का अथं हरि दहै, उनकी माया { इच्छा) को अविद्या नाम देते 
हँ ।॥ १४॥ प्रकृष्ट ( बड़ा ) होने के कारण इसे माया कहते हैँ क्योकि (मय! 
का अथं बड़ा होतादहै। इन शब्दोंसे एकमाघ विष्णु की प्रज्ञा ( छतन्नालणद 
1570+1648€ ) काही बोध होता है ॥ १५ ॥ हरि विदि ज्ञान के स्वरूप 
है, उस विशिष्ट ज्ञान ( प्रज्ञा) का लक्षण है निरन्तर ( अपने आप ) आनन्द- 
पाक्त ॥ १६ ।॥--इन वचनो के प्रमाणसे [ माया का अथं मगवाच्रु की इच्छा 
सुचित होता है |। 
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सेव प्रज्ञा सानत्राणकत्रीं च यस्य तन्मायामात्रम्‌ । ततश्च 
प्रतेश्वरेण ज्ञानत्वाद्रकितस्वाच्च न देतं भ्रान्तिकस्पितम्‌ । न 
= ४५५ ड ^~ 
दीश्वरे सवस्य भ्रान्तिः संभवति । विरेषादशेननिबन्धनत्वाद्‌ 
भ्रान्तेः । 
^^ ^~ ब चे 
तर्हिं तद्व्यपदेशः कथमित्यत्रोत्तरमदेतं परमाथत इति । 
५ (९ ४९. 
प्रमाथेत इति परमाथोपेक्षया । तेन सवेस्मादुत्तमस्य विष्णत- 
स्वस्य समभ्यधिकशल्यत्वसुक्तं भवति । 


| ऊपर प्रपच को मायामात्र कहा गया है । अब मायामात्र राब्द का अथं 
करते ह| ईरवर को उपर्युक्त प्रज्ञा ( इच्छा, माया, बुद्धि ) जिसको मापे 
( 116881८ ०पौ } ओर जिसको रक्षा करे वही दहै मायामात्र ( माया ~+ 
५८ मा ~+ ^८व्रा) । अतः यहं सिद्ध हओ कि परमेइवर इस प्रपंच को जानते हँ 
तथा रक्ता मी करते हैँ ( अर्थात्‌ प्रप्च सत्य है, तमो तो परमेश्वर इसे जानते हँ 
तथा रक्षा करते हैँ) । इसकिए टेत रान्ति (भ्रम 1ााप्ञ०ण) कै द्वारा कल्पित 
नहींहै (सत्यदहै)। ईइवरको मी समी पदार्थो के विषय में भ्रान्ति होगी- 
यह सम्मव नहीं हे क्योकि भ्रान्ति विरोष ( भेद ) के अ-दहंन पर निमंर करती 
है । | ईद्वर के किए कोई भो पदाथं अहश्य नही--वे सब कुछ देखते हैँ इस- 
लिए उन्हें भ्रान्ति नहीं होगी । | 
फिर | माण्डुक्य कारिका में | उस्रका उल्छेख ही क्यों हुआ ? [ ईइवर ऊ 
किए “अद्रेतः सवमावानाम्‌' आदि श्लोकों मे अद्रंत शब्द से क्यों अमिहित किया 
गया है ? | इसका उत्तर है कि परमाथं से अद्रेत तत्तव होता है। “परमाथंसेः 
का मतलब दहै परमाथं कौ अपेक्षा रखने पर । इसलिए असिप्राय यहीदहैकि 
सब से ऊचा विष्णु-तत्तव है, कोई न तो उसके समान है, न उससे ऊचा । 
विकेष-अद्वैत की खीच-तान खूबही की गयी दहै । त्व परमाथ्तः 
अद्रेत है अर्थात्‌ परम ( सबसे ऊचे ) अथं ( = विष्णु ) को लक्षितं करने पः 
तत्त्व अदत ही है । विष्णु सबसे ऊंचा है, एक ही तत्व है क्योकि उतना उचा 
कोई तत्तव नही, न तो उसकी कोई बराबरी कर सकता न उससे बढ़ सकता : .. 
अतः अद्ेत का अथं है सबसे ऊँचा, न कि एकमात्र त्व । 


तथा च परमा भरुतिः-- 
१७. जीवेश्वरमिदा चेव जहेश्वरभिदा तथा । 
जीवभेदो मिथ्चेव जडजीवभिदा तथा ॥ 





# 
६ ॥ 





२७० सवंदरांनसंग्रहे- 


१८. सिथशथ जडमेदो यः प्रपञ्चो भेदपञ्चकः । 
सोऽयं सत्योऽव्यनादिश सादिशेनात्षमाप्ठुयात्‌ ॥ 
१९. न च नाशं प्रयात्येष न चासो भ्रान्तिकल्पितः । 
करिपतच्चेन्निव्तेत न चासौ विनिवतेते || 
२०. देतं न विध्यत इति तस्मादज्ञानिनां मतम्‌ । 
मतं हि ज्ञानिनामेतन्मितं त्रातं हि विष्णना ।। 
तस्मान्मा्रमिति प्रोक्तं परमो हरिरेव तु । इत्यादि । 
तस्माद्धिष्णोः सर्वोत्कपं एव तात्पर्यं सर्वागमानाम्‌ । 
इसीकिएु परम श्रुति यही है- "जीव ओर ईदवर में भेद दै, जड़ ओर 
ईदवर में भेद दै, जीवों में परस्पर भेद है, जड ओर जीवोंमे मेददै, जडोंमें 
मी परस्पर मेद है--इस प्रकार संसार ( प्रपंच ) मे पाँच प्रकारके भेदै, 
यही मेद सच्चा दै ओर अनादिकालसे चलाओआ रहादहै। यदि इसका कहीं 
आरम हुञा होताततो नश्मीहौ जाता ॥ १८॥ किन्तु यह नष्ट ( समाप्त) 
नहीं होता; यहं भ्रान्ति से भी कत्पित नहीं हैँ । यदि कल्पित होठा तो इसकी 
समाक्षि मी हो सकती । लेकिन इसकी समाप्ति नहीं होती ।॥ १९ ।॥ इसक्िए 
रेत को सत्ता नहीं है" एेसा सिद्धान्त अज्ञानियों कादटै। ज्ञानियों कातो यहं 
मत द कि इस प्रपंच की मिति ( नापा जाना ) तथा रक्षा विष्णु के द्वारा होती 
दै इसचिएु इसे “मात्र' कहते हँ हरि ही सबसे ऊचे हैँ ।* इत्यादि । 
अतएव सभी अगमों का तात्पये यह्‌ है कि विष्णु ही सबसे ञ्चे दै । 
( ९. ईह्वर को सर्वेत्करष्टता के अन्य प्रमाण ) 
एतदेवाभिसंधायाभिदहितं भगवता- 
२९१. द्वाविमौ पुरूषो रोके क्षरथाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
२२. उनल्तमः वुकूषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
९ 
यो लोकत्रयमाविश्य विभच्येव्यय इश्वरः ॥। 
२३. यस्मास्धषरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 








^) 
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२४. यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
सच बिद्धजति मां सवे भावेनं भरत ।। 


२५५. इति गुह्यतमं शास्रमिदशुक्तं मयानघ । 
एतद्‌ बुद्श्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतङ्त्यश्च भारत ॥ 
( गी ° १५।१६-२० ) इति । 


इन्दी बातों षर ध्यान रखते हुए भगवान्‌ ष्ण ने कहा है--'संसारमे ये 
ही दो पुरुष है, क्षर ओर अक्षर। ये समी पदाथं ( ८८९5) क्षर 
( एल" ) है, वह कूटस्थ अर्थात्‌ अविकृत पदाथ ही अक्षर 
( 10623211 ) कहा जाता है" । २१। इनसे पुथक्‌ एक दुसरा पुरुष 
है जो परमात्माके नामसे पुकारा जाता है । वह्‌ मव्ययं ( ८०ल्८2्तण्ट्ट ) 
ईदवर है जो तीनों खोकों को अपने समेट करके ही धारण करता है।॥ २२॥ 

[ कृष्ण मागे कहते द -- | ्वंकि सँ क्षर-पदाथं के ऊपर हूं तथा अक्षरसे 
मीज्चाहं, इसक्िएि खोकमे ओरवेदमें मी पुरूषोत्तमङके रूपमे विख्यातं 
हं 1 २३॥ संमोह ( प्ण) से रहित होकर जो व्यक्ति सुज्ञ 
पुरुषोत्तम के रूप मे जानता है; हें अजेन, वह सब कुछ जान जाता है तथा सव 
प्रकार से मून्ञे मजता है ॥ २४॥ हे निष्पाप ( अजन ), इस प्रकार मने सबसे 
अधिक गोपनीय शास्ष का वणन किया, हे अर्जुन, इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान 
{ आन्तरिक ज्ञान-सम्पन्न ) तथा कृतकृत्य ( अपने कायो को समाक कर देने- 
वाला) हो जाता है ।' ( गीता १५।१६-२० ) 


( १०. ोक्ष ईश्वर के प्रसादसे ही भिता है ) 
महाबराहेऽपि- 


२६. गुख्यं च सवेवेदानां तात्पयं श्रीपतौ परे । 
उत्कर्षं तु तदन्यत्र तात्पयं यादवान्तरम्‌ ॥ इति । 


१. तुक०- ब्रह्मा शिवः सुरेशाया\ शरीरक्षरणारक्षराः । 
लक्ष्मीरक्षरदेहत्वादक्ष रा तत्परो हरिः ॥ 


ब्रह्मा, धिव, इद्र धादि क्षर हैँ क्योकि इनके शरीर न्ट होते है 1 अक्षर देह 


होने के कारण लक्ष्मी अक्षरा है 1 हन दोनों चेतनो ध सिन्न हरि है । रोक = 


संसार या पर्यारोच्क करने पर ! 





२७२ स्वंदशनसंग्रहे- 


युक्तं च विष्णोः सर्वोत्कर्ये महातात्पयेम्‌ । मोक्षो हि स्वै- 
प्रुषार्थात्तमः । 
२७. धपाथेकामाः सर्वेऽपि न नित्या मोक्ष एव हि । 
नित्यस्तस्मात्तदथाय यतेत मतिमान्नरः ॥ 
इति भार्त्वेयश्रुतेः । 


महावराह ( पुराण ) में मीकहागयादहं कि समी वेदोंका मुख्य तात्पयं 


परम श्रीपति ( विष्णु ) मेही स्थित हं, उनसे भिन्न किसी देवताके गुणोंमें 
तात्पयं होना तो गौण ( ऽप्०त्‌०2६6 एप ) हं ॥ २६॥ यह्‌ 
युक्तिसंगत हं कि विष्णु के उत्कषं का वणंन ही महानु ( मख्य ) तात्पयं [ उन 
वेदों का | हं। मोक्षी समौ पुख्षार्थोमें ऊंचा हं जसा कि माल्कवेय उपनिषद्‌ 
मे कटा गया हं--धमं, अथं गौर काम, ये सव कोई मो नित्य नहीं है; नित्य 
कोई हं तो मोक्ष- इसलिए उसी को प्रात्तिके लिए बुदिमानों को प्रयत्न करन) 
चाहिए \" 
मोक्ष विष्णुग्रसादमन्तरेण न छम्यते । 
२८. यस्य प्रसादात्परमाचिरूपा- 
` दस्मात्छंसारान्धुच्यते नापरेण । 
नारायणोऽसो परसो विचिन्त्यो 
भः कऋमपश्चददयुव्तात्‌ ॥ 
इति नारायणधरुतेः । 
२९. तस्मिन्प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं 
५९ स 
धमाथंकामेरलमस्पकास्ते । 
समाभिताद्‌ वब्रह्मतरोरनन्तात्‌ 
निःसंशयं य क्तिफलं प्रयान्ति ॥ 

4 ( वि° पु० १।१७।९१ ) 
इति विष्णुपुराणोक्तध । प्रसादश्च गुणोत्कषज्ञानादेव नामेद- 
जञानादित्युक्तम्‌ | 

विष्णु कीकरृपा के बिना मोक्ष नहीं मिलता जैसा कि नारायण उपनिषद्‌ 
मे कहा गया हं-- “जिनकी कृपा पाकर परम दुःख-रूपी इस संसार से रोग मुक्त 
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हो जाते दै, दुसरे लोग (विना कृपा पये) नहीं । इस कमं के जाल से मुक्तहोने ई 
की इच्छा रखनेवालों को उन परम नारायण का चिन्तन ( ध्यान ) करना 
चाहिए ।' ॥ २८ ॥ विष्णुपुराण में मौ कहा गया है--“उन सगवातु ( विष्णु ) 
के प्रसन्न हो जाने पर इस रोक मे कोन पदाथं दुलेमदहै? धमं, अथं ओर काम 
की प्रार्थना करना व्यथं दहै क्योकि वे बहुत थोड़ रँ ( अस्थायी हैँ ) । अनन्त 
ब्रह्यवृक्ष पर आश्रित रहकर [ मुक्ति के इच्छुक रोग ] निःसन्देहं मुक्तिख्पी 
फल प्राप्त करते हैँ ।' 1 २९॥ यहं कहा गयादहैकि गुणो के उत्कषं का ज्ञान 
होने से ही [ मगवानू को] कपा प्राप्त होतीदहै, अभेदका ज्ञान होने से नहीं 
( जसा कि अद्रंतवादी कहा करते हे ) । 
( ११. 'तत्वम।स' का अथं ) 

न च तच्वमस्यादितादात्म्यव्याकोपः । भ्रुतितात्पर्यापरि- 

ज्ञानविजम्भणात्‌ । 


३०. आदह नित्यपरोक्षं त॒ सच्छब्दो ह्यविरशेषतः । 
त्वं श॒ब्दश्वापरोक्षाथं तयोरेक्यं कथं भवेत्‌ ॥ 


३१. आदित्यो यूप इतिवत्सादृर्याथां तु सा श्रुतिः । इति । 
तथा च परमा भ्रुतिः-- 


३५. जीवस्य परमेक्यं त॒॒बुद्धिसारूपप्यमेव तु । 
एकस्थाननिवेश्चो वा व्यक्तिस्थानमपेक्ष्य सः ॥ 


३३. न स्वरूपेकता तस्य युक्तस्यापि विरूपतः । 


स्वातन््यपूणेतेऽल्यत्वपारतन्त्ये धिरूपते ॥ इति । 

एसा कहना ठीक नहीं कि “तत्त्वमसि ( वह तुम्हीं हो ) इस वाक्य में स्थित 

[ जीव ओर ईवर के बीच ] तादार्म्य-सम्बन्ध से कोई विरोध है क्योकि एसा 
कहना वेदों के तात्पयं को न जानकर किथा गया बकवाद ( 307 ) हे । 
[ प्रदन यह है कि ] ^तत्‌' शाब्द सामान्य-रूप से नित्य-परोक्ष पदाथं का 
बोध कराता है, दुसरी ओर, “त्वम्‌” शब्द प्रत्यक्ष वस्तु का बोधक है, दोनों मे 
एकता कसे हो सकती है ? [ किन्तु उत्तर यही होगा किं ] इस श्रूतिवाक्य मे 
आदित्य ही यूप है" (= आदित्य के समान यूप है )--इस वाक्य की तरह ही 
[ लक्षणा ] से साह्य का अथं है । [ जिस प्रकार आदित्य ओर यूप ( यज्ञ 


का खटा ) मे एकता असम्भव देखकर सादृद्यं--अथं की कल्पना होती है उसी 
१८ स० संश 








२७४ सर्वदशंनसंग्रहे- 
` भ्रकार त्‌" ओर ^स्वम्‌' मे एकता असम्भव होने से इसं श्रुति में जीव को ब्रह्य 
का सरूप ( सदय } मानने का तात्ययं च्या जाता है । | 

जंसा परम श्रुतिमें कहा गया है--“जोव की परम ( ताप ) 
एकता का अथं है बुद्धि ( ज्ञान ) मे समख्प ( अप्णा2 ) हो जाना [ यद्यपि 


परमात्मा के ज्ञान के अनुसार जीव का ज्ञान होने के कारण परमा्मा जो-जो. 


जान सकता है वही जीव नहीं जान सकता], या एकही स्थान पर रहना 
( वेकुण्ठ लोक र्म जीव ओौर परमात्माका एक साथ रहना ही जीव को एकता 
है), किन्तु यह निवास मूलल्यान के व्यंजक ( वैकुण्ठ टोक ) को ही घ्यानमें 
रखते हुए कहा गया ह । | “एक साथ निवास करना' कहने पर बद्ध जीवों के 
साथ भी परमात्मा का रहना सम्मवदहै, पर एेसी बात नहीं । मूलस्थान 
अर्थाद्‌ वेकरण्ठ लोकम ही एक स्थान पर रहने का अभिप्राय है इसीलिए “व्यक्ति 
स्थान" का उल्केख किया गया दै । ]' ॥ २३ ॥ ` . 


जीव [ बद्धतो क्या, | यदि मुक्तदहो जाय तब भी विरुद्ध धमं होने कै 


कारण ( विर्पतः ) ईदवर से स्वह्पमे एक नहीं हो सकता । उन दोनों में 
विरूपतताएँ यही ्है--ईदवर मे स्वतन्त्रता ओर पूणंतादहै जव करि जीवम 
अल्पता ( अणुत्व }) ओर परतन्त्रता है ॥ ३३ ॥' 

( ११ क. तत्वमसि का दूसरा अथं ) 


अथवा तच्मसीव्यत्र घ॒ एवात्मा स्वाद्त्यादिगुणो 
पेतस्वात्‌ । अतच्वमसि स्वं तत्र॒ भवसि तद्रहितत्वादिव्येकस्वम- 
त्यन्‌ नरदरृतम्‌ । तदाह-- ` ` : 
अतच्छमिति वा छेदस्तेनेक्यं सुनिराकृतम्‌ । इति । 
तस्माद्‌ दृश्टन्तनवकेऽपि स यथा शुङ्कुनिः पत्रेण प्रबद्ध! 
( छा० ६।८।३ ) इत्यादिना मभेद एव दृष्टान्तामिधानानायम- 
मेदोपदे श्च इति तचखवादरहस्यमर्‌ । 
 [ अव्र (आत्मा तत्वमसि" को व्याख्या दुसरे प्रकार से करने के किए इसका 
पदच्छेद दुसरे खूप मे करते ह कि “आत्मा + अतत्‌ + त्वमसि = तुम वही नहीं 
हो । इसके लिए वे कहते ह] या यहं भी सम्मव है कि "तत्त्वमसि" में [ इसके 
पूवं ] उसी आत्मा ( परमात्मा } का अथंहो जो स्वतन्त्रता आदि गणो से 
युक्त है । [ किन्तु इसके वाद | अतत्‌ त्वम्‌ असिः का बथं यहीहैकितुम. 
वही ( परमात्मा ) नहीं हौ क्योकि स्वतन्वता भादिवे गरुण तुममे नहींरदै। | 
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इसकिए्‌ दोनों की एकता का निराकरण अच्छी तरह किया गया है । जषा कि 
कहते है--'अतत्‌ त्वम्‌ के स्पमें छेद करं जिससे [ जोव ओर ईवरकी 1 
एकता अच्छी तरह निराकृत कर दी जाय । । 

| फिर मी प्रशन हौ सकता है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ मे जहाँ से यह वाक्य 
च्या गया दहै वहाँ परतो नव उदाहरणोंसे सिद्ध किया गयादहै कि जीव ओ 


दरवर एक हँ--तत्‌ त्वम्‌ असि । इसके उत्तर में वे कहते हँ-- ] इषीकिए नर्व 


दृष्टान्तो के द्वारा, जसे पक्षौ सूते मे बंध जाने पर' इत्यादि ( @छा० ६।८।३ ) 


वाक्योंसे मेद का प्रतिपादन है, दष्टान्त देकर यह समज्ञाया गया ह कि इनमें. 


अभेद ( अदत ) का उपदेश नहीं है--एेसा तत््ववादरहस्य में कहा गया है । ] 


विशेष--छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे अध्याय मे सद्विद्या का, प्रकरण ह । 
वहां आष्वें खंडसे आरम्भ करके सोलहवे चण्ड तक ( कुर नव खण्डों मे ) 
प्रत्येक खण्ड मे एक-एक उदाहरण देकर अन्त मे "आत्मा तत्वमसि" निष्करषं 
निकाला गया हुं । वहां स्पष्ट रूपसे एेक्यका प्रतिपादन हौ, पर मध्व मेद 
स्वमाव के कारण दहष्टन्तों को मेद-प्रतिपादक मानते है। उन दृष्टान्तो 
का अवलोकन करे । 


(१) प्रथम खण्डमें यह्‌ कटागयादहै कि सुषुप्ति अवस्था ( ऽन्न) का 
अनुमव समौ प्राणी करते है। इसी अवष्थामे जोव सदूप ( प्श्णण्ड 


62111 28 6556106 ) ब्रह्म से सम्पन्न होता ह । इसके किए रष्टान्त है- 


जसे व्याधके हाथमे स्थित रस्ीमें बंधा हुआ पक्षौ बेधनसे बचने कते क््िए 
इधर-उधर गिरकर कहीं अश्च न पाकर फिर बन्धनमें हो कौट आता है, उधी 
भकार जीव मी स्वप्न ओर जागृति की अवस्थामें इधर-उधर गिरकर की 
विश्रान्ति न पाने पर युषुक्षि अवस्था में सदूपी ब्रह्मकाही अश्रयक्ेताहं । 
मध्व कहते हं कि इस दृष्टान्त में आश्रय-आधितत का मेद है, यहं शकुनि (पक्षी) 
आर सूते के उदाहरण से स्पष्ट किया गया हौ । अतः ब्रह्म गौर जीव मे मी मेद 
द । वही “स आत्मा तत्वमसि वेतकेतो" कहकर दिवलाया गथा हं । [उहालक 
अपने पृत्र खवेतकेतु को यह समन्ञाते है ! | | 
(२) द्वितय खंड में यह बतलाया गया हँ-'इस शरीर मेँ जीव को आश्य 
देनेवाला उससे भिन्न कोई पदाथं नहीं ह क्योकि भेदूप मे किसी एेसे पदां 
को उपरुन्धि नहीं होती ।' इस दाका के निवारण के लिए ॒रष्टान्त ह-जेसे 
भोरे नाना प्रकार के वृक्षों के फूलों का रस कछाकर एकत्र करते है तब मधु बनता 
र । उसके रस भिन्न होने पर भी यह नहीं जानते कि मँ इस पूलकारस ह, वह्‌ 


उस कूल का-- इस प्रकार वे आपसी मेद नहीं जानते । वैसे ही जीव भी अपने , 


२७६ सवंदरंनसंग्रटे- 


| आश्रय को नहीं जानते । वास्तवमें आश्रयतोदहैही। इस प्रकार (जहां मेदं 

॥:: (* नहीं दिखायी पडता, वहाँ मेद है ही नहीं '--इस नियम का उल्लंघन हुआ । 

मेद नहीं दिखायी पड्ने पर भी भेद की सत्ता रह सकती ह 1 फिर भी लंका 
हो सकती है कि चेतन पदार्थोमे तो यह नियम रहेगाहीकिमेदन दिखलार्य 
पड़ने पर भेद नहीं हौ 1 इसका उत्तर आगे दै । 


( ३.) त्रतीय खंडमे कहते दहं कि जंसे गंगा, यमूना आदि नदियों की चेतन 
देवियां समूद्रमें चटी जाने पर यह्‌ नहीं जानती, किम गंगा हं, वह्‌ यमुना, 
जौर मेष के द्वारा समद्र से निकल जाने पर मी अपना अस्तित्व नहीं लनानती, 
मेव से पृथ्वी पर गिरने पर मी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती, उसी प्रकार 
जीव भी जागृति-सुषुक्षि में आश्रय का ज्ञान नहीं रखता । परन्तु मध्वके अनुसार 
मेदतोदहंदही। इस प्रकार चेतन पदार्थोँमे मी उस नियम का उल्छंघन होता 
हं । फिर भमी श्ंका होगी कि ईदवर जीवसे भिन्न होने परमी जीव को अपने 
अधीन केसे रखेगा ? 


( ४ ) चतुथं खंड मे इसका उत्तरट1 वृक्ष के मूलम, बीचमे,आगेनें 
या कहीं मी आधात होने पर केवर रसका साव ( ८10५ ) होतादै, वृक्ष 
ही नहीं भुल चाता । कमी-कमी तो बाहरी कारण के चमावमें भी वृक्ष सुख 
जाता हं--यह्‌ जीव के अधीन नहीं हं । जीवतो सदा सुख हौ चाहता ह्‌ । 
जसे वृक्ष के गरीर में रहनेवाला जीव ईदवर के अधीन दहै वैसे ही मनुष्यादिके 
शरीर मे रहनेवाङा जीव भी ईङ्वराधीन ही होगा । इससे भेदवादी जीव से 
मिच्च, जीवाश्रयके रूप मे ईदवर की सिद्धि करते हैँ । फिर भी अद्रैतवादी शंका 
करगे कि किस कारणसे ईख्वर का ज्ञान जीव को नहीं होता ? 





( ५ ) पंचम खंड में इसके समाधान के लिए कटाह कि जैसे वटवृक्षके 
फल को तोडने पर सूक्ष्म वीज दिखाई पडते हैँ । इन बोजौं के तोडने पर वुः 
मी दिखलाई नहीं पड़ता क्योंकि ये बीज के बीज ओर मी सक्षम हं । किन्तु इन 
सक्ष्मतर बीजावयवों से ही विशाल वटवृक्ष उत्पन्न हेता हं । ईद्वर भौ जीव 
कौ अपेक्षा परम सूक्ष्म होने के कारण ज्ञात नहीं होता। सद्म अवयवो (कारण) 
कोन देखने पर मी हम वटवृक्ष ( कायं ) को देख सकते हँ । वैसे ही कायेहप 
संसार को देखने पर भी कारण-स्वरूप ईदवर को नहीं देख सकते । पर इस पर 
विश्वास कंसे करे ? 


( ६ ) षष्ठ खंड में उत्तर दियागयाह कि पानी में डाङने पर नमक जब 
विटीन हो जाता हं तब कहीं दिखायी नहीं पडता, त्वचा ( अत ) से भी 
स्पशं का अनुभव नहीं होता, हा, जीम से उसे जान सकते हैँ । जैसे लवण केः 





| 
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गुण ( रस ) का अनुभव करने पर भो लवण दिखकायौ नहीं पडता वैसे ही 
स्दवर की सामथ्यं का ददान होने पर मी ईइवर दिखरायी नहीं पडता । फिर एेसे 
अत्यन्त सूक्ष्म ईहवर को जानते ओर पाते कंसे है ? 

( ७ ) सक्षम खंडमें कहादैकि जसे गान्धार देश के एक धनी निवासी 
को चोर मिलकर हाथ-पंर वाध दं, ओखों पर पटो बंध दे ओर सव कुछ छान- 
कर जंग मे छोड़ द-उसे एेसो अवस्था मे रोते-कलपते देवकर कोर दयादु 
पुरुष बंधन से छृडा दे ओर कह दे कि इस दिशः में गांधार देश है, चरे जाओ, 
व्ह धनी मो गांव-गांद घूपते हुए गान्धार पटच जाता है; ठीक उसी प्रकार 
कमंरूपी चोरों केद्वारा जीवकासारा ज्ञान छीन लिया जाता है ओर वहं जीव 
शरीररूपी जंगल में छोड दिया जाता दै, कोई दयालु सद्गुरु उसे उपदेश देते हैँ 


ओर वह्‌ श्रवण, मनन आदि साधनों से होते हुए अपनो जन्मभूमि अर्थात्‌ मगवातु 
को प्राप्त कररता । इस प्रकार वृक्षके शरोरमे स्थितं जीव के भगवा 


के अधोनटहै वेते ही मनुष्यकं शरीर में मो अनुमान कर ङे, यहं चतुथ खण्डका 


तात्पयं यहाँ मी कहा टै 1 अद मनुष्य केशरीरमे ही जीवं की ईरवराधौनता का 
अनुमव होता है । इसके ङ्ए अश्म खण्ड मे लिखते है 


(८ ) अष्टम खण्डमे कहा है कि मनुष्य को जब मृत्यु निकट आती है ततर 
वाणी आदि कानार होने से वह कुछ बो नहीं पाता, निकट अगे हृए बन्धु- 
वान्धवों को भी नहीं पहचानता । ईदवराधोन होने के कारण जोव सौ उसी दशा 
का अनुमव करतादे। 

(९) नवम खंडमेंकहादहैकि जिसचोर पर राजा को सन्देह है, उसके 
यह्‌ कहने पर भो कि मैने चोरी नहींकी है, राजाधिकारी रोग परीक्षा के किए 
गमं लोहा उसके हाथ पर रखते हैँ । चू बोलनेवाखा चोर जर जाता है, सत्य 
बोलनेवाला सत्य के द्वारा व्यवधान पड़नेसे नहीं जता । इसी तरहं तत्तव 
को जाननेवाला मी मुक्त हो जाता है, दुसरे लोग बन्धन मे रहते हँ । परमात्मा 
को भेदरूप मे जाननेवाला ही तत्त्वज्ञानी है। 

इस प्रकार नवो स्थानोंमे भमेदकाही प्रतिपादन दहै। पक्षौ ओरसूतेमें 
विभिन्न वृक्षोके रसोँमे, नदी ओर समुद्रमे, जौव ओर वृक्ष मे, वटवृक्ष ओर 
सक्षम बीजों मे, नमक ओर पानीमे, गान्धार ओर पुरुष में, मरणासन्न ओर 
उसके बन्धुं मे तथा चोर ओर वस्तुमेंएेक्य हो नहो सक्ता । विदेष के छण 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ही देखे । 

( ११ ख. उक्त नव दृष्टान्तो से भेदसिद्धि ) 
तथा चं महोपनिषद्-- 


३७. यथा पक्षी च स्रं च नानाव्रक्षरसा यथा । 


२७८ सवद्शंनसंग्रहे- 

यथा नः सथुद्राथ यथा जीवमदीख्हो ।! 

३५. यथाणिमा च धाना च चद्धोदलवणे यथा । 
चोरापहार्यो च यथा यथा पुंविषयावपि ॥ 

२६. यथाज्ञो जीवसङघशच प्राणादेथं नियामकः । 
तथा जीवेक्वरौ भिन्नौ सवेदेव विलक्षणौ ॥ 

३७. तथापि घष्ष्मरूपरवान्न जीवात्परमो दरिः । 
भेदेन मन्ददृष्टीनां द्यते प्रेरकोऽपि सन्‌ ॥ 

` ३८. वैलक्षण्यं तयोरज्ञात्वा च्यते वध्यतेऽन्यथा । इति । 


| इसक्िए महोपनिपद्‌ मे कहा गया दै-- जसे पक्षी ओर सूत्र, जसे नानां 

| प्रकार कं वृक्षों के रस, जसे नदियां ओर समद्र, जंसे जीव ओर वक्ष, जसे सणृता 

ओर धारणदाक्ति, जसे शुद्ध जक ओर नमक, जसे चोर ओर अपहरणीय वस्तु, 
जंसे पुरुष ओौर उसके विषय, जसे अज्ञ जीवोंका समूह्‌ ओर प्राणादि का 
नियामक--ये सव भिन्न ह, उसी प्रकार जीव ओर ईदवर विभिन्न लक्षणों के 
होने के कारण सदा ही भिन्न हैँ! ३४-३६॥ फिर भी स॒क्ष्मल्प होने के 
कारण परम (सर्वोच्च) हरि को मन्द दृष्टवा पुरुष जीव से सिन्न रूप में नहीं 
देखते हैँ यद्यपिवेटही( हरि ) सवो को.कायं में प्रवृत्त करते हैँ । ३७ ॥ इन 
दोनों की विलक्षणदा ( "०८०८ ) जानने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है 
नहीं तो वह्‌ बन्धन में पडा रहता है ॥ 





> 





` विज्ञेष-- छान्दोग्योपनिषद्‌ के उक्त नव उदाहरणों का उल्केख यहाँ किया 
गया है, उसमें मी क्रम में कुछ परिवतंन किया गया दै । एक ही बात-मेद-का 
प्रतिपादन करने से कुर एकरसता-सी गती है । 
३९. बह्मा शिवः सुराया शरीरक्षरणार्क्षयः | 
लक्ष्मीरक्षरदेहस्वादक्षय तत्पये दसि ॥ 
४०. स्वातन््यशक्तिविन्ञानसुखाचेरखिरेगणैः । 
निःसीमत्वेन ते सर्वे तदश्चाः सवदैव च ॥ इति । 
४१. विष्णुं सगुणः पृणं ज्ञात्वा सं सारवजितः । 
निदंःखानन्द्चड्‌ नित्यं तत्समीपे स मोदते ॥ 





(न 
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७२. युक्तानां चाश्रयो विष्ण्रधिकोऽधिपतिस्तथा । 

तशा एव .ते सर्वे सवदेवं स ईख्वरः ॥ 

रत च| 
"व्रह्मा, शिव, इन्द्रादि क्षर कहके है क्योकि इनके शरीर नारवचु दहै, 
अनर्वर शरीर होने के कारण लक्ष्मी अक्षरा रै, हरि इन दोनों से परे ह ॥३९॥ 
स्वतन्त्रता, शक्ति, विज्ञान, सुख आदि सभी गुणो के ईदवर में असीम मात्रा में 

होने के कारण सवेदा सभी पदाथं उनके वमे रहते हँ । ४० ॥ 

“विष्णु को समी गुणों से परिपृणं जानकर, पुरुष संसार ( आवागमन ) से 
मुक्त हो जातादहै, दुःख से रहित आनन्द का भोग करते हुए नित्यरूप से वहं 
( पुरुष ) परमात्मा के पास सुख-मोग करता है ।॥ ४१ ॥ मृक्त पुरूषो के आश्रय 


विष्णुहीहै, सर्वोच्चस्वामीवेही हैँ । उन्हींके वशमे वे सब हमेशा के छिए 


रहते दै, वे ही ईइवर है ॥ ४२ ॥1' 

( १२. एक के ज्ञान से सभी वस्तुओं का ज्ञान--इसका अथं ) 

एकविज्ञानेन सवैविज्ञानं च॒ प्रधानतकारणत्वादिना 
युज्यते न तु सवमिथ्यात्वेन । न हि सत्यज्ञानेन मिथ्याज्ञान 
सम्भवति । यथा प्रधानपुरुषाणां ज्ञानाज्ञानाभ्यां ग्रासो ज्ञातोऽज्ञात 
इत्येवमादिन्यपदेश्चो दृष्ट एव । यथा च कारणे पितरि ज्ञते 
जानात्यस्य पुत्रमिति । यथा वा सादृश्यादेकस्त्रज्ञानाद्‌ अन्यस्त्री 
ज्ञानमिति । 


[ छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६।१।४ ) मे एक वाक्य है-- यथा सोम्येकेन 
मृत्तिण्डिन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌" । इसके पूवं मे वाक्य है--एवं चाविज्ञातं 
विज्ञातं भवति । इन उद्धरणों मे एक के ज्ञानसे सभी अविज्ञात वस्तुओं के 
ज्ञान का वणंन किया गया है । इसका अथं अहेतवेदान्ती लोग जगत्‌ को मिथ्या 
मानते हुए करते हँ । जगत्‌ ब्रह्य की राक्ति अविद्या से विवतंरूप से उत्पन्न हुभा 


` 


है, वह मिथ्या है इसीलिए वास्तव मे आत्माका ज्ञान ही सबकुछरटै, उसे 


जाननेसेही सबोंकाज्ञान हो जाता है--इसी के आधार पर जगत्‌ को मिथ्या 
मानते हैँ । लेकिन मध्वाचायं इस भ्रुतिवाक्य का दूसरे खूप मे अथं करते है, 
दोनों के फलों या निष्कर्षो मे अन्तर है । उनका कहना है किं ] एक के जानने से 
सवो का जानना इसलिए युक्तियुक्त है कि प्रधानता या कायेकारण-सम्बन्ध 
मदि होने के कारण एेसा कहा गया है, इसलिए नहीं कि सब कुछ मिथ्या दै ! 





२८० । सवेददांनसंग्रहू- 
इसका कारण यह दै किं सत्य वस्तु (जसे शुक्ति, ब्रह्म आदि) के ज्ञान से 
मिथ्या वस्तु ( रजत, जगत्‌ आदि) का ज्ञान सम्भव नहींदहै। [ सीपीको 
जानने से र्चादी को भी जान ङ्गा, एसी स्थिति कहीं नहीं है, बल्कि यही ज्ञान 
हो सकता है कि यह चांदी नहींदै। ये दोनों ज्ञान एक दूसरे के विरोधी ह|] 
[ अब प्रधानता, कायंकारणसंवंध तथा सादय के कारण उक्त श्रुति कंसे 
युक्तियुक्त हे इसका विवेचन करते है] जंसे किसी गाव के पधान व्यक्तियों 
कोजाननेयान जाननेसे गांवकोटही जानने या नहीं जानने का . रौकिक- 
 श्रयोगों लोगोंमें साधारणतः देखा जातादै। पुनः जिस प्रकार कारण के रूप 
मे पिताको जानल्ने पर उस्केपृत्रको भी जान लेते हैँ अथवा जिस तरह 
साद्य के कारण एकस्त्रीको जानलेने पर दूसरी स्व्यं का ज्ञानदो 
जाता टै) 
विजलेष--एक विज्ञान से सवों का विज्ञान स्वरूप पर आधारित नहीं है, 
फल पर ही निमंर करतादटै। एेसी बात नहींदटै कि एक वस्तु का स्वरूप जान 
स्नेपर मी वस्तुओं का विधिवत्‌ ज्ञान हो जाता दहै। बत्कि सवके ज्ञान का 
फल एक के ज्ञानसे ही मिल्तादटै। प्रधान वस्तुके ज्ञानसे स्व का ज्ञान 
होतादै, कारणकैज्ञानसे कायं काज्ञान होता है तथा किसी वस्तुक ज्ञान से 
उसको तरह की अन्य वस्तुओं का ज्ञानहोतादहै। स्त्री का लक्षण है-स्तनों ओर 
केशों ( कोमल ) का होना, इसे देखने से जन्य स्त्रियों के ज्ञान का फल मि 
जाता है 1 दूसरी स्त्रियों को देखने पर अपने आप पहला ज्ञान चला आता है । 
किन्तु इस सादृद्य के आधार पर जीव जौर ईदवर के बीच साद्य स्थापित 
नहीं कर सकते । कुछ वातो में एेसा हो सकता है, पर सभी पहलृभों से नहीं । 
ब्रह्म ओर जीव में चैतन्य, सत्यता, ज्ञान आदि की तुलना हो सकती है, परन्तु 
स्वतन्त्रता आदि कतिपय गुणों का सादृश्य नहींदहै क्यौँकि श्रुति प्रमाणसे 
इसका विरोध होता है । अतः परमात्मा को सत्य रूप में जानकर जगत्‌ को भी 
सत्य रूप में जान टेगे -यह्‌ सिद्ध है। 


तदेव साद्टयसमत्रापि विवक्षितं "यथा सोम्यैकेन सत्पिण्डेन 
सवं मन्मयं विज्ञातं स्यात्‌ ( छा° ६।१।४ ) इत्यादिना । 
अन्यथा सोभ्येकेन सिण्डेन सवं मन्मयं विज्ञातम्‌" इत्यत्र 








१. इसके विरुद्ध पतंजलि महामाष्य मे कहते हैँ - यो हि शब्दाज्जानात्यप- 
दाब्दानप्यसौ जानाति । ( पस्पशाद्लिक, व्याकरणप्रयोजनप्रकरण ) । 
२, तुलनीय--स्तनकेदवती स्त्री स्याट्लोमर॥ पुरुषः स्मृतः' । 


अ ----- -- --- 


पुणप्रज्ञ-दशनम्‌ । २८१ 
एक-पिण्डशब्दी ठृथा प्रसज्येयाताम्‌ । “मृदा विज्ञादया' इत्येता- 
तंव बाकयस्य पएणात्‌ । 


उपयुक्त तीन प्रकार के सम्बन्धो मे सारदय-सम्बन्ध ही इस निम्नकिखित 


उदाहरण मे कहना अभी हं--'हे सौम्य ( प्रसन्नमुख शिष्य ), जंसे सिरी के 


एक पिण्ड को जानने से मिट जातिकाही बोध हो जाता है" ( छा० ६।१।४ ) 
इत्यादि । यदि एेसा नहीं होता { = साहश्य इसका कारण नहीं होता, बल्कि 
उपादानीपादेय-माव कारण होता ) तव॒ *सौम्य, मिदरी के एक पिण्ड से सभी 
मृण्मय पदार्थो का ज्ञान हो जातादै' इस वाक्यम "एक' ओर पिण्ड शब्द 
व्यथं ही हो जाते, केवर इतना कहने से ही वाक्य पृणं हो जाता--मिद्र को 
जानने से"“““.“““* इत्यादि । | 


विशेष--जव सादृश्य के कारण एक के जानने से सब का ज्ञान होना 
मानेगे तभी मद्री के किसी एक पिड की भिव्यक्ति दिखलाकर "दूसरी अभि- 
व्यक्तियां मी एेसी ही होती है" एेसा ज्ञान द्सरों के विषय मे हो जायगा । इस 
प्रकार एक शब्द का अपना महत्व होगा । सादद्य के लिएमीभेद की तरह 
ही दो पदाथं होते है--एक धर्मी, दूसरा प्रतियोगी । सिद्ी के बने घट आदि को 


धमी बनाकर मिहो का पिड स्वयं प्रतियोगो हो जाता दहै । मिह्री का बना हआ 


पिड मी ह, घट मी । पिडके सह्यसे ही मिरी के दुसरे विकार घट का ज्ञान 
होता हं । अतः विड शब्द भी सांक ह्‌ । 


दूसरी ओर, यदि उपादानोपादेय-सम्बन्ध से उक्त वाक्य कौ प्रामाणिकता 
मानें तो एक ओर पिड राब्दों की भवदयकता नहीं रहैगी 1 . इने विना मी 
वाक्यका पुरा-पूरा अथं निकलता । मृदा विज्ञातया सर्वं॒मृण्मयं विज्ञातं 
स्यात्‌ - केवर इतना ही कहते । कहीं कौ थोडो मिटी क्रा ज्ञान उपादान 
( धशला18] ०856 ) होता गौर सारी भिद्धियों का ज्ञान उपादेय ( दीन ) 
होता है । परन्तु 'एक' ओर पिड शब्दों का प्रयोग निरथंकं नहीं, अतः साहदय 
संबन्ध ही विवक्षित हं । इसके अवे, एक ओौर पिड दब्दोंमे विरोधमभीहो 
जायगा । एक ही मृत्िड समी मृण्मयं पदार्थो ( एभपटा नमेल्लंऽ ) का 
उपादान कारण नहीं हौ सकता । मिह मृण्मय घट आदि का उपादान है, भिद्री 


का पिड नहीं । मिदर का पिंड तो घट बनाने के समय रूध दिया जातादै षर ` 
मिदर ज्यो-की-स्यो रदूती है । नष्ट होने पर मिष्ट का विड कारण कँसे होगा ? 


नं च वाचारम्भणं विकारो नामधेयं स त्तिकैत्येव सत्यम्‌ 
( छा° ६।१।५ ) इस्येत्कायेस्य मिथ्याखमाचष्ट इस्येष्टव्यम्‌ । 


२८२ सवदर्दानसंग्रहे- 


वाचरम्भणं विकारो यस्य तदविक्ृतं नित्यं नामधेयं मततिङ्केतया- 
दिकमित्येतद्वचनं सत्यमित्यथंस्य स्वीकारात्‌ । अपरथा नाम- 
धेयमितिशव्दयोवेवथ्यं प्रसज्येत । अतो न शरुत्रापि जगतो 
मिथ्यात्रसिद्धिः। 
एसा नदीं समर्चे कि निम्नलिखित वाक्य में काय.( संसार ) का भिथ्याूप 
होना कहा गया है-- 4 घटादि ) विकार केवल शब्दों मे अवस्थित ( शाव्दिक ) 
नाममात्र हं, वास्तवमे तो [ उन विकासो मे कारणके ख्प में विद्यमान | 
मृत्तिका ही सत्य ह" ( छा० ६।१।५ } । । शंका करनेवालों का यह कथन है 
कि वाचारम्भणम्‌० वाला वाक्य "यथा सोम्यकेन०' वाले वाक्य का पूरक ह, 
उसका दन्त हं । वट, सुराही, सकारा, कटोरा आदि वर्तनं का कारण एक- 
मात्र मिदर हं, जिसे जान ठेने पर सव वर्तनं का (मिदर से वने हृए बतंनों का) 
नानहो जाताहं। कारणका ज्ञान होने पर कायं काज्ञानहो ही जायगा 
क्योकि कायं-कारण परस्पर सम्बद्ध होते ह । अतः कारणह्प मिदी सत्य हे, 
उसके विकार मिथ्या । इस पर पुण्रज्ञ-दाशंनिक कहते है कि एेसी बात नहीं 
टं इसका कारण आगे देके । ] 


कारण यहहं कि इसका अर्थं ठम दुसररूपमें स्वीकार करतं है । 
वागिन्धिय से उच्चारणं करना विकार ( उत्पादन ) हं [ अभिग्यंजन नहीं | ( 
यह्‌ विकार जिस पदार्थका होता हं वह्‌ ( पदार्थं ) अविछेत ( संस्कृत ) है, 
नित्य हं, नाम ह जसे मृत्तिका इत्यादि, यह वाक्य विल्करुल सत्य ह । य॒दि 
एसा अथं नहीं रखें तो ननामघेय' ओर इतिः दोनों शब्द व्यर्थं हो जायंगे ! 
इसट्एि कटी मो ( किसी शुतिवाक्य से ) संसार को मिथ्यारूप सिद्ध नहीं कर 
सकते । [रव्द के दो स्वरूप दं--असंस्करृत ( अनित्य ) ओर संस्कृत ( नित्य ) । 
अनित्य रन्दो का वागिन्दरिय से केवल उत्पादन होता, ये उत्पत्ति-विनाश 
होने के कारण ही अनित्य ( 70प.ल॑लपव्‌ ) कहकाते हँ । “मृत्तिकाः आदि 
नित्य राब्दों का उत्पादन नहीं होता, उनकी अभिव्यक्ति ( ध पाट्ञितः ) 
होती हं क्योकि उत्पत्ति-विनाद इनका होता ही नहीं । इस आकार मे रहनेवाछा 
 शनब्दस्वरूप पदाथ का वास्तविक नाम हे । यही अविकृत ओर नित्य भी ठै + 
नामधय संस्छृत्त ( नित्य } ओर असंस्छृत { अनित्य ) दोनों शब्दों से पडतादहै 
परन्तु योग्य नामधेय नित्य दब्ध का ही है । विरवविचया ख्य मेँ सत्यदेवजी ही 
मध्यापक हं, दूसरं रोग छायामात्र ह इस वाक्य नै (अध्यापकः का अथं 
योग्य अध्यपक है । यद्यपि सभी अध्यापक ही हँ परन्तु अयोग्यता के कारण 
उन्हें एेसा नदं कहते । इसकिए उदालक श्वेतकेतु को कह रहै हैँ कि वागिन्दरिय सै 


{ च, ~ अकन्या 
| 
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उच्चारण करना ( वाचारंमण ) विकार (= विक्रति, अनित्य ) है, नामधेय तो 
मृत्तिका आदि ` शब्द ( नित्य शाब्द-स्वरूप ) ही है, यह वाक्य जो मेने कहा 
यही ठीक दै; क्षूठा नहीं । यदि शंका करनेवालो के अनुसार-वाचारम्मणं 
विकारः, मृत्तिका सत्यम्‌-विकार केवर शाब्दिक या मिथ्या है, सत्य तो मृत्तिका 
ही है )-एेसा अथं करे तो उक्त वाक्य मे “इतिः ओर "नामधेयम्‌" शब्द व्यथं 
हो जायेंगे । अद्रतवेदान्तियों के द्वारा दिया गया अथं यहाँ देख ही चुके । हम 
अथं करते ह--मृत्तिका इत्येव नामघेयम्‌', यहाँ नामघेय शब्द विधेय हौ जाता 
है । अद्रैत-पक्त मे इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं रहती । “इति' का हमारे 
यहाँ यह उपयोग है कि मृत्तिकाः को इषी के द्वारा शब्दके रूपमे क्ते) 
मृत्तिकेति = "मृत्तिका" इति शब्दः१ । | 


विश्ञेष--इस प्रकार "वाचारम्भणं विकारः को पूवंवाक्यका पूरकन 
मानकर स्वतन्त्र दशान्त मान लेते हैँ} अविकृत ओर नित्य होनेके कारण 
मृत्तिका" शाब्द संस्कत ( प्रधान ) नाम दै । असंस्कृत नामों के जाननेका जो 
फल है वह संस्कृत नाम को जाननेसे ही प्रप्त हो जाता है। उसी प्रकार संसार 
को जानने का फक परमात्माकेज्ञानसे प्राप्यहै। किसीरूपमें संसार मिथ्या 
नहीं, वह॒ सत्य ( २61 ) ही है । 


( १३. मिथ्या का खण्डन ) 
कि च प्रपश्चो भिथ्येस्यत्र मिथ्यात्वं तथ्यसतथ्यं वा) 
प्रथमे सत्याद्रैतभङ्गप्रसङ्गः । चरमे प्रपश्वसत्यत्ापातः । नन्व- 
नित्यत्वं नित्यमनित्यं वा । उमयथाप्यजुपपत्तिरित्याक्षेपवदय- 
मपि निस्यसमजातिभेदः स्यात्‌ । 
तदुक्तं न्यायनिमाणवेधसा- (नित्यमनित्यभावादनिस्ये 





1 गगरे 


१. इति" शब्द की उपयोगिता केव उद्धरण देने मे ही नहीं दै, प्रत्युत 
पदार्थो का विपय॑य मी यह करता है । जब किसी शब्दसे शब्दका ही अथं 
` निकलता है तब उसमें इति लगा देने पर अथंपरक अथं हो जाता है । अग्नेढक्‌' 
( पा० सु० ४।२।३३ ) कहने पर अग्नि" शब्द ( अथं नहीं ) से ढम्‌ प्रत्यय 
विहित है । उसी प्रकार न वेति विभाषा" ( १।१।४४ } कहने पर मी न' भीर 
"वा" द्दों की प्रापि होदी ३ जब क्रि इति के प्रयोग के कारण यहां न= निषेव 
ओर वा= विकल्प अथं कते है, शब्द से काम नहीं चलता । शवित्ययमा' मे 
अथं की प्रक्षि को इति शब्द ही रोकता है ओर शब्द की प्राक्षि कराता दै । | 











२८४  सवंदरानसंग्रहे- 


नित्यत्योपयत्तेनित्यसमः' (न्या० घ० ५।१।३५) इति ¦ ताकफि- 
करक्षायां च- 


४२. धृमंस्य तदतद्रपविकस्पाज्ुपपत्तितः | 
धमिणस्तदिश्चिष्टत्वभङ्ो नित्यसमो मवेत्‌ । इति । 


अस्याः संज्ञाया उपरुक्चणत्वसभिप्रेत्यामिहितं प्रवोधसिद्धा- 
अन्वथित्वात्तपरजकथमेसमेति । तस्मादसदु ततर मिति चेत्‌-, 


इसके अतिरिक्त हम यह पृ कि श्रपंच {( संसार) मिथ्या दहै" इस 
वाक्यम मिथ्या होना" वास्तवमें तथ्य ( 52८ ) दै या नहीं (= ज्ञठा 
दै)? यदि प्रपंच का मिथ्या होना सत्य मानतेरदँतो सत्य अद्रेत का खण्डनं 
होता टै) [ वास्तव मे सत्य एक होता दै। अद्टेतवादी केवल ब्रह्म या अट्रेत- 
तत्व को ही सत्य स्वीकार करते हैँ । यदि प्रपच का मिथ्या होना मी सच मान 
ङतो पहर सत्य का मंगदहोजातादै। एक साथी दो-दो सघ्योंको मानने 
का प्रसंग आ पड्गा) ] दूसरी जोर यदिप्रपंच का मिथ्या होना क्चुठ समञ्च ले 
तव प्रपंच को सत्य ही मानना पड़ेगा [ जिससे मायावादका आधार ही नष्ट 
हौ जायगा || ` 
कुछ रोग एेसा तकं कर सक्ते हँ कि हमारे द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्तं द्विविधा 
( 0ालष्छ> } ठोक निम्नांकित द्विविधाकी तरह ही निव्यसमः नामक 
जाति ( न्यायन्लास्वर का एक दोष ) का उदाहरण हो जायगा--अनित्य होना 
क्या नित्य दै या अनित्य ? दोनों ही विकल्पों को असिद्धि होती दहै ( ेसा तकं 
दोषधपुणं हो जातादै। ) [ कहने का अ्मिप्राय यह दे कि अनित्यत्वं को यदि 
नित्य या अनिव्यके रूपमे ठेकर तकं द्वारा दोनों पक्षोंका खण्डन कर दिया 
जाय तो यह्‌ उचित ढंग नदीं है, न्यायास्त्र मे कहौ गयौ जाति नामक दोषों 
की कोटि मे यह भा जायगा) दूसरोंके द्वारा किये गये प्रन का अत्तमीचीनं 
( गत ) उत्तर देना "जाति" है । उत्तर इसलिए गर्त माना जातादहै कि 
दोष उसमें नहीं दिखला सकते । गौतम ने न्यायसूत्र के पंचम अध्याय के प्रथम 


 आ्भिक मे इस जाति कै २४ मेद वतय हँ । उनमें एक भेद "नित्यसम 


मीदहै। यहां यही जाति कगती है । यदि श्रपंच का मिथ्या होना' उसो प्रकार 
तथ्य या अतथ्य मानकर खण्डित कर दे तो नित्यसम जाति हौ जायगी} अव 
नित्यसम जाति के विषय में कुछ विचार करके । | 

` स्यायशास्त्र के निर्माण में ब्रह्मा बावा की तरह पूज्य | गौतम ] कहते है-- 
अनित्य होने के कारण [ अनित्यत्वं | नित्य है, क्योकि अनित्य मेँ नित्यत्वं की 
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सिद्धि होती है, इस प्रकार का तक्रं करना नित्यसम कहराता है ( गौतमोय- 
न्यायसूत्र, ५।१।३५ } । [ अभिप्राय यह है कि स्वयं अनित्यत्व ( 7र०- 
लप) को स्थायी मानले, वह्‌ इस आधार प्रर किं अनित्यत्वं मछ 
ही अस्थायी हौ परन्तु अनित्यत्व ॐ अभाव को अवस्था में शब्द अनित्य नहीं 
माना जा सकता । ] इसे वरदाचायं ( १०५० ई० | ने अपने ताकिकरक्षा नाम 
के ग्रन्थ में पल्लवित किया है--'जब धमं का( जो खब्दगत है तथा अनित्यत्व 
के रूपमे है ) तद्रूप होना (= अनित्य होना ) या अतद्रूष होना ( नित्य होना ), 
ये दोनों विकल्प असिद्ध हो जाते तव धर्मी ( शब्द) का उन विकल्पोंके . 
द्वारा विभूषित होने की दशाओं का खण्डन होतादै, इसे ही नित्यसम कहते 
है ।' [ अनित्यत्व अनित्य है या नित्य इन दोनों मे कोई भी सिद्ध नहीं होता । 


 उरुटे इनसे विरुद्ध वाक्य की सिद्धि हो जाती दहै ] 


इसी संज्ञा (= नित्यसम ) को आदं मानकर प्रबोधसिद्धि नाम के भ्रन्य 
मे कहादहैकि अथंके अनुसार [ प्रस्तुत प्रसंगमे नित्यसमके समानही | 
उपरंजकसम नाम की जाति मानें 1 अतः पवंपक्षी लोगों का यहु कहना है किः 
मिथ्या के खण्डन के छ्िए आपका तकं असंगत है । 


विेष- मिथ्या का खण्डन करने के किए पणंग्रज्ञ यही तक्रं देते है- 
'प्रपच्च मिथ्या है" ( प्रपञ्चो मिथ्या ) 

इस॒वाक्य में मिथ्यात्वं तथ्यरहै या अतथ्य । उपर्युक्त विवेचन में दोनों 
विकल्पों को निस्सारता देखी जा चुकीदहै। अब मिथ्या को माननेवाले रोग 
कहते ई कि इस तकं से मिथ्या का खण्डन करने पर न्यायशास्त्र के अनुसार 
नित्यसम नामक जाति ( -दोष ) होगा 1 नित्यसम मे ठीक एसा ही होता हे-- 
“अनित्यः शब्दः" इस वाक्य में पृं कि यह्‌ अनित्यत्व स्वयं नित्य है या अनित्य { 
यदि नित्य है तो धमं ( अनित्यः ) के नित्य रहने पर धर्मी ( शब्दः ) को भी 
नित्य ही मानना पड़ेगा, क्योनहो, घर्मं भौर धमं तो एक ही तरह के रहेगे 
न? मौर प्रतिज्ञा के ठोक विपरीत "नित्यः शब्दः" सिद्ध हो गया । दूसरी ओर 
अनित्यत्व यदि सदा नहीं रहता ( अनित्य होता ) तो अनित्यामाव अर्थात्‌ नित्य 
दाव्द कौ ही सिद्धि होगी ( अनित्यता की अनित्यता = नित्यता ) किसी मी दला 
मे ठेसा तकं करना नित्यसम दैः यह दोष है । नित्य तकं पहुंचना निव्यसम हे । 

प्रनोधसिद्धि मे निव्यसम की तौल का ही एकः शब्दं उपरंजकसम दिया गया 
है जिसका अथं है एेसा उत्तर देना जिसमे धमं की उपरंजकता का प्रतिपादन 
हो । उपरंजक उसे कते है जो विकल्पों का विचार उठने कै पूवं तक ही अच्छा 
लो । श्रपन्चो मिच्या' या “अनित्यः शब्दः" आदि वाक्यो मे धमं ( मिष्या 








२८६ सवंदरंन संग्रहे- 


अनित्य } तमी तक्र टमा सकता दै जब तक विकल्प नहीं आते । विकल्पों के आते 


ही ठीक उट्टे अमिथ्या या नित्य की सिद्धिदो जातीदहै। इस प्रकार पूवंपक्षी 
सूणंप्रज्न के मिथ्याखण्डक तकं को अघत्‌ कहते दै । अव पृणंप्रज्ञ इसका उत्तर देंगे । 


अशिधितत्रासनमेतत्‌ । दुष्टत्वमूलानिरूपणात्‌ । तद्‌ द्वि विधं 


 साधारणमक्ाधारणं च । तत्रायं स्वन्याघातकम्‌ । द्वितीयं तरिविधं 


युक्तङ्गदीनत्वमयुक्ताङ्गोधिकत्वभविषयव्रत्तिचवं चेति । 
तत्र साधारणमसंभावितमेव । उक्तस्याक्षेपस्य स्वात्मन्याप- 
नानुखम्भात्‌ । एवमसाधारणमपि । घटस्य नास्तितायां नास्ति- 
तोक्तो अस्तित्ववत्परकृतेऽप्युपपत्तेः 
[ पूणप्र्न उत्तर देतेर्दैकि इस प्रकार जाति ( गत उत्तर ) का आक्षेप 
गाने से |] मूखं छोग ही डर सकेगे ( हमारा इसमे कुछ होना नहीं दै ) । आपने 
दोषके मूक, तो प्रतिपादन कियादहीन्हीं। [ दोषके बीज का निरूपण 
विना किये हृए किसी उत्तर को गत ( जाति ) नहीं कह सकते | । अव, दोष 
का मुल दो प्रकार का हो सक्ता है--साधारण ( (ल ) ओर 
असाधारण ( एवधल्पाक ) । इनमें जो पहा ( साधारण दोषमूक ) है वह्‌ 
अपने आपका ही विनादाक है [ क्योकि जिसके लिए इसका प्रयोग होताहै 
उसक्रो व्याप्त करने के साथ-साथ अपने कोभी व्याप्त कर केता हं । इसलिए यह्‌ 
उत्तर आत्मघातक होने से ठीक नहीं । यदि कोई विरोधी अपने अमिमत की 
सिद्धिके लिए कुछ तकं उपस्थित करता हँ तो उसके तकौ की अप्रामाणिकता 
तकसेही सिद्ध की जा सकती हैः अव यह्‌ अप्रामाणिकता केवल विरोधी के 


 तकंको ही नहीं व्या्च करती, प्रत्युत उस तकं की अप्रामाणिकता सिद्ध करने- 


वाले अपने तककोमीसमेटल्तीदहै। | 
दूसरा भेद ( असाधारण ) तीन प्रकार का दै--आवश्यक ( युक्त) अंगसे 
रहित हो सकता है या कोई अनावद्यक अंग उसमे अधिकहो सकतारहैया 
अविषय ( असंगत स्थान ) मे उसकी वृत्ति ( चाल, गति ) हो सकती है । 
[ इस प्रकार असाधारण दोषमूर भी ठीक नहीं जंचता । | 

प्रस्तुत प्रसंग में साधारण' दोष कौ प्राति नहीं होती क्योकि यर्हां दिये गये 
आक्षेप में अपने आपको व्यक्त करने की शक्ति नहींहै। [ साधारणवहीदहैजो 
पर की तरह अपने को भी व्याप्त करे। प्रस्तुत स्थल में ्रपच्चगत मिथ्या तथ्य 
है या अतथ्य--इसमें प्रपश्चगत मिथ्याको ही दुषित कर सकते है, प्रप॑च की 
सत्यता ( जिसे दुषित्त करना अभीष्ट है.) क्रा इससे कुछ नहीं बिगडता । अत) 
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अपने अभीष्ट दूषणीय पदाथं-- प्रप की सहायता-- को व्याप्त न कर सकने से 


साधारणः दोष की प्रक्षि नहीं हो सकती । प्रपच्च कौ सत्यता पर कगाये गये 
आरोप व्ययेर्ह। | 


'असाघारण' दोष को मी प्रवृत्तिं नहीं होगी क्योकि यदि वास्तव में [ उदाह- 


रणाथं | धट नहीं रहे ओर हम कहं कि घट नहीं है तो यह्‌ निषेध-कल्पना घट 


पर उसी प्रकार आरोपित होती दै जिस प्रकार अस्तित्व की कल्पना । ठीक 
इसी प्रकार यहा मौ सिद्धि होगी । [ असाधारण दोष अपने अमीष्टाथं को दूषित 


नही करता, फिर भी दूसरोंकी बातोंको मी दूषित नहीं करता क्योंकि कहीं 


तो उसमे आवश्यक अंग नहीं रहता जैसे-कोई प्रतिपक्षी पहाड मे अग्नि का. 
अभावं सिद्धकरचुकराहो ओर हम अग्नि की सत्ता सिद्ध करते हुए कहं कि 
पहाड में अग्नि है जसे रसोईघर मे; यहां एक आवश्यक अंग हेतु--"धूमवात्र्‌ ` 
होने के कारण"-द्ृट गया जिससे यहं उत्तर न तो अपने अभीष्ट अग्नि की सिद्धि 
ही कर सकता है ओर न प्रतिपक्षी के अभीष्ट अग्नि के अभावः क्रो ही दोषपणं 


दिखा सकता-- यह्‌ युक्तांगरहित असाधारण दोष है । कटी-कही उसमे अना- 


वर्यक अंग जुड़ा रहता दै, जंसे--उपर्यक्त स्थल के उत्तर मे यहं कहँ कि पहाड़ ` 
मे अग्निहै क्योकि वहां धूम है तथा प्रकामी है, वह पाथिवमभीरहैजंसाकि 
रसोदघर । "यहाँ प्रकारा मी है" यहं अनावरयक अंग अधिकं है किन्तु यहु अपने 


अमीष्ट अग्तिकी सिद्धि भमी नहीं करता ओर पराभमिमत “अग्नि के अमाव को 


दूषित भी नहीं करता । हा, यह अधिकांग अपने उत्तर मे वक्ता का अविर्वास 
प्रकट करता है--ईइसमे योग्यता नहीं । कहीं-कहीं उसमे अविषय में वृत्ति होती है 


` (अपने विषय से सम्बन्ध नहीं रहता) । उदाहरणार्थं, यदि उत्तर मे यह क कि 
पहाड़ पाथिव हु क्योकि घट की तरहं गन्धयुक्त हं तो यह्‌ उत्तर अपने अमीष्ट 


( अभ्युपगत ) अग्निसे संबद्ध नहह ओर दूसरे के अमीष्ट अग्तिके अमाव 
से ही असंबद्ध हं । अतः न यह अग्नि की सिद्धि करता ओरन अग्नि 
के अभमावकोही दूषित कर पाता। प्रस्तुत प्रसंग में मिथ्या तथ्य ह्‌ या अतथ्य 
यह्‌ उत्तर न तो आवद्यक अंग से रहित है, न अनावद्यक अंग से युक्त ओर नं 
प्रपञ्च की सत्यता विषय से ही असंबद्ध । तब फिर असाधारण दोष क्यो होगा? 


-विकट्प कौ उन्ावना करने से प्रपंच के मिथ्यात्व को दूषिते कर देने पर प्रपंचकी 


सत्यता की. सिद्धि हो जायगी । ] 


नु प्रपश्चस्य मिथ्यास्वमभ्युपेयते नासखभिति चेत्‌, तदे- 
तत्सोऽयं िरख्छेदेऽपि शतं न ददाति, विंशतिपञ्चकं तु प्रयच्छ- ` 


व ~ कषा = `का ताः `` 


न चक का का "हाः क क "ऋका त च = क ऋका ` ~ क शा 


। | 








कक क मति - श भिज अच्क ~ "` ^ ` . ` लिका वा श ॥ ॥ 


२८८ | सवंदशंन संग्रहे- 


तीति जाकटिकबत्तान्तमदुहरेत्‌ । मिध्यास्वासच्योः पयायत्वा- 
दित्यल्मतिग्र पश्चेन । 
अव यदिवे रोग कहं कि हम प्रपंच का मिथ्या होना सिद्ध करते है, असत्‌ 
होना नहीं तो यह ठीक वेसाही हभ जसा कोद गाड़ीवान सिर काटे जाने 
पर भी सौ रुपये नहीं देता, किन्तु पाच बीस ( बीस >पांच = १०० ) देने के 
किए तुरत तयार दहो जाता दै । मिथ्या गौर असत्‌ दोनोंका अथं एक हीतो 
दै-अव अविक बटढाकर क्या करू? 
 चविलेष-दंकराचायं के अनुसार मिथ्या ओर मस्‌ में अन्तर है-जगत्‌ 
मिथ्या है, किन्तु असत्‌ नहीं क्योकि व्यावहारिक ददा में तो उसकी सत्ता है । 
असत्‌ वह दै जोकिसीभमी ददामेंन रहै जसे वन्ध्यापुत्र, शशम्युंग आदि । 


 पारमाधथिक ददा मे जिसकी सत्ता नहो वह मिथ्याद। परन्तु मध्व दोनों को 


एक मानकर व्यंग्य करते हैँ कि मृखं गाड़ीवान सौ र्पये देता नहीं, ५८२० 
देने को तयार हो -जाता है--उसे १०० ओर पाच-बीसमे बड़ा अन्तर माल्म 
पडता है । मिथ्या ओर असत्‌ को एक मानने पर फल यहं होता है कि मिथ्यात्वं 
को दूषित करके सत्ता की सिद्धि हौ जाती है। भतः यह्‌ उत्तर “जाति (3 

००८७) नहीं है, वस्तुतः (मिथ्यात्वं तथ्यमतथ्यं वा” आदि तकं के हारा मिथ्या 
का खण्डन संव दहै, ( प्रपंच ) संसार को सत्यता इसी से सिद्ध हो जायगी । 


( १४. ब्रह्यसूत्र के प्रथम सुत्र का अथं ) 
तत्र “अथातो बह्मनिज्ञासा' (बण० स॒० १।१।१) इति 


प्रथमसुत्रस्यायमथंः । तत्राथशब्दो मङ्गलार्थोऽधिकारानन्तयाथंख ` 


स्वीक्रियते । अतःशब्दो हेत्वथंः । तदुक्तं गार्ड- 
४४. अथातःशब्दपृवाणि सुत्राणि निखिलान्यपि । 
प्रारभ्यन्तं नियतस्य तक्किमत्र नियामकम्‌ ॥ 
४५. कथाथेस्तु तयोर्विटरन्कथय्॒त्तमता तयोः । 
एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्यथा ज्ञास्यामि त्वतः 
अब्र अथातो ब्रह्मजिन्ञासाः ब्रह्मभूत के इस प्रथम सूत्र का यह अथ॑ है-- 


इसमें “अथ” ( इसके बाद ) शाब्द मंगल का योतक ( व्यंजक ) दै भौर [ ब्रह्म 


ज्ञान कै | अधिकार की प्राक्षिके बादका वाचकं । | अथ शब्द का अर्थं 
मंगल नहीं हँ वह केवल. इससे श्यक्त होता ह्‌ । वास्तव मे उसका वाच्याथं हं-- 
आनन्तयं अर्थात्‌ इसके बाद । पर प्रशन उठता हं किसके षाद ? ब्रह्य-ज्ञान का 








८ 
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अधिकार मिलने कै बाद ही ब्रह्य की जिज्ञासा करनी चाहिए 1 ] “अतः ( इस- 
कए छन्द का अथं है प्रयोजन । जेसा कि गरूड-पुराण मे कटा गया है--“समी 
सुत्रग्रन्थ नियम (नियति) से (अथ' जर “इति' शब्दों के वारा आरम्म होते है 

इसका क्याकारणदहे? | नारद तब्रह्यासे पुच्तेरहैँ | हे विन्‌! इन दोनोकां 
क्या अथं है, इन दोनों को उत्तमता ( श्रेष्ठता ) काक्याकारणदहै? हे ब्रह्यन्‌ ! 
आप यह्‌ बतलावें जिससे मं इनका रहस्य जान जाङॐ । 


४६. एवयुक्तो नारदेन बह्मा प्रोवाच सत्तमः 
आनन्तर्याधिकारे च मङ्कलार्थ तथेव च ॥ 
अथञ्चब्दस्त्वतःखब्दो हेत्वर्थं सयदीरितः । इति । 

यतो नार(यणप्रसादमन्तरेण न मोक्षो भ्यते प्रसादस्च 

ज्ञानमन्तरेण, अतो ब्रह्माजिज्ञासा कतव्येति सिद्धम्‌ | 

नारद के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सज्जनों मे श्रेष्ठ ब्रह्मा बोरे 
“आनन्तये, अधिकार ओर मंगल के अथेमे “अथ' राब्दहोतादै ओर अत 
दान्द टतु के अथं मे प्रयुक्त होता! चूंकि नारायणके प्रसाद के बिना मोक्ष 


नहीं मिलता ओर ज्ञान के बिना यह प्रसाद नहीं मिक्ता, इसक्एि ब्रह्य को 
जानने की इच्छा करनी चाहिए, यह्‌ सिद्ध हो गया 1 


विहेष-किसी दास्त्र मे चार अनुबन्ध होते ह-विषय, प्रयोजन, अधिकारी 
जौर सम्बन्ध । वेदान्तशास्त्र का विषय ब्रह्म है! ब्रह्य जीव से पृथक्‌ धौर सभी 
गुणों से पुणं है, श्रुतिवाक्य "तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म" ( तं० ३।१।१ ) के दारा 
उसका प्रतिपादन होता है। उसके अस्तित्व मे कोई सन्देह नहीं है। सूत्रमें 
मी जिज्ञासा का विषय ब्रह्य को ही बनाकर ब्रह्मजिज्ञासा पद का प्रयोग किया 
गया है । इस रास्त्र का प्रयोजन है मोक्ष की प्रास्ि, वयोकि तमेवं विद्वानमृत 
इह मवति' ( नृ० पु० १।६) 1 इस श्नुतिमें ब्रहज्ञान से मोक्षकाम का वणेन 
किया गया दै । ब्रह्यज्ञान.हो जने पर ज्ञानियोंको ब्रह्यके प्रसादसे मोक्ष 
मिलता है । कहा भी है--"यमेवेष वृणते तेन रम्यः ( का० २।२३ ) । जिस 
भक्त पर परमात्मा प्रसन्न होते है उसे अपनात हँ, उसो मक्त को परमात्मा सिर 
सक्ते है । प्रम बढनेसेही कृपा होती टै, परमात्मा प्रसन्न होते ह । ब्रहाज्ञान 
होने पर प्रेम बढ़ ही जायगा । गीता ( ७।१७ ) में कहा है-ग्रियो हि ज्ञानिनोऽ- 
त्यथेमहं स च मम प्रियः । वेदान्त का यह्‌ प्रयोजन “अतः शब्द के द्वारा व्यक्त 
किया गया है । विषय ओौरं प्रयोजन की सत्ता होने पर अधिक्ारी की संभावना 
कठिन नहीं । इसके बाद अधिकारी ओर शास्र का सम्बन्ध निधित ही होगा । 

१९ स ० सं% 








२९० सवेदशनसंग्रह- 


इस प्रकार चारों अनुबन्धो के सिद्ध होने पर शास्त्र का आरभ्म करना बिल्कुल 
संगत टै । 


ब्रह्मविद्या के अधिकारियों मे देवता उत्तम, छषि-गन्धवं मघ्यम तथा मनुष्य 
मन्द या अधम हु अधिकारियों में (१) विष्णुमक्ति, (२) अध्ययन, (३) शमद- 
मादियोगः (४) संसार की असारता व्यानमें रखते हृए वैराग्य केना तथा 
(५) दिष्ण्‌ के चरणों मे एकमात्र दारण सेना-ये गुण आवश्यक दँ । प्रथमदो 
गुणों कौ अधिकता से अवम, तृतीय की अधिकता से मध्यम ओर अन्तिम दोनों 
को अधिकता से उत्तम अधिकारी होता दै । 


( १५. ब्रह्य का लक्षण ) 


जिज्ञास्यत्रह्मणो ठक्षणञयुक्तं “जन्माद्यस्य यतः! ( जच ० सू 
१।१।२ ) इति । खष्टिस्थित्यादि यतो भवति तद्‌ ब्रह्मेति 
वाक्याथेः । तथा च स्कान्दं वचः 


४७. उत्पत्ति स्थितिसंहारा नियतिज्ञानमाव्रतिः । 
बन्धमोक्षो च पुरुषा्यमास्स हरिरेकराट्‌ ॥ 
यतौ वा इमानीत्यादिश्रतिभ्यश्च । 


जिस ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है उसका लक्षण बतलाया गया है--इख 
( संसार ) के जन्म आदि जिससे हुआ करते दै" ( ब्र° सू० १।१।२ ) वाक्य का 
अथं यह है कि सृष्टि, स्थिति आदि जिससे हों वही ब्रह्म दै। स्कन्दपुराणकी 
उक्ति भी है--“जिस पुरुष से उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियन्वण, ज्ञान, अज्ञान 
( आवृति ), बन्ध तथा मोक्ष उत्पन्न होते है, वे ही एकमात्र सम्राट्‌ हरि है 
यही नहीं, श्रुति का प्रमाणं मी है-- जिससे समी जोव“ ( त° ३।१।१ ) । 


विज्ञेष- शंकर जन्मादि का अथं केवल सृष्टि, पालन ओर संहार छेते है । 
देखं--“जन्मस्थितिमद्धं समासाथंः ˆ.“ *“““““" श्रुतिनि्देशस्तावत्‌ भयतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते इति, अस्मिन्वाक्ये जन्मस्थितिप्रख्यानां क्रमददानात्‌ ।**““““" अन्ये- 
घामपि भावविकाराणां त्रिष्वेवान्तर्भावः इति जन्मस्थितिनाशानामिह्‌ ग्रहणम्‌ ।" 
( शारीरकमाष्य, १।१।२ ) । दैतवेदान्ती खींचर्लाच करके आठ उत्पन्न पदाथं 
क्ते! योत्तोओरमभीसंमवदहैँ। जो श्रुति इसका आधार है वह्‌ यह्‌ इ 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यप्रयत्यभिसं विशन्ति! 
( तै° ३।१।१ ) । तात्पयं यह है कि उसी ब्रह्य से सारे पदाथं जन्म छेते है, जन्म 
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सेने पर जीते है, उसी मे खीन होकर प्रवेश कर जाते हैँ । स्पष्टतः तीन ही 
विकारो का वणन किया गया दै! पर मघ्वपक्लौ य आदित्यमन्तरो यमयति" (बु 
, ३।७।९ ) इत्यादि व्रुतियों से हारा नियमन आदि भावों का संग्रह करते है । 


( १६. ब्रह्य के दिषप से प्रमाण ) 


तत्र प्रमाणमप्युक्तं ्ास्वयोनित्वात्‌' ( ब० घ० १।१।३ ) 
इति । 'नावेदविन्मतुते तं च्रहन्तम्‌' ८ ते° बा° ३।१२।९।७ ), 
(तं त्वोपनिषदम्‌' ८ बु° ३।९।२६ ) इत्यादिश्रुतिम्यस्तस्यालुमा- 
निकत्वं निराक्रियते । न चानुमानस्य स्वातन्व्येण प्रामाण्य 
मस्ति । तदुक्तं कोर्म- 
७८. श्रुतिसाहाय्यरहितमलुमानं न उत्रचित्‌ । 
निथयात्साधयेदथं प्रमाणान्तरमेव च ॥ 
४९. श्रुतिस््रतिसहायं यत्प्रमाणान्तरसुत्तमम्‌ । 
प्रमाणपदवीं गच्छेनात्र काया विचारणा ॥ इति । 


उस (ब्रह्य) के विषयमे प्रमाण भी कहा गया है--चास्वोंमे इसका 
खात दे ( चास्त्रोसे वह ब्रह्य ज्ञेयहै) (त्र सु० १।१।३ ) 1 "उस महान्‌ 
पुरुष को वेद नहीं जाननेवाला व्प्रक्ति नहीं जान पाता (त° न्ञा० ३।१२।९।७), 
“उपनिषदों में वणित उस पुरुष को ( व्र° ३।९।२६ )* आदि श्रुतियों से इस 
बात का खण्डन होता दहै कि वह्‌ अनुमानकेद्वारा ज्ञेय है । [ अशास्त्रज्ञ व्यक्ति 
के द्वारा ब्रह्म का अज्ञेय होना, उपनिषदों के द्वारा उसका ज्ञान आदि बातें स्पष्ट 
रूपसे घोषित करती किब्रह्म एकमात्र शास्त्रों के द्वारा ही समधिगम्य 
{ जानने योग्य ) है, अनुमान हारा इसका ज्ञान नहीं होता । | 


अनुमान स्वतन्त्र रूपसे प्रमाण है मी नहीं दूमै-पुराण मे तो कहाही 
गया है--शरुति ( शब्द-प्रमाग ) को सहायता से रहित होकर अनुमान या 
कोई मी दसरा प्रमाण (प्रत्यक्षादि ) निशित ल्पसे [ अहृष्ट विषय की | किसी 
वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकता (प्रामाणिक नहीं हो सकता ) श्रुतिस्मृति 
को सहायता मिलने पर हौ कोई दुसरा प्रमाण ( प्रत्यक्षादि ) अच्छा हो सकता 
हे ओर प्रमाणक कोटिमे जा सकता ठे, इसमे विचार ( सन्देह ) नहीं 
करना चाहिए । | 











२९२ सवदर्दान संग्रट- 


शास््रस्वरूपयुक्त स्कान्दे- 
५०. ऋग्यजुःसामाथवां च भारतं पाश्चरात्रकम्‌ । 
मूलरामायणं चैव॒ शाखमित्यभिधीयते ।। 
५१. यच्चानुकरूलमेतस्य तच्च चास्यं प्रकोतितम्‌ । 
अतोऽन्यो ग्रन्थविस्तारो नैव शास्त्रं कुबत्मे तत्‌ ।॥ इति । 
शास्त्र का स्वरूप स्कन्दपुराण में कहा गया है --“चछ्ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
ओौर अथववेद; महामारत, पंचरात्र ओर मृलरामायण ( वाल्मीकि रामायण का 
प्रथम अव्याय }-ये ही ग्रन्थ शास्त्र कटकातेर्है, जो ग्रन्थ इनके सिद्धान्तो के 
अनुकल हवे मी शास्त्र हीर । इनके अतिरिक्त जो मोप्रन्थो का समूह दै, वह्‌ 
शास्त्र नहीं दै । उन पर चलना कुमागं पर चलना है । [अपने चास्त्रं का उल्लेख 
इस प्रकार हुञा \ | 
तदनेन, (अनन्यलभ्यः शाखाथेः इति न्येन भेदस्य 
प्रापरत्वेन तत्र न तास्पयं किन्तु अद्रेत एव वेदवाक्यानां तासप- 
यंम्‌--इत्यदवेतवादिनां प्रत्याशा प्रतिकलिप्ना । अनुमानादीश्वरस्य 
सिद्धयभावेन तद्ध दस्यापि ततः सिद्ध चभावात्‌ । तस्मान्न भेदान्‌ - 
वादकत्वमिति तत्परत्वमवगम्यते.। अत एवोक्तम्‌- 
५२. सदागमेकविज्ञेयं समतीतक्षराक्षरम्‌ । 
नारायणं सदा वन्द्‌ निदाषारेषसद्‌गुणम्‌ ॥ 
( वरि° त १) इति। 
अद्धं त्वादयो का यह्‌ कहना हं कि शास्त्र का अथं (प्रयोजन, आवदयकता) 
वहीं है जहाँ दूसरे प्रमाणो के वारा उसको सिद्धि नहीं होती हौः इस न्याय 
( नियम ) से केवल अदतमें ही शास्त्रों का तात्पयं ( अथं } हं, मेद प्रेत) तो 
प्रत्यक्षतः उपलन्ध होता है इसलिए उसमे बास््र का तात्पयं नहं हो सक्ता ¦ 
उनकी इस धारणा का खण्डन उपर्थुक्त विधिसे करदिया गया।[ अद्रेतकी 
सिद्धि प्रत्यक्षादि से नहीं होती, शास्त्र यदिदहैतो अद्॑त के लिए्-यह्‌ अद्रं्तियों 
कीधारणा हं, | 
अनुमान से ईदवर की सिद्धि नहीं होती, फिर उसके भेद की भीतो सिडि 
उससे नहीं ही हो सकेगी । इसलिए इन श्रुतिवाक्यो मेँ भेद का अनुद 
( व्याख्या ) नहीं किया गया हं, प्रत्युत ये लास्त्र ही नेदपरक हं । | अनन्यलभ्यः 
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शास््राथेः' के न्यायसे ही यहक्हा जा सक्ताहैकि भेदको सिद्धि किसी 
सरे प्रमाणसे नहीं होती, इसलिए चास्त्रका तात्पयं हौ मेद-प्रातिपादनमें 
दै 1 अनुमानके हारा मेदको सिद्धि नहीं होती । बस, इतना ही पर्या्चि है। 
रास्त्र का तात्पयं ही उसीमेदटै। | 

इसकिए कहा गया दै--"जो केवल श्रेष्ठ आगमो (रास्तों) से जाने जाते 
है, जो क्षर (प्रकृति) ओर अक्षर (जोव) को अच्छी तरह पार कर चुके ह, 
जो सवथा निर्दोष हैँ एवं सभी सद्गूणों (जसे पूर्णानन्द आदि) से युक्तै वेस 
नारायण को मै सदा वन्दना करता हं |` (विष्णृतत्वविनिणय, मङ्करइखोक) । 


( १७. चास्रं का समन्वय ) 
शाखस्य तत्र प्रामाण्यसुपपादितं तत्त्‌ समन्वयात्‌! ( ब° 
घ° १।१। ) इति । समन्वय उपक्रमादिलिङ्गम्‌ । उक्तं च 
बृहत्संहितायाम्‌- 
१५३. उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपू्ेता फलम्‌ । 
अथेवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पयनिणंये ॥ इति । 


ब्रह्य के विषय में शास्त्र की प्रामाणिकता मी सिद्ध कौ गई है--'किन्तु 
उसकी | प्रामाणिकता तो] समन्वय करने के बाद दही सिद्ध होती है (ज्न० सू° 
१।१।.८) शास्त्र की प्रामाणिकता तमो सम्मव है जब विष्णु के अर्थमें ही उन 
शास्त्रों या श्रुतियों का समवन्य किया जाय । समवन्य का अथं है सम्यक्‌ (ठीक) 
प्रकार से सम्बन्ध या अन्वय दिखलाना । ] उपक्रम (आरम्भ) आदि चिल्ली के 
दारा समन्वय (शास्त्र के अथं का निणैय) होता है । बृहत्संहिता में कहा गया है-- 
उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूवंता, फल, अथंवाद ओर उपपत्ति -ये सब शास्त्र 
का तात्पयं निणंय करने के समय लिङ्ग (चिह्व 0) के रूप मे रहते है ।' 


विोष--श्रुति के अथं का संशय होने पर उपक्रम आदि ल्गोंके द्वारा 
उसका निणेय होता है, कम-से-कम तात्पयं तो समना जा सकता रहै, मरे ही 
व्याख्यान हो सके । प्रतिपाद्य विषय का आरम्म करना उपृक्रम ((०ण०९- 
पतला) है । आरम्म को देखकर बीच के वाक्यों का अथं अपने आप खुल 
ही जातादहै। जब इसके बादमी संशय रह जायतो उपसंहार ((०५५- 
८७०१ का सहारा ढे । विस्तारपूवंक निरूपित बातों का सारांश करना 
उपसहार दे, जिससे अथंनिणेय मे सहायता मिल्तीरहै। फिरभी यदि 
सन्देह रहै तो एक ही बात को एक ही प्रकार से कटे जानेवार स्थो अर्थात्‌ 








२९४  सवददांनसंग्रहे- 


अभ्यास ( एलप्टाः०प० ) का आश्रय ठं । इसके वाद अपूवंता 
( पिणण्लाधछ ) का जाग्रह है जिसमे किसी दूसरे प्रमाणस्ते असिद्ध नई बात को 
इटतापूवंक कहा जाता है 1 संमवदैकि नई वात के प्रतिपादनमें ही श्नुत्तिका 
अथं चपा हो । प्रयोजन से युक्त होना फल ( ९८७1१ ) है ! इसकी आवदय- 
कता अपूवंता के वाठ पड़ती दै। अपूर्वता में मुख्य का प्रतिपादन होता है जव 
कि फल मे मुख्य वस्तु के उदेद्य का वणन होतादै। फलके वाद मी सन्देह 
होने पर अथंवाद { णण ) का आश्रय कते हैँ जिसमें स्तुति या निन्दा 
का बढ़ा-चढाकर वणन होतादै। अन्त में उपपत्ति या युक्ति ( {2८१005६ 
720 }) ही सहायक होती है जिससे अथंका निणंय होतादहै। इन छिद्धों 
में पूवंपरकेक्रमसे प्रवलता बढती जाती दै । कहा है--उपक्रमादिलिङ्कानां 
बरीयो दय॒त्तरोत्तरम्‌ ¦ मीमांसा-ददंन मे इन लिद्धोंका वड़ा महत्त्व दै, क्योकि 
श्रुति में कटे गये विधिवाक्यों का अथं-निणंय करना उनका प्रथम कत्तव्य है । 
विदेष विवरण के लिए कौगाक्षिमास्कर का अथंसंग्रह या आपदेव का मीमांसा- 
न्यायप्रकाड देखना चाहिए 1 


( १८. पण॑प्रज्ञ-दशंन का उपसंहार ) 
एवं वेदान्ततात्पयंवशात्‌ तदेव ब्रह्म शचखगम्यमिस्युक्तं 
भवति । दिङमात्रमत्र प्रादि । शिषटमानन्दतीथेभाष्यव्याख्या- 
नादौ द्रष्टव्यम्‌ । ग्रन्थवहुत्वभियोपरम्यत इति । 


इस प्रकार वेदान्तो ( उपनिषदों ) का तात्पयं जानकर वही ब्रह्य शास्त्र के 
द्वारा बोघनीय दहै-यही कहने का अभ्निप्रायदटै। हमने यहां केवर दिशाका 
निदश्च किया, बाकी वातं आनन्दतीथं के | ब्रह्मसूत्र [--माष्य के व्याख्यान 
आदि मे देखनी चाहिए । ग्रन्थ बढ़ जाने के भय से अब हम सकते हैँ । 

विक्ञेब--आानन्दतीथं या पूणंप्रज्ञ ( समय ११२०- ११९९ ई० ) ने 
ब्रह्मसूत्र पर माष्य लिखा था । जिससे द्रतवाद का प्रवतन हुभा । इस्त माष्य पर 
जयतीथं ( ११९३-१२६८ ), श्रीनिवासतीथं ( १३०० ), विद्याधीड अदिने 
टीकाएंकीदहं। 


एतच्च रहस्यं पूणप्रज्ञेन मभ्यमन्दिरंण वायोस्तव तीयावतार- 
म्मत्येन निरूपितम्‌ | 


५४. प्रथमस्तु हनूमान्स्याद्‌ द्वितीयो भीम एव च | 
पूणप्र्स्तृतीयश् भगवत्कायंसाधकः ॥ 











निता त = क च व्क 


पणं प्रज्ञ-दरानम्‌ २९५ 
एतदेवामिम्रेत्य तत्र तत्र ग्रन्थसमाप्नाविदं प्यं छिख्वते- 
५९५. यस्य त्रीण्युदितां निवेदवचने दिव्यानि रूपाण्यलं 

बट्‌ तद्‌ शेतमित्थमेव निहितं देवस्य भर्गो महत्‌ । 

वायो रामवचोनयं प्रथमकं पक्षो हितीयं उपु 

मेभ्वो यत्त तृतीयमेतदमुना ग्रन्थः कृतः केशवे | 
( म० भात ता० ३२।१८१ ) | 


पूणग्रज्ञ जो अपने को वायु का तीसरा अवतार मानते हँ तथा जिनका नाम 


मध्यमन्दिर मौ है, उन्होने इन सभी रहस्यं का निरूपण क्ियादहै। [ वायुके ` 


तीनों अवतार ये ह | "पहर हनुमान है, दूसरे भीम ओर तीसरे पणप्र्ञ-ये 
सब्र भगवात्‌ के कार्यो के साधक रहँ 1' इसी को लक्ष्य मे रखकर जराँ-तह (जैसे- 
त्रह्मसूत्रमाष्य, विष्णुतत्तवविनिणंय, महामारततात्पयंनिणंय आदि ग्रन्थो मे) ग्रन्थ 
की समाक्षि होने पर उन्होने यह्‌ पद्य लिखा है--*(५५) वेद के वाक्यो मे जिसके 
तीन रूप प्याक्ष रूप से मिलते हँ ( कहे गये हँ ) "बडित्थाः ओर 'तदशंतम्‌ 
( ऋ० १।१४१।१ ) आदि श्रुतियों मे इस रूप मे ही (बट्‌-बलात्मक, ददंतम्‌= 
ज्ञानपुण ) जिस वायु-देव के भगं ( मरण ओर गमन ) रूपी गुण ओर महत्‌ 
नामक तत्त्व माने गये है, उस वायु का पहला शरीर वह्‌ है जो राम के सन्देल 
को [ सीता के पास | पहुंचानेवाला है (= हनुमान का अवतार ), दूसरा शरीर 
पृक्ष ( सेनानादक, पु = पृतना = सेना, क्ष-= «क्षि = नाश करना, कौरव सत्य 
का विनाश करनेवाला) मोमकाहै ओर तीसरा शरीर मध्व का है जिनके दारा 
केराव के किए यह्‌ ग्रन्थ लिखा गया 1" ( महाभारततात्पयंनिणेय ३२।१८१ ) । 


विज्ञेष--हनुमान का उल्रेख "रामवचोनयम्‌' के द्वारा हुआ है । इसके 
तीन अथ हो सकते हँ । राम के वचनो अर्थात्‌ संवाद को सीता तक पटुचाने- 
वाला; राम के विषय की बातें जैसे मुरुरामायण, उसे शिष्यो तक पटु॑वानेवाला 
रामकी वाणी द्वारा जो नय ( आज्ञा) मिरे उसको पालनेवाला । 'मध्व" शब्द 
मे मधुओरवदहैँ। मधुका आनन्द अथंदहै ओरवका तीथं, जिसका तीं 


( शास्त्र ) आनन्दकर हौ । आनन्दतीथे नाम पड़ने का भी यही रहस्य है । कुक ; 


मिलाकर चार शब्दों से इनका बोध होता है--मध्वाचायं, आनन्दतीथे, पणभ्रजञ 
ओर मघ्यमन्दिर । मध्व के विषय मे कहा है-- 

मध्वित्यानन्द उदो वेति तीथमुदाहूतम्‌ । 

मध्व आनन्दतीथेः स्यात्त॒तीया मारुती तनुः ॥ 
बकित्था आदि मन्त्र का अथ॑ आगे देखं । 














सवंदशनसंग्रहे- 


एतत्यचाथस्तु वचछछित्था तद्वपुषे धायि दज्चतं देवस्य भग॑ः 

सहसो यतोऽजनि' ८ ऋ० १।१४७१।१ ) इत्यादिश्रतिपर्यालोच- 

नयाञवगम्यत इति | तस्मात्सवस्य लास्रस्य विष्णतच्वं सर्वोत्तिम- 
मित्यत्र तात्पयेमिति सवं निरवद्यम्‌ । 


इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवेदशेनसंग्रे पूणं परज्ञदशेनम्‌ । 
॥ षे कें 


इस पद्य का अथं निम्न श्रृतियों का सम्यक्‌ मनन करने से आता है- 
( वायु } का वह ददंनीय तेज (मगः) शारीरिक व्यवहारके चिए णवं बलप्रास्ि 
के किए (वट्‌ ) इस प्रकार से ( इत्था = इत्थं ) धारण किया जाता है, क्योंकि 
वह वर से ( सहसः ) हौ उत्पन्न हृआ है ।* ( ऋ० १।१४१।१ ) । इसलिए 
सभी शास्त्रों का तात्पयं यही है करि विष्णुतत्त्व ही सवसे अच्छा । इस प्रकार 


, सव कुछ ठीक ( निर्दोष ) टै । 


इस प्रकार श्रीमान सायण माघव के सवेदशां नसंग्रह में पूणप्रलञ-दशंन समाप्त हुमा । 


इति वालकविनोमाशङ्कुरेण रचितायां सव॑दशंनसंग्रहस्य प्रकाास्यायां 
व्याख्यायां पृणंप्रज्ञदरांनमवसितम्‌ ॥ 











८ 
नक्शो ल-पाशुपत-दशंनम्‌ 


कार्यं कलादि किङ कारण मीरवरोऽसौ 
योगस्तयोकिधिरथापि जपादिरूपः । 
` दुःखान्त॒ इत्यविहतं विहितं प्रपञ्चं 
वन्दे तमादिशति पादुपतं मतं यः ॥- ऋषिः । 
( १. वेष्णव-दशंनों मे दोष ) 
तदेतदवेष्णवमतं दाघत्वादिपदवेदनीयं परतन्त्रत्वं, दुःखाव- 
त्वान्न दुःखान्तादीष्सितास्पदम्‌ इत्यरोचयमानाः, पारमेश्वयं 
कामयमानाः, "पराभिमता शक्ता न भवन्ति, परतन्बत्वात्‌, 
पारमेश्चयेरहितस्वात्‌, अस्मदादिवत्‌', “युक्तात्मानश्च परमेश्वर- 
शुणसंबन्धिनः, पुरुषत्वे सति समस्तदुःखबीजविधुरत्वात्परमेश्वर- 
वत्‌'--इत्याद्यनुमानं प्रमाणं प्रतिपयमानाः, केचन महेश्वराः 
परमपुरुषाथसाधनं पञ्चाथ प्रपञ्चनपरं पाशुपतशाञ्खमाश्रयन्ते । 
वेष्णवों का यह मत तो परतन्तरताका ही दूसरा नामरहै जिक्घका बोध 


दासत्वादि शब्दोंके द्वारा होतादहे, [ किसीका दास होना | सचमुच बहुत 
दुःखकर दै, इसमे दुःख का अन्त नहीं होता इसलिए यह्‌ कभी मी अभीष्ट नहीं 


हो सकता [ क्योकि जब परतन्त्रता रह्‌ ही गई, विष्णु के दास ही बने रहं गये, 


तब मुक्ति किंस कामकी ? |--इस प्रकार माहेर्वर-सम्प्रदाय के कुछ दारंनिकों 


को यह मत अच्छा नहीं रुगता। वे लोग [ मुक्त होने पर साक्षात्‌ | परमेरवर 
ही बन जाने की कामना करते हैँ । वे निम्नोक्त प्रकार से दिये गये अनुमान को 


श्रमाण मानते ह-- 


( १) इन प्रतिपक्षियों के दारा वणित मुक्त पुरुष वास्तव मे मुक्त नहीं हँ 
( प्रतिज्ञा ), क्योकि मुक्त होने पर मीये परतन्त्र या इनमे परमेश्वरता 
( अन्तिम एेश्चयं ) का अभावदहै( हेतु), जसे हमलोगों के समान बद्धजोव होति 
है ( उदाहरण )। 

(२) मक्त आत्माएं वेही दहं जिनमे परमेश्वर कौ तरह ही गुण हों (प्रतिज्ञा) 
क्योकि पुरूषत्व होने पर मीये सारे दुःखों के कारणों से रहित है (हेतु) 
भकार साक्षात्‌ परमेरवर होते ह ( उदाहरण ) । 
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२९८ सवेदशंनसंग्रहे- 


ये माहेद्वर-सम्प्रदायवाङे परम पुरुषाथं का साधन पादुपत-चास्रकोही 
मानते है जिसमे पाँच पदार्था का विस्तार किया जाता दहै । 


विज्ञेष--वेष्णव-ददंन में मुक्त पुरुष को ईदवर का दासका रूपदेते है| 
मुक्त होने पर भी दासता ही रह गईतो मृक्तिका अथंहीक्यारहा? मुक्तितो 
वह ह जो सर्वोच्च पद पर पहुंचा दे । इसकिए भाहेदखवर-ददंन में मक्त को साक्नात्‌ 
ईरवर ही माना जाता दै 
माहेग्व र-सम्प्रदाय मे वहुत से अवान्तर भेद रहैँ। धार्मिक हृष्टि से इनके चार 
भेद है--पाञुपत, दीव, कालामूख ओर कापालिक, जिनके मूलग्रन्थ दौवागम 
कहलाते हैँ \ यहं आगम वेदिक ओर अवैदिक दोनों हैँ । माहेदवर-सम्प्रदाय में 
दादानिक दृष्टिकोण से मी चार भेद हँ पादुपतदशंन ( जिसका प्रचार गुजरात 
भर राजपृतानामे था), दोवदंन ( तमिकदेवमें), वीरल्लेवदंन (कर्नाटक) 
तथा प्रत्यसिज्ञाददान या व्रिक्र या स्पन्द (कदमीर)। पाद्युपत-दरशन के संस्थापक 
नङ्रुखीर ( या लक्रुटीदा ) घे । चिवपुराण मे कारवण-माह्‌ात्म्य से पता चरतां 
है कि भृगुकच्छ के पास कारवन नामक स्थानमें इनका जन्म हुभा था । नकुली 
को मूतियां राजपूताना नौर गुजरात में बहुत मिलती हँ । इन मूर्तियोंमे सिर 
केरासे टढंका रह्तादटै, दाहिने हाथमे बीजपुरका फल तथा बाएंमें रगुड 
( लाठी } रहता है । लगुड धारण करने के कारण ही इन्दं कगुड़ेश > चकुलीशः 
> नकली कहते टँ 1 भगवानु दंकर के १८ अवतारो में कुली प्रयम हँ 
एतिहासिक दृष्टि से इनका समय विक्रम संवत्‌ के आरम्म होने के समय का है । 
पाशुपतो जौर न्यायवैलेषिक मे चना सम्बन्ध है 1 गुणरत्न ने तो नैयायिको को 
दाव तथा वशषिकों को पाशुपत कटा भी है । भारद्वाज उद्योतकर ( न्यायवाक्िकः 
के रचयिता ) अपने को '्पादयुपताचायं" कहते हँ ! पाशपतों का मू सूत्रग्रन्थ 
“माहेश्वर रचित पाडुपतसूत्र' अनन्तशयन ग्रन्थमाला सें कौण्डिन्यरचित "पच्वार्थी- 
माष्यः के साथ प्रकारित हुभा है जिसे राज्ञीकरभाष्य या कौण्डिन्यभाष्यः 
मी कहते ह । 
पाशुपत ददान की मुर मित्ति पाँच पदार्थो- कायं, कारण, योग, विधि ओर 
दुःखान्त--के विवेचन पर आधारित है। इसका विवरण हमे आगे प्राप्ठ होगा ॥ 
दावदरांन के सांगोपांग विवेचन के लिए देषं-डा० यदुवंशी का प्रबन्ध-ग्रन्थः 
(दौवमत' ( वि० राष्टरू० परि० पटना से प्रकारित ) । 
पाशुपत शब्द पशुपति ( शिव) से बनाहै। पश सभी प्राणियों को 
कहते हैँ । छद्धपुराण मे कटा है- 
ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च देवदेवस्य शूलिनः । 
पशवः परिकीत्येन्ते समस्ताः षडशुव्तिनः ॥ 
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जिस प्रकार हमारे किए गाय, सस्त आदि पशु हैँ उसी प्रकार महेड्वर के 
लिए सारे प्राणिमाव्र पदु है क्योकि सवोंमे ज्ञान का अमाव, परु को तरह 
आचरण टहै। इन पशुओं के पति महादेव हैँ, अतः वे पदुपति कहलाते हँ 
जीवों की परवशता पर शेक्सपीयर का कहना है-- 

1.1८ 11८5 10 ४1€ 27071 1208, € 276 211 10 1176 &०५३, 


1€ पपा पड ष पष्प 900४ 
चेचल बालकों के किए मक्खियों का जो महृतत्वरटैे वही देव्ताओके किए 
हमारादै। वे बेल-चखेकमे ह्मे मार डालते हैँ ।* किन्तु िव का कल्याणकारी 
र्पमीरे। 
( २. पाडुपत-सुत्र को व्याख्या-- गुरू-का स्वरूप ) 
रेदसादिष्त्रम्‌--'अथातः पश्चुपतेः पाशुपतयोगविधि उया- 
ख्यास्याम' इति । अस्याथेः-अत्राथस्षब्दः पूप्रकृतपेक्षः | 
पूवप्रक्रृतश्च युर प्रत ्टष्यस्य प्ररनः । युरुस्वरूप गणक्रारकाया 
निरूपितम्‌- 
१. पश्चकास्त्वष्ट विज्ञेया गणध्रैकखिकात्मकः । 
घृत्ता नवगणस्यास्य संस्कर्ता गुरुरुच्यते । 
२. साभा मरा उपायाश्च देज्ञावस्थाविशुद्धयः । 
दीक्षाकायिरान्यष्टौ पश्चकास्ीणि वृत्तयः ॥ 
“तिस्रो वृत्तयः" इति प्रयोक्तव्ये श्रीणि वृत्तयः इति 
च्छान्दसः प्रयोगः । 
उस ( पाशुपत-शास्त्र ) का यहु पहला सूत्र है-- “अब इसलिए पडुपति के 
पालुपतशास्त्र के योग ओर विधिको व्याख्या करेगे ।' इसका अथं इस प्रकार 
ह-- यहां अथ' शब्द पहले केः कुछ प्रसंग का योतक है। पहर का कुछ प्रसंग 
यहीदहेकि गुरुके प्रति रिष्यकाप्रसनहो चुका रहै) | प्रन यही कि त्रिविध 
दुःखों का सवथा विनाश कंते हो? वह दुःखान्त के विषय का प्रन है । ] गुरु 
का स्वरूप गणकारिका मे निश्चित किया गया है--“आठ पंचक ( पांच पाँच 
अवान्तर भेदों से युक्त गण ) जानने योग्य हैँ ओर एक गण तीन अवान्तर भेदो 
कादै। इन नव गणोंका ज्ञाता ओरनजो संस्कार करनेवाला हौ वहु गुरु 
कहराता दै ॥ १॥) लाम, मल, उपाय, देश, अवस्था, विशुद्धि, दीक्षाकारी ओर 











= सवंद्ंनसंग्रहे- 
ब ये आङ पंचक ( प्रत्येक के पाच मेद ) है । वृत्तियां ( कायं ) तोन ।।२।। 
मूलइलोक मे “तिखो वृत्तयः" ( दोनों स्वरीलिद्ध शब्द ) का प्रयोग करना चाहिए 
किन्तु शत्रीणि ( नपुं० ) वृत्तयः ( स्व्री° )' प्रयोगदट । यह वेदिक व्यत्यय का 
उदाह्रण दै 1 [श्र्यत्ययो बहुलम्‌” (पा० सू० ३१६) ८५) में लिङ्घ का व्यत्यय | । 
विज्ञेब- नव गणों का ज्ञाता गुरुटै। इन गणोंमें प्रथम आठ पंचक 
{ ८८०५२९5 ) हैँ अर्थात्‌ इनमें प्रत्येक के पाच-पांच अवान्तर मेद । न्वं गण 
को त्रिक कहते हैँ क्योंकि इसके तोन ही मेद ह । इनकी गणना कर- 
( १ ) खछाभ ( ^व्वृफअप०प }-- ज्ञान, तपस्‌, नित्यत्व, स्थिति, शुद्धि । 
( २) मरू ( 7ण्णष्पष }- मिथ्याज्ञान, अधमं, आसक्तिदेतु, च्युति, 
पद्युत्वमूल । 
( ३ ) उपाय (एः्९०८४}--वासचर्या, जप, घ्यान, सुद्रस्मरति, प्रपत्ति । 
( ४ ) दे ( 1.00 च्छ }-- गुरु, जन, गुहादेदा, दमशानः रद्र । 
( ५ ) अवस्था ( ८8५९7116 )-व्यक्ता, अव्यक्ता, जया, दान, 
निष्टा । 
( ६ ) विद्युद्धि ( एप्0८५०० }--प्रव्येक मल को हानि, जैसे मिथ्या- 
ज्ञानहानि, अधमंहानि आदि । 
( ७ ) दीक्षाकारिन्‌ ( 1४20) }--द्रव्य, काल, क्रिया, मूति, गुरु । 
( ८ ) बक ( €० "€ }--गुरुमक्ि, वुद्धिप्रसाद, दन्द्रजय, धमं, अप्रमाद । 
( ९ ) वृत्ति ( एप12008 ) = जीविकोपाय-सिक्षा, उत्सुष्टग्रहण, 
-यथालन्ध ग्रहण । इन गणो का संक्षिष्ठ वणंनआगे प्रस्तुत किया जायगा । 
तत्र विधीयमानयुपायफटं रभः । ज्ञानतपोनित्यत्वस्थिति- 
शद्विभेदात्प (~ 0५ 
त्पश्चविधः । तदाह हरदत्ताचायं :- 
ज्ञानं तपोऽथ नित्यत्वं स्थितिः शुद्धि पश्चमम्‌ । 
आत्माधितो दुष्टभावो मलः । स मिथ्याज्ञानादिभेदात्पश्च - 
मधः । तदप्याह- | 
(~ ¢ (~ (~ 
३. मिथ्याज्ञानमधमेश्च साक्तदेत॒रच्युतस्तथा । 
> र, ~ ^ 
प्युत्वमृलं पञ्चते तन्त्रे हेया विविक्तितः# ॥ 
( गणकारिका, ८ ) इति । 


# हेयाधिकारतः--इति क्वचित्पाठः । 
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(१) उपायके फलोंको प्राप करनेका नाम काभिदहै। ज्ञान तपस्‌, 
नित्यत्व, स्थिति ओर शुद्धि के मेद से पांच प्रकार का है, जैसा कि हरदत्ताचायं 
कहते ह-- ज्ञान, तपस्या, दित्यता, स्थिति (धेयं) ओौर पाँचवाँ शुद्धि (स्वच्छता, 
पवित्रता)-ये कामै 


( २) आत्मा के अवस्थित दृष्ट मावो (047५०) को मल कहते ह । 
मिथ्याज्ञान आदिके मेदसे वह पांच प्रकारका है! यह मी कहा दै--मिथ्या- 
जान, अधमं ( ल्लः }), आसक्तिहेतु ( 4७68 0 & दलाल ), 
च्युति ( सदाचार से भ्रष्ट होना }) ओर पद्युत्वमुल ( जीव प्राक्च करने के अनादि 


संस्कार }, इन पाच मलों को तन्त्र मे ( इस शास्त्र में ) चिवेक द्वारा त्यागना 
चाहिए । 


साधकस्य श॒द्धिहेतरुपायो वासचर्यादिमेदात्पश्चविधः ¦ 
तदप्याह-- 


४. वास चया जपो व्यानं सदा रुद्रस्यृतिस्तथा । 
प्रपत्तिशेति राभानायुपायाः पञ्च निधिताः ॥ इति । 


येनाथानुसंधानपू्ेकं ज्ञानतपोबद्धी प्राप्नोति स देशो 
गुरुजनादिः । यदाह- 


५. गुरुजेनो गुहादेशः उमशानं शुद्र एव च । इति । 


( ३) साधक की बुद्धिके कारणों को उपाय कहते है जिसके वासचर्या 
भादि पाँच मेद द्ै। इसे भी कहा है--वासचर्या ( अच्छी तरह निवाक्च करने 
के नियम), जप, ध्यान, रुद्र का सदा स्मरण करना ओर प्रपत्ति (शरणागति) 
ये लामो के उपाय निरिचित क्यिगयेहें। [ वासच्यां आदि पांच प्रकारक 
शुद्धि करके साधक पांच लाभोंको प्राप्त करताहै। उपाय=लाम के उपाय, 
राम = उपाय के फलों की प्राक्ि |। 


( ४ ) जिनके पाञ्च रहकर अर्थो ( = कायं, कारण, योग, विधि ओर 
दु-खान्त ) का अनुसन्धान करते हुए [ साधक ] ज्ञान ओर तपस्या की वृद्धि 
प्रक्त करतादै वह देदाहै असे गुरु, जन आदि। उसे कहा है--गुरू, जन 
( ज्ञानियो की समा), गुहा-देश ( गुफा, एकान्त स्थान ), उमरान तथा रुद्र । 
| इनके पास रहकर साधक ज्ञान की वृद्धि करता है ( गुरु ओर जन के साथ ), 
तथा तपस्याको भी वृद्धि करता है ( अवरिष्ट तीनों के साथ ) ]। 





३०२ सवंददांनसंग्रटे- 


#ः आ खाभप्रापरेरेकमयादावस्थितस्य यदवस्थानं सावस्था 
| -उयक्तादिवरिशेषणविचिष्टा । तदुक्तम्‌- 


| व्यक्ताऽव्यक्ता जया दानं निष्ठा चंव हि पश्चमम्‌ । इति । 


मिथ्यान्ञानादीनामत्यन्तव्यपोहो विद्युद्धिः । सा प्रतियोगि- 
मेदात्पञ्चविधा । तदुक्तम्‌. 


| ६. अज्ञानस्याप्यधमंस्य हानिः सङ्ककरस्य च । 
|| | च्युता निः पञ्युत्वस्य श्युद्धिः पञ्चविधा स्म्रता ॥ इति । 


(५ ) खाम कौ प्राति पयंन्त जव साघक एक हौ प्रकार से अवस्थित रहता 
दै तव उसको यही अवस्थिति अवस्था कहरखाती दै, जिसमें व्यक्त आदि विोषणं 
||| कगाते हैँ [ तथा पाच प्रकार को होती दै |) यह्‌ कटा दै--व्यक्तावस्था ( जव 
| किसी साघक के उपाय, अनुष्ठान आदि प्रकाशित हों, लोगों कौ स्तुति-निन्दा की 
` चिन्ता न रहे ), अव्यक्तावस्था ( जव साधक सव गषत रूप से करे ), जयावस्था 

( मन ओर इन्द्रियों की विजय करके अवस्थित रहना ), दानावस्था ( सव कछ 
-त्याग देना }) ओर निष्ठावस्था ( महेश्वर में सदा अविच्छिन्न मक्ति रखना ) 
- यह्‌ पांचवीं है । 

( ६ ) मिथ्याज्ञान आदि का बिलकरुरु (सवथा) विनादा हौ जाना विशुद्धि 
है) प्रतियोगियों ( जिनका विनाद्य होता ठै, एग्प्प्णला, (0पलष्ठाः ) 
के र्पांच सेद होने के कारण यह्‌ भीर्पाचप्रकारकीदै। [ मल पाच प्रकार कै | 


(षि 


है, उनमें प्रत्येक का विनाश करना अमीष्ट है, इसक्िएु इस विशुद्धि के पाचि भेद 

है| ] कहा है--अज्ञानहानि, अधमंहानि, आसक्तिहेतु को हानि, व्युतिहानि 

ओर पुत्वहानि--बुद्धि पाच प्रकार की मानी गयौ दहे । 

दीक्षाकारिपनञ्चकं चोक्तम्‌- 

| ७. द्रव्यं कालः क्रिया मूर्िगु्स्चेव हि पञ्चमः । इति । 

| | -बलपञ्चकं च- 

| ८. गुरुभक्तिः प्रसाद मतेद्रन्द्रजयस्तथा । | 
| धमेरयेवाप्रमादश्च थलं पञ्च विधं स्परतम्‌ ॥ इति । 

|| पञ्चमल-रयुकरणाथंमागमाविरोधिनोऽन्नाजेनोषाया धरत्तयो 
|| तक्षयोत्स॒ष्टयथालन्धाभिधा इति । रेषमशेषमाकर एवावगन्तव्यम्‌ 
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( ७ ) पाच दीक्षाकारिथों ( दीक्षा के तत्त्वों &9ल्त§ ० उपप 
10 ) का कथन हुआ दहै--द्रव्य ({ दीक्षा के समय उपयोगी वस्तुए्‌ ), काक 
( दुभ मुहूतं, दीक्षा के योग्य समय ), क्रिया ( गुरुसेवनादि, दीक्षा को विधियां ), 
-मूति ( देवप्रतिमा ) ओर गुर, यहं पांचवां है । 


( ८ ) पाँच बर है--गरुमक्ति, बुद्धि की निमंर्ता, सुखदुःखादि दन्दो पर 
विजय, धमं ओर अप्रमाद ( सावधान रहना), इस तरह बर पांच प्रकार का 
-माना गया हे । 


(९ ) पाच मलोकोक्षीण ( कम ) करने के लिए, आगमो ( शास्त्रों ) के 
विरुद्ध नहीं जानेवाङे (शास्त्रानुद्ुर कमं करनेवारे) पुरुषो के अन्नाजन (जीविका- 
निर्वाह) के उपायों को वृत्ति कहते हैँ । [पांच मलों का विना वासचर्या आदि 
उपायों से होता! किन्तु किसो मी वस्तु का तुरत विना कर देना सम्मव 
नहीं है, अतः पहले इन्द कम करते हँ । इसी मे वृत्तियाँ काम देती हँ जो तीन 
ई-- ] मक्षा मे मिले हुए अन्न पर निर्वह करना, लोग जिसे छोड़ दं उसे ग्रहण 
करना ( उत्सृष्ट ) तथा जो मिक जाय उसेहीखेना। ( यहांष्येयदहै कि इनं 
समी पदार्थाका प्रहण करते समय दास्त्र के विरोध पर भी ध्यान दिया जाता 
है, नहीं तो कीटादि दूषित अन्न या नोचादि व्यक्तियों से मिला अन्न भी ग्राह्यही 
होगा 1 शास्त्र इस प्रकारके अन्नका विरोध करते ह, अतः इर्हु छेना वृत्ति 
नहीं है । } अवचिष्ट सारी बातें आकर-प्र॑थोसे ही जाननी चाहिए । 


विशेष- प्रथम सूत्रम स्थित “अर्थः राब्द को व्याख्यामें ही गुरुकेद्वारा 
ज्ञातन्य इन नव गणो का उल्टेव कर दिया गयादहै। अब दूसरे शब्द अतः" 
की व्याख्यामें दुःखातन्त का, "पु" के द्वारा कायें का, “पत्तिः केद्वारा कारण 
का तथा ध्योग' ओर "विधि" का स्वतंत्र रूप से विचार होगा, इस प्रकार पाचों 
पदार्थो का वणेन हो जायगा । 
( २ क. स्त्र के अन्य शब्द-अतः, पति आदि } 
शब्देन दुःखान्तस्य प्रतिपादनम्‌ । अध्यासिकादि- 
दुःखत्रयव्यपोहप्ररनाथेत्वात्तस्य । पञ्युश्ब्देन कायेस्य । ¶रतन्त्र- 
वचनत्वा्तस्य । पतिशब्देन कारणस्य । श्वरः पतिरीरहिता' 
इति जगत्कारणीभूतेश्वरबचनतवात्तस्य । योगविधो तु प्रसिद्धौ । 


अतः" ( इसक्ए ) शब्द के द्वारा दुःखान्त का प्रतिपादन होता हे, क्योकि 
इस शब्द से आघ्यात्मिक आदि तीन दुःखों के चिनाडा के चिए प्रन करना व्यक्त 














३०४ सवंदशंनसंग्रहे- 


५ 
। 


होता दहै । [ जव शिष्यने गुरुसे प्रद्न किया कि दुःखान्तं कैसे हौ तब उसकः 
1 उत्तर देने के किए गुरु तयार हुए ओर वोरे-"इसकिएः-ˆ"। अव यहां “इसलिए 
के द्वारा दुःखन्तके किए" कम वोधहो गया} पाँच पदार्थोमें दुःखान्तं मी 
एक है । जिसकी ध्वनि प्रथम सूत्र में मिलतीदहै। यही नहीं, अन्य पदाथं भी 
इस सूत्र से व्वनित हो जते । | 


1 “पशु' शब्द के दवारा कायं का प्रतिपादन होतादहै, क्योंकि वहु (पशु या 
॑ कायं ) परतंत्र होतादै। [ पदु पत्िके वशमें रहतादहै ओर कायं कारण 
के अधीन दै । इस समानतासे दोनों को एकरूपता सिद्ध हो जाती है । ] "पतिः र, 
शब्द से कारण का बोध होतार, क्योकि “ईदवर शासन करनेवाला पति है 
| इस वाक्यम संसारके कारणस्वरू्प ईइवरका वणंनदै। [ पति खव्द से 
॑ ईश्वर का बोध होता है ओर ईदवर संसारकाकारणदै1 अतः पतिकेद्वारा 
| कारण की व्वनि निकलती दहै! |] योग ओर विधितो अपने जआपमें स्पष्टं 
( शब्दोंसे ही व्यक्त हैँ )। 


विल्ञेष-पादुपत-ददंन मे कहे गये पाचों पदार्थो का प्रतिपादन प्रथम 
सूत्रकेद्वारादही हो गयादहै। सूच्रका अथंदहैकि रिष्य के द्वारा पृषे गये 
प्ररन के उत्तर में गुर दुःखान्त की सिद्धिके लिए महेदवरकै द्वारा प्रतिपादित 
महेश्वर की प्राप्षिके लिए जो योग ( एणः ) है उसकी विधि बतलाते 
है । इस प्रकार पारुपत-शास्त्र के आरम्म की यह प्रतिन्नादै। पञुकेद्वारा 
काथं, पत्ति के द्वारा कारण, अतः के द्वारा दुःखान्त--इस प्रकार इन तीन 
पदार्थो कौ घ्वनि दहै; योग ओर विधितो चब्दोंसे दही स्प्दहैँ। 
समी परतन्त्र पदार्थो ( पयु, मनुष्य, द्रव्य ) को पशु कहते हैँ । जिस प्रकार = 
पशु अपने स्वामियों के अधीन होते हँ उसी प्रकार ये पारिभाषिक पशुः मी अपने 
पति (ईदवर) के अधीन हैँ । चिदात्मक या अचिदात्मक, समी पदाथे पशु (काय) 
है जिनका कारण स्वतंत्र परमेदवर है । परतन्व सदा स्वतन्त्र के अधीन रहता है । 
जप, ध्यान आदि को योग कहते हँ ओर मस्मरेपन, स्नान आदिके त्रतविधि 
ह । दुःख से निवृत्त होने पर एेदवयं की प्रक्षि करना दुःखान्तदै। येही पाच 
9 तत्त्व हँ क्योकि परम पुरुषां के साधन रँ । तत्व वही हँ जिसका ज्ञान 
| परम-पुरषाथं का साधन हो । प्रस्तुत दशंन मे इन पाचों का ज्ञान उसकी 
| | प्राप्ति के लिए अनिवायं ह । पंचम तत्तव॒ ( दुःखान्त ) तो परमपुरषाथ के रूप 
॥ | मेही है अतः उसका ज्ञान तो आवद्यकदहै ही; दुःख के बीज के रूप मं अस्वर 
| | ( कायं, पदु ) को जानना भी नितान्त आवश्यक है, क्योकि इसी को निवृत्ति 
| | | करनी है । एेदवयं की प्राक्षि के चिए स्वतंत्र ईद्वर ( कारण, पति ) कौ जानना 
। 
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अनिवायं दहै, यह्‌ कौन अस्वीकार करेगा? रेड्वयं की प्राक्िके लिए मस्म- 
स्नानादि विधिके साथ जप-घ्यानादि योगम ज्ञेय इस प्रकार पाचों 
का ज्ञान परमावश्यक है 1 
( २. दुःखान्त का निरूपण ) 

तत्र दुःखान्तो दहिविधः-अनात्सः सात्मकथेति । तत्रा- 
नात्मकः सवेदुःखानामत्यन्तोच्छदरूपः । सात्मकस्तु दक्क्रिया- 
श क्तिरक्षणमे श्यम्‌ । ततर दकृश क्तिरेकापि विषयभेदात्पश्च विधो 
पचयंते-दशेनं श्रवणं मननं विज्ञानं सवेज्ञत्वं चेति । 

इनमे दुःखान्त दो प्रकार का होता है--अनात्मक आर सात्मक । अनात्मक 

( 10065018] ) दुःखान्त उसे कहते ह जिसमे समीदुःखोंका पणं ्पसे 
विना हौ जाय [ इसके वाद ेदवयं को प्राक्षिन दहो |। सात्मक (€80)2]) 
दुःखान्तं वह्‌ है जिसमें हकरक्ति ओर क्रियाराक्ति से युक्त { ठर्दित ) एेड्वयं की 
मी प्रक्षि हो । हकरक्ति{ बुदधियाज्ञनको क्ति) यद्यपि एक टै किन्तु विषयों 
{ 01९५७ }) की विमिच्चताके कारण पांच प्रकारमे व्यक्त की जाठी है-- 
दन, श्रवण, मनन, विज्ञान ( विवेचन ) ओर सवंज्ञता । | अब इनमें प्रत्येक 
की परिमाषा बताई जायगी । | 

तत्न सष्ष्म-त्यवेहित-विग्रद्ष्टशेष-चाक्चुष-स्पश्ादि विषयं ज्ञानं 

४९, श. 9" कति = [श 

दशनम्‌ । जशषशन्दावपय [सद्रज्ञान न्रवबणत्‌ । समस्ताचन्ता- 
विषयं सिद्धिज्ञानं मननम्‌ । निरवशेषशस्त्रविषयं ग्रन्थतोऽथेतश्च 
सिद्धिज्ञानं विज्ञानम्‌ । स्वल्ास्रं येनोच्यते । उक्तादुक्तारोषार्थषु 

(~ ~~ सदोदित सिद्धिज्ञानं (~ (~ ड ¢ 
समासविस्तरविभागविशेषतश्च तखव्याप्र सवं- 
ज्ञत्वमिति । एषा धीशक्तिः | 

दशंन--उस ज्ञान-शक्ति का नाम है जिसके द्वारा समस्त चाक्षुष विषयो (नेत्- 

सम्बन्धी जसे रूपं ओर तदाध्रित द्रव्य ), स्परं-सम्बन्धी विषयों, [ रस-सम्बन्धी 
विषयों ओौर घ्राण-सम्बन्धी विषयों | का ज्ञान होता है चाहे वे विषय किठने 
ही सूक्ष्म हों ( परमाणु आदि) या किसी वस्तुके द्वारा व्यवहित ( णलः 
४९०९५ ) हों या दुर पर स्थितहों। | बद्ध जीव समी चाक्षुष, स्पाश्ंनादि 
विषयों को नहीं जान सकते, वे दूरस्थ, व्यवहित या सुक्ष्म पदार्थो को भमी नहीं 


जान सक्ते, किन्तु मुक्त पुरूषो मे यह एेद्वयंशक्ति आ जाती है कि वे ईरवर की 
२० स सं । 








३०६ सवंदनंनसंग्रहे- 


तरह इन सारे विषयों की जानकारी कर सकते हैँ । रेसी कोई वस्तु नहीं जिसे 
वे नहीं जान पाते । | समी शब्दों कं विषय में ( सूक्ष्म, दूरस्य या पञु-पक्षौ आदि 
के ाराकिव्रे गए शब्द) सिद्धिके खूप में उत्पन्न ज्ञान को श्रवण कहते ह । 
[( यद्यपि श्रवण दान में अन्तमूतं हौ सकता दै पर तत्त्वज्ञान मे इसकी विोष 
उपयोगिता होने. के कारण इसे पृथक्‌ रखा गया ह । इसमें सिद्धि अर्थात्‌ योगादि 
साधनों से उत्पन्च एक विलेप रक्ति के द्वारा ज्ञान होता टै। ] जिन-जिन 
विषयों का चिन्तन संभव है उन सवों का केवल चिन्तन करते हो [ विना 
शास्त्रादि दैवते हुए ही | योग की सिद्धि द्वारानज्ञानपा चना मनन ( (०६५० 
{07 } कटलाता ह । सिद्धि के द्वारा समी दास्त्रों के विषयों को म्रन्थ ( पक्ति) 
भौर उसके अथं के साथ जान लेना विज्ञान दै । | ग्रन्थमे इस तरह कौ पंक्ति 
दै जौर उसका यह अथंहै, यह जान केना विज्ञान दै। | इसी से अपने 
(पाशुपत) दास्त्र का प्रवचन होता है (शास्व की असंदिग्ध व्याख्या मेँ विज्ञान ही 
उपयोगी है ) । 

[ हके द्वारा | उपदिष्ट या अनुपदिष्ट, समी अर्थो ( विषयों ) म समास, 
विस्तर, विभाग ओर विदोषके द्वारा ( इनका वणन इसी द्॑नमें वादमें 
होगा ) तत्वके रूपमे संवद्ध भौर सदैव प्रकादित सिद्धि-ल्ान को सर्वज्ञत्व 
कहते हँ । [ यह्‌ वैसाज्ञानदहै जो सदा उदित या प्रकारित रहता है, कमी 
च्पिता नहीं । तत्वों के रूपमे यह सदा कधा हुआ रहता! बातें वतराई 
गदं हों या नहीं, समी सवज को मालूम “हो जाती ह, वह मी संक्षिप्त ( समास } 
विस्तरत, विरिकृ्ट ( 42186 ) तथा विशिष्ट ( 96५218९१ ) ख्पमें । 
जान-शक्ति क यहां पराकाष्ठा है \] यहं ( इकशक्ति ) लान ( बुद्धि [४\ला]०६ ) 
की दाक्तिदहै। 1: 


क्रिया्क्तरेापि त्रिव्रिधोपचयेते--मनोजविसं  कामरू- 
पित्धं विकरणधर्मित्वं चेति । तत्र निरतिशयश्चीघरकारितवं मनो- 
जवित्वम्‌ । कमादिनिरपेक्षस्य स्वेच्छया एवानन्त-सरक्षण- 
विलक्षण-स्वरूप-करणापिष्ठाद खं कामरूपिखम्‌ । उपसंहतकर- 
णस्यापि निरतिक्येश्वयेसम्बन्ितं विकरणधमिखमिति । एषा 
क्रियाश्चक्तिः। । 
क्रियादक्ति यद्यपि एक ही होती है, फिर भी परोक्षतः तीन प्रकार की कही 


जाती है--मन की तरह वेगवान होना, इच्छा से रूप बदलना तथा विकरण 
{ इन्दरियादिहीन ) होने पर मी देदवयं धारण करना ( विकरणधमित्व ) । मन 
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की तरह वेगवान्‌ होने का अथं है कि इतनी शीघ्रता से काम करें जिससे अधिक 
शीघ्र ओर कोई न करे । कमफ आदि से निरपेक्ष (पृथक्‌) होकर, केवर अपनी 
इच्छा से ही अनन्त सलक्षण ( समान धर्मोवारे ), विलक्षण ( विभिन्न लक्षणो- 
वाले ) तथा सरूप ( एक तरह के }) करणो ( शरीरो ओर इन्द्रियो ) मे अधि- 
छितं होना ही कामरूपित्व ( अपनी इच्छा से रूप बदलना ) है । विकरणधमित्व 
वह है जब करणो केन होने पर (या संक्षि होने पर) मो सर्वोच्च (निरतिशय) 
रेश्वयं से सम्बन्ध हो जाय । यह्‌ क्रिया की र्ति है। 


विज्ञेष--अनात्मक दुःखान्तं विल्कु निषेधात्मक ( ८६४४८ ) है 
क्योकि इसमें केवल दुःख की निवृत्ति हो होतीहै। दुःख कौ निवृत्तिके बाद 
रेश्वयं की प्राक्षि सात्मक दुःखान्तमें होती है। एेखवयं मिल्नेमेमी दोप्रकार 
की शक्तियाँ मिलती है--हक्‌शक्ति या जानने कौ शक्ति तथा क्रियाशक्ति या 
कायक रूपमे दिखलाने की शक्ति । इनङ़े क्रमशः पांच ओर तीनभेददहें। इस 
रकार दुःखान्त का निरूपण हुआ ॥ | 


( ४. कायं का निरूपण ) | 
अस्वतन्त्र सवं कायम्‌ । तस्त विधं विद्या कला पञुशवेति । 
एतेषां ज्ञानात्संश्लयादिनिघ्ततिः । तत्र पद्यगुणो विद्या । सापि 
द्विविधा--बोधाबोधस्वभावभेदत्‌ । 
बोधस्यभावा विवेकाविवेकग्रवृत्तिमेदाद्‌ दिविधा। सा 
चित्तमित्युच्यते । चित्तेन हि सवः प्राणी वोधारमकभरकालालु- 
गहीतं सामान्येन बिदेचितमबिबेचितं चाथं चेतयत इति । 


जो कुछ मी अस्वतन्त्र ( परतंत्र ) है वह सब कायं कहलाता ह । वह तीन 
ग्रकार का है--विद्या, कला ओर पदु । [ जीव-जङ़्-वगं अपने-अपने गुणों के 
साथ कमो स्वतन्त्र नहीं है । गुण अपने-अपने आश्रयो के अधीन है, जड्पदाथं 
जीवों के अधीन रहै । जीवोंमे मी एक दूसरे को पराधीनता देखी जाती है-- 
स्त्री पति कै अधीन, नौकर अपने स्वामी के अधीन, प्रजा राजा के अधीन 
आदि । परमेदवर के अधीन तो समी हँ । पाञुपत-दशनमे जीवों को पशु कहते 
है, जीवों के गुणों को विद्या भौर गुणसदहित पृथिवी आदि जड्द्रव्योको कला 
कहते है । | इन (मेदो ) के ज्ञान से संशय आदि की निवृत्ति होती द 1 इनमें 
पुज के गुण को विद्या ( ऽलापल्ण्लो ) कहते हं । इसके भी दो भेद ह- 
बोधस्वमाव ओर अबोधस्वमाववारी विद्या । 


३०८ सवंदरंनसंग्रहे- 


बोध स्वमाववाटी या बोधात्मिका विद्यादो प्रकार की टै, क्योकि उसमे 
विवेक या अविवेक की प्रवृत्तियां होती है ! इस ॒वोधात्मिका विया को चित्त भौ 
कहते हं । चित्तके ही द्वारा सभी प्राणी वोधात्मक ( वस्तुञों का ज्ञान करने- 
वाल ) प्रकाश से अनुगृहीत ( प्रकारित ) सामान्य च्पसे समी वस्तुभों को 
जानता हं (चेतयते, ५८चिव्‌ = जानना), चाहे वे वस्तुं विवेक प्रः्ति से पूणं हो 
या विवेक प्रवृत्ति से रहित । [ जीवों मेँ विषय का ज्ञान करने के किए जो प्रवृत्ति 
उत्पन्न होती टै उसी के रूप में जीव मे अवस्थित एक ॒विदोष गुणका ही नामं 
चित्त है । यहं चित्त-गुण स्वयं बोधात्मक होने के कारण घट , पट आदि पदार्थो 
का बोध करातादै। जसे सूयं या दीपक स्वयं प्रकाशात्मकं होने के कारण 
वस्तुओं का बोध कराते हैँ उसो प्रकार चित्त के साथ भी यही बात है । चित्त 
नाम कौ यह प्रवृत्ति कमी विवेक से युक्त होती है, कमी उससे रहन । अव इनः 
दोनों की तिया व्यक्त होंगी । ] 
तत्र विवेकप्रृत्तिः प्रमाणमात्रव्यङ्म्या ¦ पशचरथधर्माधमिकः। 
पुनरबोधात्मिका विद्या । चेतनपरतन्त्रत्वे सत्यचेतना कला ¦ 
सापि द्विविधा-- कार्याख्या कारणाख्या चेति ¦ तत्र कार्याख्य 
दशविधा-- पृथिव्यादीनि पश्च तच्चानि, रूपादयः एश गुणा- 
श्चेति । कारणाख्या त्रयोदशविधा-ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं, कर्मेन्द्रिय - 
पञ्चकम्‌, अध्यवसायाभिमानसरंकर्पाभिधचरत्तिभेदाद्‌ बुदुध्यह- 
कारमनोरक्षणमन्तःकरणत्रयं चेति । 
उनमें विवेक-प्रवृत्ति केवल प्रमाणो के ज्ञान से टी व्यक्त होती है । | इसके 
अतिरिक्त जो सामान्य या विवेक से रहित प्रवृत्ति है वह अतीन्द्रिय होती दहै । वह 
भ्रपने साध्य अर्थात्‌ सामान्यज्ञानात्मक फल से व्यक्त होतो है । चित्त बोधात्मकं 
दै तथा अपने बोधरूप स्वभाव से घटादि पदार्थो को ( जड होनेपर भी 
इन्ठं ) व्यक्त कर देता है । यह्‌ चित्त.गुण बोधात्मक है अतः ज्ञान का साघन बनः 
सकता है । | 
अबोधात्मिका विद्या वहु है जिसमें पशुत्व को प्राक्षि करनेवाङे धमं ओर 
अधमं ये दोनों संस्कार रहें । [ यह मी जीव का एक विशिष्ट गुण हीह किन्तु 
इसका उपयोग ज्ञान में कुछ नहीं । कारण यहु है करि बोध कराना इसके स्वमा 
मही नहीं भौर ज्ञान बोधसे ही होता है। ] 
चेतन के अधीन रह्नेवाली कला स्वयम्‌ अचेतन होती है। इस्केमीदो 
भेद है--कायंके रूपमे कला ( विषयसूपा कका ) ओर कारणक रूप मेकलाः 
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{इन्द्रियहूपा करा) । कार्याख्या कका दस प्रकार की होती है-पुथिवी आदि 
वाचि तत्तव ( ०७ नलप्पल ) ओर रूप आदि पांच गुण ( ऽपणभ< 
। लालफलणऽ ) । कारणाख्या कला के तेरहं भेद हैँ -पाच जञाने न्द्ियां ( 9608९ 
7208 ), पांच कर्मेन्द्रियाँ ( 1०६07 ०९००३ ) तथा अध्यवसाय ( निश्चय ), 
अभिमान ( अनात्माके साय आत्मा का तादात्म्य स्थापित करना }) ओर 
संकल्प नाम की तीन वृत्तयो { एपपप०ऽ ) के भेद के कारण तीन प्रकार 
करे अन्तःकरण --वुद्धि { 1६८1८८४ ); अहंकार ( £० ) ओर मन ( 0९1- 
८21१ 21161016 ) । 

विशेष- दस इन्द्रियां ओर तीन अन्तःकरण कारण के रूपमे ( कार 
गाख्या ) कला है, क्योकि ये विषयज्ञापन के कारण है । दृ्तरी ओर पांच 
महाभतों ओर उनके गुणों ( खूप, रस, गन्ध, स्पशं, शाब्द ) को कायंकेषू्पमे 
कलाः कहते है, क्योकि वे इन्द्रियों के काय हं, विषय इन्द्रियों के अधीन है ओर 
इन्द्यां विषयों के अधीन--इस प्रकार ये दोनों प्रकार की कराएं आपस में एक 
इसरे के अधीन हैँ ! चेतन के अधीन तो दोनों ही दहै । इस प्रकार को गणना 
सिद्ध करती है कि सांख्य-दडांन का प्रभाव इन पर पर्याप मात्रामे है। सांख्य में 
इन दस ओर तेरह तत्वों के अतिरिक्त परुष ओर श्रकृति मिखाकर कुल पचीसं 
तत्तव दिखकाये जते हैँ 

पञ्यस्वसंवन्धी पश्चुः ' सोऽपि द्विविधः-साञ्नो निरज्- 

नरश्चेति । तत्र साज्ननः शरीरेन्दरियसम्बन्धी । निरञ्जनस्तु 
तद्रहितः । त्प्पञ्चस्तु पञ्चाथंमाष्यदीपिकाद द्र्टभ्यः । 

पशुत्वं ( पुनजन्मादि गुण ) जिसमें हों वह्‌ पशु है । यहं भी दो प्रकारका 
है-साज्जन (शरीर ओर इन्द्रियों से युक्त) तथा निरञ्जन (श रीरेन्द्रिय से रहित) । 
कषाञ्जन वह है जिसे शरीर ओर इन्द्रियो से सम्बन्ध हो । जिस सम्बन्ध के दारा 
एक सम्बन्धी के धमं दुसरे सम्बन्धी मे मी समञ्नेया के जाते हं उस विशेष 
सम्बन्ध को साञ्जन कहते है । जीव मे चरीर ओर इन्द्रिय के सम्बन्ध से स्थृरुत्व, 
कारणत्व आदि धर्मो का वणन होता है अतः वह साञ्जन है 1 | निरञ्जन उस 
सम्बन्ध से रहित होता है । इन भि विस्तार पच्चाथेभाष्यदीपिका (रासीकरभटु 
क्ते ष्य पर टीका--रेखक अज्ञात) आदि ग्रन्थों में देलना चाहिए । 


(५. कारण ओर योग का निरूपण ) | 
समस्तसुष्टिसंहारायुग्रहकारि कारणम्‌ । तस्येकस्यापि 
गुणकम॑भेदापेक्षया विभागः उक्तः पतिः साद्यः' इत्यादिना । 





३१० सर्वं दशंनसंग्रहे- 


तत्र॒ पतित्वं निरतिशचयरकू्रियाश्क्तिमखं तेनेच्वर्येण नित्यसं- 
बाल्धत्वम्‌। आद्यसवमनागन्तुकरव वसवार्धतवम्रू--इत्यदख्करा 
दिभिस्तीथंकर निरूपितम्‌ । 
सारी वस्तुओं कौ सृष्टि, संहार ओर अनुग्रह्‌ ( कृपा ) करनेवाले तत्तत को 
कारण (ईदवर) कहते हैँ । यद्यपि यह्‌ एक हीट फिरमी गुण ओर कमंके 
भेदो कौ अपेक्षा रखने के कारण इसके विमाग ( 5105 ) मी कटे गये 
दै--'"पति आद्गुण से युक्त दै" "इत्यादि । इस सूत्रम पतिक अथै 
निरतिदाय (सर्वोच्च) दकशक्ति ओर ज्रिया-रक्ति ( देखें परि० ३) से युक्त 
होकर उसी एेश्चयं के द्वारा नित्य सम्बन्ध घारण करना। आद्यका अथं एेसे 
एेश्वयं से संबद्ध होना जो (ेश्वयं) आगन्तुक या अकरस्मिकन हो ( भ्रत्युत नित्य 
हौ )-इसी प्रकार “आदश आदि ग्रन्थो के ठेखक तोथकरों ( दास्तरप्रवतको } 
ने इनका निरूपण किया है । 
चित्तदारेणेख्वरसंवन्धहेतुर्योगः (पाश्च घ ५२) । सच 
दिविधः--क्रियालक्षणः, क्रियोपरमलक्षण्चति । तत्र जपध्या- 
(> ~ क्रियो (~ 4 4 
नादिरूपः क्रियालक्षणः, क्रियोपरमलक्षणस्तु निष्ठासं बिद्गत्या- 
दिसंक्ञितः। 
चित्त ( जीव के बोधात्मक गुण-विहोष } के वारा [ जीवका | ईद्वर के 
साथ जो सम्बन्ध हातादै उसके कारणोंको योग कहते ्है। यहमी दो 
प्रकार कादहै--क्रियासे युक्त ओर क्रिया की निवृत्तिवाला 1 जप, घ्यनि आदि 
के रूपमे जो योग ( जीवेद्वर सम्बन्ध करानेवाला ) है उसे क्रियायुक्त योग 
कहते हँ [ क्योकि इसमें कुछ काम करना पड़ता | क्रिया को निवृत्तिवाला 
योग वह्‌ है जिसकी संज्ञां निष्ठा ( महेदवर में अविचल भक्ति ), संवित्‌ ( तत्त्व- 
ज्ञान ), गति ( शरणागति ) आदि हैँ । 


( ६. विधि का निरूपण ) 
धर्माथसाधकव्यापारो विधिः। स च द्विविधः-- 
प्रधानभूतो गुणभूतह्च । तत्र प्रधानभूतः साक्षादरमंहेतुर्या । 
सा द्विविधा- वतं द्वाराणि चेति तत्र भस्सस्नानशयनोप- 
हारजपग्रदकषिणानि वतम्‌ । तदुक्तं भगवता नङलीरोन- भस्मना 


> गुण-- स्व, रजस्‌, तमस्‌ । कमं--सुषि, पाटन, संहार । 
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त्रिषवणं स्नायीत, मस्सनि शयीत ( पा० खू० १८ अग्रतः ) 
इति । 
अत्रोपदारो नियमः । सं च षडङ्गः । -तदुक्तं सत्रकारेण-- 
हसित-गीत-नृत्य-हुडक्कार-नमस्करार-जप्यषडङ्घो पहारेणोपतिष्ठे- 
तेति । 
धमं ( महेङवर ) रूपी अथं ( लक्ष्य ) कौ सिद्धि करने के लिए (महेश्वर के 
समीप पहुंचाने के छिएि)जोमी व्यापार या कमं करे वह्‌ विधि दहै । [ विधान 
होने के कारण इसे विधि कर्ते ह) | इस्केदो भेदै प्रधान विधि ओर 
गौण विधि । प्रधान तिधि वहै जो साक्षात्‌ धमेकाकारणहो, इसे चर्याभो 
कहते हैँ । इसके मीदो भेदर्हः-त्रत ओर द्वार । भस्मसे स्नान, भस्ममें 
रायन, उपहार, जप ओर प्रदक्षिणा-ये त्रत ह । मगवानु नकुखोशने कहा 
दै-- मस्म से तीन समय ( प्रातः मध्याह्ध, सन्ध्या } स्नान करे ( केषन करे), 
मस्ममें टी रायन करे, इत्यादि । 


यहाँ उपहार का अथं है नियमों का पालन । इसके छठ अंग ह जंसा कि 
सूत्रकार ने कहा है--हसित्त, गोत, नृत्य, हड्क्कार { एक प्रकार कोष्वन ), 
नमस्कार ओर जप्य--इस षडंग उपहार के द्वासया प्जा करे। 
तत्र हसितं नाम कण्डोषठ पुट विस्फ़जंनपुरः सरम्‌ अहहेत्य- 
४ © ७1 क 
इह।सः । गोतं गान्धवंश्ास््रसषमयाुसारेण भहेश्वरसंबन्धिगुण- 
धर्मादिनिमित्तानां चिन्तनम्‌ । सत्यमपि नाव्य्ास््राुारेण 
हस्तपादादी नाश्रुरक्षेपणादिकमङ्गप्रत्यङ्खोपाङ्गस हितं भावाभावसमेतं 
च प्रयोक्तव्यम्‌ । हृडक्कारो नाम जिहातटसंयोगाननिष्पाद्यमानः 
पुण्यो व्रृषनादसदश्चो नादः । इृडगिति शब्दालुकारो वषडितिवत्‌। 
यत्र रोकिका भवन्ति तत्रेतत्सवं गूढं प्रयोक्तव्यम्‌ । शिष्टं 
प्रसिद्धम्‌ । 
हसित ( 1.भ्प्टापठः }) का अथं है कण्ठ ओर ओष्टपुटों को हिरा-हिखाकर 
भहह्‌' घ्वनि करते हुए भटुहास करना । गा्धवं-शास्त्र ( संगीत विद्या ) की 
परम्परा ( समय = प्रसिद्धि, आचार, (ण्ट } कै अनुसार महेदवर से 


सम्बद्ध गुण ओर धर्म आदि निमित्तो का चिन्तन करना ही गीत ( 30& ) 
दै । नाटयजशास्त्र ( 8५१6१८८ र [पापक प्राह्ु ). के अनुसार हस्त-पादादिं 


२३१२ सर्वंदर्दानसंग्रह- 


का ऊपर फेंकना आदि अपने अंगों, प्रत्यंगों ओर उपांगों के साथ कर; जिसमें 
माव ( आन्तरिक ) का अमाव ( हाव या अर्मिव्यक्ति ) भी रहे, यही नृत्य डै। 
[ नाटययास्त्र के नियमों चे नृत्य को सोमित करना अनिवायं है 1 हस्तोत्भेपण, 
पादोत्ेपण आदि को मी विभिन्न मूद्राएं ह जिनमेह्दयको मावनाएँं बाह्य 
मुद्राओं दारा अव्यक्त होती हैँ । इसका विस्तरत विवरण मरतने नाटयलास्त्र में 
कियाद) नृत्य के आचायं स्वयं महेश्वर ह जिनका नाम नटराज मी है अतः 
इनकी प्रसन्नता के किए नृत्य को अनिवायता स्वतः सिद्धदै। | हड्क्करार 
उस नादविलेष को कहते जो वृषम (साड) को आवाज की तदहकाहै 
तथा जिह्वा ओर तादु ( चवगं का उच्चारणस्थान ) के संयोग से उत्पन्न होने- 
वाका जो पुण्यप्रद शब्द है । इ्ुड्‌क्‌' शब्द वास्तव में "वषट्‌ की तरह ही [ एक 
अन्यक्तं | उ्वनि का अनुकरण करनेवाला शब्द टै । 
जर्टां पर लौकिक पुरुष (सामान्य जन) विद्यमान रहं, वहाँ पर इन सवो का 
प्रयोग गष ख्पसे करना चाहिए [ क्थोक्रि प्रत्यक्षतः रोगों के सामने करने पर 
लोग “मूखं" कट्कर उपासक को अपने त्रतसे ्र्टकर दे सक्तेर्हँ। इसलिए 
व्रतचर्या को गोपनीय रखें या एकान्तमें हौ ये सव क्रिया करे। एकान्तता ही 
रने के छ्िए क्राथनादि द्वारचर्याओं की आवद्यकता पड़ती है जिन्हं हुम इसके 
बाद देखेगे । | अवरिष्ट [ दोनों ब्रतच्यणं--जप ओर नमस्कार ] तो प्रसिद्ध 
ही दहे। 
द्वाराणि त॒ क्राथन-स्पन्दन-मन्दन-श्वुङ्खारणावितत्करणावित- 
भ = (~ 
द्धाषणानि । तत्रासुप्तस्यैव सप्लिङ्खप्रदरेनं क्रथनम्‌ । वाय्वभि- 
भूः क र 
तस्येव शरीरावयवानां कम्पनम्‌ स्पन्दनम्‌ । उपहतपादे- 
(क 4 कामिनीम 
न्द्रियस्येव गमनम्‌ मन्दनम्‌ । रूपयोवनसम्पनां ~ 
(~ = न, ^ ^. 
वलोकयात्मानम्‌ कामरुकमिव  येविंलसेः प्रदञ्चेयति तत्‌ 
श्व ङ्गारणच्र्‌ । 
दवारच्यर्णिं ( बाह्य प्रददान के योग्य मृद्राएं ) ये हैँ-क्राथन ( खरटि मरना, 
30070 ) स्पन्दन ( देह कपपाना व्ल] ), मन्दन लडखडाकर 
चना 14० णट ), श्यगारण ( विलास का प्रदंन ), अवितत्करण . उल्टा- 
सीधा काम करना) ओर अवितद्धाषण ({ अनाप-शनाप बकना क०0561156 
{211८8 ) | ॑ 1 | 
विना नींद अयेदही (जगेहृए ही) सोये हए व्यक्ति कै समान चेश 
( खें बन्द करना, खरटि भरना आदि ) प्रदरित करना क्राथन दे) वायुरोग 





षि ~ 
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से अभिमत व्यक्ति की माति अपने शरीरके अंगोंको कपानां स्पन्दन कहलाता 
दै। हृटे हए पैरवाके व्यक्तिकी तरह र्डखड़ाकर चना मन्दन है। ल्प 
( सौन्दयं ) ओर यौवन से संपन्न किसी कामिनीको देखकर अपने को कामुक 
के समान प्रद्ित करते हृए ( साधक ) जब कामुको के योग्य जिन-जिन विकासो 
का प्रदद्ंन करतादै वेश्ुगारणदहैँ। (दे०° पा० सू० ३।१२-१७ ) | वास्तव 
मे उपासक इन दोषों से मुक्त दै, किन्तु रोगों को अपने पासे अङ्ग करने के 
लिए वह उक्त चेष्टाएं दिखवलतादै। अमोमी बहृतसे पे साधक समारत में 
विद्यमानः । | 


(` ५ विवे [क्ष्‌ ॥ कि कि 
कःर्याकायंविवेकविकरस्येव लोकनिन्दितकमेकरणमवित- 
त्करणम्‌ । व्याहतापाथेकादिश्चब्दोच रारणमवितद्धाषणमिति । 


गणभूतस्तु विधिश्वयातुग्राहकोऽचुस्नानादिः भ्ष्योच्छिष्टा- 
दिरदिभितायोग्यतघ्रस्ययनिव्त्यथेः । तदप्युक्तं खडकारेण-- 
अनुस्नाननिमांस्यलिङ्धारीति । 


कतव्य ओर अकतंग्य को विवेचना करने मे असमथ व्यक्ति की तरह रोगों 
के द्वारा निन्दनीय कमं करना अवितत्करण है । परस्परविरोध, निरथैक आदि 
शब्दों को बकते फिरना अवितद्भाषण कहलाता रै । [ इस प्रकार प्रधान विधि 
का वणेन समाप्त हुआ । | 


च्या के अनुग्राहक ( सहायक ) अनुस्नान आदि को गौण विधि कहते है । 
इसका प्रयोग इसलिए होता टै कि सिक्षाच्न-मोजन, उच्छिष्ट-मोजन आदि के द्वारा 
शरीरम जो अयोग्यता ( अपवितव्रता }) आ जातीहै उसका निवारण इस 
विधकेद्वाराही दहोताहै। सूव्रकारने यह्‌ मी कहा है--अनुस्नान, निमल्यि 
ओौर छ्गि का धारण करनेवाला [ पवित्र होता है ]। 


विजोष- प्रधान विधि (या चर्या) का पालन अपवित्र अवस्थामें नहीं 
किया जाता । मोजन के अनन्तर बिना स्नान किये हृएु उच्छिषटादि अन्नजनित 
-दोष रहते है । अतः अपवित्र दशाम योग्यता के अमावमे चर्याका अधिकार 
नहीं रहता । मलमूत्र-त्याग के बाद भी वहौ बातदै । यह अपवित्रता 
अनुस्नान आदि गौण विधियोसे दुरकी जा सकती है । अनुस्नान स्नान का 
प्रतिनिधि है जिसमे जलस्पशं, आचमन, मस्मस्नान आदि हैँ । ब्रतों मे पढ़ा गया 
मस्मस्नान तीनों कारों मे विहित है, वह नित्य है जब करि यहाँ का सस्मस्तान 
नैमित्तिक ( 0००७१०९] ) है । अनुस्नान के अनन्तर पवित्र होकर निर्माल्य 


३१४ सवदशंनसंग्रटे- 


मौर मस्म धारण करे । जव तक ये शरीर मे हैँ तव तक उपासक अपवित्र नहीं 
हो सकता । तन्त्रसार में क दा दं निम्यिं शिरसा धार्यं सर्वाद्ध चानुरेपनम्‌ }. 


( ७. समासादि पदाथं ओर अन्य शास्त्रों से तुलना ) 
तत्र समासो नम धर्मिमात्राभिध नम्‌ । तच्च प्रथमष्ूत्र एव 
छतम्‌ । पञ्चाना पदार्थानां प्रमाणतः पञ्चाभिधानं विस्तरः । 
स खट राशोकरभाप्ये द्रष्टव्यः । एतेषां यथासम्भवं लक्षणतोऽ- 
सङ्करेणाभिधानं विभागः | स तु विहित एव | 


| ऊपर सवंज्ञत्व करा लक्षण करते हुए समास, विस्तर, विमाग ओौर विशेष 
जसे रन्दो का प्रयोग किया गयाथा। अब उन राब्दों की व्याख्या की जातो ११ । 
केवल धर्मियों ( पदार्थो ) का नाम भरद खेना समास कटहटाता है । एेसा 
वम सृत्रमंही क्या गयादहै[ कि र्पाँचों पदार्थो का चतुराईसे नामे लिया 
गया दे ]। पचो षदार्थोका प्रामाणिक ल्प में विस्तारपूव॑क (पच्च = विस्तार) 
नाम लेना विस्तर दहै। इते राशीकर-माष्य ( संमवतः कौँडिन्य-माष्य | 
मे देखना चाद्िए । इन दवो का यथासंमव लक्षण दिखलाते हए, एक दूसरे 
पदाथं से विना मिलाय हए (स्पटसूप्रसे), वणन करना विभाग कहलाता 
है । इसका विधान तो इस दास्व मँ हृ दही है । 


शा्नान्तरेभ्योऽमीपां गुणातिशयेन कथनं विशेषः | 
हि--अन्यत्र दुःखनिघ्र तरव टुःखान्तः । इह तु पारमेधर्य्रा- 
पिथ । अन्यत्राभूत्वा माव कायम्‌ | इह तु नित्य पथा दि। 
अन्यत्र सपक्षं कारणम्‌ । इह तु निरपेक्षो भगवानेष । अन्थत्र 
कैवस्यादिफलकरो योगः । इहं त॒ पारमेशयदुःखान्तफलकः , 
अन्यत्र पृनरात्र्तिरूपसपर्गादिफलको विधिः । इह ॒पुनरपुनरा- 
वृ्निरूपसामीप्यादिफलकः | 


तया 


इर शास्त्रों ( न्याय आदि ) से इस शास्त्र म कथित इन पदार्थो के गुणों 
के पाथक्य का वणेन करना विज्ञेष ष्हलाता दै । [ पाशुपत-शास्त्र मे जिन पाचि 
पदार्था का वणन दुभा है उनके रक्षण दूसरे चास्त्रे पृथक्‌ ख्पमे दिये गये 
द। इस शास्त्र के लक्षणों से उन लक्षणों की तुलना करके अपने लक्षणों को शर 
सिद्ध करनाही विशेष कहकाता है । स्मरणीय दे करि सर्वज्ञ पाचों पदार्थो को 
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समास, विस्तर, विभाग ओर विष के साथ दही जानता दै । अब अन्य रास्त्रों 
से अपने सास्र की विरोषता बतलाई जायंगी । | | 

उदाह रणतः, ( १ ) दूसरे शास्त्रा मेदुःखसे मुक्त हो जाना ही दुःखान्त 
( 1060० मोक्ष ) द्र किन्तु अपने ( पाञयुपत ) शास्त्रम परम टेख्वय कौ 
पराक्चि भी होती दै। (२) दूसरे दास्त्रो मे कायं वह है जो पहले विमानन 
हो पीछे ( कारणकादिके व्यापारो ( प्रयासों ) से } उत्पन्न हो ( अर्थात्‌ कायं 
अनित्य है ) । किन्तु जपने शास्त्र मे पु जदि नित्य पदार्थो को कायं कहते हं । 
( ३ ) अन्य शस्त्र म कारण सपिक्ष होता हे ( जते वेदान्त में धर्माधमं को 
अवेक्षा रखनेवाला ईख्वर ) जब कि इस शास्त्र मँ निरपेक्ष मगवीचु ही कारण 
होता दै । (४) दूसरे शास्त्रों मे योग वहं है जो कैवरल्यकी प्राति करादे 
( जसे योगशास्त्र मे कहा गय दै कि जब चेतन बुद्धि आदि उपाधियों से रहित 
होकर अथने स्वरूप में अवस्थित होता है तब पुरुष को केवल्य मिक्तारै जो 
योग से संमव दै )। इस शास्त्रम योग उसे कहते है जो परम ेरवयं से युक्त 
दुःलान्त ( पोक्ष ) देता है । (५ ) अन्य शास्त्रों मे ( जंसे मोमांसामे विधि 
वह्‌ है जो स्वगं आदि सा फल प्रदान करे जिस (फल ) की आवृत्ति (निवृत्त) 
फिर हो जाय, ऊेकिन इस शास्त्र मे विधि सते सामीप्य आदि फल मिर्तारै 
जिसका नाश संमव नहीं । [ ई्वरसामीप्य पाकर फिर वहां से छौटना नहीं है, 
मीमांसा कौ विधियो के अनुसार कामं करने के बाद स्वगंफल मिरुता ह 
किन्तु वह क्षणिक होता है--पुण्य क्लोण होने पर फिर मव्यंलोक में जना हीः 
पडता है । | ¦ 

विक्लेष-पालुपत-लास््र का 'विशोष' बहुत महक््वपूणं है । यदि समो 
दांनिकं अपने-अरने द्ंनों का विज्ेष व्यक्त करते तो बडा ही सुन्दर होता । 
विज्ञापन ओर पदाथ॑नञान दोनों का अभूत समन्वय होता । यहं विरोष पाशुपत- 
द्रन को वििष्ट भमि पर स्थापित करता है जिसे अन्य सम्प्रदायो कौ अपेन्ना 
पाशुपत-शास्त्र को अपनी विदोषता स्पष्ट व्यक्त होती हैँ । 


| (1८. निरपेक्ष ईश्वर को कारणता ) 

नलु महदेतदिन्द्रनालं वन्निरपक्षः परमेश्वरः करणमिति । 
तथास्य कर्मवेफस्यं स्वकार्याणां समतसतमयसमुत्पादधेति दोषदयं 
प्रादुःष्यात्‌ । 

सैवं मन्येथाः । व्यधिकरणत्वात्‌ । यदि निरपेक्षस्य भग- 
वत; कारणत्वं स्य त्तहिं कर्मणो वैफये किमायातम्‌ ! प्रयोज- 

















३१६ | सवंदशंनसंग्रहे- 


नाभाव इति चेत्‌--कस्य प्रयोजनाभावः कमे षटस्ये कारणम्‌ ? 
कि कमिणः, कि वा मेगवतः ? 


यह दाका होती दहे कि यह्‌ बहुत पड़ा इन्द्रजाल ( ज्ञृठी बात, इन्द्रियोंकी 


श्रान्ति, ईदवर की माया) ह कि निरपेक्ष (41850 पट) परमेदवर को [ पाशपत- 


दडंनमे | कारण मानते है, क्योकि एेसा करने पर दो दोष उत्पन्न हौगे--समी 


कमं निष्फर होगे तथा सभी कायं एक साथ दी उत्पन्च होने ल्ग जा्येगे । 
[ यदि ईङ्वर निरपेक्ष या बिल्कुल स्वतन्त्र होकर कायं करतादहै तव तों प्राणियों 


के द्वारा कयि जानेवारे घमं या अधमं का विना विचार ही किये फल देता 


होगा । एेसी दामे पुष्य या पापकम तो व्यथंदहीर्हँ। कायं की उत्पत्तिमें 
-हाथन व्टाने के कारण सभी कायं अपने-आप एक ही साथ उत्पन्न होने रकगेगे | 


दुसरी ओर यदि ईदवर को सापेक्ष मानलेंतो ये कठिनाइयां स्वयं हर हौ जायें, 
वर्योकि ईदवर के द्वारा सुखदुःख का संपादन होगा ओर कर्मोँकी सफलता 


मानी जायगी । यदि सभी कमं एक साथ नहीं कयि जायंगे तौ उनकी फलप्रासि 


मी एक साथ नहीं होगी । यही कारण दै कि वेदान्त में ईदवर को धर्माधिमपिक्षी 
मानते हैँ । (त्र सू० २,१।३४) | 


पाशुपत-ददांनवाले कहते हैँ कि आप रोग एेसा न समन्ले क्योकि दोनों के 
( ईखवर ओौर प्राणियों के ) काययक्षेत्र के आधार अरग-अक्ग हैँ । | प्राणियों 
कै द्वारा किये गये कर्मो से उत्पन्न अदृष्टः प्राणिय, पर ही आधारितदटै। संसार 
की उत्पत्ति का व्यापार ईदवर पर आधारित टै । दूसरी जगह का अदृष्ट दूसरी 
जगह के व्यापार पर कंसे अपनी छाप दे सकता दै ? संसारोत्पत्तिं ओर कमफल 
बिल्कुल पृथक्‌ ह--एक को दूसरे से क्या लेना-देना ? अतः निरपेक्ष ईदवर को 
ही कारण बनाना ठीक है । | 

यदि निरपेक्ष मगवान्रु को ही संसार काकारण मानें ओर कमे की विफलता 


माननी पड़े तो क्या जआपत्तिह( क्या फल पड़ेगा) ? यद्वि आप कहै कि 
ेसा करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, तो हम फिर प्ते कि कम॑को 


 विफर मानने मे कारण-स्वरूप किसका प्रयोजना माव रहेगा ? क्या कमं करनेवार 


प्राणी के प्रयोजन का जमाव कमं की विफलताका कारण होगा या मगवाप्‌ 
( संसारोत्पादक ) के प्रयोजन का अभाव? 


ना्यः। ई्रेच्छाजुगृहीतस्य कमेणः सफलत्वोपपत्तेः । तदन- 
^^ (~ ¢ ^~ निनष्फलत्वसं | 
चुगृहीतस्य ययातिप्रभृतिकमेवत्‌ कदाचिनिनष्फलत्वसंभवाच्च | न 


॥ १ 
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चैतावता कमसु अप्रवृत्तिः । कषंकादिवदुपपत्तेः । ईश्वरच्छाय- 
तत्वाच्च पशूनां प्रवृत्तेः । 
पहला विकल्प ( किं कमं करनेवाले प्राणी की प्रयोजन-रुन्यता कमेवैफल्य 
काकारणदै) तो होही नहीं सकता! इईरवर कौ इच्छासे अनुगृहीत होने 
( 8४107016 ) पर ही कमं की सफलता निमेर करती है 1 ईदवर कौ इच्छा 
से संपादित न होने पर कमो-कमी ययाति आदि पुरुषों के कमे को तरह हमारे 
कमे मी निष्फकहोजा सकतेरह। [ ईखवरतो कमंसे निरपेक्ष रहकर ही 
जगत्कारण बनता दे, किन्तु कमंको हरेक दशा मे ईइवरसापेक्ष होना पड़ता 
दै । कृषि-कमं मे अंकुर उत्पन्न करने की सामथ्यं मेव पर निभमेर है, किन्तु 
मेघ कृषि-कमं से निरपेक्ष है । जोव तीन प्रकार का कमं करता है- कुक कर्मो से 
ईदवर प्रसन्न होता है, कु कर्मो से कद्ध होतारौ ओर कुक कमो पर उदासीन 
रहता दहै 1 प्रथमदो कमं तो फरूदेते हीर, मरे ही वह अच्छाफरूटहो या 
बुरा । किन्तु अन्तिम कमं निष्फल होता दै। जिस कमं को वह अनुगृहीत या 
स्वोकार नह करता उसका फर नहीं मिलता । फिर भी इससे कोई क्षति नहीं 
है । | इससे (कमं के निष्फर होने पर) मौ कमोँ मे अप्रवृत्ति नहीं होती, क्योकि 
किसान आदि के उदाहरणं से इसको पुष्टिटहौ जातीदहै। ईरवर की इच्छाके 
अधीन ही पशुओं को प्रवृत्ति होती है। [ आशय यहहै कि जहाँ ईरवर 
उदासीन रहता दै उन कर्मो का फल नहीं भिरूता 1 परन्तु यहु कोई 
पहर से नहीं जानता कि इस कमंके प्रति ईदवर उदासीन! परिणाम 
यह होताहैकि कमं के निष्फल. होने पर लोग फिरसे उसके सम्पादन 
मे र्गते हैँ । खेती खराब हो जाने पर भी किसान उसमे फिर लगता है 
उसे यह ज्ञान कहाँ कि सेती फिर खराव होगी । यदि कोई पहर से कमंवेफल्य 
का ज्ञान रखे तवतो उसे करेगा ही नहीं । इसलिए यह कहना कि प्राणी का 
प्रयोजनामाव ही कमंवेफल्य का कारण है, ठीक नहीं । प्राणी में प्रयोजन ( कक्ष्य 
0४९८ ) रहने पर मी तो कमं निष्फल हौ जाता है | ईङ्वर की इच्छा पर ही 
कम निमंर करते हैँ । स्मरण रखना है कि फलदान के दो स्रोत है-ईड्वर ओर 
कमं । ईरवर के द्वारा दिये गये फल मे कमं की अपेक्षा नहीं है जब कि कमं के 
दवारा भिलनेत्रारे फल मे ईदवर को अपेक्षा रहती है । न तो ईदवर के स्वात्न्य 
को हानिदहीहोतीदहै मौर न जीव की अप्रवृत्ति ही देखी जाती है । ] 


नापि दह्ितीयः। परमेश्वरस्य पर्याप्नकामत्वेन कर्मसाध्य- 
प्रयोजनपिक्षाया अभावात्‌ । यदुक्तं समसमयसयुत्पाद इति, 
तदव्यथुक्तम्‌ । अचिन्त्यश्चक्तिकस्य परमेश्वरस्य इच्छानुविधा- 
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स्वंददंनसंग्रहे- 
यिन्या अन्याहतक्रियाशकत्या कार्यकारित्वाम्यु पगमात्‌ । तदुक्तं 
समस्थ्रद्‌ायवा्ध :- 

९. मादि नरपेक्षस्तु स्वेच्छाचारी यतो चयम्‌ । 


तत; कर्णतः आस्र सवक रणकरणच्च्‌ू ।। इति । 
दुसरा विकल्प (कि ईदवरमें प्रयोजन न दहोनाही कमं की विफलता का 


कारणे) मोठीक नरीह । परमेश्वरको सारी कामनापं परिपणं टँ अतः 
कमं के दवारा उत्पन्न होनेवाङे प्रयोजन को. उसे अपेक्षा नहं रहती । "[ ईश्वर 
कमनिरपेक्ष टै, कममं-सम्बन्धी कोई मो इच्छा उसमे नहींहै: इस प्रकार कमं 
को विफलता का कोई कारण नहीं दै! निरपेक्च ईश्वर की कारणता पर इसका 


कोई प्रमाव नहीं पड़ता 1 | 


दुसरा आरोपजो च्गाया गयादै क्रिसभी कार्यौका उत्पादन एक ही 


साथ होने च्गेगा यह मी ठीक नहीं दै! परमेदखवर की राक्ति अचिन्तनीयहै 


उसको क्रियाशक्ति अव्याहत ट ( कहीं मी कुण्ठित नहीं होती ) जो उसकी इच्छा 
काही अनुसरण करती है । परमेद्वर की इस शक्तिम कोई मो कायं करने की 
चाक्तिटे। संप्रदाय के वेत्ताओंने कटा टे- 

चकि वह्‌ ( ईश्वर ) कर्मादि से निरपेक्ष ( स्वतन्त्र) है, अपनी इच्छाके 
अनुसार कायं करनेवाला)! इसी कारणमसे शास्त्रम उसे सभी कारणों का 
कारणं कहा गया है| 


( १०. ईश्वर के ज्ञान से मोक्ष-प्राप्ि) 

नजु देन्यन्दरेऽपीडवरज्ञानान्मोक्षो लभ्यत एवेति इतोऽस्य 
विदेष इति चेत्‌- मेवं गादीः। भिकल्पानुपपत्तेः | किमीश्वर 
विषयज्ञानमत्रं निर्वाणकारणं - कि वा साक्षाच्छारः चथवा यथा- 
वत्तरय{निरुचय ! | | 

नायः--क्राख्मन्तरेणापि प्राकृतजनवद्‌ देवानामधिपो 

वः" इति ज्ञनात्पात्तमात्रेण मक्षसिद्रा क्षास्राभ्यासवेफ- 
व्यग्रसङ्कात्‌। नापि दहितीयः--अनेकमटप्रचयोपचितानां 
पिशितलोचनान पञ्ञूनाम्‌ परमेहवरसाक्षस्कारल्ुषप्ेः । 


कोटं यह्‌ पूछ सक्ते हैँ किं दुसरे दनोंमे भीतो ईदवर के ज्ञान से मोक्ष 
मिल्ताही टै, इस पाशुपात-दशन मेँ भ्या विशेषता दै? हम कैगे कि एसा 
कहो । नीचे दिये गये विकल्पों मे [किसीके दारा भी तुम्हारी बात] सिद्ध नहीं 
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होगी 1 निर्वाण या मोक्षका कारण वास्तवमे क्याहै--ईश्वर के विषय में 
केवर ज्ञान प्राक्त करलेनाया उसका साक्षात्कार ( ददन ) करनाया यथाथं 
ख्प से { जंसी वस्तुस्थिति रै ) तत्त्वों का निणेय करना ? 
पहला विकल्प तो टीक नहींदटै क्योकि बिना चास््रके मी साधारण 
व्यक्तियों की तरह, “महादेव देवताओंके राजादै' केवर इसी ज्ञान की 
उत्पत्ति से ही मोक्ष की सिद्धि हो जायेगी, शास्त्रों का अस्यास करना निष्फरुहै। 
दुसरा विकल्प मी नहो ही ठीक है! अनेक प्रकार के मलों के समुह से मरे 
हुए तथाः मांस की आंखों वाङे पु ( जीव ) परमेदवर का साक्षात्कार कर सकेंगे, 
यह्‌ असम्मव है । 
तर तीयेऽस्मन्सतापातः । पाश्युपतशाच्लमन्तरेण यथावत्तत्व- 
निशवयानुपपत्तेः । तदुक्तमाचर्येः- | 
[३ ओ चि 
१०. ज्ञानमात्रे व्रथा शाखं साक्षाद्‌ दष्टस्तु दुरुमा । 
पश्चाथदन्यतो नास्ति यथावत्तचनिश्चयः.॥ इति । 
(चे जद, = ~ ध, क 
त स्मात्पुरुषाथकामः पुरुषधारयेः पञ याथम्र तपादन पर पाड्युपत- 
सास्त्रमाश्रयणीयमिति रमणीयम्‌ ॥ | 
[र ^ भ ¢ ॥» 10 3 
इति श्रीमत्सायगमाधवीये सवेदशनसंग्रहे 
८. 8 
गडुल {श पद्युपतदरनस्‌ ॥। 





तीसरे विकल्पका स्वीकार करने पर तोफिर हमारेही दर्शनम आना 
पडगा । पाशुपतशास्त्र के बिना तत्वों का यथाथं निश्चय नहीं हो सक्ता । इसी 
जातको आचार्योने इस प्रकार कहा है--ध्यदि चान मात्रसे [ मोक्ष भिता 
टं | तो शास्त्र व्यथंदहो जाथेँगे, ईइवर का साधात्‌ दशन करना दुलंम ही है; 
तत्वों का यथाथं निर्चय पन्वाथं ( पांच पदार्थो का प्रतिपादक पा्ुपतञस्तर ) 
के बिना हो ही नहीं सक्ताः इसकिए्‌ वुरुषाथे की कामना करनेवारे उत्तम पुरुषो 
को पाच पदार्थो का प्रतिपादन करनेवार पादयुपत-लास्त्र का आश्रय लेना 
चाहिए यही सच्छा द्रै। | 

इस प्रकार श्रीमान सायण माधव के सवंदरशनसंग्रह में 
नकुखीड-पाडुपत-दशोन [ समक्ष हुआ \ | 
इति बारकविनोमाल्करेण रचितायां सव॑दा नसंग्रहस्य प्रकादाख्यायां 
व्याख्यायां नकुली रपागुपतदशं नमवसितस्‌ ॥ 











७ 
शेव-दशेनम्‌ 


पाडः परुः पत्तिरिति त्रित्तयेन सर्वं 
व्याप्तं स एवं भगवाज्छिवः ईदव रोऽ । | 
कर्माद्यपेक्षत इतीह विशेषणेन 
युक्तं तमेव पत्तिमीडवररूपमीड ।॥- ऋषिः । 
( १. ठं वबागमसिद्धान्त के तीन पदाथं ) 
तमिमं “परमेदवरः कमादिनिरपेक्षः कारणमिति" पक्ष 
=, ^ ~ ^ ^ = ०, 
वेषम्य-नैवु ण्य-दोषदूषितत्वात्‌ प्रतिष्षिपन्तः केचन मादेख्वराः 
लैवागमसिद्धान्ततच्वं यथावदीक्षमाणाः, "कर्मादिसपेक्षः परभे- 
उबरः कारणमिति" पक्षं कश्वीङ्कवाणाः, पक्षान्तरयुपकषिपन्ति- 
पतिपशुपाक्भेदात्‌ त्यः पदार्था इति । तदुक्तम्‌ तन्वतचज्ञेः-- 
१. त्रिपदाथं चतुष्पादं महातन्त्रं जगद्‌ गुरूः । 
सरत्रेणकेन संक्षिप्य प्राह विस्तरतः पुनः ।। इति । 
कु महैदवर ( महद्व र-सम्प्रदाय के दाशंनिक ) इस उपर्युक्त ( पादश्युपत ) 
पक्ष को स्वीकार नहीं करते कि (कर्मादिसे पृथक्‌ रहकर परमेश्वर संसार क 
कारण है" । यह्‌ पक्ष इसलिए तिरस्करणीय है कि इसे स्वीकार करनेमेंदो 
दोष अते ह वेषम्य ( अर्थात्‌ जीवों के सुखदुःख के सम्बन्धमे ईइ्वरकी 
दृष्टि असमान या पक्षपाती रहेगौ, कुछ जीव अपने-आप दुःख ही दुःख ज्ञेके, 
दुसरे सुखोपभोग करेगे--ई्वर कारण होने पर भी देखता रहेगा, कोग उस पर 
पक्षपात का आरोप करेगे ही ) तथा निदंयता ( ईङइ्वर निदयतापृवंक ससार 
कासंहार करेगे क्योकि प्राणियोंके कमंसे तो ईर्वर को कुछ छखेना-देना 
नहीं है )। [यदि ईङ्वर कर्मादिसापेक्ष रहँ तो कोई दोष ही न रहे - सुख-दुःख 
का उपभोग अपने आप नहीं होगा, प्राणियों के कर्मोका मी फक्दान के समय 
विचार होगा, कमं मी असाधारण कारण रहंगे; अतः न तो पक्षपात की भावना 
रहेगी क्योकि कमनुसार फल मिकेगा, ओर न निदैयता का आरोप खवर पर 
रुगेगा क्योंकि न्याय होने पर निदय ओर सदय कंसा ?| ये (माहेर्वर) ्ंवागम 
( समी शव सम्प्रदायो का मूलग्रन्थ ) के सिद्धान्तो के रहस्य को यथाथं रूप 
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से देखते हैँ वे यह्‌ पक्ष मानते हैँ कि कर्मादि से संबद्ध ( सापेन् ) परमेश्वर संसार 
काकारणदै, इसप्रकार दूसरे पक्षों ( मतों) का प्रस्ताव करते है--पति 
( ईश्वर }, पश ( जीव ), पाडा { बन्धन ) के भेद से पदाथं तीन हैँ । तन्वका 
तत्त्व जाननेवाले लोगों ने कहाभो दहै संसार के गुरुने एक सूत्रम ही तीन 
पदार्थो ओर चार पादोंसे निमित महातंत्रका संक्षेप किया, फिर उसका 
निरूपण विस्तार.से किया ।' 

विज्ञेष-द वदन के मूक ग्रन्थ हैँ लँ वागम जिनमे शिवसंहिता, अहिर्वल्न्य- 
संहिता आदि प्रसि है । इसके अनंतर आगम ओर यामल ग्रन्थरहैजो समी 
संस्कृत मे है । इनके अतिरिक्त दौवमत काजो गढ़ तमिठ देशमेंहै, वही 
परपरा में तमिद माषामें बव ग्र॑य प्राहु ( ८४ संतो की बात वहाँ मिती 
है जिनमे चार आचार्यो--अप्नार, ज्ञानसंबंध, सुन्दरमुति तथा माणिक्कवाचक 
( समय जवी-<वीं च ० }--का नाम प्रसिद्ध दहै । इन सवो ने इस मत का प्रवतंन 
किया 1 इस प्रकार उत्तरी मारतम जहां संस्कृत के आगम-ग्रन्थ देवमत की 
मुल मित्ति ह, वहाँ भारत में उक्त आचार्यो की तमि रचनाएं ही शोवमत की 
आधार हं। इन्हं दक्षिणम रोग दक्षिणी आगमो के समान ही अत्यन्त अर्म्याहत 
मानते हं । वास्तवमे रावमत अभी दक्षिणमेंही जीवित हँ । इन ग्रन्थो को 
दक्षिण मे दावसिद्धान्त'या शसौवागम' भी कहते है। वहाँ प्रसिद्धि है कि 


“ शिव ने अपने पांच मृखों से २८ तन्ोंका आविर्भाव किया। उनकी संख्या 


निम्नकिखित है-- 
( १ ¦ सद्योजात मुख से-- कामिक. योगज, चिन्त्य, करण, अजित (५) । 
( २ ) वामदेव मुख से-- दीष, सूक्ष्म, सहल, अंशुमान्‌, सुप्रमेद ( ५ ) । 
( ३ ) अघोर मुख से-- विजय, निदवास, स्वायम्भुव, अनल, वीर (५) 


( ४ ) तत्पुरुष मुख से--रौरव, मुकुट, विमर, चन्दरज्ञान, बिम्ब ( < ) । ` 


( ५ ) ईशान मुख से-प्रोद्गीत, ललित, सिद्ध, संतान, सर्वोत्तिर, परमेदवर, 
किरण ओर वातुर(८) 

अभिनवगुप्त दारा रचित तन्वाोक की टीका करते समथ जयरथने इन 
तत्रं का उल्लेख किया है । इन तन्त्रो पर मी अनेक टीकाएं हैँ जिनसे चौवागम 
साहित्य कौ विपुलता का अनुमान लग सकता है । इसके अङावे मी सद्योज्योत्ि 
( ८०० ई० ) कै द्वारा रचित नरेदवरपरीक्षा, रौरवागमवृत्ति तत्त्वसं ग्रह, तत्व- 
वय, मोगकारिका, मौक्षकारिका ओर परमोक्षनिरासकारिका, हुरदत्त शिवाचायं 
( १०५० ई० ) रचित श्रुतिसृक्तिमाला ओर चतुवेंदतात्पयंसंग्रह, रासकण्ठ 
( ११०० ई० ) लिखित मातद्खवृत्ति, नादकारिका ओर सद्योज्योत्तिके ग्रन्थों 


को टोकाएं, श्ोकण्ठ ( ११२५ ई० ) का रत्नत्रय, भोजराज ( वही समय ) 
२१ स० सं° 





३२ २ सवंदर्गनसंग्रहे- 


को तत्व ्कारिका ओर राभकण्ठ के शिष्य अयोरशिवाचाथं रचित तत्त 
प्रकाशिका ओर नादकारिका कौ वत्तिर्यां -ये म्रन्यमो बटन म वपूणं ह । 
सयोज्योति के अन्तिप्र पाच ग्रन्य भोजराज को तत्तवप्रकाशिक्ा, रामक्रण्ठ की 


नादकारिका ओर श्रीकण्ठ का रत्नव्रय-्य आठ ग्रन्थ अष्रप्रकरण कटराते 
` है।ये सिद्धान्तम्रंय लौव्रागमसंच से नागराश्रोमे प्रकाशित दहो रहे दँ! विष 
त्रिवरण देखे- पं० वख्देव उपाध्याय, (भारतोय ददान ' प° ५५०-५२ । 
अस्याथं :--उक्तखयः पदाथा यस्मिन्निति तस्तरिपदथं 
विद्याक्रियायोगचर्याख्यश्चत्वारः पादा यस्सिंस्तचचतुशरणं 
महतन्त्रमति । तत्र॒ पञ्ूनामस्वतन्त्रस्वात्पाश्चानामचेतन्यात्‌ 
तद्धिरक्षणस्य पत्युः प्रथमग्रदेशः । चेतनत्वसाधर्म्यात्‌ पञ्चूनां 
तदानन्तयम्‌ । अवशिष्टानां पाशा नामन्ते विनिवेश इति क्रम- 
नियमः | 
इसका यह्‌ अथं है कि उपर्युक्त तीन पदाथं ( पति, पशु, पाश ) जिसमें 


वह्‌ ( महातंत्र ) "त्रिपदां" कहलाता है । विद्या, क्रिया, योग ओर चर्या नामके 


चार पाद ( चरण ) मी जिसमे है वहं महातंत्र चतुश्वरण' हे । 
तीन पदार्थो मे पूर्वापर क्रम-इनमे पगु तो स्वतंव्रही नहीं ह, पाश 
( संसार ) अचेतन ही है, इसलिए इनसे विलक्षण ( 121557701187 ) रहुनेवाले 
( अर्थात्‌ स्वतन्त्र शौर चेतन ) पति का पृहे नाम लिया गयादहै। [ पत्तिसे | 
चेतन्य धमं समान रूप में होने के कारण उसके बाद पञ्युओं ( जीवों ) का नाम 
खेते हैँ । अब बाकी बचे हए पाडा ( जडपदार्था ) कानामअंतमे लेते है, यही 
इनके पूवापर क्रम का नियमदै। 
दीक्षायाः परमयपुरूषाथेहेत॒त्वात्‌ तस्याश्च पश्चुपारेश्वरस्वरूप- 
निणयोपायभूतेन मन्त्रमनकषेधरादिमाहात्म्यनिश्वायकेन ज्ञानेन 
विना निष्पादयितुमशक्यस्वात्‌ तदवबोधकस्य विद्यापादस्य प्राथ- 
म्यम्‌ । अनेकविधषाङ्गदीक्षाविधिप्रदश्चेकस्य क्रियापादस्य तदा- 
नन्तयेप्‌ । योगेन विना नाभिमतप्राप्रिरिति साङ्कयोगनज्ञापकस्य 
}गपादस्य तटत्तरत्वम्‌ । विहित्वरमनिषिद्रबजंनरूपां चर्या 
विना योगोऽपि न नि्वहतीति तसरतिपादकस्य च्थापादस्य 
च्रमत्वमिति विवेकः 
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चार पादो का तारतम्प- दीक्षा ( गुरसे नियमपूवंक मंत्र का उपदेश 
सेना?) ही परम पुरूषाथं ( मोक्ष ) कौ प्रासि होती है, किन्तु दोक्ना का निष्पा- 
दन (संपादन) उन ज्ञान के विना संभव नहीं दहै जिस ज्ञान के द्वारा पशु, पाडा 
ओर ईदवर के स्वरूप का निणय होता है ( = पदार्थो के निणेय करने का जो 
उपाय है), तथा जो ज्ञान मन्त्र, मन्त्रेदवर आदि को महिमाओं का निणेय कराता 
है । [पदुओं की विलि सामथ्यं के प्रतिबन्धक अनेक पाश है, मक्तों के अधिकार 
के अनुसार ईदवर इन पाशो को मिटतादहै। इन सवो को जानने पर ही पति, 
पशु ओर पाश पृथक्‌ रूपमे समक्षमे आ सक्तादै। इसीलिए सबसे पहले 
दीक्षा का उपपादक ( साधक ) ज्ञान या विद्या अपेक्षित है। ] 


अंगों के साथ अनेक प्रकार की दीक्षाओं की विधियो का प्रददंन करनेवाला 
क्रियापाद का वणंन उसके बाद हुआ है। उसके बाद योगपाद आतादहै 
जिसमे सांगयोगका वणेन दहै, क्योकि योग के विना अभिमत वस्तुको प्रक्षि 
नहीं होती । चर्या वह है जिसमें विहत क्म का आचरण तथा निषिद्ध कमं का 
वजन (त्याग) हो, इसके विना योग परिपक्व नहीं होता, अतः योग के प्रति- 
पादक चर्यापाद को सबसे अन्तमं रखागयादहै। यही विचार किया जाता 
है । [सवेप्रथम ज्ञान की आवश्यकता होने से विद्यापाद, फिर दीक्षाविधिके रूप 
मे क्रियापाद, तव दीक्षाका ग्रहण करने के अधिकारको सिद्धि के किए जप- 
घ्यानादिसे युक्तं योगपाद ओर अन्तम योगकी सहायता करनेवाखी चर्याओं 
का पाद । योग ओषधि है तथा चर्यां पथ्य । दोनों की परस्पर अपक्षाहै। इसी 
क्रमसे शेवा. मोम चार पादोंकाक्रमरखा गया है ।२ अब क्रमः तीन पदार्थ 
का निरूपण आरम्भ होता ३1 | 


(२. 'पति' का निरूपण) 


तत्र पतिपदाथेः शिवोऽभिमतः । शुक्तात्मनां विचेरादीनां 
च यद्यपि श्िवस्वमस्ति, तथापि परमेश्वरपारतन्त्यात्‌ स्वातन्त्यं 


नास्ति | ततश्च तङुकरणयुद नादीनां भावानां संनिवेषिश्लिष्टत्वेन 


१. दिव्यज्ञानं बलो . दद्यात्करर्यात्पापस्य संक्षयम्‌ । तस्माहोक्षेति सा प्रोक्ता 
मुनिभिस्तत्ववेदिभिः } मन्त्रों का ग्रहण दीक्षा-विधि से ही होता है- 


ग्रन्थे द्षटरा तु मन्वंवैयो गृह्णाति नराधमः । मन्वन्तरसहसेषु निष्छरतिर्नव 


जायते । 
२. इन्हे तालिका में सरिथेइ, किरिकेइ, योकम्‌ ओौर ज्ञानम्‌ कहते हँ । 





| इरे  सवंदशंनसंग्रदे- 


का्यत्वमवगम्यते । तेन च कायंत्वेनेषां बुद्धिमत्पूवेकत्वमनुमीयत 1 
इत्यनुमानवश्चात्परमेश्वरम्रसि द्विरूपपद्यते | 


इनमे "पति" पदाथंसे शिवका अथ समज्ञा जातादहै। मुक्त आत्मावाले 
| (तथा) विचेश्वर आदि यद्यपि चिवर्हु।1 (उनमें लिवत्व गुणै), तथापि 

परमेरवर के पराधीन होने के कारण वे स्वतन्त्र नहीं र्हँ। [यह्‌ स्मरणीयदहै कि 
नकुरीर-पाशुपात दशंन मे मृक्छों को शिवत्व-प्राप्ति के साथ स्वतन्त्रता भी मिल 
जाती है, परतन्त्रता नहीं रहती, किन्तु लवद्शंन मे उनकी परतन्त्रता मानी 
जाती है ! भुक्त आत्मावाकते" शब्द ॒विचेश्वरादि के विशेषण मी हो सकते दै 4 
ओर स्वतन्त्र शब्द भी 1 विचेश्वरादि को परा (1£11<51) मुक्ति नहो मिरुती । 
हा, अपरा मुक्ति के अधिकारीतो वे अवदय हैँ । इस प्रकार यह स्प्दै कि जिस 
तरह संसार के उत्पादन में परमेदवर को प्राणियों के कमं की अवेक्षा रहती है या 
नहीं, इस विषय मे मतभेद है--उसी तरह्‌ मुक्तो की स्वतन्व्रताके विषवमें मी. 
मतभेद है । अव परमेदर की सत्ता का निल्पण होता है ।| 


जेः, 


इसी से शरीर, इन्द्रियों ओर संसार आदि पदार्थोको कायंके रूपमे हम 
समज्ञते हँ क्योकि इन पदार्थो मे अवयव-रचना (संनिवेद 9707061) कौ 
विश्ष्टताए हैँ 1 [मनुष्य, परु, पक्षी, कता, पव॑त आदि पदार्थो के अवयवों की 
रचना में एक नियमितता देखते हैँ, इससे माम हाता किये कायं हं । किसी 
ने इन्दं उत्पन्न किया है । | चकिये कायं हैँ इसलिए किसी बुद्धियुक्त कर्तने 
इनका निर्माण कियाहै, रेसा अनुमान होता दै-उसी अनुमानके बक्से 
परमेइवर की प्रसिद्धिकी बात सिद्ध हो जाती दै । [कर्ता वह टै जो इच्छा ओर 
नयल्न का जाघार्‌ हौ -- “चिकरर्षाप्रयत्नाधारत्वं कतरंत्वम्‌' । कायं के पूवं उसकी | 
सत्ता जवश्य होगी ओौर चकि कर्ता इच्छा से युक्त होता दै अतः इसमे वृद्धिका 4 
हाना अनिवायंहै। संसार्या विराट्‌ कायंके किए तदनुरूप कर्तां होना 
चाहिए जो भौर कोई नहो, परमेश्वर ही है । नैधायिकीं के द्वारा मी ईश्वर की 
सिद्धि के किए यही तकं प्रस्तुत किथा जाता है । देखिए-मंगलाचरणरलो कृ--१ 
( सवदशांनसंग्रह ) । ] 





~+) 


(२ क. इश्वर को कर्ता मानने में आपत्ति ओर समाधान ) 

ननु देदस्येव तावत्कायेत्वमसिद्धम्‌ । नहि क्यचित्केनचित्‌ 
कदाचित्‌ देदः क्रियमाणो इष्टचरः । सत्य्‌, तथापि न केन- 
चित्‌ क्रियमाणत्वं देदस्य इष्टमिति कठेदशेनापहयवो न युज्यते । 
त स्यानुमेयत्वेनाप्युपपत्तेः । | | 
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~~ = @ + [क 0 (~~ _ = (4 अ सवि 
तथा दि-देदादिकं कायं भवषितुमहेति सं निवेश्षविशिष्टस्वात्‌ 
[ऋ [क येत्वे श~ द्वि = मेरपू [च मनु 
विनश्चरत्वादा घवटाद्‌वत्‌ । तेन च कायेत्वेन बु {इ मलपूचकत्वसनु- 
मातं सुकरमेव । 

[ पवपक्षियों कातकं कि | देह कायं है" यहौ वाक्य पहले असिद्ध है। 
कारण यह्‌ दहैकि कहीं पर किसीने, कमी मीदेह को उत्पन्न होते हए नहीं 
देखा 1 हम (दोव) इसे मानते है, फिर मी "किसौीने देह को उत्पन्न होते हुए 
नहीं देखा इस आधार पर कर्ता की सत्ता को अस्वीकार करना ठोक नहीं दहे । 
किसी कर्ताका होना अनुमानसेमीतो सिद्हो सकतादै [| सङ ही प्रत्यक्ष 
परमाण न मिले |। 

उदाहरण के किए देखा जाये--देह आदि कायं हो सकते है, क्योकि अवयव- 
रचनासेये विशिष्ट होते दै या नद्वर दै, जसे घटादि (कायं) हैँ । जब इहं कायं 
मानलेगे तो फिर किसी बुद्धिमान्‌ पुरूष को रचना मानना ओर आसानदहौदहै। 


विमतं सकलठकं कायेत्वाद्‌ धटवत्‌ । यदुक्तसाधनं तदुक्त- 
साध्यं यथार्थादि न यदेवं । न तदेवं यथात्मादि । परमेश्वरासु- 
मानप्रामाण्यसाधनमन्यत्राकारीत्युपरस्यते । 
२. अज्ञो जन्तुरनीश्लोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईैरवरप्रेरितो गच्ेर्स्वगं वा खभ्रमेव वा ॥ 
इति न्यायेन प्राणिकृतकमपिक्षया परमरस्य कतेस्बोपपत्तेः । 
विवादग्रस्त वस्तु ( = तनु, युवनादि पदाथ, क्योकि इन्हीं के विषय में संदेहं 
दै किये सक्तृंक हैँया अकतूंक) सकतरंक है, क्योंकि कायं यह है जिस प्रकार 
चट हज करतारहै। जो पदाथं उक्त साधनवारे है (कायं है), वे उक्तं साध्य 
(सकतुंक) वारे हैँ जँमे अथं (चट, पट) आदि। जो इस प्रकार कानहीं(जो 
सकतूंक नहीं) वह्‌ वैसा नहीं (वह कायं नहो) जैसे आत्मा आदि ! [यहां पर 
सायणमाधव की दलो संक्षेपीकरण की चरम सीमा पर पहुंची हुई है। ऊपर 
विवाद दहै कि पदाथं का कर्ता कोई है कि नहीं । अब अनुमान होता है-- ` 
सारे पदाथं सकतुक (साध्य) है, 
क्योकि वे पदाथं है, 
जिस तरह घट होता है । 
अनुमान के अनन्तर अन्वय ओर व्यतिरेकके द्वारा व्पाक्षि कौ स्थापना कौ 
जाती है । (अन्वय-) जो कुछ मी कायं (उक्तसाधनं) है वह सकतृक होता 

















३२९ सक्दशनसंग्रहे- 
है (उक्तसाघ्यम्‌) जसे घट, पट आदि । (व्यतिरेक-) जो वस्तु कायं नहीं 
वह्‌ सकलूक मी नहीं है, जसे आत्मा आदि । | 

परमेदवर के विषय मे (सिद्धिके किए) जो अनुमान दिया गया है उसकी 
प्रामाणिकता की सिद्धि दूसरे स्थान पर दी गरईदहै, इसक्िए यहां पर छोड़ देते 
ह। [ यदि रीर, इन्द्रिय, भ्रुवन आदि पदार्थो का कोई भी कती नहीं होता तो 
अपनी इच्छा से ही सवों की उत्पत्ति माननी पडती । वेसी दामे जीवको क्या 
पड़ाथाकिदुःख के साधन ग्रहण करता ? वह्‌ केवल युख के साधन ही खोजता 
किन्तु जीव का इसमे वल चे तव तो ? अतः सुख-दुःख का कोई दुसरा नियन्ता 
जरूर होगा । प्राणियों के द्वारा किये गये कर्मो की अपेक्षा रखते हृएु दी ईइवर 
संसारकाकर्तादै। ] 

"जीव अज्ञ ह, वह्‌ अपने सुखदुःखे को नियंत्रित करने में असमथ है, ईरवर 
से प्रेरितदहोकरदहीयातो वह्‌ स्वगं जातादै यानरक (श्श्र)।'' इस न्याय 
से प्राणियों के कर्मो की अपेक्षा रखते हुए ही ईदखवर का कर्ता हाना सिद्ध होता हे । 

न्‌ च स्वातन्त्यविहतिरिति बाच्यम्‌ । करणापेक्ष्या कतुः 
स्वातन्त्य विहतेरलु पलम्भात्‌ । कोषाध्यक्षापेक्षस्य राज्ञः प्रसादा- 
दना दानवत्‌ । यथोक्तं सिद्धगुरूभि - 
२. स्वतन्त्रस्याप्रयोज्यत्वं करणादिप्रयोक्तता । 
कतु: स्वातन्त्यमेतद्धि न कर्मा्नपेक्षता ।। इति ॥ 
तथा च तत्तत्कमाशयवन्ञाद्‌ भोग-तत्साधन-तदुषादानादि- 
विदोषज्ञः कतानुमानादिषिद्ध इति सिद्धम्‌| तदिदयघुक्तं तत्रभव- 
द्धर्यहस्थति 
भि ~ 
९. इह भोग्यभोगसाधनतदुषादानादि यो विजानाति । 
तमृते भवेन्न हीदं पुंस्कमांज्ञय विपाकन्ञम्‌ ॥ इति । 


एेसा नहीं समक्षे क्रि [कर्मोकी अपेक्षा रखनेसे ईदवर की] स्वतंत्रतामें 

किसी प्रकार की क्षति पहुंचेगी, क्योकि आज तक एेसा कभी नहीं पाया गया है 

कि करणों (साधनों) की अपेक्षा रखने से कर्ताकी स्वतंत्रतामें बाधा पहुंची 
१ तुर० दुर्योधन की यह प्रसिद्ध उक्ति-- 

जानामि घर्मनचमे प्रवृत्तिजनिाम्यधमंन चमे निवृत्तिः । 

केनापि देवेन हृदि स्थितेन तथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 
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हो \ राजा यद्यपि कोषाध्यक्ष की अपेक्षा रखते हैँ किन्तु अपने ही प्रसाद (कृपा) 
से दान करते है । (कोषाघ्यक्ष से दान दिलवाने का अथं यह्‌ नहो हं कि राजा 
से बडा कोषाध्यक्ष ही है ओर राजा को स्वतन्त्रता नहीं) । जंसा किं सिद्ध गुर 
ने कहा है--'“किसी स्वतन्त्र व्यक्तिमे हीये विदयेषताएं होतो ह कि दूसरा कोई 
उसे प्रयोजित न करे (काममेनल्गादेवे अप्रयोज्य हों) तथा स्वयंजो 
कारण ( साधन } आदि का प्रयोग करे । इसे ही कतां को स्वतन्त्रता कहते है, . 
यह नहीं कि कर्मादि को अपेक्षा न रखनेवाला हौ स्वतन्त्र हुं ।' [ यदि ईइवर 
स्वतंत्र नहीं होता तो उसके प्रयोजक या उस पर आदेश चरनेवाले कू प्रयोजक 
होते । प्रयोजक दो ही काम करता है--या तो अपने अभमीष्टकायं का विनाश 
करता हौ या अनिष्ट कायं कराता हं । यही परतन्त्रता हुं । ङेकिन प्रयोजक कोई 
चेतन हो तमी परतंव्रता ह्‌, इसकिए कर्मों को अपेक्षा न रखना स्वतंत्रता नहीं 
ह । स्वतन्त्र दूसरोंका उपयोगतो करतादहीह, इसलिए ईदवर मी कर्ता 
होकर करण, सम्प्रदानादि कारक-चक्र का खूब उपयोग करता हं । | 


इस प्रकार यह सिद्ध हआ कि गिल्लन [ पाप-पुण्य ] कर्मो के समुह या 
आशय के फलस्वरूप मिलनेवार भोग, मोग्य वस्तुं ( भोग-साधन ) ओर उनके 
उपादान आदिको विद्येषल्पसे जाननेवाला कर्ता ( ईहवर ) अनुमान आदि 
( = भरुति-त्रमाणसे मो) से सिद्ध किया जाता है । पूज्यपाद बृहस्पतिने उसे 
इस तरह निरूपित किया हु--"इस संसारमें भोग्य, मोग के साधन, उनके 
उपादान प्रास्तिया कारण) आदिको जो विशोषरूप से जानता हुं उस (ईइवर) 
के अतिरिक्त पुरुषों के कमे-समूह्‌ के परिणाम का ज्ञाता यहाँ कोर नहीं ह ।' 


विशेष --'आश्य' पाप ओर पुण्य-रूपी कर्मो के संघात को कहते हैँ जो 
फर्‌ मिलने के समय तक अंतःकरण मे विराजमान रहता रहै--आेरते फल- 
पाकपयन्तमन्तःकरण इत्यायाः । “मोग का अथं सुख ओर दुःख से मिलना. 
मोग के साधन = सुख-दुःख मिलने की वस्तुप--रोग, शोक, द्रव्यप्राक्षि आदि । 
उपादान = मिलकर फल देनेवाला कारण ( मलः 2] ९३७८ ) । 


अन्यत्रापि- 
५. विवादाध्यासितं स्व॑ बुद्धिमत्कतेपूवंकम्‌ । 
कायंत्वादावयोः सिद्धं कायं कुम्भादिकं यथा ॥ इति ¦ 
सवकतेत्वादेवास्य सवज्ञस्वं भिद्धम्‌। अज्ञस्य करणास मवत्‌ 
उक्तं च भ्रीमन्मृगेन्दरः 





न. स्वंदशंनसंग्रहे- 


¢ ५ त्व] त्साधन = 
६. सवज्ञः सय कत्र त्वात्साधनाङ्ञषकः सह । 
(~ छ किमे ष "क, धृत शः 
यो यञ्ञानाति कुरुते स तदेवेति सुस्थितम्‌ ॥ इति । 

दुसरी जगह भी कहा दै--^संपुणं संसार (पक्ष) जो विवादका विषय दहे, 
वरे किसी वृद्धिमान्‌ कर्ताके द्वारा निमित दै क्योकि यह ( संसार ) कायंहै। 
हम दोनों (पवंपक्षी, सिद्धान्ती) के मतसे यहु कायं के रूपमे सिद्धै ही, जिस 
तरह घट आदि को [हम मानकर किसी कर्ताके द्वारा निमित मानते ।| 


चकि इस ईदवरने समी वस्तुओंका निर्माण क्रियादटै इसीलिए ` उसकी 
सवंज्ञता सिद्ध हो गर्द । अज्ञ व्यक्ति किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता । | जव 
तक सवंज्ञता नहीं होगी, समी वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा। जो जिसे 
जानता उसी का निर्माण कर सकता टै । | श्रीमान मृगेन्द्र ने कहा है--समी 
वस्तुओं की उत्पत्ति करने के कारण वट सवज्ञ है, वह वस्तुओं को साधन, अंग 
ओर उनके फलके साथ [ जानता ओर वनातादहै। दश-पूणेमास यज्ञ का 
संपादन करनेवाला व्यक्ति उसके साधनों (समिधा, पुरोडाशादि ), अंगों (प्रयाज 
आदि ) तथा फल ( स्वर्गादि ) को भी जानतादै। | जो व्यक्ति जिस कामको 
जानता है, वही काम वह्‌ करता है--यहं तो अच्छी तरह निधित दै ।' 


( ३. ईहवर का शरीर-धारण ) 
अस्तु तर्हिं स्वतन्त्रः ईक्वरः कर्ता । स त॒ नाशरीरः। 
घटादिकार्यस्य शरीर्वता कुलालादिना क्रियमाणत्दशेनात्‌ । 
दरीरवच्वे चास्मदादिवदीदवरः । क्लेरायुक्तोऽसवज्ञः परिमितश्चक्ति 


$ (3 । "` कि 


प्राप्नुयादिति वेत्‌- मेवं मंस्थाः । अशरीरस्याप्यात्मनः स्वश्च- 
¢ 0 
रीरस्पन्दादौ कत तवदश्चनात्‌ । 


[ पूवंपक्षी कहते हँ --] अच्छा मान लिया कि ईइवर स्वतंत्र कर्ता है, किन्तु 
यह मी तो मानता होगा कि वह्‌ अशरीर नहोंदै (इहारीरधारी दहै) । घटादि 
कार्या [केजो हष्टान्त आपदेते है ]वेतो शरीर धारण करनेवाले कुम्म- 
कारादि केद्वारा निमित होतेह । शरीरधारी ईदवर मानने का कुपरिणाम यह्‌ 
होगा कि वह भी हमलोगोंको तरह माना जायगा । [ हमलोगों के समान ] 
क्छेगों से युक्त, मसवंज्ञ होकर केवल एक निध्ितसीमाकेही भीतर शक्ति प्राक्च 
करेगा । [ शंव दशंनकारों का उत्तर है--] एेसी बात नहीं समक्चे। आत्मा तो 
दारीरधारण नहीं करती, किन्तु [ जिस शरीरके भीतर वास करती दहै उस | 
अपने शरीर का स्पंदन, संचालन आदितो वही करती है, [इसलिए शरीरधारी 
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डी कर्ता होगे" इस प्रकार की व्याक्षि आप नहीं सिद्ध कर सक्ते। शरीर की 


सहायता के बिना मी कोई कर्ताहो सकतादै। ईदवर मी शरीरहीन होकर 


हो सक्ता है । | 


अभ्युपगम्यापि ब्रूमहे । शरीरवन्वेऽपि भगवतो न प्रायुक्त- 
दोपानुषङ्कः । परमेऽ्वरस्य हि मलकमादिपाशजारखासंभवेन प्रादरतं 
शरीरं न भवति, फि त॒ शक्तम्‌ } यक्तिरूपरीशानादिभिः पञ्चमिः 
मन्त्रैः मस्तकादिकस्पनायाम्‌--ईल्ानमस्तक्रः, तर्पुरूषवक्तः, 
अधोरहृदयः, वामदेवगुद्यः, सद्ोजातपादः ईरवरः-इति प्रसिद्धया 
यथाक्रमानुग्रहतिरोभावदानलक्षणस्थितिरक्षणोद्भवलक्षणङ्गत्य- 
पश्चककारणं, स्मेच्छानिभितं तच्छरीरं न चास्मच्छरीरसद शम्‌ । 
तदुक्तं भीमन्मगेन्द्र :-- 

मलाद्यसंभवाच्छाक्तं वपुर्नेतादश्ं प्रभोः । इति । 


अव इसे स्वीकार करं (ईदइवरको शरीर माने) तोमौ कहैगे कि शरीरधारी 


मानने पर मी मगवानु मे पूर्वोक्त दोषों के ठगने का प्रसंग नहीं हे । परमेडवरमें 
मल, कम अदि पाशजालोंकौ संमावना ही नहो, अतः उसका शरीर प्राकृत 


( प्रकृति से उत्पच्च, हमलोगों की तरह का) नहीं दै, उसका शरीर शक्तिसे 


वना दे । [ कुछ पाश हँ जसे -मल, प्राणियों के कमं, माया की आवरण-शक्ति। 


इन सवोंका वणन इसी दशंनमें प्रायः अन्तम होगा । इन पाशोंकां क्षेत 


श्रकृति दे । जिनके शरीर प्राकृत होते हैँ उन्हींमेये पादा रहते है। परमेश्वर 


अनादिकाल से मुक्त है। यदि ठेसान मानें तो अनवस्था-दोष उत्पन्न होगा । 
ईदवर के मुक्त न होने पर कोई उसे मुवित देनेवालातो होगा, फिर उसे मी 
को मुक्त करेगा इत्यादि । इसक्िए कोई-न-कोई तो अनादि मुक्तं डोगा ही, जो 
ईहवर ही है । अनादि मुक्त मानने से पाश-मुक्त मो वह होगा । इसलिए ईश्वर 
का शारीर शक्ति ( मातुका, वणंमाला ) से निमित मानते हैं । | 

राक्तिके खूप में ईशान आदि पांच मन्त्र हैँ जिनके द्वारां परमेश्वर के मस्तक 
आदि की कल्पना की जाती है। वे इस प्रकार है--ईशवर का मस्तक 'ईंशानः०' 
( महानारायणोपनिषद्‌, २१) मन्त्र से बना है, मुख (तत्पुरुषाय ०" ( म०, २० ) 
से, हृदय “अघोरेभ्यो०' ( म०, १९) से, गुह्यस्थान 'वामदेवाय०' ( म०, १८ ) 
से तथां पाद "सद्योजातं ०' (म०, १७) मन्व से जनाद । इस प्रकार की प्रसिद्धि 
होने से, उसका शरीर स्वेच्छा से ही निर्मित हभ दै, वह क्रमशः अनुग्रह (दया) 
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तिरोभाव ( अन्तधनि (0००61५८० ), जादान-लक्षण ( संहार ), स्थिति- 
लक्षण ( पालन ) भौर उद्धवलक्षण ( चष्ट )--इन पांच प्रकारके कार्योंका 
कारण दै, इसलिए हमलोगोँ के रीर को तरह नहींहै 1 श्रीमन्मृगेन्द्र ने कह 
दै-श्रभरुके शरीर में मख आदि हाना असंमव है, इसलिए [ हमलोगों के शरीर 
की तरह | उनका दारीर नदीं दै, किन्तु उनका चरीर चक्तिनिष्पन्न है । 
विशेष -तन्त्रयास्तर में मन्वोँकोटी राक्ति माना गया दहै 1 मन्त्र का एक- 
एक अक्षर अनुमव-दाक्तिका प्रतीक ह--दाक्तिस्तु मातृका ज्ञेयारा च ज्ञेया 
चिवात्मिका । मातृकालो या वणंमाकाओंमं दही सारे मन्वौं की सत्ता होती हं ! 
कृाकिकापुराणमे कहते है 
येये मन्त्रा देवतानामृषौीणामय रक्षसाम्‌ \ 
ते मन्त्रा मातरकायन्तरे नित्यमेव प्रतिष्ठिताः ॥ 
ईङ्वर का शरीर मंत्रमय होने से उसके अवयव मी मंत्रोंसे ही वनते हैँ । 
अन्यत्रा 
[प £ ष श्व त्य्‌ , छ $ 
७. तद्वपुः पश्चभिसन्त्रेः पश्वरत्योपयोगिभिः | 
र =>, ^ [क € 
ईशत्पुरुषाघोरवायाचेमेस्तकादिमत्‌ ।॥ इति ¦ 
3 ^. पञ्च ^ गत्या ~ ० ०, गरख्य ~ 4 
न्च पञचरवरत्राक्वपञ्चह।गत्यादनागमषु परमरवरस्य मुख्यत एः 
शरीरेन्द्रिय [ ८ 2०९ „ द २.० चेत्‌ त्य (क 2. ट 
दियोगः श्रयत इति चेत्‌-सत्यम्‌, निराकारे ध्यान- 
पूजाद्यसंभवेन भक्तातुग्रहकारणाय तत्तदाकारग्रहणावियेधात्‌ । 
दूसरी जगह मी कहा ह्‌--“उसका चरीर पांच कृत्यो ( अनुग्रह, तिरोमाठ,. 
संहार, पालन, सृष्टि) के उपयोग में अनेवाछे पाच मंत्रोंसे बनाहं जो ईशान, 


तत्पुरुष, अघोर, वाम आदि के द्वारा मस्तकादि अवयवो का ह्‌ ।' [इनमे ईशान- 


मंत्र अनुग्रह के लिए, तत्पुरुष-मंत्र तिरोमाव के लिए, अधघोर-मंत्र संहार के किए, 
वामदेव-मंत्र पालन के लिए तथा सद्योजात-मंत्र सृष्टि के लिए उपयोगी हु । | 
अव कोट प्रदन कर सकताटहं किञापकरे आगमोंमेहौीतो पाँच महसे 
युक्त' "पंद्रह जंखों से युक्तः आदि विरोषणों से परमेदवर के मुख्यतः रारीर, 
इन्द्रिय आदि का सम्बन्ध सूनतेर्है [ फिर उमे सशरीर मानने मे क्या आपत्ति 
हं? ] ठीक टे, निराकार ईश्वर का ध्यान करना, पूजा करना आदि असम्भव हं 
इमलिएु भक्तों पर अगुग्रह करनेवाले परमेदवर के किए उन आकारोंको धारण 
करने मे विरोध की कोई वात नहीं । 
| > ्, भ 
तदुक्तं श्रीमत्पोष्करे- 
८. साधकस्य तु रक्षाथ तस्य रूपमिदं स्म्रतम्‌ । इति । 
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अन्यत्रापि- 
आकारवांस्त्वं नियमादुषास्यो 
न वस्त्वनाकारयुपेति बुद्धिः ॥ इति। 
कर त्यपञ्चकं च प्रपञ्चितं भोजरजन- 
९. पञ्चविधं तत्कृत्यं सृष्टि स्थितिसंहारतिरोभावः । 
 तद्रदवुग्रहकरणं प्रोक्तं सततोदितस्यास्य ।। इति ¦ 


जसा कि श्रीमान पुष्करके प्रथमे लिखारहै-साधक की रक्षाके किए 


ही उस परमेद्वर कासा रूप माना जाता है ।' दुसरी जगह मी कहा गया 
दै--"तुम आकारवान्ु हो, नियम से उपासना करने के योग्यो, क्योकि निरा 


कार वस्तु का ग्रहण हमारी बुद्धि नहीं कर सकी ।' [ यह भगवान्‌ के समक्ष 


की णदं मक्त को प्राथेनाका खण्ड रहै || 

मोजराज ने पांच कृत्यो का निरूपण इस प्रकार किया है-उस (परमेश्वर) 
के कृत्य पाच प्रकार के होते हैँ--चृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह 
करना, ये उस निरन्तर जागरूक रह्नेवाकत परमेश्वर के कृत्य हैँ । 

विज्ञेष--उपासना का अथं है सेवा । इसके कायिक, वाचिक ओर मानसिक 
तीन भेद हैँ । कायिक का अथं है पाद्य, अघ्यं, स्नान, धप, दीप, नैवेद्य आदि 
पंचोपचार या षोडशोपचार से पजा । वाचिक का अथं स्तोत्रपाठड करना है । 
मानसिक का अथ ध्यान, जपादिहै । निराकार का खण्डन करते हुए ये रोग 
कहते हँ कि निराकार की सेवा मानसिक ही नहीं हौ सकती, कायिक ओर 
वाचिककीतोबातदही द्र दहै। निराकार पदाथ को मनं (बुद्धि) अपना विषय 
बना हौ नहीं सक्ता, कंयोकति विषय बनाने का अथं है वस्तु के आकार के समानः 
ही बुद्धि मे आकार ग्रहण करना, जो निराक्रार वस्तु के साय होना असम्भव ही 
दे । बुद्धि कौ पक्डमेन अनेके कारण वाचिक स्तोत्रपाठमी नहीं होगा । 
कायिक सेवातो निराकारकौहो हौ नहीं सकती । 


एतच कृ त्यपञ्चक्‌ं शुद्धा्वविषये साक्षाच्छिवकतक, कुच्छा- 
ध्वविषेये त्वन्तादि द्वारेणेति विवेकः । तदुक्तं श्रीमत्करणे- 

द्रेऽध्वनि शिषः कतां प्रोक्तोऽनन्तोऽदहिते प्रभोः । इति । 

एवं च शिवकश्ब्देन शिवस्योगिनां मन्त्रमन्तरेरवरमहेस्वर- 


य॒क्तात्सशिवानां सवाचकानां लिवलप्राप्निसाधनेन दीक्षादिनो- 
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पायक्रसापेन सह पतिपदार्थ संग्रहः कृत इति बोद्धव्यम्‌ । तदित्थं 
यतिपदार्था निरूपितः | 

इन पाच कृत्यो का सम्पादन, गुद्ध-मागं के विषमे साक्षात्‌ िवके ही 
इारा होता हु, यदि कृच्छर (कृष्ण या अशुद्ध या अहित) मागंको चर्चा होतो 
अनन्त आदि अधिकारियों के द्वारा इनका संपादन होता है--यहौ पाथेक्यदहै। 
जसाकि श्रीमत्‌ करण (चौय आगम) मे कहा है-बुद्ध मागं ने दिव हौ कर्ता कहु- 
लाता ओर अहित मागंमें शिव कै [प्रयोज्य रूप मे विख्यात] अनंत कर्ता दै ।' 

इस प्रकार यह्‌ समञ्च ले कि शिवः चब्दके वारा, शिवत्व से सम्बद्ध समो 
पराथ जसे मन्त्र, मन्त्रेदवर, महेरवर, मुक्त आत्मा, शिव---इन समी का, हव- 
दरन के प्रवचनकर्ताओोंका तथा शिवत्व को प्रा्षि करानेवारे साधन, जसे 
दश्नादि उपाय समूह्‌, का संग्रह पति-पदाथंमेंहीहो जाता हं । इस तरह पत्ति- 
पदाथ का निरूपण समाक्च हृ । 

विशेष--उपसंहार-वाक्य मे “पतिः पदाथं की व्या्ठि पर विचार किया 
गया ह्‌ । उपर कह चुके हँ कि पति का अथं रिव ह्‌, किन्तु अव विर्केषण करने 
पर उसका क्षेत्र कुछ वड़ा मालूम पड़ता हुं । दिवत्व-धमं से जिन पदार्थोका 
सम्बन्धदहं वे समी ( िवत्वयोगी ) परदाथं पति के अन्तग॑तदहैं। वे है--्पाचों 
मन्त्र, मण्डली आदि मन्त्रों के ईइवर, महेश्वर अर्थात्‌ विद्ेदवर ( जिनका निरू- 
पण तुरत ही होनेवाला दहं), मूक्त आत्मां तथा स्वयं शिवं पदाथं । मन्रसे 
जीवविशेष का वोध होता ह जिनक्रा वणंन विदेशों के साथ होगा । यही नही, 
इन पदार्थो के वाचक्र शब्द या आचायं मो इसी "पति" पदाथं के अन्तगंत है । 
शिवत्व.प्राक्षि करानेवाके साधन, जंसे--दीक्षा आदि सारे उपाय-समृह भी 
पति दही हँ । अतः पति का क्षेत्र बहुत व्यापक हु । उसके अनन्तर "पशु पदाथ 
का निषूपण होगा । 


( ४. पञ्यु' पदाथं का निरूपण-अन्य मतों का खण्डन ) 
संप्रति पश्ुपदार्थां निरूप्यते--अनणुः क्षेतरज्ञादिपदवेदनीयो 
जीवात्मा पञ्युः । न तु चावाकादिवद्‌ देहादिरूपः । नान्य- 
दष्टं स्मरस्यन्यः' इति न्यायेन प्रतिसंधानादुषपत्तेः । नापि नेयाः 
यिकादिवस्परकार्यः, अनवस्थाप्रसङ्कात्‌ । तदुक्तम्‌- 
१०. आत्मा यदि भवेन्मेयस्तस्य माता भवेत्परः । 
पर आत्मा तदानीं स्यात्स परो यदि द्यते ।} इति । 
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अव हमपु' पदाथं का निरूपण करते हैँ । जो अणु नहीं है, क्षेत्रज्ञ" (शरीर 
का ज्ञाता) आदि पर्यायवाची शब्दों से जिसका बोध हो, वह जीवात्मा पञ्च है , 

( १ ) चार्वाक्रि आदि मतवादियो को तरह आस्माको शरीरके रूपमे नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि एेसी स्थिति मे [ दोः अवस्थाओंकी बातों में स्मृति के 
दारा | संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता- एक नियम है कि एक व्यक्ति कें 
दारा देखी गई बातों का स्मरण दुस्तरा व्यक्ति नहो कर सकता। [यदि आत्मा 
को शरीरमानकेतेटतो रीर में अन्तर के साथ-साथ आत्मा मी बदल जायेगो 
बाल्यावस्थामेजो शरीरै वह तरुणावस्थामे नहीं--चावकिं के अनुसार 
तव तो आत्मा मी बदल गई होगौ । अर्थात्‌ दो अवस्थाओंमेंदो पृथक्‌-पृथक्‌ 
जोवात्माएं हैँ। फिर एक जीवत्माके कालम होनेवाली घटनाका स्मरण 
दूसरी जीवात्मा कंसे कर लेगी? बाल्यावस्था को वात तरूणाचस्था मे कते याद 
आयेगी ? अतः चावाकिं का आत्मा-विषयक मत ठीक नहीं है । | 


(२) नयायिकों की तरह जत्मा को प्रकाङ्य (ज्ञेय 10७7९) भी नहीं 
मान सकते, क्योकि एेसा करने पर्‌ अनवस्था-दोष होने का भय है । [ आत्मा यदि 
प्रक्य है तो उसका प्रकाशक या ज्ञाता कोई अवद्य होगा, क्योकि एक ही क्रिया 
(जानना) मे एक हौ साथ कोई एक पदाथं कर्ता ओर कमं नहीं हो सक्ता } 
अव नजो दूसराज्ञाता (आत्माहीकोले) है उसक्राभमी तो कोई ज्ञाता होगा जो 
उससे प्रथक्‌ हो हौगा। इस प्रकार यह समस्या अनन्त काल तक चर्त 
चलेगी । | जसा कि कहा गया है-- "आत्मा यदि मेय (ज्ञेय) है तो इसका 
माता (ज्ञाता, जाननेवाका, मा) कोई दु्तरा अवद्य होना चाहिए । उसी 
अवस्थामें दुसरे ज्ञाता को सत्ता स्वीकरणीय रहै जब वह्‌ दूसरी `आत्मा जानौ 
जाय या देखने में आये । [पहली दशा में अनवस्था होगी, दूसरी दशा मे अनुभव 
का विरोध होगा) | 


न च जंनवदव्यापकः । नापि बौद्धवरक्षणिकः । देशकाल 
भ्यामनवच्छिननत्वात्‌ । तदप्युक्तय्‌- 
११. अनवच्छिन्नसद्ावं बस्तु यदेशकारुतः । 
तज्निन्यं विथु चेच्छन्तीत्यात्मनो िशुनित्यता ॥ इति । 
नापि अद्धेतवादिनामिवेकः । भोगप्रतिनियमस्य पुरुपबहुल- 
ज्ञापकस्य संभवात्‌ । 


(३) जनोंकी तरह अत्मा को अव्यापक (7०-06४0०६) सी 
नहीं मान सकते ओर ( ४ ) न बौद्धो की तरह क्षणिक ही । देदा भौर काल 


= २ | सवदरंनसंग्रहे- 
(8०2८5 2० (१८८) के द्वारा आत्मा की इयत्ता (अवच्छेद, [प्ण सीमा) 
निर्धारित नहीं हो सक्तो । [जन लोग आत्मा को अन्यापक मानते ह अर्थात्‌ 
आत्मा को सौमादेशके द्वारा निर्धारितो जातीहै। परन्तु आत्मा देर 
(७०३०९) के द्वारा निर्धारित नहीं हो सकती कि वह॒ अमुक देशम है, अमुक में 
नहीं । स्थान से अव्याप्त रहने पर व्यापक-अव्यापक्र का प्ररत नट उठता, वस्तुतः 
आत्मा विभ्रु (4 057४2011} ट । अव्यापक मानने का अथेरहै फिदेश 
क द्वारा आत्मा अवच्छिन्न (व्याप्त) हो जातीहैजो अभीष्ट नहीं । दूसरी ओर, 
बौद्ध कोग॒ आत्मा क्षणिक मानते ह अर्थात्‌ आत्मा कालके द्वारा अवच्छिन्न 
है, परन्तु वास्तवमें काक को सीमा में भात्मा नहीं आती यह्‌ नित्य है। | 
यहं मी कहा गया है --“जो वस्तु देश ओर काल की इयत्ता से रहित सत्ता 

धारण करती दै उप्त नित्य जौर विश्रु मानने की इच्छावे लोग करते ह । इस 
प्रकार आत्मा कौ विध्रुता भौर तित्यता स्वीकार की जाती है ।' 

( ५) अद्व॑तवादियों कौ तरहं आत्मा को एक (0०७५०) मी नहीं 
माना जा सकता । विमिन्न मोगों (सुख भौर दुःखका साक्षात्कार) के नियम 
को देखकर यह मद्ूम होतादैकि पुरूष को वहुरुता है । [विभिन्न पुरुष 
वििन्न भोग मोगते हैः कोड सुख मोगता है तो को$ दुःख । जो फल राम को 
मिलता है वही मोहन को नही-मोगों के इस नियम से पुरुषों को भनेकता का 
अनुमान होता दै। कर्मके द्वारा इसका नियन्त्रण नहीं होता । यदि जोव को 
एक मानं तो अमुक ने यह कमं किया भौर अमुक ने नही-एेता कहना कठिन 
ह्रो जायेगा, इसलिए जीवों को अनेक मानं + | 


नापि सांख्यानामिवाकतां । पाशजारपोहने नित्यनिरति- 
शयदकूक्रियारूपचेतन्यत्मकरिषलभ्रवणात्‌ । तदुक्तं श्रीमन्मर- 
ओनद्रः--“पाशान्ते चिवताशुतेः' इति । 
९२. चैतन्यं दकिक्रियारूपं तदसत्यातमनि सवेदा | 
सर्व॑तञ्च यतो क्तौ श्रयते सर्वतोणुखम्‌ ॥ इति । 
तच्चप्रकशेऽपि-- | 
१३. अुक्तात्मनोऽपि शिवाः फ त्वेते यसख्रसादतो सक्ताः । 
सोऽनादिद्चुकत एको विज्ञेयः पञ्च॑मन्त्रतनुः । इति | 
( ६) सांख्यो की तरह हम अत्मा को अकर्ता भी नहीं मान सकत । जक 
याशो का जाक (समूह समाष् हौ जाता है, तब नित्य ओर निरतिशय (सबसे 
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ऊंची ) दष्ठिशक्ति ओर क्रियाशक्ति के ङर मे चतन्यात्मक रिवत्व कौ प्राक्षि होतो 
दै, एेसा श्रुतियों में कहा है । [ चंतन्य नित्य दै, वहं इङ्‌ ओर क्रियाकेखूपमें 
रै, अतः वह्‌ नित्य रूपसे कर्ताहं । बद्ध जीवात्माएं अपनो इन्द्रियोंके दारा 
विमिन्न ज्रियाएं करती है, यह्‌ हम रोज देखते हँ । जो जोव सोन्न को इच्छा 
रखते हवे मल, कमं आदि पा्-जाल का विनाशा करते के किए त्रत, चर्था 
आदि क्रियाएहीतो करते हँ । मुक्त आत्माएं मो शिवत्वं को प्राक्ति करती है 
यह मीतोकमंदहीदै, क्योकि रिवत्व का अथंहोतादै हक्‌ ओर क्रियाके रूप 
में चेतन्य । क्रिया विना कर्ता के सम्मव नहीं, इसङ्ए जीवात्मा कर्ताहं । | 
श्रीमान मृगेन ने यही कहा है--पालोंका नाय हो जाने पर शिवत्व- 
श्राति को वात श्रुतियोंसे सिद्धदहै।' 

“टक्‌ ( ७550 } ओर क्रिया ( 4५५०० } के रूपमे जो चैतन्य है, वह 
आत्मा मे सव समय सब तरहसेरै, क्योकि मुक्ति होने पर समी ओर मुख 
( हार, अप्रतिहत गति ) वाला चतन्य सुना जाताहै!' [ तात्पयें यंहदैकि 
मूक्ति मिक जाने पर जीव कौ हकशक्ति ( ज्ञान ) या क्रियाशक्ति सवतोगामिनी 
जन जाती है, “उसे रोक नहीं सकता 1 ] तत्त्वप्रकाश मे मो कहा है--मुक्त 
आत्माएं मी शिव ही है, किन्तु ये जिस्तकी कृपा से मुक्त हरं ह, वहं अनादिकाल 
से मुक्त परमेश्वर एक ही है, जिसका रीर पांच मन्तो का बना हुआ समञ्चं ।' 

( ५. जीव के तीन भेदं ) 
पराखिविध :--विज्ञानाकल-प्रलयाकल-सकलमेदात्‌ । तत्र 
प्रथमो विज्ञानयोगसंन्यासेभो गेन वा कमेक्षये सति कमंक्ष्याथस्य 
कखादिभोगवन्धस्य अभावात्‌ केवरमलमात्रयुक्तो "विज्ञानाकर 
इति व्यपदिश्यते | द्वितीयस्त्‌ प्ररयेन फरदेकूपसंहारान्मरकमं- 
युक्तः श्ररयाकर" इति व्यवहियते । त तीयस्तु मलमायाकमां 
त्मकवन्यत्रयसहितः "सकर" इति संिप्यते 

परु तीन प्रकार का है--( १) विज्ञानाकल, (२) प्रख्याकल ओौर (३) 
सकल । उनमे पहला केवर मल से ही युक्त रहता है (अन्य तीन पाशो से नहीं) 
तथा विज्ञानाकल कहलाता है, क्योकि इसमें विज्ञान ( परमेश्वर के स्वरूप का 
ज्ञान ), योग ( जप, ध्यान आदि ) ओर संन्यास से अथवा मोग से (= कमफ 
कामोग कर केने पर) कमं का विनाशहो जाताहै तथा कमेक्षयके क्षु बने 
कला ( इनका वणन जगे होगा } आदि भो"बन्ध ( शरीर ) का अमाव रहता 


है । [ जिसमें कला न हो वह्‌ अकर है । कमं काक्षयहो जाने पर उनका फल. 


^ 











२२३२ + सवददांनसंग्रह- 

मोग करनेवारे रीर को आवश्यकता नहीं रहती । अतः शरीर के प्रयोजक 
कला आदि या इद्दियों का अत्यन्त अमाव हो जाता है इसचिए वहं पशु अ-कल 
है । चकि विज्ञान के कारण अकटेता प्राक्ठ होती दै इसलिए इसे विज्ञानाकलः 
कहते हैँ । | दुसरा प्रक्याकल कटलता टै क्योकि प्रलय ( ऽऽ०गृप्० ) 
के द्वारा इसमें कादि ( गरीर के प्रयोजक ) का विनाश होता है--इसमे मल 
के साथ कमं मो (=कुल्दो पाडा ) रहता है। तीसरा सकर है क्योकि इसमें 
मर, माया, कमं-ये तौन बन्धन या पाडा रहते हैँ । 


( ५ क. विन्नानाकल जोव केदो भेद ) 


तत्र प्रथमो द्विप्रकारो मवति-समप्रकटपासमाप्रकडप- 
भेदाद्‌ । तत्राचयान्‌ काद्ुष्यप(रेपाकवतः पुरूषधोरेयानधिकारयो- 
ग्यान्‌ अनुगह्य अनन्ताहि विधे र्वराष्टपदं प्रापयति । तद्विय्॑रा्टकः 
निदिष्ठं बहदवव्ये- 

१४. अनन्तदचेव ख्ष्मश्च तथेव च शिवोत्तमः । 

एकनेत्रस्तथवकर्द्रधापि त्रिमूत्तिकः ॥ 
१९५. श्रीखण्डश्च शिखण्डी च प्रोक्ता विद्येदवरा इमे । इति । 
उनमें पटला ( विज्ञानाकल-) दो प्रकार का टं -- जिनका . कलुष ( ५९ ) 

समाप्त हो गया हँ तया जिनका कटुव " समा्च नहीं हआ हं । जिन लोगो के 
कालुष्य या मल का विना ( परिपाक ) हो जाता हं वे पुरुषों में श्रष्ठहुं तथा 
अधिकार ( ईदवरप्राक्ि ) के सर्वथा योग्य रहँ, उनन्द अनुगृहीत ( उन पर छपा) 
करके उन्हं अनन्त आदि विदेदवरों के पद पर पर्ुचाया जाता हं [इन्हे 
ही समाक्तकलुष विज्ञानाकल जीव कटे हँ | आठ विचेश्वरों का निदेश वहुदेवत्य 
नामक ग्रन्थ में इस प्रकार हुआ हं --“जनन्त, सूक्ष्म, हिवोत्तम, एकनेत्र, एकरद्र, 
त्रिमूत्ति, श्रीकण्ठ ओर शिखण्डो-ये ही आठ विचयेदवर कहै गये हँ ।' | ये विचेइवर 
` जीवों मे सबसे अचे, इन्हं दिवत्व कीप्राक्षि हो जाती हं । जीव अधिक-से- 
अधिक यही पद पा सकता हे, यदि जीवाव्र्ामेंहो। ये मुक्तं नहीं है, केवल 
रिव का अनुग्रह प्राक्त किये हृए्‌ अधिकारी हैँ । समाक्तकटुषसे केवल इन 
विद्येश्वरो का बोध होता हँ । | -' 

अन्या ८ न्त्या ) न्सप्रकोटिसंख्यातान्मन््रानचुग्रहकरणानि- 
धत्ते तदुक्तं तचप्रकाशे-- 
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१६. पशवल्िविधाः प्रोक्ता विज्ञानगप्रख्यकेवलो सकलः । 
च [र्‌ 
मलयुक्तस्तत्रा्यो मलकमयुतो द्वितीयः स्यात्‌ ॥ 


१७. मलमायाकमेयुतः सकलस्तेषु द्विधा भवेदा्यः । 
आद्यः समाप्रकट्षोऽसमाप्रकटषे दि तीयः स्यत्‌ ॥ 


१८. आद्यानगृद्य शिवो विचेश्चस्वे नियोजयत्यष्टो । 
मन्त्रंध करोत्यपरोस्ते चोक्ताः कोटयः सप्र ॥ इति । 


असमाक्षकलुष जीवों को [ शिव | अनुग्रह करनेवाङे सात करोड़ मन्तो का 
रूप दे देता है । [ मन्त्रतो कमं ओर शरीरसे मुक्त रहते है, केवर मल उनमें 
रहता है, ये एेसे जोव-विरोष हैँ । ये संख्या में सात करोड हँ तथा दूसरं जीवों 
पर दया मी करते ह । | तत्त्वप्रकारा मे कहा गया है- 


तीन प्रकार के पशु होते है, केवर विज्ञान, केवर प्रख्य तथा सकर । 
उनम पहला (विज्ञानाकल) मलयुक्त होता है, दुसरा (प्रख्याकक) मर्‌ ओर कमं 
से युक्त रहता है । सकल मे मल, माया ओर कमं होते हैँ । उनमें प्रथम के दो 
भेद है- समाक्षकुष भौर असमाक्तकलुष । प्रथम भेद में पडनेवारे जीवों पर 
शिव कृपा करके विदयर्वरों कै आठ पद प्रदान करता है जब किं दूसरे भेदमें 
आनेवाङे जीवों को मन्तो कापददेतादैजो संख्या मे सात करोड है ।' 


सोमश॑ञनाप्यभिहितम्‌- 


१९. विज्ञानाकलनामेको दवितीयः प्रर्याकरः ऽ - 
ततीयः सकः शस्त्रेऽनुग्राद्यस्ि विधो मतः ॥ 
४ ¢ (~ । 
२०. तत्राद्यो मरमात्रेण युक्तोऽन्यो मलकमेभिः । 
(4 84 न, ~ 
कलादिभूमिपयन्ततच्वेस्तु सकखो युतः ॥ इति | 
सोम-शंभुने भीटएेसा ही कहा है--एक विनज्ञानाकक नामकारहै दुसरा 
प्रख्याकल, तीसरा सकल । शास्त्रम ये तीन प्रकार के अनुग्राह्य (दया के पात्र, 
जीव ) माने गये हैँ | उनमें प्रथम केव मल्सेही युक्त रहतादै, दुसरा मक 
ओर कमं से युक्त है तथा सकल कका से ठेकर भूमि-पयंन्त तत्त्वो (सात करए, 
तीन अन्तःकरण, दस इन्द्रियां, शब्दादि पांच तन्मात्र, आकाशादि भूमिपयंन्त पाच .. 


त्व = कुर ३० तत्त्वं ) से युक्त रहता है । 
२२९ स०्संभ 
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२२८ सवंदशंनसंग्रहे- 
८ ५ ख. प्रल्याकल जोवके दो भेद ) 
प्ररख्याकरोऽपि दिविधः-पक्रपाश्द्यस्तद्विरक्षणव् । तत्र 
ए ^~ (~ ४९ ४४६ 
प्रथमो सोक्षं प्राप्नोति । द्वितीयस्तु पुयेष्टकयुतः कसंवशानाना- 
विधजन्मभाग्वति । तदप्युक्तं तच्प्रकाशे-- 
३ ¢^ ् 
२१. प्रल्याकलेषु येषामपक्रमलकमंणी वजन्त्येते । 
¢ = (~ (~ (~ भ ^~ 
पुयंश्कदेहयुता योनिषु निखिलासु कमेवच्चात्‌ ।॥ इति । 
प्रख्याकक जीव मी दो प्रकार का होता है--जिस्केदो पाड ( मल ओर 
कमं ) परिपक्व हौ गये हैँ तथा जिसके दो पाल परिपक्व नहीं हए हैँ । [ परि- 
पक्व का अथंदटैजो अपने कायं को करनेमें असमर्थदै। दो पाशो के परिपक्व 
हो जानेसे मोगकी भमी हानिहो जाती दहै ओर जीव मुक्त होता है। ] इनमें 
पटर प्रकार का जीव मोक्ष प्राप्त करता है जव क्रि दसरा पुयं्टक (शरीर) प्राक्च 
करके कम के वगमें होकर नाना प्रकार के जन्म प्राप्ठकरतादटै। [ पु्यं्टकसे 
“तीस तत्त्वों से बना हुआ शरीर' अथं किया जाता हैः। वे तत्तव है--रपाच महा- 
भूत, पाच तन्मात्र, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, सात कटादि, तोन अन्तः- 
करण-इनकरे विवरण के किए आगे देखें ।] तत्तवप्रकाग मे यह भी कटा गया है- 
प्रख्याकर जीवों में जिनके मल ओर कमं परिपक्व नहीं, वे कमं के वश में होकर 
पुय्टक (. तीस तत्वों से बनी ) देह धारण करके समो योनियों में विचरण करते 


रहते टे \ 
पुयंष्टकमपि तत्रेव निर्दि्टम्‌- 

स्यार्पुयेष्टकमन्तःकरणं धीकमंकरणानि । इति । 

विधृतं चाघोरशिवाचार्यण-पुयष्टकं नाम प्रतिपुरुषं नियतः, 
 सर्गादारभ्य कल्यान्तं मोक्षान्तं बा स्थितः, प्रथिव्यादिकरापयं- 
न्तचिशत्च्वात्मकः, क्ष्मो देहः । तथा चोक्तं त्संग्रहे- 

२२. वसुधाद्यस्तन्वगणः प्रतिपुंनियतः करन्तोऽयम्‌ । 
पयंटति कमेवश्षाद्‌ भुवनजदेहेष्वयं च सर्वेषु । इति । 


पुथंक का उल्केख मी उसी स्थान पर हुभा दै--अन्तःकरण ( मन, बुद्धि 
ओर अहंकार तथा सात कलादि ), बुद्धि के कमं ( ज्ञेय; पाँच भूत ~+ रपाच 
तन्मात्र ) ओर करण ( साधन अर्थात्‌ दस इन्दर्या व्योकि वे ज्ञान ओर कमं के 
साधन है )--इसे पुयंशट्क कहते ह । 











दोव-दशनम्‌ ३३९ 


अधोररिवाचायं ने इसका विवरण दिया है-पये्टक उस्र सूक्ष्म देह को 
कठंते हँ जो प्रत्येकं पुरुष के किए निधित रहती है; सृष्टिके आरम्मसे केकर 
कल्प के अन्त तक या मोक्ष के अन्त तक स्थिर रहती है ओर पृथ्वी आदि कला- 
पयन्त तोष तत्त्वों से निमित होती है! जसा कि तत्त्वसंग्रह मे कहा गया है-- 
वसुधा ( पृथिवी }) से आरम्भ करके कला-पयन्त जो तत्त्वों का समूह है वह 
प्रत्येक पुरुष के लिए नियत है तथा कमंसिद्धान्त के अनुसार वहु भुवन में उत्पच्च 
होनेवारे (पु, पक्षी, मनुष्य आदि) समी जोवों कै शरीरो में घूमता रहता है ॥ 


तथा चायमथेः समपद्यत-अन्तःकरणशब्देन मनोबुद्धय- 
हंफारवायिनाऽन्यान्य पि पुंसो भोगक्रियायामन्तरङ्णि कला-काल- 


(क (र ~ [क्र 


नियति-विद्या-रग-प्रक्र ति-गुणाख्यानि सप्र तचान्युपरक्ष्यन्ते । 
धीकमेश्ब्देन ज्ञेयानि पञ्चभूतानि तत्कारणानि च तन्मात्राणि 
विवक्ष्यन्ते । करणरब्देन ज्ञानकर्म न्द्रियदशकं संगृह्यते । 

इस प्रकार यह अथं सम्पन्न हुआ-- अन्तःकरणे" चब्द से मन, बुद्धि ओर 
अकार का वोधहोतादहै। पुरुष की भोग-ङ्गिया मे अनिवायं (अन्तरंग) रूप 
से विद्यमान कला, काल, नियति ( अदृष्ट ०४८ ), विद्या, राग ( [7्िप20य 
विषयासकिति ), प्रकृति जौर गुण--इन सात तत्वं को -मी उसी रे उपलक्षित 
(1४तपत€) किया जाता दै । "धीकमं' चब्द से ज्ञेय पांच भृतोंको ओर उनके 
कारणरूप पांच तन्मां को समन्ञा जाता है । करणः शब्द से ज्ञान ओर कमं की 
दस इन्द्रियां छी जाती हैँ । [ इस तरह कुर तीस तत्वों को पुथंष्टक कहते हैँ । | 

विश्ञेष-- कलादि सात तत्त्वो से सृष्टिका क्रम समन्ञा जाता है। समस्त 
सृष्टि के मल मे माया-तत्त्व है जो अत्यन्त सुक्ष्म तथा प्रल्यकार में मी नश नहीं 
होनेवाला है । परमेश्वर के साथ, सृष्टि के आरम्भ मे, उसका संपक होता है ओर 
उसमें परिणाम उत्पन्न होते दैँ। प्रथम परिणाम क्लादहै जो माया की अपेक्षा 
क्म सूक्ष्म तथा प्रख्यकालमे नष्टहो जानेवालीदहै। अमो भो तीन गुणोंकौ 
उत्पत्तिन होन के कारण यह गुणत्रयसे भीपरेहै। इतके बाद काल आतादहै 
जो एक ही है, बाद मे अनेवाटी समी चीजें कालके अधीन है! तदनन्तर 
नियति की उत्पत्ति होती ह जो विभिन्न प्रकार की है, कयोक्रि जोव के द्वारा क्रिये 
गये धुवं कर्मो के अनुसार काल के नियम से, जीवों से यहु सम्बद्ध रहती दे 
नियति से विद्या उत्पन्न होती ह, जिसे चित्त के रूप मे जीव का गुण भी मानते 


दं । उसके बाद राग ( विषयासक्ति ) आता हं । यह्‌ देष का विरोधी तथा ` 
जीव का एक गुण ही हं । उपर्युक्त दोनों तत्त्व ( विद्या ओर राश ) प्रत्येक जीव 








क कः #, 
=> 





३४० सठ्दशनसंग्रहे- 


के दिए मिन्न-मिन्न हैँ । तब प्रकृति ( स्वमाव ) का तत्त्व उत्पन्न होता हँ, तल 


तीन गुण आते, । 
इन सात तत्त्वों कौ उत्पत्ति के वाद ही तीन अन्तःकरण उत्पन्न होते हं। 
अन्तःकरण के पद्चात्‌ पांच सूषक्ष्म-तत्त्व ( शब्द, खूप, रस, गन्धः, स्पदा-ये 
तम्मात्र ) उत्पन्न होते ह तथा पांच स्थुल-तत्तव ( एथ्वी आदि पांच महाभूत ) 
उसके वाद अति । पांच ज्ञानेन्द्रियों जौर पांच कमन्द्रियों की उत्पत्ति उसके 
बाद होने पैर स्थर देट्‌ बनती दै । यह्‌ सृष्टिक्रम साख्यददांन से बहुल्यंडा मे समानः 
दै । यहां इन तीन तत्त्वो को पृयंश््क कहते है । 
ननु श्रीमत्कारोत्तरे- 
९ 8 
२३. शब्दः स्पशेस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चकम्‌ । 
"क ४ 
बुाद्धमनस्त्वहकारः पुयष्टकयुदाहतम्‌ ॥। 
इति श्रयते । तत्कथमन्यथा कथ्यते १ अद्धा, अत एव च 
तत्रभवता रामकाण्डन तत्सत्रं त्रिर्त्तच्वपरतया व्याख्यायीत्यल- 
मतिग्रषश्चेन । 


अब कोई प सकता है कि श्रीमत्‌ कालोत्तर नामक अगमम ठेसा सुनते 


ईै-- गब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध इन पांचोंका समुह तथा बुद्धि, मन ओर 


अहंकार, ये मिलकर पुयं्टक कहलाते हैँ ।* तो फिर आप खोग यहाँ अन्य प्रकार 


से ( तीस तत्त्वों का पुयं टक ) कंसे कहते हैँ ? ठीक दै, इसीलिए तो जादरणीय 


रामकाण्ड ने उपयु क्त उद्धृत सूत्र ( दलोकात्मक ) की व्याख्या इसतरहकीदहै 


कि तीस तत्त्वों का अभिप्राय नकटे-अधिक विस्तार क्याकरे ? 


विह्ेष- पयंध्क में दो शब्द हैँ “पुरि = दारीरे, अष्टकम्‌ ।' शरीर मे आठ. 


चीजों काही वास्तवमे ग्रहण करना चाहिए किन्तु मुल-शब्द को कौन पृछता 
है ? शब्द पड़ा रह्‌ जाता है ओर अथं कहाँ -से-कर्हा पहुंच जाता है-- पुयंष्टक = 
तीस तत्त्वों से निमित दारीर ! कोई आठ तत्त्वों का निदेदामी क्रे तो उसकी 
व्याख्या मे ३० तत्वों को समाहित करनादहीदहं। 

तथापि कथमस्य पुयं्टकत्वम्‌ ? भूततन्मात्रबुद्धीन्द्रिय- 
कर्मेन्द्रियान्तःकरणसंज्ञेः पञ्च भिवगे: तत्कारणेन प्रधानेन कलादि- 
पश्चकात्मना वर्गेण चारन्धत्वादित्यविरोधः । तत्र पुयेष्टकयुतान्ि- 
शिष्टपुण्यसंपन्नान्‌ कांधिद्‌नुगृद्य शुवनपतिखमत्र॒ सहेश्वरोऽनन्तः 
प्रयच्छति । तदुक्तम्‌-, 





| 
+ 
< 


॥ 
न्न्य क 
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कांरिचिदनुगह्य वितरति युवनपतित्वं महेश्वरस्तेषाम्‌॥। इति । ` 
फिर मी इसे पुयंश्क कंसे कहते हैँ ? [ प्पुयंश्क' मे “आठ शब्द हं जिसका 
त्ात्पयं कुछ-न-कुछ तो होगा ही । तीस तत्त्वोंवाङे पृयंशट्क मे “अष्ट' संख्या 
आई कंते ? | 
इस प्रकार यदि अवान्तर वर्गोँके दारा हम गिनाये तो विरोध नहीं 
डोगा--पच् महाभूत, प तन्मात्र, पांच ज्ञनेद्दियां, पाँच कमन्द्रियां ओर तीन 
अन्तःकरण--ये पाचि वगं हुए; अतर इनके कारणस्वरूप तीन गुण, प्रधान 
{ = समस्तं संसार का मूल कारण, प्रकृति ) तया कलादि पांच तत्त्वों ( कला, 
काल, नियति, विद्या, राग) का वगं--ये तोन वगं हए । [ सब मिलकर अ।ठ 
वगं हो जाते हैँ! फिर विरोध केसे ? | पुयेश्क से युक्त तया विशोष पुण्ध करने- 
वाले कुछ रोगों पर अनुग्रह ( दया ) करके महेश्वर अनन्त उन्हे इसी संसार से 
भवनपत्ि का पददेतेरहँ। जसाकि कटा गया है--इन लोगोंमे कुछ पुरुषों 
पर दया करके महैदवर उन्हं भुवनपति का पददे देते हँ) | यहाँ महेश्वर का 
अथं विचेडवर है । | 
( ५. ग. सकर जीव के भेद ) 

सकरोऽपि द्विविधः । पक्रकटुषापक्वकलुषमेदात्‌ । तत्रा- 
यार्परमेश्चरस्तत्परिपाकपरिपाय्या तदनु गुणश्च क्तिपातेन मण्डल्या- 
यष्टादश्ोत्तरशतमन्त्रेश्वरपदं प्रापयति । तदुक्तम्‌- 

् दियो ९ 
२४. शेषा भवन्ति सकलाः कलदियोगादहस्ुखे काठे । 
शतमष्टादश तेषां छरुते स्ययमेव मन्त्रेशान्‌ ॥ 
२५. तत्राष्टौ मण्डकिनः कोधाचास्तत्समाश्च वीरेशः । 
श्रीकण्ठः सतरुद्राः शत मित्यष्टादश्चाभ्पधिकमर्‌ ॥ इति । 


सक्लमी दो प्रकार का है--पक्वकलुष ( जिनके कलुष पक्व हो गये हँ) 
तथा अपक्वकलृष । उनमें पक्वकङुष जोवों का, परमेश्वर उनके परिपाक को 
प्रणाली को देखकर, उसके अनुसार ही [ हक्‌ ओर क्रिया को आच्छादित करने- 
कवाली | रक्तिका हास होने पर, मण्डलो आदि एक सौ अठारह मन्त्रेश्वरो (एक 
प्रकारके जीवं ) का पद प्रदान करतादहै। [ तात्पयं यह्‌ है कि जेसे-जेपे मर 
आदि पाशो का परिपाक बढ़ता जता दै वैसे-वैषे ही उन पाशों मे विद्यमान ज्ञान 
ओर्‌ क्रिया कौ आच्छादन-दक्ति मी क्षीण होती जातीदहै। राक्तिक्षोणदहो जाने 
से पाञ्च बेचारे कुर नहीं कर॒ पाते--रहकर मी नदीं रहते । एेसी दशामें हौ 





३४२ सवदशनसंग्रहे- 
जीव मन्त्रदवर का पद प्राक्च करता है। इसके पहर सात करीड मन्तो का वणेन 
ही चुकादै, जोजीवही है-उस पदको प्राक्त करने के अधिकारी ये मन्त्रेश्वर 
हीदं] 
जंसा कि कहा गया है--अवचिष्ट जीव सकल कटकाते है, वयोकि यष्टिके 
आरम्म के समय में इनका संवंध कला आदि के साथ रहता है । इनमें एक सौ 
भठारह जीवों के यिव स्वयं मन्तरेश्वर बना देते हैँ ।) २४॥ इनमे आठ तो 
मण्डली कहकाते है, फिर उतने ही क्रोधादि तत्व हँ ( = जाट ) वोरेश ओर 
श्रीकण्ठ के वाद एक सौ रद्र-इस प्रकार कुल ११८ मन्व्रेरवर हं ॥ २५ ॥' 
विशेष- अहर्मुल काल = सृष्टि के आरम्म का समय । सृष्टि को {दन कहते 
हँ तथा प्रख्य को रात्रि । दिन का मुख अर्थात्‌ सृष्टि का आरम्भ । 
तत्परिपाकाधिक्यानुरोधेन श्क्त्युपसंहारेण दीक्षाकरणेन 
मोकषप्रदो भवत्याचायमूतिंमास्थाय प्रमेखरः । तदयप्युक्तम्‌-- 
२६. पारपक्रमलानतालत्सादनहतुश्चक्तपातेन | 
योजयति परे तत्वे स दीक्षयाचायमूरतिंस्थः ।। इति ¦ 
श्रीमन्म्रगेनद्रेऽपि- 
` पूं व्यत्यासितस्याणोः पाशजालमपोहति ॥ इति । 
उन पाशो का परिपाक इतना अधिक हौ जातादै कि उन्हींके आग्रह से, 
रोध-शक्ति का सवथा विना हो जाने पैर, उन जीवों के लिए, आचायं को सुरति 
भे प्रवेदा करके, परमेदवर दीक्षाके द्वारा मोक्षप्रदं बनतादहै। यह मी कहा 
गया है-- “जिनके मल पृणतः परिपक्व हो जाते है, उनकी विनादक (उत्सादन- 
हेतु = ज्ञान की विनाद.क) चक्ति को समाप्त करके, वह परमेदवर आचायं कौ मूर्ति 
( शरीर ) में अवस्थित होकर दीक्षा-दान करके परम तत्त्व से मिला देता है \' 
श्रीमत्‌ मृगेन्द्र मे मी यही कहा है-- पहले व्यत्यासित ( अनादि संस्कार सै 
मुक्त कयि शये ) जीव ( अणु ) कै पाश-जालकोटी वह द्रुर करतादै।' 
० र य ४ 
व्याकृतं च नारायणकण्टेन । तत्सवं तत एवावधायंम्‌ । 
अस्माभिस्तु विस्तरभिया न प्रस्तयते । अपक्रकट्षान्वद्धानणन्मो- 


 गभाजी विधत्ते परमेश्वरः कमवश्ात्‌ । तदयप्युक्तम्‌- 
२७. बद्धाञ्छेषानपरान्‌ विनियुङ्क्ते भोगशक्तये पुंसः । 
तत्कर्मणामनुगमादित्येवं कीतिताः प्चवः ॥ इति । 
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नारायणकठ ने इसको व्याख्यामी कीटै। सब कुछ वहीं से देख लेना 
चाहिए । हम यहाँ केवल विस्तार के मयसे नहींदे रहे है । 
जिन जीवों (अणुओं) के कलुष परिपक्व नहीं हुए दहै वे बद्ध हँ । उन्ह परमेरवर 
कमं के कारण मोग मोगने देता है। यह्‌ मी कहा है--“अवरिष्ट बचे हुए दुसरे 
पुरुषों को, जो अपने कर्मो मे वधे है, परमेदवर उनके कमो के अनुसार मोग मोगने 
का विधान करता है; इस प्रकार परओं या जीवों का निरूपण समाप्त हुआ ।. 
( ६. पाज्ञ' पदाथं का निरूपण ) 
^ 
अथ पारपदाथः कथ्यते । पाशधतुविधः--मरुकमंसाया- 
रोधश्चक्तिमेदात्‌ । नच॒-- 
२८. शेवागमेषु युख्यं पतिपश्चपाशा इति क्रमात्‌ त्रितयम्‌ । 
तत्र पतिः शिव उक्तः पशवो द्यणवोऽथेपञ्चकं पाशाः ॥। 
इति पाञ्च; पश्चविधः कथ्यते । तत्कथं चतुविंध इति गण्यते ? 
अब वाह्ल पदाथ के विषय में कहा जाता है। पाड चार प्रकार के है 
मल, कमं, माया ओर रोधराक्ति । कु रोग आशंका करते हैँ कि निम्नलिखित 
लोक में पांच प्रकार के पाश बतलाये गये है, फिर आपलोग चार ही प्रकर 
कँसे गिनाते हँ -"लेवागमों मे मूख्यरूप से पति, पशु ओर पार ये क्रमरः 
तीन पदाथं हैँ । उनमें पत्ति शिव को कहते है, अणु अर्थात्‌ जीव पशुं ओर 
पाच पदाथ पारमे ह ।' [ इस आका का उत्तर अब दिया जायगा । | 
उच्यते--बिन्दोमांयात्मनः शिवत्छपदबेदनीयस्य शिवपद- 
प्रा्िलक्षणपरमयुक्त्यपेक्षया पाशस्वेऽपि तचोगस्य विदेखरादि- 
पदप्रािहेतस्वेन अपरयुक्तित्वात्पाश्चत्वेनादुपादानम्‌ इत्य विरोधः । 
अत एवोक्तं तचप्रकाशे--"पाशाथतविधाः स्युः इति। 
भ्रीमन्मृगेन्द्रेऽपि- 
२९. प्रावरतील्लो बलं कमे मायाकायं चतुविधम्‌ । 
पाश्चजालं समासेन धमां नाम्नेव कोतिंताः ॥ इति । 


आशंका का उत्तर दिया जाता ह-मायाके रूपमे जो बिन्दु ह्‌, जिसे 
“शिवतत्तव' मी कहते हँ [ यही पंचम पाशह |। जिस मुक्तिमें शिवपद की 
प्रक्षि हो जाय वही परम-मृक्ति हं । इसकी अपेक्षा करने से तो बिन्दु पाडही ह्‌ 
विन्तु इससे सम्बन्ध होने पर केवल विेदवर आदि कै पदों की प्राक्षि होती हं । 


३४४ सवंदशनसंग्रहे- 
इसलिए इससे केवल अपर-मुक्ति ही होती ह-प्रही कारणं कि इसे पाशके 
ख्पमें नहीं लिया जाताहं, इस प्रकार दानोँंमतोंमे कोद विरोध नहीं । 
[ तात्पयं यह हं कि पाँचवाँ पार मायात्मक चिन्दु को मानते द, जिसका 
द्रा नाम शिवतत्व भी हं। इस पासे बद्ध जोवको परामुक्ति, जिसे 
शिवपद क प्राप्ति होती हे, नहीं मिलती । हँ, अपरा या गौण मुक्ति मिलती ह्‌, 
क्योकि यह्‌ पाड केवल विद्येश्वर आदि पददहीदे सक्तां । मलादि की तरहं 
इसकी गति सवत्र नहीं हं इसचिए इसे पा नहीं माना जाता । ] 
¢ [क गि 
अस्याथेः--प्राव्रणोति प्रकर्षणच्छादयत्यातमनः स्वाभा- 
[ब न (~ ० (~ (^~ ^ ¢ दष्ट 
विक्यो दक्क्रिये इति प्रावृतिरश्चचिमंलः । स च ईष्टे स्वातन्त्ये- 
णेति ईशः । तदुक्तम्‌-- 
= तेकराकिति ¢ _ १ द 
३०. एको दयनेकक्तिदेक्‌क्रिययोरछादको मलः पुंसः । 
तुषतण्डुलवञ्छेयस्ताम्राभ्ितकालिकावद्वा ॥ इति । 

ट्सीक्िए तत्तव-प्रकार मे कहा गया ह्‌-"पाा चार प्रकारके रै ।' 
श्रीमत्‌ मृगन्न मी कहा गया हं “आवरण का स्वामी ( आवृतति + ईश = 
मल ), वल्वानु ( रोधश्चविति ), कमं तथा माया के कायं- ये पाडजाछ है, इनके 
धमं इनके अपने-अपने नाम॒ ( निर्वचन करके) से ही स्पष्ट [ व्याख्याकौ 
आदद्यकता नहीं हुं । | 

इसका यह्‌ अथं हं-- ( १) प्रावरण अर्थात्‌ अच्छी तरह ( प्र) आत्मा 
की स्वामाविक टक्‌ ( ज्ञान ) ओर क्रिया की शक्तियों को आच्छादित (आवरण) 
करे वहु प्रावृति या जपवित्र मल हँ । साथ-ही-साय जो स्वतंत्रताप्‌वंक शासन 
( «ईश्‌ ) करे वह ईश हं ( अर्थात्‌ लासक मक ही प्रावृतीश हं ) । कहा हं-- 
जो एक होने पर मी अनेक दावितयों ( अनेक प्रकार की आच्छादनरावितत तथा 
गियामकशक्ति ) से युक्त है तथा पुरुष के ज्ञान ओर क्रिया को दकनेवाला है, 
वही मल हं । इसका ज्ञान तुष-तण्डुल के संबन्ध की तुलना से करं ( आच्छादक 
आर आच्छद्य का संबन्ध, या तास्र-घातु में स्थित कालिका ( जंग या मोरचा 
रुगना एप ) कौ तुरना से करें । 


वरं रोधश्चक्तिः । अस्याः शिवकश्क्तेः पाशञाधिष्ठानेन पुरुष- 
तिरोधायकव्वादुषचारेण पाज्ञत्वम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
३१. तासरामहं बरा श्चक्तिः स्ासुप्राहिका श्िषा । 
धर्मानवतनादेव पाश्च इत्युपचयते ।› इति । 
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(२) बका अथं रोधशक्तिदै। यह शिवशक्ति ( वस्तु की अपनी 


सामथ्यं, जसे अग्निम दहनशक्ति, जल मे दत्योस्पादनशाक्ति आदि) पाशमें 
अधिष्ठित होकर पुरुष ( आत्मा ) के स्वलू्पको छिपा देतीदै, इए इसे 


ओपचारिक ( आलंकारिक ) विधि से पा माते रहँ) कहा गया है-- इनमे मँ 
-सवश्रष्ठ शक्ति हुं ओर सों पर दया करनेदालो शिवा ( कल्याणमयी ) हैं । 


धमं ( आश्वय की वस्तुओंके धमं ) के अनुसार च्छनेके कारण इसे पा 


कहते हैँ ।' [ ज्ञान ओर क्रिया की राक्तियोको ठकदेने को सामथ्यं ही रोधशक्ति 


दै जो मलमें स्थित दै। | 
क्रियते फलाथिभिरिति कमं धर्माधर्मात्मकं बीजाङ्कुरवसर- 
व्राहरूपेणानादि । यथोक्तं श्रीमत्किरणे-- 
३२. यथानादिमेस्तस्य कर्माट्पकमनादिकम्‌ । 
यद्ययनादिन संसिद्धं बेचिव्यं केन हेतुना ॥ इति । 
(३) फल के इच्छुक व्यक्तिजो कु करे वह कमं है, जिसमे धमं ओर 


अधमं दोनों ही अतिर्ह। बोज ओर अक्र कौ तरह प्रवाहुके रूपमे यहं 
अनादि कासे चला आरहादहै। श्रीमत्‌ किरण मे कहा गया है--"जिस 


रकार मल अनादि है उसी प्रकार जीवके जो थोडेसे कमह वे मी अनादिही 
ह. । यदि कमं को अनादि सिद्ध नहं करे तो कर्मो को दिचित्रता कंते सिद्ध कर 


सकेगे ? [ इस समय जसा विचित्र कमं देखते हँ वैहा ही वह्‌ अनाष्दि भी सिद्ध 


होतादै। यदि कमं को आदियुक्त मानले तो उसकी विचिव्रताका प्रारंम 


मे कोई कारण जरूर देना पड़ेगा । किन्तु कोई मो हेतु दिखलाया नहीं जा 
सकता इसङ्ए कमं अनादि ही हैँ । |] 

मात्यस्यां शक्त्यात्मना प्रलये सवं जगस्यष्टौ व्यक्ति- 
मायातीति माया । यथोक्तं श्रीमत्सौरमेये-- 


३३. शविंतसूपेण कार्याणि तद्लीनानि महाक्षये । 
विचृतौ व्यक्तिमायाति सा कार्येण कलादिना ॥ इति । 
( ४ ) प्रख्यकाल में शक्तिके रूप में जिसमें समृचा संसार परिमित रहता 
दे ( ५८ मा ) तथा सृषटिकाल मे अभिव्यक्ति प्रा करता है (आ+ ५८या ) 
चहो मायादै) जंसाकि श्रीमत्‌ सौरभेय मे कहा गया दै-- महाक्षय ( प्रल्य 
शने पर शक्तिकेसरूपमे सारे कायं ( जगत्‌ के पदार्थं } उसी में विलीन हो 
जाते हं मर विज्ृति ( सृष्टि) की अवस्था में कलादि कायं के द्वारा अभिव्यक्त 
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हो जाते हँ । [ अतः "माया" दन्द की व्युत्पत्ति है ^^मा + आड्‌ उपसगं सहित 
५^या + घन्‌ के अथं मे क प्रत्यय + टाप्‌ स्त्रीलिगि प्रत्यय । अथं होगा--लीनः 
होना मौर अभमिव्यक्ति में जना । | 
( ७. उपसंहार ) 
यद्यप्यत्र बहु वक्तव्यमस्ति तथापि ग्रन्थभूयस्त्वभयादुः 
परम्यते । तदित्थं एतिपश्चपारपदाथास्त्रयः प्रदशिताः | 
३४. पतिविद्ये तथाविद्या पशुः पञ्चश्च कारणम्‌ |` 
तन्निटृत्ताविति प्रोक्ताः पदार्थाः षट्‌ समासतः ॥ 
इत्यादिना प्रकारान्तरं ज्ञानरत्नावस्यादो प्रसिद्धम्‌ । सवं 
तत एवावगन्तव्यमिति सवं समञ्जसम्‌ ॥ 
[3 ८ ककर ५ न, ¢ 
इति श्रीमस्सायणमाधवीये सवेदश्चनसंग्रहे शेवदशेनम्‌ ॥ 
यद्यपि यहां पर वहत कृ कहना है तथापि ग्रन्थ वडाहो जानेके भय 
से अन हम यहीं स्क) तो इसप्रकार पति, पशु भौर पाशके तीन पदाथः 
दिखकाये गये । ज्ञानरत्नावली आदि ग्रन्थों मे पदार्थो की गणना दूसरे ठंग से 
प्रसिद्ध है-- पत्ति, विद्या, अविद्या, पु, पाच्च ओर कारण । उस ( कारण ) की 
निवृत्ति के जिए छह पदाथं संलिप्तर्पसे कटे गये हँ 1" वे सब बातें वहीं 
से जानी जायं, इस तरह सारी बातें ठीक हैं| 
इस प्रकार श्चीमान्‌ सायणमाघव के सवंदशनसंग्रह में 
दोव-ददंन [ समाप्त हुआ ] । 
इति बारकविनोमाश ङ्कुरेण रचितायां सवंदशंनसंग्रहुस्य 
प्रकाशाख्यायां व्याख्यायां ड वदडांनम वसितम्‌ ॥ 


++ 





८ 
प्रत्यभिज्ञा-दशंनम्‌ 


स्वच्छन्दतः सृजति संसृ तिमीरवरोभ्यं, 
भावात्विभासयतति चात्मनि विम्बरूपान्‌ । 
अद्रेतरूपविदितं नवतत्त्वमत्र 
साक्तात्कृति दिशति तत्परमं समीहे ।॥--ऋषिः 
( १. प्रत्यभिन्ञा-दशंन का स्वरूप ) 
अत्रापेक्षाविही नानां जडानां कारणत्वं दुष्यतीत्यपरितु- 
ष्यन्तो, मतान्तरमन्विष्यन्तः, परमेख्वरेच्छावशादेव जगनिर्माणं 
परिपुष्यन्तः, स्वसंबेदनोपपरया आगमसिद्धप्रत्यगात्मतादास्म्ये 


नानाविधमानसेयादिभेदाभेदशाटिपरमेखवरोऽनन्य ए खप्रेक्षिरक्ष- 


णस्वातन्त्यभाक्‌ स्वात्मदपेणे मावान्प्रतिवरिम्बवद्‌ अवमास- 
यतीति भणन्तो, बाद्याम्यन्तरचयांप्राणायामातिक्टेशप्रयासकष- 
सापवेधुरयैण सवेसुलभममिनवं प्रत्यभिज्ञामात्रं परापरसिद्धचपा- 
यमभ्युगच्छन्तः, परे माहेश्वरा; प्रत्यभिन्ञाज्ास्रमभ्यस्यन्ति । 
महेरवर-सम्प्रदाय के ही कुछ दूसरे दाशेनिक हँ जो उपर्युक्त शंव-दशन से 


असन्तुष्ट है, क्योकि उस देन के अनुसार अपेक्षारहित ८ प्रयोजनशून्य ‰4०~ 


{61688 ) जड़ पदार्थो को कारण माना गयाहैजो दोषपणं है । [ लौकिक 
व्यवहारमें रोग कहते हैँ कि घट-निर्माणके कारण हैँ मिरी, डंडा, चाक 
जादि । केकिन वस्तुस्थिति एेसी नहीं है। नतो केवर मिसे घट बनता 
दै, न केवल चाकसे, न डंडे से । अब यदि यहु माने कि ये सब मिलकर घट 


बनाते हूं तब प्रसन होगा कि घट-निर्माण मे किसकी अपेक्षा हुई ? मिट, उंडे 
याचाककोतो अपेक्षा नहीं है, क्योकि अपेक्षा किसी चेतन पदाथंमे ही होती 


दे । यह चेतन का धमं है। अब यदि कुम्मकारकोघट का कारण माने कि 
वह्‌ मही आदि की अपेक्षा रखते हुए घट बनाता है तो ठीक होगा । ठीक 


यही उदाहरण संसार के निर्माण मे दिया जा सकता है । कमं तो जड़ पदार्थं 


दे, उससे संसार का निर्माण कंसे हो सकेगा? अब यदि इसी उदाहरण के 


मऊ पर, कर्मो कौ अपेक्षा रखनेवारे ईश्वर को संसार का कारण मानें तो ठीक 
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2४८ सवंदशनसंग्रहे- 


नहीं है, क्योकि एेसा होने से संसार के निर्माणमें ईडवर पूणंतः स्वतन्त्र नहीं 
रहेगा । पूणं स्वातन्त्र्य का अमिप्रायदहै कि किसी दूसरी वस्तुकी अपेक्षान 
रह 1 किसी रूपमे दूसरे कासहारान छे! | 


| इसील्िएिये खोग किसी दूसरे मतकीखोजमें हैँ ।ये घोषणा करते दं 
#; (लि परमेश्वर की इच्छामा्रसे संसार का निर्माण होता दहै 1 अपने संवेदन 
त, अनुभव ) के द्वारा अनुमान करने से { उपपत्ति = अनुमान ) ओर दोवागमां 
से सिद्ध होनेवालो, प्रत्यक्‌ ( सवो के ऊपर {20506706 ) ज्मा 
के साथ तादात्म्य ( एकरूपता 106ण८६४ ) होने पर नाना प्रकारके मान 
{ ज्ञान (08111075 ) ओर मेय ( ज्ञेय 1<110\8116 ) आदि कै भेदों 
ओर अभेदो को धारण करनेवाला परमेदवर ही है; वह्‌ एसी स्वतन्त्रता धारण 
करता है जिसमे किसी दूसरे की मूखापेक्षिता ( हस्तक्षेप, आवश्यकता } नहीं 
रहती; वह॒ अपनी आत्मा पर आकाञ्चादि भमावोँको उसी प्रकार अवभासित 
( व्यक्त) करता है जिस प्रकार किसी दपंण पर प्रतिविम्ब ( परछाईं ) 
पडता है--इन लोगों का यही मत ˆ । [ आय यह दै-जिस प्रकारः दपण 
पर्‌ प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी प्रकार परमेश्वर अपने दही स्वर्पमें सृष्टि, स्थित्ति, 
संहार आदि संसारकी समी क्रियाओंको व्यक्त करता है, क्योकि चेतन- 
अचेतन समी पदाथं परमेदवर के अन्तगंत हो र, कोई उससे पथक्‌ नहीं-- यही 
अटत तत्त्व है । किन्तु यहाँ माया न मानकर सब पदार्थो का ईदवर में अवमास 
मानते ह, इसीलिए यह्‌ दरशन वस्तुवादी प्रत्ययवाद था २6215146 14 - 1,1.41 
कह्काता है । अव परमेइवर के अन्तगंत देखं-- वहां विद्यमान प्दार्थोमें भेद 
ओर अभेद दोनीं है । वस्तुओं में पारस्परिक भेदै, संसारमे नाना प्रकार के 
लेय पदार्थं हँ जिसके ज्ञान मी प्रथक्‌-पृथक्‌ होते है, किन्तु यह संसार परमेश्वर से 
थोड़ा भी मिन्न नहीं है । वृक्ष एक है, शाखां भिन्न मिन्न है-वैसे ही ईदवरमें मी । च 
मेद ओर अभेद दोनों है । यह परमेश्वर प्रत्यगात्मा के साथ तादात्म्य रखता हे 
पर इसे जानते कंसे है? या तो अनुमानसेयाहौवागमों ॐ बल पर। भें 
ही ईइवर हं दूसरा कोई नहीं' इसे ही प्रत्यभिज्ञा कहते हँ क्योकि यहां साक्षा- 
त्कार होता दै--जीव ओर ईदवर का तादात्म्य स्थिर होता दै । यही स्वानुभाव 


१. अतोऽसौ परमेशानः स्वात्मभ्योमन्यनगंखः । 
इयतः सृष्टिसंहाराइम्बरस्य प्रकाशकः ॥ 

निमले मूकुरे यद्द्‌ मान्ति मूमिजलादयः। 
अमिध्रास्तददेक््मिधिन्नाथे विश्ववृत्तयः ॥ 
तन्त्रालोक ( २।३-४ ) । 
| 
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( निं ईश्वर हूं ) अनुमान का आघार है 1 ईइवर को स्वतन्वता मी मानी जाती 
दै, वह अपनी इच्छासे ही संसार को बना ओर मिटा सक्तादहै) | 

बाह्य-चर्या ( भस्मस्नानादि ), आभ्यन्तर-चर्या ( क्राथनादि ), प्राणायाम 
आदि क्छेशप्रद प्रयासोंसे दूर रहकर, सब लोगोंके किए सुलम, बिल्कृल 
नवीन, प्रत्यभिज्ञा मात्रको हो परसिद्धि ( मुक्ति) ओर अपरसिद्धि ( अभ्युदय, 
स्वगप्राक्षि आदि }) मानते हुए ये महेरवर-सिद्धान्तवाले प्रत्यसिनज्ञाशास्त का 
अभ्यास करते ह । 


( २. प्रत्यभिज्ञा-दशन का साहित्य ) 


तस्येयत्तापि न्यरूपि परीक्षकेः- 
ड ८ क क से [९ [क्र ५ 
१. सत्रं व ्तिरविंघ्रतिरुष्ी ब्हतीस्युभे विमशिन्यो । 
ग्रकरणविवरणपञ्चकमिति शाखं प्रत्यभिज्ञायाः || 


परीक्षकों ( अधिकारियों ) ने इस शास्त्र की सीमा (इयत्ता) कामी विचार 
किया है--सूत्र (संक्षेप मे अथं को समज्ञा), वुत्ति ( सम्बद्ध अथं का कथन ) 
विवृति ( विवरण, दुसरे शब्दों के द्वारा अथं-वणंन ), रघु ओर बृहत्‌ दो प्रकार 
को विमरिनी ( कुछ ओर अधिक विचार करना), ये पाँच प्रकारके प्रकरण 
( प्रसंगबोधक या एकाथेप्रतिपादक ग्रन्थांश्च ) ओर विवरण { न्याख्यानम्रन्थ की 
व्याख्या ) प्रत्यसिज्ञा के शास्त्र ( साहित्य ) हैं । 


विज्ञेष- प्रत्यभिज्ञा-दशन का वास्तव में त्रिक-दशंन नाम होना चाहिए, 
क्योकि इसीसे प्रे ददान का बोधहो जाताहै। स्पन्दः ओर प्रत्यभिज्ञा तो 
इसके केवल अंगमात्र है, मरे ही वे आवद्यकही क्योन हों। रिक नाम 
पडने मे यह कहा जातादहै कि ९२ आगमों मे केवर तीन--सिद्धा, नामक 
ओर मालिनी--की प्रधानता होने के कारण ( तन्त्रालोक १।३५ ), या पर, 
अपर ओर परापर के त्रिकों का वणन करने के कारण ( वही, १।७-२१),या 
अभेदवाद के आलोक मे अभेद, भेद ओर भेदाभेद तीनों का वणन करने के 
कारण इसका नाम त्रिकपड़ाहो। काडइमीरमेदही समी ग्रंथकारों के उत्पन्च 
होने के कारण इसे कारमीरी लंव-खिद्धान्त मी कहते हैँ । कार्मीर में इस ददंन 
का बहुत प्रचार था, किन्तु गत १०० वर्षो से इसकी परम्परा वहां भी समा 
हो गई है । स्मरणीयदहै कि हिन्दी के सृप्रसिद्ध कवि ओर नाटककार श्री जय- 
शंकर प्रसाद के परिवारमेमो इसी चरिक-दशंन का प्रचार था जिसे उन्टाने 
अपने युग-प्रवतंक महाकाव्य "कामायनी" मे अमर करदियां है। 














२५० सवंदशनसंग्रहे- 


त्रिक-द्ंन दँव-सिद्धान्त काही एक भेद टै, किन्तु अदेतवादी विचारों से 
परिपूणं है । एेसी मान्यता है कि परम शिव ने अपने पाच गूखों से उत्पन्न शिवा- 
गमो की द्वैतवादी व्याख्या देखकर अद्वत तत्तव के प्रचार के लिए दुर्वास ऋषि 
को अपना कायंमार सौपा । दुर्वासा ने अपने तीन मानस पत्र उत्पन्न किये ओर 
उन्हें तीन उपदेडा दिये -त्रयम्बक को अटत ददान का, आमर्द॑ककोदेत का तथा 
श्रीनाथ को द्ेताद्रेत दङंन का उपदेश दिया \ च्यम्बक के द्वारा प्रचारित होने के 
कारण इस ददान ( अद्रंतवादी त्रिक ) को चेयम्बक दर्शन मी कहते है जिससे 
सोमानन्द ( ८५० ई० ) अपने को च्यम्बकसे शर्वीं पीट मे रखता है। 
बहुत सम्मव ह विक-दडंन का आविर्मावं पंचम शतक में हुभा हो । 


दोनों कौ विचारधारा एक होने पर मी स्पन्द ओर प्रत्यभिज्ञा के साहित्य 
दथक्‌-ए्थक्‌ ह, परन्तु दोनों को प्रायः मिलाकर ही रखते हैँ! प्रत्यभिन्ना-दशंन 
के पाच प्रकरण विवरण ग्रथोमेंयेर्है-सूव, वृत्ति, विवृत्ति, कवुविमरिनी, बृहद्‌- 
विमशिनी । प्रथम तीन की रचना उत्पल ने की ओर अन्तिम दोनों अभिनवः- 
गुप्रकी रचनां है । इस प्रकार संक्षेपतः दो आचायंही प्रत्यभिन्ञा-दर्शन के 
सवस्व हैँ । डा° कान्तिचन्द्र पाण्डेय ( अमिनवगु्-एेतिहासिक ओर दाडंनिकं 
अल्ययन, पृ ८३) का कहना कि. दोनोँके पूवज कादमीर के बाहर के 
निवासी थे । सोमानन्द की चौथी पीढ़ी क पूवज इसे कादमीर से अष्टम यतक के 
मव्यमें रं आये ये तथा अमिनवगुप्त के पृवेज अत्रिगप्त को रुङितादित्य नामकं 
कादमीर नरेश प्रायः ७४० ई०्के बाद काद्मीरके गयेये) तब से दोनोंके 
पूवज वहीं बस गये थे । उक्त दोनों जाचार्यो के पूं त्रिक का प्रवतंन वसुगृ् 
( ८२५ ई० ) ने किया था जिनसे स्पन्द-शाखा का आरम्भ होता है। 


वदुगुप्र ( ८२५ ई० ) ने अपने शिवसूत्र" में तांत्रिक शंवमत को अद्रैत- 


दादी रूप दिया । राजतरगिणी (५।६६) मे इन्दं सिद्ध कहा गया है तथा इनके , 


दिष्य कल्ल्ट को अवन्तिवमां (८५५-८८३ ई०) का समकाल्िकि माना गया है | 
क्षमराज ने शिवसूव्रविमरिनी मेका दै कि वसुगृक्ठ को स्वप्न हुआ थाकिि वह 
महादेव गिरि के एक विशाल शिखाखण्ड पर उत्कीणं रिवसूत्रो का उद्धार करे । 
ये ७७ शिवसृत्र ही इस दशनके मृर हैँ जो तीन खण्डो में बटे हूं । इसने ओरभी 
कड पस्तकं छिखीं, जंसे--स्पन्दकारिका, स्पन्दामृत, गीता की वासवी टीका तथा 
सिद्धान्त-चन्द्रिका । कल्छट (८५५ ई०) ने स्पन्दकारिका पर स्पन्दसर्व॑स्व टीका 
लिखी तथा तत्वाथंचिन्तामणि ओर स्पन्दसूत्र मी इसके चिव ग्रन्थ हैँ । रामकण्ठं 
( ९५० ई० ) ने स्प न्दविवरणसारमात्र नामक ग्रन्थ ङ्ख जो स्पन्दकारिका की 
टीका है । मास्कराचायं ( अभिनव के समकालिक ) के साथ स्पन्द शखाका 
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इतिहास समाक्च होता दै यद्यपि अभिनवके बाद भी कूछ-न-कुछ टीका 
लिखो गई । 


परत्यमिज्ञा शाखा का प्रवतंन सो मानन्दं ( ८५० ई० } ने अपनी 'शिवहष्टि" 
कत. द्वारा किया । इसे सात अघ्यायो मे ७०० रोक हैँ 1 स्पन्द-गाखा में प्रचित 
-ूद्विाद के विरुद इसमें तकवाद की प्रतिष्ठा हुई है । इनके पुत्र ओर शिष्य 
उत्पल ( ९०० ई० ) यथे जिन्टोने ईदवरप्रत्यमिज्ञा-कारिका, ईइवरप्रत्यमिन्ञा- 
वृत्ति, ईदरवर-प्रत्यभिज्ञा-टीका, स्तोत्रावलो आदि प्रायः १९१ ग्रन्थ छि) परत्य 
भिज्ञा का दानिक विवेचन सवंप्रथम इन्टोने हौ करिया । कक्ष्मणगुप्त उत्प के 
पुत्र ओर शिष्य मी थे जिन्हें अभिनवगुप्त (९५०-१०२० ई०) के समान बहुमुखी 
प्रतिमावाले दिष्य को उत्पन्न करने का गौरव प्राप्ठ है! असिनवगृक्त का नाम 
ददन ओर साहित्य दोनों हीक्षेत्रोमे प्रसिद्ध है । इनके पित्ताका नाम नरसिह्- 
गृप्त था जिनसे इन्होने व्याकरण पड़ा था) 


असिनवगृप्त ने प्रायः पचास ग्रन्य विभिन्न विषयों के लिखे! साहित्यिक 
ग्रन्थों मे चवन्याखोक कौ टीका लोचन तथा नाटयास्वं की टीका अभिनव- 
भारती अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ । त्रिक-दशंन पर इनके ये सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है--मालिनी- 
विजयवातिक, परात्रिशिका विवृति, तन्त्राखोक, तन्वरसार, परमाथंसार, ईडवर- 
भ्रत्यसिज्ञाविभिनी, ईइवर-प्रत्यमिज्ञा-विवृत्त-विमशिनी इत्यादि 1 असमिनवगुक्ष 
पर विदोष ज्ञान के किए डा० कान्ठिचन्द्र पाण्डेय की पुस्तक (चौखम्बा से प्रका- 
शित ) देखें । अभिनव के शिष्य क्षेसराज (९७५-१०५०६०) ने भी गुर कौ तरह 
डी तत्र, काव्यशास्व्र ओर हंवदशंन पर प्रथ छिदि । शेवददंन पर स्पन्द-सन्दोह, 
स्पन्दनिगेय, प्रत्थमिज्ञाहूदय, शिवसूत्रविमरिनो आदि इनमें विख्यात ग्रन्य ह । 
इनके शिष्य योगराज (१०७५०) ते अभिनव के परमा्थं-सार पर विवृत्ति लिखी । 


` तन्वालोक पर सवंप्रयम टीका सुभटदक्त ( १२०० ६० } ने छ्िखी थी यद्यपि 


जयरथ (१२२५ ई०) की सुविशार टीका विवेक" के समक्ष उसकी कोति मन्द 
पड़ गई । भास्करकण्ठ ( १७५० ई० )} ने अभिनव की प्रत्यमिन्ञाविमरशिनी 
पर एकमात्र उपलब्ध टोका छिखी जिसका नाम भास्करी दै । इसके अतिरिक्तं 
इन्होने १४वीं रातीमे किसोस्त्रीके द्वारा प्राचीन काडमीरी माषामे लिखितं 
कल्ला वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्रिया ओौर योगवासिष्ठ पर टीका छिली। 
वरदराज ने वयुगृप्त के शिवसूुत्रों पर वातिक ल्खिादहे। 


इस प्रकार कादमीरी शैव-दशन मे विपुल साहित्य है जो अपने आलोडन के + 


लिए विद्वानों का निरन्तर आवाहन करता है ॥ + 


। 8 








२५२ सवंदशग्रसंग्रहे- 


( ३. प्रथम सूत्र को व्याख्या ) 
तत्रेदं प्रथम इत्रम्‌- 
२. कथंचिदासाच महेश्वरस्य 
दास्यं जनस्याप्यपकारमिच्छन्‌ । 
समस्तस पत्यमकाप्रहतं 
तटप्रत्यभिज्ञाम्‌पयादयामि ॥ इति । 
उनमें यही प्रथम सूव्रटै ( वास्तव मे प्रत्य्मिनज्ञासूत्र पर अमिनवगृप्तको टीका 
का मंगलाचरण दै }-- किसी प्रकार महेश्वर के दास का पद पाकर ओर लोगों 
का उपकार करने की इच्छा से सारी सम्पत्तियों को प्राक्षि करने वाले प्रत्यमिज्ञा- 
रास्त्र कारे आरम्भ कर रहाटह्ं।' 

विशेष -अमिनवगृष् बहुत बड़े तांत्रिक मीथे ओर उनका महेश्वरकी 
दासता स्वीकार करना सवंथा उचित । तान्त्रिक ओर संन्यासीके ख्पमें 
उन्होने संसार कावड़ा मारी कल्याण कियाथा। प्रत्यमिज्ञासूत्र पर विमरिनी 
के आरम्भमेही यह्‌ इलोक दिया गयादहै। यह्‌ स्मरणीय है कि नकुलीश-पाशु- 
पतदलन मे जहां वेष्णवों की ईङ्वर-दासता का उपहास कियाग्यादै वहाँ एक 
माहेश्वर ईश्वर की दासता प्राप्त करने में कठिनाई का अनुमव करते हँ तथापा 
लेने पर गवंपूवंक इसका उल्छेख करते हैँ । इसके बाद इसी सूत्र को व्याख्यामें 

सारे ददान का विपुलांश समज्ञाया जाया । 
कथंचिदिति-परमेश्वरामिन्नगुरुचरणारविन्दयगलसमारा- 
धनेन परमेद्वरघटितेन एबेत्यथेः । आसाद्येति-आ समन्तात्प- 
सिषूणतया सादयित्वा, स्वात्मोपमोभ्यतां निरगंसां गमयिता । 
तदनेन पिदितवेद्यत्वेन पराथेशास्चकरणेऽधिकारो दर्तः । 

अन्यथा प्रदारणमेव प्रसज्येत । 

कथंचित्‌ का यह्‌ अथं है--गुर जो परमेदवर से भिन्न नहीं है, उसके दोनों 
चरणकमलं की आराधन करके; यह्‌ आराधना मी परमेद्वर के स्वीकार करने 
परदही होती दहै! आसाद्य का अर्थं है--जा अर्थात्‌ चारोंभओरसे या पृण॑रूपसे 
पाकर (५^सद्‌ + णिच्‌), या निवन्ध कूप से अपनी आत्माके उपभोग करने 
की योग्यता पाकर । | अभिप्राय यह दै कि आत्मा को बन्धनरहित उपमोग प्राप्त 
होवा दै! यह उपभोग है प्रत्यभिज्ञा के प्रकाशन ओर परोपकारके द्वारा प्राप्त 
मानसिक संतोष । अमिनवगुष्ठ आत्मा को उपमोग्यता या संतुष्टि प्राप्त कर चुके 
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दँ इसीलिए प्रत्यभिज्ञा-शास््र लिखने का उपक्रम कर रहै हैँ । संतोष तभी होगा 
जब जानने लायक सारी वस्तुएं जान चुके हो, ज्ञान के विषये कोई बन्धन 
नहीं हो । | इस प्रकार इस शब्द से यह दिखलाया जाताहैकि सारी ज्ञेय 
वस्तुए्‌ जान ल्नेके बादही परोपयोगी ( परां ) दास्त्र-निर्माण करनेका 
अधिकार मिर्ताहै। नहींतो (ज्ञान के अमावमें) लोगों को ठ्गना ही मर 
हो सकता है । [ यह्‌ आदाय है- राजा के हारा अधिकार मिक जाने पर नौकर 
अपनी नौकरी के अधिक्रार का इच्छापुवंक उपमोग करता है । सत्रकारने मी 
अपनी इन्छा के अनुसार ईखवर ऊी दासता प्राप्ठकी दहै जो उनके उपमोग के 
योग्य है ओर जिसमें कहीं कोई र्कावट नहीं } वे सारे ज्ञेय पदाथं जान चूके हैँ 
इससे अपने अधिकार का उपमोग अच्छी तरह कर सक्ते हैँ- परोपकार का 
काम कर सकते हँ, प्रत्यमिज्ञा-दास्त्र लिख सकते हैँ इत्यादि । जो अपना अधिकार 
नहीं जानते, वे केवर दुसरों को ठगते है, वास्तव में उन ग्रन्थ लिखना नहीं 
चाहिए । यदि ग्रन्थ किखिते हँ तो गर्त बातोंकामी तो प्रतिपादन कर सकते 
दँ ओर इस प्रकार वे शास्त्र पठनेवालो को मागं से र्ट करेगे | 

मायोत्तीणा अपि महामायाधिक्रना विष्णविरिच्च्यादा 
यदीयश्वयलेशेन ईशरीमूताः च॒ भगवाननवच्छिन्नप्रकाञ्चानन्द्‌- 
स्वातन्त्यपरमाथो महेश्वरः । तस्य दास्यम्‌ । दीयतेऽस्म स्वामिना 
सवं यथाभिलपितमिति दासः । परमेश्वरस्वरूपस्वातन्त्यपात्र- 
मित्यथेः । | 
विष्णु, विरिचि ( ब्रह्मा ) आदि देवता यद्यपि मायाको पार करचुकेरै, 
परन्तु महामाया ( अनन्त माया ) कै अधीन रँ। जिस शाक्तिक एेर्वयंके 
केवर ठा ( अत्पांश ) सेये देवता ईङवर के ख्प मे माने जाते हैँ वही मगवातु 
( एेरवयं से युक्त ) महेश्वर रै जो असीम ( अनवच्छिन्न ) प्रकाश, आनन्द तथा 
स्वातन्त्य के स्पमें दहै तथा परमतत्त्व मी यहीदहै। उस महेदवर को दासता 
( पाकर*““ ) । दास उसे कहते हैँ जिसे स्वामी की ओर से सारी अभीष्ट वस्तुएं 
दीजातीर्हैँ। दूसरे शन्दोंमे यह कर्हेगे कि दास परमेइवर के ही स्वरूप-- 
स्वतंत्रता--का पत्रहोतादहै। [ परमेश्वर को स्वतत्रताका थोड़ा अंश दास 
कोभी प्राक्त होता । परमेश्वरके स्वरूपमे ये है-प्रकाद, आनन्द, स्वातंत्र्य । 
यही परमतत्त्व या परमाथ ( पाप ल्ग) है। ये किसी मी 
पदाथे के हारा व्याप्त नहीं । | 

जनश्चब्दे नाधिकारिविषयनियमाभावः प्राद्चिं । यस्य यस्य 

२२ स०.स 


२५४ सवददानसंग्रहू- 


हीदं स्वरूपकथनं तस्य॒ तस्य महाफलं भवति । प्र जञानस्येव 
¢ ^~ + ^ र "न (५५ 
परमाथषरत्वात्‌ । तथोपदिष्टं {शिवदा प्रमगुरुभिभंगवत्सोमा- 
नन्दनाथपाद्‌ः- 
२. एकवारं प्रमाणेन शाखादा गुरूवाक्यतः । 
ज्ञाते रिवस्वे सवेस्थे प्रतिपत्या ददात्मना ॥ 
ट. करणेन नास्ति कृत्यं कापि भावनयापि वा । 
ज्ञाते सवर्णे करणं भावनां वा परित्यजेत्‌ ॥ इति । 
(जन चन्द से अधिकारी वनने के! विष नियमों का अमाव व्यक्त होता 
है । [ जन का अथं है सामान्य व्यक्ति । अन्य दरनों मे जहां शास्त्र सुनने के 
लिए कडे-कड़ नियम वनायेगये है, वहीं प्रत्यभिज्ञा का द्वार जनसाधारण के लिए 
खुला दै! मूमृक्षु कोई भी हौ, प्रत्यभिज्ञा-शास्त् सुने । भस्ममे स्नान, त्रत 
आदि किसी नियम की आवश्यकता नहीं ।१ | जिस किसी व्यक्ति को महरवर 
के इस स्वरूप का ज्ञान कराया जाय, महानु फर कौ प्राप्ति होतीदै। कारण 
यह है कि प्रकृष्ट ज्ञान ( प्रत्यभिज्ञा ) से ही परमां का फल प्राक्ष होतादे। 
[ महिदवर के स्वरूप का कथन इस प्रकार होता दै--'यहं सव कुछ महख्वर 
ही है, जिस व्यक्ति को एेसी बात बतलायी जाती दहै वह जान क्तादैकि मं 
ही महेदवर ह" । इस अहत तत्तव का साक्षात्कार कर केना ही परमाथ दहै, 
महाफल है जो मूमूक्षुओों को प्राक्च होता दै । 
दिवहृष्टि नामक अपने ग्रन्य मे परमगुरु ( बास्तर-प्रवतंक ) मगवान्रु पूज्य 
श्री सोमानन्दनाथने यही कहा दै--'जव एक वार प्रमाणोंके द्वारा, शास्त्र 
( प्रत्यभिज्ञा )के द्वाराया गुरु ओंकी वाणी कै द्वारा इट आत्मा से प्रतिपत्ति 
पंक ( विर्ा्पूवंक ) सर्वत्र स्थित रिव-तत्वका ज्ञान हो जातादहै तवन 


| १. ईडवर प्रत्य भिन्ञाविमरिनी ( २।२७६ ) से सूचित होता हंकि शास्त्रा 
ध्ययन के लिए जाति-पांति का कोई बन्धन नहीं । फिर मी अध्ययन के किए 
छह वैदिक दशंनों ओौर वेदाद्धों का अध्ययन पहर से हो, क्योकि इस दशंन 
ये सों को आलोचना है । इसके अतिरिक्त भी कहा है-- 
योऽधीती निखिागमेषु पदविद्यो योगयास्त्रश्रमी, 
यो वाक्याथ॑समन्वये कृतरतिः श्री प्रत्यभिज्ञामृते । 
यस्तकन्तिरविश्रुतश्रुततया द्ेताद्रयज्ञानवित्‌ 
सोऽस्मिन्स्यादधिकारवान्कककलप्रायः परेषां रवः ॥ 
12८. 7६, ©, एग्ण्वन्छ, एप्प, ए. 11 1-2. 
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तो किंसो करण ( प्रमाणादि साधन } का कोई काम ( आवश्यकता ) है ओ 
न मावनाकाहौ । सुवणंकाज्ञान हो जने पर करण ओर भावनाको लोग. 
छोड ही देते है ।' 

विेष--मावना का अथं है- पर्यालोचना या विशेष गुणों का चिन्तन । 
इस स्थान पर भे रिव हं इस प्रकार का निरन्तर चिन्तन करना सावना है । 
जब शिव का सवंस्वस्पमेंज्ञान हो जाता है तव उसके ज्ञानके प्रमाणोंकी 
अवदयकता नहीं होती ओर न उक्त चिन्तन या भावना-व्यापारकी ही। जब 
तक यह्‌ भुवण दै" इस लूपमें सुवणं काज्ञान नहीं हो जाता तब तक उसके 
ज्ञान के साधन कसौटी-पत्थर ( '०प०1-5००८ } आदि चीजे रे आते है । 
कोई व्यक्ति किसो चोज को अ-सुवणं समञ्चकर त्यागना चाहता हो ओर हम 
उसे कह कि यहसुवणंकेहीषूपमें मावनीय दहै तो यह मावना हृई। युवणं- 
ज्ञान हौ जानेपर नतो कसौटी की जरूरत टै ओर न सुवणं-मावना की । रोग- 
मुक्ति कं बाद ओषधि का क्या काम? 


( ३ क. अपि' ओर “उप' शब्दों के अथं ) 


अपिशब्देन स्वात्मनस्तदमिन्नतामाविष्डूवंता पृणंतखेन 
स्वात्मान पराथसंपत्यतिरिक्तप्रयोजनान्तरावकासश पराकृतः । 
पराथ प्रयोजनं भवत्येव । तद्टक्षणयोगात्‌ । न छययं देवश्षापः 
स्याथं एव प्रयोजनं न पराथ' इति । अत एवोक्तमक्षपादेन- 
मथेमधिकृतय प्रबतेते तस्रयोजनम्‌' (गो०घ०१।१।२४) इति । 


अपिः शब्द कै द्वारा, अपनी आत्मा को अभिन्नता उस महेदवर से स्थापित 
करनेवारे पुणत्व के कारण, अपनी हौ आत्मा मे परोपकार का कायं संपादितं 
करने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन को सम्भावना समाप्ठः हो जाती है। 
| अमिप्राय यह्‌ दहै कि आत्मा ओर महेश्वर एकी है। अमिनवगृष्ष समी 
रोगों को महेरवर के समोप पहुंचाना चाहते हैँ ( उपकार = समोप ङे जाना ) 
अर्थात्‌ दास का पद देना चाहते हैँ । स्वयं तो दास्य पाही क्के, लोगो को 
भी देना चाहते हैँ । इस प्रकार अपिःके द्वारा उनको अपनो प्रत्यभिज्ञा या 
` साक्षात्कार का अथं समज्ञा जाता है । दास्य-प्राक्षि के किए सूत्रकार ने पर- 
मेदवर के साथ अपनी अमिन्नता का साक्षात्कार किया है--उस अथंको 
प्रक्षि इस “अपि' के द्वारा हो जाती है । फलतः अब सूत्रकार को केवर परोप- 
कार ही सुक्षता है । अव स्वाथं की मावना तो रही नहो--इसलिए परोपकार के 





५. दरांनसंग्रहे म हे- 
२३५६ सवं 
अतिरिक्त सारे प्रयोजनों का खण्डन ही अपि'के दवारा होतादहै। “अपि! स 
एक ही साथ करई चीं ज्ञात हो जाती रहै । | 
[ शास्त्र का ] प्रयोजन परोपकारतोहो ही सकता दै क्योकि परोपकार के 


लक्षणों की प्राचि प्रस्तत स्थल्मेहो जाती! यह्‌ किसी देवता का चाप नहीं 


है कि मनुष्य का प्रयोजन जव होगा तव स्वाथ ही, परमाथ नहीं । | बहुत स 
व्यक्ति निस्वाथं-मावसे परमाथे ( परोपकार )मे लगे हैँ! ] प्रयोजन का 
लक्षण करते हुए अक्षपाद ( गोतम ) अपने न्यायपुत्रमे कहते "जिस ( उपा- 
देय या त्याज्य ) वस्तु को लक्षित करके [उसकी प्रा्िया त्याग के किए मनुष्य] 
उपाय करता टे वही उसका प्रयोजन कहुलाता टे ।` ( न्यायसूत्र १।१।२४ ) 
[ एेसी स्थिति मे यदि मनुष्य का अभमी्ट-उपदेय-परोपकार होतो वही 
प्रयोजन हे, इसमे सन्देह की क्या वात टै ? |] 
उपन्लब्दः सामीष्याथंः । तेन जनस्य प्रमेश्वरसमीपताकरण- 
मात्र फ़लम्‌ । अत ` एवाह- समस्तेति । परमेश्वरतालभे हि 
सर्वाः संपदस्तन्निष्यन्दमय्यः संपन्ना एव, रोहणाचललामे 
रत्नसंपद इव । एवं परमेश्वरतारामे किमन्यस्राथेनीयम्‌ ! 
उपः दाब्द का अथं टै समीप आना इसय्यि यह्‌ ज्ञात होता दै कि प्रत्य 
मिन्ञा-शास्त्र का फल केवर परमेदवर कै समीपकर देनाही है ओर कुछ 
नहीं । इसीलिए जागे कटा टै--'समस्तसंपत्समवाप्तिहेतुम्‌' \ परमेदवर का 
पदपा स्ेनेपर ही सारी सम्पत्तियां उस ( परमेदवर ) के निष्यन्द ( प्रवाहित 
वस्तु )कैखूपमे निकरुकर प्राप हो जाती द जिस प्रकार रोहणाचरू ( मेरु 
पवत जिसमें रत्न के मैदान है भौर जोस्वयेस्वणंकाहीटै) के मिल जाने 
पर रत्नसम्पत्तियां प्रप्त होती हैँ । इस प्रकार परमेदवर कापद मिल जाने पर 
ओर कौन-सी एेसी वस्तु है जिसके लिए प्राथना की जाय? 


तदुक्तयुट्पलाचारयेः 
६. भक्तिलक्ष्मीसमद्धानां किमन्यदुपयाचितम्‌ । 
एतया बा दद्राणं केमन्यदपयाचितम्‌ ॥ इति । 
इत्थं पष्ठीसमासपक्ष प्रयोजनं निदिष्टम्‌ । बहुव्रीहिपक्षे तृप- 
पादयामः। 
जैसा किं उत्पकाचायं ने कहा है--"मक्ति-रूपी लक्ष्मी से समृद्ध पुरुषोके 
किए कौन-सी दूसरी चीज है जिसके लिए वे प्राथना करं ? ओर जो व्यक्ति उस 
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 भक्तिरूपी धन ) से रहित हैँ उनके लिए कौन-सी वस्तु त्याज्य है? [ भक्ति 
ते रहित व्यक्ति कौ याचना समी वस्तुओं के च्िए होतो है--याचना को इयत्ता 
तो कहीं है ही नहीं । € 105 अ€ "९€ण्द ण01160. | 
इस प्रकार समस्तः-“-समवा्िहेतु" मे षष्ठौ तत्पुरुष समास मानने पर प्रयो- 
जन दिखाया गया । [ षष्ठीसमास--'सारी संपत्तियों को प्रक्षि का कारणः । 
बहुत्रीहि समास--'सारी संपत्तियों को प्रासि ही जिसकादहेतु (कक्ष्य )दै। | 
जहूत्रीहि समाश्त मान छने पर जो स्थिति होगी उसका निणय अब करते हं । 
समस्तस्य बाह्याभ्यन्तरस्य नित्यसुखादेयां संपत्पिद्धिः 
 तथात्वप्रकाञ्चः, तस्याः सम्यगवाचियेस्याः प्रत्यभिज्ञाया; हेतुः 
सा तथोक्ता ¦ तस्य महेरवरस्य प्रत्यभिज्ञा, प्रति आभिथुख्येन, 
ज्ञानम्‌ । रोके हि स एवायं चत्र इति प्रतिसंधनेनाभिसुखीभूते 
वस्तुनि ज्ञानं प्रत्यभिज्ञेति व्यवहियते । इहापि प्रसिद्धपुराणसिद्धाग- 
मालुमानादिज्ञातपरिपणेशक्तिके परमेदवरे सति स्वात्मनि अभिगुखी- 
भरते तच्छक्तिप्रतिसंधानेन ज्ञानमुदेति नूनं स एवेश्वरोऽहमिति । 
| वहुत्रीहि-पक्न मे अथं -| बाहरी या मीतरी समी प्रकार के नित्य-सूखं 
आदि संपदाओं कौ सिद्धि अर्थात्‌ उनके वास्तविक स्वरूप क! प्रकारानं होता है। 
उक्त सिद्धिया प्रक्रारान को अच्छी तरहुसे प्राप्त करलेना ही जिस प्रत्यसिज्ञा 
काहेतु ( लक्ष्य ) है वह [प्रत्यभिज्ञा ही (समस्तसंपत्समवासिहेतुः' के द्वारा व्यक्त 
रोती टै | । उस महेरवर की प्रत्यमिज्ञा का अथं है-- प्रति अर्थात्‌ अभिपूखे होकर 
जान प्राप्त करना । लौकिक व्यवहार में यह्‌ वही चेत्र है' इस प्रकार प्रतिसंधान 
{ बीती बात का संबन्ध जोड़ना ) करके सम्मुख आई हुई वस्तु का ज्ञान प्रा 
करने को 'परव्यभिज्ञा' ( 1२०००४५० पहचानना }) कहकर पुकारते हैँ । 
यहाँ भी परमेश्वर की सत्ता मानते हैँ जिस ( परमेखवर ) की परिपूणं शक्ति 
को प्रसिद्ध पुराणों, सिद्ध आगमों ओर अनुमानादि प्रमाणो से जानते हँ । जब 
आत्मा हमारे सम्मुख आती दै तब परमेश्वर कौ शक्ति का संबन्ध इससे जोड 
लेते ( प्रतिसेधान ), इससे ज्ञान उत्पन्न हौता दहै कि सचमुच मी वही 
ईश्वर हँ । [ प्रव्यभिनज्ञा किसी बीती बात के आधार पर होती दहै। यहां वहं 
नोती बात है ईहवर की आगमानुमानसिद्ध सत्ता । इसी के आधार पर आत्मा 
मे ईखवर की प्रत्यभिज्ञा ( साक्षात्कार ) कर क्ते है । यही प्रत्यिज्ञा-दशन 
नाम पड़ने का कारणदहै। हम उपर देख चुके हैँ कि प्रत्यमिज्ञा केव एक 
आवश्यक तत्तव मात्र है, पूरे ददान कानाम इस पर पड़ जाना ठोक नहीं । | 





२५८ सवंदशंनसंग्रहे- 


तामेतां प्रत्यभिज्ञाय्पपादयामि । उपपत्तिः संभवः । संभव- 
तीति तत्समर्थाच्रणेन प्रयोजकव्यापारेण संपादयामीत्यथेः । 


| सूत्रकी व्याख्या का उपसंहार करते हृए कहते हैँ कि | उक्तगुणांसे 
युक्त प्रत्यभिज्ञा का आरम कर रहा हं । उपपत्ति का यहाँ अथं टै संमव ( उत्पत्ति 
करना ) । समव दही रहा देम [ प्रत्यमिज्ञा-शास्तर की रचनाकी | सामथ्यं 
व्यक्त करवानेवारे आचरण से युक्त प्रयोजक ( सूत्रकार, काम कराने- 
वाला) की क्रियाके द्वारा इसकी स्थापना कर रहाहूं। सूत्रकार गर्हां पर 
ग्रयोजक है, अपने व्यापारमें वहल्गादहैकि लोग इस चास््र को पटं! उसका 
व्यापार यहीदैकि प्रत्यभिज्ञा के उपपादन के अनुकल आचरण करे | प्रत्यभिज्ञ 
तमी संमवदै जव इसको प्रतिबन्धक विपरीत भावनाओं का विना कर 
दिया जाय । दृष्टान्त के लिए अग्निकोदल़े। हीतकालमे ठंडक बढ जाने पर 
अध्ययन करने मे असमथं छात्र आग पासमे रखकर अध्ययन करते रहँ । तव 
एेसा कहा जाता दै कि आग ही उन्हे पढ़ा रहीरहै। अग्नि यहाँ प्रयोजक कर्ता 
दै, इसका व्यापार यही है कि अध्ययन करने में छात्रों को समथं वना दै जिसमें 
उसे रीतका निवारण करना पड़ता । उसी प्रकार प्रयोजक सूत्रकार प्रत्य 
सिन्नाास्त्र को अपने व्यापार से अभिव्यक्ति के समथं बनाता ओर विरोधीः 
सावनाओं का बहिष्कार करता है । | 


( ४. प्रत्यभिज्ञा के प्रदशान को आावद्यकता ) 
यदीश्चरस्वभाव एवात्मा प्रकाशते, तहिं किमनेन प्रत्य 
भिज्ञाग्रदरंनप्रयासेनेति चेत्‌-तत्रायं समाधिः । स्वभ्रकाशतया 
सततमवभासमानेऽप्यात्मनि मायावन्ञाद्‌ भागेन प्रकाशमाने 
५ (द ~ (~~ = (~ 
पणतावभासासद्रय चक्‌क्रयात्सकशक्त्यावष्करणन प्रत्याभन्ञा 
दन 
प्रदर्येते । 
| यह्‌ प्रन हौ सकता दहै कि | यदि ईङवर के स्वरूप ( = च॑तन्य }केरूप 
मे ही आत्मा प्रकाशित होती दै ( अर्थात्‌ यदि चंतन्यही आत्माके रूपमे व्यक्त 
होता हं ) तो प्रत्यभिज्ञा (आत्मा द्वारा ईर्वर का साक्षात्कार) को प्रदर्शित करने 
का यह्‌ इतना परिश्रम व्यथं कियाजारहाहै। [ आशय.यह्‌ है कि आत्मा 
भौर ईइवर मे एकता यदि पहर ही से सिद्धै ओर आत्मा ईश्वर का अपना 
खूप ही दहै तो अपने आप वह्‌ व्यक्त हौ जायगी, उसके हारा ईइ्वर को पहचाने 
जाने की बात तो बिल्कुट व्यथंटै। | 


प्रत्यभिन्ना-दशंनम्‌ २५९ 


इसका यह्‌ समाधान है--आत्मा अपनी प्रकान इक्तिके कारण निरंतर 
अवमासित ( व्यक्त) होती रहती दै, फिर मौ माया के कारण उसका यहं 
प्रकाशन अंशतः ही होता दै । [ आत्मा मे चैतन्य का प्रकारान होता दहै किन्तु 
पूणं चेतन्य का नदीं; पूणं चैतन्य ईवर में दै । अआत्मामें मायाकेकारण ही 
पूणं चैतन्य का प्रकाशन नहीं होता । साधारण व्यक्तियों का जांशिक चेतन्य 
का अवभास होता है ] इसक्ए पणता के अवमास की सिद्धिके लिए हक्शक्ति 
भौर क्रियाशक्ति का आविष्कार करके प्रत्यभिज्ञा का प्रदशंन होता दै। 
[ प्रत्यभिज्ञा निष्फल नहींहै। जिस समय ज्ञान ओर क्रिया दोनों प्रकार की 
दाक्तियां मल जाती है तव प्रत्यामिज्ञा होतीहैकि भै वही ईख्वर हूं । तमी 
प्णंतः ईइवर का साक्षात्कार या आत्मासे एकीकरण संमव है । वस्तुतः 
व्रिक-दशंन अद्धेतवादी ह इसीलिए जीव ओर ईङ्वर का रएेक्य स्थापित किया 
जातारहै। रेक्य होने पर पाथंक्यकी जो प्रतीति होती है वह मायाजनित हे । 
वह्‌ माया अद्रेतवेदान्तियों के पक्ष मे रहकर स्वीकृत होतीदहै। अवमास 
या आभास प्रत्यभिज्ञा-द्ंन का अपना शास्त्रीय राब्द है जिसका प्रयोगये 
रोग प्रकाशन ( 108070०) } के अथे करते हँ । सामान्य व्यक्तिके किए 
जीव मागतः चेतन्य से युक्त है, प्रज्ञो के किए पूणंतः चेतन्ययुक्त । प्रत्यमिज्ञा 
ही यह्‌ ज्ञान दे सक्ती है । ] 
तथा च प्रयोगः “अयमात्मा परमेश्वरो भवितुमहेति । 
ज्ञानक्रियाक्क्तिमचात्‌ । यो यावति ज्ञाता कती च स ताब- 
तीश्वरः प्रसिद्धेशधरवद्राजवद्वा । आत्मा च विश्वन्ञाता कतां च । 
तस्मादीश्वरोऽयम्‌ः इति । अवयवपश्चकस्याश्रयणं मायावदेव 
नेयायिकमतस्य कक्षीकारात्‌ । 
उसे सिद्ध करनेके लिए यह प्रयोग ( अनुमान ) दै-( १) यह आत्मा 
परमेरवर बनने मे समथंहै। (२) क्योकि इसके पसज्ञान ओरक्रिया की 
शक्तियाँ हँ । (३) जो जितनी चीजों का ज्ञाता ओर कर्ता होता है वहं उतनी 
चोजों के किए ईरवर ( स्वामी ) है, जसे संसार-प्रसिद्ध ईइवर ( मंडलेदवर, नरेद 
आदि) हैया राजा लोग होते हैँ । (४) आत्मा संसार का ज्ञाता ओर कर्तां 
है। (५) इसकिए यह भात्मा ईरवर है ।* इन पांच अवययोंवाले ( परार्था- 


१. इन पाच वाक्यों मे क्रमशः प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर 
निगमन के वाक्य हैँ । न्यायशास्त्र के अनुसार ही ये र्पाचों वाक्य इसरे शास्तों 
मे भी प्रयुक्त होते टै ! कहा है--न्यायमृलं सवंशास्त्रम्‌ । ` 





३६० सवंदरांनसंग्रहे- 


नुमान ) का आश्रय ठेते समय नैयायिको के सिद्धान्त को स्वीकृत किया गया 
दै (या नैयायिको से पंचावयव अनुमान चाह) जिस प्रकार मायाका 
विचार [ हमने अद्धेतवेदान्त से ल्याद]| 


तदुक्तमदयाकरसूनुना-- 
७. कतरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धे महेश्वरे । 
अजडात्मा निषेधं वा सिद्ध वा विदधीत कः ।/ 
८. फि तु मोहवज्लाद स्मन ऽप्यनुपलधिते । 
शक्त्या विष्करणेनेयं प्रत्यभिज्ञोपदस्यते ॥ 


जसा कि उदयाकरके पुत्रने कटा दै--( प्रद्न दै कि ) जब हम जानते 
कि कर्ता ओर ज्ञाताकेकूपमेंजो यहं जीवात्मा है वह्‌ आदि-सिद्ध महेश्वर 
दीदे, तो फिर कौन एेसा विवेकी ( अजडात्मा ) व्यक्ति दहै जो इस ईश्वर का 
{ जीवात्मा में ] निषेध करे या सिद्धि करे? [ तात्पयं यह्‌ दै किं जव स्वात्मा 
ओर महेश्वर की एकता अनादि काल से सिद्धै तव हे इस प्रश्न पर तनिक 
मी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं-न ता हम जीवात्मा में ईइवर का निषेध 
कर सकते है, क्योकि एेसा करने से सिद्ध व्स्तुका खण्डन होगा ओरनदही 
इसकी सिद्धि की आवश्यकता ठै; क्योकि स्वयंसिद्ध वस्तु को पूनः सिद्ध करना 
निरथेक दहै । कम-से-कम विवेको व्यक्ति तों ठेसा नहीं करते । ] ॥ ७ ॥ 


| इसका उत्तर यह्‌ होगा-- ] यद्यपि स्वात्मामें ईदवरः के दशंन होते है 
( ईदवर का स्वरूप-- चैतन्य कुछ दृष्टिगोचर होता है ), किन्तु मोहं या माया के 
कारण यह स्पष्टतः उपलक्षित ( दिखलाई ) नहीं होता । इसलिए शक्ति का 
( ज्ञानशक्ति जीर क्रियादाकिति का ) प्रतिसधान (संबंध-स्थापना) करने के लिए 
इस प्रत्य्भिन्ञाका प्रदशंन होतादै। | प्रत्यामिज्ञाके द्वारा ही जीवात्मा में 
विद्यमान ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति का सम्बन्ध ईश्वर की ज्ञानशक्ति ओर क्रिया- 
दक्तिके साथ करकेते है तथा दोनों के बीच अद्रंत-ततछठ की स्थापना सम्भवं 
होती है । इसीलिए प्रत्यभिज्ञा आवश्यक दै। |` ॥ ८ ॥ 

विलेष-सायण-माधव की पुरानी बीमारी फिर उह्पनन हो गयी है 1 शैव- 


ददान मे जिस प्रकार एक-एक बात कहकर उसकी पुष्टि के किए प्रमाणोंका- 


अम्बार लगा रहे थे; अव यहां मी अनेक उद्धरणों के द्वारा अपनी सुप्रतिपादितं 
बातों का पनः प्रतिपादन करते हैँ । क्यों न हो--द्िबेद्धं सुबद्धं मवत्िन्दो बार 
बाध देने पर अच्छी तरह बध जाता हु । 


{> 
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( ५. ज्ञानशक्ति ओर क्रियाङक्ति ) 
तथा हि- 
९. सर्वेषामिह मृतानां प्रतिष्टा जीवद्‌श्रया । 
ज्ञानं क्रिया च भूतानां जीवतां जीवनं मतम्‌ ॥ 
१०. तत्र ज्ञानं स्वतःसिद्धं क्रिया कायाश्चिता सती । 
` पररप्युपरक्ष्येत तथान्यज्ञानम्ुच्यते ।¦ इति । 
११. या चैषां प्रतिभा तत्तत्पदाथंक्रमरूषिता । 
अक्रमानन्दचिद्रपः प्रमाता सं महेश्वरः ॥ इति च । 
जंसा कि इन इखोकों से प्रकट है-- इस लोक मे समो प्राणियों कौ प्रतिष्ठा 
“(स्थिति) जीव पर ही आध्रितदहै; जौवित प्राणियों का जोवन मो उनके ज्ञान 
ओर करिणा पर निमेर्‌ करतादहै।। ९) अव उन दोनों रक्तियों मे ज्ञान तो स्वतः 
सिद्ध है ( ज्ञान का अनुमव अपने जआपमेदही व्यक्ति करता दहे, दुसरे रोग किसी 
क ज्ञान को नहीं जान पाते ) किन्तु क्रिया कार्यो पर निमर करती टै, इसकिए 
दूसरे खोगमी इसेजानल्ते हैँ (स्वयंकोतो क्रिया मालूम रहतीहीदहै)। 


इसी प्रकार दूसरोंकेज्ञानकोमी जानाजा सकता दै ( जब कि वहु कायंके 
रूपमे परिणतो) ॥ १० ॥' 


मौर मी कहा है-'इन जीवों मेजो यैह ज्ञानशक्ति (प्रतिमा है[ वह देश, 
काल भोर वचस्तु की उपाधियोंके द्वारा सीमित है | वह विभिन्न ज्ञेय पदार्थोका 
पता लगाने पर उसीक्रमसे निरूपित है। यही ज्ञानशक्ति प्रमाता ( सवंज्ञ ) 
महेम्यर दै जब कि [ उपाधियों से रदित होने पर ] क्रम से रहित, आनन्द ओर 
चित्‌ केरूपमें यह प्रकट होती दै। [ जीवके ज्ञानम उपाधियां है, ईश्वरकी 
ज्ञानशक्ति निरुपाधिक है, आनन्दस्वल्प है ओर चिद्रप है । यह शुद्ध ज्ञानशक्ति 
है। |` ॥ ११॥ 


सोमानन्दनाथपादेरपि- 
सदा शिवात्मना वेत्ति सदा वेत्ति मदात्मना । इत्यादि । 
ज्ञानाधिकारपरिसमाप्रावपि- 
१२. तदेक्येन विना नास्ति संविदा लोकपद्रतिः 
परकारक्यात्तदेकलत्थं मातेकः स इति स्थितिः 


= 
च्छः र 
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२६२ सवद्यानसंग्रहे- 


१३. सख एव विम॒क्लरवेन नियतेन मटेश्वरः | 
विभ्ये एव देवस्य शुद्धं ज्ञानक्रिये यतः | इति । 


पूज्यपाद श्री सोमानन्दनाधने मौ कहा दै--[ मदेश्वर का दासं अपना 
आत्मा को | सदव शिवके रूपम जानता है, वहं उसे आत्मा भरात्‌ शिव-दक्तिः 


के रूपमे जानता दै )* इत्यादि । ( मत्‌ =र्मै. आत्मा )। 


इसके अतिरिक्त ग्रन्थ मे जहां ज्ञान का अधिकार ( अध्याय, ००८ ) समाष्ठः 


हआ हे, वहां पर मी कहा गया है- “उस महेश्वर के साथ एकता स्थापित हुए 
विना प्रका या ज्ञान ( संवित्‌ } का खौकिक व्यवहार नहींहो सकता। समी 
प्रकारके प्रकारो मे एकता होने के कारण महश्चर-विषयक एकता को जानने-. 
वाला वह एक ही तत्त्व है-एेसी वस्तुस्थिति है ।* [ तात्पयं यह्‌ है कि सूर्यादि के 
प्रकारा से बहुत-सी चीजं प्रकारित होती ह, उनका ज्ञान हमे प्राक्त होतादहै।. 


इस प्रकार सांसारिक ज्ञान की प्रणाटीया पद्धतिदहै। इसप्रकार के प्रकाडन' 


ओर महेदवर कै प्रकादान में एकता दै-महेरवर उसी प्रकार आमासित होता हं; 
मोहवग हमे दिखकाई नहीं पड्ता। यह्‌ "कता तमी सिद्ध होगी जव हम 
उपाधिहीन प्रकारो में मेद न मानें । यह्‌ एकमात्र प्रकाश ही समी वस्तुओं का 
प्रमाता ( ज्ञाता ) टै । | वहो ( प्रकाद, ज्ञान ) एक निर्चित विमलं ( ज्ञान- 
क्रिया रक्त} के कारण महेश्वर कटखाता है, क्योकि देवदेव महेडवर के विमं 
काअथंहीदहै शुद्ध ( उपाचिहीन ) ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति का होना । 


विज्ञेष -ईख्वर के प्रकाशते सम्धुणं जगत्‌ प्रकाशित होता हं ! निरुपाधिकः 


ज्ञानशक्ति ओर क्रियालक्तिमें ही संपुणं जगत्‌ निहित है । ईखवर के प्रकारान ओर 
वस्तुमों का प्रकाशन प्रायः एक ही दहं । प्रायः इसलिए कि वस्तुओं मे देश-काल 
आदि उपाधिरयं ल्ग । इनके हट जाने धर तो अद्रयतत्तव ही बच रहता है ! 
यह्‌ एकव. या अद्वयतत्व ही महेद्वर हं । 


( ६. वस्तुओं का प्रकाशन - आभासवाद ) 


विवृतं चाभिनवभुष्ठाचायं; | तमेव भान्तमनुभाति सव॑, 


तस्य भासा सवेभिदं बिभाति" (काटक्र० ^।२ ) इति श्रव्या 
प्रकार चिद्रपमदहिम्ना सवेस्य भावजातस्य भासकत्वमभ्युपेयते । 
ततश्च विषयप्रफा्चश्य नीठग्रक्लश्चः पीतग्रकाश्च इति विषयोपराग- 
भेदा दः । वस्तुतस्तु देशकालाद्ारसंकोचवेकस्यादभेद एव । सः 
एव चेतन्यसूपः प्रकाशः प्रमातेप्युच्यते । 


ग 
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आचायं असिनवगुप्तने व्याख्यामी कीहं। एक श्रुत्तिवाक्य हु--“उस 
प्रकाडमान पुरुष के पीचे-पीषे सारी चीजें प्रकारित होती है, उसी के प्रकाशसे 
ये सारी चीजें प्रकाडित होती हैँ ।' ( काठक० २२) [ इस श्रुति का तात्पयं है 
कि महेश्वर के प्रकादित होने पर सूर्यादिका प्रकाश होत्तारै। जसे जाते हुए 
पुरुष कै पीछे-पीडे चल्नेवारे पुरुष की गति स्वतंत्र नहीं होती, उसी प्रकार 
सूयादि का प्रका स्वतंत्र नहीं होता--उसी महेश्वर के अधीन इनका प्रकाश 
स्फुरित होतार ] इस श्रुतिसे सिद्धहोतादहैकि उस प्रपरास्वरूप, चिद्र॑प 
अर्थात्‌ बुद्धस्वरूप ( महेश्वर ) की महिमा से सारे पदाथं ( = प्रका देनेवाले, 
सूयचन्द्रादि ) प्रकाशक कहलाते हैँ । इसके बाद विषयों के प्रकाडान मे नीला 
प्रकारा ( = नील वस्तु ), पीला प्रकाद ( वस्तु ) इस प्रकार के भेद इसक्िए होते 
दै कि स्वयं विषयों { 0१) ऽ }) में ही रंग ( (८गन्णः ) कामद है| ओर 
ये ही रंग प्रका पर पड्कर वस्तुको नीली, पीली बनाकर प्रकाशित कराते 
वस्तुओं में मेद का यही कारणहै। | 

वास्तव में देश, काल भौर आकार की सीमा ( संकोच ) न होने के कारण 
तत्व तो एक ही है । वहीं चैतन्य ( बुद्धि) केखूपमे प्रकारा है जिसे हम प्रमाता 
या ज्ञाता भौ कहते है । [ ईङवर प्रकाश है तथा चैतन्यरूप है! वही अपनी 
भात्मा के दपण पर प्रतिविम्ब की तरह सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है ।. 
इसी सिद्धान्त को आभास्षवाद कहते है । | 


तथा च पाठतं शिवघत्रेषु--"चेतन्यमात्मा ( १।९ ). 
दात । तस्य चद्रपत्वमनवच्छिन्नविमशेत्मनन्योन्पुखत्व भानन्दे 
कथनःवं महश्च यमिति पर्यायः । स एव ह्ययं भावात्मा विमज्ेः 


छद्धे पारमा्थिक्यौ ज्ञानक्रिये । तत्र प्रकाररूपता हानम्‌ । 
स्वतो जगन्निर्मातित्वं क्रिया ` 


जसा कि शिवसूत्रोंका ञारंम हआ करता है-- चैतन्यही आत्माहैः 
( शि० सू० १।१ ) ) उसके बहत से पर्याय भी है --चित्‌ ( 1161116 ५€ ) 
के रूपमे होना, विमां अर्थात्‌ ज्ञान-क्रिया-रक्ति का अव्यवहित उपाधिहीन ) 
होना, दुसरे पर निभेरन करना ( स्वतंत्रता ), आनन्द के एकमात्र घन-पिण्ड 
के रूपमे होना तथा सबसे भधिक एेश्वयं होना ( महेश्वर होना ) । [ ये सभी 
ईटवर के गुण के पर्यायवाची राब्द हँ । | इसी को माव ( धमं, शक्ति) केरूपमें 
विमशं मानते हैँ, जिसका अथं है विशुद्ध ( उपाधिहीन ) पारमाथिकं ज्ञान 
भौर क्रिया । 


३९४ सवंददंनसंग्रटे- 


उनमें ज्ञान उसे कहते हैँ जिनके द्वारा वस्तुओं का प्रकाशन हो । अपने आप 
येही समूचे संसार का निर्माण करना क्रिया है। [ ईदवर के गुणों के पर्यायो मे 
विम ' राब्द आया है । पूग शब्द है--ईइवर के विमदां का अनवच्छिन्न होना । 
 विमश्चं अवच्छिन्न तमी होता है जव श्रांतिवश हम विमलं (ज्ञान ओर क्रिया ) 
में देल, कार, आकार, वण आदि अवच्छेदकया सीमित करनेवाली उपाधियां 
ख्गादें। यदि इन उपाधियोंका अमावदहोतो विमं अनवच्छिन्न अर्थात्‌ 
अन्यवहित होता ह्‌ । ईङइ्वर का विमडरेसादही होता टै! अच्छा यह बार-बार 
` उच्चरित "विमं" टै क्या? इसका अथं ज्ञान ओौर क्रियाहै। ईदवर के पास 
शुद्ध विमदा यानी शुद्ध ज्ञान ओर शुद्ध क्रिया दहै । अपनेज्ञानसे वे सारी वस्तुओं 
का प्रकादान करतेर्ह--सारी वस्तुएं उसी प्रकार सत्यर्ह जिस प्रकार स्वयम्‌ 
उद्वर \ सारी वस्तुएं ईद्वर के आभास से आती ह, अतः इस ददन को वप्तुवादी 
प्रत्ययवाद ( €2115116 10681757 ) कहते हैँ 1 अच रही ईदवर की क्रिया- 
राक्ति। तो उससे सारे संसारकानिर्माणदहीहोतादह्‌ं। चक्ति को व्याख्या आगे 
न्को जायगी । | 


तच निरूपितं क्रियाधिकार-- 
१४. एष चानन्तशक्तित्वादेवमाभासयत्यमून्‌ । 
भावानिच्छावशादेषां क्रिया निमाततास्य सा ।॥ इति | 
-उपसंहरेऽपि-- 
१५. इत्थं तथा घटपटाद्याकारजगदात्मना । 
तिष्ठासोरवमिच्छेव हेतुकतरेक्रता क्रिया ।॥ इति । 
इस दशंन के क्रिया-परिच्छेदमें उसका निरूपणमभी हृजा ह--"वह्‌ 


.{ सहेरव र अपनी मपरिमित राक्ति होने के कारण उन मावों ( पदार्थो) को 
 प्रकारित ( आमास्षित ) करता हं [ -यह उसकी ज्ञानशक्ति दै | । उसी प्रकार 


अपनी इच्छासे ही वह उक्त षदार्थोका निर्माण करताहं जो उसकी क्रिया- 


शक्ति ह्‌ ॥ १४ ॥' 

उपसंहार करते हए भी कहा गया हु-- इस प्रकार घट, पट आदि आकारो 
पदार्थो) से भरे हृए संसारके रूपमे स्थिर रहने के इच्छक, हेतुकता । प्रयोजक 
कर्ता = महेखवर ) में उत्पन्न जो इच्छा ह्‌, वही क्रिया हे ॥ १५ ॥' 
` विज्ञेष--ठेत का अथं प्रयोजक-कर्त है, क्योकि पाणिनि-मूनि कहते है-- 
-तस्प्रयोजको हेतुश्च (पाण सु° १।४।५५ ; । प्रेरणाथंक्‌ क्रिया का प्रयोग 
होने पर दो कर्ता होते हँ--प्रयोज्य ओर प्रयोजक । रामः पठति । अध्यापकः 
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रामं पाठयति । इन वाक्यों मे (अध्यापक ओौर ^राम' दोनोदही कर्तार, 
अध्यापक प्रयोजक या हेतु कर्ताहै जव कि राम प्रयोज्य कर्ता। उसी प्रकार 
इस स्थान मे, “मावा आमासन्ते, महेडवरो सावानामासयति' के साथ मो बात 
दै-- महेश्वर प्रयोजक कर्ता है । महुरवर की इच्छा होती है--'एकोऽटं बहू स्यां 
प्रजायेय ' उसकी यह इच्छा ही क्रिया कहुलात्तौ है । 
( ७. ईश्वर को इच्छा से संसारोत्पत्ति) 
१६. तस्मिन्सतीदमस्तीति कायंकारणताऽपि या । 
साप्यपेक्षाविहीनानां जडानां नोपपद्यते ॥ 
इति न्यायेन यतो जडस्य न कारणता न वाऽनीश्वरस्य 
चेतनस्यापि, तस्मात्तेन तेन जगद्धतजन्मस्थित्यादिभावविकारः 
तत्तद्ध दक्रियामहखरूपेण स्थातुमिच्छोः स्वतन्त्रस्य भगवतो 
महेधरस्येच्छैव उच्तरोत्तरमुच्छुनस्वभावा क्रिया विश्वक्वतवं 
चोच्यत इति । 


एक वस्तु ( बीज } के होने पर दूसरी वस्तु ( अंकुर ) की सत्ता होगो-- 
इस प्रकारका जो कायं-कारण संबरधदहै वह मी अपेक्षारहित जड़ ({ लण- 
४©01 ) पदार्थो मे नहीं रह्‌ सकता ॥ १६ ॥' 

उपयु क्त नियम से यह्‌ सिद्ध होतादहै कि जड़ पदाथं ( परमाणु आदि) 
संसार के कारण नहीं हो सकते [ क्योकि इनमें अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा किसी 
चेतनमेही रहती द] । दूसरी ओर, ईवर के अतिरिक्त कोई दसरा चेतनः 
( जसे जीव ) मी [ संसारका कारण नहीं हो सकता क्योकि उसमे संसार 
उत्पन्न करने की सामथ्यं नहीं है । इसलिए घटादि का कारण होने पर मी 
जीव संसार को नहीं उदयत्न कर सक्ते | । ईइसक्ए संसार के जन्म, स्थिति 
आदि माव-विकारों के रूप मे तथा उनके भेदो के रूपमे हजारों क्रियाओं के 
दारा भगवान्‌ ठहरना चाहता दै । उस स्वतंत्र महैश्वर मण्वतरु की इच्छा, जो 
क्रमशः बहती ही जातीदहै, ही क्रिभा है । दूसरे शब्दों मे उसे विद्व का उत्पादन 
( रचना ) भी कहते हँ । 

विक्ञेष- संसार की रचना ईर की इच्छसे ही होती है । जब इदवर 
चाहता है किं अपनी क्रियाओं कै रूप मे अवस्थित रहं --एक होकर मी बहत 
से रूपों मे रह, तब भाव छह विकारो ( जायते, अस्ति, वधते, विपरिणमते, 
अपक्षीयते, विनर्यति--देखें निरुक्त ११२ ) ओर उनके नाना प्रकार के भेदो 
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के ख्पमें संसार की रचनाहो जाती दहै) वस्ततः क्रिया तोएकही है--ईरवर 
की इच्छा, परन्तु उसके विकार इतने प्रकारकैदहो जाते करि क्रियाएं हजारो- 
हजार हौ जाती हँ । महेश्वर की इच्छा उत्तरोत्तर बढती जाती है { उच्छन- 
स्वभावा )-इसी से विक्रास होता है जिसका अन्त विनाशमेंदहं। इसप्रकार 
संस्रार की रचनाके लिए किसी उपादान कौ आवश्यकता नहीं । वहु केवर 
 ईदवर को एक शक्ति - क्रिया अर्थात्‌ इच्छा-से ही उत्य्च्चन हो जाता हं । इसे 
इस ददान के आरममेमोकह चुके हँ; केवल इच्छा से संसार की रचना 
मानने के लिए सांसारिक बुद्धि प्रस्तुत नहीं होती । इसी के कारण त्रिक-दशंन 
की पृष्ठभूमिमें तान्त्रिक-मतदहै। तन्त्रके प्रभावसे इच्छामात्रसे क्षणमरमें 
बहुत-सौ चीजं उत्पन्न ही जाती हूं । अ्मिनवगु्त स्वयं मी एक बड़े तारत्रिक थे । 
इसके चिना कोई लौकिक दृष्टान्त देना असंमव हं । 


इच्छामात्रेण जगन्निमाणमित्यत्र दृष्टान्तोऽपि स्पष्टं निदिष्टः-- 
१७. योगिनामपि मृद्रीजे विनेवेच्छावशेन यत्‌ । 
घटादि जायते तत्तस्स्थिरभावक्रियाकरम्‌ ।॥ इति । 
यदि घटादिकं प्रति म्रदाचेव परमाथत कारणं स्यात्तं 
कथं योगीच्छामात्रेण षटादिजन्म स्यात्‌ १ अथोच्येत---अन्य 
एव॒ गद्धीजादिजन्या धटाङ्क्रादयो, योगीच्छाजन्यास्त्वन्य 
एवेति । तत्रापि बोध्यसे--सामग्रीमेदात्तावत्क येभेद इति सवं- 
जनप्रसिद्धम्‌ । 
केवल इच्छा करनेसे हीसंसारका निर्माणहो जाता, इस विषयमे 
 सौकिक दृष्टान्त भी तोस्पष्ट्पसेही दियागया ह--धयोगीलोग सीमिटरी 


ओर वीज के विनाही केवल इच्छाकरके घट ओर अंकुर उत्पन्न कर देते ह 
जो [ इन्द्रजाल या आमासमात्र नहीं, प्रत्युत | खकिक घट मौर अंकुर को 


तरह स्थिर तथा अपनी-अपनी आवश्यक क्रियाओं ( जसे जल काना, पेड़. 


. बनाना ) के संपादन में मी समथं है] एेसा बहुधा सुना जाता हुं |॥ १७ ॥` 
अव यहाँ प्रर्न होताहं कि वास्तवमें ( पारमार्थिक दृष्टि से) घटादि 
कै कारण मृत्तिकरादि हीहोतेर्है। यह कंसी बातहं कि योभियोंकी इच्छा 
करनेसे ही घटादि पदार्थोका जन्महौो जाता हं? यहां उत्तर यह होगा- 
जो घट ओर अंकुर मद्री भौर बीज से उत्पन्न होतें वे कुछ दुसरेही रहै। 
,[ योभियों की इच्छा से उत्पन्न होने पर मी दुसरे घडो ओर अंकुरों का संबंध 
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मटी-बीज से हुटता नहीं 1 उनका वास्तविक संबेध रहेगा ही। ] इसमे मो 
जापको जानना चाहिए कि सामग्रीकेभेदस्ते कायंमें भेद पड्ताही है 1 यह्‌ 
तो समूचे संसारमें प्रसिद्धै । [ जिन षटोंका निर्माण मिरी से होता है 
उनमें मोतो सामग्री के भेदके कारण भेद दिखलाई पड़ता दै । कम मिी रुगाने 
पर छोटा या पततलाघडा बनतादहै, दूसरी म्द्धिका दूस्राही घडा होता 
टे इत्यादि । सामान्य ख्पसे घट मिट से ही वनता दहै)! विशेष स्थितियों मे 
योगी लोग मी वनते ह ओररएेसे घटो मे पयि भेद रहता है । | 


 ( ८. उपादान कारण ओर पदार्थो की उत्पत्ति ) 


ये तु बणेयन्ति नोपादानं विना वटाच॒त्यत्तिरिति, योगी 
त्विच्छया परमाणन्व्यापारयन्‌ संघटयतीति तेऽपि बोधनीयः 
यदि परिदृषटकायंकारणसभावपिपयंयो न रभ्येत तहिं घटे य॒द्‌- 
ण्डचक्रादि देहे सरीपुरुषसंयोगादि सवंसपेक्ष्येत ¦ तथा च योगी 
चछासमनन्तरसंजातवटदेहादिसं मगो दुःखमथं एव स्यात्‌ । 


जो लोग कहते हैँ कि उपादान ( }/2€18] ) कारण के बिना घट आदि 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती ओर उधर योगी अपनी इच्छासे परमाणओं का 
-संचाख्न करके उनका नवीन संघटन ( 0ण््ुभ52८०० ) करतादहै, एेसे 
खोगोंको भमी यह जानना चाहिए कि यदि कायं-कारण-संबंध ( (रण्ड 
76121107 }) का सुस्पष्ट उत्टघन ( विपयंय {0121107 ) नहीहो रहा दहो 
( अर्थात्‌ योगियों कौ इच्छाके वादही कायं संपादित नहीं होकर विलम्बसे 
हो ) तबतो काये के उत्पादनके लिए सभी कारणोंके व्यापारो की अपेक्षा 
रहे ही; घट के किए भिद, डंडा, चाक आदि की आवश्यकता होगी, शरीर- 
निमाण के लिए स्त्रीपुरुष के संयोग आदि की आवदयकता होगी । रेता करने 
पर योगी की इच्छा के तुरत बाद में उत्पन्न होनेवाले घट, देहादि की संभावना 
करना बित्कुल असंगत ही हो जायगा । 


विज्ञेष-इस संदभं मे उन मतवादियों का उल्लेख किया गयादहै जो 
योगियों के कायं मे मी सामान्य-नियम कै समान कायं कारण-संबंध दने 
का प्रयत्न करतेर्ह। वे बिना उपादान के कार्योत्पत्ति मानते ही नहीं । यदि 
योगियों कौ क्रियाओं में कायं-कारण संबंध नहीं मिला, तो कार्योत्पत्ति को ये 
असंगत ( 82861655 ) सिद्ध करदेगे । योगी जौ अपनी इच्छा से काय 
< त्पनन किया करते हैँ उनमें भी परमाण॒ओं का संघटन होता ही होगा । किसी 
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निर्धन व्यक्ति का योगी अाखीर्वाद देकर धनाढ्य बना दं तथा वह्‌ व्यक्ति धर 


आकर देखे कि उसके यहां मद्रके स्थानपरसोनेकी दीवाकहै तो इयः 
इच्छात्मक आीर्वाद नें मे स्वं के परमाणुओंकीक्रिया हुई होगी-- किसी भो 


अवस्थामें कायं के लिए कारणसामग्री उपेक्षित ही हं, वहं चाहे सामान्य कायं 
होया योगी को इच्छा स उत्पन्न काय हा । 


अव योगियों कौ इच्छा से उत्पन्न कायंकेमीदोभेद संमवरदहँ-एक तोः 


दल जब योगियों की इच्छा ( आ्लीर्वाद ) के बाद ही कायंदहो जाय ओर 


दसरा वह जब इच्छाके वहुतदेर के बाद काय उत्पन्न हा । पट्टी स्थिति मे तो 
कार्यकारण का संवंव स्थिर करना वड़ा दही कठिन दै, क्योकि वेचार परमाणुं 
को संघ!टत होने का समय कटां मिक्ता कि उपादान बनकर काय उत्पन्चः 
कर । हाँ, दूसरी स्थिति में कल्पना कर सक्ते कि योगियों कौ इच्छा के 
वाद परमाणओं को संवटित होने का पर्या जवसर भिकुता है जिससे वे कायं 
उत्पन्न करते ड । योगी लोग दोनों तरह के कायं उत्पन्न करते देखे जते} 
किसी को देखते ही रोगम॒क्त कर देते हं तथा यथास्तमय पुत्र हनतेकामी 
आ्ीर्वाद देतेरहै। दीश कायं करनेवाले योगियों को, इच्छासे कायं उत्पन्न 
होने पर कायं-कारण-भाव कीरक्लातो किसी मूल्य पर नहीं हौ सक्ती ॥ 
देरसे होनेवाठे कायंमे मी अलक्षित परमाणु-व्यापारको कल्पना व्यथंदहीः 
दै! किसी भी स्थित्तिमें योगियों के कायं मे काये-कारण-मावका वड़ा भारो 
अपमान होता है जो न्यायज्ञास्व की दृष्टि से बहुत बड़ा अपराध दं । यही उनः 
मतवादियों का कथन है । 

अव प्रत्यमिज्ञा.-दङंनवारे अपने पक्ष की रक्षाकरते हए, मगवाच की 
दुहाई देते हुए तथा उनके समक्न काय-कारण-माव की असंगति को गौण 
नतलाते हुए उत्तर दंगे} 


चेतन एव त॒ तथा भाति, भगवान्‌ भूरिभगो महादेवो 
नियत्यनुवतंनोच्लङघनतरस्वातन्त्य इति पक्षे न काचिद्‌- 
लुपपत्तिः ¦ अत एवोक्तं वसुयुप्राचायः 
१८. निरुपादानसंभारममित्तावव तन्वत । 
जगचिन्नं नमम्तस्मे कलानाथाय शूलिने ॥ इति । 
उपय््त असंगति सामान्य चेतन पदार्थो के साथ ही हो सकती है [ अर्थात्‌ 


योगियों के कायं मे आप भले ही असंगति दिखा दे | किन्तु विपुल ठेडवय॑वारे 
भगवान महादेव तो नियति ( पवश ) का अनुवतन या उल्लंघन करने 





। 
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मे बिल्कुल स्वतंत्र हँ, उनके पक्त में कायंकारणमाव के विषय में कोई भमी 
असंगति ( 1210८1४. 1" एप्०एपल।$ ) नहीं होती 1 | ब्रह्मा नियति 
या अष्ट या सांसारिक नियमोंका केवर अनुवतंन कर सकते ह, उल्कंघन 
नहीं । पर ईरउर के किए नियत्िका खंडन बायें हाथ का चे ह--अपनी 
रीलासेही वे नियति ( जंसे-कायंकारणमाव ) को काट सकते हँ । बड़ रोगों 
के छ्िए कोई अनुचित कायं नहीं । ] 


इसीलिए आचायं वसुगप्ठ ने कहा है- जो बिना किसी सित्ति ( आधार ) 
के [ शून्य प्रदेश में | बिना उपकरणों के समूह का सहारा च्ए,. इस विचित्र 
संसार को रचना करता है, कलाओं के उस स्वामी शृलधारी मगवा नु शिव को 
में प्रणाम करता हं 


विश्ञेष-इस मंगल उरोक मे यह प्रदशचित ह कि महेदवर को संसार की 
रचना करनेमेंन किसी आधार कौ आवद्यकता पड़ती है ओरन किती सामम्री 
कोही। उसकी इच्छाही क्रिया है, विद्व की रचना है। 


( ९. विभिन्न परडन- जीव ओर संसार का संबंध ) 


नच प्रत्यगात्मनः परमेश्राभिनत्वे संसारसंबन्धः कथं 
भवेदिति चेत्‌-तव्रोक्तमागमाधिकारे- 
१९. एष प्रमाता मायान्धः संसारी कसंबन्धनः । 
विद्यादिज्ञापितेरवयंरिचद्धनो यक्त उच्यते इति । 


अब प्ररनहै कि जब प्रत्यगात्मा ( जीव तात्प ऽर्घा ) को पर- 
मेडवर से असिन्च ही मानते हतो जीव का संबन्ध संसारसे कंसे होगा ? इसका 
उत्तर उसी ददान मे आगमोंका वणेन करनेवाङे परिच्छेदमे हुआ है-- 
यह प्रमाता ( ज्ञाता जीव) मायासे अंधा होकर (ईदवर के स्वरूप के विषय में 
ज्ञान न रहने कै कारण ) कमं के बन्धनमें पड़ा हृञआसंसारमे ही रहतादहै। 
विद्या ( प्रत्यभिज्ञा ) आदि के द्वारा जब उसे एेरवयं (ईइवर के स्वरूप) का ज्ञान 
प्राक्त कराया जातादहै [ कि वहु ई्वर ही दहै | तब चित्‌ की मुनि बनकर [दक्‌- 
क्ति ओर क्रियारक्ति से युक्त होकर | वह मुक्त कहराता है ॥ १९ ॥* [ यही 
जीव ओर संसार का संबन्ध कि मूक्ति के पूवं तक जीव इससंसारमेहो 
विचरण करता रहता है । | | 
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३७० सवंदरानसंग्रह्‌- 
( ९. क. प्रमेय को केकर बद्ध ओर मुक्त मे भेद ) 
ननु प्रमेयस्य प्रमात्रभिन्नस्वे बद्ूुक्तयोः भ्रमेयं प्रति को 
~ ¢ + विकारे 
विदोषः ? अ्राप्युत्तरयुक्तं तखाथेसं ग्रदाधिकारे- 
२०. मेयं साधारणं शुक्तः स्वात्माभेदेन मन्यते । 
महेश्वरो यथा बद्धः पुनरत्यन्तभेदवत्‌ ॥ इति । 
दूस प्रदन है कि प्रमेय ( १०५ब0< ) पदार्थं प्रमाता ( 150५६ ) 
से अभिच् होता है तब प्रमेय को लेकर बद्ध ओर मुक्त जीवों र्मे क्या अन्तर 
होगा ? [ इस प्रह्न का यह आय दै--प्रत्यभिज्ञा-दशंन की यह्‌ मान्यता स्पष्ट 
(है कि ईङवर अपनी “बहू स्याम्‌* कौ इच्छासे संपृणं जगत्‌ के रूपमे स्वयंही 
आविभूत होता है । इस प्रकार जीव तो परमेश्वर से अभिन्न है हो, पृथ्वी जादि 
प्रमेय पदाथं मी ईदवर से अभिनच्नदही है । किघीमें कोई भेद-माव नहीं । परिणाम 
यहं होगा कि प्रमेय ( पृथ्वी आदि पदाथं ) ओर प्रमाता ( जीव ) मे भी एकता 
या अभिघ्चता हौ जायगी । जीव के दोनों भेद ( बद्ध ओर मक्त) एक हा प्रकार 


से प्रमेय का प्रयोग करगे। बद्ध ओर मक्त जीवोँमें फिर अन्तरदही क्या 
रहा ? 


इसका मो तत्त्वार्थ का संग्रह ( संकलन ) करनेवारे परिच्छेद में दिया गया 
दै--मृक्त जीव महेरवर के समान ही समी प्रमेय पदार्थो ( अच्छा-बुरा, सुन्दर- 
कुरूप, अमृत-विष ) को अपनी आत्मा से अभिन्न समक्षते हए समान-रूप से 
देता दै ( अर्थात्‌ विषयों मे वह्‌ भेद-माव नहीं करता दै) । दूसरी ओर, बद्ध 
जीव [ अमेदकाज्ञानन होनेके कारण ] प्रमेव पदार्थो में करई प्रकार के भेद 
देखता है ( अमृत भौर विष को एक ष्टि से नही देखता है ) ॥ २० ॥' 


( १०. प्रत्यभिन्ना को आवहयक्ता -अथेक्रिया मे भेर ) 

, नज आत्मनः परमेश्वरं स्वाभाविकं चेन्नाथः प्रलयमिज्ञा- 
वराथेनया । न हि बीजमगप्रतिज्ञातं सति सहकरिसाकस्थेऽङकर 
नोत्पादयति । तस्मात्कस्माद्वामग्रस्यभिज्ञाने निवेन्ध इति चेत्‌- 

उच्यते । शृणु तावदिदं रहस्यम्‌ । दिविध। ्येक्रिया-- 
बाद्याङ्करदिका, परमत धिश्रान्तिचमत्छरसरा प्रोप्यादिरूपा च । 
तत्राय प्रत्यभिज्ञानं नापेक्षते । हितीया तु तदपेक्षत एव । 
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यहां यह प्रडन हो सकता है कि परमेश्वर हो जाना यदि आत्मा का स्वाभा- 
विकगुणहीदैतोप्रत्यमिन्ञाकी प्राथंना करनातो निरथंक हीन? यदि 
सारी सहकारी सामग्रियां तेयार हो सौर बीज का प्रत्यक्षीकरण नहीं मोहदो 
तो ( गृप्ठरूपसे बीजदीट दियागयाहो ) तो क्या अङ्कुर उत्यन्च नहीं होता ? 
। वीज ज्ञात रहे या अज्ञात, अन्य सामग्रियां ( खेत, पानो, इवा, घूम आदि ) 
तयार रहं तो वह्‌ अवहय अङ्कुरित होगा । उसी प्रकार, भं ईडवर ह" यहु बात 
जीव को मालूम रह या नहीं, यदि वह्‌ सचमुच ईदउवर का स्वल्परहै, जेसाकि 
आप स्वीकार करते, तो सदाह मुक्त रहेगा) | तो, किसर किए अपि लोग 
भत्मा की प्रत्यभिज्ञा ( साक्षात्कार ) के किए अग्रह ( निवंन्ध ) कर रहै ह? 
| इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा की आवद्यकता ही नहीं ] 


इस शंका का समाधान हम करते हैँ । पहर सुनो, रहस्य यह है । अथंक्रिया 
( फल देनेवाल क्रिया )*# दोप्रकारकी होती है-एक तो बाह्य ( एप्पल 
2081 ) जिसमें अङ्कुर आदि आते है; दूसरी [ आन्तरिक ( 1ण्लण्ड्‌ ) | 
जिससे ज्ञाता को विश्राम मिल जाने के कारण अपृवं अनन्द मिञ्ताहै तथा 
जो प्रीति, सन्तोष आदिकेषखूपमें प्रकट होतीहै। [ जबर बीज अंकुर उत्पन्च 
करता हं तवर मौ एक अथक्रिया (सफ कायं) होतो है, जिन्तु यह बाह्य जात्‌ से 
वधो होने के कारण बाह्य अथंक्रियाहै। जब पुत्रजन्म का समाचार सुनने पर 
आनन्द उत्मन्न होता है तब अआगम्प्रन्तर अथंक्रिय। होतो है--यह क्रिपा सफ हुई 
किन्तु अन्तजंपत्‌ में | ज्ञाता जीव जव बाहरो-मोतरो कामोंसे छटोपाकेताहै 
तब इसमे उत्पन्न चमत्कार या अनन्द आन्तरिक क्रिया का सबसे अच्छा 
उदाहरण है । | 

उनमें पहलो अथ क्रिया को तो प्रत्यभिज्ञा (साक्नात्कार, ज्ञान) कौ आवश्यकता 
नहीं, किन्तु दूसरी (आन्तरिक) अथेक्रियाकोतो ज्ञान को अनिवायं आवश्यकता 
है । [ पूवपक्षियोंने जौ बोज ओर अकर को शिखण्डी बनाकर खड़ाकियादै 
वह्‌ वास्तव में बाह्य अथक्रियाका उदाहरण रहै । बीज ज्ञात रहैया अज्ञात, 
उसका फर मिल हो जायगा, भअक्रुर उत्पन्न हो जायगा ? । डक्डर के यहाँली 
गई दवा ज्ञात रहे या अज्ञात, उसको अथेक्रिया ( रोगनिवृत्ति ) होकर रहेगी । 
आप जानकर विष खाये या अनजाने, इसका फर मिलकर रहेगा । निष्कषं यह्‌ 
है कि बाह्य अथेक्रियाको प्रत्ममिज्ञा की आवदयकता नहींदहै। रहै या नहीं 
रहे--दोनों स्थितियो मे फर पिरेगा । किन्तु, पुत्रजन्म कौ बात सुनने पर 
ही, कायंमेख्गे हुए मनको मी तुरत विरत करके कुछ देर तक आनन्द नहीं 


# देखें सवदशंनसं ग्रह में बौद्ध -दशंन, क्षणिकवाद का प्रसंग; प° ३८-५६ । 








२७२ सवंदणनसंग्रहु- 
मिक सकता । इस प्रकार, यह्‌ सिद्ध हआ कि आन्तरिक अथक्रिया उत्पादक का 
प्रत्यमिन्ञान ( ०५1८०९८ ) होने पर ही उत्पच्च होती दट्‌1 आत्माका 
साक्लात्कार भी आन्तरिक अथंक्रियाही है जिसमें ज्ञान होन परदही फर मिल 
सकता है ) यही सिद्ध किया जायया । | 
इहाप्यहमीश्चर इत्येवंभृतचमत्कारसारा परापरसिद्धिरुक्षण- 
जीवात्मेकल्वचक्तिविभृतिरूपाथ क्रियेति स्वरुपम्रत्यभिन्ञानमपेक्ष- 
णीयम्‌ । पौ 
नलु प्रमात विश्रान्तिसाराऽथेक्रिया प्रत्यभिज्ञानेन विना 
अदृष्टा सती तस्मिन्द्ष्टेति क ष्टम्‌ ! अत्रोच्यते--नायक्शुण- 
गणसंश्रवणग्रबरद्रा्ुरागा काचन कामिनी मदनविह्ला विरह- 
क्लेरामसदमाना मदनङेखावटस्बनेन स्वावस्थानिवेदनानि 
विधत्ते । तथा वेगात्तन्निकटमटन्त्यपि तस्मिनवलोकितेऽपि तदव- 
लोकन तदीयगुणपरम्चाभवे जनसाधारणत्वं प्राप्रे हदयङ्खम- 
भावं न रभते । यदा तु दृतीवचनाद्‌ तदीयगुणपरामश्चं करोति 
तदा तस्ध्षणमेव पूणंभावमभ्येति । 


यर्हा मौ ( प्रत्यमिज्ञा-ददंनमे ), शत ईदवर हं इस प्रकार के आनन्द से 


परिप्‌णं, परषिद्धि ( मोक्ष ) ओर अपरसिद्धि ( अभ्युदय ) के ण से युक्त, 
जीवात्मा के साथ [ महेदवर की ] एकताषूपी दाक्ति ( ज्ञानरक्ति, क्रियाशक्ति ) 
की विभूति ( आनन्द )के रूप मे अथक्रिया प्राक्च होती ह ( अर्थात्‌ यह्‌ अथंक्रिया 
भी आन्तरिक दहीदै), इसट्ए आत्मा को अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना 
आवदयक दै । [ यही कारणदै कि प्रत्यामन्ञा-दलन के हारा आत्मा को एकत्व 
ज्ञान कराया जाता दहै । | 


अब यह प्रदन है कि वह्‌ जथक्याजो प्रमाताको विश्चाम प्रदान करके 


आनन्द देनेवाली है, वह प्रत्यामिज्ञान ( साक्षात्कार 1\१०५1०५९९ ) के विना 
तो अहृष्ट ही रहेगी, प्रत्यभिज्ञान हौ जाने पर उसे देख रेते है--एेसा कहीं 
किसीने देखा है क्या? ( यह्‌ कषे जानते हे?) 

इसका यह उत्तर होगा । कई कामिनी किसी नायकं के गुण-समुह को 
केवर सुनकर उसे प्रेम करने लगठी हं, वहं मदनाग्नि से पीडित होकर विर्ह- 


ददना को सहने मे असमथं हौ जाती है । किसी प्रकार मदन-रेख ( प्रेम-पत्र 
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1.0८ -[लप€६) मेज जर अपनी अवस्था का निवेदन उस नायकमसे करती 
है 1 यही नही, ज्ञटपट वह उसके पास दोड़ नो जातीदहै ओर उसे देखने ऊगती 
तरै । किन्तु उसके गुणों के परामश ( प्रत्यभिज्ञा २6००६४0) }) के अमाव 
मे वह स्त्री उस नायक को साधारण आदमोकी तरह हौ देखती दै । फर यह 
होता दै कि उसके हदय को वह्‌ ठीक नहं लगता { वहु आनन्द या संतोष 
नहीं पाती ) । ठेकिन जव कोई दूती आकर उसे अपने वाक्यो के द्वारा नायक 
के गुणों की पहचान करा देती तवतो वहु नायिका तुरत ही पृणेरूपसे 
प्रम करने ल्गतीरहै। [ इस हृष्टान्तमे यह्‌ दिखाया गया कि बिना पहचान 
कराये कोई किसी में रुचि नहीं ठे सकता । इसी हष्टान्त से यह्‌ स्पष्ट होता है 
कि प्रत्य्मिज्ञा-शास््रके द्वारा ही कोई ईदवर को पहचान सकता है । | 


एवं स्वात्मनि विश्वेश्वरात्मना भासमानेऽपि तन्निभासनं ` 
तद्‌ाययुणपरामश्चवरहसमये पणंमाव न सपादयात । यदातु 
गुरूवचनादिना सवेज्ञत्वसवकतेत्वातिरक्षणवरमेश्वरोत्कषेपरामश्ं 
जायते तद्‌ा तत्क्षणमेव पूर्णात्मतारमः । 
उसो तरह यद्यपि अपनी आत्मा में विश्वेरवर की आत्मा ( स्वरूप ) का 
आमास होता दै, किन्तु यह आभास मौ ईङइ्वर के गुणों कौ पहचान नहीं होने 
की स्थिति में पूणेमाव ( प्रा संतोष, पूणत्व ) नहीं दे सकता । रेकिन जब गुरु 
के वचन आदि से सब कुछ जाननेवाले, सब कुर उत्पच्च करनेवारे तथा अन्य 
गुणों से युक्त परमेइवर के उत्कृष्ट गुणों की प्रत्यभिज्ञा होती है उसी समय पुणत्व 
की प्राप्िहो जाती 
` विङ्ञेब- प्रत्यसिन्ञा-दशंन की निरथंकता का खण्डन हो रहा है। यद्यपि 
आत्मा मे ईश्वर का स्वरूप निसगंतः आमासित होता हे तथापि उसको पहचान 
कराने कै किए कोई माध्यम ( 146पाध्प्०ः ) तोहो। गुरुको बातींसे प्रत्य- 
भिन्ञा-दक्णंन का अध्ययन करके परमेदवर को पहचान के तमी आत्मसाक्नात्कार 
या मोक्ष हो सकता है । इसार्ए प्रव्यसिज्ञा-ददंन को आवश्यकता रहेगी ही । 
इसके जिना मूतः ओर परमात्मा एक होने पर भी एक-से नहीं ल्गेगे । 


( ११. उपसंहार ) 
तदुक्तं चतुर्थं विपर्श- 
२१. तैस्तैरप्युपयाचितंरूपनतस्तप्याः स्थितोऽस्य न्तिके 
कान्तो लोक्समान एवमपरिज्ञातो न रन्तं यथा । 





२७४ सवंदरांनसंग्रहे- 


लोकस्येष तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि वि्वेश्वरो 
नैवायं निजवैभवाय तदियं तप्रत्यभिज्ञोदिता ॥ 
( ३० प्र ° ४।२।२ ) इति ¦ 
जि ^ ^ 0 (~^ (^~ थः % 
आभनवगुप्ादभिराचायेर्विहितग्रतानोऽप्ययमथंः संग्रहय्चप- 
ॐ ४. (~< ¢ (~ @ (9 
कममाणरस्मामावस्तराभयां न प्रता{नित दात सव शवम्‌ ॥ 
८ ् "पृ 12 0. ५ 
इति श्रीमरसायणमाधवीये सवदद्यनसंग्रहे प्रत्य भिज्ञादशेनम्‌ ।। 
नन ष 
जसा कि चतुथं विमं मे कहा टै--“विमिन्न प्रकार की प्रा्थनाओं के कारण 
| जो नायक नायिका के | पास आ गया दे, उसके पासदी खड़ामी ह किन्तु 
विना पहचाने हुए उह ( नायिका ) अपने प्रिय नायक को दूसरे लोगों के समान 
ही साधारण व्यक्त समन्न ठेती ठे तथा उसके साथ रमण नहीं करती! उसी 
भकार इससंसारमें रोगों की आत्मा मे यदि वि्वेद्वर ( महेदवर ) के गुणों को 
जाना नहीं जा सका तो यह्‌ ( महेदवर ) अपने पूणं वैभव ( ठेडवयं ) को नहीं 


आ सकता । यही कारण है कि इस प्रत्यमिज्ञा-दशंन की व्याख्या की जाती है । 
( ईदवरप्रत्यमिज्ञाविमदां ४।२।२ ) । 


अभिनवगुप्त तथा दूसरे आचार्यो ने इस दर्शन का विस्तारपूवंक वणन 
कियादहै, किन्तु हम तो यर्हां केवल संकलन ( सारांश ऽपपपफवाफ ) कर रह्‌ है 
इसकिए विस्तार केमयसे ्रन्थको भगे नहीं बढा रहे दै । इस प्रकार सब कुछ 
शिव ( कल्याणकारी ) हो । 


दस श्रकारश्रीमानु सायण-माधवके सवंदशंनसंग्रह मे प्रत्यमिज्ञा-दरन | समाप्त हभ] 


हति नालकविनोमारङ्करेण रचितायां सवंदशंनसगहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां प्रत्यमिन्नादशंनमवसितम्‌ ॥ 


~~ (न्द 


= 
रसेश्वर-दशंनम्‌ 


माहेडवरः कलितकाञ्चनचारुरूपो 
रोगक्षपाक्षरणदीप्तदितेशररिमः। 

मत्तं च जीवति जने तनुतेऽक्षरं यः 
पायादपायनिचयात्परपारदौऽसोौ ।॥- ऋषिः 


( १. रस से जोवन्मुक्ति- पारद ओर उसका स्वरूप ) 

अपरे माहेडराः परमेखरतादारम्यवादिनोऽपि, पिण्डस्येयं 
स्वाभिमता जीवन्मुक्तिः सेत्स्यतीव्यास्थाय, पिण्डस्थयापायं 
पारदादिपदयेदनीयं रसमेव संगिरन्ते । | 


[ उपर्युक्त ] महेदव र-सम्प्रदायों मे ( = नकुीरप।गुपत, दोव, प्रत्यभिज्ञा 
तथा रसेरवर मे } कुछ दुसरे [ दारानिक | ( = रसेशवर सम्प्रदाय को मानने- 
वाङ ) यद्यपि परमेर्वर ( परमात्मा ) के साथ [ जीव का | तादात्म्य ( एक- 
रूप होना ) स्वीकार करते हैँ, तथापि सभौ [ दशंनकारों से सम्मत जीवन्मुक्ति 
(== शरीरके रहते हुए जरामरणादिसे छ्ट जाना) शरीर (पिण्ड) को 
स्थिरता होने से ही मिरेगी-ेसी आस्था ( विवासं }) रखकर, शरोर को 
स्थिर करने का उपाय रस को, जिसको 'पारद'-आदि शब्दों से भी जानते है 
( पारद = रस ), बताते है । 


विेष- महेश्वर ( शिव } को परम तत्त्व के रूप में स्वीकार. करनेवाले 
दाशंनिक महेदवर कहराते है । सवंदशंनसंग्रह मे चार माहेदवरों का वर्णन 
है--नकुलीशपायुपत, शेव, प्रत्यभिज्ञा ओर रसेश्वर । वे सभी जीवात्मा का 
परमात्मा से एेकरूप्य मानते हैँ । रसेश्वर-दरान इन सवो से इसक्एि पृथक्‌ है 
कि इनमे जीवन्मुक्ति के किए रस अर्थात्‌ पारद-रस का प्रयोग अनिवायं माना 
गया दहै । पारदरससे शरीरको अजर-अमर कर देते ह, बिना वैसा किये जीव- 
नमुक्ति नहीं मि सकती दै । जीवन्मुक्ति वह है जिसमे आत्मतत्व का साक्षा- 
त्कार हो जाय, अभ्यास के आधिक्य से मिथ्याज्ञान का त्रिना् हो जाय, किन्तु 
व्रारग्ध-कमं को मोगने के किए जीव-धारण किया जाय । इसे अपर-मुक्ति भी 
कहते हँ । समी दारंनिक इसे स्वीकार करते है, रामानुज आदि नहीं मानते यह 
दूसरा बात है । रसेइ्वर के अनुयायियों का कहना है कि जीवन्मक्ति का वास्तविक 








३७६ स्वंदशनसंग्रहे- 


आनन्द हम रोग ही जानते रह क्योकि शरीरको विना अमर किये अनन्त 
जीवन्मुक्ति हो नहीं सकती । आयु्वंद-शास््र के अनुसार पारद का महुतह्व प्रति- 
पादित किया जाता दहे । 


रसस्य पारदत्व ससारपरप्रषणहतुत्वन । तदुक्तम्‌- 
१. संसारस्य परं पार दत्तेऽसो पारदः स्मृतः । इति । 

© 

रसाणचप- 
पारदो गदितो यस्मात्पराथं साधकोत्तमः । 
२. सुप्रोऽयं मत्समो देवि ! मम प्रत्यङ्कसम्भव 
सम देवरसो यस्माद्रसस्तेनायञ्ुच्यते ॥ इति ॥ 

संसार [ केक्ष्टों ] से [ बचाकर | मोक्ष दिकनेकै कारण ही रसको 
पारद ( पार ~+ द = मोक् देनेवाला ) कहते हैँ ! कहा भी है--जो संसार (पुन- 
जन्म) के दूसरे पार ( मोक्ष ) कीओर पहंवादे वही पारद कहलाता दहै ।' 
रसाणव (ई० पू०का एक प्राचीन ग्रन्थ )मे मी[ कटाह ]- इसे पारद 
कते हँ, क्योकि उत्तम साधक लोग मोक्ष ( चरम ध्य, पर-प्राप्ि ) के लिए 
[इसका प्रयोग करते हैँ] । [शिव पावती से कहते है| हे देवि, यहु (पारद-रस) 
मरे अन्तरग (प्रत्यंग) से उत्पन्न है, सृक्ठावस्था मेँ रहने पर यह मेरे समान ही 
दे, चकि यह मेरे शरीर का रस (द्रव-पदाथ) है इसलिए रस कहा जाता हे । 

विेष--पारद (पारे) को रस्यास्वमे शद का वीय माना गया ह 
इरसाएु रसाणेव में शिव-पाव॑ती-संवाद के अन्तर्गत पारद को शिव अपना देहरस 
परत्यगस्तमव जादि कह रहे हैँ । पारद की उत्पत्ति के किए देखें-- 'शिवाङद्धात्‌ 
प्रच्युतं रेतः पतितं धरणीते । तदे हसार जातत्वाच्छ्क्लमच्छमम च्च तत्‌ ॥ अत्र 
भेदेन विननेयं रिववीर्यं चतुविधम्‌ । दवेतं रक्तं तथा पीतं करुष्णं तत्त भवेत्‌ 
क्रमात्‌ । ब्राह्मणः क्षत्रियो वेस्यः बुद्रस्तु खलु जातितः ॥”' पारद की सक्च अवस्था 
का अथ दुं जव वह मुलरूपमे रहो, शुद्ध नहों किया गयाहो । एेसी ही अवस्था 
मे उसकी तुलना दिवसे की जाती 

( २. जीवन्मुक्ति कौ आवर्यकता ` 


ननु प्रकारान्तरेणापि जीबन्धुक्तियुक्तो नेयं वाचोयुक्तियेक्ति- 
मतीति चेन, पटस्यपि दद्ेनेषु देहपातानन्तरं मुक्तेस्क्ततया तत्र 
विच्वासादुपपच्या निविचिकःसग्रघर रः पपत्तेः । तदप्युक्तं 
तत्रंव- 





क 
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३. षड्दशनेऽ पि युक्तिस्त॒ दशिता पिण्डपातने | 
कृरामङकवत्सापि प्रत्यक्षा नोपलभ्यते । 
तस्मात्तं रधयेतिपण्डं रसेश्चेव रसायनः ॥ इति । 
यदि यह शंका करं कि दूसरे प्रकारोंसे मीतो जीवन्मुक्ति के उपाय- 


{ बतलये गये | है इसलिए यहु कथन ( =पारदसेवनमसे दारीरको स्थिर 
करके जीवन्मुक्त होना ) ठीक नहीं है--| तो समाधान यह होगा कि | एेषी 


दंकान करें क्योकि छह दशनो मे देह्पातके बाद मुक्तिका कथन होने से, 
विवासं ( एसी सुक्तिमें) न होकर, [लोगों की] असंदिग्ध (विश्वासपू वक) 


प्रवृत्ति [ छह दशनो मे कहे गगरे उपायों के प्रति | नगरीं हो सकती । यह बात 


सी वहीं पर (रसाणंव मे) कही गई है-- “छह दशनो मे शरीरनाशके बाददहौो 
मुक्तिका निर्देश हआ है, वहु ( मृक्ति) हाथमे रवे हए ओवर को माति 


'प्रव्यक्ष-रूप से नहीं मिरुती; अतः इस शरीर को रक्षा रसों ओर रसायनों से 
करनी चाहिए ।" 


विज्ञेष--वाचोयुक्ति = घोषणा, कथन ( अलुक्‌ समास ) निविचिकित्स = 


निःसंशय, विश्वासपुणं । करामककवत्‌ = हाथ मे रे आंवले को तरह; यह एक 
-रौकिक-न्याय है । जब कोई बात प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हो जाती है, किसी प्रमाण 
को आवद्यकता नहीं होती तब इसका प्रयोग होता है, जेषे--शरीरस्य विनाशः 
करामलकवत्‌ । रस -पारदसे बने हुए योग ( ओषधिरयां )। रसायन = एेसौ 
- ओषधि जिससे वृद्धावस्था न आवे । रसेदवर-दशंन के विरोधमें शंका यह की 
गडंदहैकिचछ्ठ दशंनोंमे मो जीवन्मुक्ति का वणंन दै, मिथ्याज्ञान के विनाश 
कै बाद सदज्ञान से होनेवाली मुक्ति का निर्देश सभी लोग करते हँ 


( रामानुज-आदि इसे नहीं मानते ) । तब रसेश्वर-दशंन का उपक्रम व्यथं है । 


इसके उत्तरमे ये कहते है--छह दशनो मे जीवन्मुक्ति का निद होने पर मी 
वहां शरीरनाश के बाद ही वास्तविक मुक्ति का कथन है । इससे मादरम पडता 
दै कि जीवन्मुक्ति के प्रति वे कोग विरसता दिखलाति हैँ । लोगों में यह भ्रम हो 
जायगा किदो प्रकार की मुक्तियां कैसी है, वे जीवन्मुक्ति या परा-सुक्ति ( मृत्यु 
के वाद ) मे भी सन्देह करने रग जार्य॑गे ओर विश्वास के साथ मुक्ति प्राप्त करने 
म प्रवृत्ति नहीं दिखका्येगे । सबसे अच्छा है कि रस-रसायन का सेवन करके 


शरीर को अजर-अमर करके ओर संसार को विशवास दिलाये। सच तो यह्‌ 
दे कि समी रोग अपनी प्रचंसा करते, दरे को निष्ट ही समते है । 


खाचार ( तांत्रिक-मत ) मे भी कहा है-- 


'जीवन्मुक्तावुपायस्तु कुकमार्गो हि नापरः +" 





२७८ सवंदगन संग्रहे- 
(२. हर-गोरी को चुष्टि-पारद, अभ्रक ) 
गोविन्दभगवत्पादाचर्येरपि- 
४. इति धनद्रोरभोगन्मत्वानित्यान्सदंव यतनीयम्‌ 
मुक्तो सा च ्ानात्तच्चाभ्यासात्स च स्थिरे देहे ।।इति; 
ननु विनद्वरतया टञ्यमानस्य देहस्य कथं नित्यत्वमव- 
सीयत इति चेत्‌-मवं मंस्थाः । पाट्‌को शिकस्य शरीरस्यांनित्य- 
त्वेऽपि रसाभ्रकपदाभिरप्यहरगारीस्रटजातस्य नित्यत्वोपपत्तेः । 


पूज्य गोविन्द-मगवान्र्‌ आचायंजी मी [ कहते ह |--इस प्रकार धन, 


शरीर ओर विलास को अनित्य ( क्षणिक ) समन्चकर मृक्तिके किए सदा यत्नः 
करना चाहिए, वह्‌ (मूक्ति) ज्ञानसे होती टै, वह (ज्ञान) मी अभ्यास से होताः 
दे, अभ्यास तमी सम्मव टै जव शरीर स्थायौ (नीरोग) हो ।' यदि कोई पृषे कि 
जो देह नद्वर के रूप में दिखाई पडती है वह्‌ कैसे नित्य बन सकती दै; तो [यह्‌. 


शंका] ठीक नही-एेसा मत समज्ञो क्योकि यद्यपि छह कोशो (त्वचा, रक्त, मांस, 


मेदस्‌, अस्थि ओर मज्जा } का बना बरीर अनित्य है तथापि रस भौर अभ्रकः 
के नामों से अभिहित क्रमः दिव ओर पावती की सृष्टि से उत्पन्न [ देहतो ]: 


नित्य हो सकती है । 


विशोष-षट्‌को = त्वचा, रक्त, मांसं, मेदस्‌, अस्थि ओर मज्जा जो शरीर 


को ठंके रहते हैँ । इनमें प्रथम तीन मातासे तथा वादके तीन पितासे प्राठः 
होते! येच्हों कोद्य ात्माके आवरक ( ठंकनेवारे, छिपानेवाले ) हैँ ।. 
वेदान्तशास्त्र मे मी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय विज्ञानमय ओौर आनन्दमय--इन 
पचि कारों की मान्यता हे ¦ देखिये--५खदशी (३।१-११) ! आयुर्वेदोक्त षट 
कोशो से बना शरीर भले ही अनित्य हौ परन्तु जव हसमे हर-गौरी की सृष्टि त 
(पारद) भौर अश्रक का संयोग हो जायगा तव उसे (शरीरको) हम नित्यः 
जना देगे । पारद शिव कौ सृष्टि है तथा अभ्रक पाव्तीकी। इस तरह शरीर 
नित्य हो जाने पर छह कोयोवारे शरीरकात्याग मी नहीं होगा ओर उसे 


दिष्य तथा हद्‌ भी बना दिया जायगा । तव मृत्युभय मिट जायेगा । 

तथा च रसहदये-- 
५. ये चात्यक्तशरीरा हरगोरीसृष्टिजां तनं प्राप्नाः । 
मुक्तास्ते रससिद्धा मन्त्रगणः करिकरो येषाम्‌ ॥(१।७)इति ॥ 
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तस्माजीवन्मुक्ति समीहमानेन योगिना प्रथमं दिव्यतनुवि- 
धेया । हरगौरीदषि संयोगजनितत्वं च रसस्य हरजत्वेनाभ्रकस्य 
गोरीसंभवस्वेन तत्तदात्मकत्वमक्तम्‌-- 
६. अभ्रकस्तव वीजं तु मम बीजं तु पारदः । 
अनयो्मेलनं देवि स॒त्युदाखद्रियनाश्नम्‌ ॥ इति । 
उसीप्रकार रसहूदय में [ कहा गया [--“जो लोग शरीर को बिना त्यागे 
हए ही हर-गौरी की सृष्टि ( पारद-अभ्रक ) से बना हओ शरीरपाये हुएरहं 


वे रससिद्ध (रसों को सिद्ध करनेवार) लोकमुक्त है, मन्त्रों का समुह तो उनका 
किकर (दास) है।' इसलिए जीवन्मुक्ति की कामना करनेवारे योगी को 


पहर दिन्य-शरीर कर छना चाहिए 1 रस (पारद ) हर से उत्पन्न है, अ्रक 


गौरी से; हर-गौरी-सृष्टि के संयोग से उत्पन्न हौना तथा उन देवताओं का रूप 


होना [ इस इोक में ] कहा गया है--[ शिव पावती से कहते हँ ]--'अध्रक 


तुम्हारा बीज दहै ओरमेरा बीज पारद; हे देवि, इन दोनों का मिलना मृष्यु 
ओर दरिद्रता का नाशक है । 


विश्ञेष-रस-हदय गोविन्द मगवत्पादाचायं का लिखा हुआ ग्रन्धदहै। ये 
आद्य शंकराचायं के गुरु थे । इनका समय प्रायः ७८० ई० हँ । यह्‌ आयुवद- 
रसायन-सास्त्र का सुविख्यात ग्रन्थ है । अशभ्रक-पारद मेन से दिव्यशरीर धारण 


करके मृत्यु का नाल कर सकते है, सिद्ध-पारदसे विद्ध होने पर लोहा सुवणं 


न जाता है-इसीसे इसे दरिद्रता का नाशक कहा गया है । “रससिद्ध' शब्द 
में इकेष दिखते हुए मत्रंहरि ने नीतिश्चतक मे एसे ही मक्त पुरुषों का संकेत 


किया है- 


जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येषां यदाःकाये जरामरणजं मयम्‌ ॥ 


( ४. रस की सामथ्यं से दिव्यदेह को प्रापि ) 


अत्यल्पमिद्रच्यते । देवदेत्यग्रुनिमानवादिषु बहवो रस- 


सामध्याहिव्यं देहमाश्रित्य जीबन्युकितिमाभिताः श्रयन्ते रसेरर- 

सिद्धान्ते- 
७. देवाः केचिन्महेश्चाद्या दैत्याः काव्यपुरस्सराः 
नयो बाङुखिस्या्या नृपाः सोमेश्वरादयः 


२८० सवंदरानसंग्रहे- 


८. गोविन्दभगवत्पादाचार्यो गोविन्दनायकः 
५ ^~ (~ व्या ~~ ^~ 0 
चचह; कपल व्यालः कपाटः कन्दखायनः 
अ, त्ये [र ञं + (+ [क्त्‌ 
९. एत ञन्यं बहवः सिद्धा जीबन्पुकतशथ्रान्त दि 
© {+ [र 
तनु रसतवा त्रस्य तदात्सक्क्थाचणाः ।। इति । 
यह्‌ तो वहत थोडाही कहादहै। रसेद्वर सिद्धान्त मेंकहा गयादहैकि 
देवो, दत्यो, मुनियों गौर मनुष्यो मे बहत लोगों ने, रस की दाक्ति,से, दिव्य 
गरीर धारण करके जीवन्मुक्ति पाई है। [ वेर्है-- ] कुछ देवतागण, जंमे- 
महेरा इत्यादि, काव्य (शुक्राचायं) इत्यादि दत्य, वालखिल्य आदि मुनि, सोमेरवर 
आदि राजा, गोविन्द-मगवत्पादाचायं, गोविन्दनायक, चवंटि, कपिर, व्यालि, 
कापालि, कन्दल्ायन-ये तथा दूसरे मी बहुत-से सिद्ध रोग, जीवन्मुक्त हौकर 
[पारद-] रससे वना शरीर पाकर, उस (रसकी प्रशंसा) से परिपूणं आख्यानं 
से प्रसिद्ध होकर, विचरण करते है । 


~= जकः १) 
== 


विशेष--रसेद्वरसिदधान्त सोमदेव का लिखा हुआ ग्रन्थ है जिनका समय 
निर्धारित नहींहो सका है। महेशाचाःसे अर्मिप्राय है चँवदशंन में उक्त 
विचेद्व रों का--अनन्त, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकनेत्र, एकरद्र, व्रिमूतिक, श्रीकण्ठ, 
शिखण्डी । कथाचणाः = कथाओं स॒ प्रसिद्ध । 'तेन वित्तस्चुञ्चुप्बणपौ' (पा० 
द° ५।२.२६ } से कथामिः वित्तः प्रसिद्धः" इस अथं में चणप्‌ प्रत्यय हुजा है । 
अथं होगा--सदा रस की कथा कहुनेवा्ले, कथाओं से प्रसिद्ध । 


(५. दो प्रकारके कमे-योग ) 
अयमेवाथेः परमेश्वरेण पमेदवरीं प्रति प्रपञितः- 
१०. कृमंयोगेण देवेलि प्राप्यते पिण्डधारणबर्‌ । 
रसश्च पवनश्रेति कमंयोगो द्विधा स्मृतः ॥ 
११. मूर्च्छितो हरति व्याधीन्प्रतो जीवयति स्वयम्‌ । 
बद्धः खेचरतां इ्यद्रसो वायश्च भरवि ॥ इति । 
यही अथं परमेवर ( शिव ) नै पावती को विस्तारपृवंक समन्चाया है--हे 
देवियो की देत्रि! कमयोग ( क्रियाविधिसे ) शरीर की स्थिरती प्राक्त होती हे, 
यहु क्म॑यौग दो प्रकारका रस (पारद) ओर वायु ( = प्राणवायु )। ह 


भैरवि } पारद ओर पवन मूत होने पर रोगीौंका हरण करते हे; स्वयं मृत 
ठोने पर जिति दँ ओर बद्ध होने पर आकाश मे चलने कौ श्तिदेते हैं ।' 
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विरेष-कमयोग = शरीर के कर्मो को स्थिर करनेवार पदाथं- पारः 
ओर प्राणवायु 1 प्राणवायु शरीर के अन्दर संचरण करतीदहै। प्राणायाम के 
दारा प्राणवायु को रोक देते हँ जिससे उ्तमे विशेष गति उत्पन्न दहो जाती दै 
तथा यह्‌ “मच्छितः कहलाती है । मूच्छित होनेसे ही रोगनिवारण को शक्ति 
इसमे आ जाती दै । रससिद्ध योगी के रोग नष्ट होते हैँ। अधिक निरोध होने 
पर यह स्वयं मृतदहो जाती है तथापि योगियोंको अपने से अलग होने नहीं 
देती-दारीर नित्य हो जातारहै। स्तम्भित होने पर आकारामे चलने की 
शक्ति मोदेतीहै। इस प्रकार न केवर पारद, प्रत्युत प्राणवायु पर मी रससिद्ध 
योगियों का अधिकार देखा जाता है) { 


( ६. पारङ के तोन स्वरूपमत, मत ओर बद्ध ) 
मूच्छितस्वरूपयुक्तम्‌- 
१२. नानावर्णा भवेर्घतो विहाय धनचापलम्‌ । 
लक्षणं दश्यते यस्य मृच्छितं तं वदन्ति हि ॥ 
१३. आद्रेत्वं च घनत्वं च तेजो गोरचापलम्‌ । 
यस्येतानि न दृश्यन्ते तं विचान्प्रतशतकम्‌ ।॥ इति । 
अन्यत्र बद्धस्वरूपमप्यभ्यधायि-- 
१४. अक्षत खचुद्राषी तेजस्वी निमखो गुरूः । 
स्फोटनं पुनराव्रत्तौ बद्रतस्य रक्षणम्‌ ॥ इति । 
मुच्ित [ पारद | का स्वरूप यों कहा गया है-- “जब पारद ( सूत ) कई 
वर्णोका हो ओर उसमे घनत्व ओर चंचल्ता ( तरलता) नहो, इस प्रकार 
के लक्षण दिखाई पड़ने पर उसे शित ( -पारद ) कहते हैँ । आदरं होना, 
घनत्व, चमक, गुरूत्व ओर तरर्त्व, ये ({ लक्षण ) जिसमे नहीं हिखाई पड़ 
उसे मृत सूतक ( पारद ) समञ्चना चाहिए ।'* दुसरी जगह ( अन्य पुस्तक में ) 
बद्ध ( पारद ) पारदका स्वरूप मी कहा गया है--““जो क्षयरहित; थोडा द्रवित 
होनेवारा, तेजोमय ( चमकीला }, स्वच्छ, गुरु ( मारी ) तथा पुनः आवृत्तिकाल 
(संस्कार करने के समय) में विकेसित होनेवाखा--यह उद्ध-पारद का लक्षण है। 
( ७. रस के अष्टादज्ञ संस्कार ) 
नच हरगौरीचृष्टिसिद्धौ पिण्डस्थेयमास्थातु पायते, तत्सि- 
द्विरेव कथमिति चेत्‌-न । अष्टदशसंस्काखश्चत्तदुपपत्तेः । 
तदुक्तमाचेः-- 








३८२ सवददानसंग्रह- 


१५. तस्य प्रसाधनविधौ सुधिया प्रतिकमंनिमंलाः प्रथमम्‌ । 
अष्टादश संस्कारा विज्ञातव्याः प्रयत्नेन || इति । 

[ एसा प्रदन पृछ सक्ते हैँ कि | यदि [पारदको ] हर ओर गौरोकौ 
सृष्टि सिद्ध कर देने पर शरीर को स्थिर करनासंमवहै, लेकिन इमे सिद्ध कर 
केसे सकते हैँ ? यह्‌ तकं ठीक नहीं क्योकि [ पारद | के अष्टाददासंस्कारोंसेहौी 
उसकी उपपत्ति ( सिद्धि) हो जाती है। आचार्योने कहु है--“उस ( पारद) 
क साधन की विधिम, पहर विद्वानों को, प्रयत्नप्‌वंक, प्रत्येक कमं मे निमंल 
-करनेवारे, [ पारद के | अठारह संस्कारों को जानना चाहिए ।' 

विरेष-उपर्युक्त शंका का अभिप्राय यह्‌ है--रस ओर अभ्रक हर-गौरी 
कोष्ट सही, यह्‌ मीटठीक दै कि उन दोनों को सिद्धकर छने पर शरीर अजर- 
अमर हो जायगा, किन्तु हमारा मौतिक शरीर तो रसाञ्रकको तीव्रता को 
` सहन नहीं कर सकेगा-इसीक्एि पारद को अठारह कर्मो से संस्छेत करते है । 
इसके वाद वह्‌ रारोर के किए सह्य वन सकता टै । प्र्तिकमनिमंलाः = अठारह 
-संस्कारो में एक के बाद दूसरेमें पारद निमंल से निमलतर होता जाताहै। 


ते च संस्कारा निरूपिताः-- 
१६. र्>ेदनमदंनमच्छनस्थापनपातननिरोधनियमाश | 
दीपनगमनग्रासप्रमाणमथ जारणपिधानम्‌ | 


१.७. गभद्रातिवाद्यद्रातक्षारणसरागसारणाश्रेव । 
क्रसणवेधो भक्षणमष्टादशधेति रसकमे ।। इति । 


तत्प्रपश्चस्त॒॒ गो विन्दभगवत्पादाचाये-सवंज्ञरासेश्वरभटारक- 
वरभ्रतिभिः प्राचीनेराचायनिरूपित इति अ्रन्थभृयस्त्वभयादुदास्यते | 


[ रस के | उन [ अष्टादश | संस्कारों ( शुद्ध करने के उपायों ) का वणन 
इय प्रकार हुआ दै--(१) स्वेदन, (२) मदन, (३) मुन, (४) स्थापन, (५) 
पातन, (६) निरोध, (७) नियम, (७) दीपन, (९) गमन, (१०) ्रासप्रमाण, 
(११) जारण, (१२) पिधान, (१३) गमंदरुति, (१४) बाह्य दति, (१५) क्ञारण, 
(१६) संराग, (१७) सारण तथा (१८) क्रामण जौर वेध करके भक्षण करना-- 
ये रसके अठारह कमं हैँ । इनकी व्याख्या गोविन्दमगवत्पादाचायं तथा सवंज्न 
रासेदवर आदि प्राचीन आचार्योनेकी दहै, अतः यहाँ ग्रंथ बह जनेके मयसे 
उसे छोड दिया जाता दै। 
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विशेष -- पारद के अठारह संस्कारों का वणन किसी रसायन-गास्त्र की 
उस्तक मे देखे । इनमे कितनी प्रक्रियाएं तो वैज्ञानिक हैँ, आधुनिकता से परा 
मेर रखती हैँ । इनका सामान्य अथं इस प्रकार है ( १ ) स्वेदन = आद्रंता 
निकाल देना, ( २) मदन = मसलना, विना, (३) मुन = घनत्व जौर 
तरता निकार देना, (४) स्थापन स्थिर आकार का करना ( ५) 
पातन = गिराना, ( ६ ) निरोधन = रोकना, ( ७ ) नियमन = सीमित करना 
( ८ ) दीपन = जलाना { ९ ) गमन=चलना या उड़ाना, (१०) ग्रासप्रमाण = 
गोरी बनाना, (११) जारण = चृणं बनाना, (१२) पिधान = ठक देना, (१३ ) 
गमद्रुति = आंतरिक परिवतंन, (१४) बाह्यद्रुति = बाह्य परिवतंन, (१५ ) क्षारण 
न=क्षारके रूप में कर देना, (१६) संराग = रेगना, (१७) सारण = छिडकना, 
तथा (१८) क्रामण (दुकड़े करके) ओर वेधन (चीर कर) करके मक्षण करना । 


( ८. देहवेध ओर उसकी आवदयकता ) 
न च रसशास्ं धातुवादाथेमेवेति मन्तव्यम्‌ । देहवेधद्रारा 
एक्तेरेव परमप्रयोजनत्वात्‌ । तदुक्तं रसाणवे-- 


१८. लोहवेधस्त्वय। देव यदथेरुपवर्णितः | 
तं देहवेधमाचक्न येन स्यत्खेचरी गतिः ॥। 

१९. यथा लोहे तथा देहे कतेव्यः धतकः सता । 
समानं ङरुते देवि प्रत्ययं देहरोहयोः ॥ 
पूवं ॑लोहे परीक्षेत परचादृहे प्रयोजयेत्‌ ॥ इति । 


यह न समने कि रस-शास्त्र केवल धातुओं के अथेवाद ( स्तुतिपरक 
क्षणिक वाक्य = प्ररंसा) के किए है, क्योकि परम लध्यतो देहवेध (शरीर में 
पारे का प्रयोग ) से होनेवारी मृक्तिहौ है । यहं रसाणैव मे कहा है-- पावती 
शिव से पृछ्ती हैँ कि ] हे देव, जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिएु आपने लोहवेध 
का वणन किया है उस देहवेध का वणन कीजिए, जिसमे आकाशमे चलने कौ 
शक्ति प्राप्त होती है। [ शिव ने कठा |--हे देवि, खञ्जनो को चाहिए कि जिस 
प्रकार कह॒मे (-=रक्तमे) पारदका प्रयोग करते उसी प्रकार देहमेंभी 
करं [ क्योकि ] शरीर ओर रक्त दोनों मे इसका एक ही रूप रहता है । पह 
रक्त मं परीक्षा करे फिर देह में प्रयोग करे! 

विशेष-- अथंवाद = स्तुति या निन्दा के लिए प्रयुक्त लक्ष्याथंयुक्त वाक्य 
जसे-अपि गिरि शिरसा भिन्यात्‌ =ेसा करने पर पहाड़ को भी सिर से तोड़ दे 
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सकता टै । इसका लक्ष्याथं है कि उसके पास काफो सक्ति लो जायगी । अमि 


प्राय यह है कि रसचास्तरमें धातुमोकी प्रदांसाहा हं, सो बात नटा 


उसका अन्तिम लक्ष्य है मुक्ति (जीवन्मुक्ति) जो देहवेध से हौती है 1 देहवेध = 
दारीर को नित्य करना, पारे का रीर मे प्रयोग । लोह्वेध = खोहं (हू) पर 


रस का प्रयोग । जंसे रक्तमें प्रविष्ट होने पर पारा रक्तको कांचनवत्‌ दिव्य कर 


देता दै, उसी प्रकार देहम प्रविष्ट दहो जाने पर उसे भी दिव्य कर देगा । 
( ९. जोवितावस्था में मुक्ति-देहवेध के. विषम में शंका ) 
नु सच्चिदानन्दात्मकपरतखस्फुरणादेवय युक्तिमिदधो 
किमनेन दिव्यदेहसंपादनग्रयासेनेति चेत्‌--तदेतद्वातेम्‌ । अवा- 
तंश्रीराखामभे तद्वाताया अयोगात्‌ । तदुक्तं रसदहदये- 
२०. गकलितानस्पविकस्पः सर्बाध्वविवक्चितशिचिदानन्द्‌ः । 
स्फुरितोऽप्यस्फुरिततनोः करोति किं अन्तुवगेस्य ॥ 
( र₹० ह° १।२० ) इति । 
२१. यजञ्जरया जजेरतं कासश्वासादिदुःखविश्चदं च । 
योग्यं यन्न॒ समाधौ प्रतिहतबुद्रीन्दरियप्रसरम्‌ ॥ 
(२० ह° १।२९ ) इति । 
२२. बाः षोडशवर्पो विषयरसास्वादरम्पटः परतः । 
यातविवेको बद्धौ म्यः कथमाप्नुयानशुक्तिम्‌ ॥ इति । 


कोई यह्‌ पच सकता है किं सत्‌, चित्‌ ओर आनन्दके रूप मे परमतत्त्व 


के स्फुरण (- साक्षात्कार ) से ही जव मुक्ति मिल जाती टै तव दिव्यदेह बनाने 
के किए इस प्रकारके प्रयाप्रसेक्यालामदहै? [ उत्तर होगाकि ] यह तर्क 
व्यथं ( वातं } हं, क्योकि वास्तविक ( सत्य ) शरीर बिना पये हृए एसी बात 


( आत्मसाक्षात्कार से मुक्ति की दात ) हो ही नहीं सकती हं । वैसा रसहूदय 


मे कटा हं-- “सभी विकल्पों को नष्ट करनेवाला तथा समी प्रस्थानं { दक्ञ॑नों ) 
से सम्मतं चिदानन्द स्फुरित ( प्रकट ) होने पर, अप्रकट (अस्थिर) शरीरवारे 
जीवों पर क्या कर सकता हं ? (रसहुदय, १।२०) । जो ( शरीर ) वृद्धावस्था 
से जजंरित ( जाण-शीण ) हौ गया हं, जिसमें खासी ओर दमा आदि दुःख 
पुणंतथा व्याष्ठ हों, जिसमे च्नेद्धियों का प्रसार ( गत्ि) कुण्ठित हो जाता 
हो, वहु समाधि के योग्य ( शरीरः ) नहीं ह । (रण ह° १।२९)। मनुष्य 


1 0 मी कि 
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सोह वर्षो तक तो बालक रहता दहै, बाद मे विषय-रस के आस्वाद में 
क्िपटा रहता है, वृद्ध रोने पर विवेक-शून्य हो जातादै, वह मुक्ति कैसे पा 
सकता है ?# 
( १०. जोवितावस्था मे मुक्ति--एक वाद ) 
नयु जीवत्वं नाम संसारित्वम्‌ । तद्विपरीतत्वं सुक्तत्वम्‌ | 
तथा च परस्परविरुद्रयोः कथमेकायतनत्वसुपपन्नं स्यादिति 
चेत्‌-तदुपपन्नम्‌ । विकस्यानुपपत्तेः । यु क्तिस्तावत्सवं तीथे- 
करसंमता। सा कफं ज्ञेयपदे निविश्यते न वा। चरमे शशविषाण - 
ड < 
कर्पा स्यात्‌ । प्रथमे न जीवनं बजेनीयम्‌ । अजीवतो ज्ञात त्वा- 
नुपपत्तेः । तदुक्तं रसेश्वरसिद्वान्ते- 
२३. रसाङ्कमेयमागोक्तो जीवमोक्षोऽन्यथा तु न। 
प्रमाणान्तरबादेषु युक्तिभेदावङ्म्बिषु ॥ 
म 9 (१ ^ (~ ¢ ० 
२४. ज्ञातज्ञेयमिदं विद्धि सबेतन्त्रेषु संमतम्‌ । 
नाजीवजज्ञास्यति ज्ञेयं यदतोऽस्त्येव जीवनम्‌ ॥ इति । 
कोर पुछ सकता है कि जोव होने का असिप्रायदहै संसार के साथ रहना, 
उससे प्रथक्‌ रहने में सूक्ति टै। तब परस्पर विरुद्ध [ वस्तुओं-जीव ओर 
मुक्ति--] का एक आयतन ( आधार ) में रहना कंसे सिद्ध हो सकताहै? 
[ उत्तर होगा कि | यहं तकं ठीक नहीं, क्योकि इसमें होनेवारे दोनों विकल्प 
असिद्ध हो जायेगे । सृक्ति को तो समी तीथकर (दादांनिक-सम्प्रदाय के आचाय) 
मानते है । क्या वह मुक्ति (१) ज्ञेयदहैया (२) नहीं? यदि अज्ञेय मानते हं 
तो “खरहे की सींग जसे शब्दों की तरह असम्मव ( कल्पना का विषय ) हो 
जायगी, ओर यदि पहला विकल्प ( मुक्ति को ज्ञेय ) मानते हैँ ठतो जीवन को 
त्याग नहीं सकते, क्योकि विना जीवन के कोड ज्ञाता बन जायगा-एेसा सिद्ध 
नहीं कर सकते । रसेश्वर सिद्धान्त मे कहा है--"रस-शास्तर (रसेदवर दहन) मे 
कथित नियम क अनुसार ही जीवन्मुक्ति संमव है, दुसरं किसी प्रकार से नहीं । 


विभिन्न युक्तियों का अवरुवन करनेवाले [ विभिन्न दशनो मे | जहां [ जीवन्मुक्ति 
को सिद्ध करने के लिए | दूसरे प्रमाण द्यि गये, वहाँ मी समञ्च लो कि समी 


# तुखनीय--चपंटपंजरिका स्तोत्र मे-- 
बाटस्तावत्करोडासक्तः**““““ | 
२५ स ० संश 
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तत्रोंसे सम्मतन्ञाता ओर ज्ञेय का सम्बन्ध रहताहीदहै। ज्ञेय ( मुक्ति) को 
चकि जीवन से रहित व्यक्ति नहीं जान सकता, अतः जीवन को स्ता स्वीकार 
करनी पड़गी ही । 

विल्ञेष--ऊपर जी बन्मुक्ति को सिद्ध करने की बडी सुन्दर युवित टै ! पूवं 
पक्षियों का कहना है कि जीवित होना ( संसार में रहना ) ओर मुक्त होना 
दोनों विरोधी धारणां है--एक स्थान पर दोनों कौ सत्ता हो ही नहो सकती । 
इस पर उत्तरपक्षी दूसरी ही युक्ति का आश्रयकेतेर्ह कि मृति की सत्ता यदि 
टैतोज्ञाता ओर ज्ञेय का सम्बन्ध मी रहेगा--मुकिति ज्ञेय रहेगी, इसका ज्ञाता 
कोई जीवधारी व्यक्ति होना चाहिए, क्योकि निर्जीव या मृत व्यक्ति इसे कंसे 
जान सकंगे । इसलिए जीवित होना ओर मुक्त होना--दोदो को सत्ता एक 
साथ स्वीकार करनेमेदही कशल दै, नहीं तो ज्ञानमीमांसाविषयक (एऽ€प०- 
101५9] ) आपत्तियां उठेंगी । यदि मुक्ति को अज्ञेय मानते हँ तब तो यह 
विल्कररु कल्पना की वस्तु हो जायगी, दूसरी सत्ता ही नहीं रहेगी । मुक्ति कौ 
सत्ता मानने पर जीवन्मृक्ति ही एकमात्र माननी पड़गी, विदेह मुक्ति के किए 
कोई स्थान नहीं । 


( ११. शरोर को नित्यता--ईइसके प्रमाण ) 


न चेदमदृष्टचरमिति मन्तव्यम्‌ । विष्णस्वामिमतानुसारि- 
भिनरेपश्चास्यक्षरीरस्य नित्यत्वोपपादनात्‌ । तदुक्तं साकारसिद्रो- 
२५. सचिचन्नित्यनिजाचिन्त्यपू्णानन्देकविग्रहम्‌ । 
सृपश्चास्यमह बन्दे श्रीविष्णुस्वामिसंमतम्‌ । इति । 
एेसा मी न समञ्चं किं यह ( देह का नित्यत्व ) पहर से देखा नहीं गया है । 
विष्णुस्वामी के मत पर चल्नेवारे खोग नरसिंह ( नु + पंचास्य = पंचानन } 
के दारीर को नित्य सिद्ध करतेरैँ। जेसाकि साकारसिद्धिमे कहा गया है-- 
सत्‌, चित्‌, नित्य के स्वरूप मे, निज ( अपना ), अवचितनीय ओर पृणं आनन्द 
के रूपमे जिनका एकमात्र शरीर ( विग्रह ) है, वसे नरसिह की वन्दना करना 
ह जो श्रीदिष्णुस्वामी से संमत रहै। 
विश्ेब--सत्‌ = जिसकी सत्ता है, सदा प्रकारिता दै । चित्‌ = शुद्ध ज्ञान- 
स्वरूप । नित्य = सदा संसार मे विद्यमान, त्रिका मे अबाधित । निज = 


अात्मस्वह्प । पूर्णानन्द = आहपसाक्षात्कार के समय जंसा आनन्द जिसमे ज्ञाता 


 ओरज्ञेय का द्रेध मिट जाय । विग्रह =शरीर । यहच्येयदैकिवे सारे विशोषणं 
ब्रहम के स्वरूप लक्षण के छ्ए अटत-मत में युक्त होते ह । 
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नन्वेतत्सावयवं रूपवदवभासमानं चकण्टीरवाङ्गं सदिति न 
संगच्छत इत्यादिनाक्षेपपुरःसरं सनकादिम्रस्यक्षं, “सहसखशीर्षा 
पुरुषः! ( खं ० ३।१४ ) इत्यादि भ्रुति,- 


तमद्युतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुभजं शह्धगदादयदायुधम्‌ । 
॑ ( भाग० १०।३।९ ), 


इत्यादिपुरणलक्षणंन प्रमाणत्रयेण सिद्धं नृषश्चाननाङ्ग 
कृथमसर्स्यादिति सदादीनि विरोषणानि गभेश्रीकान्तमिश्रेविष्ण्‌- 
स्वामिचरणपरिणतान्तःकरणंः प्रतिपादितानि । तस्मादस्मदिष्ट- 
देह नित्यत्वमत्यन्तादधं न भवती ति पुरुषाथकाञकेः पुरुषेरे्व्यम्‌ । 
अत एवोक्तम्‌-- 
२६. आयतनं विद्यानां मूलं धर्माथेकाममोक्षाणाम्‌ ! 
शरेयः प्रं किमन्यच्छरीरमजरामरं विहायेकम्‌ ॥ इति । 


[ अब प्रदन हो सक्ता दै कि | नररसिह के दिखलाई पड़नेवाङे रारीर को 
जिसमें अवयव ( अंग-प्रत्यंग ) तथा रूप ( आकृति या रंग) मी रहै, सत्तायुक्त 
कहना संगत नहीं दै। इस आक्षेप कै बाद--( १) सनकादि ऋषियों के 
प्रत्यक्ष आधार पर, (२) “सहस्र सिरवाऱे पुरुष- इस वैदिक प्रमाण के 
आधार पर तथा ( ३) “उस विचित्र, कमर नयन, चारभ्रुजाओंवाङे, तथा शंख- 
गदा आदि आयुधोँवाले बालक को ( कृष्ण के वणेन में, भागवत १०।३।९ )-- 
इस प्रकार के पौराणिक-लक्षणों कै आधार पर, तोन प्रमाणोसे सिद्ध होने पर 
भी नरह का शरीर कंसे असत्‌ होगा । यही कारण है कि सत्‌ आदि ( चित्‌, 
नित्य, निज आदि ) विदोषणों का प्रतिपादन, विष्णुस्वामी के चरणों मे अपने 
अन्तःकरण को लगानेवारे उनके शिष्य श्रीकान्त मिश्रने क्यादहै। इसकिए 
हमारा प्रतिपाद्य विषय जो देहं के नित्यत्व है वह बिल्कुल नहीं देखा गया 
एेसी बात नही- यह पुरुषाथं कौ कामना करनेवाे व्यक्ति खोजले। इसीसे 
कहा है-- “समी विद्याओं का समुह तथा धमं, अथे, काम ओर मोक्ष का मृल 
एकमात्र अजर ओर अमर शरीर को छोड़कर, दुसरा क्या [हो सकता है| ?* 


* तुरु° कालिदास, कुमार ०-ररीरमादं खदु धमंसाधनम्‌ ( ५।३३ ) । 





३८८ सवंदशंनसं श्रहे- 
( १२. पारद-रस के सेवन से जरामरण से युक्ति) 
अजरामरीकरणसमथे रसेन्द्र॒ एव । तदाद-- 
एकोऽसो रसराजः शरीरमराजमरं इुह्तं । इति । 
किं वण्येतं रसस्य मादात्म्यम्‌ । 
दद्योनस्पशेनादिनापि महत्फलं भवति । 
अजर ओर अमरकरने की सामथ्यं रसराज (पारद) मेंदहीदहै। उसे कहां 
है-'एक रसराजही दारीर को अजर-अमर करतादै।* रसकी महिमा क्यः 
कही जाय ? देखने ओर चने से मी वड़ा फट मिलता दहै, 
( १३. पारदरलग को महसा ) 
तदुक्तं रसाणवे-- 
२७. दे नार्स्पश्ेनात्तस्य भक्षणास्स्मरणादपि | 
पूज नाद्रसदानाच्च दृश्यतं षड विधं लम्‌ ।। 
२८. केदारादीनि लिङ्गानि प्रथिव्यां यानि कानिचित्‌ । 
तानि द्रा तु यद्ुण्यं तत्पुण्यं रसदशेनात्‌ ॥ प 
इत्यादिना } 
अन्यत्रापि-- ॑ 
२९. कार्यादिसवंटिद्गेभ्यो रसलिङ्गाचेनाच्छिवः । 
प्राप्यतं येन तद्छिङ्धं भोगारोग्यामृतव्रदम्‌ ।। इति | 
वेसा ही रसाणंव मे कहा गया है-- “उसके देखने से, चने से, खाने से याः 
केवर स्मरणसे मी, इसकी पूजा करने से यास्वादलेनेसे छह प्रकार के फल 
भिर्तेहै। प्रथ्वीमे केदार आदिया दूसरेजो भी लिगि ( द्िवलिगि ) है, उन्हे 
देखने से जो पुण्य होतारै, वह रस (पारद) के ददंनसे भी मिलता) 
दूसरी जगह मी--'कारी-आदि [ समीतीर्थों | के चजिङ्धोंमे बटठकर रसरूपी 
लिगि कौ अचंनासे शिव ( देदता या कल्याण ) की प्राप्ति होती है, क्योकि वहु 


ख्गि मोग, आरोग्य ओर अमरता प्रदान करनेवाला ।*ः 
# तुखनीय~-पारदं परमेशानि ब्रहाविष्ुदिवात्मकम्‌ । 
यो यजेत्पारदं लद्धं सष एष शम्भुरव्ययः ॥ 
( अभ्यंकरटीका में उद्धत )} # 


रसेदवर-दशंनम्‌ ३८९. 


रसनिन्दायाः प्रत्यवायोऽपि दर्दितः 
३०. प्रमादाद्रसनिन्दायाः भ्रुतावेनं स्मरेतखुधी 
द्राक्त्यजेन्निन्दकं नित्यं निन्दया पूरिताञ्यभम्‌ ॥ इति । 
[पारद-] रस की निन्दा करनेका कुपरिणाम दिखलाया गया है --'विद्रानु 
यदि प्रमादवश रस को निन्दाकरदे तो अपने मनम [ उसके परिहार फे 
कए ] इस ( पारद ) कास्मरण कर रे। निन्दक को सदाके लिए तुरत छोड 
दे, क्योकि वह्‌ अपनो निन्दा के चकते पापप्‌णं है । 
( १४. पुरुषाथं ओर ब्रह्य-पद ) 
तस्मादस्मदुक्तया रीत्या दिव्यं देहं संपा योगाभ्यास- 
न्न ,६ [नं ,४ 
बश्चात्परतचं इष्टे पुरुषाथप्रापतिभेवति । तदा- 
२३१. ्रयुगमध्यगतं यच्छिखिविद्यर्यबजगद्धासि । 
केषां चित्पृण्य दशामुन्मीति चिन्मयं ज्योतिः ॥ 
३२. परमानन्दं करसं परमं ज्योतिःस्वभावमविकस्पम्‌ । 
विगकितिसकलक्लेशं ज्ञेयं शान्तं स्वसंवे्यम्‌ ॥ 
३३. तस्मिन्नाधाय मनः स्फुरद खिलं चिन्मयं ज गत्पश्यन्‌ । 
¢ (~ न्द, नोति 
उत्सन्नकमंबन्धो बह्मत्वमिहेव चाप्नोति ॥। 
( २० ह° १।२१।-२३ ) 
इस प्रकार हमारे संप्रदायमे कही गई विधि से दिव्य-शरीर बनाकर योग 


( ज्रह्य के साथ एकता की स्थापना ) के अभ्यास के द्वारा परमतत्त्व देख लेने 
पर पुरुषाथ को प्राक्षि होती है। तब--'दोनों मौँहों के बीच में स्थित रहने- 


वारो तथा जो अग्नि विद्युत्‌ तथा सुयंको तरह संसारको प्रकाशित करती हं 
वहं चित्‌ ( चेतनता ) के स्वरूप में वतमान ज्योति किन्हीं-किन्हीं ही पुण्य 
(पवित्र) इष्टिवाले (व्यक्तियों) के समक्ष खुरती (प्रकाशित होती ) हे (३१) । 
परम आनन्द की प्राक्षि करनेवाला, एक ( अद्वेत ) रस से परिपृणं परमतत्त्व 
केरूपमे, ज्योति ही जिसका स्वरूप हं, जिसमें किसी विकल्प ( पक्षान्तर ) का 
स्थान नहीं, जिससे समी क्लेश ( कष्ट ) निक जाते हैँ, जो ज्ञान का विषय ह्‌, 
शान्त हं, अपनेमें ही अनुमव को वस्तु ह (३२)-उसमे अपने मन को क्गाकर, 
प्रकारित होनेवारे समस्त चिन्मय संसार को देखते हुए मनुष्य, समी कमं- 
अन्धनों के नष्ट हो जाने पर यहीं (पृथ्वी मे) ब्रह्मत्व प्राक्च कर ठेता हौ (३३) 1" 
( रसह दय १।२१-२३ ) । 











२९० सवंदगेनसंग्रहे- 
( १५. रस ओर परब्रह्म मे समता-रसस्तुति ) 
श्र॒तिश्च-- “रसो वं सः । रसं दयेवायं रब्ध्वानन्दी भवतिः 
(८ ते° २।७।१ ) इति । तदित्थं भवदेन्यदुःखभरतरणोपायो रस 
एवेति सिद्धम्‌ । तथा च रसस्य परव्रह्मणा साम्यमिति प्रति- 
पादकः स्लोकः- 


३४. यः स्यात्प्रावरणाविमोचनाधियां साध्यः प्रकृत्या पुनः 
संपन्नः सह तेन दीव्यति परं वेश्वानरे जाग्रति 1! 
ज्ञातो यद्यपरं न वेदयति च स्वस्मात्स्वयं चयोततं 
यो ब्रह्मेव स देन्यसंसृतिभयात्पायादसो पारदः ॥ 

इति श्रीमस्सायणमाधवीये सबेदशेनसंग्रहे रसेश्वरदश्नम्‌ । 
-~-#-- 


वेदिक प्रमाण भी हं-'वह ( परमात्मा ) रसदहीटहं। वह्‌ ( पुरुष ) रसं 
( पारद ) को पाकर आनन्दी ( मुक्त ) होता ह" ( तंत्तिरीय० २,७।१ ) तो 
इस प्रकार मव ( आवागमन ) तथा दन्य-दुःखके भारसे बचने का उपाय 
रस हीह, यहं सिद्ध हृा। उसी प्रकार “रसकी समता परत्रह्मसे हैः 
यहं सिद्ध करनेवाला रोक [ देखे ]--प्रावरणा [ रान्ति | से मुक्तिपानेकी 


इच्छावाङे ज्यक्ति स्वभावतः जिसकी साधना करते दै, फिर [ यह पारद ] पृण 


हो जाने से, वखवानर के जागृत होने पर उसी के साथ खेरुता भी ह, जौ स्वयं 
ज्ञात होने पर भी दूसरों को ज्ञात नहीं कराता, अपने आप प्रकारित होता है, 
जो ब्रह्य के समान हं वह पारद दीनता ओर संसारके आवागमन के भयस 
हमे बचावे ।' 
दस प्रकार श्रीमानु सायण-माधव के सवंदरंनसं ग्रह मे रसेरवर-दशन [समाप्त हया] । 

विशेष-- उपयुक्त शलोक मे पारद की स्तुति की गई, जिसमें इसे ब्रह्म के 
सारे रहस्य-वादी विशेषण दे दिये गये हैँ! गफ ने अपने अनुवाद में दसरी 
पंक्ति यो रली हं-- संपन्नः सहते न दीव्यति° अर्थात्‌ पारद सम्पन्न होने पर 
सहता नहीं ओर जागृत वदवानर होने पर खरता भी नहीं । 

इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवंदरंनसंग्रहस्य 
प्रकाराख्यायां व्याख्यायां रसेशवरदशंनमवसितम्‌ । 


-+--~ 











१०७ 
ओल्‌ क्थ-दशंनम्‌ 


भावाः षडेव मुनिना विहितास्तदन्ते 
चाग्योऽप्यभाव इति सप्तपदाथंरास्तरम्‌ । 
सामास्यवणंनपरोऽपि विशेषरूपो- 


ऽसौ नित्यमेव जयति प्रथितः कणादः ॥ 
ऋषिः) 


( १. दुःखान्त के लिए परमेहवर का साश्लात्कार ) 
इह खलु निखिलग्रक्षावान्‌ निसगंप्रतिङ्ूलवेदनीयतया 
निखिकातमसंबेदन सिद्धं दुःखं जिहास॒स्तद्धानोपायं जिज्ञासुः पर- 
मेश्वरसाक्षात्कारयुपायमाकरख्यति । 
१. यदा चमंवेदाकाश्चं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । ` 
तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 


इत्यादिवचननिचय प्रामाण्यात्‌ । 

इस संसार में जितने बुद्धिमानरुलोगरहँवेदुःखका त्याग करना चाहते है, 
क्योकि दुःख का अनुमव करना उनकी प्रकृति के विरद्ध पडतारहै ओर इस 
दुःख को सत्ता का सनुमव समी रोग अपनी आत्मामें करतेहीरहैँ। उस दुःखं 
के विनाश के किए कोई उपाय जानना चाहते हँ ओर निदान उन्हे परमेदवर का 
साक्षात्कार करना ही उपाय के खूप मे दिखलाई पडता है ¦ इसकी पुष्टि के लष 
निम्नलिखित रूप में प्राप्त वचन प्रमाण होते है--“जब चमङ़ कौ तरह आकाश 
कोमी रोग दंकने कग जायं तमी शिव ( परमेश्वर ) को जने बिनाहीदुःख 
करा अन्तमी होने र्गेगा । ( सवेता० ६।२० )। [ जिस प्रकार चमडे को ढेकते 
है उसी प्रकार आकाश को नहीं टंक सक्ते । रिव के ज्ञान के बिना मुक्ति पाना ` 
ओर आकाश को टेंकना तुल्य है । दोनों ही असंमव कायं हैँ । | 

* इस दंग से कहना अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद है । यदि एेसी-एेसी 
( असंभव ) बाते हों तमी इस तरह का कायं संमव है । काकिदास पावती के 
स्मित का वणन करते है-- 

पष्प प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थम्‌ । 








३९.२ सर्वदशंनसंग्रह्‌- 


विलेष--ओट्क्य-दंन को मुख्यतया रोग वोषिक के रूप मे जानते हं । 
इसके प्रवतंक कणाद ऋषि ये जो रास्ते पर गिरे हए अन्न-कणों को चुनकर उन 
ही खाकर अपनी जीविका चलाते थे । इनके कणाद या कणमक्ष ( कण ¬ अद्‌ 
या भक्ष्‌ = खाना ) नाम पड़ने का यही रहस्य दै । उदयनाचायं को किरणावली 
के अनुसार ये कड्यप-गोत्र के ब्राह्यणये। वायुुराणमें इन्हे प्रमास तीथे का 
निवासी, सोमशर्मा का पिता एवं दिव का अवतार मानागयादटै। परम्परा हे 
है किये उलूक षि के पूत्र थे इसक्िए इस दशंन को ओक्य ( उद्टूक के पत्र 
का ) ददान कहते दँ 1 यह मी जनश्रुति दै कि कणाद तपस्या कर रहेथे जब 
कि उन्दं स्वयम्‌ ईदवर ने उलृक कार्ष धारण करके छह पदार्थो का उपदेद्य 
दिया था इसलिए इस ददंन को ओटृक्य ( उलूकेन प्रोक्तम्‌ ) कहते है 1 


इस दडंन के वेदोषिकः नाम पड़ने के बहुठसे मत हैँ कुच्रोगोंका 
कहना दै कि अन्य चास्वों से, विदोषतया सांख्य से, विशेषता होने के कारण 
इसका नाम वैदोषिक पड़ा । दूसरे कहते हैँ कि गौतम के प्रतिपादित १६ पदार्थो 
मे धमं ओर धर्मी का स्पष्ट विवेचनन होने के कारण उनका परस्पर साधम्यं 
जोर वंधम्यं दिखलते हुए ॒सुव्यवस्थित-रूप से द्रव्य, गुण आदि ७ पदार्थोका 
ही वर्णन कणादने किया दहै । इस विशेव उद्देश्य से आगे बढ़ने के कारण 
इसका नाम ॒वंदोषिक पड़ा । किन्तुये सारे कारण कपोक-कत्पनाएे हैँ । सच 
तो यह है कि “विदोष' नामक पदार्थं पर अधिक जोर देकर इसका समीचीन 


विवेचन करने के कारण दही इसे वैरोषिक-दर्शंन कहते हैँ ( व्यासमाष्य १।४९ 
योगसूत्र ) । 


वंडोषिक-दङन ओर न्याय-दडंन समानतंत्र कहकाते हँ, क्योकि दोनों में 
सिद्धान्त की अत्यधिक समतादहै। दोनोंका साहित्य मी समानरूपसेदही 
चल्तादै\ जोलो,, न्यायके विदान हँ वे वशेषिकके भीहं। एककामी 
नाम रछेना होता द्र तो स्याय-वेदोषिक ही कहते हैँ । फिर भी वैशेषिक साहित्य 
की विपुरुता अपना स्वतंत्र स्थान रखती दै । 





ततोऽनुकुर्याह्िशदस्य तस्यास्ताग्रौष्ठपयंस्तर्चः स्मितस्य ॥ 
( कु०° १।४४ ) 
सी तरह रिशुषाल-वध में कृष्ण के वक्षःस्थल का वणंन-- 
उमौ यदि व्योम्नि पृथकप्रवाहावाकाशगद्धापयसः पतेताम्‌ । 
तेनोपमीयेत तमाल्नीलमामृक्तमुक्ताखतमस्य वक्षः ॥ 
( शि० त° २३।८ ) 








ओल्‌क्य-ददांनम्‌ ३९३ 


हस दर्दान का आरम्म कणादसे वैदोषिक रूतंसे होतादै जिसमे १० 
अध्याय ( प्रत्येक के दो-दो आद्भिक ) ओर ३७० सूत्र हँ) इस पर प्ररस्तपाद 
का तथाकथित माष्यहै जो एक स्वतंत्र म्रन्थ ही दै । इसे पदाथंधमसंग्रह 
मी कहते हँ । वैरोषिक सिद्धान्तो की स्पष्टतर विवेचना हने के कारण इस ग्रन्थ 
कां बहुत अधिक प्रचार हुजा । इसका व्‌ ही स्थानदहैजो पाणिनि व्याकरणम 
सिद्धान्त-कौमदी का या साख्यददंन मे सांख्यकारिका का। बादको सारी 
टीकां इसी पर छ्िखो गई ( प्रशस्तपाद का समय ४५० ई० है) } इसकी 
टीकाओ मे व्योपर्िवाचां ( ९८० ) की व्योमदती, उदयनाचायं (९८४) 
को किरणावालो, श्रोघर की न्यायकन्दली, श्रोवत्स ( १०२५) की 
-लीलावती सख्य हैँ । इन टीकाभों पर भो एकाधिकं टकार है । 

कणादके सूत्रों पर एक रावणमाष्यमो भिल्ता है, किन्तु सबसे प्रौढ 
-टीका दै शंकर मिश्च की। चंकर ( १४२५ ) मिथिला के बहुत बड़ं विद्वान तथा 
सुप्रसिद्ध भवनाथ मिश्र ( अयाची मिश्र) के पत्र थे}! इनका निवासस्थान 
सरिसव ( दरभंगा ) मे था। इन्होने कणादसूत्र पर उपस्कार-टोका, प्रशस्तपाद 
माष्य पर कणादरहस्य-टीका, आमोद { न्याय-कनपुमांजल्ि कौ टीका }, कल्प- 
खता ( आत्मतत्त्वविवेक की टीका), आनन्दवधंन ( खण्डनखण्डखाद्य की 
टीका ), भेदरत्नप्रकाड ( श्रीहषं के खण्डनखण्डखाद्य का खण्डन करनेवाला 
ग्रन्थ ) इत्यादि अनेक म्रन्थ ल्िखि। इसके अतिरिक्त भरद्वाज, जयनारायण, नागे 
( १७१४ ) तथा चन्द्रकान्त ( १८८० } ने कणादसूत्र कौ वृत्तियाँ मी लिखी । 
-्वैरोषिक-दडंन पर स्वतन्त्र ग्रन्थ मे ज्ञानचन्द्र ( ६०० ) कौ दश्पदार्थो, उदयन 
की लक्षणावली, शिवारित्य ( १०५० ) को सप्नपदार्थो, वल्लभत्यायाचायं 
( ११५० ) की न्यायलोखावती तथा लोगाश्चिभास्कर ( १३२५) की 
-तककोमुदी है । इन पर करई टीकाएँ अन्य आचार्यो की हैँ । 

प्रसिद्धि की दृष्टि से विहवनाथ न्यायपच्चानन का भाषा-परिच्छेद तथा 
अन्नंभटूु का तकसंग्रहु अत्यधिक महत््वपुणं है 1. भाषा-परिच्छेद पर रेखक 
( १६३४ ) की ही टीका न्यायसिद्धान्तयुक्तावली है जिस पर सद्र, दिनकर, 
तरिलोत्नन आदि आचार्यो की टीकाणएहैँ1 रामरू्रने तो दिनकरी पर मी टीका 
लिखी है । अन्नमद ( १६९० ) ने अपने तकसंग्रहु पर स्वयं दीपिका टोका 
क्िखी जिस पर नील्कछकौो प्रकाशटीका ओर उसपर भी लक्ष्मीनुसिह्‌ की 
-मास्करोदया टीका है । तकसंग्रह पर बहुत-सी दूसरी टोक्ँ भी दहै जिनका 
उत्केख करना यहाँ अभोष्ट नहीं । तकसंग्रह॒ न्यायवेरोषिक के अध्ययन का प्रथम 
सोपान है । इसकी शली अच्यन्त सुबोध, सरल ओर संक्लिप्ठ है । इस प्रकार वशे- 
-पिक-दशंन के प्रमुख ग्रन्थो का उल्लेख करने से इसकी "विरोषता' प्रकट होती हे । 


च १ 
ऋ - 


३९४ सवंदरंनसंग्रहे- 


परमेश्वरसाक्षात्कारश्च शवणमननभाव नाभिभावनीयः । यदाह- 
२. आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासबलेन च । 

त्रिधा प्रकस्पयन्प्रजञां रभते योगमुत्तमम्‌ ॥ इति । 

तत्र मननममानाधीनम्‌ । अदुमानं च व्याप्निज्ञानाधीनम्‌ | 


व्याधिज्ञानं च पदाथेविवेकसपेक्षम्‌ । अतः पदाथंषट्‌कम्‌ “अथातो 


धमं व्याख्यास्यामः ( बं० चछ १।१।१ ) इत्यादिकायां दश्च- 
लक्षण्यां कणभक्षेण भगवता व्यवस्थापितम्‌ । 


परमेदवर का साक्षात्कार ( ज्ञान ); श्रवण ( शास्त्र का), मनन ( चिन्न ). 
तथा भावना ( अन्त.ःकरणमे व्यान करना, निदिध्यासन 1447400 }) के 


द्वारा पायाजा सकतादै। जंसा कि कहा गया है--'आगमसे, अनुमानसे 


तथा ध्यानाभ्यासके वल से-इस प्रकार तीन तरहसे अपनी बुद्धिको 


परमेदवर के विषय मे लगाकर साधक उत्तम योग प्राक्त करता ।' | आगम 


ओौर श्रवण समानाथंक { अनर्थान्तर ) हैँ। गुरुके पाससे परमेश्वर के स््ररूप 


तथा उसके गुणों के विषय में श्रवण करना परमेदवर-ज्ञान का प्रथम सोपान >! 
इस श्रवण मे आप्त ( प्रामाणिक ) वाक्यया आगम को आवरयकता पड़ती है 


इसकिए इसे आगम मी कहते हँ । जो बात सुन चुके हैँ उनमें ददता ल्नेया 
अच्छी तरह उन पर विश्वास करने के किए अनुमान के नियमों के अनुसार 


युक्तिपू वंक चिन्तन करना मौ आवश्यक ही दहै। यही चिन्तन मनन कहलाता 


दै । चकि इसमें अनुमान का सहारा लेना पडता दहै। इसलिए इते अनुमान मो, 


कहु देते हँ । श्रवण ओर्‌ मनन के पश्चात्‌ उस अथंका बार-बार घ्यान करना 
चाहिए । एसा करने से वह ब्रात हृदयम बंठ जातीहै। यही भावना दे। 
जिस मागं से सामान्यपदाथंका श्रवणादि होतादै उसी मागंसे ईइवरके 
विषय का भी। जव वृद्धि ईश्वरविषयिणी हो जाती दहै उसी समय उत्तम 
योग अर्थात्‌ ईश्वर का साक्नात्कार प्राक होताद्‌ । | 

[ अब इन तीनों उपायों मे ] मनन अनुमान पर निमेर करतादहै ओर 


स्वयम्‌ अनुमान व्याक्ि ( एणण्टाऽ2] पलाव्प० ) के ज्ञान पर । व्याप्ति का 


ज्ञान मी पदार्थो कौ पारस्परिक विवेचना ( 5८प्9० ) कौ अपेक्षा 


रखता है । यही कारण है कि छह पदार्थो की व्यवस्था भगवान्‌ कणादने दस 


लक्षणों ( अध्यायो ) से युक्त [ अधने वैडोषिकदशन मे | को है जिस ( दशंन ) 


का आरम्म-सूत्र दै--अब इसलिए ( हम ) धमं की व्याख्या करेगे ( वंरोषिकः 


सूत्र १।१।१ ) । 
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विलेष--उवेतारवतर उपनिषद्‌ मे एक वाक्य आया रहै-- तमेवं विदित्वाति 
मृत्य॒मेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ( ३।८ ) अर्थात्‌ उस परमेरवर को इस 
रूप मे जानकर रोग मृत्यु ( दुःख ) के बन्धन से छट जाते हैँ, कोई दुसरा मागं 
इससे निकलने का नहीं है । इस श्रुति को ही आधार मानकर वेरोषिकं रोग 
परमेरखवर-साक्षात्कार को ही एकमात्र उपाय बतलाते हँ जिससे मृत्यु से निक 
जा सक्ते हैँ। इस साक्षात्कार ( ०५1608८ }) के च्िएु तीन परस्पर 
क्रमवद्ध उपाय ह--श्रवण, मनन ओर भावना । प्रस्तुत दश्चंन का सम्बन्धन तो 
श्रवणसे है न भावना से। मनन विशेषतया उसकी पद्धति का निरूपण 
करना ही न्याय-वेदोविक का लक्षण है। मनन के जिए अनुमान ओर अनुमान 
के लिए व्यासिज्ञान आवदयक है । व्यासिज्ञान के किए पदार्थो का विवेचन 
महर्षि कणाद करते हैँ। न्यायमें मनन की पद्धति--अनुमान--का विशद 
विचार होता रै जब कि वैरोषिक-ददांन मे उस अनुमान की सफलता के लिए 
पदार्थो का विररेषण किया जाता है 1 दोनों इस ष्टि से एक दूसरे को सहायता 
करते हैँ । इन दशंनों के द्वारा ईरवर की उपासनाही होती है, क्योकि इनकी 
सारी चर्चां मनन के अन्तगंत आती हैँ । उदयनाचायं अपनी त्यायकुसुमाञ्जचि 
मे ( १।१३ ) कहते है-- 

न्यायचर्चयमीशस्य मननग्यपदेशमाक्‌ । 
उपासनेव क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥ 

अर्थात्‌ मनन" ( (110प्हा ) शब्द से अभिहित यह न्यायचर्चा श्रवण के 
मनन्तर आती है तथा इससे ईखवर कौ उपासना ही होती है। यहां 
न्यायचर्चा का अथं है अनुमान, क्योकि वही न्यायमें विशेष रूपसे चित 
होता है । | 

कणाद ने अपने सूत्रों में केवर छह पदार्थो का निरूपण किया दै । वे हं 
द्रभ्य ( §ण181281166 ), गण, ( @ण्ाष्क), कमं ( ^८0 }), सामान्य 
( 0ल्ण्लप्भातफ ), विद्ेष ( एञ्पप्ल्णाश्नप्फ ) ओर समवाय ( 1016€1~ 
61166 ) । प्रशस्तपाद मे अमाव ( प्रिग-छ्सं@०८ } को भी सप्तम पदाथं 
( (9च्छणक )के रूपमे स्वीकार किया गया है \ तब से पदाथं सात माने गये 
हैँ । भावात्मक ( २०४५८ ) पदाथं छह ही हैँ 1 इसकी संख्या पर अगे मूल 
मे ही विचार करेगे । कणाद के दस अध्यायोवारे सूत्र-ग्रन्थ को दशलक्षणीः 
( = दशाध्यायी ) कहा गया है ! कणाद के पास कुछ एसे शिष्य अये जो 
विधिवत्‌ वेद-वेदाङ्ख का अध्ययन कर चुके थे, असूया (दोषान्वेषण की प्रवृत्ति ] 
से शन्य थे ओर इस प्रकार श्रवणः कर चुके थे। मनन के किए आये हुए इन 
रिष्यों पर परम कारुणिक मगवानू कणाद प्रसन्न हो गये ओर उन्होने वंशेषिक- 
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दन की रचना की । उसका प्रथम सूत्र यही टै--अथातो धमं व्याख्या- 
स्यासः ! इस सूत्र में “अथः शब्द के द्वारा मंगर या आनन्तयं ( §१8व्‌प८- 
7166 ) का बोध होता है अर्थात्‌ रिष्यों की जिज्ञासा के पञ्चात्‌ \ अतः = 
उसक्एि । चूँकि श्रवणादि में निपुण, असुयारहित दिष्य लोग आये हैँ इसलिए 
ज्ञान की पराकाष्ठाके रूपमेजो धमं है उसकी व्याख्या अब करेगे । धमेका 
खक्षण दुसरे ही सूत्रम दिया गया है--यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स 
चमं; ( १।१।२ ) 1 जिससे अभ्युदय ( स्वगं, तत्त्वज्ञान, कौकिक उन्नति }) तथा 
निःश्रेयस ( मोक्ष ) की प्राप्तिहो वही धमं दै 1 यहाँ (वमं' दाव्द अपने शास्त्रीय 

विषय के अथंमे लिया गया है। 

अब कणाद-सूत्रों की विषय-वस्तु पर विचार आरम्भ होता हे । 
( २. वेशोषिक-सृत्र की विषयवस्तु ) 
(^~ = भ भ ` ५ 
तत्राह्विकद्र यात्मके प्रथमेऽध्याये समवेतारेषपदाथेकथन- 
समकारि । तत्रापि प्रथमाद्दिके जातिमन्निरूपणम्‌ । द्वि तीयाद्दिके 
जातिविङेषयोनिरूषणम्‌ । 
आदधिकदययुकते द्वितीयेऽध्याये द्रव्यनिरूपणम्‌ । तत्रापि 
प्रथमेऽध्याये भृतविशेषलक्षणम्‌ । द्वितीये दिक्करारगप्रतिपादनम्‌ । 
आ्िकदययुक्तं ततीय आरमान्तःकरणलक्षणम्‌ । तत्राप्या- 
त्मरक्षणं प्रथमे । द्वि तीयेऽन्तःकरणलश्चणम्‌ । आद्धिकद्र ययुक्तं चतुर्थ 
श्रीरतदुपयोगि विवेचनम्‌ । तत्रापि प्रथमे तदुषयोगिषिवेचनम्‌ । 
दवि तीये स्रीरथिवेचनम्‌ । 

प्रथम अध्याय मे, जिसमें दो आर्कं ( एक दिन का पाद = मा्भिक } हैः 
उन समी पदार्थोका वणन दहै जो समवेत अर्थात्‌ समवाय-सम्बन्धसे युक्ते 
[समवाय-सम्बन्ध का अथं नित्य-संवंध, जो कमी भमित्नन हो । द्रव्य, गण, 
कर्म, सामान्य ओर विदोष-इतने पदार्थो का समवायसम्बन्ध होता है द्रव्य 
अपने अवयवो मे समवेत रहता है, गुणों ओर कर्मोका समवाय-सम्बन्ध द्र्य 
के साथ रहता दै, क्योकि गुण ओर कमं से युक्त होना द्रव्य-सामान्य का लक्षण 
ही दै । सामान्य तो जाति को ही कहते है, जिसका समवाय-तंबंध उपयुक्त तीनों 
से है । वि्ेष नित्य द्रव्यो मे समवेत रहते हैँ । अवयवहीन परमाणुओं को तथा 


 आकाश्च आदि को भी यद्यपि समवेत नहीं कह सकते, किन्तु नित्य द्रव्यो के साथ 
उनका समवाय-संवंध होता है । इसी अथं मेवे समवेत दैँ। षष्ठ पदाथं समवाय 


मः क त नो कः `, | 0 ए "५ 
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समवेत नहीं होता है क्योकि यदि उसे समवेत मानं तो किसी मे समवेत होगा, 
उसका किसी के साथ समवाय होगा--फिर उसका मी दुसरा समवाय होगा 
एेसा करते-करते कहीं अन्व नहीं होगा, अनवस्था हो जायगी । इसकिए प्रथम 
पांच पदाथं ही समवेत होते है । | 

उसमे मी प्रथम आह्भिक मे उन पदार्थो का निषू्पण हुआ है जिनकी जाति 
( सामान्य, 1255 } होतौ है ( अर्थात्‌ द्रव्य, गुण ओर कमंका)1 द्वितीय 
आ्भिक मे सामान्य ( जाति ) ओर विशेष का निरूपण किया गया है 


दो आ्भिकों वारे द्ितीय अध्यायमें द्रव्य का निरूपण हुआ है जिसमें प्रथम 
आहिक मे भूतो ( क्षिति, जक, अग्नि, वायु, आकार ) के लक्षण हैँ ओर दुसरे 
मे दिला तथा कारका निरूपणहै1 [ स्मरणीय कि द्रव्य नव है--पृथ्वौ, 
जक, अग्नि, वायु, आकारा, दिशा, कालक, आत्मा ओर मन । इनमे प्रथम सात 
का वणेन दहिितीय अव्यायमे हीहोगयादहै। | 


तृतीय अध्याय मे जिसमें दो आह्भिक रहै, आत्मा ओर अन्तःकरण ( आन्त- 
रिक इन्द्रिय = मन ) के लक्षण हँ । इनमें मौ प्रथम आर्धक मे आत्मा का लक्षणं 
दै, द्वितीय मे अन्तःकरण का। [ इस प्रकार द्रव्यो की विवेचना समाप्त होती 
है । | दो आद्भिकोवाले चतुथं अध्यायमे शरीर ओर उसके उपयोगी तत्त्वों 
( ^तप्<§, जंसे--परमाणुकारणता आदि ) का वणन रहै। प्रथम आदिक 
मे शरीरके उपयोगियों का हीवणंनदहै ओर दूसरे आह्िकमें शरीर का 
विवेचन है । 


~ (~ = ¢ ~ ^ = 
आह्नकढयव त पञ्चम कृमब्रातपदनम्‌ । तत्राप श्रथम 
रसं [9 ¢ (~. तीये € (~ 
शरोरसंबन्धिकमे चिन्तनम्‌ द्वि तीये मानसकमंचिन्तनम्‌। आहिक 
दयश्चाछिनि षष्ठे श्रौतधमेनिरूपणम्‌ । तत्रापि प्रथमे दानप्रति- 
© => (~ #िये (~ € ^~ 
ग्रहधमेविवेकः । द्वितीये चातरा्म्योचितधमंनिरूपणम्‌ । 
दो आद्भिकों वारे पंचम अध्याय में कमं का प्रतिपादन हुआ है } इसमे प्रथम 
आद्भिक मे शरीर से निष्पन्न हौनेवाङे कर्मोका विचार हुआरहै, दूसरे आक 
मे मानसिक कर्मों का चिन्तन ( विचार ) किया गयादहै। दोही आ्भिकों से 
विभूषित षष्ठ अध्याय मे श्रुतियोंमे प्रतिपादित धमं का निरूपण किया गया है । 
जिसमे प्रथम आह्भिक मे दान ( दान करना ) ओर प्रतिग्रह ( दान केना )- 
इन दो धर्मो पर विचार क्रिया गया है । द्वितीय आ्धिकमे चारों आश्रमो के 
किए उचित धर्म का निरूपण हुआ है । 








३९८ सर्वदशनसंग्रहे- 


तथाविधे सपमे गुणसमवायग्रतिपादनम्‌ । तत्रापि प्रथमं 
युद्धिनिरपेक्षयुणग्रतिपादनस्‌ । द्वितीये तत्सपिक्षगुणप्रतिपादनं 


समवायप्रतिपादनं च | 
अष्टमे निधिकल्पकसविकस्पकप्रत्यक्षप्रमाणचिन्तनम्‌ । नवमे 
युद्धि विोषप्रतिषादनम्‌ । दशञमेऽयुमानभेदप्रतिपादनम्‌ । 

उसी प्रकार के विमाजनवारे सक्षम अध्यायमें गुणों ओर समवाय का 
प्रत्तिषादन हु दै जिसमे प्रथम अ्िकमे उन गुणोंका प्रतिपादन हृञा दै 
जो बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखते ( खूप, रस, गंध भादि ) । द्वितीय आह्निक में 
बुद्धि की अपेक्षा रखनेवाके गुणों ( द्वित्व, परत्व, अपरत्व, पृथक्त्व आदि } का 
तथा इसी में सामान्य का मी प्रतिपादन हुआ है । [ द्वित्व, एकत्व, बहुत्व आदि 
को संख्या कहते है, वह मी बुद्धि पर निमर करती है । इसका विशद विचार 
आगे करेगे) | | 

अष्टम अध्याय में निविकल्पक ( [7तलाल010216 ) तथा सविकल्पक 
( 6षलापण7816 ) प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण हभ है! नवम अध्याय 
मँ वुद्धि क विदोषों ( मेदं ) का वणन है । दशम अध्याय म अनुमान के भेदो 
का वर्णनदहै। [ यहं आश्वयंदहैकि नवम ओर दरम अध्यायोंके विषयमे 
नाधवाचायं इतने श्रम में रहै । वास्तव में नवम अध्याय में अतीन्द्रिय संयोगादि 
से होनेवाखे प्रत्यक्ष का तथा अनुमान का वणन है दशम में सुखदुःखादि 
आत्मा के गुणों का वणन एवं त्रिविध कारण का भी प्रतिपादन हृभा हं । माधव 
के श्रम का कारण समक्च मं नहीं आता ! | 

( २. शास्त्र की प्रवृ त्त--उहेश, लक्षण, परीक्षा ) 
तत्रोर्ञो रक्षणं परीक्षा चेति त्रि विधास्य शास्रस्य प्रवृत्तिः 

( वात्स्यायन १।१।१)। नलुविभागापक्षया चातुरविंध्ये वक्तव्ये 
कथं तरेविध्यञुक्तमिति चेत्‌-मेवं म॑स्थाः। विभागस्य विरेषोदेश- 
रूपत्वात्‌ उदे एवान्तर्भावात्‌ । तत्र द्रव्यगुणकमसामान्यविशेष- 
समवाया इति षडेव ते पदाथां इत्युदशः । 
का कहना ह कि ] इस शास्त्र ( स्याय-वयेषिक ) कौ प्रवृत्ति 


| वात्स्यायन 
( प्रतिपादन ) तीन प्रकार से होती ह-उदश ( एप्पल 10, गणना ) 


लक्षण ( 00010 ) ओर परीक्षा । लक्षणों का आरोपण, हथ 
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2810) )। [ वस्तु का केवले नामलेकेना या गिता देना हौ उटहेश 
कहलाता ह जसे यहु कहना कि द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विदोष ओर समवाय 
ये छह पदाथं हँ । लक्षण में वस्तु के उस धमं का उल्लेखे करते है जिसके द्वारा 
-वह्‌ वस्तु अन्य सजातीय वस्तुओं से पृथक्‌ की जाय, जंसे- द्रव्य उसे कहते है 
जसमे गुण हों । परोक्षाके द्वारा यह्‌ विचार होताहै कि उक्त प्रकार से दिये 
-गये छक्षण प्रस्तुत वस्तु मे ठीक रहैँकि नहीं। न्याय-वैरोषिक के प्रतिपादन की 
एक अपनी विद्येषता है कि इन तीन विधियो से शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया 
जाता हे । उसमें मी परीक्षा पर बहुत जोर दिया जातादहै जिसके कारणये 
दशन अत्यन्त ताक्रिक माने जाते हैँ ! यही नही, अन्य शास्त्रों पर भी जब विपत्ति 
आती हे तब वे अपनी सुरक्षाके किए तक-गास्का ही आश्रय क्ते है ओर 
ुवपक्षियों की खत्रर इसी परीक्षाके द्वारा्ते हैँ । | 

| अब प्ररन यह है कि इन तीन विधियो के अतिरिक्त इनमे | विभागको 
मी रखकर चार प्रकार को शास्तभ्रवृत्ति का वणन करना उचित था, आप तीन 
ही प्रकार की प्रवृत्तियां क्यों मानते हैँ ? एेसा न समक्चे, क्योकि विभाग मी एक 
तरह का उटृशहीतोहै। [ जब वस्तुओं का नामग्रहण करते है तब विभाजन 
या वर्गीकरण ( (19शीतब्ध०१ ) करके ही तोनामलक्तेह, यों ही मनमाने 
ढ्गसेतो नहीं 1 | इसलिए विभ।गको उदहेशके अन्दर हीरख क्ते है। 
वेशेषिक-ददांन में उदश यही है-- द्रव्य, धुण; कमं, सामान्य, विदलेष ओर सम- 
वाय, इस प्रकारये छह ही पदाथ हैँ ।' 


फिमत्र क्रमनियम कारणम्‌ ? उच्यते । समस्तपदार्थायतन- 

त्वेन प्रधानस्य द्रव्यस्य प्रथमपद्देश्लः । अनन्तरं गणत्वोपाधिना 

सकटद्रव्यव्त्तंगुणस्य । तदनु सामान्यवच्वसाम्यात्कमेणः | 

परचात्तसितयाश्चितस्य सामान्यस्य । तदनन्तरं समवायाधि- 
करणस्य विशेषस्य । अन्तेऽशिष्टस्य समवायस्येति ¦ 

यहां पदार्थो कौ गणना कराते समय एक विष क्रम देखते है उसका क्या 

कारण है? कहते हैँ-सारे पदार्थो का आधार होनेके कारण प्रमुख रूपसे 


* उद्देश दो प्रकार का है- सामान्य जेप- द्रवण, गुण, कर्मादि पदार्थों 
की गणना तथा विश्लेष जैसे .---पृथ्वी, जर, तेज आदि द्रव्य के मेदो की गणना 
गणो को गणना कराते समय विभाग" नाम आता है इसलिए विलेष उद्देश 
( अवान्तर भेद के अन्तग ) होने से विमाग को पथक्‌ नहीं ठेते । उद्देश में 
ही इसे "समञ्च ठेते है । 


४०० सर्वदशंनसंग्रहे- 


विद्यमान द्रव्य का उदे ( नामग्रहण ) पहर हुआ है । [ नोव का ज्ञान पहले 
करके तव मवन का निर्माण होता है, मनुष्य को जानने पर ही उसके .धर्माका, 
जैसे स्थर्ता आदि का, ज्ञान प्रष्ठ करते हँ । धमं काज्ञान पीछे होतादहै, धमी 
का पहर । इसी प्रकार समो पदार्थोका साक्नात्‌ यापरम्परासे आधारद्रव्य 
हीदै। गुण ओर कमं कातो साक्लात्‌ आधार है । द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, घटत्व 
आदिकेषरूपमेंजो सामान्य है उसका मी वहं सीधा आधारदहै। ह+ गुण ओर 
कमं की जाति ( सामान्य ) अर्थात्‌ गुणत्व ओर क्मंत्व भादि के किए उसे 
( द्रव्य को ) गुण-कमं का सहारा छेना पडता है-- गुणत्व ओौर कमेत्व क्रमरः 
गुण ओर कमं मेह ौर द्रव्य इन दोनों का आधार टै । विदेषों का भी साक्षात्‌ 
आधार द्रव्यही दै । समवाय का कहीं तो वह्‌ साक्षात्‌ आधार होतादै, कटौ 
गुणादि के द्वारा । तात्पयं यह है कि द्रव्य या तो समी पदार्थो का साक्षात्‌ 
आधारदै यापरंपरासे आधारदहै। प्रमुख होनेके कारण द्रव्य को पहले 
रखते ह) | 

इसके वाद गुणत्व उपाधिके खूपमें समी द्रव्यो मे पाये जानेवारे गुण 
कानामदहै। [ गुण का अथं अप्रधान होता है इसलिए द्रव्य की अपेक्षा अप्रधान 
खूप से विद्यमान रहनेवाऱे गुणों को द्रव्य के बाद रखते हैँ । यद्यपि गुण, कमं 
आदि पाचों पदार्थो को समान रूप से अप्रधान ( गुण ) कहा जा सकता है, किन्तु 
वैदोषिक लोग खूप, रस आदि को ही सांकेतिक खूपसे गुण कहते हं । गण का 
सामान्य अथं बहत व्यापक होने परः भी ज्ञास्त्रीय-दष्टि से एक विशेष पदाथ 
कोटी गुण कहते रै जौ समी द्रव्यो मे रहता दै। इसका यह अथं कमी नहीं 
समश्ना चाहिए कि सभी द्रव्यो मे समी गुण रहते है प्रथ्वीमेंरूप, रस 
आदि नहीं दै, न बुद्धि ही है । किन्तु कोई-न-कोई गुण समी द्रव्यो मे रहताही 
है । यह सौभाग्य अन्य पदार्थो को नहीं । यहीकारणदहैकि द्रव्य के पश्चात्‌ 
जौर अन्य पदार्थो के पटे गुण का नाम किया जाता है । | 


इसके वाद कर्मं का उटेश होता दै, क्योकि | द्रभ्य, गुण ओर कमं तीनों 
मे) सामान्य की सत्ता रहती हं, यही समानता दै । द्रव्य, गुण ओर कमं तीनों 
मे जाति ( 01558 ) रहती है । इसलिए तीनां को एक साथ हौ रखना चाहिए । 
द्रव्य, अपने विदिश कारणों से पहले आ चुके हं। अवरिष्ट कमं हीट 
इसलिए गुण के बाद उसे रखते हँ । 5 सके अतिरिक्त यह ध्येय है कि गुण, कमं 
के बीच गुणको प्रधानता मिती है, क्योकि गणो कौ प्च (वृत्ति) सभी 
रथ्यो वक रहती है, कमं बेचारे कछ ही द्भ्यो तक पहुंच पाते है-आकार, 
काक, दिशा, आत्मा इन विभु द्रव्यो मे कमं पहुंच नहीं सकते । गणो को 


श 
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अपेक्षा कमं द्रव्य के पास् पैरवी पहुंचाने में पिचड जाते हँ इसलिए गुणों के 
उपरान्त हौ इनका स्थान होता है । | 


इसके बाद इन तीनों मे आश्रय ठेनेवारे सचासाच्यया जाति का उरे 
होतादै। [ ऊपर कह चुके हैँकि आधार के बाद ही आधेय पदाथं आते है, 
द्रव्य, गुण, कमं तीनों ही सामान्य के ङ्एि आघार रहै। इसल्एिवे सामान्यकी 
अपेक्षा प्रधान दहैँ। दूसरों के भरोसे जीनेवाला पहले नहीं रह सकता । पहर 
उसके आश्रयदाता का नाम रहैगा--तमी उस्तका नाम रहेगा । यही कारण है 
कि सामान्य इन तीनों के अन्तमें आतारै। ] | 


इसके अनन्तर समवाय के आधार के रूष मे अवस्थित विज्ञेष का नाम 
र्ते हं ओर अन्तम बचे हए समवाय कानाम आतारहै--यही क्रम है। 
[ विशेष ओर समवाय को सबसे पीछे डालने का यहु कारणरहै कि इनका 
प्रत्यक्ष कमी नहीं होता । प्रत्यक्ष होनेवाले पदा्थोँ से अप्रत्यक्ष पदाथं पीछे रहगे 
ही । अबये दोनों निणेय करं किं कौन पहर रहेगा, कैन पीछे ? फिर आधार- 
भआघेय का संबंध हो गया । समवाय जाधेय है, विशेष आधार । आधार पहले 
होता है, आधेय पीछे । वस, विशेष के बाद समवाय कानामदहै |] 


( ४. पदार्थो कौ संख्या- छह या सात ? ) 
नज्ु॒ षडेव पदाथां इति कथं कथ्यते ? अभावस्यापि 
सद्भावात्‌ इति चेत्‌- मेवं बोचः । नजर्थानुष्टिखितधीबिषयतया 
भावरूपत्तया षडवेति विवक्षितत्वात्‌ । तथापि कथं षडेवेति नियम 
उपपद्यते ? विकर्पानुपपत्तेः । नियमव्यवच्छेद्यं प्रमितं न चा १ 


प्रमितत्वे कथं निषेधः ? अग्रमितस्वे कथंतराम्‌ ए 

अब यह्‌ प्ररनदहैकि आप कंसे कहते है कि पदाथ चह ही है? अभाव की 
भी तो सत्ता है [ जिसे सातवां पदाथं मानते दै |। इस प्रन पर हम कगे कि 
एेसा मत कहो । निषेधात्मक ( नजथे के हारा उल्लिखित या बोधित ) प्रतोति 
( ज्ञान, धी, प्रत्यय, 1016088 ) को हम अपना विषय नहीं मानते तथा 
मावःरूप ( भावात्मक 20०5४५९ ) | प्रतीति को ही हम विषय | मानते है 
इसलिए हमारी विवक्षा (कहने कौ इच्छा) से ही छदं पदाथं माने गये हैँ । [नलं 
कै रूपमे निषेध को समन्षलेने के किए अमाव मी एक ५थक्‌ पदाथं रहे, इसमें 
हमे कोई आपत्ति नहीं । किन्तु इस अमाव के द्वारा किसी वस्तु की असत्ताका 
ही तो बोध होगा, सत्ता कातो नहीं । हम सत्ताका विष्ठेषण करना चाहते 
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४०२ स्वंदशनसंग्रहे- 


है इसलिए अमाव नहीं स्वीकार करके छट ही पदाथं मानते रहै जो सब-के-सव 
भावात्मक रह। |] 
फिर भी प्रदन हो सकता है कि यहं नियम आप कहाँ से रते हैकि पदां 
केवल छह ही दै । [ इसकी सिद्धि के लिए दिये गये | दोनों विकल्प असिद्ध हो 
जायंगे । देिए--इस नियम से [ कि पदाथ छह ही हैँ ] व्यावृत्त किया जाने- 
वाला ( एल ०४ €्नप०९१ ) [ सक्तम पदाथं | प्रमाणोंसे सिद्धटैकि नहीं? 
[तात्वयं यह्‌ दै कि जब आप “छं हीमेष्टी' का प्रयोग करते ह तव अवश्य किसी 
जागामी पदाथ को निकाल बाहर (व्यावृत्त) करते दै, यह वहिष्करण जिसका हो 
रहा है उसकी सिद्धिके क्ष कोई प्रमाणहैया नहो । या तो सक्षम पदाथं 
प्रमाणरिद्ध होगा या असिद्ध । दोनों ही अवस्थाओं मे आप पकड़े जते है । | 

यदि चह ( सक्षम पदाथं ) प्रमाणोँसे सिद्द तब उसका निषेध क्यों कर 
रहे रहै? [ प्रमाण से सिद्ध पदाथंततो सदा स्वीकायं है, उसका निषेध नहींहो 
सकता । ] यदि प्रमाणो से उसको सिद्धि नहीं हो रही हौ तब तो निषेध करना 
ओर भी कठिन है । [ असिद्ध या असत्‌ वस्तु का निषेध करने मे अपना समय 
कौन मूखं न करेगा ? ] 

न हि कश्चिसरेक्षावान्मूषिकविषाणं प्रतिषेदुधुं यतते । ततश्वा- 
नुपपत्तेन नियम इति वेत्‌- मेवं भाषिष्टाः । सप्तमतया प्रमितेऽ- 
न्धकासदौ भावत्वस्य, भावतया प्रमिते चक्तिसाद्श्यादो सप्तम- 
त्वस्य च निषेधादिति कृतं विस्तरेण । 

कोई मी एेसा विचारलीठ व्यक्ति नहीं होगा जो चूहे का सींग (असिद्ध वस्तु) 
का निषेध करने में भपने सारे पाण्डित्य का खचं करे । | मूषिक-विषाण प्रत्यक्ष- 
त्रमाणसे ही असिद्धदै, दूसरोंकीतो बातही क्या! इसलिए असिद्ध वस्तु का 
निषेध करना मूख॑ता नहीं तो ओौरक्याहै? | इस प्रकार दोनों विकल्पों की 
असिद्धि के कारण छह ही? पदाथ होने का नियम अप नहीं ङ्गा सकते । 

[ इस प्ररत का उत्तर यह होगा-] एेसा नहीं कहना चाहिए 1 यदि अप 
छोग अन्धकार या किसी एेसी ही अभावात्मक चीज में सप्तम पदाथ कौ कल्पना 
करते हैँ तव तो हम अपने मावात्मक पदार्थो मे इते ठ ही नहीं सकते [ क्योकि 
भवालमक पदार्थं मे अन्धकार नहीं आ सकता, वह निषेधात्मक हे । ओर हम 
केवल मावपदार्थोको ही स्वीकार कर रहे है ]। यदि दूसरी ओर आप रोग 
मावके खूप मे सिद्ध शक्ति, साद्य आदि को ही सक्षम पदाथं मानते हैँ तो यहं 
सप्तम पदाथं नहीं, [वास्तव में हमारे भावात्मक पदार्था मे ही उसकी सत्ता दै । | 


अधिक विस्तार करना व्यथं हे । 
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विशेष- पदार्थो की संख्या छह मानने का कारण वे यहं बतलाते है कि 
मावात्मक पदाथ छह ही होगे । यदि किसी अमावात्मक वस्तु को सात्वं पदाथं 
मानते हं तो मावका प्रतियोगी होनेके कारण हमारी परिमाषा ( मावरूप 
पदाथे ) मे वह पदाथ नहीं होगा, यदि किसी मावात्मक वस्तु को हौ सतर्वा 
पदाथ मानते हैँ तव तो वहं हमारे मावात्मक पदार्थो के बीच ही कही-न-कहीं 
स्थान पा सकेगा । हमारा वर्गीकरण इतना व्यापक ( एषण ) है कि 
समी माव इसमें आ जायगे, फिर सक्षम पदाथं को आवर्यकता ही नहीं रहेगी । 
किसी प्रकार छठ से अधिक माव-पदाथं नहीं होगे । 


“षडेव ' (छह ही ) कहने से न केवल सप्तम पदाथं का निषेध होता है, न 
केवल माव का, प्रत्युत सक्षमत्व से विरिष्ट माव का निषेध होता है। दूसरे शब्दों 
मे यह कहं कि सातवां माव पदां ही नहीं है । केवर सक्षम पदाथं तो अन्धकार 
आदिदहंही, परये मावतो नहीं हैँ। अन्धकार काअथंरहै तेज का अमाव । 
शक्ति ओर साह्य यद्यपि माव है, पर ये केवल माव रहै, सातवें नहीं है । छह में 
ही इन्हे स्थान मिकल्तादहै। राक्तिके विषयमे रोग प्रन करतेहै कि जब 
हथेटी पर दाहशक्ति को रोकनेवारे मणि आदि पदाथं रखे रहते है तब अग्नि 
का संयोग होने पर भी हाथ नहीं जता । यदि खाली हाथ रहे तो जक जाय । 
इस नियमसे लगता है कि शक्ति मी कोई अतिरिक्त पदार्थं है । किन्तु एेसो बात 
नहींहै। अग्निका दाह-कारण होना ही शक्ति रै ( अग्नेरहं प्रति कारण- 
तंव शक्तिः )। प्रतिबन्धक का अमाव तो सभी कार्योँमे कारण रहता है जिसे 
पार्चातत्य तकशास्तर मे 7८९२६११८ (गातात कहते ह इसलिए अभिनि में 
ही शक्ति है अतिरिक्त तो कुछ नटीं । आधुनिकं विज्ञान मे शक्ति को एक पृथक्‌ 
पदाथं मानते हैँ । सादृश्य मी मिन्न पदाथं नहीं है, इसका अथं है-किदी 
'पदाथं से भिन्न रहने पर उसमे वतमान धर्मोको धारण करना ( तद्ि्त्वे 
सति तद्गतधमंवत्त्वम्‌ ) । वैरोषिक लोग भाव पदार्थो का विचार करते समयं 
इन वस्तुओं को कमी नहीं भूते । 


( ५. छह पदार्थो के लक्षण- द्रव्यत्व ओर गुणत्व ) 
तत्र द्रव्यादित्रितयस्य द्रव्यलादिजातिलंक्षणम्‌ । द्रव्यत्वं 
नाम गगनारविन्दसमवेतत्वे सति, नित्यत्वे सति, गन्धासमवेत- 
त्वम्‌ । गुणत्वं नाम॒ समवायिकारणासमवेताप्तमबायिक्षारण- 
मिनसमवेतसत्तासक्षाद्व्याप्यजातिः । 


४०४ सवददंनसंग्रह्‌- 


उनमें द्व्य आदि प्रथम तीन पदार्थो के लक्षण हैं द्रव्यत्व आदि के सामान्य 
( जाति ) से युक्त होना । [ द्रव्य उसे कहते हँ जो द्रव्यत्व-जातिकादहो, गुण 
गुणत्व-जाति का होता है तथा कमं कमंत्व-जाति का । इस प्रकार अपने-जपने 
सामान्य के द्वाराये लक्षित होते हैँ । अव इनके सामान्यो के लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ 
नैयायिक-भाषा मे दिये जायेंगे जिसमे प्रत्येक शब्द ओर विदेषण सामिप्राय 
रहेगा, उसके अमावमें लक्षण के अशुद्ध हौ जाने कौ संमावनादै। | 


व 


द्रव्यत्व का खक्षण-जव आका के साथ तथा अरविन्द के साथ 
अलग-अलग कोई पदाथं समवेत हो, वहु नित्य भी हो तथा गन्ध के साथ समवेत 
( नित्यरूप से सम्बद्ध, 7णष्लल ) न हो तो उसे ही द्रव्य-सामान्य 
कृट्ते ह । 

[ अव इस लक्षण को व्याख्या कर । द्रव्य-सामान्य ( द्रव्यत्व ) से द्रव्यका 
लक्षण किया जाता दै 1 इसलिए इस द्रव्य-सामान्य को समन्नना आवर्यक दे} 
द्रव्य-सामान्य के लक्षण मे तीन दुकड ह--( १ ) गगन तथा अर।वन्द के साथ 
समवेत होना, ( २) नित्य होना तथा (३) गन्ध के साथ समवेत न होना । 
गगनारविन्द को वेदान्तियो के समान आकाश का कमल न समज्ञं। यहाँ दन्द 
समास है । हन होने के कारण “समवेत शब्द का सम्बन्ध दोनों पदों के साथ 
होगा । (दन्द्रादौ हनद्रमध्ये हन््रान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम्मिसंबध्यते) । द्रभ्य का 
समवाय ( अपरिदहायं, नित्य ) सबन्ध गगन-जसे नित्य द्रव्य से तथा कमल-जैसे 
क्षणिक द्रव्य के साथमभी दहै, मेही सम्बन्ध नित्यहै। आकाशतोद्रव्यमेहै 
ही, कमक की गणना पृथ्वीमें होती दे। समह का सम्बन्ध अपने प्रत्येक व्यक्ति 
से रहता ही दै । दुसरे, द्रव्यका सामान्य नित्य मो है क्योकि जाति या सामान्यः 
नित्य होता है । व्यक्ति के विनाश के बाद मी जाति को सत्ता रहती है । अन्त 
मे यह्‌ द्रव्य-सामान्य गन्ध से असमवेत रहता है, क्योकि गन्ध गण है । द्रव्यत्व 
की वृत्ति गणो में नहीं होती, द्रव्योंमेंदहीदहोतीदहै। 

अब हम लक्षण के शब्दों की अनिवायंता पर विचार करं। (१) यदि 
लक्षण से गगन से समवेत रहना" यहं विरोषण हटा दे तो पृथिवी-जाति 
( पृथिवीत्व ) का मी लक्षण बन जायगा, केवल द्रव्यत्व का लक्षण नहीं 
रहेगा । दुरे शन्दों मे, पृथिवीत्व मे इस लक्षण को अतिव्याक्षि हो जायगी । 
पुृथिवी-सामान्य अरविन्द से समवेत होता है तथा नित्य मी होता है ( सामान्य 
होने के कारण )। पुनः गन्धका समानाधिकरण ( प्रथिवी-सामान्य ) गन्ध में 
होगा ही नहीं जिससे यह गन्धासमवेत मी दै । पृथिवी-सामान्य.गगन से समवेत 
नहीं होता ( जो हमने द्याही दिया है), केवर पृथिवी में पृथिवीत्व कौ वृत्ति 
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रहती ह । इसलिए “पृथिवीत्व' का ही लक्षण हो गया 1 (२) यदि लक्षणसे 
अरविन्द से समवेत रहना" हटा दँ तौ यह गगन मे वतंमान एकत्व-संख्या 
कामी लक्षण हो जायगा । एकत्व-संख्या गगन से समवेत रहती है, नित्य मी 
दै । एकत्व-संख्या नित्य द्रव्य में रहने पर नित्य है, अनित्य मे रहने पर अनित्य 
होती है-- यहां आकाशगत है इसलिए नित्य है । गन्ध से इसे कुछ केना-देना है 
ठी नहीं क्योकि एक गृण में दूसरा गृण आ नहीं सकता । अरविन्द से भी यहं 
समवेत नहीं होती । अरविष्दमें मी एकत्व है पर वह एकत्वं आकाश के 
एकत्व को अपेक्षा मिच्च है । इस प्रकार एेसी स्थिति मे एकत्व-संख्या का लक्षण 
हो गया । (३) यदि लक्षण से (नित्य होने पर' यह्‌ विशोषण . निकार देतो 
गगन ओर अरविन्द दोनों मे विद्यमान द्वित्वसंख्या का भी लक्षण बन जायगा । 
दवित्व-संख्या गगन ओर अरविन्द दोनो में समवेत है, गुण होने के कारण दूसरे 
गृण गन्ध से इसका सम्बन्धही नहीं। हाँ, यह्‌ नित्य नहीं है। द्वित्वं जादि 
संख्याए सवत्र अपेक्षा-वरद्धि से उत्पन्न होती हँ इसकिए अनित्य हैँ । ( इसके 
विचार के लिए आगे देखें । ) निदान, यह लक्षण द्ित्व-संख्याका हो गया। 
( ४ ) अन्त मे यदि लक्षण से गस्धं से समवेत रहना' यह विशेषण निकाल 
देतो यह्‌ द्रव्य, गुण अर कम॑ तीनों मे अधिष्ठित सत्ताका मी लक्षण हो 
जायगा । सत्ता गगन ओर अरविन्दमेतोहै ही, नित्य मी है । ठेकिन यह्‌ गणो 
मेमीटै, अतः गन्ध से असमवेत नहींहो सकतो । जखक्षणसे वहु पद निकल 
जाने पर इसकी प्राक्षि हो ही जायगी । 


लक्षणटरेसाहौजो लक्ष्य सेन. तो अधिकको व्याप्त करे, न कमको। 
अधिक को व्याक्ष करने पर अतिव्याक्षि-दोष' ( 700-५106 पलीपप्रठ } 
होता दहै, कम को व्याप्त करने पर अव्याक्षि-दोष ( 21126 2 ०० 
पव्0 तलीिणः10 ) होता है । उपर्युक्त पदों को निकार देने से कक्षण 
सदेव अपने लक्ष्य से अधिक को समेट लेता है- द्रव्यत्व के साथ-साथ कमी तो 
पृथिवीत्वं का, कभी एकत्व का, कमी द्वित्व का ओर कमो सत्ता कामी छक्षण 
यह्‌ बन जाता है, अर्थात्‌ अतिष्याक्षि-गोष हो जाता है । इसपे बचने के लिए 
प्रत्येक पद रखना अनिवाय है 1 | 

गुणत्व का लक्षण--गुण-सामान्य उस जाति को कहते ह जो [ द्रव्य 
गुण, कमं मे अधिष्ठित | सत्ता के दारा सीपेही व्याप्त हो सके, समवायि-कारणं 
( द्रव्य ) से समवेत नहीं रहे तथा असमवायि-कारण से भिन्न किसी भी पदाथं 
{ जंसे-आत्मा के गुण ) से समवेत हो । 

| गुणत्व के लक्षण मे मी तीन विशोषण हैँ--( १) एेसी जतिनजो 
समवायि-कारण से समवेत न हो, ( २.) जो असमवायि-कारण से भिन्न किसी 
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पदाथं से समवेत हो तथा (३) जो सत्ताके द्वारा सीधे ( साक्षात्‌, परंपरयासे 
नहीं ) व्याक्च हो सके1 समवायि-कारण उसे कहते टँ जिसके समवेत होने 
या मिलने पर कायं उत्पच्च होता है, जंसे-पट के लिए तन्तु, घट के लए मिद्ध 
आदि 1 समवायि-कारण कोई द्रन्यदही होतादै। द्रव्य मे गुणत्व नहीं रहता, 
वह्‌ किसी गुण मेही रह सकता है अर्थात्‌ गुणत्व द्रव्य से समवेत नहीं होता 
है । अचचमवायि-कारण उसे कहते हैँ जो कायं याकारण के साथ किसी चस्तु 
के मिरुजानेपर कारणके र्पमे अवे, जैसे-पटमे तन्तुजों के मिलने 
( समवेत होने ) पर उन तन्तुओं का संयोग पटरूपी कायं क लिए कारण है ।* 
भसमवायि-कारण से मिन्न आत्मा के विशेषगुण होतिर्है, क्योकि आत्मा के 
गृण कभी मी असमवायि-कारण नहीं हो सकते । इन गुणों से गुणत्व समवेत 
रहता है । सत्ता तीन पदार्थो में है-- द्रव्य, गुण, कमं । इसके द्वारा साक्लात्‌ 
तीन जातियों को व्यक्त किया जा सकता है-- द्रव्यत्व, गुणत्व, कमेत्व । 
पुथिवीत्व आदि द्रव्यत्व के द्वारा सीधे व्याक्ठ होतेह, सत्ताके द्वारा परपरासे॥ 
सत्ता पटले द्रव्यत्व को व्याक्च करती है, फिर द्रव्यत्व पृथिवीत्व को व्याप्ठकरता 
है । इसी को परंपरया व्यासः" कहते है । इसीलिए गुण-सामान्य सत्ता के दारा 
साक्षात्‌ व्याप्य है । भौर मी पदाथं--द्रव्यत्व, कमंत्व- सत्तासे व्याप्त होते 
पर अन्य विदोषण गण-सामान्य को उनसे पृथक्‌ कर देते ह । लक्षणमे दो चीजें 
दी जाती है--एक तो सामान्य-घमं ( ७८०३ ), दूसरा विदोष-धमं ( 710€- 
९7४2} ) तीसरा विदोषण सामान्य-धमं है, प्रथम दोनों विरोषण विदोष-धमं हैँ । 


अब विदोषणों की उपयोगिता पर टष्टिपात करे! ऊपर हम देख चुके ह 


कि इस लक्षण मे जो सामान्य-घमं दै वह्‌ गुणत्व, द्रव्यत्व ओर कमंत्व तीनों 
के लिए समान दटै। यहतो इसका विशेष-धमं है जो उन दोनों से गुणत्व को 
पृथक्‌ करता है । इसलिए यदि विशेष धर्मो मेसे कोई हटता है तो लक्षण द्रव्यत्व 
या कमत्व की व्याप्ठ करल्ेगा।( १) यदि लक्षणसे हम यह्‌ विडेषण हटा दें 
कि “यह ( गुणसामान्य ) समवायि-कारण अर्थात्‌ द्रव्य से असमवेत रहता है 
तो यह्‌ लक्षण द्रव्यत्व को अतिव्याप्ति करक्गा। द्रव्य का सामान्य सत्ताके 
दारा साक्षात्‌ रूपसे व्याप्य होता है तथा असमवायि-कारण से सिच्च द्रव्यमें 
समवेत मी होता है। द्रव्य कभी भी असमवायि-कारण नहीं हो सकता इसलिए 
द्रव्य मे समवेत होने के कारण द्रव्यत्व “असमवायिकारणमिच्च-समवेत' है ही । 
हा, यह समवायिकारण ( द्रव्य ) से असमवेत नहींहो सकता क्योकि द्रव्यत्व 


* इनके अतिरिक्त, इन दोनों से मिनन निमित्त-कारण ( छललण 
(2८5€ ) भी होता है जेसे--पट-कायं के लिए जुलाहा, करा, डंडा आदि । 


= = ` ` = "कन्द 
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द्रव्य ( समवायि-कारण ) में अवस्थित रहता है इस प्रकार यदि पहखा विशोषण 
उक्त लक्षणसे हटा देतो यह्‌ द्रव्यत्व का मी क्षण बन जायगा ।( २) यदि 
उक्त लक्षण से यह विदोषण हटा दें कि यह्‌ ( गुण-सामान्य ) असमवायिकारण 
से सिन्न ( आत्मा के विदोष-गुण जंसे--ज्ञान, बुद्धि ) वस्तुओं से समवेत होता 
है", तो यह कमंत्व को अतिव्याप्त ( 10८०८ ) करल्ेगा1 कमे का सामान्य 
सत्ता के द्वारा तो साक्षाद्‌ व्याप्त होता ही है, समवायि-कारण द्रव्य) से असमवेत 
मी रहता दै । कमं ओर द्रव्य मे समवाय-संबंध तो है नहीं । केवर एक बात हें 
कि कमंत्व असमवायि.कारण से भिन्न वस्तु से समवेत नहीं रहता । सभी कमं 
असमवायि-कारण है क्योंकि उनका संबन्ध संयोगया विमाग से अनिवायंतः 
होता है, असमवायिक-कारण से सिन्न वस्तुमे कमं की कल्पना ही असंमव रहै । 
( ३) अब यदि अंतिम विशेषण कि “यह सत्ता के हारा साक्षात्‌ ख्पमे व्याप्य 
होतादै', इटा दे, तो ज्ञानत्वं आदिमे ही अतिन्याक्षि हो जायगी । ज्ञानत्व 
की वृत्ति ज्ञान में रहती है, समवायि-कारण ( द्रव्य ) मे नहीं 1 इसक्िए ज्ञानत्व 
समवायि-कारण से असमवेत है । यह असमवायि-कारण से सिच्च वस्तु मे 
समवेत मी है क्योकि ज्ञान आदि आत्मा के विशेष गण रह, ये असमवायि-करारण 
नहीं हो सक्ते--असमवायि-कारण से मिन्न स्थान मे, जंसे-ज्ञान मे इनको वृत्तिं 
होती दै । किन्तु इस ज्ञान को सत्ता साक्षात्‌ रूप से व्याक्च नहीं करती । गण के 
दवारा ज्ञान सीधे व्याप होता है, सत्ता के हारा परम्परासे। इस प्रकार गुणत्व 
का शुद्ध लक्षण यदि चाहते है, कोई पद हटा नहीं सकते । | * 


( ५ क. कमेत्व, सामान्य, विशेष ओर समवाय ) 
कमेस्व॑ नाम॒ नित्यासमवतत्वसदितसत्तासाक्षाद्व्याप्य- 
जातिः । सामान्यं तु प्रष्वंसप्रतियोगित्वरहिमनेकसमवेतम्‌ । 
विरोषो नामान्योन्याभावविरोधिसामान्यरहितः समवेतः । सम- 
वायस्तु समवायरहितः संबन्धः इति षण्णां लक्षणानि उ्यव- 
स्थितानि । 


# गुणत्व के लक्षण में एक दुसरा पाठ भी दै-समवायिकारणासमवा- 
यिकारगभिन्नसमवेतसत्तासाक्षादृव्याप्यजातिः अर्थात्‌ गुणत्व वह है 
जो सत्ता के दवारा साक्षाद्‌ व्याप्य हो, समवायि-कारण या असमवायि-कारण से 
भिन्न पदार्थो से समवेत हो । द्रव्य समवायि-कारण है, उससे गण भिन्न है । 
संयोग विमाग असमवायि-कारण हं, गण उनसे मी भिन्नहै। दोनों पाठ एक 
ही अथं पर अते रहै । 
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कसे की जाति वह दहै जो नित्य पदार्थो मे समवायसम्बन्ध के उाथ 
विद्यमान न हो तथा सत्ता के हारा सीघे-सीषे व्याक्ठ होती हो । | यह्‌ स्मरणीय 
दै कि द्रव्यत्वया गुणत्व नित्य पदार्थो मे समवेत होते है--द्रव्यत्व जाति, 
परमाणु, आका आदि नित्य पदार्थो मे समवेत होती है; गुणत्व-जाति मी 
जलादि परमाणृओं मे स्थित रूप आदि गुष्णो मे तथा परमात्मा में स्थित ज्ञानादि 
गुणों मे रहती दै । ये गुण नित्य दै तथा इनमे गुण कौ जाति समवाय-संवंधसे 
रहती दै । द्रव्यत्व ओर गुणत्व नित्य पदार्थो में समवेत ह, असमवेत नहीं 
है- इसीलिए उन दोनों से पाथंक्य प्रद्ित करने के लिए क्मंत्व को नित्यस 
असमवेत कहा गया टै । समी कमं अनित्य होते दै । इसीलिए नित्य से उसकी 
जाति को कमी कोई मतलब ही नहीं रहता । ऊपर कह चुके हैँ कि सत्ता द्रव्य, 
गुण, कमं तीनों में रहतो है । इसलिए सत्ता क द्वारा सीधा सम्बन्ध कर्मत्व का 
दै । कमं के मेदं --आकुचन, प्रसारण आदि-को सत्ता परम्परा से व्याप्त करती 
दे, पहर कमंत्व को व्याप्त करती है, तव भेदो को । 


सामान्य-( (€0€2111$ ) उसे कहते हैँ जो प्रध्वंस ( विनाश) का 
पतियोगी ( अर्थात्‌ विनाडी 0च्छप्लणाल ) न हो तथा अनेक पदार्थो में 
समवेत ( लाला ) हो । | नादा का प्रतियोगी ( साथ देनेवाला, सामने 
पड़नेवाला ) विनाज्ञी पदाथं होता है, इसकिए प्रध्वंस का प्रतियोगी = विनाशो, 
पव्वंसप्रतियोगित्व = विनाशित्व, उससे रहित = अविनाशी । तात्पयं यह है कि 
सामान्य का विना नहीं होता। जिस वस्तु की जाति मानी जाती है उसके 
पदार्थोके न£ होने पर मौ जात्ति यथःपूवं स्थित रहती है - उसका विनाश 
नहीं होता । मारतीयों के मरने पर भी भारतीयता ज्य.की-त्यों रहती है, घट 
के नष्ट होने पर भी घटत्व रहता है । ईसरे,. जाति या सामान्य कौ स्थिति 
समवाय-सम्बन्ध से अनेक पदार्थो मे रहती है, एक ही पदाथ मे नहीं । केवर 
अविनाशी होने से तो दिक्‌, कार आदिमे भी अतिव्यास्षि हो जायगी 1 इह 
व्यावृत्त ( एष्नापत८ ) करने के लिए ही "अनेक-समवेत' विशोषण लगाया गया 
दै । दिक्‌, कारु अनेक पदार्थो में नहीं रहते जब कि घटत्व एक ही साय संसार 
के सारेषटोंमेदहै। | 

विक्ञेष--( ए50पाञ्न चम ) वह है जो समवाय-सम्बन्ध से अवस्थित 
हो तथा जो अन्योन्यामाव का विरोध करनेवारे सामान्य से रहित हो। 
[ अन्योन्याभाव उस अभाव को कहते हैँ जब एक दूसरेमे एक दूसरे का 
अमाव होता है, घट ओर पट का पारस्परिक भेद अन्योन्याभाव दहै । परमाणुओं 
मे जो आपसमें भेदै वह्‌ भी अन्योन्यामावदहै। इस भेद को समसन के किए 


५ 
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विदोष की आवदयकता है 1 अन्योन्यामाव का विरोध करनेवारे सामान्य इसमें 
नहीं रहते । सामान्य से रहित होने से द्रव्य, गुण ओर कमं से इसका पाथेक्य 
प्रकट होता है । अन्योन्याभाव का विरोधी कहने से सामान्य व्यावृत्ति होती 
दै । सामान्य का सामान्य नहीं होता, यह सवंविदित है । किन्तु यह ध्यातव्य 
दे कि सामान्य मे सामान्य का अभाव इसलिए मानते हँ कि अनवस्था- 


दोषन प्राप्तो जाय, इसलिए नहीं कि वहं अन्योन्यामावका विरोध 


करेगा । विह्ञेषों मे एक दूसरे के साथ अन्योन्याभाव रहता है, कोई विशेष समान 
नहीं होता कि एक जातिमें उन्हें रखें । प्रत्येक विदोष विशेष है ( {1€ 77 
;18८्‌{ ) । यदि विशेषो की जाति होने कगे तो विशोषता उनसे छिन जायगी, 


समानता होने लगेगी । सामान्य ओर विदोष मे सम्बन्ध कंसा? समौ विरोष 


अन्योन्याभाव की प्रतीति कराते हँ। इसमे सामान्य लेने से उनके इस स्वभाव 
की हानि होगी। इसकिए विषो मे सामान्य का अमाव इसौ से सिद्ध हाता 


“कि इनमे सामान्य मानने से अन्योन्याभाव को प्रतोति नहीं होगो। 
यही कारण है करि विज्ञेष अव्योन्यामाव क्ता विरोध होने के कारण सामान्यसे 


रहित होता है । विशेष को समवेत मानने से इसका पाथंक्य समवाय-नामक 


पदाथ से स्पष्ट होता है । समवायमें दूसरा समवाय हीं होता जिसमे वह सम- 
-वेत्त भी नहीं हो सकता । |* 


समवाय से रहित सम्बन्ध को समवायं ( 1016०९९ ) कहते हैँ, इस 
प्रकार छटों पदार्थो के लक्षण पृथक्‌-पुथक्‌ ऊह गये । [ जिस सम्बन्ध का समवाय 


नहीं हो वही समवायदटै। इसके दारा संयोग-सम्बन्ध का विभेद किया जाता 


हे । संयोग गुण है, संप्रोगी पदार्थोमें वह॒ समवाय-सम्बन्ध से अवस्थित हो सकता 
है । वास्तव मे समवाय वहु है जब दो पदार्थो में नित्य सम्बन्ध हो, जैसे पृथिवी 
ओर गन्ध मे समवाय रहै । अब इस समवाय मे कोई दसरा समवाय नहीं होगा । 
दूसरी ओर, दो वस्तुओंमें संयोग ( थोड़ी देर के किए ) सम्बन्ध हुआ दहै। 
संयोग ओर उन वस्तुभों के बीच समवाय हो सकता है । अव आगे नहीं बहु 
सकेगे कि फिर समवाय का समवाय होगा । | 


% जिन वस्तुओं मे अवयव होते है उनके व्यक्तियों ( 7पतणंतप्थ्‌३ ) 
को जवयवों का अन्तर देखकर पहचाना जा सकता दै । किन्तु एते मी पदाथं 
ह जिनके अवयव नहीं है, जैसे--आकाश, काल, दिक्‌, परमाणु ( पृथिवी, जख 
आदि के), जीव आदि। इनके व्यक्तियों को जाननेके किए ही विशेष कौ 
आवश्यकता पडती हे । विशेष का विवेचन वैदोषिकों का अपूव प्रयास दै जिससे 


दान कानतामदहीपड़ाहै। 





४१० सवंद्शंनसंग्रहे- 
( ६. द्रव्य के भेद ओर उनके लक्षण ) 
द्रव्यं नवविधं परथिन्यप्रेजोवाय्वाकाश्चकाठदिगात्ममनांसि 
[२ ( (खः ~ (५, (क ^~ ¢ 
इति ! तत्र परथिव्यादिचतुष्टयस्य प्राथत्रीत्वादिजातिरक्षणम्‌ । 


फथिवीत्वं याम पाकजरूपसमानाधक्रणद्रव्यत्वसाक्चषाद- 
व्याप्यजातिः । अप्त्वं नाप सरित्सागरसमवेतत्ये यति ज्वखना- 
समवेतं सामान्यम्‌ | 


द्रव्य नौ प्रकार का दै--एथिवी, अप्‌ ( जल), तेजस्‌ ( अग्नि), वायु, 
आकार, काल, दिक्‌, आत्मन ओर मनस्‌ । उनमें पृथिवी आदि प्रथम चार 
द्रव्यो के लक्षण हँ पृथिवीत्वं आदि की जाति। | पृथिवी का लक्षण पृथिवीत्व 
को जाति, अप्‌ का लक्षण अप्त्व-जाति, तेजस्‌ का लक्षण है तेजस्त्व-जाति, वायु 
का लक्षण वायुत्व-जाति । जिस प्रकार द्रव्य, गण, कमंके लक्षणों में उनके 
सामान्यो का उल्टेख होतादहै उसी प्रकार इन द्रव्योंके लक्षणमें मी इनके 
सामान्यकेदट्टारा ही इन्दे लक्षित (्ी०6€) कियाजातादहै। अव इनके 
सामान्यो के लक्षण द्यि जतिर्है। यह्‌ द्रविड-प्राणायाम न्याय-वंचेषिकों की 
विदोषता दै) किसी वातत को सीधे कटने मे नाना प्रकार की आपत्तियां होती 
ठै, इसलिए तौल-तौट कर एक-एक शब्द पर ध्यान रखते हए वे लक्षण देते हैँ । 
इसके लिए चाहे जितना पयंटन करना पडे ] 


पुथिवी-सामान्य का लक्षण-जो पाक ( अग्नि-संयोग ) से उत्पन्न पः 
के समानाधिकरण ( {८111621 ) हो तथा द्रव्य-सामान्यके द्वारा सीधे व्याक 
हो सके, उसी जाति को प्रृथिवी-जाति कहते दँ । [ पाक तेज का संयोग | 
इसी से परथिवी मे च्पादि गुणोंका परावतंन ( एिनीन्नःगः ) होता है। 
जिप् प्रकार पके हुए आमके फट में पीत-रूप आदि परावृत्त होते है उसी 
प्रकार पृथिवीमेंमी उक्त क्रिया हीततीदै। यह बात जलादि द्रव्यो में नही 
पायी जाती । जल मे अग्नि-संयोग होने पर मले ही उष्ण-स्पशं का अनुमवः 
होता दै किन्तु जल में स्वतः विद्यमान रीत-स्पशं का परावतन नहीं होता! 
जर में प्रविष्ट होनेवारे अग्नि-कणो के साथ-साथ ही उष्णता स्थितै, जल. 
के साथ नहीं । उष्णता को प्रतीति होने के समय मी जल वास्तव में शीतल 
ही है। उस समय रीतस्पदं कामान नहीं दहो रहादहै, यह दूसरी बातहै। 
उक्तं लक्षण में "पाकज-रूप-समानाविकारण' यहु विदोषण लगाने से जलत्व आदि 
मे अतिव्याप्ति नहीं होती । यहां यह्‌ स्मरणीय दहै कि जिस जातिका लक्षण 
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करना अमीष्ट हो उसमे भिन्न समी जातियों को पृथक्‌ कर देना चाहिए) ये 
पृथक्‌ करने योग्य जातियां दोप्रकारकी हो सकती हया तो लक्ष्य ( € 
2760 ) जाति के समानाधिकरण हो या उसमे व्यधिकरण दहो । सजातीय- 
विजातीय पदार्थो से पृथक्‌ करके लक्ष्यको लक्षित करनाही लक्षण काकाम 
दै । समानाधिकरण जातियां मीदोप्रकारकी होती कृचूटेसीर्ैजो रक्ष्य 
की जातिके द्वारा व्याप्त होती दँ ओर कुछ उन्हें ही व्याप्त करती ह । अस्तु, यहां 


'पाकजरूप-समानाधिकरण' के प्रृथिवीत्व से व्यधिकरण मे पडनेवालो जकत्व ` 


आदि सारी जातियों कौ व्यावृत्ति होदीदहै। जोदोप्रकारकी (व्याप्य ~+ 
व्यापक ) समानाधिकरणः जातियां हैँ उनकी व्यावृत्ति ( एष््टप्ञ०) ) श्रव्यत्वं 
के द्वारा सीधे व्याप्यः इस विशेषणसे होती है। पृथिवीत्वं को व्याघ्र करने- 
वालो जातियां है-- द्रव्यत्व (जो सीधे व्याप्त करती है) ओर सत्ता (जो परम्परा 
से व्याप्त करतीदै)। ये दोनोंही द्रव्यत्व के द्वारा व्याच नहीं होती, क्योकि 
व्याप्ति करने के किए मधिकं क्षेत्र होना चाहिए । दुसरी ओर, पृथिवीत्वके दारा 
व्याप्त होनेवाटी घटत्व आदि जातियां हैँ जो द्रव्यत्वके द्वारा व्याप्ठ होती तो 
ठं पर सीधे नहीं । द्रव्यत्व पहर पृथिवीत्व को व्याप्त करता दै फिर घटत्व को । 
इस प्रकार लक्षण के पद अन्य जातियों को व्यावृत्त करते हैं। | 


अप्‌-सामाच्य का लक्षण-जल्त्व एेसा सामान्यदहै जो सरिताओं ओर 
सागरो में समवेत हो किन्तु ज्वलन से समवेत न हो । [ सरिताओं ओर सागरों 
के साथ जर का समवाय-सम्बन्ध होतारहै। इप विशेषणका प्रयोग होने से 
उन जातियों की व्यावृत्ति होती दहै जो जख्त्व से व्यधिकरणं है, जेसे परथिवीत्व 
आदि । इसके साथ सरिताओं-सागरों कासंयोग भमरूेहीदहो, समवाय नहींहो 
सकता । इसी विदोषण से उन जातियों कौ मी ग्याठत्ति ( निरास छष्वप्शण०प ) 
हाती है जो जलत्व के द्वारा व्याप हो सकती हैँ, जंसे-सरित्व, सागरत्व आदि । 


सरित्‌ से सरित्व भर ही समवेत हो वयोक्रि वह॒ उसकी जाति है किन्तु सागरत्वं 


तो नहीं होगा । उसी प्रकार सागर से सारत्व समवेत नहीं हो सकता । जक्त्व- 
जाति सरित्‌-सागर दोनों से एक ही साथ समवेत है जबकि सरित्व भौर सागरत्व 
का जातियां सरित्‌ ओर सागरसे क्रमशः ( ९र686्८४८ण्न्‌$ ) समवेत होती 
है । यहींकारणहै करि इस विशेषण से उनकी व्यावत्तिहो जातीहै। यही 
नहीं, दूपत्व-तडागत्व आदि ज।तियों के लिए तो किसीमें चारा नहीं-न सरित्‌ 
मे, न सागर मे। अब बचीं वे जातिं जो जक्त्व को ही व्याप्त करती हँ जसे 
द्रव्यत्व ओर सत्ता । जिस समय “ज्वलन से समवेत न होना' कहते है, उसी समय 
इनको व्यावृत्ति हो जाती है, द्रव्यत्व भी ज्वलन से समवेत होता है, सत्ता भी 


जवलन से समवेत है, क्योंकि सत्ताया द्रव्यत्व में तेजस्‌ या ज्वक्न आताहे 








४१२ सवंदशंनग्रसंग्रहे- 


तो परम्परया या सीधे वह्‌ उक्त दोनों से भी समवेत हीदहै। जरत्व में ज्वलन 
नहीं होता, होता टै तो समवाय रूपमे नहीं। अग्निकणों का प्रवेश ओर 
निस्सरण क्षणिक ठै । [* 
तेजस्त्वं नाम चन्द्रचामीकरसमयेतत्वे सति सलिलासमंबेतं 
सामान्यम्‌ । वायुत्व नाम त्वगिन्द्ियसमवेतद्रव्यत्वसाक्षाद्‌- 
व्याप्यजातिः | | 
आकाशकालदिश्चामेकैकत्वादपरजात्यभावे पारिभाषिक्य- 
स्तिखः संज्ञा भवन्ति । आकाशं कालो दिगिति | 
तेजस्त्व-एेखा सामान्य है जो चन्द्र ओर स्वणं ( चामीकर ) के साथ 
समवेत टो किन्तु जरसे समवेतनदहो। [ उपर्युक्त जलत्वं की तरह इसकी भी 
व्याख्या होगी । तेजस्त्व ओर चन्द्र-चामोकर मे समवायसम्बन्ध होता है, इस 
विदोषण के द्वारा तेजस्त्वसे व्यधिकरण में स्थित पृथिवोत्व, जकत्व आदि 
जातियों का निरास्रहोतादहै। भृथिवी से चन्द्रयास्वणं का संयोग-सम्बन्ध हो 
जाय ( यदि इनमें गन्धकाप्रवेशहो ) तो हो जाय पर समवाय-सम्बन्थ संभवं 
नहीं । पुनः तेजस्त्व के द्वारा व्याक्च होनेवाटी चन्द्रस्व, स्वर्णत्व आदि जातियों 
कामी निरसन इसीसे होतादै, क्योकि चन्द्र॒ चन्द्रत्वसे समवेत हो सकता 
दै, स्वणत्व से नहीं । स्वणं मी स्वणंत्व से समवेत हो सक्ता है, चन्द्रत्वसे 
नहं । दौपक बेचारा किसी से समवेत नहीं होगा । किन्तु तेजस्‌ दोनों से एक ही 
साथ समवेत रहता है । तेजस्त्व जलसं समवेत नहीं होता, इस विशोषण के 


दारा तेजस्त्वकोही व्याप्त करनेवाटखी जातियों-- जसे सत्ता, द्रव्यत्व--की ` 


व्यावृत्ति होती दै। ये दोनों जात्यां परम्परयाया सीधेही सलिल के साथ 
समवाय-सृवंध रखती हँ । तेजस्त्व ( ज्वलनत्व ) का अस्थायी रूपमे जलसं 
संबंध होता है, समवाय नहीं । | 


वयुत्व-एेसी जाति हं जो त्वचा की इन्द्रिय ( स्पशंन्धिय ) से समवेत हो 
तथा द्रव्यत्व के हारा सीषे व्याप्त हो सके। [ वायु के साथ स्पर्शेद्दरिय संबद्ध दहै । 


श्यहू ष्येय हं कि वेदोषिकों कीये सारी परिभाषां निषेधात्मक् ह दूसरों 
की व्यावृत्ति ही मुख्य ष्येय ह्‌, स्वरूप का प्रकाशन नहीं । दूसरे शब्दो मे ये एेसा 
भवन वनाते हैँ जिसमें प्रतिरक्षा पर ही विदोष ध्यान रहता है, निवास की सुख- 
सुविधाओं पर नहीं । मयजोन कराये | कोई चद़ाईकर देतो? उस समय 
सारी सुविधाएं व्यथं हो जायगी । 


नि यि ~ 
ता क 
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वायु के कारण ही स्पं का अनुमव होतादहै। द्रव्यत्दमे वायु भी आता है ` 
इसचिए साक्षाद्व्यप्ष होता दहै । ] 

आकार, काल ओर दिक्--ये तीर्नो अङके-अकेले हँ 1 इसकिए इनके ऊपर 
कोई जाति नहीं । यही कारणदहै कि पारिमाषिक संज्ञाएं ये तीनों स्वयं है- 
आकार, कार ओर दिक्‌ 1 [उपर्युक्त द्रव्यों में पारिभाषिक संज्ञ एं उनकी जातिं 
थो, जंसे--षटथिवी का पृथिवीत्व, जर का जरत्व 1 परन्तु यहाँ सीधे आका केष 
ही खक्षण होगा-आकारात्व का नहीं । आकाश एक होता है। जाति मी 
होती दै जव अनेकताटहो । अनेक गोहोने पर ही गोत्वका प्रयोग होता है। 
सामान्य ( समानता, जाति ) के लए न्युनतमदो व्यक्ति ही रहने चाहिए 
अन्यथा समानता किमे ? | 


संयोगाजन्यजन्यविरोपगुणसमानाधिकरणविरोषाधिकरणमा- 
काशम्‌ । विभुत्वे सति दिगसमवेतपरत्वासमेवायिकारणाधिकरणः 
कालः ) अकालत्वे सति अविरोषगुणा महती दिक्‌ | 
आकाशा का लक्षण-संयोग से उत्यन्न होनेवाले ( संयोगाजन्य } 
तथा अनित्य ( जन्य ) [ आकाश कै | विशिष्ट गुण के साथ जो विष समाना- 
धिकरण ( समान ) हौ उसी विदोषका आधार आकाशश्दै। [ ऊपर देव ` 
पुके हैँ कि विशेष नामक पदाथं केवल नित्य द्रव्यो के साथ अवस्थित रहता 
है । आकार मी नित्य है, इसोकिए इसमे कोई विशेष अवद्य ही होगा । दूसरे 
राब्दो मे, आकाडा विरोष का आधार या अधिकरण रहै । आका मे एक विशिष्ट 
गण ( एतम पृप्भा् ) है शब्द। इस शब्दके साथ ही आका मे 
अवस्थित विशेष समानाधिकरण । कारण यहहैकिः शब्दका आधार मी 
आकाश दहे, उस विशेष का आधारमी आकारै । आधार या अधिकरण की 
समानता के कारण दोनों समानाधिकरण हैँ। इस लक्षणमें उस विरिष्टं गुण 
( शब्द ) के दो विशेषण है--संयोगाजन्य तथा जन्य । शब्द जन्य अर्थात्‌ 
अनित्य है, उत्पन्न किया जाता है इसलिए अनित्य है। यह ध्येय है कि मीमा- 
सक ओर वेयाकरण लोग शब्द को नित्य मानते, जब कि नैयायिक ओौर 
वेरोषिक उसे अनित्य स्वीकार करते हँ । संयोग से उत्पन्नन होना भी ब्द 
का धमंटै। वेदोषिकों के यहाँ विमाग से उत्पन्न तथा शाब्द से उत्पच्च शब्द 
को सत्ता मानी जाती है । 


अब हम लक्षण के ताकिक पक्ष पर चे “विशेषाधिकरणः' कह्ने से 
& चुत, ज्यणुक आदि, गुण, कमं आदि तथा समी अनित्य द्रव्यो की व्यावृत्ति 
होती हे । विशेष केवर नित्य पदाथं मे ही रह सकते है । विदोष गुण को संयोग 





४१४ सवंददानसंग्रहे- 


से अजन्य तथा जन्य ( अनित्य ) मी होना चाहिए । देखिए, पृथ्वी के परमाणं 
मं स्थित रूपादि गण यद्यपि जन्य ( उत्पन्न होने के कारण अनित्य ) ह, किन्तु 
संयोग से उत्मन्न न होते हों, एेसो बात नहीं ह । ये विदोष गुण पाकज अर्थात्‌ 
तेज के संयो से उत्पन्न होते ह । जल, तेज ओर वायुके परमाणुओंमेंजो 
विदेष गुणदहँवे जन्यही नहीं है, प्रत्युत नित्यदहैँ। दिक्‌, काठ ओर मनमें 
कोई विशेष गुण है ही नहीं । परमात्मा मँ मवस्थित जो वुद्धि आदि विदेष गण 
हँ वे नित्य है, जन्य नहीं । जीवात्मा के वुद्धि आदि गुण जन्य हैँ पर संयोगा- 
जन्य नहीं, क्योकि वे मन के संयोग से उत्पनन होते दँ ( तो संयोगजन्य ही हृए, 
संयोगाजन्य नहीं ) । तो सभी दशाओं मेँ आकाश ही ठेसा बचता है जो संयोगा- 
जन्य तथा जन्य विद्ेष गणको वारण करतादै तथा उस गुण के समाना- 
धिकरण विदोष कामी आधार है। 


इस लक्षण में कहना केवर इतना ही था कि शब्द जिसका गुणहो व्ही 
आकाड हे । इतना घटाटोप वैचिव्य का प्रदशंन करनेकेक्एिही हाद) हाँ, 
यह्‌ कह सक्ते हैँ कि विरोष का आधार होने पर किन-किन में परस्पर साधम्यं 
होगा या विशेष गुण के समानाधिकरण विहेषका आधार होने पर करिनम 
साधम्यं होगा--इस प्रकारके ज्ञान की आवश्यकता तव पड़ती है जव इसी 
खक्षण के अनुमान में हम व्याक्षि के उदाहरण दिखाने गते हैँ । आका 
का लक्षण वास्तव में संसृष्ट ( (०फएा००ल्प ) हो गया दै । ] 


कार्‌ का लल्नण-- काल वह द्रव्यै जो व्यापक ( विभु ए९४281४९ ) 
ठौ तथा दिक्‌ ( ००९ ) से असमवेत परत्व के असमवायि-कारण का 
अधिकरण हो । [ परत्व ( ;5॥006 } दो प्रकार का होता है--स्थानगत 
अर्थात्‌ समीप को वस्तु कौ अपेक्षा दुरस्थ वस्तु मे विद्यमान परत्व ( 82] 
त15127166 ) तथा काकगत अर्थात्‌ छोटी अवस्थावाङे पदाथं को अपेक्षा बडी 
अवस्थावाऱ पदाथं मे विद्यमान परत्व ( (€णए०म्‌ १151००८6 ) । स्थानगत 
धरत्व का असमवायि-कारण होता है दिक्‌ ( स्थान) ओर वस्तुका संयोग। 
इसमे दिक्‌ समवेत रहता है ओर काल असमवेत, क्योकि संयोग दो ही पदार्थो 
का हौ सकता ह । कालगत परत्व का असमवायी कारण दै काल भौर वस्तुका 
संयोग । इसमें दिक्‌ असमवेत रहता है, काल समवेत । काल इसी का आधार 
दै अर्थात्‌ कालम ही कार-वस्तु-संयोग होतादै। विभरुःका प्रयोग करनेसे 
ज्येष्ठ में अतिन्या्षि नहीं होती । संयोग चू किदो वस्तुओं का होता है इसलिए 
काल ओर ज्येष्ठ वस्तु दोनों मे उसकी सत्ता रह सकती दै । अन्तर यही है किं 
काल विश्रु होता दहै, ज्येष्ठ वस्तु विश्रु नहीं हो सकती । ¶परत्व' का प्रयोग करने 
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के आकाड ओर आत्मा मे अतिव्यस्त सकती है, क्योकि आका या आत्मा परत्व 


का असमवायी कारण नहीं हौ सकती । "दिक्‌ से असमवेत कहने से दिलामें 


अतिव्याक्षि रुकती है । | 


दिक्‌ का लक्षण--जो कारन टो, किसी विदोषगुणसे रहित हो तथा 


महती ( विभु, व्यापक ) हो वहो विक्‌ है। [काल मे अत्िब्यास्षि रोकने के किए 


अकाल' कहते हैँ । काकमे मी विेष गुणसे श॒न्य तथा विभु होता है 1 दिक्‌ 
उक्त विदोषणो से युक्तं होने परमौ कार नहींहै। आका ओर आत्मामं 
अतिव्याक्ति रोकने के लिए विशेष गुणसे रहित' ठेस विडोषण लगाया गया 
है । जआकाडा का विशेष गुण शब्द है, आत्मा का बुद्धि आदि) ये दोनों अकाल 
ह ततथा विभु हैँ किन्तु विशेष गुणसे रहित नहीं हैँ 1 सन मे अतिव्याप्ति रोकने 
के लिए महती' कहा गयादहै। मन अकाल्मो है, विदोष गुणसे रहित मी, 
किन्तु विभु नहीं दहै । इसीलिए यह्‌ लक्षण केवल दिक्‌ काही हुआ । | 
आत्ममनसोरास्मत्मनस्त्वे । आत्मत्वं नामामूतेसमवेत- 

द्रव्यत्वापरजातिः । मनस्त्वं नाम द्रव्यसमवायिकारणत्वरहिताणु- 
समवेतद्रव्यत्वापरजातिः । 

आत्मन ओर मनस्‌ के लक्षण ह आत्मत्व अर्यात्‌ आत्मा का सामान्य तथा 
मनस्तव अर्थात्‌ मनका सामान्य । | अब इन दोनों सामान्यो के लक्षण दिये 
जार्येगे । | 

आत्मत्व का लक्षण-आत्मत्व एेसी जाति दहै जो मूतं द्रव्यो मे समवेत 
नहो तथा द्रव्यत्वके द्वारा व्याप्त होतीदै। [ पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर 
मन--ये पांच मूतं द्रव्य हैँ । उनमें उन-उन द्रव्यो को जात्यां समवेत रहती 
हं । उन सथो का निरसन इसी विरोषण से होता है-अमूतंसमवेत । आका, 
काल ओर दिक्‌ एक-एक हीह, इसलिए उनमेतो जाति काही ` प्रर नहीं 
उठता । इस प्रकार आत्मत्व-जाति ही रक्षित होती है । 


सनस्त्व का लक्षण--जो अणु ( 41005 ) द्रव्य का समवायि-कारण 
नहीं हो सकते उन अणुओं मे समवेत ( ्ाला1911 ८०११९५१९ } तथा 
द्रव्यत्व के द्वारा व्याप्त होनेवाखी जाति को मनस्त्व-जाति क्ते ह । [ मनके 
परमाणुेसेदैँजो किसी द्रव्य का समवायि-कारण नहीं बन सकते। पृथिवी, 
ज, तेज ओर वायु के परमाणुओं का संयोग होने पर उन द्रव्यं के दयगुक, 
न्यणुक, चतुरणुक आदि बनते हैँ। इस प्रकारवे परमाणु द्वयणुकादिके 
समवायि-कारण होते ॐ । मन इनसे पृथक्‌ है, क्योकि इसके अणु समवायि-कारणं 








४१ द सवददांनसंग्रह- 
नहीं है। अणु कह्ने घै उन पदार्थो कौ व्यावृत्तिहोतीहै जो विभु दहै, जंमे-- 
आकाल, काल, दिक्‌ आत्मा ! सन अणु होता दे, 

इस प्रकारनौ द्रव्यो के लक्षण समाप्त हुए) उन द्रव्यो में पृथिवी, जल, 


तेज, वायु तथा आस्मा, मन को जातिया हँ, जव कि आकाश, कार ओर दिक्‌ 
अकेरे हैँ | | 


( ७. गुण के भेद ओैर उनके लक्षण ) 

रूप-रस - गन्ध - स्पदं - संख्या-परिमाण-प्थक्ल-संयोग- 
विभाग-परत्वापरत्व-बुद्धि-ुखदुःखेच्छा-द्रेष-प्रयतनाथ कण्टोक्ताः 
सपद, चशब्दसथुचिता गुरुत्व-द्रवत्व-स्नेद-संस्काराद्ट-शब्दाः 

जद, = ~ ¢ 

सपरेवेत्येवं चत॒रविशतिथेणाः । 

तत्र रूपादिचचब्दान्तानां रूपत्वादिजातिरेक्षणम्‌ । रूपत्वं 
नाम नीरसमवेतगुणत्वापरजातिः । अनया दिजश्चा शिष्टानां लक्ष- 
णानि द्रष्टव्यानि | 


गरुण चौवीस होते दँ । उनम सव्रह तो साक्षात्‌ कणादके मुखसे ही कटे 
गये है--रूप (गनः), रस (13516), गन्ध ( ऽण्‌] }), स्पशं (({0प्ला), 
संख्या ( प्विप्पणएलः ), परिणाम ( 713९10९ ), पृथक्त्व ॒ ( 1218४०८1 
7688 ), संयोग ({ (0) पणय ), विमाग ( शप्र ), परत्व 
( 2106688 }), अपरत्व ( 11€3111688 ), बुद्धि ( (ण्ट ), 
सुख ( 167८ }, दुःख ( 7277 ), इच्छा ( 06876 ), द्वेष ( 4.८. 
31०0 ), प्रयत्न ( एय ) । जिस सूत्रम कणाद ने इनका उल्लेख किया 
हौ उसमें ध्व ( ओर )* राब्द आया हे, इसमे सात ओर गुणो का भौ समुच्चय 
( 44५;0 ) होता हु--गुरत्व ( 62017168 ), द्रवत्वं ( पपत), 
स्नेह ( ४150101४ ), संस्कार ( {€ ), अदृष्ट अर्थात्‌ धमं ( 7461 ), 
जीर अधमं ( लप ), जब्द ( ऽ0पणप ) 1 [ कणाद ने अपने वंशेषिक- 
मूत्र १।१।५ में सत्रह गुणों का इस प्रकार उल्लेख किया ह--रूपरसगन्धस्पर्शाः 
संख्य! परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छादेषौ 
प्रयत्नाश्च गुणाः । ये सत्रहु गुण कणादकेकण्ठसे कहे ग्येह। चः (भी) 
का प्रयोग बतलाया किं कुछ गुण ओर मी उन्हं कहने कोहं । उन सात 
गुणों का समुच्चय होता हं । मेरी समन्नमे वास्तवमें चः के द्वारा सात 





भौलूक्य-दशंनस्‌ ४१७ 


गुणों का समुच्चय नहीं होता । सत्र में प्रथक्‌ -एथक्‌ गुणों का निर्दे किया गयां 
ह । प्रयत्न अंतिम गणै उसी का सम्बन्धं शोष गुणों के साथ दिखलाना 
चः को अभीष्टदै। बादमें टीकाकासोंने चौबीस गुण बनाये तथा "च" की 


, नहं व्याख्या की । | 


उनमेरूपसे लेकर शब्द पयंन्त जितने गुण हैँ ( अर्थाव्‌ चौबीस ) उनके 
लक्षण हँ रूपत्व आदि कौ जाति । [ जिस प्रकार द्रव्यो के लक्षण में जाति दारा 


लक्षण दिया जातारहै उसी प्रकार गुणों के लक्षणम भी जाति का प्रयोग 


होता दै । | रूपत्व-जाति वह है जो नील से समवेत हो भौर गुणत्व के दवारा 
व्याप्त होती हँ । [ रसत्व, गन्धत्व आदि जातिया नीक से समवेत नहीं 
रहती । | 

इसी रीति से अवशिष्ट गुणों के लक्षण मी देखे जा सकते ह । [ विरोष 
ज्ञान के लिए तकसंग्रह, सिद्धान्तमूक्तावरी या वेदोषिकसूव्र ही देखे जायं । ] 

( ८. कमं आदि के भेद ) 
कम पश्चविधम्‌। उतक्षेपणापक्षेपणाङ्श्वनम्रसारणगमनमभेदात्‌। 
भ्रमणरेचनादीनां गमन एवान्तमावः । उसकषेपणादीना्रतक्षेपण- 
€ पणव ९३. < 
त्वादिजातिरुक्षणम्‌ । तत्रोरक्षेपणत्वं नामोष्वदेशसंयोगासमवायि- 
कारणसमवेतकमंत्वापरजातिः । एवमपक्षेपणत्वादीनां लक्षणं 
९ 

कतेन्यम्‌ । 

कमं के पांच भेद हैँ--उत्क्षेपण ( व0्णगह पणतऽ ), अपक्षेपण 
( गप्णण्णणट १०८९३7१३ ), आकुचन ( सिकरुडना (07३6४ ); 
प्रसारण ( एवाय ) तथा गमन ( 140०9 ) । अरमण ( घूमना ), 
रेचन ( खाली करना ) आदि कर्मोको गमनमेंही समाहित करलेतेहै। 
उत्क्षेपण आदि कर्मो का लक्षण टै उत्क्षेपणत्व आदि की जात्ति। तो उत्क्षेपणत्व 
काअथेहै वसी जातिजो कम॑त्वके द्वारा व्याघ्ठ होती है तथा ऊपरी स्थानों 
के साथ संयोग के असमवायी कारण ( अर्थात्‌ कमंविशेष ) से समवेत रहती है । 
| तात्पयं यह्‌ है कि उध्वंदेश के साथ संयोग करने का हेतु ही उत्क्षेपण नामक 
कमं हे । | इसी प्रकार अपक्षेपण मदिकी जातियोंके भी लक्षण कर केना 
चाहिए । 

 विन्नेष--उत्षेपण का अर्थं है ऊपर फेकना, अपक्षेपण = नीचे फंकना 

( अधोदेश से संयोग का कारण ) । आकुचन = वस्तुं का वक्र होना या वस्तु 

९७ सण प9 
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के अवयवो का निकटतर आ जाना 1 प्रसारण = वस्तुओं का सीधा हो जाना या 
उनके अवयवो का दूर हो जाना । इन कर्मके अतिरिक्त सारे कमं गमन मे 
आते है । माषा-परिच्छेद (७ ) मे कहा गया है- 

श्रमणं रेचनं स्यन्दनोघ्वज्वलनमेव च । 

तियंरगमनमप्यत्र॒ गमनादेव खमभ्यते ॥ 

घूमना फिरना, खालो करना, प्रवाहित होना, ऊपर कौ ओर जलना, तिरछा 

चलना आदि सारी कियाएं गमन में ही समक्षी जाती हैँ । गमन का क्षेत्र इतना 
व्यापक हो जाता है कि हमे उत्क्षेपण आदि प्रथम चार कर्मोँको पृथक्‌ सत्ता पर 
मी सन्देह होने गता है । पर सूत्रकार की स्वतंत्र इच्छा पर कौन प्रन करे? 


सामान्यं द्विविधं परमपरं च । परं सत्ता द्रव्यगुणसमवेता । 
अपरं द्रव्यत्वादि । तच्लक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ । 
विशेषाणामनन्तस्वात्‌ समवायस्य चेकत्वाद्‌ विभागो न 
संभवति । तल्लक्षणं च प्रागेवावादि । 
सामान्य दो प्रकार का दै-पर ( प्राष्टणल्श ) ओर अपर ( 10७ ) । 
पर सामान्य ( ऽपप्णणप्य (उलप ) तो सत्तादीहै जो द्रव्य ओौरगुणसे 
समवेत है । [ केवल द्रव्यका नाम लेने से द्रव्यत्व मे अतिव्याप्ति हौ जाती, 
केव गुण का नाम खेन से गुणत्व मे । इसक्ए दोनों मे समवेत कहा गया दै । 
यह भी कहु सकते हैँ कि कमं मे मी समवेत होती है, च्न्तुदोसे दी काम चङ 
जाता है--लक्षणमे तो कम-से-कम राब्द्धन होने चाहिए ? ] अपर सामान्य 
तो द्रव्यत्व आदि हँ जिनके लक्षण पहर हीदियिजा चके हैँ। [ कितने रोग 
प्र्‌, अपर ओर परापर ये तीन सामान्य मानते ह । पर तो सर्वच्चि सामान्यदहै 
जैसे- सर्ता । अपर नीचे का सामान्य है, जसे--पृथिवीत्व । परापर वह्‌ है जो 
किसी सामान्यकी अपेक्षा परहो, किसी की अपेक्षा अपर, जंसे- द्रव्यत्व 
पृथिवीत्व की अपेक्षा पर ( ऊपर ) है किन्तु सत्ता को अपेक्षा तो अपर ( नीचे ) 
दै । | 
विज्ञेष--अनन्त प्रकारके गौर समवबायतो एक ही तरह का है, 
इसलिए इनका विमाजन करना संभव ही नहीं है । जहाँ तक इनके लक्षणो का 
नरदन ह, हम उन्हें पहले ही देख चुके हं । 
विल्ञेष- यहाँ पर वैरोषिक-दंन के आधारभूत पदार्थो का विवेचनं 
चमाघ्च हो शया । अब इसके कुछ गम्भीर विषयों मे माधवाचायं प्रवेशं कर रहं 
ह। वे विषय है--द्वित्व कौ उत्पत्ति, पाकज की उत्पत्ति, विमागज विमाग 


4 
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इत्यादि । इनका विचार कर केने पर अभाव का निरूपण होगा ओर वहीं इस 
ददान का अन्त हौ जायगा । 


( ९. द्वित्व आदि को उत्पत्ति का विवेचन ) 
३. दित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागे । 
यस्य न स्खलिता बुद्विस्तं बे वंशेषिकं विदुः ॥ 
इत्याभाणकस्य सद्धावाद्‌ द्वित्वादयुत्पत्तिश्रकारः प्रद्च्यंते । 


“पक्का वेंरोषिक उसी को कहते हँ जिसकी बुद्धि द्वित्व ( प ) की 
संख्या के विषय मे, पाकज उत्पत्ति (अग्नि-संयोग के कारण होनेवार परिवतेन। 
कै विषयमे तथा विमाग ( 0शंप्ण्लधठ ) से उत्पन्न होनेवारे विमाग के 
विषय में स्खलित ( च्युत ) नहीं होती । ८ तात्पयं यह्‌ है कि वेरोषिक-दरान में 
इन तीनों को विवेचना विदोष खूपसे की जाती है । )' टेसी लोकोक्ति संसार 
में प्रचकित है, इसलिए अव यहाँ द्वित्व आदि की उत्पत्ति की विधि दिखाई 
जायगी । 

विगेष- गणो मे एक गुण संख्या मी है, जिससे हम एक-दो-तीन आदि 
का व्यवहार करते हैँ । इनमें एकत्व ही मुख्य नैसगिक संख्या है जो आधार वस्तु 
की प्रक्रति के अनुसार नित्य या अनित्य होता है--यदि नित्य पदाथं मे ( जैसे 
आकाशमें) एकत्वहो तो वह नित्य होता है, यदि अनित्य वस्तु में रहै तो 
यहौ एकत्व अनित्य हो जाता है । एकत्व के अतिरिक्त सारी संख्याएँ कृतिम 
त्था अनित्य हे । हम अपनी बुद्धि के कारण द्वित्व, त्रित्व, बहुत्व आदि की 
कल्पना करते हं, क्योकि व्यावहारिक दशा मे उसकी आवद्यकता पड़ती है । 
इस प्रकार एकत्व जहाँ वस्तु में स्वमावतः स्थित दै, द्वित्व बुद्धि ( = अपेक्षाबुद्धि) 
पर निमेरकरतादहै, बुद्धिकेद्वाराही वस्तुओं पर द्वित्व-व्रित्वादि कः आरोपण 
होता हे । अपेक्षाबुद्धि उसे कहते हैँ जिसमे यह ज्ञान होता है कि यह एक रहै, 
यह दूसरा हे । अनेक पदार्थो मे एक-एक का बोध इसी से होता है ( अञेकंकत्व- 
विषयिणी बुद्धिः ) । 


अपेक्षाबुद्धि ओौर द्वित्व के सम्बन्ध के विषय मे मीमांसकों ओर वैशेषिको 
मे मतभेद है । मीमांसक कहते हँ कि जिस समय दो घट एक साथ होते है उसी 
समय द्वित्व संख्या उत्पन्न हो जातीहै। बादमें इन्द्रियों के साथ घटोंका 
सनिकषे ( (0 ) होने पर ध्यह एक घट है, वहं दुसरा" इस प्रकार की 
अपेक्षाबुद्धि के द्वारा द्वित्व का ज्ञान होता है । द्वित्व पहर से वतमान दै जिसकी 
अभिव्यक्ति @. (1१11 ) अपेक्षाबुद्धि के द्वारा होती है। अपेक्षाबुद्धि | 
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द्वित्व को उत्पन्न नहीं करती । वैदोषिकों का विचार ठीक उख्टा टं । वे कहते 
ह कि जव द्धित्व संख्या अज्ञात दे ( जैसा कि मीमांसक अपेक्षाबुद्धि के पहले 
उसे मानते है) तब उसे स्वीकार करनाटही निर्थंक है । इसलिए उसको सत्ता 
( ज्ञात या अज्ञात मौ ) तमी होती दै जत्र अपेक्षावृद्धि उसे उत्पन्न करती दै । 
स दृष्टि से गपेक्तावृद्धिके द्वारा द्टिस्व संख्या को उत्पत्ति दौती है, अमि- 
व्यक्ति नहीं । 

दत्व के नादा के विषयमे मी दोनों के मत विरोधीदही दँ 1 मीमांसकं कं 
अनुसार दो घटो के वियुक्त होने पर दत्व का नाद होता दै, जब कि वैशेषिक 
अपेक्षाबुद्धि को मी छगाकर कई अवस्थाओं के वाद विनाश मानते हं वैशेषिक 
की द्ित्वोत्पत्ति ओर द्ित्व-निवृत्ति अमी अगे मिलती है । आर क्षणं में उत्पत्ति 
अर उतने ही क्षणो मे निवत्ति ( न्ड ) मी होता है\ इनका व्णंन देखे \ 

(९ क. द्वित्व को उत्पति का क्रम) 


तत्र प्रथममिन्द्रियाथंसंनिकषंः (१) । तस्मादेकत्वसामान्य- 
ज्ञानम्‌ (२) । ततोऽपेक्षाबुद्धिः (३) । ततो हि स्वोत्पत्तिः (४) । 


ततो द्ित्वत्वसामान्यज्ञानम्‌ (५) । तस्माद्‌ द्वित्वशुणज्ञानम्‌ 


(६) । ततो द्र द्रव्ये इति धीः (७) । ततः संस्कारः (८) | 
तदाह- 

९. आदाविन्द्रियसंनिकषंवटनादेकत्वसामान्यधी- 
रेकत्योभयमोचरा मतिरतो द्वित्वं ततो जायते । 
द्वित्वत्वप्रमितिस्ततो चु परतो दित्वप्रमाऽनन्तरं 

दे द्रव्ये इति धीरियं निगदिता दिस्योदयग्रक्रिया ।!इति।) 


सबसे पहले इन्द्रियों के साथ वस्तु ( ठर्णव्णः ) का संनिक्षं ( संबंध ) 


होता है ( प्रथमक्षणमें घटोंके साथ चन्ृजों का संबंध होता दै उसके 
बाद द्सरे क्षण त्रे एकत्व की जातिका ज्ञान होता) तीसरे क्षणम 
अपेक्षावद्धि होती है [ कि यह एक घट है, यह दूसरा ] । चौथे क्षण में द्वित्व 
की उत्पत्ति होती है ( =वस्तुमे द्वित्व संख्याक बोध होता हं )। पांचवें 
क्षण से द्वित्वत्व की जाति का ज्ञान होता है । [ चकि जाति का ज्ञान होने पर 
व्यक्ति का ज्ञान होताहै, इसीरिए अव ] छठे क्षणम दत्व संख्या ( गुण के 


रूपमे.) का ज्ञान टोता है । इसके बाद सातवेक्षणमें येदोव्रव्य हः इस 
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प्रकार | द्वित्व-संख्या से विरिष्ट द्रव्य ] का ज्ञान होता दै! अन्त सें आत्मामें 
उक्त ज्ञान से संस्कार उत्पन्न होता है। [ इन मठो क्षणो मे उत्पन्न पदार्थो नें 
पहर्वाल पदाथं दुसरे का कारण होता है । बौद्धो कं दाद निदान को तरह 
ये श्खलाबद्ध हैँ । इसीलिए इन्हे इस क्रम में बाधा गया हेत 

यही कहा गया है-- ''सबसे पहले इन्द्रियों के साथ | वस्तु का | संनिकषं 
होना, फिर एकत्व की जाति की बुद्धि { ज्ञान } होना, फिर दोनों वस्तुओं में 
कत्त का जल्ग-अजलग बोध करनेवाली बुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) को उत्पत्ति, फिर 
द्वित्व को उत्पत्ति, उसके बाद हित्वत्व का ज्ञान, उसके बाद द्वित्व का ज्ञान, 
तब दो द्रव्यो को बुद्धि होना, [ फिर द्वित्व का संस्कार [--इस प्रकार द्वित्व की 
उत्पत्ति की विधि बतलाई गयी 1 
दत्वादेरपेक्षाुद्विजन्यत्वे किं प्रमाणम्‌ ! अवराहुराचायाः-- 
अपेक्षञुद्धिदित्वादेरुत्पादिका भवितुमर्हति ¦ व्यजकत्वालुपपततौ 
तेनाचुविधीयमानत्वात्‌ । चशब्दं प्रति संयोगवदिति । वयं तु 
ब्रूमः दवित्वादिकमेकत्वद्यपिष पानित्यबुद्विव्यङ्ग्यं न भवति 
अनेकाधितगुणःवात्‌ प्रथक्त्वादिवदिति । 
अव प्रन हौ सकतादहैकि क्या प्रमाणहै कि द्विल्व आदि की उत्पत्ति 
अपेक्षावुद्धिसे होती है? इसके उत्तर मे आचायं ( उदयन ) कहते हकि 
अपेक्षाबुद्धि द्वित्वादि को उत्पन्न करने मे समर्थं दे । जब अपेक्षाबुद्धि को द्वित्वादि 
का व्यजक्त सिद्ध नहीं कर पाते तब इस द्वित्वादि कै द्वारा टी अपेक्षाबुद्धि कौ 
अपेक्षा ( अनूविधान ) की जाती है । जिस प्रकार चाब्द कै द्वारा अपेक्षित कठादि 
स्थानो मे संयोग होने से शव्द की उत्पत्ति होती है । [ इस अत्यन्त संक्षिप्त 
उत्तर का यो समन्ञे--जिस प्रकार व्यंग्य-अथं व्यंजक शब्द की अपेक्षा रखता 
दे उसी प्रकार उत्पाद्य अथं भी उत्पादक की अपेक्षा करता दै। यहाँ पर 
द्वित्वादि संख्या अपेक्षाबुद्धि की अपेक्षा रखती है । पहर ही आघात मे मीमांसकं 
का यह मान्यता काट देते है कि अपेक्षाबुद्धि द्वित्वादि का व्यंजक है । ेसा तमी 
हाता जब अपेक्षाबुद्धि के पुवं द्वित्वादि की सत्ता सिद्ध होती, परन्तु उसके छ्ए 
तोकोईप्रमाण ही नहींहै। तो अपेक्नाबुद्धि की व्यंजकता सिद्ध नहीं होती । 
अब्र अकषयमाणता ‹ अपेक्षा ) मानन पड़गी ।* जहा जहां अपेक्षा होती है वहा 
चह उत्पादकता रहती है ( जिसकी अपेक्षा --- ता रहती है ( जिसकी अपक्ष होगी, वह्‌ उत्यादकं होगा ) । उदा. वह्‌ उत्पादक होगा ) । उदा- 








% समो कारण या तो ज्ञापक होते है या जनकं । अपेक्षाबुद्धि यदि ज्ञापक 
नहीं है तो जनक है| 





४९९ सवंद्ंनसंग्रहे- 


हरणाथं शब्द के वारा संयोग की अपेक्षा की जाती दहै कि कंठ-तादु आदि 
स्थानों मे वायुका संयोग होतो शब्द उत्पन्न होगा । य्ह संयोग शाब्द का 
उत्पादक है । इसी अनुमान से द्वित्वादि संख्या के लिए अपेक्लावुद्धि कौ जावस्य- 
कता होने के कारण, द्वित्वादि कौ उत्पादक अपेक्षाबुद्धि को सिद्धि होती है । 
अभिप्राय स्पष्ट है, अब दूसरे त्को से उसी बात कौ सिद्धि कौ जायगी । | 

हमारा यहं कहना है--द्वित्व आदि कौ अभिव्यक्ति उस अनित्य वुद्धि 
( अपेक्षाबुद्धि ) के हारा नहीं हौ सकती जिसमे दो या उससे अधिकः एकत्व ही 
विषयकेरूप मे आते है क्योकि ये ( द्वित्वादि ) अनेक पदार्थो मे जाध्रित रहने- 
वाक्ते गुण हैँ जिस तरह पृथक्त्व गण | अनेक पदार्थोमेंही रहता है |। 


विद्ञेष--इस दूसरे तकं का यह अमिग्रायदै। दो एकत्वों के विषय मे 
अपेक्षाबुद्धि होती दहै कि एक यह दहं, एक यह । अपेक्षाबुद्धि अनित्य दं। 
चूंकि द्वित्व अनेक पदार्थो में रहनेवाला गुण है इसलिए अपेक्षाबुद्धि कै दाय 
इनकी अमिन्यक्ति नहीं हो सकती । अभिव्यक्ति के लिए वस्तु का एकाधित 
रहना जरूरी है 1 द्वित्व-संख्या दो पदार्थो मे रहती है, वरित्व-संख्या तीन पदाथौ 
मे रहती है इत्यादि 1 जसे पृथक्त्व-गुण के किए अनेक पदार्थो मे रहना 
भावद्यक है-^हरि से द्याम पृथक्‌ दै, स्याम से शंकर ` इन उदाहरणों में 
पृ यर्वत्व्‌ ( 9€{0212{€71688 ) की वृत्ति अनेक व्यक्तियों में है | इस प्रकार 
पृथक्त्व के विषय में होनेवाटी अपेक्षाबुद्धि के द्वारा पृयक्त्व की अभिव्यक्ति नहीं 
होती । जब कोई वस्तु व्यंग्य नहीं है, ` तो जन्य होगी । निष्कषं यह हुभा कि 


अवेक्षाबुद्धि से द्वित्व आदि को उत्पत्ति होतौ हे । 
(९ ख. द्वित्व की निवृत्तिका क्रम ) 
निव््तिक्रमो निरूप्यते--अपेक्षाबुद्धित एकत्वसानन्यज्ञा- 
नस्य द्विखोत्यत्तिसमकाटं निवरत्तिः । अपेशाुर्िखसामान्य- 
ज्ञानाद्‌ द्वित्वयु णवुद्िसमसमयम्‌ | दित्वस्यापिक्षावु विनिवदर 
व्यबुद्धिसमक्रालम्‌ । गुणबुद्द्रव्यबुद्धितः संस्कारोत्पत्तिसम- 
कालम्‌ । द्रव्थबुद्ेस्तदनन्तर्‌ संस्कारादिति । 
अब द्वित्व की निवृत्ति का क्रम निरूपित किया जाताहै। [ तृतीयक्षणमे 


उत्पन्न होनेवाली । अरेक्चावृद्धिसेजो | चतुथ क्षण सें ] द्वित्व की उत्पत्ति 


होती है उसी के साथ-साच [ द्वितीय क्षण मे उतपन्न हुए ] एकव के सामान्य के 


जान की निवृत्ति ( विना ) हो जाती दै ( अर्थात्‌ अपेक्षाबुद्धि एक ओर द्वित्व 
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को उत्पत्ति करती है ओर दुसरी ओर एकत्व-जाति के नान का विनाश 
केरतो है। ) 


[ पचम क्षण में उत्पन्न होनेवाली ] द्वित्वत्व की जाति जान से जब 
| षष्ठ क्षण में | द्वित्व संख्या का ज्ञान उत्पन्न होता है टक उसी समय [ तृतीय 
भण में उत्पन्न हुई | अपेक्ाबुद्धि का विनाह्ञ हो जाता ठै । अपिक्षाबुद्धि के 
विना ( षष्ठक्षण ) के वाद [ सप्रम क्षण मे | जो थये दो द्रव्य है" ठेसा ज्ञान 
होता दै उसी के साथ द्वित्व-संख्या का विनाह्ञ होता है ( क्योकि द्वित्व 
सख्या के कारणस्वरूप अपेक्षाबुद्धि का विनादा इसके प्वंहीहो चुका रहता 
दे) । द्रव्य काज्ञान हो जाने ( सप्तम क्षण ) कै बाद जव [ अष्टम क्षणमे | 
संस्कार की उत्पत्ति होती है ठीक उसी समय द्वित्व-संख्या के ज्ञानकाभो 
विना हो जाता है। इसके बाद [ अष्टम क्षण मे उत्पन्न ] संस्कार के बाद 
(= नवेक्षण में) दो द्रव्यो को ज्ञान भी नष्टहो जाता है । ( इस प्रकार 
द्वित्वादि का क्रमशः विनाश होता है | | 


तथा च संग्रहरलोकाः-- 
५. आदावपेक्षाबुद्रया दि नच्येदेकत्वजातिधीः । 
वित्वोदयसमं, परचात्‌ सा च तज्जातिबुद्धितः ॥ 
~ ^ ~ 9 
९. द्ित्वाख्यगुणधीकले,. ततो द्वित्वं निवतेते । 
अपेक्षाबुद्धिनारोन . द्रव्यधीजन्मकालतः \ 
७. गुणवुद्धद्रवयबुदधया संस्कारोत्पत्तिकालतः । 
द्रव्यवुद्धिर्च संस्कारादिति ना्क्रमो मतः ॥ इति । 
उपयुक्त बातों का संग्रह इन रोको मे इअ हं -- “सबसे पहरे अपेक्षाबुद्धि 
से द्वित्व की उत्पत्ति होने के साथ-ही-साथ एकत्व-जाति का ज्ञान न हो जाता 
है । उसके बाद उस द्वित्वे को जाति ( अर्थात्‌ दवित्वत्व ) के ज्ञान से जिस समय 
द्वित्व नामक गुण ( संख्या ) का ज्ञान होता है उसी समय उस ( अपेक्षाबुद्धि ) 
कामी विनाश हो जाता है । तदनन्तर अपेक्षावुद्धिके नाके बाद दो द यों 
के ज्ञान के उत्पन्न होने के ही समय दहित्व की निवृत्ति हो जातीदहै। द्रव्योंकी | 
बुद्धि ( ज्ञान ) के बाद संस्कार की उत्पत्ति कै समय ही द्ित्व-संख्या ( गुण ) 
की बुद्धिका नाश होता है ओर संस्कार के अनन्तर दो द्रव्यो की बुद्धिका नान्ञ 
होता है- यही नाश का क्रम निरूपित क्रिया गया है 1" 


४२४ सवंदशंनसंग्रह्‌- 


वि्ञेब- निम्नलिखित पाटीसे द्ित्वोंके उदय ओर विनाश काक्रम 
अच्छी तरह समन्चा जा सकता रै ।- 


क्षण उदय विनाह्ञ ( उदय क्षण ) 
प्रथम इन्द्रियाथंसंनिकषं >< 

द्वितीय एकत्व-जाति का ज्ञान >< 

तृतीय अपेक्षाबुद्धि >< 

चतुथं दत्व की उत्पत्ति एकत्वजाति का ज्ञान (२) 
पचम द्वित्वत्व-जाति का ज्ञान >< 

पष्ठ द्ित्व-संख्या का ज्ञान अपेक्षाबुद्धि ( ३) 
सक्षम दोद्रव्योंकाज्ञान द्वित्वरसंख्या ( 8} ) 
अष्टम संस्कार द्वित्वसंख्या का ज्ञान (६) 
नवम >< द्रव्योका ज्ञान ( ७ ) 


अव इन ज्ञानो के विनाशक लिए प्रमाण द्यि जा रह हँ जिनसे द्वित्वं को 
निवृत्ति को पुष्टि हौ सके । 


वुद्धवद्रचन्तरविनार्यत्वे संस्कारषिनाश्यत्वे च प्रमाणम्‌- 
विवराद्‌न्यासताषन्‌ ज्ञानान्युत्तरोत्तरकायं विनारइपानि साणक्र- 
विथुविशेषगणस्वाच्छब्दवत्‌ । कचिद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगप्रति- 
दर न्द्िविभागजनककमेसमकारमेकत्वसमकार चिन्तयाऽऽश्रयनिव- 
तरव दइ्त्वनब्रत्तिः । कससमकालकमपक्षावबुददचन्तनादुभासभ्या- 
मिति संक्षेपः । 
अव इसकैः लिए प्रमाण दिया जारहाद कि एक वुद्धि ( ज्ञान ) का विना 
दुसरी बुद्धि (ज्ञान )सेया संस्कारकेद्वाराहोतादै। इस स्थान पर जिनकी 
बात चल रही दै वे प्रस्तुत, विवादग्रघ्त, "067 १४८३०) ज्ञान उत्तरोत्तर 
कार्योके द्वारा क्रमशः नष्ट होति जाते । कार यहदहैकि शब्द की भाति, 
विध द्रव्यों के विशेष गुण क्षणिक हृआकरते हैँ । [ आकाश विभरुद्रव्यहै, 
इसका विशेष गुण शब्द दै जो क्षणिक है । यह्‌ क्षणिकं शब्द अपनी उतंपत्ति के 
दूसरे क्षण में अपने ही सहश दूसरे दाब्दं को उत्पच्च करके स्वयं तीसरेक्षण 
मे नष्ट हो जातादै। तो निष्कषं यह्‌ निकलता है कि प्रथम क्षणवाले शब्द के 
द्वारा द्वितीय क्षण मे उत्पन्न शाब्द कायं हुआ, प्रथम क्षणवाला शब्द कारण 
हे--वही का्यंरूप मे विद्यमान द्वितीय क्षणवाला शब्द प्रथम क्षणवार 
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कारणम्‌त शब्द का विनाशहो जाताद्ै) कारणका नाश कायंदही करता 


दै, पिता का वध पुच्रकेही हाथोंसे होता दै! ठीक इसी प्रकार प्रथमन्षणमें 
उत्पचच ज्ञान ए्ितीय क्षणम दूसरेज्ञान कोया संस्कार को उत्पन्न करताहं 
ओर बदल मे उत्तरवर्ती कायंरूप ज्ञान या संस्कार अपने उत्पादक का ही विनाश 
कर डारतादहै। इसकिएज्ञनकोज्ञानहोखाजातादहै। | 


| ऊपर यह्‌ कह चुके हँ कि अयेक्षावुदधिका नाश दहो जाने पर द्वित्व का ना 
हो जाता है-। अब द्वित्वनाद की एक दृसरी विधि भौ देखं--] कहौ-कहीं किसो 
द्रव्य (जसे घट ) को आरंम करनेवारे संयोग ( = अवयवोंका सयोग) के 
विनाशक ( प्रतिदन््ी ) विभाग ( अंप्पलपठ ) को उत्पन्न करनेवाले कमं 
के आने कै समयमे ही एकत्व-जाति को चिन्ता ( ज्ञान ) होतीदहै। ओर तब 
आश्रय घटका विनाशहो जानेसे द्वित्वका मीनाशहौ जातारहै. वस्तु 
के अवयवों का विमाग करनेवाला कमं अपनी उत्पत्ति के चतुथं क्षण मे वस्तु 
काना करतादहै। प्रथमक्षण मे वह्‌ कमं उत्पन्न होतादहै। उसी कमंसे 
दुसरेक्षणमे वस्तु के अवयवोंका विभाग होता दहै। तीसरे क्षण में अवयवो 
के संयोग का विनाज्ञ होता है । चौथे क्षणमें वह्‌ वस्तु ( घट }का हौ विनाश हो 
जातादहे। दत्वं को उत्पत्तिका विचार करते हुए हमने आरक्षण देखेधे 


५ 


जिनमें दह्ितीय क्षण मे एकत्व को जाति का ज्ञान उत्पन्न होता है जो अपेक्नाबुद्धि 


को ततीय क्षण मे उत्पन्न करता है । यह्‌ एकत्वजाति ज्ञान यदि घट का विना 
करनेवारे चारक्षणों के मध्य प्रथमक्षणे तव स्वभावतः द्वितोयक्षण 
मे अर्थात्‌ विभागं के समय अपेज्ञावुद्धि को उत्पत्ति होगी । उसके बाद तृतीय 
शण मे (संयोग का नाश होने के समय मे) द्वित्व को उत्पत्ति होगी । चतुथं क्षण में 
( वस्तुकानाश् होनेके क्षण में ) द्वित्वत्व-जातिका ज्ञान होगा। इसी क्षण 
मे घट-रूपी आश्चयं ( आधार ) के नाशक कारण इसके बादवाङे क्षण 
मेदोषटोंमे वियमान दित्व-का बिना हौ जाता ह क्योकि घट ( द्रव्य ) 
कै नाश के अनन्तर उसमें स्थित द्वित्वं (गुण ) का स्थित रहना असंभवदहै। 
इस प्रक्रिया मे अपेक्षाबुद्धिके नादासे द्वित्वनाच नहीं होता, क्योकि द्ित्वनाय के 
पूवं अपेक्षाबुद्धि के विनाश की कोई बात ही नहीं चलती । ] 


[ मू मे जो 'एकत्वसामान्यचिन्ता' पद ह, उसका अथे हुं एकल्व-जाति 
का ज्ञान । अब इस एकत्वजातिज्ञान को यदि आप पहर ही रख कं-विभाग- 
जनक कमं के पहर ही एकत्व जाति काज्ञान हो जाय तब स्वभावतः उसके 
जाद आनेवाली अपेःावुद्धि प्रथम क्षण > ही ( विमागोत्पादक कमं के समय 
पे ही ) उत्पन्न होगी । द्वितीय क्षण मे ( विमाग के समय ) द्वित्वं को उत्पत्ति 





४२६ सददवंनसंग्रह- 


तथा तृतीय क्षणम ( संयोगनाद्ाके समय ) द्वित्वजाति का ज्ञान होगा 
चतुथं क्षणमें ( वटनाया के समय ) अपेक्नावृदधिका नाश होगा 1 इसक्षण 
मे ( चतुथं क्षणमे ) वट-ल्पी आश्रय का नाडा तथा अपेक्षाबुद्धि का नाय दोनों 
कारणों से उसके उत्तर क्षणमेद्धित्व कानाशचहोताहं । इसे दही कहाजा रह 
हे-- | ओर यदि विमागजनरू कमं के क्षगमें ही अपेक्षाबुद्धि की चिन्ता 
( उन्षत्ति ) करे तो दोनों कारणोंसे द्ित्वकानाश हो सकता ह--यही संक्षेपः 
मे [ द्वित्व का विचार हौ गया । | 


विजेब-उपर्यृक्त दोनों कारणों का अन्तर इतना ही ह कि अपेक्षाबुद्धिः 
की सत्ता कहां मानं । यदि अपेक्षाबुद्धि द्वित्तीय क्षण में ( विभाग के समय): 
मानते ह तो अपेक्षादुद्धिके नादाके ही समय द्ित्व का नाश्दहो जाता ह उस 
समय अपेक्षाबुद्धिनादा कारण नहींदहौो सक्ता क्योकि कारण को कायं के पूवं. 
ही रहना चाहिए, समकाल नहीं । निदान द्मे आधारनाश से हित्वनाशः 
मानना पड़गा । दुसरी ओर यदिसारी प्रक्रिया एक सीढ़ी ऊपर खिसक्र जाय 
तथा अपेक्षाबुद्धि को ह्ितीयक्षणमे न मानकर प्रथमक्षणमेंस्वीकारकरले 
तो चतुथं क्षण में उसका नाद हौ जायगा ओर वहु नाड आराम से उत्तरवर्तीः 
क्षणम होनेगारे द्ित्वनादा का कारण बन जायगी । इसे निम्न पाटी से समन्षः 
सक्ते रह :- 


क्षण कायंचतुष्रय द्वित्वनान्ञ कौ दित्वनान्ञ कीः 
प्रक्रिया सं० (१) प्रक्रिया सं० (२) 

१. विभागजनक कमं एकत्वजातिन्ञानं (२) अपेक्षाबुद्धि (३) 

२. विभाग . अपेक्षाबुद्धि (३) द्ित्वोत्पत्ति (४) 

३. संयोगनाद दित्वोत्पत्ति (४) द्वित्वत्वजातिन्ञान (५); 

४. घटनाङ द्वित्वस्वजातिन्ञान (५) अवेक्नावुद्धिनास (६) 

५, ( आघारनादसे } द्वित्वनादा, अपेक्ना- हित्वन। श (७) 


बुद्धिनादा (६) 
कोष्ठकों मे निर्दिष्ट अंक यह सूचित करते हँ कि पूर्वोक्तं आठ क्षणोंवालीः 
प्रक्रिया में इन कार्यो का कौन-सा स्थान था। प्रस्तुत प्रक्रिया सं° १ में द्वित्व. 
नादा का कारण घटनाया अर्थात्‌ आधारनाश दहै जब किप्रक्रिया सं० २ में पहले 
की माति अपेक्नाबुद्धिके विनाशे ही द्वित्वका विनाश माना जातादहे।' 
वास्तव मे नगीनता प्रक्रिया सं० १मेहीदहै। 


अव अपेक्षावुद्धिका लक्षण देकर द्ित्व का प्रकरण समाप्त किया जायगा ।' 


| 


निम ङ्द्ररे == --=--~ ~> ~ - ---=--- -- -- = = ` [1 11 "च-यदा का कक प राः `° 
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ओौल्‌क्य-दशंनम्‌ ४२७. 
( ९ ग. अपेक्षाबुद्धि का लक्षण ) 
अपेक्षाबुद्धिनाम बिनाशकविनाकप्रतियोगिनी बुद्धिरिति 
बोद्धव्यम्‌ । 


अपेक्षाबुद्धि उस बुद्धि को कहते है जिसका विनाश [ द्वित्व संख्या का | 
विनाशक हो । [ तात्पयं यह है कि अपेक्षाबुद्धि के नाल से द्वित्वसंख्या का नाद ` 
होता है--दोनो के विनायोमे कायकारण का सम्बन्ध है । अब यदि अपेक्ला- 
यद्धि के नाश से दित्वसंख्या का नाश होता है तब तो अपेक्षावुद्धि अपने नादा 
की प्रतियोभगिनी हुई । नादा धर्मी है, अपेक्षाबुद्धि प्रतियोगिनी हैँ । इसी को कटा 


गया है कि अयपेक्लाबुद्धि द्वित्वसंख्या को नष्ट करनेवाङे विनाल को 
प्रतियोगिनी बुदि हे! ] 


वि्ञेष-- इसमे अन्तर्भूत पदों पर विचार करने से यह मालूम होता है कि 
यदि लक्षण से 'विनादाक' पद हटादं तोजीव की बुद्धि मे अतिव्याक्षि हो 
जायगी । कारण यह है कि जब हम कहते हैँ यह्‌ घट है" तो इस बुद्धि कामी 
तृतीय क्षण में विनाशो ही जाता है- यह बुद्धिमी विनाश कौ प्रतियोगिनी 
है, इसलिए "यह घट है" इस ज्ञान को मी अपेक्षाबुद्धि कहने ख्गेगे । इसकिए 
मतिन्याक्षि रोकने के किए "विनाशकः पद का प्रयोग हुआ है) वसा करते से 
घटज्ञान का नार होने पर किसी दूसरे का विनाश नहीं होता-इसलिए घट- 


लान का नाश किसी का विनाशक नहींहै। द्वित्व काना अपेक्षाबुद्धिके ही 
नासे संसवे) । 


वेशेषिकों का यह मत दिखलाया गया है कि द्वित्व अपेक्षाबुद्धि से उत्पच्च 
होता है। नेयायिक मी इसी को स्वीकार करते ह किन्तु इसमे उनकी विरोष 
रुचि नहीं, विशेष पर वैदोषिक का ही आग्रह है। कुछ खोग जो यह्‌ शंका करते 
दै कि वंशेषिकों का द्विस्व अपेक्षा से ध्यक्त होता है, उत्पन्न नहीं --यह बिल्कुल 
निरथक है। 

माषा-परिच्छेद ( गुणखंड, १०९ ) मे अपेक्षा बुद्धि का लक्षण देते हुए 
विश्वनाथ कहते है--अनेकेकत्वबुद्धिर्या साऽ्पेक्नाबुद्धिरूच्यते--अर्थात्‌ अपेक्षा- 
बुद्धि उसे कहते हैँ जो अनेकत्व मे एकत्व का अवगाहन कराये । जैसे अयम्‌ एकः, 
अयम्‌ एकः' मुक्तावली मे प्रस्तृत प्रसंग को इस रूपमे व्यक्त किया गया है-- 
न चपेक्षाबुद्धिनायात्कथं द्वित्वनाश इति वाच्यम्‌ । कालान्तरे द्ित्वप्रत्यक्षामावातु 
अपेक्षाबुद्धिस्तद्स्पादिका तच्चारस्तन्नारक इति कल्पनात्‌ 1" पूवं पक्षवाङे शंका 
करते हं कि अपेक्षाबुद्धि के विनाश के बाद दत्व का नाद कंसे होता है? उत्तर 





४२८ सत्दशंनसंग्रहे- 

यह है कि जव अपेक्षाबुद्धि नहो रहती तव द्वित्व आदि धर्मो का प्रत्यक्षीकरण 
नहीं होता, इसच्ए एेसा निश्चय होता हुं कि अपेक्ावृद्धि ही उन्हें उत्पन्न करती 
हं जर अपेक्षाबुद्धि के विनाश से उन द्वित्वादि धर्मोका भी विना हो 
जाता हं । 

दित्वादिके कारणके रूपमे अपेक्षाबुद्धि किस प्रकार की कव होती हु, 
इस पर विचार करतेहुए मक्तावलीमें ल्ह कि द्वचणुकादि पदार्थो का ज्ञान 
उन्द्रियों से नटीं हो सक्ता । उनमें द्ित्वके ज्ञान के किए योगियों की अपेक्षा- 
बुद्धिकामदेतीदहं । सृष्टिके आदि-कालमें जो परमाणु आदिद उनमें दत्व के 
कारणके रूपमे या तो ईङवर कौ अपेक्षावुद्धि काममें आतीहं या दूसर 
व्रह्माण्ड ( जिस ब्रह्माण्डकी सृष्टो रहीदहं उससे किसी भिन्न ब्रह्माण्ड) में 
विद्यमान यौगियों की अपेक्षावुद्धि कामदेतीह। ( मुक्तावली, वहीं )। 

( १०. पफाकजं पदाथं को उत्पत्ति ) 
अथ दचणुकनाशमारभ्य कतिभिः क्षमः पुनरन्यद्‌ यण्‌ - 
कथुत्पद्य रूपादिमद्भवती ति जिज्ञासायाद्त्पत्तिप्रकारः कथ्यते- 
नोदनादिक्रमेण दचणुकनालः, नष्टे द्ववणुके परमाणावग्नि- 
> ^ ® €~ ~ (3 ४.९ €. 
संयोगाच्छयामादीनां निव्त्तिः। निवृत्तेषु श्यामादिषु पुनरन्य- 
स्मादश्निसंयोगाद्‌ रक्तादीनाश्ुतत्तिः | 

अव यह्‌ प्रन होता हं कि एक हचणुक काना होने पर, कितने क्षणोँ के 
वाद फिर दुसरा इयणुक उत्पन्न होकर रूप्-रस आर्दिसे युक्तहोतादहं। इत 
जिज्ञासा के उत्तर मे अव हम हचणुक की उत्पत्ति को रूपरेखा ( प्रकार ) प्रस्तुत 
करते है । 

(१) सवेसे पहर नोदन (संयोग, अग्नि-संयोग, ५८नुद्‌ = प्रेरणा, 110४०} 
आदि के क्रम से द्रयणुक ( दो मणुओं के सम्मिलित रूप) का नाच होता दै । 
(२) दयणुकके नष्टहौी जाने पर परमाणुमें अग्नि-संयोग होता है जिससे 
दयाम आदि गुणों की निवृत्ति (नाश) होतीदटै। (३) अव इयाम आदि 


# अग्नि-संयोग ( नोदन ) से घट के अणुओोंमें क्रिया उत्पन्न होती है, 
तव एक अणुसे दूसरेअणुका पृथक्कररण ( 86021200 ) होतादहै। फिर 
कृष्ण ( कच्चा } घट का निर्माण करनेवाङे अणुओंके संयोग का नाश होता ह 
ओर अन्तमें दचणुक का विनाश होताहै। यह्‌ हचयणुक नष्ट होने पर पुनः 
नेवम क्षणमें दुसरा इचणुक दूसरे रूप का उत्पन्न करतादहै। 
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ओलक्य-दरनम्‌ ४२९. 


भूतपूव गुणो के हट जाने पर उस परमाणु में पुनः अग्ति-संयोग होता है जिससे 
रक्त आदि गुणों की उत्पत्ति होती है।. 


विज्ञेब--'पाक' का अथं है तेजःसंयोग । अग्निके साथ संयोग होने पर 
द्रव्यो में रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं का अन्तर या परिवतंन होता है। कच्चा 
घडा कालाद किन्तु जब उसमे अग्निका संयोग होगा तव वह्‌ कार हो जायगा 
आम, अमरूद आदि के ह्रे फलों मे तेज के संयोग से पीलापन आ जाता है- 
यह रूप का परिवतन दै । कच्चा फल स्वाद (रस ) मे खटा, गन्धमें दुसरी 
तरह का तथा स्पशंमें कड़ा ल्गतादहै जबकि अग्नि-संयोग ( धूप से) हो 
जाने पर जव वह पक जाता है तब उसमे मधुरता, सुगन्ध तथा कोमलता आं 
जातीदहे। इसी तरहसे द्रव्यों मं रूपादि चार गुणों का पाकजत्व देखा जाता 
दे, किन्तु स्मरणीयदहै कि नवद्रव्यो में केव पृथ्वीम ही यहु पाकजत्व होता 
दै-- "एतेषां पाकजत्वं तु क्षितौ नान्यत्र कुत्रचित्‌ ( भा० प० १०५ ) 1 जलादि 
द्रव्यो मे पाकजत्व नहीं होता । 





अब प्रदन यहद कि पाक होता किसका है--परमाणुओं का या पूरे द्रव्य 
(पिण्ड) का ? वेदोषिक.कहते हैँकि परमाणुभोंमे ही पाकज गुणों ( रूप, रसः, 
गन्ध, स्पदां का परावतंन होता है- तत्रापि परमाणौ स्यात्पाको वैरोषिके नये 
(मा०प० १०५) । उनके सिद्धान्त को पीलुपाक-प्रक्रिया कहते हैँ क्योकि "पीलु" 
का अथं परमाणु होता दह । दूसरी ओर नैय,यिकों की मान्यतादहै कि पिण्ड में 
ही रूपादि का परावतंन होता दै। अवयव ओर अवयवी ( जसे घट ) का 
नित्य सम्बन्ध होने के कारण दोनों का एक साथ विनाश्ञ ओर एक ही साथ 
उदय होता है । अतः पूवेख्प आदि कानाशया विकास अवयवी ( पिण्ड) 
से सम्बद्ध हे । नेयायिकों का सिद्धान्त फिठिरपाक-प्रक्रियाके नामसे प्रसिद्ध 
दै ( पिठर = पिण्ड या जवयवी जसे घट ) । 


प्रस्तुत प्रसंग मेँ वैशेषिको की पीटुपाकप्रक्रिया ही महत्त्वपूर्णं है. । अतः 
उसीका विरेषण समीचीन दहै 1 स।मान्यतः तेजःसंयोगके कारण घट के 
अवयवो या कपालो ( घट के दुकड़ों ) के पारस्परिक वियोग से घट ( अवयवी ) 
कानाशहोतादै। इन कपालो के अवयवोंके भी वियोग या विनाश से इनका 
नाराहोतादटे! इस प्रकारका नाश जयणुक तक ही होता रै । इचणुक 1 
नाश इसके अवयवो के नाशसे नहीं होता, प्रत्यत दो परमाणुओंके पार- 
स्परिके वियोग से होता है, क्योकि परमाणु नित्य होने के कारण न नहीं हो 
सक्ते । हां, एक दरूसरेसेवे पृथक्‌ हो सकते हैँ। अब इन परमाणुओंके 
पृथक्‌ होने से इनके पहले के रूप, रस आदि गण नष्ट हो जाते हँ तथा दूसरे 


| # + 
न 
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ही रूप, रस आदि उत्पन्न होते हैँ । अव इन परमाण॒ओंसे क्रमदाः दयणुक, 
व्यणुक आदि के क्रम से नवीन घट उत्पन्न होता है! | 
मुक्तावली ( मा० प० १०५ की टीका) में इस प्रकार कहा गया है- 
पृथिवी-द्रव्यमें मी केवल परमाणुमें ही पाक होतादै, एेसा वैदोषिक रोग 
कहते हँ । उनका यह्‌ अभिप्राय है--अवयवी ( घट ) के द्वारा निरुद्ध ( संबद्ध ) 
अवयवो में पाक क होना सम्भव नहीं। हाँ, अग्तिके संयोग से भवयवियों 


के नष्टहो जाने पर प्रत्येक अवयव के स्वतन्वर परमाणुओंमें पाक होता दै। 
फिर पक्व ( पाक होने के बाद, तेजःसंयोग से रूपादि-परावृत्तं होने पर ) पर- 


माणृओं के संयोगसे दयगुणादि के क्रम से महाच्रु अवयवी ( = घट) पयेन्त 
उज्पत्ति होती है । अग्ति-पदाथं में अतिराय वेग होने कै कारण पह्के के व्यूह 
( अचयव-समृह के ख्पमें घट ) का नाद होकर तुरन्त दुसरे न्युह्‌ की उत्पत्ति 


-हो जाती है । 


एक दचयणुक का नाद होने पर दुसरा हचयणुक कितने क्षणो में उत्पन्न होता 
दै, इस प्रन को केकर वैदोषिकिों कै यहाँ क्षणप्रक्रिया चरती हं । विभागज 
विभागको स्वीकार करने पर इसमें दसक्षण कगते हैँ, किन्तु उसे अस्वीकार ॑ 
करं तो केवल नवक्षणोंमेंकामहो जाता हं । कुछ दूसरे मतो से इसमे पांच, 


-छह्‌, सात, आल्या ग्यारह क्षण मोहोतेर्हँ।! उन सवों का विवेचन मुक्ता 
वली के उपर्युक्त स्थल पर हमा हं । 


इस स्थान पर नवक्षण-प्रक्रिया कौ चर्चाचल रहीदहं। ऊपर तीन क्षण 


-हम देख चुके हैँ । चौथे क्षण के लिए आगे देखें । 


उत्पन्नेषु रक्तादिषु अच््टवदात्मसंयोगात्परमाणो रव्या 
~ 0 (^~ ^ 
रम्भणाय क्रिया । तया पू्ेदेश्ाद्विभागः । विभागेन पूवेदेश- 


संयोगनिव्रत्तिः । तस्मिनिवृत्ते परमाण्वन्तरेण संयोगोत्पत्तिः. | 


संयुक्ताभ्यां परमाणुभ्यां ढवयणुकारम्भः । आरज्धे दचणुके कारण- 


गुणादिम्यः कायंगुणादीनां रूपादीनाशत्पत्तिरिति यथाक्रमं 
नव क्षणाः | 


दश्चक्षणादिप्रकारान्तरं विस्तरभयान्नेह प्रतन्यते । इत्थं 


-पीटपाकप्रक्रिया । पिटरपाकम्रक्रिया नेयायिकधीसंमता । 


(४ ) रक्त आदि गुणों के उत्पन्न हो जाने पर अदृष्ट ( धमे-अधमं ) से 


-युक्त आत्मा के साथ संयोग होने पर परमाणु में द्रव्य का आरम्म ( उत्पादन ) 
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करनेकेचिएि क्रियाहोतीदै। [ चकि नि्गण द्रव्यमेक्रिया का रहना असंभव 
है इसलिए रक्तादि गणो को उत्पत्ति के अनन्तर ही द्रव्यारम्भक क्रिया उत्पन्न 


होती है। अदृष्ट अर्थात्‌ धमे या अधमं ही सभी पदार्थोका साधारण कारण रहै, 


-क्योकि अह के आश्रय जीवरहैंजो विभ्रु होने के कारण समी कार्यो मे अट्ट के 


साथ रहतेरैँ। ] (५) इसक्रियाके द्वारा परमाणु का अपने पूवं स्थान से 


विभाग ( [>शंप्ण्ला०प ) होताहै। ( ६) विमाग होने पर परमाणु के पूवं 
-स्थान के साथ विद्यमान संयोग का विनादा होतादहै। (७) जब संयोगकी 
निवृत्ति हो जाती है तब उस परमाणु का संयोग दसरे परमाणुके साथ होता 
-है । (८) दो परमाणुओं के सयुक्त होने से यणुक (दो परमाणृओं का समाहार) 
का आरम्महोतादहं भौर अन्तमें (९) द्यणुक का आरम्म होने पर कारण 
केरूपमे स्थित गुण आदिसेकायंके कर्पमें स्थित गृणादि, जसे रूप, रस, 
-गन्धादि, कौ उत्पत्ति होती हं -इस प्रकार क्रमदाः ये नौ क्षण होते हें । 


दसक्षण में होनेवारीया दूसरे प्रकारसे ( पाँच, छह आदि क्षणोंमे) 


-होनेवारी प्रक्रियाओं का वणन विस्तारके मयसे नहोंक्याजा रहारं । 


अस्तु इस प्रक्रिया को पीलुपाक-प्रक्रिया कहते हैँ । नैयायिको कै द्वारा पिठर- 


"पाक~प्रक्रिया स्वीकृत ह । [ इसकी रूपरेखा ऊपर की टिप्पणीमें दी शई ह । |* 


( १९१. विभागज विभाग का विवेचन ) 
विभागजविभागो दिषिधः-कारणमात्रवियागजः कार- 
णाकारणविभागजरच । तत्र प्रथमः कथ्यते-कायव्याप्चे कारणे 
कर्मोंत्पन्नं यदाऽवयवान्तराद्धिभागं विधत्ते, न तदऽऽकाशादि- 
देशाद्विभागः । यदा त्वाकाश्चादिदेशादिभागः, न तदाऽवय- 
वान्तरादिति स्थितिनियमः | 
विभाग से उत्पन्न होनेवाकः विमागदो प्रकारका हु--( १) जो केवल 


# पीलुपाक-प्रक्रिया में कच्चा घट जब पकाया जाता ह तब उसका नाश ही 
हो जाता है, क्योकि इसके दचणुक आदि न्ट हो जाते हैँ । पाक (अग्नि-संयोग) 
से परमाणुओं मे लारी आती हे तथा घट पककर लार होता जाता हं । क्रिया 
इतनी रीघ्र होती हं कि घट के परिवतंन को आंखे नहीं समन्न पातीं । घट बदल 
जाता हं । पिठरपाक-प्रक्रिया में अग्नि द्रष्य के अणुओंमे सीघे प्रविष्ट हो जाती 
हं तथा कच्चे घटका विनाश बिना कयि ही अपना प्रभाव उन अणुं पर 
व्यक्तं करके उसी घट में गुण-परिवतंन कर देती हं । 


। 


64: सर्वद्शनसंग्रहे- 


कारण ( उपादान कारण ) के विमाग से उत्पन्न हो तथा (२) जो कारणः 
ओर अकारण (स्थान ) के विमागमे उत्पननहो। पहले हम प्रथम भेद काः 
वणन करं | 

कायं ( हयणुक ) के वारा व्याप्त कारण ( परमाणु ) में जो कमं ( क्रिया) 
उत्पन्न होता हं वह॒ जव दूसरे अवयवो से विमाग धारण करता हू, उस समय' 
आकाश आदि देशों ( 2120 ) से विमाग नहीं होता । द्सरी ओर जव उसमे 
आका आदि देलों से विभाग किया जाता हं तव दूसरे अवयवोंसे विभागः 
नहीं होता-- यह एक स्थिर नियम हं । 

विशेष- वैशेषिकं के दारा प्रदशित गुणों मँ एक गृण विभाग ( शु 
प्रल०ाः }) हं । यह्‌ तीन प्रकार से होता है--एक पदाथं की क्रिया से उत्पन्न 
होनेवाला विभाग, दोनों की क्रियाओं से हौनेवाा विभाग तथा विमागसेही 
उत्पन्न होनेवाला विमाग । इनके उदाहरण क्रमशः यों र्है-- श्येन पक्षी से पव॑त 
का विमाग (एक-क्रियाजन्य विमाग), दो मेषो (गड) का विमाग (उ मयक्रियाजन्य). 
तथा कपाल ( घड़के द्ुक्डे ) ओौर वृक्षका विमाग करनेसे घट ओर वृक्ष 
का विमाग करना ( विमागज विमाग )। विभागजविमागमेंभी दो द्रभ्यों 
का पृथक्करण होता दहै, किन्तु उनमें पह एक ओौर विभाग हो जाता ह । एकः 
वस्तु ( धर्मं ) के अवयवो के साथ दूसरी वस्तु ( प्रतियोगी ) का विभाग कर 
लने पर उसी के आधार पर प्रे धर्मी कं साथ प्रतियोगी का विभाग मानते 
हैँ । नेयायिक इस प्रकार का विभाग स्वीकार नहीं कृरते । 


ट्ख विमागज विभागक दो भेद है- 
विमागजस्तरृतीयः स्यात्तुतीयोऽपि द्विधा मवेत्‌ । 
हेतुमात्रविमागोत्यो टेत्वहेतुविमागजः ॥ ( मा० प० १२०) 


सिद्धान्तमुक्तावटी मे इसको विवेचना बहत परर ओर संक्षिप्त रूपसे हुई हं । 


१. कारणमा विभागजन्य-- पहले कपा में त्रिया. उत्पन्न होती हं,. 
फिर दो कपालो का विमागहोतताहे, फिर घटका भारम करनेवारु संयोग का 
नाद होता है, फिर घट का ना होता हं । अब उसी कपाल-विमाग {ल 
परवोक्त क्रियायुक्त कपाल का आकाश के साथ विभाग उत्पन्न होता हं । धनः 
आकाशसंयोग का नादा ओर तव उत्तर देश के साथ कपाल के संयोग का नार 
होकर अंत में कमं का ना होता हं । तात्पयं यहं निकला कि कमं पहर एकः 
पकार का विभाग ( कपालद्वय-विमाय ) उत्पन्न कर देता हं तब इस विभाग 
आक्रादय अर्थात्‌ स्थान से कपा का विमाग ) उत्पन्न 


दसरा विभाग ( ं । 
केद्वारा द्‌, विभाग हृए--१. अवयवो से विभाग तथा 


होता हं । इस प्रक्रिया मे दो 
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२. देशान्तर ( दूसरे स्थान ) से विमाग । ये दोनों एक साथ नहीं रहते । केवल 
पूर्वापर काही नहीं, इन दोनों के बीच कुछ क्षणो का अन्तर है, 


हम एेसी शंका नही कर सक्ते कि जिस पहले कमं सेदो अवयवोंका 
विभाग कियागयादहै उसीसे कपाल का आकरा या देशान्तर के साथ विभाग 
उत्पन्न होना क्यों नहीं मान स्ते? कारण यहहै किं एक ही कमं 
आरम्मक ( उत्पादक ) संयोग के विरोधमे खड़े होनेवारू विभाग को तथा 
अनारभ्भक संयोग के विरोधौ विभाग को-दोनों को उत्पन्न नहीं कर सकता ! 
यदि दोनों प्रकारके विभागों को उत्पन्न करनेवाली क्रिया को हम एकही 
समक्षने कौ भूल करे ठा विल्ते हुए कमल की कल्काके टट जाने कीभी 
संभावना करनी पड़गी ( विकसत्कमलकुडमलमङ्घप्रस ङ्गात्‌ ) । कमल के खिलने 
के समय जो कमं उसमें उत्पन्न होता है, वह उस विभाग को उत्पन्न करता रहै 
जो कमरु के अनारभक अकाश-प्रदेश के साथ उसके संयोग का विरोधी है । यदि 
वह्‌ कम अब कमल के आरंमक संयोगके विरोधी विभागको उत्पन्न करेतो 
कमल का विना्ञ निर्चित है । जारमक संयोग विनाश परही आधारित होता 
है । फर यहं निकला कि जो कमं अनारंमक संयोग के विरोधी विभागको 
उत्पन्न करता है, वह्‌ आरंमक संयोग के विरोधी विभाग को उत्पन्न नहीं करता। जो 
कम दुसरे अवयवो से अर्थात्‌ परमाणबों से विभाग (आरंमकसंयोगप्रतिद्रन्दिभूतं 
विमागम्‌ ) उत्पन्न करता है, वह कमं दचणुकों का आरंमक न करनेवारे 
आकाश-प्रदेक्च के साथ होनेवारे संयोग का विरोधी विभाग उत्पन्न नहीं 
करता। दोनोंमेंसे कोई एकटही क्रिया संमव है--दोनों प्रकारो से विमाग 
को उत्पन्न करनेवाली ज्रियाएं दो है । 


एेसी मी शका नहीं कौ जा सकती कि कारण-विमाग (अवयवो से विमाग) 
से ही, द्रव्य-नाल् के पहर ही, देशान्तर ( आकाश )-विभाग क्यों नहीं उत्पन्न 
होता ? कारण यह्‌ है कि अवयव आरमक-संयोग के विरोधी विभाग को उत्पच्च 
करता है, द्रव्य के होने पर ( बिना द्रव्य-नारके ) देशान्तर से इसका विभाग 
होना असंभव है । अतः किसी भी दशा मे अवयव-विमाग ( कारण-विमाग ) 
के होने कै बाद ही देडान्तर-विमाग होता हे। 


२. कारणाकारण-विभागजन्य--हाथ मे क्रिया उत्पन्न होने से हाथ 
ओर वृक्ष के बीच विभागहोता है, इसीसे शरीरम भी “विभक्तः ( पृथक्‌ ) 
होने का ज्ञान होता दहै (स्मरणीयदहैकिविमागके द्वारादो द्रव्यो मे विभक्त 
होने की प्रतीति होती है) 1 इस प्रकार हस्तःवृक्ष-विभाग (कायं ) कै किए 
हस्त-क्रिया कारण है । किन्तु यही हस्त-क्रिया शरीर ओर वक्ष के विभागका 
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४२४ सवदगनसंग्रहे- 


कारण नहीं हो सकती, क्योकि दोनों का एक अधिकरण नहीं है। कायं-कारणं 
का संवंध समानाधिकरण पदार्थोकादहीहोतादहै। दरीर-क्रियाको भमी दरीर 
ञओौर वृक्ष के विमागका कारण नहीं मान सक्ते, क्योकि शरीरमे क्रियाती 
उस समय हुई ही नहीं । अवयवी (शरीर) के कमं अवयवो ( हाथ, पैर 
आदि ) पर ही निमर करतेर्ह। समी अवयवोंमेंक्रियाहोने परही शरीर 
की क्रिया मानो जातीदहे। पएेसे स्थलों मे कारणाकारण-विभाग से कार्याकायं- 
विमाग उत्पन्न होता दै । हस्त-वृक्ष का विमाग (कारण ) होने के बाद रीर. 
वक्ष का विमाग होता है--हस्तःवृक्ष का विमाग होनेसे शरीर मेंभी विमक्त 
प्रत्यय होता हे । 


इन सवो का विवेचन मृक्तावली के आधार पर किया गया है । सवंदशंन- 
संग्रहमे मी प्रस्तुत प्रसंग में यह्‌ विषय -ञावेगा ) 


कमेणो गगनविभागाकतेत्वस्य द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधि- 
विभागारम्भकत्वेन धरमस्य धूमध्वजवर्गेणेव व्यभिचरानुपल- 
म्भात्‌ । ततश्चावयवकमावयवान्तरादेव विभागं करोति नाका- 
ल्लादिदेलात्‌ । तस्माषिभागाट्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगनिघ््तिः । ततः 
कारणाभावात्कायामाव इति न्यायादवयवनिवृत्तिः । 


जिस प्रकार धूम का व्यभिचार धूमघ्वज ( अग्नि) के साथ कहीं प्राप नहीं 
होता (अग्नि के विना धूम नहीं मिक्ता), -टीक उसो प्रकार कमं (--घटध्वंस-कमं) 
जिसे हम स्थान ({ ००८ } कै विचार से होनेवाङे विमागशका कर्तां नहीं 
मानक ( = स्थानजन्य विमाग का अनारमक कमं}, द्रव्य का आरम करने- 
वाले संयोग के विरोधो विभाग के उत्पादकके रूपमे ही सदा रहता है, व्यभि- 
चरित नहीं होता । [ ऊपर कही गई बातोंकोही इसमे फंलायाजा रहाहै। 
स्थानगत विभाग को जो कमं उत्पन्न नहीं करता, वही कमं द्रव्यारंमक संयोग 
का विरोध करनेवाले विभागको उत्पन्न करता है--दोनों कर्मो मे कायं- 
कारण संबंध है । चकि संयोग ओर विभागमे सीधा विरोध दहै इसीलिए स्थान. 
स्थान पर 'संयोगप्रतिहन्दरिविमाग' को तरह को उक्तियां दौ जातीहं। | 


इसलिए अवयवो का [ घष््वंस-रूपी | कमं अपना विभाग दूसरे अवयवो 
से ही उत्पन्न करता दे, आकार जदि देशों ( 97206 ) से नहीं । इस विभाग 
के बाद द्रव्य ( घट ) का आरम्भ करनेवाले संयोग कौ निवृत्ति होती है 1 उसके 
बाद, (कारण का अभाव होने पर कायंका अमाव हौतादै' इस नियमसे 


¢| 
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{ द्रव्यारभक-संयोग-खूपी कारण के नष्ट हो जाने से उसके कायं अर्थात्‌ | 
अवयवी ( घट ) की सी निवृत्ति हो जाती दै । 


निव्त्तेऽवयविनि तस्कारणयोरवयवयोः वतमानो विभागः 
कायेषिनाश्विशिष्टं कां स्वतन्त्रं वायवयमपेक्ष्य न सक्रियस्येवाव- 
यवस्य कायंसंयुक्तादाकाशदे लादि भागमारभते न॒ निष्कियस्य । 
कारणाभावात्‌ | 


इस प्रकार जब अवयवी (घट) का विनाश हो जाता है तब उस (विनाश) 
के कारणस्वरूप जो दोनों अवयव ( टुकड़े ) हैँ उनके बीच विमान विभाग 
यातो कायं के विनाश से संबद्ध काल ( (€) को अपेक्षा रखतारैया 
किसी स्वतंत्र अवयव की अपेक्षा करकेही केवल सक्रिय अवयव काही 
विमाग कायं-संबद्ध आका-देश से आरभ करता रै, निष्क्रिय अवयव काही 
विमाग वह्‌ इसलिए आरम नहीं करता कि उसका कोई कारण ही नहीं दिखलाई 
पड़ता । | अभिप्राय यह दहैकि दो अवयवो का विभाग होने से घट की निवृत्ति 
ोती द । उन दोनों अवयवो मे एक को सक्रिय मानते है, दुसरे को निष्क्रिय । 
हम ऊपर देख चुके हैँ कि अवयवो का पारस्परिक विभाग होने के वाद उनका 
विभाग आकारा-देश ( स्थान 372०6 ) से भी होता है । इसलिए अब प्रथम 
विमाग आकाशदेराविमाग को उत्पन्न करता है । किन्तु यहाँ मो निष्क्रिय अवेयवं 
से आकाड-विमाग नहो माना जा सकता, क्योकि शक्तिके असावमे वहु कारण 
नहीं बन सकता । सक्रिय अवयवसे ही आकाश-विभागपानाजा सकता रहे), 
स्वतवर अवयवः का यहां अथं है अपने विनाश के पश्चात्‌ अनिवाका कारका 
कोई विदोष अवयव । || 


विकेष-विभागज विभाग को स्वीकार करने पर इयणुकोत्पत्ति को 
दशक्षणा या एकाददाक्षणा प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है ! वहु इस प्रकार 
है । जब हम विमागज विभागको स्वीकार करते है तो साथ-ही-साथ यह्‌ सो 
मानना पड़ेगा कि एक विभाग विना किसी की अपेक्षा रखे हए दृसरे विभागको 
उत्पन्न नहीं कर सकता । यदि निरपेक्ष होकर विभाग दूसरे विमाग का उत्पादन 
करता है तब स पहर विभाग को विभाग समज्ञना मृ है । वस्तुतः वहं कमं 
टै; क्योकि कणाद ने वंरोषिक सूत्र ( १।१।१७ ) में कहा है -संयोगविभाग- 
योरनपेक्षं कारणं कसं । इसका अथंदहै कि संयोग ओर विभाग को उत्पन्न 
करनेवाला पदार्थं जो अपने बाद किसीकी अपेक्षा नहीं रखे वहु कमंदहै। 
विभाग ( आकारविभाग ) यदि किसी निरक्षेप विभाग ( अवयवविमाग ) से 
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उत्पन्न होने लगे तो वह्‌ उत्पादन विभाग कमंके लक्षणमें आने के कारण कर्म॑ 
ही हौ जायगा । इस प्रकार कमंके लक्षण में अतिव्याक्षिदोष होता दहै । दूसरी 
ओर यदि कम के लक्षण मे कुछ परिवतंन करं कि उत्तरसंयोगोत्पत्ति के समय 
पवसंयोग के ना की अपेक्षा दै तो अन्याक्षि-दोष होगा । अन्ततः यह मानना 
पडा कि विमागज विभागमे विमागारंमके लिए सापेक्ष विभागदही कारणो 
सकता टे । 


सवंदशनसंग्रह्‌- 


अव प्रदन ह कि अपेक्षाहो तो किसको ? यदि द्रव्यारंम करनेव्रारे संयोग 
की निवृत्ति करनेवारे कालको अपेक्षा करके विभागज विभाग मानते हतो 
दशक्षणा ( {€0-प०लणा ए106688 ) प्रक्रिया होगी । यदि द्रव्यनाश करने- 





वारे काल कौ अपेक्ञा करेगे तो एकादशक्षणा प्रक्रिया होगी । दोनों की तुलनः 


निम्न चित्र द्वारा की जा सकती है-- 


दराक्षणा 
अग्निसंयोग से दयणुक का आरंम 
करनेवाले परमाणुमें क्रिया, उसके 


बाद विभाग, तव आरमक के संयोग 
क नाद । तब- 


(१) दचणकनाड ओर विभागज- 
विमागः; 


(२) श्यामनार ओौर पृवंसंयोग 
का नाडा; 

(३) रक्तोत्पत्ति ओर उन्तरसंयोग 

(४) अग्निनोदन से उत्पन्न हुई 
परमाणग्‌त क्रिया का नादा; 

(५) अदृष्टयुक्त आत्मा के संयोग 
से द्रव्यके आरभ के अनुकु क्रिया; 

(६) विभाग; 

(७) पवंसंयोग का नाश; 

(८) अरंभक-संयोगः; 

(९) द्रचणुक को उत्पत्ति; 

(१०) अतं में रक्तादि की उत्पत्ति । 


एकादशक्षणा 

अग्निसंयोगसे परमाणु में क्रिया, 
उसके बाद विमाग, तब द्रव्यार॑मकः 
संयोग का नाश । तब- 

(१) ह चणुकनादः; 

(२) दचणुकनाद से संबद्ध काल 
कौ उपेक्षा रखते हृए विभागज विभागः 
तथा स्याम का नाद; 


(२३) पृवंसंयोग का नाश ओर 
रक्तोत्प्ति; 


(४) उत्तरसंयोग; 
(५)अग्निनोदन से उत्पन्न परमा- 
णुगत क्रिया का नाद; 
(६) अदषयुक्त आत्मा के संयोग 
से द्रव्यारंम के अनुकर क्रिया; 
(७) विभाग; 
(८) पृवसंयोग का नाश; 
(९) द्रव्यारं मक-संयोगः 
(१०) दचणुक कौ उत्पत्ति; 
(११) अत में रक्तादि की उत्पत्ति ¢ 
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( ११ क. विभागज विभाग का दसरा भेद ) 
द्वितीयस्तु हस्ते कर्मात्पन्नम्‌ अवयवान्तराद्विभागं वेत्‌ 
आकाशादिदेरोभ्यो विभागानारभते । ते कारणाकारणविभागाः 
से 4 ~ लक (क्रो न € ¢ 
कमे यां दिशं प्रति कायारम्माभिञ्चखं, तामपेकष्य कार्याकायविंभा- 
गमारभन्ते । यथा हस्ताकाश्विभगाच्छरीराकाश्चविभागः । 
विमागज विभागका दुसरा भेद (कारणाकारण विभाग से उत्पच्च विमाग ) 
वह है जिसमे हाथ मे उत्पन्न होनेवाली क्रिया दूसरे अवयवों से विमाग करती 
ड आकाशादि देशोंसे विमाग आरम्भकरतीरै। [ हाथ का सम्बन्ध घट, 
पट, तरु आदिसे होता है, इन पदार्थो से विमाग उत्पच्च होतारहै। हाथ शरीर 
का अवयव होनेके कारणडशरीरका कारण है, किन्तु आकाश आदि रीर के 
कारण नहींदैँ। हासे विमाग होना कारण-विभागदै, आकासे विभाग 
दोना अकारण-विभागरै, दोनों का--कारण ओर अकारणं का-पारस्परिक 
विमागदही शरीर का आकाशादि से विमाग उत्पन्न करता दहै । | 
जिस दिशामे श्रिया कार्यारंभ के लिए अभिमूख दिखाई फ्डतो है उसी 
दिशा कौ अपेक्षा रखते हृए कारण ओर अकारण के ये विमग कायं ओौर 
अकायं के विमाग उत्पन्न करते हँ । उदाहरणके लिए हाथ ओर आकाश का 
विभाग उत्पन्न होने पर शरीर ओर आकाश का विभाग उत्पन्न होता है । 
विश्ञेष-हाथ कारण ओर शरीर कायं है। उसी प्रकार आका अकारण 
तथा अकायं है । इसक्िए- 
कारण + अकारण का विमाग>कायं + अकायं का विभाग, 
जेसे, हस्त ¬+ आकाश का विमाग > शरीर + आका का विमाग। 
ये विमाग कम के अनुरूप ही होते हैँ । उत्तर मे चला हज हाथ दक्षिण आका्च- 
देरा से विभाग उत्पन्न करतादहै। वैते ही पूवं मे चला हृभा हाथ पधिम-आकार 
से विभाग उत्पन्च करता दै) 


न चासौ शरीरक्रियाकायंः । तदा तस्य निष्क्रियत्वात्‌ । 
नापि हस्तक्रियाकायं; व्यधिकरणस्य कमणो विभागकतेत्वाजुप- 
पचेः । अतः पारिशेष्यात्‌ कारणाक(रणविभागस्तस्य करण- 
 मङ्गोकरणीयम्‌ । 

शरीर ओर आकाश का विभाग शरीरगतं श्रिया का कायं नहीं मानाजा 
सकता, क्योकि उस समय शरीर निष्क्रिय ही रहता है। [ तात्पयं थह दहै कि 





४३८ सवंदगंनसंग्रहे- 
शरीर भौर आकारा का विभाग हस्ताकाशविभागसे टी उत्पन्न दोतादैः 
शरीरस्थित क्रिया से इसकी उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती 1 हस्ताकाडाविमाग 
होने पर हाथ दही सक्रिय रहता दै शरीर तो निष्क्रिय दही रहता है, क्योकि अव 
यवी ( शरीर ) तभी सक्रिय होता है जव. समी अवयव सक्रिय होति हैँ । देखिये 
पटर कौ टिप्पणी । | 

शरीराकाश-विभाग को हस्त-कमं का भी कायं नहीं कह सकते । [ जिस 
प्रकार हस्ताकाडा-विमाग हस्तकी क्रियाके कारण होतादैवैसे हौ हुत्तक्रिया 
से ही शरीराकाड-विमाग क्यों नहींहो जाता? यहीशंकादै। | ईूसरे आधार 
मे रहनेवाला ( व्यधिकरण ) कमं किसी दूसरे स्थान में विभाग उत्पन्न नहीं कर 
सकता } [ अमिप्राय यह्‌ है कि क्रिया अपने आध्रयमे ही जपना कायं करती दहै 
दूसरे के आश्रय मे नहीं । नहीं तो अतिप्रसंग नामकं दोष होगा । यहाँ पर क्रिया 
हाथमे रहे ओर उसका काये-विभाग-दारीर में रहे, एेसा कहना कठिन हे । 
कायं ओर कारण का समानाधिकरणः रहना परमावश्यकं दै । | 

इस प्रकार केवल एक ही विकल्प बच रहने से कारणाकारण विभागको 
ही हम उस ( दारीराकाडश-विमाग ) का कारण मान सकते हैँ । 


( १२. अन्धकार का विवेचन )* 
यदवादि-अन्धकारादौ भावत्वं निषिध्यते" इति तदसंग- 
तम्‌ । तत्र चतुधा बिवादसंभवात्‌ | तथाहि- द्रव्यं तम इति 
भाङ्धा बेदान्तिनर्च भणन्ति । आरोपितं नीटरूपमिति श्रीधरा- 
. व्वार्याः । आलोकन्ञानाभावः इति प्राभाकरेकदेशिनः । आरोका- 
भाव इति नेयायिक्ादय इति चैत्‌- 
ऊपर नो आपने कहा कि अन्धकार आदि को भाव नहीं मानते ( देखिये-- 
इसी दशन के अनु० ४ का अन्तिमि माग }-यह बिल्कुल असंगत दै, क्योकि 
+ अन्धकार कै विषयमे वरोषिक-मतकी श्रेष्ठता श्रीहुषं ने भी नषध्‌- 
चरित में शन्दच्छटसे स्वीकारकीहं। नारायणी टीकामें इसका व्याख्यान 
देखें 1 इरोक ह्‌- | 
ध्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वेदोषिक चार्‌ मतं मतंमे। 
ओौटूकमाहुः खदु ददनं तत्क्षमं तमस्तक्वनिरूपणाय ॥ ( २२।३६ ) 
नकि उलूक ही अन्धकार का विद्केषण करने मे समथं होता है इसश्लिए दशन 
काही नाम “ओदक हो गया । 
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अन्धकार कै प्रन पर चार प्रकार के विवाद सम्भव हैँ 1 उदाहुरणतः (१) 
मादु मीमांसकों ओर वेदान्तियों का यह कथन दै कि अन्धकार एकं वन्य ह 
[ स्वामाविक नीलरूप से विशि द्रव्य ही अन्धकार हं जैसे कज्जल, काल्िख 
आदि है! ] दूसरी ओर (२ ) श्रीधराचायं कहते ह कि अन्धकार वह्‌ है जिस 
पर नील रूपका आरोपण हुआ हो 1 [ वास्तव मे अन्धकार द्रव्य ही है किन्तु 
नीला रूप वास्तविक नहीं है, आरोपित किया जाता है । जैसे ज पर ख्वेत रूप 
या आकारा पर नील रूप का आरोपण होता है! ]( ३ ) तीसरा पक्त प्रमाकर- 
मीमांसकों के दल के कुछ लोगोंकारै जो कहते हँ कि प्रकादाके ज्ञान के अमाव 
को अन्धकार कहते हैँ । ( ४ ) अन्त में नयायिकों का सिद्धान्त है कि प्रकाश 
का अमाव ही अन्धकारदहै। [ इसे कुछ दुसरे रोग मी मानते हं) | 


उपर्युक्त शंका होने पर इसका उत्तर निम्नलिखित रूपसे दगे । 


तेत्र द्रव्यत्वपक्षो न घटते । बिकर्पानुषपत्तेः । द्रव्यं 
भवदन्धकाराख्यं प्रथिव्याचयन्यतममन्यद्वा । ना्ः। यत्रान्तभोबो- 
ऽस्य तस्य यावन्तो गुणास्तावद्गुणकत्वग्रसङ्घात्‌ । न दितीयः । 
नगंणस्य तस्य द्रव्यत्वासंभवेन द्रव्यान्तरत्वस्य सुतराम- 
संभवात्‌ । 

( १) इनमे अन्धकार को द्रव्य माननेवाला पक्ष संमव नहीं है, क्योकि 
निम्नलिखित दोनों ही विकल्प असिद्ध हो जते है) प्रन ह कि यह्‌ अन्धकार 
नामक द्रव्य पथ्वीआदिनौ द्रव्यो भ ही किसी के अन्तगंत हौ या इनके अतिरिक्त 
दशम द्रव्य हं ? पहला पक् नहीं छया जा सकता, क्योकि जिस द्रव्य मे अन्ध- 
कार का अन्तर्माव ( 101५9०० ) करेगे उस द्रव्य के सभी गुण अन्धकार कैः 
भो अपने गुण होगे, एसी स्थिति हो जायगी । दूसरा पक्ष, कि अन्धकार दशाम 
द्रव्य ह, यह मी स्वोकायं नहीं हँ, क्योकि अन्धकार निर्गुण होने के कारण पहले 
तो द्रव्य ही नहीं हो सकता ( ˆ.“ द्रव्य सगुण होता हं ), द्रव्यान्तर होना तो 
दुरकीबातदह्‌॥. ॑ 


विङोष-मन्धकार को यदि प्रथिवीमें क्ते तो प्रृथिवीकी तरहदही 
उसमे मी चौदह गुण मानने पड़गे । फिर तो अन्धकार मे भौ शुक्ल, पीत आदि , 
नाना प्रकार के रूप ओर रस, गन्ध आदि गृण होने लगे । ठेकिन बात ेसी 
नहीं ह्‌ । इसी प्रकार जल मे अन्धकार का ग्रहण करने से शीतस्पहा, रस, 
द्रनट्व आदि गणो कौ उपलन्धि होने कगेगी । तेजस्‌ मे अन्तर्माव करने पर 








६४० सवंदशनसंग्रहे- 


उष्णस्पां आदि की उपलब्धि होगी । पृथिवी आदि नौ द्रव्यो मे रहनेवार गुणो 
का निद्चंन माषा-परिच्छेद ( ३०-३४ ) किया गया ह-- 

१. वायु -स्पङ, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वि माग, पररंव, अप- 
रत्व तथा वेग नामक संस्कार ( ९ गृण ) । 

२. तेजसू्‌- स्पर्शादि आठ, रूप, वेग तथा द्रवत्व ( ११ गुण) । 

<. जल - स्पर्शादि आठ, वेग, गुरुत्व, द्रवत्व, खूप, रस तथा स्नेह 
( १४ गृण })। 


४. पृथिवी- स्पर्शादि आठ वेग, गुरुत्व, द्रवत्व, रूप, रस तथा गन्ध ` 
( १४ गुण }) । 

५. जीवात्मा वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, रेष, प्रयत्न, संख्या, परिमाण, 
वृथक्त्व, संयोग, विभाग, भावना नामकं संस्कार, धमं तथा अधमं (१४ गुण) । 

५ क. इेठवर-- संख्यादि पांच, बुद्धि , इच्छा, प्रयत्न ( ८ गुण }) । 

६. आकाश संख्यादि पांच, शव्द ( ६ गुण ) । 

७-८ कारू ओर दिज्ञा-संख्यादि पांच ( ५ गुण ) । 

>` मनस्‌-- परत्व, अपरत्व, संख्यादि पांच तथा वेग ( ८ गण ) । 

इसरे विकल्प मेँ यह्‌ कहा गया हं कि गण द्रव्योंमे रहता हं जबकि 
अन्धकार में कोई गण नहीं । फिर अन्धकार को किस आधार पर द्रव्य मानेंगे ? 
जव द्रव्य हौ नहीं तो दशम द्रव्य होने की वात कहाँसे आयेगी ? दरवाजे के 
मीतर ही आना कठिन ह, सभापति होने का स्वप्न कहाँ से देव रहे हैँ ? 


नयु तमारर्यामलस्वेनोपलम्वमानं तमः कथं निगेणं स्या- 
दिति चेत्‌-तदसारम्‌ । गन्धादिव्याप्तस्य नीलरूपस्य तननि- 


वृत्तो निधत्ते | 


अथ नीटं तम इति गतेः का गतिरिति चेत्-नीलं नभ 
इतिवद्‌ भ्रान्तिरेवेद्यलं ब्रद्रवीवधया । अत एव्‌ नारोपितरूषं 
तमः । अधिष्टानग्रत्ययमन्तरेणारोपायोगात्‌ । बाद्यालोकसदहका- 
रिरिहितस्य चक्षषो रूपारोपे सामथ्यानुपलम्भाच्च | 
अब आप ~ सकते दँ कि तमालवृक्षके समान शयामक-ल्पमे पाये 


जानेवारे अन्धकार को आप निर्गुण केसे कहते हैँ ? यह प्रदन निस्सार हं 
क्योकि गन्ध, रस आदि गुणोंसे व्याक्च जो नीलख्यहं वह व्यापक ( गन्धादि 
गुणों ) के नश्होतेहीस्वयं मीनष्ट हो जाता हं । [ जहाँ-जहा नीरूप हं 
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वर्हा-वर्हां गन्ध, रस आदि गुण हैँ जसे प्रियंगु को कचिका आदि । यह्‌ व्याक्षि 


~ इई । यहाँ नीकषूप व्याप्य है, गन्धादि व्यापक । व्यापक का यदि अभाव हो 


तो उसे स्थान परया उसद्रव्यमे व्याप्यकामीतो अमाव होगा । अन्धकार 
में व्यापक ( गन्ध, रस, स्पडं आदि गण }- मिलते ही नहीं, इसलिए व्याप्य 
अर्थात्‌ नीलल्प मौ अन्धकारमे नहींहौ है-यहं सिध हज । | 


अब यह्‌ पृछा जा सक्ता हँकि [ यदि नीलरूपं तमः" नहीं कहकर नीर 
तमः अर्थात | अन्धकार नीला होता दै, ठेसा कहो स्या हानि है ? यह वाक्य 
ठीक उस वाक्यको तरह भ्रान्तिपूणं है जब हम कहते हैँ कि आकाड नीला है । 
| वस्तुतः आकाश शून्य है किन्तु भ्रमसे नौला प्रतीत होता है] वद्धो ( भाट 
मीमांसकों ओर वेदान्तियो ) के दोषों की अधिक आलोचना ( वीवधा = दोषा- 
रोचन ) करना व्यथं हे । 


(२) इसीलिए [ श्रीधराचायं को यह मान्यता करि | “अन्धकार वह है 
जिस पर रूप का आरोपण ( 00081६०० } हआ हँ" मी ठटोक नहीं । [ इसी- 
किए~चूकि अन्धकार द्रव्यही नहीं ह इसच्एि। ] कारण यह हं कि अधिष्ठान 
( आधार §प्एड्वपण ) का ज्ञान हुए बिना किसी का आरोपण नहीं किया 
जा सक्ता । | रस्सी देखने के बाद ही उस पर सांपका आरोपण होता ह, 
शंख देखने के बाद ही पित्त-दोषके कारण उस पर पीतत्वं आदि गुणों को 
आरोपित करते हैँ । अन्धकार पर नीरूप का आरोपण तमी सम्मव हं जब 
कोई आधारहो। | दूसरा कारण यह ह कि बाहरी प्रकाश की सहायता जब 
आख को नहीं मिलतो ह तव वहखू्पके आरोपमे समथं नहीं हो सकतो । 
{ अन्धकार मे कोई प्रकारतो हौ नहीं कि आंख उसे देखकर उस पर नीरू या 
किसीरूप का आरोप कर सके। बाह्य प्रकाश कौ सहायता चने पर ही आंखे 
किसी पदाथं को पीला, नीला या हरा समञ्लती ह, प्रकाडामावमें किसी भी 
रूप का आरोप करना उसके किए नितान्त असम्भव हं । | 


न चायमचाश्षुषः प्रत्ययः । तददुविधानस्यानन्यथासिद्ध- 
त्वात्‌ । अत एव नारोकज्ञानाभावः । अभावस्य प्रतियोगिग्राह- 
केन्द्रियग्रह्यत्वनियमेन मानपत्वप्रसङ्गत्‌ । 

अन्धकार के ज्ञान को अचाक्षुष (नेवरैन्द्रिय से असंबद्ध, मानस) ज्ञान मी नहीं 


कहा जा सक्ता । कारण यह्‌ ह कि चक्ुरिन्द्रिय के हारा तम का ज्ञान होता हं, 
-यह विधान निरथ॑क ( अन्यथासिद्ध ) हो जायगा । [ भाव यह ह कि अन्धकार 
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का ज्ञान चक्षुरिन्द्रिय की अपेक्षा रखता हं! यह्‌ अपेन्षा तब असिद्ध हौ जीयगौः 
जब हम अन्वकार-ज्नान को अराक्षुष मान गे । | 


( ३ ) इसकिए ( अन्धकार चू कि चाक्षुषन्ञान से ज्ञेय हं इसकिएु ) आलोक 
के ज्ञान के अमाव को अन्धकार नहीं कह सक्ते। यहु नियम्‌ कि अमाव 
उसी इन्द्रियके द्वारा ग्राह्यहो सक्तां जो इन्द्रिय उसकरे प्रतियोगी (विरोधो) 
का ग्रहण कर सक्रे। इसकिए अमाव मानस-ज्ञान हं [ क्योकि अभावका 
प्रतियोगी यहाँ आलोक-ज्ञान हं जिते मनक द्वारा ग्रहण करते. ह। जिस 
वस्तु का अमावदहःताहं वह्‌ वस्तु उस अमाव क्रा प्रतियोगी समन्ली जाती हुं । 
अभाव को धर्मी कटह्गे । आककनज्ञानामाव धर्मी हं, आलोक-ज्ञान प्रतियोगी । 
जो इन्द्रिय प्रतियोगी का ग्रहण कर सक्तीदहं वही धर्मीका मी ग्रहण कर 
सकती हं ! आलोकज्ञान चाक्षुष नहीं है, मन केद्वारा ही ग्राह्य होता ह इसलिए 

| आलोकन्ञानामाव भो सानस होगा \! यदि मानसदहं तो अन्धकार का लक्षण 
| आलोकज्ञानामाव कंसे हागा ? अन्धक्रार तो चाक्नृष पदाथंहं न? | इस प्रकार 
| अन्धकार के विषयमे ब्रमाकर का सिद्धान्त मो समच हुजा 1 | 


( १३. अन्धकार के विषय मे वेशेषिक-मत ) 


तस्भादालोकाभाव एव तमः! न च विधिप्रत्ययवे्यत्वे-. 
नाभावलायोग इति सांप्रतम्‌ । प्रखयविनाशावसानादिषु व्य 
भिचारात्‌ । न चाभावे मावधर्माध्यारोपो दुरुपपादः । दुःखा- 
भव सुखत्वारोपस्य संयोगमवे विभागत्वाभिमानस्य च 
दृष्टत्वात्‌ | 





इसलिए प्रकारका ही अभाव अन्धकार हं । यहां एेसा संदेह नहीं किया 
जा सकता कि अन्धकार विधानात्मक ({ 400४८ ) शब्दके दाराज्ञेयह 
ओर इसीलिए उसमे अमाव-दाब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं हं । [ मावात्मक- 
शब्दों के द्वारा हौ अन्धकारका बोध करानाटठीकहं। | प्रल्य (सृष्टिका 
अभाव ), विना ( सत्ता का अमाव }, अवसान ( समाक्षि ) आदि शब्द यद्यपि 
अभाव के दयोततक है किन्तु इनका प्रयाग विधानार्थकलरूपसे ( जैसे- प्रख्यः 
अस्ति) भौ होता ह- संदेह करने से इन शब्दों मं व्यभिचार (असिद्धि) होगा । 
[ इष प्रकार यह अनुमान शङ हो गया कि जिन शाब्दो मे नकार का उल्लेख 
नहीं माव-खूप ज्ञान के विषय ही हैँ । वस्तुतः न्‌ न रहने पर भी अभावार्थं 
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हो सकता है इसलिए अन्धकार स्वरूपतः मावात्मक होने पर भी अथतः 
अमावात्मक है 1 | 

एेसा उदाहरण मिलना कठिन नहीं है कि अभावात्मक पदाथं ( जसे अन्ध- 
कार ) पर भावात्मक पदाथं ( जसे - नीख्पुष्प आदि) के धर्मों ( जंसे-- 
नीलत्व ) का आरोपण हो 1 दुःख का अमाव होने पर सुखत्व का आरोप देखेते 
है तश संयोग का अमाव होने पर विभागका बोधहोतारहै।, | उसी प्रकार 
प्रकाराभाव होने पर अन्धकार का बोध होता) | 


न चारोकाभावस्य घटाद्यभाववद्‌ रूपवदभावस्षेनालोकसा- 
पक्षचक्ुजेन्यज्ञान विषयत्वं स्यादित्येषितव्यम्‌ । यद्ग्रहे यदेश 
चक्षुः, तदभावग्रहेऽपि तदपेक्षत इति न्यायेनालोकग्रहं आलोक- 
पेक्षाया अभावेन तदभावग्रहेऽपि तदपेक्षाया अभावात्‌ । 


एेसा मी कहना नहीं चाहिए कि जसे [ रूपसे युक्त | घटादि पदार्थोँका 
अमाव, आलोक की सहायतासे, अखि के ज्ञान का विषय होता है (= प्रकाश 
को सहायता पाकर आंखें देख सकती हँ ) उसी प्रकार आखोक का अमाव सी, 
रूपयुक्त पदाथ का अमाव होने के कारण, प्रकाशयुक्तं आंखों के ज्ञान का विषय 
होगा । जिस पदाथ का ग्रहण करने मे जिसकी अपेक्षा आंखों को होती है, 
उस पदाथं के अभावका ग्रहण करने के समय भी अखं उसो की अपेक्षा 
करती है--इस नियम से आलोक का प्रहण करनेमे यदि जंखों को किसी 
दूसरे प्रकार को अपेक्षा नहीं रहती हैतो आलोकके अभाव का ग्रहण 
करने के समय मी प्रकारा की अपेक्षा नहीं रहेगी । 


न॒ चाधिकरणग्रहणावश्यंभावः । अभावप्रतीताबधिकरण- 
ग्रहणावश्यंभावानङ्गीकारात्‌ । अपरथा, "निव्त्तः कोलाहलः! 


इति शब्दग्रध्वंसः प्रत्यक्षो न स्यात्‌--इति अप्रामाणिक परवचंः 


नम्‌ । तत्सवंमभिसंधाय भगवान्कणादः प्रणिनाय स्घ्र--्रव्य- 
¢ (~ ~ न्द 

गणकमनिष्यत्तिवे धरम्यादभावस्तमः' ८ व° घ० ५।२।१९) 

इति | 


एसा नहीं सोचना चाहिए कि अन्धकार ( प्रकारामाव ) का ग्रहण करने 
के किए अधिकरण ( स्थान, आधार ) कामी ज्ञान प्राक्च करना आवद्यक है, 





क नव 9 


कट 


| तिगे त क "यका कक ~ रण क 


ठठ सवंदशंनसंग्रहे- 


क्योकि अमावकी प्रतीति (ज्ञान) कै लिए अधिकरण का ग्रहण करना 
आवर्यक नहीं माना जाता । यदि एसा नहीं होता तो 'कोकाहक समाप्त हो 


गयाः इस वाक्यम जो शब्द ( आवाज ) का प्रध्वंस समन्ना जाता है वह प्रव्यक्ष 
नहीं होता [ क्योकि शब्द का आश्रय आकाड दहै, वह॒ आका प्रत्यक्ष का विषय 
ठे हौ नही-इस तरह शब्द ओर शब्दामाव दोनों ही आधार के अप्रत्यक्ष होने 
के कारण प्रत्यक्षीकृत नहीं होते । किन्तु यहु बात लोकसिद्ध है कि दोनो का 
प्रत्यक्षीकरण होता है। अतः अन्धकार आलोक काही अभाव दहै, यह सिद्ध 
हो गया । | इस प्रकार दूसरे मतवादियों ( जंसे- माद, वेदान्ती आदि } के 
सिद्धांत अप्रामाणिक हैँ । 

अतः इन सारी समस्याओं पर विचार करते हुए भगवानु कणाद ने सूत्र 
ल्खिा है--अन्धकार एक अमावदट, जो द्रव्य, गुण ओर कमं की निष्पत्ति 
( उत्पत्ति ) से विलक्षण होता है" ( वेंदोषिक सूत्र ५।२।१९ ) । 

विजेष- अन्धकार की उत्पत्ति ओर विनाश दोनों होते हैँ। इसलिए 
सामान्य, विदोष भौर समवायमें तो इसका अन्तर्माव हो ही नहीं सकता, क्योकि 
ये पदाथं नित्य हँ । द्रव्य, गुण ओर कमं की उत्पत्ति होती है परन्तु इनमे मी 
अन्धकार खपाया नहीं जा सकता, क्योकि अन्धकार की उत्पत्ति इनकी उत्पत्ति से 
बित्कुरुही मिनन है । उत्पन्न होनेवाला द्रव्य अवयवो से आरम्म होता दहै। 
अन्धकार की अनुमृति अकस्मात्‌ ही हो जाती दै जव कि प्रकाश का अपसरण 
होतादै। गुण ओौर कमं की उत्पत्ति द्रव्यको आधार केकर ही होती है, अन्ध- 
कार के साथ एसी बात नहींहै। 

इस प्रकार निष्कषं निकलता है कि अन्धकार अमाव ह । परन्तु किसका 
अमाव ? तो उत्तर होगा कि आलोक का अमाव ही अन्धकार है। अव प्रसंगत: 
अमाव को सक्षम पदाथ मानकर इसका विवेचन करना अपेक्षित हे । 


( १४. अभाव का विवेचन ) 


अभावस्तु निषेधमुखप्रमाणगम्यः सप्रमो निरूप्यते । स 
चास्रमवायत्वे सत्यसमधायः । | 

संक्षेपतो द्विविधः-संसर्गाभावन्योन्याभावभेदात्‌ । संसर्गा 
भावोऽपि तरिविधः-ग्र्छष्वेसास्यन्ताभावमेदात्‌ । तत्रानित्योऽ- 
नादितमः प्रागभावः। उत्पत्तिम।नविनान्नी प्रष्वंसः । प्रतियो- 
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ग्याश्रयोऽमषोऽत्यन्ताभावः | अत्यन्ताभावव्यतिरिक्तत्वे सति 
अनबधिरभयोऽन्योन्यामावः। 


अभाव निषेधात्मक प्रमाणोंसे जाना जातादहं तथा यह्‌ सक्षम पदाथं 
माना गया हं । अमाव उस पदाथ को कहते हैजो समवाय-सम्बन्ध से रहित 
होकर समवायसे सिच हो। [ स्मरणोध हुं किद्रव्य गुण, कमे, सामान्य जौर 
विरोष में सम्वाय-सम्बन्ध रहता ह्‌ । प्रथम विोषण ( असमवायत्वे सति ) के 
दवारा इन समी पदार्थो से अमाव के पाथंक्यया व्यावतंन का प्रदान हुआ हं । 
द्रव्यो का समवाय-सस्बन्ध अपने पर आधित गुणादिके साथ होता हं} गुणं 
ओर कमे अपने आश्रय द्रव्य केसायया अपने पर आच्रित सामान्य के साथ 
समवाय-सम्बन्ध रखते हैँ । सामान्य का भी अपने आश्रयस्वरूप द्रव्य, गुण ओर 
कमं के साथ समवाय-संबंध रहता हं । विेषमी किसीसे पीछे नहीं। वे 
आश्रयस्वरूप नित्य द्रव्यो के साथ ही समवाय-संबंध रखते हैँ। ओर तो ओर, 
अनित्य द्रव्य तक अपने-अपने अवयवोंसे समवेत रहते हीदहँ। समवाय का 
तो समवाय इसलिए नहीं होता हं कि अनवस्था-दोष होगा । “असमवायत्वे सति 
कह्ने से ओर पदार्थो को व्याकृति तौ हो गई किन्तु समवाय की व्यावृत्ति केसे 
हो ? इसकिए साफ कहते हैँ कि अमाव समवाय नहीं हं ( असमवायः ) । यदि 
पेसा नहीं कह, तो समवाय-पदाथं मे अतिव्याप्ति होगी अर्थात्‌ अमाव का लक्षण 
समवाय कोमी व्याप्त करेगा । | 


संक्षेप मे अमावदो प्रकार का होता हु- संसर्गाभाव ओर अन्योन्यामाव) 

| संसगं का अथं है सम्नन्ध । संसगं को प्रतियोगी ( विरोधी ) मानकर जौ 
निषेध किया जाता हं उसे संसर्गाभाव कहते ह-एक वस्तुमे दूसरी वस्तुके 
सम्बन्ध का निषेध संसर्मामाव हं प्रागमावका जो उदाहरण देते रह कि 
घटोहगत्ति के पहर यहाँ घट नहीं था, तो यहाँ मद्री के पिडमें घटके सम्बन्ध 
काही निषेध होता दह । इसी प्रकार प्रध्वंसासाव के उदाहरण में कहतेहँकि 
घटनाश के बाद यहं घट नहीं हं । यहाँ मद्री के दटूुकडों मे घट के सम्बन्ध का 
निषेध किया जाता ह । अत्यन्ताभाव के उदाहरण में कहते है कि भूतल मे घटः 
नहीं है--इसमे भूतख्में ही घट के सम्बन्ध का निषेध होता हं । प्रागमाव ओर 
प्रष्वंसाभाव क्रमशः विनाशरील ओर उत्पत्तिरीक होने के कारण अनित्य रहै । 
अत्यन्तामाव ओर अन्योन्याभाव नित्य है--उत्पत्ति-विनाशसे रहित ह! 
संसर्गाभाव जहाँ एक वस्तु मे दुसरी वस्तुकै सम्बन्धका निषेध करता है, 
वहां अन्योन्यामाव एक वस्तु को दूसरी वस्तु मानने का निषेध करता ह+. 





४८६ सवं ददानसंग्रहे- 


पहले का उदाहरण दै- कमे ख नहीं है। दूसरेका उदाहरण है-क ख 
नहीं है । | 


संसर्गामाव तीन तरह का है- प्रागभाव, प्रष्वंसामाव तथा अत्यन्ताभाव । 


उनमें प्रागभाव अनित्य तथा सवसे अधिक अनादि होतादहै। [ अनादितम का 


अथं है वेसा अनादि जिसका आदिहो ही नहीं। योँतो किसी पुराने मन्दिर को 
देखकर यह कह देते हैँ कि यह्‌ अनादि कालका) यहाँ पर यद्यपि मन्दिर 
अनादि नहीं है, कमी-न-कभी उसका आरम्भ हृआ ही होगा, पर ज्ञानन होने 
कै कारण उसे अनादि कहा करते हैँ । प्रागभाव वसा अनादि नहीं है । घटोत्पत्ति 
के पुवं घट का अमाव कवसे है, ब्रह्मा मी नहीं बतला सक्ते, ओरोकीतो 
बातदहीक्याहै ? इस प्रकार प्रागभाव की उत्पत्ति का कारकिसोके लिएमी 


-अन्ञय है । | 


म्रघ्वसाभाव वह है जिसकी उत्पत्ति होती है, किन्तु जिका विनाश नहीं 
होगा । [ दूसरे शब्दों मे जिसका आरम्म हो किन्तु अन्त नहीं हो वही प्रध्वंसा- 
मावदहै। घट के फूट जाने पर अमाव काआरम्भतो हुजा किन्तु सका अन्त 
नहीं हो सकता-- ब्रह्मा भी घटामाव की इयत्ता नहीं बतला सकते । | अत्यन्ता- 
भाव वह्‌ अमाव टै जो अपने प्रतियोगी में आश्रय ग्रहण करे। [ प्रागभाव ओर 
प्रध्वंसामाव का आश्रय कमो प्रतियोगी ( विरोधी ) नहीं होता, क्योकि प्रतियोगी 
( घट ) कै साथ इनका सम्बन्ध-मेद नहीं होता--हम नहीं कहं सकते कि घट 
म घट का अभाव है ( यह उदाहरण अत्यन्तामावका होगा जो अनादि ओर 
अनन्त होता है ) । घटोत्पत्ति कै पूवं जिस मय प्रागमाव रहता ह उस समय 
चटामाव का प्रतियोगी ( घट ) नहीं रहता । उसी तरहं घटना के पश्चात्‌ 
( प्रध्वंसाभाव के समय में ) घटाभाव का प्रतियोगी ( घट ) नहीं रहता हं । 
अन्योन्याभाव मे मी यह्‌ बात हं । घट घटामाव ह-एेसा हम नहीं कहू सकते । 
केव अत्यन्ताभाव में ही आश्रय प्रतियोगी होता हं । भूतल में घटका अभावं 


हं- इस वाक्य मे भूतल आश्रय हं, घटामाव धर्मी जिसका प्रतियोगी घट होता 


ष्य 
[न्यन्यं 


हं । अव यह घटाभाव अपने प्रतियोगी में मी रह सकता है-घटमें घटाभाव 


हं । कोई पदाथं अपने में रह नहीं सकता ह- पट में घट नहीं रहेगा । अत्यन्ता- 


माव ओर अन्योन्याभाव का पृथक्करण होता हं । अत्यन्तामाव प्रतियोगी के समा- 


नाधिकरण होने पर कमी मो प्रतीत नहीं हौता-- भूतल मं घट की सत्ता होने 


पर उसमें घटात्यन्तामाव होता हं फिर भी प्रतीत नहीं होता । दुसरी ओर अन्यो- 


न्यासाव की प्रतीति प्रतियोगो (घट) कै समानाधिकरण होने पर मी होती हं । 
चटयुक्त भूतल मं भी घटभेद की प्रतीति होती हं । अत्यन्तामाव के उपर्युक्त 





= नि पि गयोपि 
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-लक्षण मे 'अमाव' शब्द नहीं रखे; केवर प्रतियोग्याश्रयः' ही कहं तो प्रका 
-मे अततिव्याक्ि होगी । आकाश के समान सूयंप्रकाश॒ व्यापक है-इस वाक्य में 


सादटदयसम्बन्ध का अनुयोगी प्रकारा है । प्रतियोगी ञकारं) प्रकारा आकाश 


-मे आधित है अतः यह भी प्रतियोगी मे आश्रित होने के कारण अत्यन्ताभावं के 


लक्षणसे ही लक्षित हो जायगा । "अभावः कहने से एेसी समस्या नहीं उटेगी, 


क्योंकि प्रका अमाव नहीं है) | 


अन्योरभाभाव वह अभावटहै जो अत्यतन्तामाव से पृथक्‌ है तथा 


[ कालगतं ] अवधि से रहित हं । [ अभाव दाब्दका प्रयोग करने से नित्य 


परमाणओं तथा आकाशादि मावों मे अतिव्याक्षि रोकी जाती है। अनवधि का 


अथे हुं नित्य । | 


ननु अन्योन्याभाव एवास्यन्ताभाव इति चेत्‌-अहो राज- 
मागं एव भ्रमः । अन्योन्याभावो हि तादास्म्यग्रतियोगिष्धः 
श्रतिषेधः । यथा घटः घटाटमा न भवतीति । संसगेप्रतियोगिकः 
ग्रतिषेधोऽत्यन्ताभावः । यथा वायो रूपसम्बन्धो नास्तीति । 

न चास्य पुरूषार्थोपयिकत्वं नास्तीव्याश्चङ्नीयम्‌ । दुःखा- 
स्यन्तोच्छेदापरपर्यायनिःश्रेयसरूपत्वेन परमपुरुषाथत्वात्‌ ।' 

इति श्रीमत्सायाणमाधवीये सवेदश नसं ग्रहे ओलृक्यदशंनम्‌ ॥ 


अब यदि कोई यह्‌ सोचे कि अन्योन्याभाव ही अत्यन्ताभावं है तो हम कहेगे 
कि आप ङोगों को राजमागं ( चौडी सड़क )-पर मी रास्ता भूना पड रहा 
हं । तादात्म्य के विरोधी प्रतिषेध ( 26९21072 ) को अन्योन्यामाव कहते 
हं, जैसे--घट पट की आत्मा नहीं हं [ यहाँ घट ओौर पट के तादात्म्य { एक- 
रूपता पलप ) का प्रतिषेध होता ह्‌ --घट पट नहीं है, घटात्मा पटात्मा 
नहीं हं । | दूसरी भोर, अत्यन्तामाव वह प्रतिषेध हं जो संसगं या सम्बन्ध का 


चिरोध करता हँ जसे--वायुमे ङ्प का सम्बन्ध नहीं हं [ इसका उक्टा होगा- 


'वायुमे रूप है", यहाँ सम्बन्ध बतलाया जा रहाहं || 
एेसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि यह ( अमाव ) पुरुषाथं प्राक्षिका 
साधन ( उपाय ) नहीं हौ सकता । [तात्पयं यह हं कि छह पदार्थो के तत्त्वज्ञान 





४४८ सव दर्गनसंग्रहे- 


से मोक्ष प्रक्ष होता हं, यह तो सिद्ध हं-क्णादनेहा कहा हूं । परन्तु अभाव के ~ 
। ज्ञान से यह्‌ कहाँ तक हो सकता हं ? यही शंकाकार की शंका, पर यहु 
५ ठीक नहं । | इःख का आत्यन्तिक विनाश होना, जिसे दूसरे शब्दों में निःश्रेयस 
। (.मोक्ष ) कहते दै, व्ही तो परम पुरुषाथं ( ऽपापपप्रा) गप्र) ) हं । 
[ अमाव को पुरुषाथं का उपयोगो नहा मानते हँ इसमें कोई क्षति नहीं है । यह 
अमाव स्वयं ही परम पुरुषाथह्‌ । दुःख का आत्यन्तिकं अमावही मोक्षदं) 
इस प्रकार मोक्ष अभावात्मक शब्द ह्‌ । || 


इस प्रकार सायणमाधव के सवद्गनक्ग्रह मे ओटूक्य-दरशंन [समाप्त हुआ] \ 


। इति बालकविनोमारङ्कुरेण रचितायां सवंददां नसं ग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
न्याख्यायामौटृक्यदशनमगसितम्‌ । 


क ल ~ -- च्ल --~ -- ---~+ -- ------ -* ण ऋक ता द श क कारक नः 


न मरश्ि किमििकीरीी 


११ 
अश्षपाद-दशंनम्‌ 


निःश्रेयसाधिगतिरत्र तु षोडशानां 
 ज्ञानास्रमाणमिह वेत्ति चतुष्टयं यः । 
ईशो जगत्सुजति यस्य मते स्वतन्त्रो 
त्यायप्रवर्तकमहामनये  नमोऽस्मे ।- ऋषिः | 


( १. न्यायशास्त्र को रूपरेखा ) | 
तखज्ञानाद्‌ दुःखात्यन्तोच्छेदलक्षणं निःश्रेयसं भवतीति 
समानतन्त्रेऽपि प्रतिपादितम्‌ } तदाह दत्रकारः- प्रमाणप्रमेये- 
त्यादितचखन्ञानानिःभरेयसाधिगमः (न्या० ° १।१।१ ) इति, 


इदं न्यायशाल्लस्यादिमं त्रम्‌ । 

हमारे समान ही सिद्धान्तोवार न्याय-दशंन ( समान-तन्र ) मे कहा गया ॥ 
हं कि तत्त्व का ज्ञान हो जाने पर वह निःश्रेयस ( मोक्ष ) प्राप्त होता हं जिसमें 
दुखं का आत्यन्तिक ( एल020€{ ) उच्छेद ( विनाश) हो जातां ह्‌ 
( न्या० सु० १।१।२९ ) तो सूत्रकार ( गौतम मूनि)नेही कहा है--प्रमाण, 
प्रमेय इत्यादि पदार्थो का तत्त्व जान लने पर निःश्रेयस क प्राक्षि होती है । यह 
न्यायास्त्र का प्रथम-सूत्र हं । 

किशेष-दैशेषिकलास्त से न्यायदयास्त्र के सिद्धान्त बहुत-कुछ मिलते-जुलते 
है इसलिए वे एक दुसरे को समानतन्तर कहते हैँ । तन्व = सिद्धान्त । न्ायदशंन 
का प्रथम ग्रन्थ न्यायसूत्र है जिसमे पांच अध्याय दहै । इसके प्रणेता गौतम हें । 
गौतम अपने मत के दूषक व्यास ( वेदान्त-सूत्रकार ) के मुख को अपनी आंखों 
से न देखने की प्रतिज्ञा कर चुकेथे। बादमें व्यासने हाध-पैर पड़कर उन्हे 
प्रसघ्न किया तो गौतम ऋशिते केवल इतनीदही कपा की कि अपने पैरों मे आंखें 
रगाकर उन्हें देखा । तब से गौतम को लोग अक्षपाद कहने लगे । एक दूसरी 
किवदन्ती मी है कि गौतम अपने न्यायशास्त्र की धुन में तके करते हए कहीं जा 
रहै थे । अन्तरङ्ख मे इतने तल्लीन थे कि बहिरङ्धं की सुध-बुध सखो बैठे--बस, 
न देख सकने के कारण एक कुएं मे गिर १३ । विधाता ने इन्दं निकाला ओर 
जससे रास्ता दिखाई पड़ सके इसलिए पैरोंमे भी आंखें दे दीं। इन दोनों 

२९ स° सं० 
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४५० सटंददानसंग्रहे- 


किवदंतियों का सार यही रै नैयायिकरोंका वेदान्तियों से विरोध तथावे 
अपने शास्त्र मे इतना तल्लीन रहते हँ कि बाह्य जगत्‌ का कोई पता नहीं होता । 

न्याय-ददंन नाम पड़ने का कारण वात्स्यायन अपने माध्य मे देते है-- 
प्रमाण व॑स्तुपरीक्षणं न्यायः ( १।१।१ ) अर्थात्‌ प्रमाणो का संग्रह करके उनपे 
प्रमेय वत्तु की परीक्षा करना न्याय दै । न्याय मे इन प्रमाणो के स्वल्प तथा 
वस्तु की परीक्षा-प्रणाटी का सम्यक्‌ वणन होता है! इसके दूसरे नाम है- 
आन्वीक्षिकी ( अनुमान-चास्त्र ), तकंविद्या, वादशास्त्र, प्रमाणरास्त, हेतुविद्या 
( क्योकि अनुमान में मृख्य स्थान हेतु का ही होता है ) आदि। 

न्यायन्ञाख्ं च पश्चाध्यायात्मकम्‌ । तत्र प्रत्यध्यायमाह्वि क- 
द्यम्‌ । तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिके भगवत गोतमेन 
^~ ¢ (^~ 9 ~ ~ (¬ ए 

प्रमाणादिषदार्थनवकरश्षणनिरूपणं विधाय दितीये बादादि- 
चत्तपदार्थक्षणनिरूपणं कृतम्‌ । द्वितीयस्य प्रथमे संशयपरीक्षणं 
ग्रमाणचतुष्टयाप्रामाण्यक्ङ्कानिराकरणं च । ढि तीयेऽथौपच्यादेर- 
न्तर्भावनिरूपणम्‌ । 

न्यायदयास्त्र (गौतमीय न्यायसूत्र) पाँच अध्यायो का है जिनमे प्रत्येक अध्याय 
मे दो आर्लिक ( दिन मर क्रा पाठ) ह। प्रथम अन्याय के प्रथम आल्लिक में 
भगवान्‌ गौतम ने प्रमाणादि नौ पदार्थो के रक्षणो पर विचार करक हितीय 
आह्भिक मे वाद आदि सात पदार्थो कै लक्षणो का निरूपण किया है । द्वितीय 
अव्याय के प्रथम आद्भिक में संशय की परीक्ना करके चार प्रमाणोंको अप्रामाणिक 
माननेवालों की शंकाओं का निराकरण क्रिया गया है। इस अध्याय के द्वितीय 
आद्भिक मे [ अन्य दाशंनिकों के वारा स्वीकृत अन्य प्रमाणो जसे ] अर्थापत्ति 
(००५००) आदि का अन्तर्भाव [ इन्हीं चार प्रमाणोमें | किया गया दहै। 

{चल्नेब- न्यायशास्त्र में सोह पदार्थो ( (21680718 ) के ज्ञान से मोक्ष- 
्राक्चि बतलाई गई है। वे पदां गौतमीय न्यायपूत्र के प्रथम सूव्रमें ही र्वाणत 
ह--प्रमाण ( 8०८०९८३ ° ४1 1६0०५160६९ ); प्रमेय ( णिव ग 
211 10०५1€०९€ }), संशय ( 00पा०६ ), प्रयोजन ( एषा{0088. ), दशन्तं 
( ए व0111297 1715121166 ), सिद्धान्त ( 51211156 पललः ), अवयव 
(1/©010678 ), तकँ ( (०पपिकत ), निणय ( 4ऽत्छादपपलतः ), 
वाद ( 7050प७्अ00 }) जल्प ( 7190६ 178 ), वितण्डा ( दभ्रा), 
हेत्वाभास ( ४2112; ), छल ( छपा ), जाति ( एप्त) ओर 
निग्रहस्थान ( 0८९98107 0 76ण्णाट ) । प्रथम अध्यायमें सभी पदार्थो 
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के लक्षण दिये गये दह । प्रथम नौ पदाथं पहर आद्भक मे अय है, बादके वादादि 
सात पदार्थो के लक्षण दसरे आहिक में हैँ । दूसरे अध्याय मे प्रमाणो की परीक्षा 
करके बाद में तीसरे अध्याय से प्रमेयादि पदार्थोको परीक्ना की गई है 1 न्याय- 
दास्त्र मे विषय-विवेचन की तीन प्रक्रियाएं है--उहेश अर्थात्‌ पदार्थो या उनके 
भेदों का नाम देना ( ए्प्पलाक्ठा ), लक्षण ( 60०४०) ओर्‌ 
परीक्षा अर्थात्‌ लक्षण का विरखेषण, विवेचन, प्रामाणिकता आदि पर विचार 
( कवपपव0या ) । परीक्षा मे विदोषकर कारण भौर स्वरूप का विचार 

होता है । हितीय अध्यायसे ही परीक्षाकाक्रम चल पड़ारहै। 

थम आ गिरे [3 ¢ [क 
तृतीयस्य प्रथम आत्मशरीरेन्द्रियाथेपरीक्षणम्‌ । दितीये 
(~ ^^ ¢ त्तिदोष = 
य॒द्धिमनःपरीक्षणम्‌ । चतुथंस्य प्रथमे प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफल- 
0. ५ (~ ^~ ~ ~~ 
दुःखापवगपराल्णस्‌ । द्विताय दोषनि पित्त (त) त्वानेरूपणसमव- 
यव्यादिनिरूपणं च । पञ्चमस्य प्रथमे जातिभेदनिरूपणम्‌ । 
द्वितीये निग्रहस्थानभेद निरूपणम्‌ । 
तृतीयाघ्याय के प्रथम आ्धिक मे आत्मा, हरीर, इन्द्रिय ओर अथेको 
परोक्षा हुई है। इसके द्वितीय आर्ह्भिक मे बुद्धि ओर मनकी परीक्षा हुई है। 
चतुर्थाध्याय के प्रथम आह्निक मे प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव ( पुनजेन्म ), फल, 
उःख तथा अपवगंको परीक्षा हृईदहै। [ इस प्रकार ३ आ्भिकों मे बारह 
प्रमेयो ( 00} €५॥8 ० {०५५16१९९ ) को परीक्षा हर है । | द्वितीय आह्भिक 
मे दोष के निमित्तो का निरूपण हुआहै (या दोष के निसमित्तस्वरूप तत्तव 
का निरूपण कियागयादहै)। साथ ही अवयवी आदि ( अवयवी का अवयवों 
से भेद, परमाणुं का निरवयव होना, मिथ्योपलन्धि, समाधि, वाद, जल्प 
ओर वितण्डा ) का निरूपण मी हज है । पञ्चमाध्याय के प्रथम आ्भिक सें 
जाति के भेदोंका निरूपण करके द्वितीय आर्कं में निग्रहस्थान के भेदोंका 
निरूपण हआ है । 


# इस स्थान पर कविरुने सूज्ञाव रखा टै कि “दोषनिमित्तकत्वः के स्थान 
पर "दोषनिमित्ततत्त्त' एसा पाठ होना चाहिए । न्यायसूत्र ( ४५२।१ ) की 
शब्दावल्ी--दोषनिमित्तानां तत्त्वन्ञानादह्ङ्कारतिवृत्तिः--देखने से मी यहं ठीक 
रुगता हे । किन्तु अभ्यंकर का पाठ या कलकत्ता संस्करण का पाठ भी बुरा 
नही; एक ही अथं पर पहुंचे है । 


४५२ स्वंदशनसंग्रटे- 


विज्नोष- न्यायदास्व के सर्वागीण विकास का बीज न्यायसूत्र मे पायः 
जाता है जर्हा समी पदार्थो का उदेश, लक्षण ओर परीक्षण हज है । बहत दिनों 
तक इसी ङ्प मे न्यायशास्त्र की रूपरेला प्थिव थी । यों तो समी दाश्ंनिकां 
को विपक्षियों के क्रर प्रहार से टकराना पड़ा, किन्तु नैयायिको ओर बौद्धं क 
संचषं भारतीय दर्यान ऊ इतिहास मे अमर दै । गौतम के आविर्भाव ( ३०० ऽ 
प्‌० ) कै वाद कुछ दिनों तक वृत्तियाँ लिखी जाती रहीं जिन सो का समावेश 
कृरके वात्स्यायन { ३०० ई० } ने अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा ) दोनों के बीच 
मी कई आचायंहोचुकेये किन्तु उनका पता भरी दै, वह मी अनुमान के 
आघार पर । बौद्धो की ओर से नागार्जुन ( १५० ई० } ने न्यायसुत्र का खण्डन 
किया था जिसका उत्तर वात्स्यायन ने भाष्य में दिया । वात्स्यायन का खण्डन 
मी बौदधाचायं दिङ्नाग (४०० ई०) ने अपने ग्रन्थों ( प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेशा 
आदि ) में यथास्थान किया । इनके करुतर्कं का उत्तर देकर न्याय कौ पुनः 
प्रतिष्ठा करनेवार भारद्वाज उद्योतकर ( ५६० ई० ) ने न्यायमाष्य पर अपना 
न्यायवा्तिक लिखा ! सुबन्धु ने अपने ग्यकाग्य वासवदत्ता मे उद्योतकर का 
उल्लेख किया है । दिङ्नाग के सुप्रसिद्ध टीकाकार ध्म॑कीि ( ६३५ ई० ) ने 
उदयोतकर का भी खण्डन प्रमाणवात्तिक, न्यायविन्दु आदि ग्रन्थो में किया है-- 
कहीं-कहीं उनके युज्ञावों के अनुसार अपने पक्ष का परिमाजेन मो कियाद) 
उद्योतकर न्यायशास्त्र तथा बौद्धागम के महान पडितयथे । बौद्धोंकेप्रहारसे 
फिर न्याय को रक्षा करने के किए वाचस्पतिभिश्र (८४१ ई० ) ने उदयोतकर 
के वातिक पर तात्पयं-टीका लिखी !*ये मिथिलाके निवासीधथे तथा समीं 
शास्वों मे इनकी प्रतिमा चमकती थो । तात्पयंटीका की प्रसिद्धि का एक प्रबद्ध 
ग्रमाण है कि वाचस्पति को (ता्पर्याचायेः काही नामदे द्विया गया | उसके 
बाद न्यायसूत्र पर न्यायमञ्जरी नामक वृत्तिटीका किखनेवारे जथन्तमटु 
( ८८० ई० ) आति हैँ जिन्होने वि रोधियों कै तर्का का खण्डन करते हुए प्रबछ 
प्रमाणो से न्यायददंन कौ विवेचना की है । न्यायदशंन मे सबसे अधिकं विषयों 
का विरलेषण इसी में है । मासवन्न ( ९२५ ई० ) ने न्धायसार छिखा जिसके 
विषय भी न्यायमंजरी को तरहुकेही हैँ । न्पायदश्लंन को इस धारा के सवसे बडे 
रत्न उदयनाचायं ( ९८४ ई० ) थे जिन्होने वाचस्पति की ताध्पयंटीका पर्‌ 
तात्पयंपरिशुद्धि, ईश्वर कौ सिद्धिकै किए न्यायकुसुमांजलि* ओर वौद्धोंके 


उदयनाचायं ने सक्तके खूप में ईइवर का उपारम किया है-- 
एठवयंमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वतसे । 
पराक्रान्तेषु बौद्धेषु सदधीना तव स्थितिः ।) 
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खण्डन के लिए आत्मततवविवेक ( या बौद्धधिक्कार }-ये ठीन प्रसिद्ध पुस्तकें 
लिखीं । पिछली दोनों पुस्तके कई टीकाओं से अकुकृत हैँ । 
जमी तकं न्यायदशंनमें प्रमाणके साथ प्रमेय पर भी विचार-विमशंहो 


रहाथा। बौद्धो के तर्का से नेयायिक रोग परेशान हो उठे ये-इसीलिए एक 
नईं धारा चरु पड़ी जिसमे प्रमाणो के विश्लेषण तथा बुद्धिवाद पर अधिकं 
जोर दिया गया } सूक्ष्मताके क्िएनये प्रकार के शब्दो--जंसे, अवच्छेदक 
( व्यक्त करनेवाला ), अवच्छिन्न ( व्या्ठ ), प्रकारतानिरूपित ( विशेषण के 
द्वारा विरि ), निष्ठता ( अभेद-संबन्ध ) आदि-का प्रयोग होने खग गया । 
स माषा का चाकचिक्य इतना प्रमाव डालने गा कि न्याय तो न्याय, दसरे 
दोनों ओर दास््ोंमें भी इस तरह की माषा का बेधडक व्यवहार होने खगा । 
न्याय को इस धारा को पुरानी धारासे पृथक्‌ करने के किए नव्य-न्याय कहा 
ग्या ओर गौतमसे केकर उदयन तक को प्राचीन न्याय की शब्दावली से 
विभूषित किया गया । 
नन्यन्याय के प्रवतेक गङ्खंरा उपाध्याय ( ११७५ ई० ) थे जिन्होने 
तत्त्वचिन्तामणि लिखकर प्रमाणदास्त्र का बीज-वपन क्िया\ये मिथिला के 
निवासी थे जहां न्याय कौ धूम मच गर्द । शंगेरा के पुत्र वधमान ने चिन्तामणि 
पर प्रकाशः नाम की टीका क्िखी । इसके बादसे गंगे के म्रंथोकी टीका ही 
पाण्डित्य की कसौटी मानी जाने कगी । जयदेव मिध (या पक्षधर मिश्र १२७८ 
३० ) ने तत्त्वालोक-टीका लिखी । नव्यन्याय का प्रसार नवद्रीप ( बंगा ) में 
वासुदेव सावंमोम ( १२७५ ई० ? ) ने किया।ये चैतन्य के समकालिक ये 
तथा इन्हाने तत्त्वचिन्तामणि पर अपनी टीकाकीथी। इनके बहुत से शिष्य 
इए जिनमें रघुनाथ मटाचायं अस्यत्त प्रसिद्धये। इन्होंने ( १३०० ई० ) 
तत्त्वचिन्तामणि पर तत्त्वदीधिति टीका लखी जो कालान्तर मे स्वतंत्र ग्रन्थ 
बन गईं तथा जिसपर ही टीका लिखना पांडिव्य माना गया। मथुरानाथ 
तकवागीडदा ने आलोक, चिन्तामणि तथा दीधिति पर अपनो टीकाएँ छिखीं 
( १५८० ई० ) । अंत्तिम टीका मथुरानाथी के नाम से प्रसिद्ध इई । ठीक हसी 
समय जगदीश मटाचायं ( १५९० ई० } ने तत्त्वदीधित्ि पर अपनी टिप्पणी 
की ओर जिसकी टीका मी मिथिला के शंकर मिश्र (१६२५ ई०}) ने लिखी थी । 
जगदीश को दूसरी कृति शब्दशक्तिप्रकारिका है जिसमे ाब्दशक्ति पर वैदुष्यपृणं 
विचार दिये गये हैँ । गदाधर भटाचायं ने भी तत्त्वदीधिति पर अपनी ब्रहत्‌ 
व्याख्या ब्रस्त॒त की जौ सवसाधारण मे गदाधरी के नाम से प्रचलित है। व्युत्पत्ति- 
वाद भौर शक्तिवाद जसे सुप्रसिद्ध म्रन्थों की रचनाकाश्रेयमी इन्हींकोप्राप् 


४५४ सवदन संग्रहे 
है । इस प्रकार न्यायद्यास्त्र के प्रमुख आचार्यो भौर ग्रन्थों का उल्लेख कियः 
जा सकता टै) 
( २. प्रमाण का विचार) 
मानाधीना मेयसिद्धिरिति न्यायेन प्रमाणस्य श्रथमयुदे गो 
तदनुसारेण रक्षणस्य कथनीयतया प्रथमोदिष्टस्य प्रमाणस्य 
प्रथमं रक्षणं कथ्यते-साधनाश्रयाव्यतिरिक्तत्वे सति प्रमाव्याप्ं 
प्रमाणम्‌ । 
प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धिहोतीदै ( =प्रमाणका विचार करने 
पर ही प्रमेय का विचार होता है )- इस नियम के अनृसार प्रमाण का प्रथम 
उल्लेख किया दै) चकि उदे ( नामग्रहण ) के बाद लक्षणका विचार करना 
चाटिए इसचिए प्रथम उत्ठ्वित प्रमाण काही लक्षण पहर कठा जाता है-- 
प्रमाण वह्‌ है जो साधनों ( यथाथं अनुमव के साधन-जंसे अख, कान, नाकः 
बुद्धि ) तथा आश्रय ( यथाथे अनुभव के आश्रय अर्थात्‌ आत्मा } से व्यतिरिक्त 
( पृथक्‌ ) नहो ओौरजो प्रमा ( यथां अनुभव )के दवारा ष्या्तमीहो। 
[यथां अनुभव को प्रमा कहते ह, जंसे पीत का ज्ञान पीतरूप में होता, नीलल्प 
मे नहीं । प्रमाका करण प्रमाण ह अर्थात्‌ जिससे ( जिस साधन से ) यथाथ 
अनुमवहो । प्रमा का साधन प्रमा से नित्य-संबद्ध रहेगा ही-वही प्रमाणदहै। 
प्रमा का आश्रय परमेदवर मी नित्यसबद्धहै किन्तु दसरा आश्रय जीव नित्य- 
संबद्ध नहीं होता, उसे भ्रम हो सकता है 1 इसको भ्यावृत्तिके लिए प्रमान्याघ्ठः 
पद रखा गया है जिससे जीव से एथक्‌ न रहने पर मी प्रमाण को यथाथं अनुमव 


से निव्य-संवद्ध रहना अनिदायं है । इससे परमेश्वर की प्रामाणिकता मी सिद्ध 
होगी, क्योकि वही सबसे अधिक आत ( विरइवसनीय ) दै । | 


एवं च प्रतितन्व्रसिद्धान्तसिद्धं परमेश्वरप्रामाण्यं संगृहीतं 
भवति । यदचकथत्‌ द्रत्रकारः- मन्त्रायुरवेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रा 
माण्यमाप्रप्रामाण्यात्‌ ( न्या० घ० २।१।६८ ) इति । तथाच 
ल्यायनयपारावारपारद्श्वा विश्चविख्यातकीतिरूदयनाचार्याऽपि 
न्यायक्क्माज्ञसो चतुर्थं स्तवके-- 

१. मिरिः सम्यक्परिच्छित्तिस्तदनत्ता च प्रमात्रेता । 

तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाप्यं गोतमे मते ॥ (४।५) इति । 
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इस प्रकार ही प्रतितन््र-सिद्धान्त ( केवर एक तन्त्र या शास्त्रम प्रचलित 
सिद्धान्त ) से जो परमेदवर की प्रामाणिकता सिद्ध कौ जाती है उसका 
संकलन भी होतादै। जैसा कि सूत्रकार ने कहा है--“जिस प्रकार मन्त्रों 
की ओर आयुवेद की प्रामाणिकता [ आघ प्रमाणसे | सिद्ध होती है उसी 
प्रकार उस ( परमेदवर) की प्रामाणिकता मी यथाथंवक्ता ( आप्त ) के 
प्रामाणिकता से सिद्ध होती है" ( २।१।६८ ) । [ मन्त्रो से विषादि का निवा- 
रण होता है तथा आयुर्वेद-शास्त्र से उचित ओौषधियों का परिज्ञान होता दे) 
इनकी प्रामाणिकता इनके उपदेरकों पर आधारित है, क्योकि वे आप्त अर्थात्‌ 
यथाथं का ज्ञान करानेवाङे ऋषिदहैँ। ये इसक्ए आठ रहै कि इन्होने सत्यका 
साक्षात्कार किया है, जीवों पर दया को मावना से प्रवृत्त हैँ तथा अपने सत्यज्ञान 
को मानवो तक पहुंचाते हैँ । जसे मन्त भौर आयुवेद कौ बातों पर विइवास 
करते हैँ) उसी प्रकार आप्त के उपदेश पर विदवास करना चाहिए । यह्‌ सूत्र 
वेद की सत्ता के विषय मे सूचना देनाहै किवेदके द्रष्टा मन्त्रों ओर आयुवेद 
के भी रेखक हैँ, अतः वेद की प्रामाणिकता भी उसी विवास के साथ सानन 
चाहिए । इसलिए यह असिप्राय निकलता है कि सर्वाधिक आप्त ( ९612116 ) 
परमेरवर की प्रामाणिकता मी सूत्रकारको अभीष्टटै। | 


इसी ठंग से न्यायमागं-रूपी समूद्र के पार तक देखनेवारे तथा विर्व-मर 
मे विख्यात कीतिवारे उदयनाचायं भी न्यायकुसुमांजलि के चतुथं स्तबक (गुच्छ, 
अध्याय ) मे कहते द-- "सम्यक्‌ रूप से (यथायं रूप मे ) ज्ञान प्राक्च कर लेना 
(परिच्छित्तिः) मिति (यथाथं ज्ञान) है 1 उससे (प्रमा से) युक्त प्रमाता ( यथाथं- 
वक्ता) होता है [उस प्रमा से युक्त होना ही प्रमाता बनना है। | उस ( मिति 
या प्रमा ) से सम्बन्धाभाव ( अयोग ) न रहना ( व्यवच्छेद ) अर्थात्‌ मिति से 
आवरयक सम्बन्ध रहना ही गौतम के अनुसारं प्रामाण्य ( प्रामाणिकता ‰प०- 
प्फ ) है ।' ( न्यायकरुसुमांजक्ि ४।५ ) । 


विषेष- प्रतितन्तरसिद्धान्त का लक्षण न्यायसूत्र में इस प्रकार दिया गया 
ई “समानतन््रसिद्धः परतम्वासिद्धः प्रतितन्तरसिद्धान्तः" (१।१।२९) अर्थात्‌ जो 
समानतन्तर में माना जाय, किन्तु दूसरे तन्व में स्वीकृत न॒ हौ वह प्रतितन्त- 
सिद्धान्त कहकाता है । शब्द को अन्तिम मानना या परमेडवर को प्रमाण मानना, 
ये प्रतितन्त्र सिद्धान्त ह । समानतन्त्र अर्थात्‌ वैरोषिक दशन मे इ्हं मान्य ठहराते 
हैँ । किन्तु परतन्त्र मे जसे मीमांसा-दशंन में इन्हें अस्वीकृत किया गया है । 

उदयनाचायं के विषय मे व्यक्त किये गये माधवाचायं के प्रशं सात्मक उद्गार 
बड़ प्रेरक हैँ । पारहदवा- पार + «८ दश्‌ + क्वनिप्‌ = पारं हृ्वानू ( जो पार 
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तक देखे हुए हो ) । देखिये--अ० सु ° ३।२।९४ हृदो: क्वनिप्‌ । न्यायक्ुसुमांजलि 
मे पाच स्तवक रहँ। 
२. साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परदरारानपेक्षस्थितो 
भूताथानुभवे नि विष्टनिखिलग्रस्ताविवस्तुक्रमः । 
लेशारष्टिनिमित्तदुष्टिविगमप्रभ्रष्टशङ्कातुषः 
राङ्ोन्मेपकलङ्भिः किमपरेस्तन्से प्रमाणं शिवः ॥ 
८ न्या० ० ४।६ ) इति । 
तच्चतुर्विधं प्रत्यक्षानमानोपानशब्दभेदात्‌ । 
मेरे क्िएितोवे शिव दही प्रमाण है; सिद्ध पदार्थो के विषयमे जिन (शिव) 
का अनुभव प्रत्यक्ष रूपसे हीतादै, निव्यके साथ युक्त टै (क्षणिक नहींदहै) 
तथा किसी मी दूसरे साधन की अपेश्ना नहीं रखता; इस प्रक।र के अपने अनुमव 
मे जिन्होने समी ( निखिल ) वतमान ( प्रस्ताव = प्रस्तृत ) वस्तुञों का उत्पा- 
दनादि क्रम स्थिर कर कि दहै; केशमाव्र भी [ पदार्थोके | न दिखलाई पडने 
देनेवारे (अटहष्टि-निमित्त) दोषों को दूर हटाकर, जिन्होने शंका-रूपी मभृसों को 
मस्मीमूत कर दिया है । शंकाओं की उत्पत्ति से कलंकित दूसरे प्रमाणो से क्या 
छाम हं? ( न्यायकुसुमांजलि ४।६ ) । [ईइवर का ज्ञान प्रत्यक्ष ही है-सारे 
पदार्थो का वे साक्षात्कार करते हैँ । यह साक्षात्कार मी मनुष्यों ज्ञान की तरह 
क्षणिक नहीं, प्रत्युत नित्य है। अन्तमे, ईश्वर को ज्ञान प्राप्त करने के किए 
किसी भमी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं पडतो । हमलोग मी कुछ वस्तुओं का 
प्रत्यक्ष ज्ञान प्राक्च करते है, योग। छोग अपने योग-बल्सेटही यहु सम्मवकर 
दिखाते हँ । उन परमेश्वर के विषय मे क्या कहना जिनकी शक्ति अचिन्तनीय 
है? प्रि के आरम्म मे पहले के कल्प में जो-जो पदां सिद्ध थे उनकी केवल 
कल्पना करके ही ईरवर देखना आरम्भ करते हैँ ओर उधरवे पदाथं तैयार 
होने कगे । पुरुषसूक्त मे यथाप्‌वंमकल्पयत्‌" कै द्वारा इसी तथ्य को ओर संकेत 
कियागयादहै। उन ईदवरके जानमेंहौ सारे पदार्थो की उत्पत्ति आदिका 
क्रम ( 07067 ) निहित है । सारा संसार ही ज्ञानमय ( §195"1॥031, 1062 
13016) है । इन पदार्थो की स्थित्ति या क्रम के विषय में हम लोग अपने अज्ञान- 
वड नाना प्रकार को शंकाएं करते रहते दहै, किन्तु मर वस्तु को नहीं समञ्च सकने 
कैकारणहीएेसाहोतादै। परोक्चज्ञानमेंतोश्लंकाएंहोतोदही रहै, प्रत्यक्ष ज्ञान 
मेमीपूणषरूपमें वस्तु काज्ञानन होने के कारण किसी एक अंशा के अदशंनसे 
अनेक प्रकार कौ विपरीत मावनाएं चरी आती हैँ । ये दोष परमेदवर से सर्वथा 
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मृथक्‌ रहते हँ 1 अपने ज्ञान-पवन से ईश्वर इन शंका-तुषों को उडाकर कर्हासे 
कहां रे जाते है । गंकाओंसे दुसरे प्रमाण करकित हँ कोई-न-कोई शंका उन 
भ्रमाणोंको धर ही दबाते हँ । इसक्िए अन्त मे उदयन निष्कलंक शिवकोही 
श्रमाण मानते ह । ] 


यहं प्रमाण चार प्रकार का है--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द । 

विशेष- प्रमाणो की संख्या के विषय में प्रायः समी ददांनों मे कुछ-न-कुछ 
विचार किथा गया है । चार्वाक केवल प्रत्यक्ष ( एलत्छएप०० } कोही प्रमाण 
मानते हं । जन ओौर बौद्ध प्रत्यक्ष के साथ अनुमान ( 7९८८) को मी 
प्रमाण मानते ह । वशेषिकों के क्एिमीप्रनाणयेही रहै) माध्व लोग ( द्र॑त- 
वादी ) प्रत्यक्ष ओर शब्द ( (6७7१० ) को छेते है । रामानुजीय, पातंजल 
तथा जरन्नेयायिक ( प्राचीन नैयायिक ) प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द से संतुष्ट 
टं । दूसरे नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ( (०५8८700 }) तथा शब्द को 
प्रमाण मानते हैँ 1 माहेश्वर दाश्ंनिक मी यही कहते हैँ । इनके साथ अर्थापत्ति 
( 7ष्णणात्म्ध०प ) को कगाकर गुर-मीमांसक पांच प्रमाण तथा अमावको 
मौ मिलाकर छह प्रमाण माननेवाले भाट -मत के मीमांसक एवं अद्वैतवादी 
खोग हें । सम्भव ( एण्ड ) तथा एति ( एप्व्वा्णण ) कोभं 
मिलाकर आठ प्रमाण माननेवाले पौराणिक लोग है। तान्विक लोग चेष्टा 
( ¢त्पणप ) को भी प्रमाण मानकर संख्या नौ तक पहुंचा देते है । यहाँ पर 
नेयाःयकों के प्रमाणो को समन्न ङेना अपेक्षित है- 

१. प्रत्यक्ष- जो ज्ञान इन्द्रियों ओर पदार्थं के संनिकषं से उत्पन्न होता है 
तथा भ्रमसे रहित ( अव्यभिचारी ) होकर नाम लेने योस्य ( व्यपदेद्य ) न हौ 
तथा निश्चया त्मक हो । जव हम आंखों से घट का ज्ञान प्राक्च करते है तब यहं 


 शुदधज्ञन रह; ज्ञान के समय घट ाब्द का कोई प्रयोजन नहीं, क्योकि ज्ञान 


अशाब्द अथात्‌ निविकल्पक है । दुसरे, प्रत्यक्ष ज्ञान निदचयात्मक होता है, दर से 
देखकर किसी पदाथं को धूम या चूर मानने की भूर हौने पर उसे प्रत्यक्ष ज्ञान 
नहीं कहेगे । कुछ निश्चय होने पर ही उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैँ । वात्स्यायन 
इन्द्रियों के साथ वस्तु के स्चिकषं का तथ्य निखूपित करते हृए कते है कि 
आत्मा का सम्बन्ध मनसे होता है, मनका इन्द्रियों से ओर इन्द्रियों का नस्तुओं 
से । तमी प्रत्यक्ष होता है । किन्तु यह्‌ प्रक्रिया कारण का अवधारण ( 6७ 
प07 ) करना है--विशिष्ट कारण तो इन्द्रिय-विषय-संयोग ही है । प्रत्यक्ष 
भे छह प्रकार के संनिकषं हज करते हँ । चकि प्रस्यक्च का साधन इन्द्रिय है 
इसलिए इन्द्रिय को ही प्रत्यक्ष प्रमाण मानते है । नि्चिकल्पक ओर सविकल्पक 
के भेदसे प्रत्यक्ष दो प्रकार का है । निधिकल्पक में प्रकार या विरोषण का ज्ञान 
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नहीं रहता है, जैँसे- यह कू है । सविकल्पक में प्रकार का ज्ञान हो जाता दे, 
जैसे-- यह श्याम है 1 रामानुज-दशंन मे इसकी रूपरेखा कुछ दूसरी टै जो हमः 
देख ही चुके रहै । 


२. अनुमान- ल्ग ( 24:00] ला ) का परामशं होना अनुमान 


दै 1 व्यास्षि की सहायता से वस्तु का वोध करनेवालेको लिगि याहैतु कहते 
ह, जसे घूम अग्निका कलिगिर) व्याक्षिका अथं साहचयं -नियप ( 101४८782 
प्लाप० ) है, जेसे- जरहा-जहां धूम दै वहाँ-व्हां अग्नि मीदै। जव व्याक 


से विरि लिगिकाज्ञान पक्ष ( 47ण्णः पलः, जसे पव॑त ) में उत्पन्न होताः 

दैउसे ही ल्गिका पराम कहतेर्ह। तकसंग्रह में परामश के विषयमे कहा 

गया है कि व्याक्षिसे विशिष्ट पक्षध्म॑ताकाज्ञान ही परामल्ं है। उदाहरण 

के किए, अग्निके द्वारा व्याप्य घूम से युक्त' यह पवंत है। एसा ज्ञान परामरं 

है । इस पराम से पवंत भी अग्निमान्‌ है" यह ज्ञान ( निष्कषं या निगमन ) 

उत्पन्न हुआ, यही अनुमित्ति है । नीचे च्वि ख्पमें इसे स्पष्टतर कियाजाः 
खकता टै-- 


( १ ) यत्र यत्र वृमस्तत्र तत्र अग्निः ( व्यापि या 1/9]० [शलं ) 
( २ ) पवतो घूमवानरु ( पक्षघमता या ]1170 [शल्015€ ) 
(३) पवंतोऽग्निमान्‌ ( अनुमिति या (०्ण्लुप्० ) 


इस अनुमिति तक पहुंचने का जो साधन { कारण, असाधारण करण ) हो वही 
अनुमान दै । न्यायदञ्च॑न मे अनुमान के तीन भेद किये गथे है पूववत्‌, रोषवत्‌ 
ओर सामान्यतोह। जहाँ कारण को देखकर कायं का अनुमान हो, वह पूवंवत्‌ दै 
जसे मेघो को आकाश मे विरते देखकर वृष्टि होने का अनुमान । जव कायं को 
देखकर कारण का अनुमान हये, बह दोषवत्‌ है, जंते चारों ओर पानी ही पानी 
देखकर "वर्षा हुई है" इसका अनुमान । सामान्य रूप से अनुमान करना कि जिस 
वस्तु को एक जगह देखा था, दूसरी जगह पर है, तो वह वस्तु अवश्य चलती 
होगी । इस आधार पर अप्रत्यक्ष होने पर भी सूयं की गति का अनुमान कर लते 
हे । दुसरे ठंग से भी इनका विवेचन होता ह जंसा कि वात्स्यायन ने किया दै । 

नव्य नयायिक अनुमान के दो मेद करते हे स्वाथं ओर पराथं। स्वाथका 
अमिप्राय है जो एक व्यक्ति स्वथं बार-बार रसोईघर, कल-कारखाने आदि में 
देखकर व्या ग्रहण कर लेता है कि “जहा धूम है वहाँ अग्नि. दै", तव पवत के 

भास जाकर वहां कौ अग्नि के विषध सं सन्देह होने पर, पव॑त मे धूम देखकर 

ध्याक्षि का स्मरण करता है कि जहां धूमहै वहं अग्नि होती है । तब यहं ज्ञानः 


योक दे कर + 
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(ख्गि-परामशं ) उत्पन्न होता है कि अग्निके द्वारा व्याप्य धूमसे युक्त ( वह्लि- 
व्याप्यघमवानु) यह पवत है । अन्त मे यह्‌ ज्ञान होता है कि पवंत अग्नि से युक्त 
ह । यही स्वार्थानुमान है । जब स्वयं धूम से अग्निका अनुमान करके दुसरोंको 
समक्चाने के चिए पांच अवयव-वाक्यों ( }/€010€78 ) का प्रयोग किया जाय 
तो उसे परार्थानुमान कहते हँ । इसे हम मूर की व्याख्यामें ही आगे स्पष्ट करेगे । 


३. उपमान- जव साह्य ( अतिदेश ) का बोघ करानेवाङे वाक्यका 
स्मरण करके, सहा वस्तु का ज्ञान होता है तो उपे ही उपमान कहते हँ । न्यायसूत्र 
मे कहादहैकि प्रसिद्ध वस्तुके साधम्यंसे ज्ञेय वस्तुका ज्ञान प्राप्त करना 
उपमान है। जसे कोई आदमी गवयः नामक जंगली जीवर को नहीं जानता 
किन्तु जब एक अतिदेश ( साह्य ) वाक्य सुनता है कि गवय गौ के समान 
होता है, तभी उसे गवय को पहचानने मे देर नहीं गती । उपमिति-ज्ञान होता 
टे कि यही गवय है \ 


४. शब्द-यथाधंवक्ता (आप्त) के द्वारा उच्चरित वाक्य ही शब्द है, जंसे 
वेद के वाक्यया भृगो मे कहे गये वाक्य । न्यायसूत्र मे शब्द के दो भेद किये गये 
है-दष्टाथं शब्द ओर अदृष्टाथं शब्द । जब आप्तवाक्य की संगति इस संसार के 
तथ्यों से बेखाई जा सके, जैसे यह कहना कि साइवेरिया मे बफ़ं जमी हुई रहती है । 
तब उसे हष्टाथं कहते हँ । किन्तु आप्तवाक्यों से परलोक की बातों का ज्ञान होने 
पर उसे अरृष्टाथं लन्द कहते हैँ । इस प्रकार खौकिक वाक्यों ओर ऋषि के वाक्यों 
मे भेद कियाजा सकतादहै । इसे ही लौकिक भौर वैदिक भी कहते हैँ 


इन प्रमाणोंसे ही प्रमेयों का ज्ञान तथा परीक्षण होता है । न्याय में प्रमाण- 
शास्त्र ( 9151671010्४ ) पर बहुत अधिक जोर दिया गया है । नव्यल्याय 
तो विशुद्ध प्रमाणशास्त्रहीदहै 1 प्रमाणो के विषय में जितना विशषण मारतीय- 
दरन में हज हं विद्व के किसी मी दशन में मिलना असम्भव है-न्याय कातो 
यह विषय ही हं । अन्य दशंन इस दष्टिसे न्याय के ऋणी हैँ । अपने विषयों 
के प्रतिपादन के किण न्याय के कितने ही शब्द अन्य दशंनकारोंने च्िदहै। 
इस टष्टि से यदि न्याय-दंन को 'दकनोंका दशन" कहं तो कोई अघ्युक्ति 
न होगी । 


( २. प्रमेय-पदाथं का विचार) 


प्रमायां यद्वि प्रतिभासते तत्प्रमेयम्‌ । तच द्ादशप्रकारम्‌- 
आत्म-शरीरेन्द्रियाथं-बुद्धि-मनः-प्रवत्ति-दोष-प्रेत्यभाव-फल-दुःखाप- 
वग भेदात्‌ । 





४६० | सवंदशनसंग्रहे- 


प्रमा अर्थात्‌ यथाथं अनुमव में जो दिखलाई पड़े वही प्रमेय ( ९१०५३०1९ ) 
है । इसके बारह भेद ्ह-आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अथं, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, 
्रेत्यमाव, फर, दुःख ओर अपवगं । 

विले ~ प्रमेयो के लक्षण न्यायसूत्र में प्रथम अध्यायमे नवमसू्से लेकर 
२२वेंसुव्र तक द्यि ग्येरँ। तृतीय ओर चतुथं अध्यायो मे इनकी परीक्षा 
हरं है । 

( १ ) आत्मा ( §०णा }-- ज्ञान से युक्तं आत्मा है, यहं सवो को देखने- 
वालो, सवज्ञ तथा सवो का अनुमव करनेवाली है । यह्‌ विप्र ओर नित्य है। 
ईश्वर ओर जीवके रूपमे इसकेदो भेदरहैँ। सवन ईदवर एक ही है,* जीव 
प्रत्येक दारीर के लिए भिन्न-मिन्न है। आत्मा के लिए कुछ चिद्व है, जैमे-इच्छा 
( जिस तरह कौ वस्तु से आत्मा को सुख मिलता दहै उसी तरह की वस्तुकी 
इच्छा उसे होती दहै ), देष, प्रयत्न, सुख, दुःख ओौर ज्ञान । दुःखप्रद वस्तुसे देष 
होता है, उन्हे हटाने या सुखद पदार्थो को कने के छिए प्रयत्न होता दहै। मोग 
करने पर या बोध होने पर यह्‌ माम होता दै कि यह्‌ अमुक पदाथ दहै। 

(२) शरीर (२०१४ }-- आत्मा के मोग का अधिष्ठान ( आधार ) शरीर 
हं । शरोर विभिन्न चेष्टां, इन्द्रियों मौर उनके अर्थो का मी आश्रय हैँ । किसी 
वस्तु को छोड़ने यापानेकेक्एिचेशएुं शरीरमेंहीहोतीरहैँ। शरीर के अनु- 
ग्रह से इन्द्रियां अनुगृहीत होती है, उसी मे कोई उपघात होने पर ये भी उपहत 
होती है--जपने-अपने अच्छे या बुरे विषयों की प्रवृत्ति दिखलाती है, उन इन्ियो 
का आश्रय मी शरीर ही है । शरीररूपी आयतन में इन्द्रियों ओर उनके अर्थो के 
संनिकषं से उत्पन्न होनेवाले सुख ओर दुःखकी संवेदना होती दहै। इसीलिए 
लरीर अर्थोका मी आश्रयदहै। 


# न्यायकुसुमांजल्ि ( ५।१ ) मे ईदवर की सिद्धि के र्एि प्रमाण दिये 


णये ह-- 
कार्यायोजनधृत्यादेः पदात््रत्ययतः श्रुतेः । 
वाक्यात्संख्याविरोषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः ॥ 
संसाररूपी कायं के कर्ताके रूपमे, सृष्टि के आरम्भ मे दो परमाणुओं को जोडने- 
वारकेल्पमे, संसारका धारण करनेवालेके रूपमे, वि्मिन्न कलाओंका 


व्यवहार चकानेवालेके रूप मे, अतक्यं वेद-सिद्धान्तों के प्रवतंकके रूपमे, 


शरुति-प्रतिपादित होने के कारण, वाक्यभूत वेदों के रचयिताकैसूप मे, द्वित्व- 
संख्या की उत्पादक अपेक्षाबुद्धि को धारण करनेवारेके स्प में तथा अहृष्ट 


(धर्माधिमं) के व्यवस्थापक कै रूप मे विद्ववेत्ता अव्यय ईइवर को सिद्धि होती है । 
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( २ ) इद्धया ( ऽ }--उन्द्रियां मोग का साधन हँ जो शरीर 
से संयुक्त रहती हैँ । येर्पाचर्है--त्राण, रसन. चक्षु, त्वचा ओर श्रोत्र जिनसे 
क्रमशः सु घना, स्वाद ऊना, देखना, दूना, ओर सुनना- ये काम होते हँ ¦ इनं 
इन्द्रियों में ` शक्तिदान करनेवाले ये है-- पृथिवी, जल, जग्नि, वायु ओर आकाश 
जिन्हं भूत भमी कहते हैँ । 

( ४ ) अथं ( 0}€015 )--उपयु क्त इन्द्रियों के हारा मोग्य ( ६1०४९ 
€ ) वस्तुओं को अथं कहते हैँ । घ्राणेन्रिय का अथं गन्ध हं, रसनेन्दरिय का 
रस, चक्षुरिन्द्रियकारूप, त्वगिद्द्रिय का स्पदं ओर श्रोत्रेन्द्रिय का शाब्द । 

१) बुद्धि ( (ण्व )- बुद्धि, ज्ञान ओर उपलन्धि ( एवल 
81210116} इन तीनों को गौतम अनर्थान्तर अर्थात्‌ पर्याय मानते हँ (१।१।१५)' 
यह्‌ चेतन है ओर दारीर तथा इन्द्रियों के संघात से पथक्‌ है । 

(६) 1174 )-- सुखादि ज्ञानो का साघन इन्द्रिय मनै) इसी 
को अन्तःकरण अर्थात्‌ आन्तरिक भावों को जाननेवाली इन्द्रिय मी कहते हँ \ 
इसका चिल्ल ( लिगि या पहचान ) दै एक साथ कड ज्ञान की उत्पत्ति न हीने 
देना । केवर इन्द्रियाथंसंनिकषं से यदि ज्ञान उत्पन्न होता तो घ्राणेन्दिय का 
सम्बन्ध गन्ध से तथा श्नोत्रेन्द्रिय का दब्दसे एक ही साथ होकर दोनों ज्ञान 
( गन्धज्ञान ओर राब्ठज्ञान ) साथ-साथ उत्पन्न होने पर एसा नहीं होता, क्योंकि 
मन नियामक रूपसे पृथक्‌ करने के किए प्रस्तृत रहता है । मन गन्धन्ञान कराने 
पर ही शब्द का ज्ञान करा सकता है। 

( ७ ) प्रवृत्ति ( ४०7५० }-- वाचिक, मानसिक ओौर शारीरिक 
क्रिया को प्रवृत्ति कहते हैँ । फिर गुम ओर अशुभकेभेदसे छह प्रकारकीहौ 
जाती है । वात्स्यायन शुम गौर अशुम प्रवृत्तियों मे प्रत्येक के दस-दस भेद मानते 
है ( न्या० मा० १।१।२)। अशुभ प्रवृत्तियों मे शरीर से प्रवृत्त हिसा, अस्तेय 
ओर प्रतिषिद्ध मैथुन; वचन से प्रवृत्त अनृत, परुष, सूचन ( चुगली, . हिकायत, 
निन्दा ) ओर असम्बद्ध माषण करना; मन.से प्रवृत्त परद्रोह्‌, परधन को हंडपने 
कौ इच्छा ओर नास्तिकता । शुभ प्रवृत्तियों मेँ शरीर के हारा दान, रक्ता ओौर 
सेवा; वचन से सत्य, हित, प्रिय ओर स्वाध्याय; मनसे दया, अस्पृहा ओर 
श्रद्धा । प्रवृत्तियों के ही कारण जन्म ठेना पडता है । 

( ८ ) दोष ( ए्पा!5 }-- प्रवृत्ति उत्पन्न करनेवारे दोष कहलाते है । 
ये तीन है राग, देष ओर मोह। येही ज्ञाता को पुण्य या पाप की ओर प्रवृत्त 
करते हँ । जह मिथ्याज्ञान होता है वहां राग ओर द्वेष रहते हैँ 1 हन दोषो की 
संवेदना प्रयेकं आत्मा को होती दहै। राग, द्वेष या मोह कै वशमें प्राणी बहुः 
कम करता है जिससे सुख या दुःख मिक्ता है। 


ब्र भभ 
जो 





४६२ सवंदणंनसंग्रहे- 


(९.५) प्रेत्यभाव ( (975001879 ०) }--उत्पन्च होने के बाद मर- 
कर फिर जन्मचख्नाही प्रेत्यभाव दहै। उत्पन्न प्राणी का सम्बन्ध देह, इन्द्रिय, 
बुद्धि ओर संवेदना के साथ होतारहै। मर जाने पर ये सम्बन्ध द्ृट जाते ह । 
जव पुनः उत्पत्ति होती है तब दूसरे शरीरादि का सम्बन्ध स्थापित होता है । 
जन्म-मरण के सम्बन्ध का यह अभ्यास ( आवृत्ति ) तव तक चरता रहता दै जब 
-तक अपवगं कीं प्राक्षिन हो जाय । 
( १० ) फल ( एप्प! )-- प्रवृत्तियों ओर दोषों से उत्पन्न होनेवाले 
अथं को फल कहते हैँ । फल में सुख ओर दुःख की संवेदना होती दै। हम जो 
मी कमं करते हैँ उनमें कुछ तो सुख का फल देते ह, कुछ दुःख का । देह, इन्द्रिय, 
विषय ओौर बुद्धि के होने पर ही फल मिलता है इसलिए इन सवो को फर में 
गिन ल्तेर्हँ। इनफल्को लेनेया त्यागनेमेंदही सारा संसार व्यस्तदै। 
-इनका अन्त नहीं है । 

( ११) दुःख ( ८०० )-- जिससे पीडा या सन्तापो वही दुःखह। 
जव लोग देखते हँ कि सारासंसारहीदःलसे पूण॑हैतो दुःखको हटाने की 
इच्छासेजन्मकोदुप्वके रूपमे समन्चकर निविण्ण ( निमंम) हो जाति रहै 
ततव विरक्त होते हैँ ओर विरक्त होने पर मूक्तमी हो जाते हैँ । दुःख तीन प्रकार 
के है-आध्याप्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक ! वात, पित्त ओर कफ ॐ दोपों 
की विषमता से उत्पन्न शारीरिक अथवा काम, क्रोधादि से उत्पन्न मानसिक दुःखीं 
को जाव्यात्मिक कहते हैँ 1 आन्तरिक उपायों से ही इसका निवारण सम्मव है 1 
सपं, व्याघ्र जादि जीवों से उत्पन्न दुःखं आधिभौतिक है ! यक्ष, राक्षस, ग्रहादि के 
आवेश से आया हृजा दुःख आधिदविकदहैँ। ये दोनों दुःख बाहरी उपायसे ही 
हेटाये जा सक्ते हैँ । दूसरे मत से दुःख इवकीस तरह के है-दरीर, छट इन्दर्या, 
छह विषय, छह बुद्धिर्या, सुख भौर दुःख 1 दु.ख से सम्बन्ध होने के कारण सुख 
मीदुःखदहीदै। शरीरादि दुःख कं साधन है, इसङ्ए्दुःख कं ही अन्दर है। 
सरे स्थान में बाहरी दुःखसाधन १६ प्रक्रार के माने गये हँ- परतन्त्रता, आधि 
(मनःकष्ट ), व्याधि, मानच्युति, शतु, दरिद्रता, दो स्त्री होना, अधिक पुत्रियां 
होना, दु स्वो, दु नौकर, कुग्रामवारा, कुस्वामिसेवा, वाधंक्य, परगृह में रहना, 
वषा में परदेश रहना, बुरे ह से बेती । वस्तुतः दशनो का मूक ही दुःख है । 

( १२ ) अषपघशं ( 2712161[02॥07 }--दुःखो से विलकुक मुक्त हो 
जाना अपवगं है । मिला हृजा जीवन जब न्ट हो जाय ओर अप्राप्त जीवन न 


मिले तभी अपवगं है । इस प्रकार नैयायिक अपचगं कौ व्याख्या निषेधात्मक 
शब्दो में करते है । 


न ना मानि न क + ~~ 
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( ४. संशय, प्रयोजन ओर दृष्टान्त ) 


अनवधारणात्सकं ज्ञानं संशयः | स तवरिविध-साधारण- 
€ ४६९ (~ [क्षे ^~ क 
धमासाधारणधमविप्रतिपत्तिलक्षणमेदात्‌ | 


यमधिकृत्य प्रवत॑न्ते पुरुषास्तसप्रयोजनम्‌ । तद्‌ द्विविधम्‌- 
दृष्टादष्टमेदात्‌ । 


^~ € ९ © 
व्थाप्िसंबेदनभमिर्टान्तः । स द्विविधः-साधम्यवेधम्ये- 
भेदात्‌ । 


अनिख्चयात्मक ज्ञान को संगराय कहते हैँ । यह्‌ तीन प्रकार का है- 
(१) दो वस्तृओंमे कोई धमं साधारण दहोनेके कारण होनेवाला संशाय 
{ जेसे-यह स्थाणु है करि पुरुष । स्थाणु (खम्भ) ओर पुरुष, दोनों में 
सामान्य धमं एक ही है-ङंचा होना । विरोषताएं स्पष्ट नहीं है--स्थाणुत्व 
का निणेय करनेवाली विदोषताएं जेसे वक्रता या कोटरादि होना अथवा पुरुषत्वं 
का निणंय करनेवाली विरोषतां जैसे हाथ, पैर आदि-कोई्‌ मी स्पष्ट नहीं 
है, इसी से संशय होता है । ] (२) किसी वस्तु के असाधारण धमं दिये जाने 
के कारण होनेवाला संशाय [ जैसे पृथिवी नित्य कि अनित्य । पृथिवीका 
असाधारण ( अपना ) धमं है गन्ध से युक्त होना । यह्‌ 'गन्धवत्व' न तो अनित्य 
पदार्थोमेंदहैननित्यमें दही, केवर प्रथिवीमेदही इसकी सत्ताहै। पृथिवी की 
नित्यता या अनित्यताके ज्ञान का साधननदहोनेके कारणही ठेसा संशय 
हआ । ] ( ३ ) विभिन्न शास्त्रकारों मे मतभेद होने के कारण उत्पच्च संशय 
[ जेसे-- कुछ छोग कहते है कि शब्द नित्य है, दुसरे कहते है किं शब्द अनित्य 
है। इन दोनों का मतभेद देखकर बीचवाला धरा उव्ता दहै ओर 
संदाय होता है । | 
जिस कायं को ष्यान मँ रखकर पुरुषों कौ प्रवृत्ति होती है वही प्रयोजन 
हे । यह दो प्रकार कारै--द् प्रयोजन ओर अष्ट प्रयोजन । [ कोड वस्तु 
व्याज्य या ग्राह्य होती है । उपे त्यागने या प्रहण करने को मनुष्य उपाय करता 
है यह वस्तु ही प्रयोजन कही जाती है । इ प्रयोजन प्रत्यक्ष हौता ह जेसे- 
अवघात करने का प्रयोजन है भृसोंको प्रथक्‌ करना । अदृष्ट प्रयोजन विहित 
तथा परोक्ष होता है, जैसे--ज्योतिशोम-याग का प्रयोजन स्वशप्राक्षि। | 


दशान्त की स्थापना का जो आधार होता है वही व्याक्िहै। इसके दो भेद 


है-- साधम्यं दृष्टान्त ओर वैधम्यं दशान्त । [ न्यायसुव्रमे कहा गया कि 
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लौकिक परीक्षकों की बुद्धि जिस विषय पर एकमत दहोजाय वही दष्टान्तदै¢ 


दृष्टान्त का अपना अथं है-- जिसके दारा अन्त या निहइ्चय देखा गया हो, पाया 
गया हो । “यत्र धूमः तव्राग्निः' इस व्यापिका. निडचय करनेके किए महानः, 
( रसोट्वर }) का उदाहरण देते ह यही इष्टान्त हे । रसोईघर अपने पक्ष क, 
पोषक होने के कारण उएधम्यं दृष्टान्त है! इसी व्याक्षि मे (सरोवर वध्य 
हृष्टान्त होगा क्योकि जब भ्यतिरेक-विधिसे व्याक्षि पर आयेगे--' जहां अग्नि 
नही वहां धूम नहीं जसे सरोवर", तब यह दधन्त काम देगा । फरुतः अन्वय~ 
विधि का दृष्टान्त साधम्यं है, व्यतिरेक.विधि का दृष्टान्त वेघम्यं । | 

विशेष- व चस्पति मिश्च ने अपने न्यायसुचीनिबन्ध मे उक्त तीन पदार्थो 
को न्यायपूर्वाग कहा टै, क्योकि ये न्याय अर्थात्‌ पंचावयव अनुमान कौ भूमिका 
केकरू्पमेंर्ह। न्यायसूत्र मे संशाय के पचि भेद माने गये ह, क्योकि वहां लक्षण 
ही कछ दूसरे टंग का दै, यद्यपि फलू दोनों का एक ही है-- समानानेकधर्मोपपत्ते- 
विग्रतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपरूव्च्यव्यवस्थात्च विरोषापेक्लो विमशंः संशयः (१।२।२३) । 
संशय वह ज्ञान है जिसमे विशेष धमं की अपेक्षा रहती है । निम्नलिखित पाँच 
कारणों से उत्पन्न होने के कारण संशय पाच प्रकार का टै-- 


( १ ) समानधर्सोपपत्ति- जव समान धर्माकी प्राप्ति करई वस्तुओंमें 
हो मौर विशेष धमं की अपेक्षाटो तव सा ज्ञान संशय दहै । उच्चता-धमं 
स्थाणु ओर पुरुष दोनी मेह । निविकल्पक ज्ञान के अनन्तर दोनों वस्तुओंमें 
संशाय हौ गया । जब हाथ-पैर आदिके र्पमें विशेष धर्माका ज्ञनदहो 
जायगा तव संशय की निवृत्ति होगी कि यह्‌ मनुष्यदे। 


( २ ) अनेकधर्मोपिपत्ति-अनेक का अथं दै सजातीय ओर विजातीय 
जब असामान्य धर्मो काज्ञान होतार तव भमी संशय होतारहै। शब्द का 
श्रवण करके यह्‌ पना कि यह नित्यदै या अनित्य, संशयदहै। शब्दका धम्‌ 
मनुष्य, पु आदि अनित्य पदार्थो मी बही है ओरन नित्य परमाणुभोमेहीदहै। 
गन्धवती होने के कारण पृथिवी, जल आदि द्रव्योंसे मी विदिषटहै, गुणकम, 
से मी विशिष्ट है 1 अव संशयो गया कि पृथिवी द्रव्यदै किगण या कमं) 


( ३ ) विष्रतिपत्ति--चस्वोंमे परस्पर विवाद होने से मी संशयः 
होता है । शब्द की नित्यता का उदाहरण प्रचलति हीह) 
( ४ ) उपलन्ध्यव्यवस्था-कभी-कमी हम देखते हँ कि प्रत्यक्ष कीं 
अव्यवस्था से भी संदाय होता है। तड़ागादिमेंतो विद्यमान होने पर जल 
का प्रस्यक् होता है पर मृगमरीचिका ( 7०£ ) मं अविद्यमान होन परः 
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मी इसका प्रत्यक्ष होता है । अब संशय हा कि जक का प्रत्यक्ष क्या केवल 
विद्यमान अवस्थामें ही होता है या अविद्यमान होने पर मी । 

( ५ ) अनुपकरुल्घ्यन्यवस्था--कमी-कमी अग्रत्यक्त को अव्यवस्था से 
संराय होता है। मली मे ( 205 ) जल है, पर दिखाई नदी पडता है । 
पत्थर में मी जल नीं दीखता पर वहां वास्तवमे नहींदहै। क्या जल 
विद्यमान या अविद्यमान दोनों ही द्चाओं मे दिखलाई नहीं पडता ? यही 
संशय है । 

( ४ क. सिद्धान्त ओर अवयव ) 


प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतोऽथेः सिद्धान्तः । स चतविधः- 
सवतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाम्युपगमभेदात्‌ । 
परार्थाजुमानवाक्यकदे्लोऽवयवः । स पश्चविधः-- प्रतिज्ञा- 
हेत्‌दाहरणोपनयनिगमनभेदात्‌ । 
प्रामाणिक मानकर सिद्ध किया गया अथं ( 2०६ ) सिद्धान्त है । इसके 
चार भेद हँ--सवंतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण ओर अभ्युपगम सिद्धान्त । [सिद्धांत 
या तो किसी दाशंनिक सम्प्रदाय की प्रामाणिकता स्वीकार करताहैया किसौ 
अधिकरण (आधार ) की या फिर किसी ज्ञापक ( 10160 ) विषय को । 
सवेतन्त्र सिद्धान्त वह है जिसे चास्वोंको मान्यता प्राप्त हो । उदाहरण 
के किए पाँच महामूत, पाँच इन्द्रिया, इन्द्रियों के विषय आदि की स्वीकृति समी 
दशनो मे टै । प्रतितन्त्रसिद्धान्त वह दहै जो समानतन्व (जसे न्याय का 
समानतन्वर वैदोषिक-दशंन टै ) मेँतो मान्यहो किन्तु दूसरे तन्त्रो ( दादंनिकं 
सम्प्रदायो ) मे असिद्ध हो । जेसे--राब्द की अनित्यता न्यायवैशोषिक मे मान्य है 
किन्तु मीमांसकादि इसे नहीं मानते । असत्कायंवाद को न्याय-दशंन मानता है, 
साख्य नहीं मानता । अधिकरणसिद्धान्त उसे कहते हैँ जिसे सिद्ध कर लने 
पर दृसरे प्रकरणों को मी सिद्धि हो जाती है, जेसे-देह ओर इन्द्रियों कै अतिरिक्त 
एक ज्ञाता है, क्योंकि दशन ओर स्परंनके द्वारा एक दही अथं ( 0णव्टः ) का 
ग्रहण किया जा सकता है ( न्या० सू० ३।१।१) । इस सिद्धान्त को मान छने पर 
कु आनुषंगिक अथं मी मानने पड़ते है, जंसे-(१) इन्द्रियां अनेक हैँ, (२) प्रत्येक 
इन्द्रिय को अपना एक विषय है, (३) आत्मा या ज्ञाता को इन इन्द्रियों के माध्यम 
से ही ज्ञान मिरूता है, (४) अपने गुणों से पथक्‌ वतमान द्रव्य ही इन इन्द्रियों 
का आश्रयस्थान है आदि-आदि। इन अर्थो के बिना पहर सिद्धान्त कौ संभावना 
नहीं । परन्तु पहले सिद्धान्त कै सिदध होने पर ही ये मथं सिद्ध होते ह । अभ्युष- 
२० स० सं° | | 


न्‌ रि ~ 


। 
। 
। 
| 





८ सवंदशनसंग्रहे- 


गम विद्धन्त उसे कहते है जो स्पष्ट च्पसे कहा नहीं गया हो ( वाचनिक 


न हो ) किन्तु उससे संबद्ध विशेषं को देखने पर अनुमान से ज्ञातो ।इसेदी 
व्याकरण मेँ ज्ञापक ( 171९0 ) कहते हैँ । उदाहरण कै किए जब प्रदन 
कहते हैँ कि शब्द नित्य है या अनित्य, तव॒ यहं मानकर चलना पड़ता है कि 
दाव्द एक द्रव्य दै । इस प्रकार “शब्द द्रव्य है" यह्‌ अभ्युपगम सिद्धान्त ( पण 
164 ००६०2 ) है । न्यायदशंन में यह कहीं नहीं कहा गया है कि मन 
ज्ञानेन्द्रिय है किन्तु सम्बद्ध स्थलों की परीक्षा करने पर एेसा मानना पड़ता है । | 


अवयव परार्थानुमान के वाक्य का एक भाग टै जिसके पाच मेद है 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन । [ जिस वाक्य कौ सिद्धि करनी 
होती है उसका निर्देश कर देना ही प्रतिज्ञा दै, जंसे-- शब्द अनित्य ह । उदाहरण 
के साधम्यं या वैधम्य॑ से साध्य वस्तु काकारण देना हेतु है, जंसे-- क्योकि यह्‌ 
उत्पन्न होता है । दोनों प्रकार के उदाहरणों में टतु एक ही रहता है- भले ही 
दृष्टान्त बद । साध्य वस्तु के साधम्यं से या वैवम्यं से उसके अनुक्लं या प्रतिकूल 
शन्त देना उदाहरण कहलाता दै । वस्तु के साधम्यं से अनुद दन्त देना -- 
जो कुछ उत्पन्न होता है वह अनित्य है, जसे घट । वस्तु के वंधम्य से प्रतिकरल 
दृष्टान्त देना-- जो अनित्य नहीं है वह उत्पन्न नहीं होता, जंमे आत्मा । उदाहरण 
करे आधार पर जो निष्कषं या उपसंहार निकलता है कि यहएेसा हैया एसा नहीं 
है, वही उपनय कहलाता है, जंसे--शब्द भी उत्पच्च होता है (वेसादहीदे) या 
दाब्द अनुत्पन्न होनेवाला नहीं है ( वैसा नहीं दै )॥ कारण का उल्लंखं होने पर 
प्रतिज्ञा का पुनः कथन करना निगमन दै, जंसे--इसकिए राब्द अनित्य दे 1 इस 
प्रकार वस्तु के साधम्य या वैषम्यं के कारण परार्थानुमान मे पंचावयववाक्षय 
के दो रूप हदोगे-- 
साधम्यं कारूप- 
 ( १) प्र्िज्ञा--शन्द अनित्य हे । 
( २ ) हेतु--क्योकि यह उत्पन्न होता ह । 
( ३ ) उदाहरण --जो मौ उत्पन्न होता दै वहं अनित्य है, जंसे घट । 
( ४ ) उपनय--शब्द मो वेसा ( उत्पन्न होने वाला ) हीदहै। 
( ५ ) निगमन --दइसर्ए शब्द अनित्य दै । 
वेधम्यं का ङ्प- 
( १ ) प्रतिज्ञा--शब्द अनित्य द । 
( २ ) हैतु-क्योकि यहं उत्पन्न होत। है । 
( ३) उदाहरण -जो नित्य होता है व॑ह उन्न नहीं होता, जसे-आरमा । 





अक्तपाद-दशंनम्‌ ४६७ 


({ ४) उपनय --राब्द वेसा नहीं है (अनुत्पन्न नहो होताउत्पन्न होता है) ! 

( ५ ) निगमन-इसलिए शब्द नित्य है । 
बहुत ने नैयायिक वाक्य में दस अवयतव्र मानने का साहस करते ह। वे अन्य 
अवयव है--जिन्ञासा, संशय, रशक्यप्राक्ि, प्रयोजन ओर संरायव्युदास । इनका 
वणन वात्स्यायन ने ( १।१।३२ ) की व्याख्या मे किया है । अन्तमेमानादहैकि 
ये अनिवायं अंग नहीं है । | > 

विशेष -इन अवयवो को ही न्याय कहते है, क्योंकि वास्तव में त्याय- 
ददन के ये केन्द्रविन्दु है जिनके चारों ओर न्यायदशंनं धमता है । स्पष्टतः 
वाचस्पति संबद्ध सूत्रों मे न्यायस्वरूप मानते ह । 

( ५. तकं का स्वरूप ओर भेद ) 
= ¢ चेकादसाविध 
व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तकेः । स : | 

व्याघातात्माश्रयेतरेतराशभ्रय-चक्रकाश्चयानवस्थाप्रतिबन्धिकरपना- 
करपनालाधवकसपनागोरयोत्सर्गापवादबेजात्यभेदात्‌ । 

ठ्याप्य वदाथं का आरोपण करङे व्प्रापक्‌ पदाथ का आरोपण करना तकं 
&ै । [ यदि यहाँ अन्तिका अमाव होतातो धूमकाभी अमाव हो जाता ।एेसा 


कहना तक है । इसमे अग्नि का अमाव व्प्राप्यहै जिसका आरोपण हज; 
उसी के आधार पर व्यापक--धूमामाव--क्रा मो आरोपण हु । पवंतमें घूम 


[ देखकर कोई व्यक्ति उक्त तक को सहायता से अनुमान प्रमाण के द्वारा अग्निका 


निश्चय कर ठे सकतादै। यहौकारण.हैकि तकंको प्रमाणोंका सहायकं 
मानते हैँ । न्यायसूत्र पे कहा गया है कि जिस वस्तु का तत्तव ज्ञात नहीं हो 
उसका तत्त्व जानने के किए जो विचार (ऊह) कारणों का भौचित्य 
दिखलाते हुए किया जाता है, वहु तकटै । इस प्रकार तकंका आश्रय 
तत्त्वज्ञान के लिए क्तेरह। हा, किसी बात को हंठपूवंक सिद्ध करनेकेकिए 
कुतक का आश्रय कते हैँ । तकं में तत्त्व-निणेय करने के क्एि साध्य वाक्य 
( 7210109०" ) कै उकृटे वाक्य की असंगति दिखते हुए अते रह, जैसे 
यदि एेसा नहीं होता तो.“““““"एेसा होता । इसकिए यह ठीक है। या यदि 
णसा होता तोः.“““" एेसा होता जो असम्भव दै । इसकिए एेसा नहीं हो सक्ता, 
आदि । | 

तकं के ग्यारह भेद होते है--व्याघात, आत्माश्रय, इतरेतराश्रय ( अन्यो- 
न्याश्रय ), चक्रकाश्रय, अनवस्था, प्रतिबन्धी की कल्पना, कल्पनाङाघव, कत्पना- 
गौरव, उपसगं, अपवाद ओौर वैजात्य । 


॥ 
4 
| 
| 
| 





४६८ सवंदशनसंग्रहे- 


विक्ेब-जगदीड तर्कालकार ने केवल पाच प्रकारके तर्कोके नाम चयि 
है-- आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था ओर प्रमाणवाधिताथंक 1 माषा- 
परिच्छेद मे व्यसिचारकीशदंका के निवतक वाव्यको तके कहा गया है। किन्तु 
तक के जितने भेद बतरयेजा रहै रहैँवे दोषर्है, स्वयं निवारण कयि जनेको 
अपेक्षा रखते है-- व्यभिचार का निवारण क्या करेंगे ? असंबद्ध अथ से युक्त 
वाक्य को व्याघात कहते है, जसे यह कहटनादै किमे मृकहया अमूतंपर सरूप 
का आरोपण करना । जव किसी वस्तु का प्रतिपादन उसो वस्तुके आधार पर 
होने का प्रसंग आ जाये तव उसे आत्माश्रय कहते है, जंसे--रूप से युक्त वस्तु 
पर खूप का आरोपण । जव दो वस्तुएं एक दूसरे पर निभ॑र॒ करं तव अन्यो- 
न्या्रय या इतरेतराश्रय तकं होता है। उदाहरणके क्एि हि राम | उगेः 
यहु वाक्य सुनने से राम जागता ओर उधर जागने पर ही राम सुन सकता 
है। तो जागरण कारण दै या श्रवण ? जागरण कायंदहै या श्रवण ? दोनों एक 
दुसरे पर आधित हँ । जब दो से अधिक वस्तुएं एक दरसरे पर आधित हौ जायं 
तब चक्रकं होता है, जंसे उपर्युक्त उदाहरण मेँ इन्द्रियाथंसंनिकषं को बीच मे 
र आना । जागृति से इन्द्ियाथंसंनिकषं होता दै ओर जागृति तमी होतीदे 
जब श्रवण होता है। इस प्रकार श्रवण--जागृति--इन्द्रियाथंसंनिकषं--श्रवणः 
आदि" के ङ्प मे आवतंन ( एिव्ण्प्प्णण्् ) होतादै। जब एकही दिशामें 
कल्पना करं ओौर कहीं मी इसका अन्त न हो तो उसे अनवस्था कहते हँ, जसे 
जाति ( छद्ण्लाथप्) में यदि जाति मने तो उस्र जाति को भीषएक 
दूसरी जाति होगी । इस प्रकार बठृते-बदृते कदी भी अन्त नहीं होगा । ये प्रसंग 
सभी दशंनों मे अते है) जिस तकंसे दोनों पक्त समान ख्पसे प्रमाचित हों वह्‌ 


 तिबन्धि-कल्पना ( या प्रतिबन्दी ) है, जैसे--पुरुष होने के कारण यदि यह 
चोरदैतोआपमभीतो चोर हैँ क्योकि पुरुष ह ।* कल्पनालाघव ओर कल्पना- 


# प्रतिबन्दी का बड़ा सुन्दर उदाहरण किसी वंगीय नैयायिक ( संभवतः 


जगदीश ) कै विषय से सम्बन्ध रखता है । नैयायिकजी वचपन मे पठते कुछ 


कमथे। बस पिताने बिगड़कर कहा कितुमगौ( =मूखं )हो। बाल्कने 


लक्ष्याथं को वाच्यार्थं मे लेकर कहा-- 


कि गवि गोत्वमुतागवि गोत्वं चेद्‌ गवि गोत्वमनथंकमेतत्‌ । 
अगवि च गोत्वं यदि तव पक्षः सम्प्रति मवतु मवत्थपि गोत्वम्‌ ॥ 


आप शगो' से केव गायकादहीअथंल्तेहेँ या उससे इतर प्राणियोंका 
मी ? यदि केवल गाय अथंल्तेहैँतोमेरे ल्एिगौकाप्रयोग व्यथै है, किन्तु 
गौ धै दतर में यह्‌ अथंलेनेपरअपओरहमदोनोंही गौर । 








नक 1 ब 
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गौरव में कल्पनाओं का क्रमशः संकोच ओर विस्तार होता है-इसके 
उदाहरण इस पुस्तक मे ही अन्यत्र मिकेगे । उत्सगं सामान्य नियम को कहते 
ओर अपवाद विदोष नियम है । वैजात्य तब होता टै जब तक मे विलक्ष 
णता रहे । 
इन तर्को की उपयोगिता इसी मे है कि उपर्युक्त दोषों को संमावना से न्याय 
को बचाव । तकं को कुछ इस प्रकार रखते दँ--यदि एेसा नहीं होगा तो किसी- 
न-किसी ( अनवस्था, अन्थोन्याध्रयः-"ˆ) तकं के भेद का प्रसंग हौ जायगा । इस 
प्रकार प्रमाण से साध्य अथं के विरुद्ध जाने की संभावना समाक्ष हो जाती रै । 
इसीलिए ये प्रमाण के अनुग्राहक हैँ । 
( ५ क. निणेय, वाद, जल्प, वितण्डा ) 


(~+ (+ {~र 


यथार्थान्‌भञपयांया प्रमितिर्निंणयः। स चतुिधः । साक्षा- 

त्कृत्यनुमित्युपमितिज्चाब्दभेदात्‌ । तच्चनिणेयफरः कथाविशेषो 
वादः । उभयस्ाधनवती विजिगीषुकथा जरपः । स्वपक्षस्थापन- 
हीनः कथाविशेषो वितण्डा । कथा नाम वादिश्रतिवादिनोः पक्ष- 
श्रतिपक्षपरिग्रहः । 

यथाथ अनुमव अर्थात्‌ प्रमिति ( २62] ८००५५1€प६€ ) को निणय 
कहते हँ । [ न्यायसूत्र मे कहा गया है-- विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाम्यामर्थावधारणं ` 
निणेयः ( १।१।४१ ) अर्थात्‌ पक्ष ओर विपक्ष की बातों पर विचार करके संदेहं 
दुर करते हुए तत्त्व का निश्चय करना ही निणंयहै। निणंय करनेके लिए 
जिस प्रमाण की आवर्यकता पडती है, उसी के आधार पर उसका नाम पडता 
है । जसे अनुमान के आधार पर किथागया निणंय अनुमित्ति निणंय कहकायेगा ? 
तो, | इसके चार भेद हैँ--साक्षात्कृति ( प्रत्यक्ष ), अनुमिति, उपभिति ओर 
शाब्द । 

वाद एक प्रकारको कथा ( 101ऽ्॑भ्प्रगप 0;शणड्वप्ल ) है जिसका फर 
तत्त्व का निणेय हो जानादहै। [| दो पक्षो मे एक पक्ष का ग्रहण करके, उस पक्ष 
मे पंचावयव अनुमान का प्रयोग किया जृताहै तथ) प्रमाणो से उस पक्ष की 
रक्षा करते हुए तक के दह्वारा उसके विषशदध पक्ष का खण्डनमो कसतेहैं। हाँ, ` 
पूवं से स्थिर क्रिये गये सिद्धान्तो के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए--यही वाद 
{ 71865810 ) की रूपरेखा है ( न्या° सु० १।२।१ ) । | 

विजय की इच्छासे को जनेवरालो कथा, जिसे दानो पक्नां को सिद्धि हो 
सकती है, जल्प कहराती दै । [ जल्प मे केवकं विजय पर धान रखते है, 





[1 


दिखाई पड़ रहा हो । 


४७० सवदशंनसंग्रहे- 

यह्‌ ध्यान नहीं रहता कि जिन तर्को से अपने पक्ष की रक्षाकी जाती दै उन्हींसे 
परपक्ष कोमीतो रक्ष होती दहै) इसमे खल, जाति, निग्र ह्स्थान कामी प्रयोग 
होता है यद्यपि पंचावयव-वाक्योंसे ही शास््राथं आरभ होता है । उक्त लक्षण 
मे विजिगीषु" पद करा प्रयोग जल्पको वादस प्रथक्‌ करतादे। वितण्डासे 
९५थक्‌ करने के किए “उमयसाधनवतीः का प्रयोग हुआ दै । | 

जिस क्था मेञपने पक्षकी ही स्थापना ` नहीं को नाय वह वितण्डा 

( 9५] ) दे । [ न्यायसूत्र ( *१।२। ३) के अनुसार जिस जत्प॒मे प्रतिपक्ष 
'( किसी एक पक् ) की स्थापनां नहीं हो, केवल एक ही प्च पर विवाद या ट 
ठान छे व्ही वितण्डा है। वैतण्डिक किसी भी.साध्यकी प्रतिज्ञा नहीं करता । 
उसका कोई अपना : पक नहीं! रहता । | कथा का अभिप्राय यह्‌ है कि वादी 
भौर प्रतिवादी पश्च ,ओर्‌ प्रतिपक्षका ग्रहण कर ले। [ यहु एक प्रकार का 
वातालाप दै जिसमे दो दला एक ही विषय के पक्ष ओर विपक्ष मे बोलते ह; 
स्मरणीय है कि कथा के हौ वाद॑ जल्प ओर वितण्डा थे तीन भेद ह । | 

५६  (५ख. हेत्वाभास भौर छक ) 

` ` असाधक हैतुतवेनाभिमतो हेत्वाभासः, । स॒पश्चव्रिधः- 


। सन्यमिचार.विरुदट-पकरणसम- साध्यसमातीतकारमेदात्‌ | 


। : ` हैत्वाभास उसे कहते हैजोदैतुकेखूपमें रखा गया हो क्रिन्तु लक्ष्यको 
-सिद्धनकरस्के! (न तु साक्षाद्‌ हेतु; किन्तु तथा प्रतीयते ) ` इसके पांच भेद 
द--सव्यमिचार, विरु, ` परक्रणसम, साघ्यसम ओर अतीतकाल (या 


 क्रालातीत ) ।# 


'“ विकेष--हित्वाभास के उक्तं भेदो के ताम स्यायसूत्र के आधार पर लिए 
गये है । नव्यन्यायक सूक्ष्मता यहाँ पर मीलभी हे जिससे विशेषण तथो 
नामकरण में कुछ अन्तर हो गया । दानिक विवेचना में हैत्वामासों का अत्य- 
विक प्रयोग होने के कारण यहां हम उनकी ग्याख्या करे । 
( १ ) सव्यभिचार  ( {21501108 162501) )--व्यमिचार का अथं 
 सहचार नहीं होना अर्थात्‌ हेतु का.उन व्वा सपनी 9 भी साथ दना निता म मीसाथ देना जिनं स्थरं 
| , # अनुमान के वावयों मे जो हेतु ( 14;११]€ लता) ) शुद्ध नहीं रहता वह्‌ 
शु अनुमान नहीं करा सक्ता ओर फलतः ठे अनुमान दोषपूणं | हो जाते 
है । एसे | ही अशुद्ध | हेतुओं को हेत्वाभास ( ९०1८6 ज 2628071 } कहते ८ 
है । हेतु + आमास ( प्रतीत होनेवाला ) = जो हेतु नहीं हो पर त के समान 
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मे साघ्य का अमाव हो । व्यमिचार रहने पर व्यभिचार नामका हेत्वाभास 
होता है जिससे एकाधिक निष्कषं ( अन्त ) की प्राप्ति होती है। यहीकारणदहै 
कि सन्यभिचार को अनेकान्तिक कहा जाता है । उदाहरण है-- 

समी द्विपद जीव विचारशील है- 

हंस द्विपद जीव है । 

.*. हंस विचारदील ह । 
यहां का हेतु ( द्विपद जीव ) साध्य अर्थात्‌ "विचारशीर' से व्याप्षि-सम्बन्ध नहों 
रखता, क्योंकि द्विपद जीव का संबंध विचारशील ओर अविचार दोनों से 
है । इसरे शब्दों मे यो कं किं "द्विपद जीव" हतु ओर "विचारदील' ( साध्य ) 
मे व्यभिचार संबध है । जिस प्रकार इसहेतुसे हंसों की विचाररीकता सिद्ध 
होती है उसी प्रकार उसी हेतु से उनकी विचारहीनता मी सिद्धहोतीदहै। इसी 
से यह्‌ अनेकान्तिक हेतु है । सव्यसिचार के तीन भेद कयि गये रहै-- 

(क ) साधारण ( 0४706 }- जब हेतु कौ वृत्ति या स्थिति 
साध्य वस्तु के अमाववाले स्थानोंमे मीदहो ( जहाँ साघ्यनहौ वहाँमी हेतु 
की प्रक्षि हो) तब साधारण सव्यभिचार होता है। उदाहरण के लिए-- 
“पवत अग्नियुक्त है क्योकि यह प्रमेय {( ज्ञेय ) है 1" ` इस ` वाक्य में -श्रमेयत्व' 
( हे4 ) जो अग्नि के साथ दिखलाया गया है वह्‌ अन्तिके अभमाववाङे स्थानमें 
( जसे--तालाब ) भीतो रहता दै--जंसे.अग्नियुक्त पदाथं ज्ञेय, वसेही 
मग्निहीन पदाथ मीतो ज्ञेय हो सक्ते ह । फक यह होगा कि “वेत कौ अग्ति- 
हीनता" मी इसी हेतु से सिद्ध हो जायगी । इस प्रकार हेतु की वृत्ति साध्य 
ओर साष्यामाव दोनों स्थानोंमेदहै. यहु गायै क्योकि इसकीदो सींग रैः 
यह्‌ मी साधारण का उदाहरण दहै) + 

( ख ) असाधारण ( एण्न्मण० }-जो हेतु न तो सपक्ष मे पायो 
जाय न विपक्षमें ही, उसे असाधारण कहते हैँ 1 एेसा हेतु केवर पक्ष ( 14110 
पला) ) में ही रहता है । जंसे-- शब्द नित्य है क्योकि उसमे शब्दत्व है । यहां 
“राब्दत्व' ( हेतु ) सारे नित्य पदार्थो (जसे- आत्मा -आदि) तथा अनित्य पदार्थों 
( जंसे-घटः आदि } से पृथक्‌ है । मिलता. है तो केवर पक्ष अर्थात्‌ शब्द मेही । 
इसी हेतु से हम यह निष्कषं मी निकार सकते हैँ कि शब्द अनित्य है 1 जब कहीं 
मिलना ही नहीं तो नित्य भौर अनित्य दोनों का दावा समान है। 

(ग) अनुपसंहारो ( ०-(0ण0नाप्ञ १९ )--जिस हेतु कोन तो 


 . मन्वय ( समान ) इष्टान्त मिरे ओर न ही व्यतिरेक ( असमान ` 71351012 ) 


स्शन्त ही, उसे.अनुपसंहारी कहते हँ । जंसे--समी वस्तु. क्षणिक ह क्योकि वे 


॥ 
1 





४७२. सवदरांनसंग्रह- 


प्रमेय ह । यहाँ समान ओर असमान दशान्त मिखना असम्भव है क्योकि “समो 
वस्तु ही पक्षके रूपमे) कोई दृष्टान्त इससे प्रथक्‌ रहे तब तो ? ओर पक्ष 
स्वयं दृष्टान्त होगा ही नहीं । यद्यपि यहाँ पक्ष का दोषरहै परन्तुदहेतु के कारण 
ही अनुमान मे निष्करषं निकलता दै, अतः यह्‌ भी हित्वामासदहीदै। 

( २) विरुद्ध ( ००६८०0० फतता€ )- जिस दहेतु का सम्बन्ध 
साघ्यसे बित्करुल हीन रहे, उक्टे जो साघ्यामावके द्वारा व्याप्त हो-वही 
विरु हेतु टै। एेसे हत॒ से साघ्य की सिद्धि तो होती नहीं उसके अभाव की 


सिद्धि हो जाती दै अर्थात्‌ ठीक उक्टा निष्कषं निकलता टै । “शब्द नित्य है 


क्योकि यह उतच्न होता है'-इस उदाहरण में “उत्पन्न होना" ( हतु ) साध्य 
( नित्य ) का ठीक विरुद्ध है, उससे शब्द की अनित्यता ही सिद्ध हो जायगी । 
कारण यह्‌ है कि उत्पत्ति ओर अनित्यता ( साघ्यामाव ) मे व्याक्षि-सम्बन्ध है । 
इसी प्रकार ये उदाहरण मी होगे-वायु मारी दै क्योकि यह खारी है, यह्‌ 


चोडा है क्योकि इसे सीगे रहै, इत्यादि । सव्यभिचार सरघ्यको सिद्धिमें | 


असफल रहता टै जव कि विरुद्ध उसे असिद्ध कर देतादैया इसके अभाव को 
सिद्ध करतादै। 


( ३ ) प्रकरणसम या सत्प्रतिपक्ष ( 077०8201 "८2507 }- जिस 
हेत्‌ से किसी पक्ष पर किसी साध्यका साधनहो स्के भौर दसरे हेतुसे उसी 
पक्ष पर ठीक साध्य के अमावकी भी सिद्धिदो जाये तो वह दहेतु प्रकरणसम 
दै । दूसरे शब्दों मे उसदहेतु का प्रतिपक्षी या विरोध करनेवाला हेत्‌ मी रहता 
है जो उल्टी बात मी सिद्ध कर सकता दै । ( प्रतिपक्ष = प्रतिहेतु (०प्लः 
7९८2307, सत्‌ = है 1 ) प्रकरण का अथं टै प्रक्रिया अथवा विचार । विचार 
या प्रकरण की जब आवश्यकता पड़ती है तब वादी या प्रतिवादी,जो भी 
रहं, अपने मतलब की सिद्धि कै किए कोईदहेत्‌ रखते रह । यदि हेतु निर्णायक 
( शुद्ध ) हआ तो प्रकरण समा्ठ हो जाता है । यदि हतु सत्प्रतिपक्ष हुआ, हेत्‌ 
का प्रतिद्न््री हेतु साध्यसे उल्टी बातकी सिद्धिके लिए तयार रहा, तब 


निणय तो होगा हौ नहीं -प्रकरण चलता रहेगा । इस प्रकार प्रकरण के समानं 


ही एक ओर प्रकरण से आनेवाले हतु को प्रकरणसम हेतु कहते हैँ । उदाहरण 
के लिए-- 


शब्द नित्य है क्योकि इसमें निव्यधमं को प्रक्षि होतो दै 


तो, ठीक इसी तरह- 


न्द अनित्य है क्योकि इसमे अनित्यधमं मिलते हैँ । 


नित्यधमं का मिलना सत्प्रतिपक्ष दतु है, क्योकि स्राघ्यामाव को सिद्धि करने 
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-वाला प्रतिपक्षी हेतु मी तयार दै - “अनित्यधमे का मिकनाः1 अन्य 
-उदाह्‌रण है- 


दाब्द नित्य है क्योकि यह्‌ श्रदणीय है, 
तथा, शब्द अनित्य है क्योकि यह्‌ कृतक ( 47069 ) दै । 


पहली दशा में दृष्टान्त के रूप मे शब्दत्व' दिया जा सकता है जब कि दूसरी 


दशा में घट, पट आदि व्यि जा सकते हैँ । व्यक्ति भी दोनों मे पृथक्‌ होगी । 


` अतः श्रवणीय होना" यह्‌ प्रथम हेतु प्रकरणसम या सत्प्रतिपक्ष दै, क्योकि एक 
"दुसरे हेतु से साध्यामाव की सिद्धि होती है। विरुद हेतु साध्याभाव को सिद्धि 


स्वयं ही करता दै, जब कि सत्प्रतिपक्ष हेतु साध्याभाव की सिद्धि एक दुसरे 


हेतुसि करातादहै। 


(४) असिद्ध या साध्यस्स-( ए्ए'0४्प१ ५१०1८ }--साघ्य ` 
को सिद्धिके लिए सिद्ध हेतु की आवश्यकता पड़ती है! यदि वह अपने जाप 


सिद्धनहो तो साध्य को क्या सिद्ध करेगा, स्वयमेव साध्य बन जायगा । इसीकिए 
इसे साध्यसम ( साध्य के समान ही सिद्धि की अपेक्षा रखनेवाला ) कहते हँ । 
जन गलती से किसी अनुमान-वाक्य ( ए"6०)56 ) मे कोई हेतु मान ज्या 
जाता है तब असिद्ध होता है । उदाहरण के लिए--'आकाड-कमल मे सुगन्ध 
टे क्योकि यह्‌ कमल है, अन्य कमल जिस प्रकार के है! यहाँ हेतु ( आका- 
कमर ) को व्यावहारिक सत्ता ( 1.0०४७ 5121त्‌। ) नहीं, क्योकि आकाद्च मे 
कमल .होता नहीं । इसके तीन भेद होते हे । 


( क ) आश्रयासिद्ध ( र०्ण-लधऽल८ = ऽपणुल्लः )--*जाकाश- 


कमल सुगन्धित है क्योकि इसमे कमल्त्व है जसा कि सरोवरके कमलोंमें . 


होता है--यर्हां आश्रय ( ऽणु ) ही असिद्ध है जिससे हतु ( कमलत्व ) 


"व्यथं ( एपपा< } हो जाता है, क्योकि प्न ओर हेतु मे कोई सम्बन्ध नहीं है । 


( ख) स्वरूपासिद्ध ( वि०-€स्ोऽ{€0६ 76250) )- जव हेतु पलल 


(पणा (लाप) में सिद्ध न हो, न रहे, तब स्वरूपासिद्ध हेतु होता है । जेसे-- 


ब्द गण है क्योकि यह चाक्षुषदहै जैसाकि रूपहोतादहै । यह का हेत 


( चाक्षुषत्वं ) शब्द मे नहीं मिता, क्योकि शब्द श्रवणे न्द्रय से गृहीत ( श्रावण) 
होतादहै। इस तरह का हेतु पक्षधमंता के ज्ञान का विरोधी होता है । 


( ग ) व्याप्यत्वासिद्ध ( ि01-€स्पऽलाा = 6016001181166 )- 


जिस हेतुमें कुछ उपाधि ( (ण्ण्ता्छण शतं ) लगी हई होती ठै, वहा 
व्याप्यत्वासिद्ध है । नाम के अनुसार इस प्रकारके हेतुमेहैतु ओर ओर साघ्यके 
बीच होनेवाखी व्यास्ि असिद्ध रहती है । उपाधि साध्यको तो व्याप्त करती है 





+ 
। 





४७४ सवददंनसंग्रहे- 


किन्तु हेतु को वह्‌ व्याप्त नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए-पवंत धूमवद्‌ 
दे क्योकि वह अग्निसे युक्त दहै। यहां “अग्नियुक्त होना' हेतुटै जो सोपाधिकः 
दै । यहां उपाधि है--आद्र इन्धन का संयोग। दूसरे शब्दों मे, अग्नियुक्त- 
पदाथं तमी घृूमवानुहा सक्ते हँ जव उनमें मींगा जलावन ( एष] ) रहे \ 


आदरन्धनसंयोग' ( उपाधि ) यहां साव्यको व्याप्त करता है किन्तु हेतु (अग्नि) 
को व्याप्त नहीं कर पाता । उपाधि के विषयमे चार्वाक-ददांनमें हम विस्तृत 
विवेचना कर चुके हैँ 


( ५ ) कालातीत या बाधित ( ८०15 1८250 })--जहां साघ्य के 
अमाव की सिद्धि किती दूखरे प्रमाण से ( अनुमान को छोडकर किसी प्रमाणसे }. 
हो वहाँ बाधित हेतु होता है । जेसे--अग्नि अनुष्ण ( शीतक ) हं क्थोकि यह 


4. /। बि 


द्रव्य हं । यहां शीतलताः साध्य हं उसका अमाव उष्णता हं जिसका निणय` 


स्पदांन-प्रव्यक्ष से होता हं । द्रव्यो । हतु ) मे केवर एक. द्रव्यदही दहै ( तेजस्‌ ) 
जो उष्ण होता हँ । आठ द्रव्यो को शोत पाकर कोई नवम द्रव्य--अग्नि-को 
मी शीतल सिद्ध करना चाहता हूं \ परन्तु अनुमव ( प्रत्यक्ष ) से वह्‌ उष्ण सिद्ध 


हो जाता हे । दूसरा उदाहरण-चीनी खटी हं क्योकि इससे अम्लता उत्पन्न 


होती ह ।# 
अनुमान में हैत्वामासों का बड़ा महत्तवपूणं स्थान हं, क्योकि वादो-प्रतिवादी 
के शास्त्राथं मेहतु या कारण कौ सुद्धि पर ध्यान देना परम आवश्यकटै। संमव 


हं कि ऊपर से देखने में हेतु शुद्ध ख्गता हो परन्तु व॑ह॒ हेत्वामास हो । भारतीय. 
तक॑शास्त्र मे दोषों के प्रकरणमें केवल हेत्‌ काही गला पकड़ा जाता हं जब कि 


य॒नानी तकंशास्त्र में अन्य पदों (पक्ष, साघ्यः) को मी शुद्धता की परीक्षा होती हं। 


शब्दवरत्तिव्यत्थयेन प्रतिपेधहेतुर्छलम्‌ । तलिविधम्‌ । अभि- 
धानतात्पर्योपचरव््तिव्यत्ययभेदात्‌ । 


राव्द की विमिच्च वृत्तियों ( अ्थत्पादक शक्तियों ) को उलटकर जिसके दवारा ` 


किसी की बात का विरोध क्रिया जाय वटं छल ( 0ेणणिगिल ) हं । [ न्याय- 
सूत्र के अनुसार, किसी दाब्द के वैकल्पक अर्थोँके आधार पर वक्ता की उक्ति 
का खण्डन करनाचछ्छहुं। वक्ता किसी विदोष अथंमें किसी शब्दका प्रयोग 





# साध्यामाव का निश्चय चूंकि प्रत्यक्षसेहीहो जाता हुं इसकिए हेतुवाक्य 


की कोई आवश्यकता नहो रहती, उसके उच्चारण के पव॑ ही कायं हो जाता हं । 


इस तरह हेतु का काक ( कायकालं ) पके ही बीत जाता हं ओर इसे 


कालातीत कहते है । 








(प 





मी क्य 


म 
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करते हुए कोई बात कह रहा है । उसो समय छकवादो उस शब्द का दूसरा 
अथं लगाकर कहता है कि एसा कंसे होगा ? | 

छल के तीन मेद है--अभिधानवृत्ति ( (01"€ण४० शक्ति ) का व्यत्यय 
( उलटना ), तात्पयवृत्ति ( एप ) का व्यत्यय तथा उपचारवृत्ति ( लक्षणा 
प्ता८ग्पठय ) का व्यत्यय । [ अभिघधानवृत्ति के व्यत्यय से छरु तब होता 
है जब किसी वाक्यमे सा शब्द दिया जाय जिसके करई वाच्याथं या मुख्यां 
हों तथा उसके दुसरे अथ कोटष्टिमें रखते हुए वाक्य का खण्डन करे । इसे 
ही न्यायसूत्र पे वाक्छल ( @पाएए0ाल > बल ) कहा गया है । जे 
को कहे कि यह्‌ छात्र नव कम्बल से युक्त है। उनके कहने का अभिप्राये 
“नये कम्बल से" । अब चकि नव' का अथं नौ संख्यामी दहै, इसलिए छल्वादी ` 
वाक्य काटता ट कि इसके पासुः नव कम्बल कहां से आये, इस दरिद्रको तो 
एक मी कम्बल दलम है । तात्पयवत्ति के ` व्यत्यय से होनेवारे छल मे एक 
ही शब्द के तात्पयं के भेद से करई अथं होते हैँ तथां `एक तात्पर्यां का दूसरे 
तात्पर्याथ से प्रतिषेध करते हैँ । जंसे--स।मास्य अथं ( (७९०९791 9०७6 ) 
मे कोई कहता है कि ब्राह्मण मे विद्या होती है, अब छलवादी उसका तात्पर्यं 
यह समन्ञकर कि सभी ब्राह्मणों मे. नियमतः विद्या -होती 2, इस उक्तिका 
निषेध करतारहै कि ब्राह्मणमे विद्या कंसे सम्भव है मखं ब्राह्मण.मी तो होते 
हं । इस प्रकार सामान्याथं को विशेषाथं मे केकर छल्वादी, बात काटता है । 
इसे न्यायसूत्र मे सामान्यच्छल. कहा- गया है । उपचचारवृत्ति के व्यत्यय से 
होनेवाले छलमें किसी शाब्द का लक्ष्याथं मे प्रयोग. देखकर छल्वादी उसे 
वाच्याथ में लेकर बातें काटता है । जंसे--मच् चिल्ला रहे है; इसका लक्ष्यां 
है कि मच्च पर वेठे हुए लोग चिल्छा रहे दै । अब. छल्वादी इसे वाच्याधेमेंदही 
केकर कहता हे कि अचेतन लकड़ी के बने मच कंसे चिल्कछा सकते! | 


( ६. जाति ओर उसके चोबीख भेद ) 


स्वव्य,घातकमत्तरं जातिः । सा चतुप्रंश्चतिधा । साधम्यं 
वेध्योक्किषापकषंवण्यावण्ये-विकरप-साध्य-प्रप्त्यप्रा्ति-प्रसङ्- 
प्रतिदष्टान्तानत्पत्ति-संशय-ग्रकरण-हेत्वथाप्यविशेषोपपच्युपल- 
नध्यनुपलञ्धि-नित्यानित्य-कायंसमभेदात्‌ । 
अपने आपका विनाश करनेवारे उत्तर को जाति कहते हैँ । [ गौतम के 
अनुसार साधम्यं या वेधम्यं के आधार पर कि्ीका विरोध करना जाति हे) 


जसे कोई वादी केता है कि आत्मा निष्क्रिय है“ क्योकि यह माकाराकी तरह 





४७६ सवंदशनसंग्रहे- 


व्यापक हे । अव उसका प्रतिपक्षी उत्तर देता दै कि यदि आत्मा आकाश की तरह 
व्यापक होने के कारण निष्करियिहैतो वह घट की तरह अवयवसमूह्‌ होने के 
कारण सक्रिय क्यों नहींदहै? वादी की उक्ति मे साधम्यं से व्याप्षि-संबेध दहै पर 
प्रतिपक्षी कौ उक्ति मे नहीं । व्यापक पदाथं निष्क्रिय है, किन्तु अवयवसमह्‌ के 
किए सक्रिय होना आवरयक नहीं । | 


जाति के चौबीस मेद है--साधम्य॑सम, वैधम्यंसम, उत्कषंसम, अप- 
कषंसम, वण्यंसम, अवण्यंसम, विकल्पसम, साध्यसम, प्रा्िसम, अप्राक्षिसम, 
परसंगसम, प्रतिदृषटान्तसम, अनुत्पत्तिसम, संगयसम, प्रकरणसम, हेतुसम, अर्था- 
पत्तिसम, अविद्ेषसम, उपपत्तिसम, उपरुन्धिसम, अनुपरन्धिसम, नित्यसम, 
अनित्यसम तथा कायंसम । 

विेष--जाति के चौवीस प्रकारो का वणन गौतम ने पच्चम अध्याय के 
प्रथम आद्भिक में अ्ग-अल्ग सूतोंमें किया है । इनमें प्रत्येकमे "सम" का 
प्रयोग बतलात। है कि जातियों मे साधम्यं आदि की समानता का प्रदशंन किया 

जाता दै--किसी में वंधम्यं कौ तुलना होती है, किसी मे उत्कषं की, तो किसौ 
मेनित्यकीही। ्‌ 

( १ ) साधम्यंसम जाति में साधम्यंमें दिये गये उदाहरण से युक्त वाद 

( ^+ प्णल६ ) का विरोध किया जाता है तथा विरोधी पक्ष उसी प्रकार के 
उदाहरण का प्रयोग करतादहै जिसतरहं का उदाहरण वादी ने दिया दहै। 
कोड वादी शब्द की अनित्यता षिद्ध करने के किए इस प्रकार का वाद रखता 
दे - शब्द अनित्य हे क्योकि यह्‌ उत्पन्न होता ( कृतक ) है, जसे घट । दूसरा 
भ्यक्ति निम्न जाति के द्वारा उसका विरौध करता ह-शब्द नित्य हं क्योकि 
यह अमृत्तं हं, जंसे आकाश । वादी ओर विरोधी दोनों के उदाहरण एक प्रकार 
के हैँ अर्थात्‌ साधम्यंकै उदाहरण हैँ। वादी अनित्य घट के साथ शब्दका 
साधम्यं दिखाकर ( क्योकि दोनों कृतक हँ ) शब्द को अनित्य सिद्ध करता है, 
प्रतिपक्षी नित्य आकाश के साथ शब्द का स।धम्यं दिखाकर ( वयोंकरि दोनों 
अमृतं हँ ) ब्द को नित्य सिद्ध करता ह्‌ । दोनों भोर साधम्यंकेही उदाहरण 
हं । जन्तु प्रतिपक्षी का विरोध-पक्ष जाति हं क्योकि अमृतं ( हेतु ) भौर नित्य 
( सध्य ) में साह्चयं या व्याक्षि होना कोई आवदयक नहीं । 

( २ ) वैधम्यसम जाति में वधम्यं के उदाहरण से युक्त वादका विरोध 
प्रतिपक्षी करता हं तथा वह॒ अपने विरोध-पक्ष मे वैधम्यं का ही उदाहुरण देता 
ह्‌ । वधम्यं कै उदाहरण की समानता के कारण इसे वंधम्यंसम कहते है । वादी 
का कथन हुं--शन्द अनित्य ह क्योकि यह कृतक ( 2०१८५ ) हं, जो 


| (यो 4 
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अनित्य नहीं वहं कृतक नहीं है, जेसे आकारा । अव प्रतिपक्षी कहता है-- दाः 
नित्य है क्योकि यह अमूतं है, जो नित्य नहीं वह अमतं नहीं है, जसे घट । दोनों 
स्थानों पर वैधम्यं के उदाहरण हँ, जिनको लेकर समता है । वादी शब्द ओर 
अनित्यहीन आका के वेधम्यं के आधार पर शब्द को अनित्य सिद्ध करता है 
जब कि प्रतिपक्षी शब्द मौर अमूतंहीन ( मूतं ) घट के वैधम्यं के आधार पर 
शब्द को नित्य सिद्ध करता है । प्रतिपक्षी का विरोध करना जाति है । गौतम 
का कहना है कि इन दोनों जातियों का उत्तरमी हो सकतारहै। गोत्व के 
कारण जसे गो की सिद्धि होती है उसी प्रकार हेतु ओर साध्य का संबंध मी 


साधम्यं या वैधम्यं से सिद्ध किया जां सकता हे ओर जातिका निवारणहो 
सकता है ( देखिये ५।१।३ ) । 


( ३ ) उत्कषंसम जाति उसे कहते हँ जब वादी किसी उदाहरण केः 
तरार पर जपना वाद प्रस्तुत करे ओर उसका विरोध प्रतिवादी किसी अधिक 
उत्कृष्ट विरोषणों से युक्तं उदाहरण ( एकपल 278 20410002} 
^0अ7व०लः ) के आधार पर करे जैसे वादी का कथन--शब्द अनित्य है क्योकि 
यहं कृतक हे, जसे घट । अब प्रतिवादी कहता है--राब्द अनित्य तथा मूते 
हे क्योकि यह कृतकं है, जसे घट ( जो अनित्य तथा मूतं मी है ) । प्रतिवादी का 

ह तक 2 कि यदि शब्दको घटकी तरह अनित्य मानते है तोषटहीकी 
तरह वहमृतंमीरहै। यदि मतं नहीं मानते है तो घट की तरह अनित्य मी न 
मानं । यहाँ दोनों पक्षो के वादों की समतां उदाहरण के उत्कृष्ट गण के आधार 
पर दिखाई गई है । यह्‌ उक्छृष्ट गुण उदा हरणमे है तथा पक्ष ( ऽपणंघ्ल } 
पर आरोपित हु है । ` 


( ४ ) अपकषंसम उसे कहते ह जहां वादी के द्वारा दिये गये उदाहरण. 
से युक्त वादकावि रोध प्रतिपक्षी वैसे वादसे करे जिसके उदाहुरणमे कुः 
धम का अपकषं दिखाया जाय । जेते वादी के द्वारा दियं गये उपर्युक्त उदाहरण 
म प्रति क्षी कह कि शब्द अनित्य किन्तु अश्राव्य है क्योकि यहु कृतक है, जसे 
षट ( जो अनित्यतोहै पर अश्राव्य है) । प्रतिपक्षी कातकं है कि यदि घटके 
अनार पर्‌ आप शव्द को अनित्य मानते हतो धटकी तरह ही उसे अश्राव्य मी 
माने । यहाँ श्राष्यत्व-धमं का अपकषं दिखलाया गया है । 


( ५ ) वण्यंसम जाति मे वादीके द्वारा दिये गये उदाहरण का विरोध यहुः 
कहकर किया जाता है कि उदाहुरणका धमं भी उसी प्रकार प्रदश्ांनीय है 
जिस प्रकार पक्ष क्रा धमं । वादी कहता दै-- शब्द अनित्य है क्योकि कतक ह+: 
जसे घट । प्रतिवादी द्वारा खण्डन होता ह -घट अनित्य .है क्योकि कृतक है, जेसे' 








- ४७८ स॒वदणंनसंग्रह- 


शव्द । प्रतिवादी का तकंटै कि यदि शब्द की अनित्यता का प्रदान कर रहै 
ह तो उदाहरणके रूप में दिये गये घट का प्रदशशंन क्यों नहीं करते? दोनोंही 
तो कृतकर्है। चब्द का उत्पादन तालु, ओष्ठ आदिके व्यापारसे होता दै जव 


किघटका उत्पादन कुम्मकार आदिके व्यापार से होतादहै) पक्ष ओर 


उदाहरण दोनों की वण्यंता ( (065002016 02720067 ) कौ समानता 


-दिखलाई जाती हं । 


( ६ ) अवण्यंसखम जाति का अथं दहै कि जब वादी के उदाहरण पर यह्‌ 
आरोप कगाते हए उसके वाद का खंडन करे कि पक्षी का घमं उदाहरण के धमं 


की तरह ही अवणंनीय या सिद्ध है! वण्यंसम मेंजो वादी ओर प्रतिवादी कै तक 
है उनमें जब प्रतिवादी यह्‌ कहे कि यदि दष्न्तकेरूपमे द्यि गये घटमें 


आप अनित्यताको अवण्यं या सिद्ध मानते तो शब्द का अनित्यता भमो 
अवण्यं या सिद्ध क्यों नहीं मानते? दोनों ही तो उत्पन्न ह । उसका तात्पयं 
यह्‌ है कि अनित्यता सिद्ध करनेके किए किसी वादको व्यथं माना जाय । 
इस प्रकार पश्च ओौर दृष्टान्त मे अवण्यंता या सिद्धि को केकर समानता है । 
(७ ) विकल्यसम जाति वह दै जिसमें प्रतिवादी किसी वादका खंडन 
करने के छिए पक्ष ओर इष्टान्त ( उदाहरण ) पर वेकल्पिक धर्मो का आरोप 
करे 1 वादी कै उप्यक्त वाद पर प्रतिपक्षी कहता है- शब्द नित्य ओर निराकार 
है क्योकि यह्‌ उत्पन्न होता दै, जंसे घट (जो, अनित्य ओर साकार है) 
प्रतिवादी का कहना है कि घट ओर शब्द दोनों कृतक हैँ किन्तु एक साकार है 
दूसरा निराकार । . इसी सिद्धान्त प्र एक्र ( घट ) अनित्य तथा दूसरा ( शाब्द ) 
-नित्य क्यों नहीं माना जाय ? दोनों पक्षों के तर्को को समानता पक्ष गौर हष्टान्त 
-प्र आरोपित वैकल्पिक धर्मो को केकर दिखलाई गई है । 


( ८ ) साध्यसम जाति वह. दै जिसे पक्ष ओर दृष्टान्त के पारस्परिक 
संबन्ध को लेकर किसी वाद का खण्डन हो । वादी का कथन ह-शब्द अनित्य 
है क्योकि यह कृतक है, जसे घट । प्रतिवादी कहता हं-घट अनित्य है वयोकि 


यह्‌ कृतक हं, जसे शब्द । शब्द ओर घट दोनों तक होने के कारण सिद्धि की ' 


अपेक्षा रखते हैँ । शब्दको घट के हृष्टान्त से अनित्य सिद्ध करते है, घट को 
शाब्द के दृष्टान्त से । घट को शब्द के इष्टान्त से श्रावण भी सिद्ध कर सकते है । 
फल यह होगा कि निणंय नहीं होगा-न तो नित्यता सिद्ध होगी न अनित्यता । 


अतः पक्ष ओर हष्टान्त मे अन्योन्याश्रय दोष कगाकर निणंय रोक ठेते हैं । 


( ९ ) प्राप्निसम जाति उसे कहते है जिसमें हेतु ओर साध्य के सहचार- 


-«. संबंध पर धारित वादका विरोध उसी प्रकारके चादसे किया जाय । एसी 
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स्थिति में चूंकि हेतु साघ्य से पृथक्‌ करके समज्ञा नही जा सकता इसचिए्‌ जाति 

प्राति ( सहचार ) सम कहाती है । वादी पव॑त मे अग्नि सिद्ध करने के लिए 
तक करता है-पवंत अग्तिसे युक्त दै क्योकि वहाँ धूम है, जैसे रसोईघर में । 
अब प्रतिवादी कहता है-पवंत घूमवान है क्योकि वहां अन्ति, जैसे रसोईघर 
-में । प्रतिवादी का अभिप्राय यह ह कि अग्नि ओर घूम के सम्बन्ध का पाथंक्य 
न रहने के कारण धूम साधनरहैकिस ष्य, यह्‌ निर्चवय करना कठिन है । उसके 
अनुसार धूम मी साधनके रूपमे रखा जा सकता है । अतः साघ्य ओर साधन 
का सहचार ष्देखकर किसी के वाद को रोक देना प्राक्षिसम हे । 


( १० ) अश्रा प्रसम जाति उसे कहते हं जहां साव्य ओर साधन के 
असंवंध के जावार पर किसी वाद का विरोध करें । प्व उदाहरण में प्रतिवादी 
का यहं पूना हंकिक्याघूमको हेतु मान सकते है चू कि वह्‌ अग्नियुक्त स्थानों 
मे अनुपस्थित है ? किन्तु एेसा सोचना गलत होगा । साध्य से विना सम्बन्ध हृए 
टे कमी मी पक्ष की सिद्धि नहीं कर सकता । अपनी पटच के बाहर की चीजों 
को प्रकाश प्रकारित नहीं कर पाता। यदि साध्यसे असंबद्ध हेतु साध्य की 
सिद्धि करलेतोअग्निमी हेतु हो सक्ती है। इस प्रकार दोनों कै परस्पर 
संबंध से वादी की उक्ति रोकी जाती है । 


( ११) प्रसंगसम जाति वहां होती है जहां वादी कौ उक्ति रोकने के 
चिप वादीके द्वारा दिये गये साधन ( देत्‌ ) की सिद्धि के लिए पुनः दूसरे साधन 
का आवद्यकता वतकाई जाती है, पुनः उस साधन की सिद्धिके किए दूसरे 
साधन को सिद्धि--इस प्रकार अनवस्थां का प्रसंग छाया जाता है। वादीकी 
उक्ति--शब्द अनित्य है क्योकि यह्‌ केतक है, जसे घट । प्रतिवादी पता है कि 
वट को आप कंसे अनित्य मानते हैँ इसके लिए दुसरे साघन को जरूरत है । 
दस प्रकार इसमें अनवस्था का प्रसंग लाकर “दाब्द की अनित्यताः कौ सिद्धि 
असंमव कर देते है । 

( १२ ) प्रतिदृष्टान्तसम जाति तब होती है जब विरोधी दशान्त देकर 
वादो का विरोध किया जाय । कोई वादी शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के 
किए घटका हृष्टान्त देता है तो प्रतिवादी उसकी नित्यता सिद्ध करने के लिए 
आकाश का हशन्त देता है । यदि आकाल के दृष्टान्त का खण्डन करेगे तो घट 
के दृ्न्त का मी विरोध क्ियाजास्कताहै। ` | 


( १२३ ) अनुत्पत्तिसम जाति का अथंदहैकि जब तक पक्ष की उत्पत्ति 
नहीं हो जाती तब तक साध्य की सिद्धि करनेवाला साधन कामम नहीं लाया 
जा सकता--इस आधार पर ही वादी की उक्तिका विरोध कर देते है। वादी 





४८० सवदशंनसं ग्रहे- 


कहता है--राब्द अनित्य है क्योकि यह प्रयत्न से उलयन्न होताहै, जसे घट} 
अव प्रतिवादी जातिके द्वारा विरोध करता दै--शब्द नित्यहै क्योकि यह 
प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होता, जंसे आकरा) प्रतिवादी का अमिप्राय यह्‌दहैकि 
वादी की उक्ति मे जो श्रयत्नोत्पाद्य' ( कृतक ) हेतु दिया गया दहै वह्‌ तब तक 
कारण (हेतु) के रूपमे नहींदियाजा सक्ता जव तक पक्ष (शब्द ) को 
उत्पत्ति नहीं होती । कारण यहां श्रयत्न' दै, कायं शब्द' । कारण के वाद 


` ही तो कायं होता है--देतु तव तक शुद्ध नहीं होगा जव तक पक्ष कौ उत्पति 
नहीं हो, पर यहाँ विषमता हो जाती है । पक्ष अमी आया नहीं ओर उधर पश्च 


काही कारण हेतु , प्रयत्न ) रख दिया गया । खंडन का फर्‌ यह्‌ हुआ कि 
दाब्द को नित्य मानना पड़गा । 


( १४ ) संश्शयसम जाति में वादी का विरोध इस आाधार पर किया जाता 
टे कि दृशन्त तथा सामान्य ( (ल्फ ) दोनों के समान सूप से इन्द्रियग्राह्यः 


` (ेन्रियक ) होने के कारण, उनके नित्य ओर अनित्य दोनों प्रकार कौ वस्तुओं का 


साधम्यं देखकर संशय होता दै । वादी की उक्ति टै कि कृतकहोनेसेषट कीः 
तरह शब्द अनित्य है 1 अव प्रतिवादी संशय करता दै--शब्द नित्य या अनित्य है 
क्योंकि यह इच्द्रियग्राह्य है, जसे घट या घटत्व । प्रतिवादी कहता है कि कृतक 


होने से कारण ( शब्द ओर घट मे कृतकत्वं का साधम्यं देखकर ) शब्द अनित्थ 


है जव कि इन्द्रियग्राह्य होने के कारण घटत्वकी तरह राब्द नित्य है, यह्‌ संदेहः 


होता है । वादी का विरोध तो हुआ । 


( १५ ) प्रकरणसम वह जाति टै जिसमें दोनों पक्षों (नित्य ओर अनित्य) 
के साधम्यं ( या वैधम्यं ) से वादीका विरोध करते हें । वादी उपर्युक्त रोति 
से शब्द को अनित्य सिद्ध करता टै जबकि प्रतिवादी कहता है कि शब्द नित्य 
है क्योकि यह्‌ श्रवणीय द्‌ जसे शन्दत्व । प्रतिवादी कहता है कि शब्द की 
अनित्यता सिद्ध नहीं हो सक्ती क्वोकि दतु ( श्रवगीयता ) शब्द तथा शब्दत्व 
दोनों मे ( जो क्रमशः अनित्य ओर नित्य हैँ) साधम्यं रखता है तथा यह 
वही गास्त्राथं आरम्भ करता हं जिसके साधन के लिए इसका प्रयोग हुआ था | 
“श्रवणीयता-हेतु शब्द को अनित्य सिद्ध करने के किए प्रयुक्त हुजा ओर उट्टे 
यहु नित्यानित्य का विवाद खड़ा कर देता हं । 


( १६ ) हेतुसम { या अहेतुसम ) जाति में हेतु को तीनों कालों में असिद्ध 


करके वादी का विरोध करते दहै। वादी की उक्ति--गन्द अनित्य हौ क्योकि 


यह कृतक ह, जैसे घट । अब प्रतिवादी कहता हं कि हतु साध्य के पहर हमा 
करि पचे कि साथ-साथ ? यदि हत्‌ ( कतकत्व ) साध्य ( अनित्य ) के पह 


वि 7 त 
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हमा तव तो हेतु का नाम ही पड़ना कठिन है ।, साधन ( हेतु ) कै समय यदि 
सघ्यहौी नहीं रहातो साधन होगा किसका? यदि हेतु साध्य के बाद आता 
दै तवतो हेतु की आवश्यकता ही नहीं, क्योकि साध्य तो पहर से है (. = सिद्ध 
दै )। यदि हेतु गौर साध्य एक ही साथ आवेंतबतो गायकी बायीं-दायीं 
सींग के समान संबद्ध रहने से साघ्य-साधन का संबंध नहीं रह सकेगा । यह जाति 
वास्तव में कारक ओर ज्ञापकं हेतुओं को एक समञ्चन के कारण उत्पन्न होती है । 


( १७ ) अर्थापत्तिसमं वह जाति है जिसमें वि रोधीदर अर्थापत्ति ( अन्यथा 
असिद्धि काञआमास के हारा वादी का खंडन करतादहै। वादी की उपर्युक्त 
उक्ति का विरोध प्रतिवादी यो करता है-दब्द को यदि अनित्य मानते हैँ तो अथं 


सेही ज्ञात होता दै कि शब्दके अतिरिक्त समी चीजें नित्यहै। घटका 


दृष्टान्त मी तो नित्य ही है फिर आप इसे अनित्य की सिद्धि के किए क्यों रखते 
हँ ? तब अर्थापत्ति से, शब्द नित्य है क्योकि यह आका की तरह अमृतं है-- 
यह सिद्ध हुआ । | | | 


( १८ ) अविरेषसम जाति बहा होती है जब वादी का विरोधं इस 


आधार पर करते हं कि यदि पक्ष ओर दृष्टान्त मे समता ( अविरोष 48९०८ 
ण तरपलप्ला८ ) है तो समी पदार्थो के साथ मी समता ( अविशेष ) 
दिखलाई जा सकती है । यदि शब्द ( पक्ष ) ओर घट ( दृष्टान्त ) मे कतकत्व 
के चरते समतादैतो प्रमेयत्व के चलते शब्दके साथ समी पदार्थोकी भी 
समता दिखाई जा सकती है । तब तो सब के सब पदाथ नित्य.-या अनित्य कू 
भी किये जा सकते है । | | 


( १९ ) उपपत्तिसम जाति वह्‌ है जिसमे पृथक्‌-पृथक्‌ हेतुओं से साध्य 
ओर उसके विरोध दोनों की सिद्धिको जा सक्के। यदि कृतक होने के कारण 
शन्द अनित्य है तो अवयवरहित होने के कारण वह्‌ नित्य क्यो नहीं हो सकता ? 
पहले वाद मे घट हशन्त होगा, दुसरे में आकाश । 


( २० ) उपरुन्धिसतम जाति उसे कहते हैँ जिसमे वादी का खंडन करने 
के लिए यह कहा जाता है कि आपके हारा निदिष्ट कारण के अभाव में भी दूसरे 


कारणों से ( प्रत्यक्षादिसे ) हम साघ्यका ज्ञानपा छ्तेरैँ। वादी की यह 


उक्ति कि पव॑त धूमके कारण अग्निमातर है, खंडित हो सकती है कि धूम के बिना 
मी आलोक आदि देखकर हम अग्नि का पता र्गा छेते है । राब्द को अनित्य 


` सिदध करने कै किए छ@ृतकत्व' हेतु देने की आवश्यकता नही, उसके बिना भी हवा 
# कोरे से ष्डों की डलं को हते देखकर शब्द कौ अनित्यता सिद्ध होती 


२९ सण सं० ५६ 
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४८२ सठ्दशनसंग्रहे- 


टे । शाब्दः हुआ ओर समाप्त । एक कायं का एकही कारण होता हे, एसो 
धारणा हं, इसीलिए यह जाति क्गती हं । 

( २१ ) अनुषरब्धिसम वहं जाति हं जिसमे किसी वस्तु को अनुप्न्धि 
( च००-२९'८०००० अप्रत्यक्ष ) देखकर उस वस्तु का अमाव सिद्ध करनेवाले 
वाद का खण्डन । जिसके विरुढ निगमन की सिद्धि) अनुपलन्धि की मी अनुपरब्धि 
दिखाकर करते है । नैयायिक ( वादी ) कहता हँ कि राब्द को ठंकनेवाङा कोई 
अगवरण नहीं हं, क्योकि हम उसे नहीं पाते (२।२।१८) । अव प्रतिवादी कहता ह्‌ 
कि आवरण हे, क्योंकि इसके अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रतिवादी के 
अनुसार यदि किसी वस्तु के अप्रत्यक्षसे वस्तु का अमाव सिद्धहो जायतो 


, उसके अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष न होने से वस्तु कौ सत्ता अवद्य सिद्ध हो जायगी । 


तदनुसार शब्द को अनित्य नहीं मानें । 
( २२ ) नित्यसम जाति वह ह जिसमे धमं के नित्यलव ओर अनित्यत्व 


इन दो विकल्पों के वारा धर्मी को नित्य सिद्ध करते हए वादौ का खण्डन करते 


हं । नैयायिक सिद्ध करते है कि शाब्द ( धर्मी ) अनित्य हं । अब प्रतिवादी पृच्ता 
हं कि शब्द का यह अनित्य-धमः स्वयं नित्य है या अनित्य? यदि निश्यहंतो 
धर्मी के बिना घमं की स्थिति असम्मव हं, इसलिए धर्मो (शब्द )कोमौ 
नित्यता माननी पड़गी । यदि अनित्य हं तो इसका अथं यही हुजा क्रि ब्द कौ 
अनित्यता अनित्य है अर्थात्‌ शब्द नित्य है । किसी प्रकार भी र्द की नित्यतां 


दही सिद्धहो जातीरदै। 


( २३ ) अनित्यसम जाति वहं है जब कुछ वस्तुओं की समता देखकर 
उनमे समानधमं की सिद्धि करके सभी ` वस्तुओं को अनित्य मानक । यदि 


कृतक होने के कारण घट के साधम्यं से शब्द को आप रोग अनित्य मानते हँ तो 


प्रमेयत्व ( ००५३११1५ ) होने के कारण घट के साधम्यं से सभी वस्तुं 
ही अनिव्य.हो जायेगी । इस प्रकार सभी वस्तुओं को अनित्य मानने का दोष 
लगा कर जाति के द्वारा शब्द की अनित्यता का खण्डन करते ह 


( २४) कायंसम जाति उसे कहते हैँ जहाँ किसी प्रयत्न के अनेक कायं 
( परिणाम एल ) दिखाकर किसी वाद का खण्डन करते हैँ । वादी कहता 
है कि शब्द अनित्य है क्योकि यह्‌ प्रयत्न का परिणाम है । भव प्रतिवादी कहता 
है कि प्रयत्नके कायं दो प्रकार के द--( १) असत्‌ वस्तु की उत्पत्ति, जेसे 
घट ओर (२) पहर से विद्यमान (सत्‌) वस्तु की अभिव्यक्ति-जंसे कूपजल । शब्द 
इन दोनों मे किस प्रकारका कायं है? पहली स्थिति मे तो शब्द अनित्य 


रहेगा किन्तु दुसरी स्थिति मे नित्यता आ जातीहै। इसप्रकार कायंको 


अनेकता से शब्दानित्यत्व सिद्ध होना कठिन है । | 
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अक्षपाद-दशंनम्‌ + 
गौतम ने न्यायशास्त्र के पंचम अध्याय के प्रथम आल्धिरू मे इन जातियों 
को विवेचना करते हुए इनमे दोषों को उद्धावना करने को विधि मो बतङाई है, 
विशेष ज्ञान के लिए वात्स्यायनमाष्य देखें । 
( € क. निग्रहुस्थान ओर उसके बाईस भेर ) 

पराजयनिमित्तं निग्रहस्थानम्‌ । तद्‌ द्वाविशतिप्रकारम्‌ । 
भ्रतिज्ञाहानि-प्रतिज्ञान्तर-प्रतिज्ञाविरोध-प्रतिज्ञासंन्यास-देत्वन्तराथा- 
न्तर निरथकाविन्ञातार्थापा्थकाप्राप्तकाल न्युनाधिक-पुनरुक्ताननु- 
भाषणाज्ञनाप्रतिभा-विक्षेप-मतानुन्ञ-पयनुयोज्योपेश्षण-निरलुयो- 
ज्याद्योगपसिद्धान्त-हेत्वामासमेदात्‌ । 

अत्र सर्वान्तगं णिकस्तु षिदोषस्तत्र शाखे विस्पष्टोऽपि विस्त- 
रभिया न प्रस्तूयते | 


[ क्रिसी शस्वराथं में] पराजय प्राप्त करने के जो-जो कारण हँ उन्हें. 
निग्रहस्थान ( 0८८5० 0 "€एपाः€ ) कहते हैँ । ये बाईस प्रकार के है-- 
प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञासंन्यास, हेत्वन्तर, अर्थान्तर, 


निरथंक, अविज्ञातां, आपाथेक, अपराप्ठकार, न्युन, अधिक, पुनरुक्त, अननु- = 


भाषण, अन्नान, अप्रतिमा, विक्षेप, मतानृज्ञा, पयंनुयोज्योपेक्षण, निरनुयो- 
ज्यानुयोग, अपसिद्धान्त तथा हेत्वामाप् । | 

यहां इन सब के अवान्तर भेदों का वणन विस्तार के भय से प्रस्तुत 
नहीं कर रहे है, क्योकि [ न्याय- | जास्त्र मेये अच्छी तरह से स्पष्टक्रियि 
गये है । 

विज्ञेष-कोई वादी शास्वाथं मे इसलिए परास्त होता है कि. उह निग्रह- 
स्थान के किसी-न किसी भेदकी चपेटमें पड़ जाताहै। मध्यस्थो के लिए 
निग्रहस्थान बडे काम की चीज है कि जब कोई शास्वरार्थी आंखों में धुल ्ोककर 
आगे बढा जा रहा हो तो उसे रोकं । 

( १ ) अपनी प्रतिज्ञा का खण्डन होता देखकर उसका निषेध करनेवाो 
प्रतिज्ञा मान लेना प्रतिज्ञाहानि है । शब्द ॒ेन्द्रियक होने के कारय अनित्य है, 
इस वाद का विरोध प्रतिवादी करतादैकि सामान्यभीतो ठेन्द्रिथक दहै पर 
नित्य है। एसा सुनतेही वादी कहतारहै कि तब शब्द नित्यहै। स्पष्ट रूप 
से यह पराजय है । ( २) अपनी प्रतिज्ञा का खण्डन देलक्रर द्री प्रतिज्ञा 
मान लेना प्रतिज्ञान्तर है 1 वादी की प्रतिज्ञा पूववत्‌ है, प्रतिपक्षी तै उसी तरह 








त जनोक्ते-कोरषनी । थ, (५. 


४८, , सर्वदर्शनसंग्रह 


खण्डन किया । अव. वादी महाराय करवट बदलते है-- सामान्य तो व्यापकः 
हे, अव्यापक दाब्दं अनित्य है! स्पष्टतः अपनी प्रतिज्ञा का वादीने मौका 


` देखकर संद्ोधन कर किया, पर यह्‌ पकड़ा जायगा । ( ३ ) प्रतिज्ञावाक्य 


ओर हैत॒वाक्य में विरोध होने से प्रतिज्ञाविरोध होतादै। द्रव्य गुणस 
भिन्न है क्योकि इसमे क्प, रस आदि गुणों से भिन्नता नहीं मिलती हे । 
प्रतिज्ञावाक्य के गनुसार द्रव्य गणस मिन्द जव कि दैतुवाक्य के अनुसार 
द्रव्य.गण से. मिच्च नहीं । वहुधा मन ओर वाणी का संवंधन होनेसे एसी 
बते निकल पडती ह जहाँ हारने का अवसर आजाता । (४) अपनी 
प्रतिज्ञा कां खण्डन देखकर अपनी कही हुई वातो को अस्वीकार करना प्रतिज्ञा- 
सन्यास है । चब्द के अनित्य होने की प्रतिज्ञा का किसी ने अच्छी तरह 
खण्डन करिया । अव वादी महाशय अपनी परतिज्ञा परदही हट कि किसने 


 कटहाथाकि शब्द अनित्यदै? मैने कहाथा? कमी नहीं। (५ ) साधारण 
हेत के काट दिये जाने पर विशेष प्रकार कादेतु देना हैत्वन्तर ह । शब्द 


अनित्य है क्योकि बाद्येन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने योग्य है। अव प्रतिवादी दोष 
दिखाता है कि एेसा करने पर सामान्य नामक पदाथमे व्यभिचार होगा 
अर्थात्‌ सामान्य बाद्न्द्रियप्रत्यक्ष है पर नित्य नहीं । तव दहेतुमे संशोधन 
करने की आवद्यकता पडती है-“सामान्य से युक्त होने पर' ( सामान्यवत्त्वे 
सति ) बाह्येन्दियप्रव्यक्च होने कै कारण“ * इत्यादि । सायण को त्हवेद- 
माष्यमूमिका मे मन्तो की प्रामाणिकता दिखाने के समय या व्याक्ि के क्षण 

देने मे नव्यन्याय मे इसका बड़ा सुन्दर" प्रयोग हुञादै। सूक्ष्षताकेक्एिया 

शुद्धतम लक्षण देने के किए इसकी आवश्यकता पड़ती हे । 
(६) किसी प्रकरण मे अप्रासंगिक बातें देना अर्थन्तिर दै । कोईदहेतु का 


` प्रयोग करे ओर हि-धातु ( हिनोति) में तुन प्रत्यय करने से धातु को गुण करके 


हतु" शन्द की व्युत्पत्ति समन्ञाने लगे, तो उसे न्यायशास्त्र मे क्या कहुगे ? बहुधा 


वैद्यराज किसी रोग का विवेचन करने कँ पवं अपने वैयाकरण-तत्त्व का प्रदशंन 
 अवर्य करते हैँ । यह्‌ अप्रासंगिकता भी पराजय का कारणरहै। (७ ) निरथंक 


अक्षरों का प्रयोग करके तक करना निरथंक निग्रहस्थान है, जँसे-कचटतप शब्द 
नित्य हैँ क्योकि ये खच्ठथफ से संबद्ध है, जेसे--गजडदब । इन वणंसमुटीं का कोई 
मतलब नहीं । ( ८ ).जब वादी एेसा बोले कि तीन बार कहने परमभीनतो 


परिषद्‌ के सदस्य ( निर्णायकादि ) समनं ओरन प्रतिवादी दही समन्ने तो उसे. 
अविज्ञातां कहते है । एेसा तब होता है जब वादी दिर, असमथ, अप्रतीत , 
या. मिन्नभाषा के . दान्दोंका प्रयोग. करता है अथवा शब्दों का जल्दी-जल्दी 
| उच्चारण्‌ करता द ।.(.९ ) आकांक्षा, योग्यता आदि से रहित तथा पू्वापरासे 











अक्षपाद-दशने 2८५ 


असम्बद्ध उक्ति को अपाथेक्त कहते हैँ । कोई व्यक्ति परास्त होने के मय से कोई 
उपाय न देखकर बचने के किए-दश दाडिमानि, षडपूपाः ( दस अनार, छट 
पए) या आग से सींचता है आदि-वकने लगता है। (१०) प्रतिज्ञा, हेतु 
आदि वाक्यों को उलट-पुलट कर रखना अप्राप्तकाक कहकाता है । पंचावयव 
अनुमान के नियम का उल्लंघन करना वास्तव मे परास्तहोना है। (११) 
प्रतिज्ञादि अवयवो मे से एकाध अवयव का प्रयोग न करना स्थन कहकाता है । 
( १२) एक से अधिकटठेतुया उदाहरण देना अधिक दहै, एकहीदहेतु या 
उदाहरण से साध्य की सिद्धिहौ जाने परमौ अधिक का प्रयोग करनेवाका 
इारेगा ही । | 


( १३ ) किसी वाक्यको उसीरूपमेया प्रकारान्तरसे बार-बार कहना 
पुनरुक्त दै । हां, अनुवाद में कोई दोष नहीं । अनुवाद विधिके द्वारा विहित 
वस्त॒ को आवृत्ति करने को कहते ह ( न्यायपुत्र २।१।६५ ) । ( १४ ) जब 
निर्णायक लोग तीन बार बोलने को कटं फिर मी वादी कुछ न बोरेतो इसे 
अननुभाषण कहते हैँ जिससे वादी पराजित माना जाता! ( १५) वादी 
या प्रतिवादी की उक्ति को प्रतिवादी या.वादीन समञ्ञे किन्तु मध्यस्थ समञ्च 
रहे हों तो उसे अज्ञान कहते हैँ । जब तक शास्त्रार्थी एक दुसरे कौ बात नहीं 
सम्षंगे तब तक शास्व्राथंकरंगे ही कंसे ? ( १६ ) दूसरे के द्वारा दिये गये उत्तर 
को समश्च ठेते पर भी उसका उत्तर न देना अभ्रतिभादै। इससे मी पराजय 
होती है। ( १७) जब कोई शास्त्रार्थं हारनेके उर से किसो काम का बहाना 
करके रास्त्रा्थं छोडकर चर दे तो उसे. विक्षेप कहते है । जसे गास्त्राथं करते- 
करते कोर्ट कहता है कि मेरे रौच का समय, मै चला । यदि इसके किए 
व्याप्त कारण हो तो कोई दोष नहीं । ( १८ ) अपने पक्ष पर दोष आते देखकर 
दूसरे पक्ष पर मी वही दोष लगा देना ओर अपने दोष का निराकरण न करना 


मतानुज्ञा दै। इससे वादी अपने दोष को स्वीकार करता है, एेसा समज्ञा 


जातादै। वादी को कहा गयारहँकि तुम चोर हो। अब वादी इसका प्रतिवाद 
करता नहीं, उच्टे दोष दिखानेवाले को मी चोर बनातादहे। अजका समाज. 


इसका मृतिमान स्वरूप हे । 


( १९ ) प्रतिपक्षी की पराजय हो जाने पर भी यदि अपनी सररूता से 
कोई उसकी उपेक्षा कर दे तो उसे पयेनुयोज्योपेक्षण कहते ह । उपेक्षा 
करनेवाखा मी दण्डनीय है । (२० ) जहाँ किसी कौ पराजय वास्तवमें न हुईं 
हो किन्तु “उसकी पराजय हूरई' एसा कहना निरनुयोज्यानुयोषण दै । ( २१) 
यदि कोई व्यक्ति किसी सिद्धांत की स्थापना करके वादके क्रम मे उम सिद्धान्त 


¶. 





४८६  सवंदशंनसंग्रहे- 


से हटने लगे तो उसे अपतिद्धान्त कहते हैँ । परास्त होने के भयसे लोग 
प्रायः खोग अपने सिद्धान्तो की तिलांजकलि देकर दूसरों की ओर ्लुकने लगते दँ पर 
सीवे नहीं, प्रकारान्तर से । स्वाथं किसे अचेत नहीं करता ? (२२) हेत्वाभासं 
की चपेट मे पड़जानेसे मी पराजय का प्रसंगहो जाता है । इनका वणंन हम 
कर ही चुके हैं । 


अव हम अमी तक वणन किये गये न्यायशास्त्रीय पदार्थो की उपादेयता पर 
विचार करे । प्रमेय के बारह भेदो मे जो अथं नामक भेद है उसके अन्दर ही 
प्रमेय को छोडकर अन्य पन्द्रह पदाथं चरे आते है, प्रमेयो मे मो अथं को छोड- 
केर अन्य समी प्रमेय उसके अन्दर ही हैँ । सूत्रकार यह अन्त्माव मानतेमीरहै 
किन्तु मोक्ष के साधन होने के कारण इन सों को पृथक्‌-पृथक्‌ रखा गया है । 
मोक्ष ( १२ ) का जथं दुःखसे बिल्कुक बच जाना । दुःख (११) मूत्यु तथा 
गमंवासख्यी प्रेत्यभाव (९) से होताटै। प्रत्यभाव मी सुखदुःख का फल 
( १० ) उत्पन्न करनेवाली प्रबृ्ति.( ७.) से उत्पन्न होता दै । प्रवृत्ति मी 
भनोगत ( ६ ) राग-देष-मोह रूप दोषों (८ ) से होतीदै। दोषकी हानि 
शरीर (२), इन्द्रिय (३) ओर.अथं (४) से ¶ृथक्‌ रूपमे आत्मा 


( १) के तत्तत के ज्ञान (५). से होती दै। इस प्रकारये प्रमेय मोक्ष के 


उपयोगी हैँ । 


षोडशा पदार्थो की उपादेयता मी कम नहीं । श्रमेय (२) मे गिनाये गये 
तत्त्वो का ज्ञान प्राक करना ही प्रमाणों ( १) का प्रयोजन (४) दै, प्रमाणं 
से सूक्ष्म विषथ के किए अनुमान ही पचावयव ( ७ ) से युक्त होकर दृष्टान्त 
(५) के आधार पर अनुग्राहक तकं (८) की सहायतासे संशय (३) 
का निराकरण करके सिद्धान्त ( ६ ) के अनुसार निणंय (९ ) दे सकता है | 
निणय मी पक्ष जीर प्रतिपक्ष का परिग्रह करनेवाली कथा के भेदो मे वाद (१०) 
कैद्वाराहीदृढ हो सकता है। कथाम मी जल्प (११), वितण्डा ( १२), 
हेत्वाभास ( १३ ), छल ( १४), जाति ( १५) तथा निग्रहुस्थान ( १६ ) 
का ज्ञान आवश्यक दहं व्योकिये त्याज्य हं। इस प्रकार सूत्रकारके हारा 
दिखङाये गये सभी पदार्थो का ज्ञान मोक्ष के किए उपयोगी है। 


अब, इन पदार्थोके साथ हमारा क्या व्यवहार दहो? जल्प आदिका 
प्रयोग तो स्वयं करना ही नहीं चाहिए । यदि दूसरे प्रयोग कर रहेहतो 
मध्यस्थं को चाहिए कि वे उन्हं दोष दिखाकर रोकें। यदि प्रतिपक्षी 
अज्ञानी, मृखं या हटी हो तो मौनघारण करना ही अच्छादहै1 यदि मध्यस्य 
अनुमति दे तो छर आदि का प्रयोग करके उस मूखं को परास्त कर दे। एेसा 








त 
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न होने से जनता समनज्ञेगी कि चुप हो जाने के कारण यह परास्त हो गया ओर 
प्रतिपक्षी की बात मान लेने से अज्ञानी रोग ठगे जायंगे । 


( ७. स्यायक्ञास्र का नामकरण ) 
ननु प्रमाणादिपदाथेषोडशके प्रतिपा्यमाने कथमिदं न्याय- 
शाल्ञमिति व्यपदिश्यते १ सत्यम्‌ । तथाप्यसाधारण्येन व्यपदेशा 
भवन्ती ति न्यायेन न्यायस्य परा्थानुमानापरपयांयस्य सकल- 
वियानुग्राहकतया सवकर्मानुष्ठानसाधनतया प्रधानत्वेन तथा 
व्यपदेशो युज्यते । 
कोई पूता है कि इस ज्ञास्त्र में प्रमाण आदि सोखहु पदार्थो का प्रतिपादन 
होता है फिर इसे ^न्याययास्र' क्यों कहते हैँ ? शंका ठीक है, पर एक नियम दहै कि 
किसी असाधारण (प्रधान) वस्तु के [ नाम पर समूह्‌-मर का | नाम पडता है 
इसी नियम से न्याय को, जिसक्रा दूसरा नाम परार्थानुमान भी है, समी ज्ञानो 
का अनुग्राहक ( सहायक ) होने के कारण तथा सभी कर्म्मके सम्पादन का 
साधन होने के कारण प्रधानदहोने से वैषा नाम ( व्यपदेश ) ठीक ही दिया 
गया हं । | अभिभ्राय यह है कि पंचावयव वाक्योसे बने हुए परार्थानुमान 
को न्याय कहते हँ जिससे विवक्षित अथं की सिद्धि हो वही न्याय है (नि + ^^€ ` 
+ घञ्‌ )। इस शास्त्र मे परार्थानुमान का प्रमुख स्थान है क्योकि इसीसे 
समी ज्ञान प्राप्ठ होते रहै, गास्त्राथं चरते हैँ तथ्॒ जय-पराजय होती है। किसी 
को प्रधानता देखकर पूरे समूह्‌ कानामवेसाही रख देते हैँ । परार्थानुमान का 
नामन्यायतोहै ही, प्रे शास्त्र को'ही न्याय कहते हैं । ] 
 तथाभाणि सवेत्तेन-- सोऽयं परमो न्यायो विप्रतिपन्न पुषं 
प्रति भ्रतिपादकत्वात्‌ । तथा प्रवृत्तिहेतुत्वाच्च' ८ न्या इ 
वार्तिक १।१।१ ) इति । पक्षिलस्वामिना च-सियमान्वीक्षिक 
विद्या प्रमाणादिभिः पदाथः प्रविभन्यमना-- 
# अन्यत्र कहा गया-- 
दुःशिक्षितकुतर्कारालेशवाचाकिताननाः 
राक्याः किमन्यथा जेतु वितण्डादोषमण्डिताः ॥ 


गतानुगतिको लोकः कुमागं तत्प्रतारितः। 
मा गादितिच्छलादीनि प्राह कारुणिको मुनिः ॥ 





# 
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४८८ ॑ . सवदशनसंग्रट- 


३. प्रदीपः सवंविद्यानाञुपायः सवेकमेणाम्‌ । 
आश्रयः सवधमणा तद्याद्‌र परााक्षता ॥ 
( न्या० घ्रू° भाष्य १।१।१। ) इति । 
इसीकिए मासवन्ञ ने कहा है-- "विरोधी ग्यक्ति के सामने मी तत्त्व का 
प्रतिपादक होने कै कारण यही परम न्याय ( मख्य प्रमाण, निर्णायक ) दै, उसी 
प्रकार इसी ( परार्थानुमान ) से प्रवृत्ति ( क्रिया ) मी उत्पन्न होती है 1" (न्याय- 
सूत्रवातिक १।१।१ )। 


पक्षिकस्वामी ( वात्स्यायन, 4“पक्ष + इलच्‌ = पक्ष अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान का परि ` 


ग्रह॒ करनेवाङे ) ने मी कहा है- यही आन्वीक्षिकी ( न्याय ) विद्याद जो प्रमाण 
आदि सोकह पदार्थो मे बंटकर-( ३ ) यह समी विद्याओं ( ज्ञानो ) के चि 
दीपक के समानदहै, समी कर्मो का उपायै, समी धर्मो का आाश्चयस्थान है 
तथा ज्ञान के व्याख्यान में पृणतः परीक्षित हो चूको दै । ( वात्स्यायन माष्य 
१।१।१ ) । 


विकेष- प्रत्यक्ष भौर आगम के द्वारा जिस पदाथं को देख चुके रहै 
उन्हे अनुमान के द्वारा फिर ॒से देखना ( परीक्षा करना ) अन्वीक्षा है अर्थात्‌ 
अन्वीक्षा = अनुमान ( प्रत्यक्ष ओर आगम पर आध्रित ) । अन्वीक्षा ( अनुमान ) 
से जो शास्त्र चरता है ( प्रवृत्त होता दै) वहु आन्वीक्षिकी या न्यायञ्चास्त्र है। 
उक्त दखोाक में वास्स्यायन ने न्याय की वड़ो प्ररासाकी है । 


( ८. अपवगं के साधन- न्याय का द्वितीय सूत्र) ` 

ननु तखन्ञानानिःभ्रेयसं भवतीत्युक्तम्‌ । तत्र फं तच्व- 
जञानादन्तरमेव निःश्रेयसं संपद्यते ! नेव्युच्यते । किन्तु तचख- 
ज्ञानाद्‌ "दुःखजन्मप्रवत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाुत्तरोत्तरापाये तदन 
न्तरापायादपवगेः' ८ न्या० घ्ू° १।१।२ ) इति । 

तत्र मिथ्याज्ञानं नामानात्मनि देहादावात्मब॒ुद्धिः 
कूलेषु रागः । तत्प्रतिक्लेषु द्वेषः । वस्तुतस्त्वात्मनः ्रतिकरूल- 
मनुकरं चा न किचिद्रस्त्वस्ति । परस्परानुबन्ित्वाच्च रागा- 
दीनां मूढो रज्यति, रक्तो श्रद्यति, मूढः प्यति, पितो 
द्यतीति । (२८ 





तदरु- ` 


[वि कि 
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आप कह चुके हँ कि तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस (मोक्ष) होता है तो अब 
यह्‌ बतलाइये कि तत्त्वज्ञान होने के बाद ही क्या निश्रोयस मिक जाता 
दै ? उत्तर होगा कि नहीं । बल्कि तत्त्वज्ञान के बाद “द्‌ःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष 
ओर मिथ्याज्ञान--इन सब मे उत्तसोत्तर कारण का क्रमशः विनाश होने पर 
उस कारण के पूवं अव्यवहित रूप से विद्यमान ( अनन्तर ) कायं का विना 
होता है गौर अन्तम अपवगं ( मोक्ष) की प्रापि होती दै!" ( न्यायसूत्र 
१।१।२ ) । [ दुःखादि की श्युंखला मे एक कायं हे दूसरा कारण । दुःख जन्म 
के कारण है, जन्म प्रवृत्ति के कारण, प्रवृत्ति दोष के कारण ओर दोष मिथ्या- 
ज्ञान के कारण । उत्तरोत्तर वस्तु ( कारण ) के विनाश से पूर्व-पवं वस्तु (कायै) 
का विना होगा-कारणाभावात्कार्यामावः । मिथ्याज्ञान नष होने से इसके 
अनन्तर आनेवाङे दोष का नाश॒होगा, दोषना से प्रवृत्तिनाश, उसके बाद 
जन्मनाश ओर दुःखनादा । दुःखसे पणंतः मुक्त हो जानादही तो अपवगं 
दे ( न्यायसूत्र १।१।२२ ) इस प्रकार तत्त्वज्ञान ओर अपवग के बीच कर 
सीढ्यां चटनी पड़ती हँ । तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाय होता है आदि । ] 


जब मिथ्याज्ञान का अथं है कि अनात्मा अर्थात्‌ देह आदि को आत्मा 
मान केना । [ देह आदि ~ देह, स्त्री, पुत्र, धन, इन्द्रिय, मन आदि । | उसके 
बाद | देहादि के | अनुकूल पडनेवार पदार्थो मेँ राग (प्रेम) उत्पन्न होता है 


` तथा उसके प्रतिकूल पड़नेवारे पदार्थो मे द्वेष होता है । किन्तु वास्तव में 


आत्मा के प्रतिक या अनुकल कोई मो वस्तु नहीं है । [ मिथ्याज्ञान के कारण 
शरीरादि के अनुकल या प्रतिकरुल पड़नेवाले पदार्थो को हम यह कह बैठते है कि 
अमुक वस्तु मेरी आत्मा के अनुकर है -या प्रतिङर है । आत्मा तो शरीर, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि ओर प्राण से भिन्न पदाथ है । उसमे एक दोष कग जाने पर उसी के 
अनुषङ्ग से दूसरे दोषभी कग जाति हैँ । किन्तु वास्तवमे वे आत्मा के स्वरूप 
के साथ नहीं है, मिथ्याज्ञान होने के कारण दोष मी आत्मा पर लगते हैं । 
यदि कारण नषटहो जाय तो दोष भी अपने आप हट जायंगे । ] 


राग आदि दोषों के पारस्परिक बंधे रहने कै कारण देखा जाता है करि मोह 
से प्रस्त प्राणी राग ( ^ पव्लाप्टाा }) धारण करता है; रागयुक्तं प्राणी 
मोह धारण करता है; मुट्‌ ( मोहसे प्रस्त) क्रोध करतारहै, क्रोधग्रस्त मोह 
करता हे आदि। [ वात्स्यायन कहते हँ कि इसी भिथ्यज्ञानसे राग ओौर 
देष उत्पन्न होते हैँ । रागद्वेष का अधिकार होने से असत्य, ईर्ष्या, माया 
( कपटाचार ), लोम आदि मी दोष कहलाते है । दोषों से मर जाने पर शरीर, 


ववाणीया मनसे प्रवृत्ति जागती है जिससे नाना प्रकार की क्रियां उत्पन्न 


क-म कि 


„अ क र 


1 





४९० सर्वदशंनसंग्रहे- 


होती हैँ । प्रवृत्ति अच्छी मी होती है ( जिसे धमं होता है), बुरी मी (जिसमे 
अधमं होता है ) । प्रवति के साधन घमं जौर अधमं को मी प्रवृत्ति दब्दमेही 
रखते हैँ । अव इस प्रवृत्ति से निन्दित या पूजित जन्म मिल्दादै। शरीर 

इन्द्रिय, बुद्धि के निकाय ( समूह ) से बने हृए प्रादुर्माव को ही जन्म कहते ह । 


जन्म से दुःख होता दै । मिथ्याज्ञान से केकर दुःखतक जो मी धमं हँ वे अविच 


छिन्न हैँ । जिनका प्रदतंन ही संघार दै 1 इनका विनाश होने पर अपवग मिलता 
है । नीचे दोष धर्मोकी व्यख्याहो रहीदहै। | 


ततस्तदोप : प्रेरितः प्राणी प्रतिषिद्धानि श्षरीरेण हिसास्ते- 
यादीनि आचरति । वाचा अनरतादीनि | मनसा परद्रोहादानि । 
सेयं पापरूपा प्रवृत्तिरधमंः । शरीरेण प्रशस्तानि दानपरपरि्रा- 


 णादीनि । वाचा हितसत्यादीनि । मनसा अजिघांसादीनि। 


सेयं पुण्यरूपा प्रदरत्ति धंमंः । सेयमरुभयी प्रवृत्तिः । 
प्रवत्ति--तवब उन दोषों ( राग-देषादि ) सेप्रररित होकर प्राणी निषिद्ध 


कार्यो मे ज्ञरीर से हिसा, स्तेय ( चोरी ) आदि कायं, वाणी से कुठ बोलना 


आदि तथा मन से परद्रोह आदि आचरण करतादहै। तो यह्‌ प्रवृत्ति पापक 


है जिसे अधमं कहते है 1 अब प्रशस्त कार्यो मे शरीर से दान, दूसरों कौ रक्षाः 
आदि करना, बाणी से हितकर बाते बोलना, सत्य बोलना आदि, मन से किसी ` 
को हिसा न करने को इच्छा आदि । यह पुण्यकी प्रवृत्तिहै ओरडइसेही -धमं' 
कहते हैँ । इस प्रकार इन दानो ख्पों (घमं ओर अधमे) मे प्रवृत्ति ही दै। [ इन ` 
पंक्तियों मे वात्स्यायन-माष्य को जात्मा गज रही है । वहं से माधवने भाव व्यि है ।], 


ततः स्वानुरूपं प्रशस्तं निन्दितं बा जन्म पुनः शरीरादेः 


परादुरभावः। तस्मिन्‌ सति प्रतिद्भूलषेदनीयतय। वाधनास्मकं 


दुःखं भवति । न प्रवृत्तस्य दुःखं प्रत्यापद्यत इति कथिसख- 


पद्यते । त इमे मिध्याज्ञानादयो दुःखान्ता अविच्छेदेन प्रबते- 


मानाः संसारश्चब्दारथो घरीचक्रवन्निरवधिरलुबतेते । 
यदा कथित्पुरूषधारेयः पुराद्रतसुकरृतपरिपाकवश्रादाचार्यो- 


पदेदोन सभ॑मिदं दुःखायतनं दुःखानुषक्तं च परयति, तदा 
तत्सवं हेयत्वेन बुध्यते । ततस्तन्निवतंकमविद्यादि निवतेयितु- 


मिच्छति । त्नव्ृच्युपायश्च तचज्ञानामात । 











अश्षपाद-दरंनस्‌ ४९.९१. 


उसके बाद अपने अनुरूप प्रशस्त या निन्दित जन्म होता दै अर्थात्‌ पुनः 


रारीर आदि ( रीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन, प्राणं) का प्रादुर्माव होता ह}. 


[ शरीरादि-संयुक्त | जन्म मिक जने पर दुःख होता है जिसमे प्रतिद्ुल ( मन 
के विरुद्ध ) वेदना या अनुमव होतादै ओर बाधा मिती ( हमारी इच्छा 
के विरुद्ध है। ेसा कोई नहीं मानेगा कि जो व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता उसे 
दुःख की प्राक्षि होगौ । [ प्रवृत्ति के अभाव मे आवृत्ति नहीं होती, दुःख की 
संभावना भी नहीं रहती । इस दामे दुःख का अनुमव नहीं होता | तो, 
मिथ्याज्ञान से (लेकर दुःख तक-ये सारे धमं अविच्छिन्न ( बिनास्के हुए ) 


. रूप से चलते रहते हं तथा “संसार” दाब्द का अथं भी यही है कि घटीचक्र (रहट) ` 


की तरह रुगातार चलता रहता है ( संसरतीति संसारः ) । 


जब कोई पुरुषश्रेष्ठ अपने. पुराङ़ृत ( पूवंजन्म मे अजित) पुण्यो के 
परिणा मस्वरूप आचायं के उपदे से इस समूचे संसारको दुःख का आयतन 
( समूह ) एवं दुःख से परिपूणं देखता है तो इन समी वस्तुओं को हेय त्याज्य). 


समक्षता है। उसके बाद इस संसार .को उत्पन्न करनेवाले ( निवेतंक ) 


कारणो, जसे अविद्या आदि को हटाना चाहता है । उनकी निवृत्ति का उपाय 


तत्वज्ञान ही है । 


कस्य चिच्चतसभिविधाभिविभक्त प्रमेयं भावयतः सम्यण्द- 
क्ेनपदबेदनीयतया तचवन्ञानं जायते । तच्वन्ञानान्मिथ्यानज्ञानम- 
पेति । भिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयान्ति । दोषापाये प्रव्त्तिर- 
पति । प्रव्रच्यपाये जन्मापेति । जन्मापाये दुःखमत्यन्तं निवतेते । 
सा आत्यन्तिको दुःखनिव्रत्तिरपवगंः । निवरत्तेरात्यन्तिकत्वं 
नाम निवत्यंसजातौयस्य पुनस्तत्रायुत्पाद इति । ` तथा च पार- 
मषं <त्रम्‌-दुःखजन्मप्रवृ्तिदोषमिथ्याज्ञानानायुत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तराप।यादपवगंः ८ न्या० घ्रू° १।१।२ ) इति । 


जो व्यक्ति चार विधाओं ( प्रकारो = उदेश, लक्षण, परीक्षा, विभाग )क्मे 
वाटकर प्रमेय को मावना ( ज्ञान ) करता है उसमे तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ सम्यक्‌ 


दशंन उत्पन्न होता है ! तत्त्वज्ञान होने से मिथ्याज्ञान द्र होता है । मिथ्याज्ञान 
के हटने पर दोष द्र होते रहैँ। दोषोंकै नष्ट होने पर प्रवृत्ति नष्ट होत्ती रै 


# द्सरे विचार से दुःख, दुःख-हेतु, दुःखनिरोध ( मोक्ष ) तथा मोक्षोपाय-- 
ये चार प्रकार है । 





जा ०, ~ = > कहु जायाः ह ना क ज = 


॥ 
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५९२ सर्वंदशनसंग्रह्‌- 


परवृत्ति कै द्र होने पर जन्मका विनाद्य होताहै। जन्म के अपाय के बाद 


-ड-ख की आत्यन्ति ( पूणं खूप से ) निवृत्ति होती है । दुःख कौ यहं आत्यन्तिक 
- निवेत्ति ही अपवगं है । निवृत्ति तमो आत्यन्तिक कहलाती है जव निवृत्त हौनेवाले 


{ दुःख ) के सजातीय [ किसी भी दूसरे दुःख | की फिर वहां उत्पत्तिन हो । 
इसीलिए परमर्षि गौतम का सूत्र ही टे- दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष ओर सिध्या- 


ज्ञान, इनमे उत्तरोत्तर वस्तु का अपाय होने पर, उसके अनन्तर ( पूवं-पृवं ) 
की वस्त॒ का अपाय होता हैः तथा अन्त में अपवगं मिलता दहै! ( न्याय सु° 


१।१।२ ) । 9 
( ९. मोक्ष का स्वरूप- माध्यमिक मत ) 
नतु दुःखात्यन्तोच्छेदोऽपवगं इत्येतदद्यापि कषोणिगुडा- 
यितं तेते । तत्कथं सिद्धवत्कृत्य व्यवहियते इति चेत्‌- मेवम्‌ । 


सर्वेषां मोक्षवादिनामपवगदन्ायामात्यन्तिकी दुःखनिव्र्तिरस्ती- 


 त्यस्याथेस्य सवेतन्रसिद्धान्तसिद्धतया धण्टापथत्वात्‌ । तथा 
दि-आःमोच्छेदो मोक्ष इति माध्यमिकमते दुःखोच्छेदोऽस्तीस्ये- 
तवत्तावद विवादम्‌ । 


कोई दाका करता है--अपवगं का जो लक्षण आपने दिया दहै किं यहं दुःखं 
` को आत्यन्तिक निवृत्ति है यह तो आज तक कैहुनी ( 21००५, हाथ के बीच 


काभाग) को गुड समक्षने की भूल, के बराबर ही है ( = असिद्ध या निष्फल 


दै ) 1 [ जसे केहुनी मे गुड नहीं है किन्तु कोई मूर से उसका आस्वादन करने 
खगे उसी प्रकार मोक्षका स्वरूप असिद्धदहै। | तो आपरोग सिद्धकी तर ह 
उसे मानकर क्यों प्रयोग कर रहे? 


उत्तर में यह कहा जा सकता है कि समी मोक्षवादी ( मोक्ष माननेवाङे 
इसका लक्षण करनेवाले ) तो मानते हँ कि अपवगं कीदशा में दुःखका 
आत्यन्तिक विनाश हो जाता है--इस प्रकार यह बात समी तन्वं के सिद्धान्त 
स सिद्ध होने के कारण घण्टापथ ( राजमागं, हाथी आदि जर्हां घंटे की ध्वनि 


करत हुए चरे } को तरह [ प्रशस्त भौर प्रतिष्ठित | है। इसे यों देखे-- 
माध्यमिक ( बौद्धो ) के मतसे तो आत्माका विनायकरदेनाही मोक्षद, इस ` 
प्रकार [ उनके मतमें मी] दुःख का नाश होता है, इतना तो निविवाद है । 


अथ मन्येथाः--श्रीरादिवदात्मापि दुःखहेतुत्वादुच्छे्य 


इति तन्न संगच्छते । विक्पायुपपत्तेः । किभात्मा ज्ञानसंतानो 


क चकत > ~ क छै [+ ~ 
न = ए = ~ ~ ~ = ~ ` अ ॥ ~~ = 
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अक्षपाद-दशंनम्‌ ४९३. 


विवक्षितस्तदतिरिक्तो वा ९ प्रथमे न विप्रतिपत्तिः । कः खल्वजु- 
करूखमा चरति प्रतिक्ूलमाचरेत्‌ ? दितीये तस्य नित्यत्वे निव्रत्ति- 
रशक्य विधानव । अनित्यत्वे प्रषृच्यजु पपत्तिः । व्यवहारा पपत्ति- 
शाधिकं दृषणम्‌ । न खलु कधित्प्क्षावानात्मनस्तु कामाय सवं 
(~ 9 ~ (~ ¢ [र 
प्रियं भवतोति सवतः प्रियतमस्यात्मनः सथुच्छेदाय प्रयतते , 
सर्वां हि प्राणी सति धर्मिणि क्त इति व्यवहरति नु । 

अब यदि आप मानते हों कि शरीर आददिकी तरह आत्मामीदुःखका 
कारण है ओर इसीलिए उसका उच्छेद ( विनाश ) होना चाहिए; तो यहु ठीक 
नहीं । | शंका करनेवाले यह कहते हँ कि माध्यमिक बौद्धो की समता करने 
से नेयायिकों को भी (आत्मोच्छेद ही मोक्ष है' यह्‌ मानना पड़ेगा । पर नैयायिक 
पहर ही कह त्तुके हैँ कि माध्यमिको की उक्तिसेहमे यही क्ेनाहै किवेमी 
दुःखोच्छेद को मोक्ष मानते है । आत्मोच्छेदवारे पक्ष का तो हम खंडन 
करेगे । आत्मा का उच्छेद मानने पर | इन दोनों विकल्पों कौ असिद्धिहो 
जायगी । अच्छा यह बतलादये कि आत्मा को आप ज्ञानसंतान ( ऽ४९०८- 
9516 00711707 ) मानते हैँ या उससे कु भिन्न ? [ विकल्प ये है 
भत्मा का अथं क्या ज्ञानका प्रवाहुहै या ज्ञानप्रवाह से भिन्न उसका 
आश्रय ? | 

यदि पहली बात है ( कि आत्मा का अथं ज्ञान रह) तो कोई षट नहीं 
दै । कौन एेसा मूखं होगा जो उसके अनुकूल बात करनेवारे पक्ष के विरद. 
अपने आचरण दिखयेगा ? [ तास्पयं यह दहैकि आत्माको ज्ञान मानने से 
आत्मोच्छेद का अथं ज्ञानोच्छेद हौ जायगा जो नैयायिको मे अनुकल ही दहै) 
मोक्षमें ये ज्ञाननादा मानते हीह । नैयायिको का सिद्धान्न ह कि मोक्ष में जीव कीः 
स्थिति प्रायः पाषाण की तरह हो जाती ह । जब माध्यमिक रोग नंयायिकों के 
पक्षमेही बोल रहे हैँ तव उनका खण्डन करने की मूर्खता कौन करे ? | 

यदि दूसरी बात हं (कि आत्माका अथं ज्ञानका आश्रयहं ) तो यदि 
वह्‌ नित्य हुई तो उसको निवृत्ति ( विनाश्च ) का विधान करना असंभव हें । 
यदि अनित्य हई तो मी | “उसके विनाश के लिए किसी व्यक्ति मे" ] प्रवृत्ति 
उत्पन्न नहीं होगी । एक ओर दोष होगा कि [ “अमुक व्यक्ति मक्त हआ" इस 
प्रकार का | व्यवहार भी लोक मे नहीं चर सकता। 'आत्माकी प्रसच्चता के. 
र किए सारी वस्तुं प्रिय लगती दै" इसकिए जो आत्मा संसार मे सबसे अधिकः 
प्रिय ह, उसके विना के किए कौन बुद्धमात्र वक्तिः प्रत्त: करेगा: 





-४९.४ सवंदर्गनसंग्रहे- 


 [ इसक्ए आत्मोच्छेद की प्रवृत्ति होगी ही नहीं । ] दूसरी ओर, सभी प्राणौ, 
 घर्मी ( आत्मा } के रहने पर ही तो उसका मोक्ष हआ, एेसा व्यवहार करते 
ह? [ कहने का यहु अमिप्रायहै कि जब हम कहते है कि शक्‌ मुक्त हए, 
` वामदेव मुक्त हृए तो उस उक्ति के पीछे यह॒ताहपयं दे मोक्ष धमं है, इसका 
` आश्रय धर्मं ( मात्मा के रूप मे ) कोई अवदय दै। यदि मोक्ष हो जाने पर 
` आत्मा का व्रिनाश हो जाता तो एेसा व्यवहार कमी नहीं करते कि अमुक मुक्त 
-हंजा । सत्य तो यह है कि व्यवहार से प्रतीत होता है कि मुक्त, होने पर मी 
- आत्मा को सत्ता रहती है । ] 


(९ क. | मोक्न के विषय मे विज्ञानवादिथों कामत) 


धरमिनिचृत्तो निमेलज्ञानोदयो महोदय इति विज्ञानवादिवादे 
 सामग्रयभावः सामानाधिकरण्यानुपपत्तिश । भावनाचतुष्टयं हि 
तस्य कारणमभीष्टम्‌ । तच्च क्षणभङ्गपक्ष स्थिरेकाधारासंभवात्‌ 
-लद्घनाभ्यासादिवत्‌ अनासादितप्रक्षं न स्फुटममिज्ञानमभिजन- 
यितु प्रभवति सोपष्टवस्य ानसंतानस्य बद्धस्े निरूपष्लवस्य 


च ुक्ततेयो बद्धःस एव युक्त इति सामानाधिकरण्यं न 
संगच्छते | 


धर्मो ( ज्ञान का आश्रय = आत्मा ) क निवृत्ति हो जाने पर निर्मल ज्ञान 
का उदय होना ही महोदय ( मोक्ष ) दे--विज्ञानवादियों के स मत मे हमारी 
यहं भपत्ति दै कि इसमे एक तो कारणसामग्री ( साघन ) नहीं है; दसरे दोनों 
दगाओं का समानाधिकरण ( एकाधार ) होना भी सिद्ध नहीं क्या जा सकता । 
| विज्ञानतादी मानते ह कि ज्ञान स्वभावतः निमंल तथा क्षणिक है। ज्ञान 
इसलिए मलयुक्त हो जाता दे कि उससे उसके धर्मी या आश्रय भात्माका 
संसग ॒होता है। जब आश्रय क्री निवृत्ति हो जायगौ तव अपने आप निमंल 
शान क्ण-क्षण में उत्पन्न होने लगता है । पर दस प्रकारके मोक्षमें दो दोष 
नंयायिकों को दिखलाई पडते है--पर्या्त साधन का अमाव तथा समानाधिकरण 
न होना । | 
| हमारी प्रथम आपत्ति कै उत्तर मे यदिये उत्तरदे कि निमंल ज्ञानोदय 
के | कारणक लूपमें हम चार मावनाभों ( सवं दुःखं, क्षणिकं, स्वलक्षणं, 
पूम्‌) को मानते है तो हम करेगे कि इस स्थिति भ जव बौद्धो का क्षण-मंग 
क्ष मानल्गेतो कोई मी आधार स्थिर नही हो सकता | [ जव क्षण-क्षण 
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मेन्नान बदल रहाहैतो उसका आधार कंसे स्थिर हो सकता है, आत्मा 
{ आश्रय ) भी तो स्थिर नहीं हो सकती । ] जते बीच-बीच में छोडकर अभ्यास 
करने से अध्ययन प्रकृ नहीं हो सकता उसी त रह | किसी एक स्थिर आधार के 
अमावमंचट्पुटदहो जनेसेये भावनाएंभी | भरष्ट नहीं हो सकतीं । फक 
-यहहोमाकिये मावनाएं किसीमो निधित ( स्फुट ) ज्ञान या तत्त्वज्ञान का 
उत्पादन नहीं कर सकतीं । [ जब तक मावना प्रकृष्ट न हौ उससे अभिज्ञान 
हो नहीं सकता । सामान्य भावना से कुछ नहीं होता । ज॑से किसी स्फुट लक्षण 
से रहित मणि को देखने पर भी, यह मणि दै केवल इतना कह देने से. 
मणित्व की मावना होने पर भी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । बार-बार देखने के 
बाद श्रृ मावना होती है ओौर तव किसी वस्तु को पहचाना जा सकता है । 
-छोड-छोड कर या रंघन करके अभ्यास करने से ज्ञान का प्रकषं नहीं होता । 
उसी प्रकार क्षण-क्षण मे बदलनेवाङे ज्ञान से प्रकषं नही होता-एेसी भावना 
स्फुट ज्ञान नह दे सकती । इसलिए दुःख, क्षणिक, स्वलक्षण ओर रान्य के रूप 
में प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । फल यह हुमा कि मोक्ष कौ सामग्री ( साधन ) 
सावना नहीं है । कोई मी मोक्ष के साधक तत्वज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता ।] 

दुसरे, उपप्लव ( स्वाभाविक क्लेश, मल ) से युक्त ज्ञान का प्रवाह बद्ध 
कहलाता है जब कि उपलब्ध से रहित ज्ञान-प्रवाह मुक्तं होता ह-एेसी दशा 
मं जो बद्ध था वही मुक्त हआ एेसा समानाधिकरण होना सम्मव ही नहीं । 
| मुक्त की दशा म समानाधिकरण होना बहुत आवर्यक है- जो बद्ध हुआ था 
उसे ही मक्त होना चाहिए । किन्तु यहाँ तो जो जानश्रवाह्‌ बद्ध था वह दूसरा 
दे । मुक्त होनेवाला ज्ञानप्रवाह दूसरा ही है। इस प्रकार विज्ञानवादियों का 
मोक्ष मी ठीक नहीं माना जा सकता । | 


 ( १०. जनों के मत से मोक्ष का विचार ) 
आवरणशक्ति क्तरिति जेनमताभिमतोऽपि मार्गो न 
निसगंतो निरगंलः । अङ्ग, भवान्प्रष्टौ व्याचष्टां किमावरणम्‌ । 
धर्माधमंभरान्तय इति चेत्‌-इष्टमेव । अथ देहमेवावरणम्‌ । तथा 
च तन्निवृत्तौ पजरान्युक्तस्य शुकस्येवात्मनः सततो््वगमनं 
युक्तेरिति वेत्‌- तद वक्तव्यम्‌ । 
| #* अमभ्यंकरजी ने कंघन का “उडना" अथं केकर समन्चाया है कि उडनेकी 


कटा मे मी प्रकेषं तमीःहो सकता है जब अभ्यास किया जाय । उसी प्रकार 
सावना कौ जावृत्ति से श्रकृष्टता आती है । 








४९.९६ सवदशगंनसंग्रहे- 


'आवरणों ( व्याघात, बाधा, र्कावट ) से मुक्त हो जाना ही मुक्ति -- 


जन-सिद्धान्त से सम्मत यह मागं मी स्वमावतः प्रतिबन्ध-रहित नहीं दै । 
महादाय, आप से (जनों ते) हम पृचते दै, वतलावे तो-आवरण क्या? 
यदि वे कहंकि हम धमं, अधमं गौर श्रान्तिको आवरणं मानते तवतो 
हमारी बात काही समथंन होगा! यदि देह को आवरण मानते हए उसका 


विनाश हो जाने पर पिजड़सेद्ृटे हुए सुग्गे को तरह आत्मा का रगातार ऊपर 


जाति रहना ही मुक्ति समन्ते हतो जव हमारी बात का उत्तर दीजिये । 


किमयमात्मा मर्तंऽमतां वा? प्रथमे निरवयवः सावयवो 
वा ? निरवयवत्वे निरवयवो मतेः परमाणरिति परमाणलक्षणा- 
पर्या परमाणधमेबदात्मधमाणामती न्द्रियत्वं प्रसजेत्‌ । सावयव- 
त्वे यत्सावयवं तदनित्यमिति प्र तिबन्धवङेनानिस्यत्वापत्तो कृत- 
म्रणाशाकृताभ्यागमों निष्परतिबन्धो प्रसरेताम्‌ । 


अमतस्वे गमनमनुपपन्नमेव । चरनास्मिकायाः क्रियायः 
मूतेत्वग्र तिबन्धात्‌ । 


क्या यह्‌ आत्मा मूतं है या अमृतं ? यदि मूतं है तो अवयवों से रहित है. 
या सावयव हँ ? यदि आत्मा को निरवयव मानते हतो निरवयव मूतं पदार्थं 


परमाणु है इस प्रकार आत्मा पर परमाणु के लक्रणका आपादनहो जायगा 


तथा जिस प्रकार परमाणु के धमं अतोन्दरिय हैँ आत्माके घमं मी.अतीद्धिय लो 
जायगं । यदि आत्मा अवयवयुक्त हौ तो “जो पदार्थं सावयव होता है वहु अनित्य. 


दे इस प्रकार व्याति ( प्रतिबन्ध ) की स्थापना होने से यहु ( आत्मा ) अनित्य 


हो जायगी ओर विना किसो दकावट के (करत-प्रणाश' तथा “अकृताभ्यागम' ये 


दोनों दोष च आयेगे । [ यदि आत्मा अनित्य हो जाती है तो इसकी निवृत्ति भी 


होगी तथा जो काम इस्षने किया था । उसका फल निवृत्ति होने के साथ-साथ हीः 


नष्ट हा जायगा । इस प्रकार कृत-प्रगादा होगा । जो काम आत्मा ने नहीं किया 


था उसका फल इसे मिलने ठगेगा । अच्छाया बुरा फल जो किसी अत्माको 


भोगना पड़गा वहु उसके पूवंजन्म में कयि गये कर्मोका तो फल नहीं टै । यही 
अङ्कताभ्यागम' दोष है । ये दोष संसार के कमे-सिद्धान्त के विरुद्ध ह । | 


अव यदि वे आात्ा क अर्तं माने तो उसका. गमन ( ऊध्वंगमन ) ही कंसे 
होगा? चल्नेकाकामपेसाहं जो किसी मूतं पदाथंसे हीह सकता हौ +: 


[ प्रतिबन्ध = व्याहति । मूतं के साथ ही चलन-क्रिया की व्याक्चि संमव ह । ] 
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( ११. चार्वाक ओर सांख्य-मत मे मोक्ष ) 

'पारतन्त्रयं बन्धः, स्वातन्त्यं मोक्षः इति चार्वाकपक्षेऽपि 
स्वातन्त्यं दुःखनिव्रत्तिश्चेत्‌--अविवादः । रेखयं वचेत्‌-- 
सातिश्ञयतया सदक्षतया च प्रेक्षावतां नाभिमतम्‌ । 

चार्वाक का पक्ष है कि परतन्त्रता बन्धन दै मौर स्वतव्रता मोक्ष । इस मत 
मे मी यदि स्वतन्त्रता से दुःख की निवृत्ति समन्ञते हँ तो हमारा उनसे कोई 
विवाद नहीं [ क्योकि हम मी दुःख का उच्छेदही मुक्ति मानते है! ] किन्तु 
यदि वे (स्वतंत्रता का अथं एेदवयं लेते हँ तो कोई मी बुद्धिमान व्यक्ति इसे 
स्वीकार नहीं करेगा, क्योकि एेदवयं को कोई पार कर सकता है या उसके समान 
बन सकता है । [ मोक्ष ठेसा होना चाहिए कि उससे कोई बढ़े नहीं, ओर न ही 
कोई उसके समान बने । दुसरे शब्दों मे परम पुरुषां को निरतिशय तथा निरुपम 
होना चाहिए । परन्तु एेडवयं का अतिशय ( पार ) किया जा सकता है, क्योकि 
वह पाथिवहै। राजा के एेरवयं से मो दूसरे राजा का एेवयं बढ़ सकता है ! 
एेरवयं की समकक्षता भी हो सकती है । अतः एेसा रेदवर्यात्मक मोक्ष नहीं 
चाहिए । | 

प्रकृतिपुरूषान्यत्वख्यातौ प्रकृत्युपरमे पुरुषस्य स्वरूपेणाव- 
स्थानं युक्तेरिति सांख्याख्यातेऽपि पक्षे दुःखोच्छेदोऽस्त्येष । 
विवेकज्ञानं पुरुषाश्रयं प्रकृत्याश्रयं वेस्येतावदव शिष्यते । तत्र पुरु- 

~ (न [क करो थ्याघसः था - -- 
पाश्रयमिति न रिरप्यते । पुरुषस्य कटस्थ्यावस्थाननियोधा- 
पातात्‌ । नापि प्रकृत्याश्रयः । अचेतनत्वत्तस्याः । 

कि च प्रकृतिः प्रव्र्तिस्वभावा निद्रत्तिस्वभावा बा 
आद्येऽनिमोक्षः । स्वभावस्यानपायात्‌ । दवितीय संप्रति संसरोऽ- 
तस्तमियात्‌ । 

श्रकृति ( जड़वगं का अचेतन त्रिगुणात्मक मुल कारण) भौर पुरुष 


( जीव ) के भेदका ज्ञान ( ख्याति ) हो जाने पर, प्रकृतिके हट जाने पर, 


पुरुष का अपने रूप मे अवस्थित होना ही सूक्ति है-सांख्य-ददांन के इस पक्ष में 

दुःख का उच्छेदतोहोताहीदहै। अव विवाद करनेके लिए बचादहैतो इतना 

ही कि यह विवेकज्ञान पुरुष पर आधित है या प्रकृति पर ? उनमें विवेकज्ञान 

का पुरुष पर आश्रित होना ठीक नहीं है, क्योकि सांख्य पुरुष को कूटस्थ 
२३२ स० सं 
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( मूक ख्य मे सदा एक ) रूप मे अवस्थित माना जाता है जिसका निरोध हो 
जायगा । [ पुरुष को अविकृत मानते हैँ । यदि उसे विवेकन्ञान टोता > तो 
टसका यही तात्पयं है कि पके यह अज्ञानमें ल्क्ठिथा। फिर विहृत कंते 
रहा ? ] विवेकज्ञान को प्रकृति पर आधित भौ नहीं मान सकते, क्योकि वहं 
अचेतन दै । 
अच्छा अव यह बताये कि प्रकृति का स्वभाव प्रवृत्त हदौनादे या निवृत्त 
होना ? यदि इसके स्वमाव मे प्रवृत्ति है तस तो इसका मोक्षदो नहीं सकता, क्योकि 
स्वमाव छ्ृटता नहीं [ ओर जब तक प्रवृत्ति रहेगी तव तक मोक्ष नहीं होगा । ] 
यदि इसके स्वमाव मे निवृत्ति है तो इसी समय संसार का अस्त हो जायगा ॥ 
( ११ क. मीमांसा-मत से मुक्ति-विचार ) 
[क निरतिश्च ~ ८ _ (~ € मिमते 
निव्यनिरतिश्यसुखाभिव्यक्तिंक्तिरिति भडसवज्ञायभिमते- 
उपि दुःखनिच्रत्तिरभिमतेव । परं तु नित्यसखखं न प्रमाणपद्धाते- 
मध्यास्ते । श्रुतिस्तत्र प्रमाणमिति चेत्‌--न । योग्याजुपल- 
न्धिवाधिते तदनवकाात्‌ । अवकाशे वा प्रावष्रषेऽपि तथा- 
भावव्रसङ्त्‌ । 
मद सव॑ज्ञ ( कुमारि ) आदि के मत से नित्य ओर निरतिदाय (सर्वोच्च) 
चुख की अभिव्यक्ति ही मृक्तिदहै। इन्हंमो दुःख की निवृत्ति अभिमत हीह 
| क्योकि थोडा मी दुःख रहने से सुख. निरतिशय नहीं रह॒ सकता । | रेकिन 
मोक्त होने पर नित्यसुख की प्रक्षि होती है, यह प्रमाणोंसे सिद्ध नहींहो 
सकता । यदि आप कहं कि इसमें श्रुतिप्रमाण है, तो ठीक नहीं । श्रुतिप्रमाण 
वहां नहीं क्गाया जा सकता जहाँ योग्य ( उचित ) अनुपर्न्धि से विषय का 
खण्डन होता हो । यदि श्रुति-प्रमाण लगाया गया हौ तो पत्थर तैरते है" इस 


तरह के वाव्योँमें मी [ मृख्याथं केकर ही इनकी | प्रामाणिकता स्वीकार 
करनी पड़्गी । 


विशेष -नित्य ओर निरतिशय सुख के प्रकारन को मोक्ष माननेवाले 
मौमांसकों को बात में नैयाधिकों को अपनो बातको पुष्टि तो मिक जातीहै 


कि मुक्ति मे दुःखोच्छेद हो जाता है पर 'नित्यसुख' का प्रयोग उन्हे खटकता है ॥ 


मोमांसक लोग कह सक्ते हैँ कि “सोश्नुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता 
( तं ० २।१ )} आदि वेद-वाक्षय प्रामाणिक हैँ जहाँ मोक्ष होने पर समी कामनाओं 
की प्राप्ति का वणंनदहै। तोसुख स्वकायं ही दै; पर उन्है यह्‌ जानना 
चाहिए क्कि श्रुति में प्रतिपादित होने पर मी जिस विषय का अभाव मिले, जो 


~ - __  ~ -~ क्क कक ाकवा 
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विषय बाधित हो-ैवे स्थानों पर श्रुतियाँ प्रमाण नहं होतीं। तात्ययं यह 
द कि वहां श्रुतियों का मुख्याथं नहीं च्या जा सक्ता । गौणाथं मे वमे वाक्यों 
का उपयोग होता हं । “आत्मनः आकाशः संभूतः" ( ते० २।१) मे आकाश की 
उत्पत्ति का वणन हं । अव प्ररत होगा कि अवयव-रहित आक को उत्पत्ति 
कंसे संमव हं ? अतः यह अथं वाधितहो गथा तो उत्पत्ति का अयं ( गौगाथं ) 
हमे केना होगा--अमिव्यक्ति। उसी प्रकार मोक्षावस्यामें शरीर ओर इन्द्रियों 
का सम्बन्ध-न होने के कारण सुख को प्राप्ति नहीं हो सक्तो । यहं विषय बाधित 
हो गया । गोणाथे लेना चहिरए्‌ । सवं कमोंको अवाक्षि=सवं क्मोँकौी 
अनवाक्षि का अमाव । रोक्नमे जब शरीर ओर इच्दियांहौ नहोंहै तो काम 
को प्राक्षिया अप्राक्षि क्या होगो? इसलिए अप्राक्षि का अमाव हो माननां 
पड़ंगा । दूसरे, उस वाक्य में सदं अश्नुते क प्रयोग हु । सह का अथं होता हं 
एक हौ साथ 1 समो इन्द्रियों से सभी विषथोंका एक हो साथ मोग करना कमी 
संमव नहीं । मनतोअणुहं, वहु एकबारमे एकौ विषयसे संबद्धहो 
सक्ताहं। अतः हमे क्िषीमी दशामे ध्रुतिवक्यका गौणाथं हो मानना 
पड़ेगा । यदि श्रुति में गौणाथं न मानकर हठ से मुख्याथं हो मानेंगे तो “ण्वन्ते 
ग्रावाणः (पत्थर तेरे ह, षङ्विश ब्राह्मण ५।१२ ) एेसे वाक्यों का मो मुख्प्राथं 
ही प्रमाण मानना पडङ्गा। 


समौ मतो का खण्डन करके नैयायिक लोग अपने मत--'दुःखोच्छेदवाद' -- 
का विरब्ेषण तथा प्रतिपादन करते हैँ । 


( १२. नेयायिक-मत से सुक्ति-विचार ) 

ननु युखाभिव्यक्तिशक्तिरिति पक्षं परित्यञ्य दुःखनिधर- 

त्तिरेष युक्तेरिति स्वीकारः क्षीरं विहायरोचकप्रस्तस्य सौधीर- 

रुचिमनु भावयतीति चेत्‌--तदेतननाटफपक्षपतितं सखद च इत्यु 

पक्ष्यते । सुखस्य सातिश्चयतया सदक्षतया बहुभ्रस्यनीकाकन्ततया 

+ ~ ^~ ~ [क 

साधनत्राथनपरिक्लिश्तया च दुःखाविनामूतत्वेन विषादुषक्तमधु- 
वद्‌ दुःखपक्षनिक्षेपात्‌ । 

जब कोई कहं सकता हं-- सुख को अभिष्यक्ति हौ मोश्न ह", इ सुन्दर पञ्च 

को छोडकर द्ुःख की निवृत्ति मोक्ष है" यह स्वोकार करना ठक वैषा ही हभ 


जसे अरुचि से ग्रस्त व्यक्ति को दुधतोदे नहो, उट नौरष काजो ( सोवोर= ¦ 
खटूा-तीता रस ) पिक्ाकर रुचिं बढ़ने का प्रथास करे । [अश्वि से प्रप्त व्यक्ति 
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को एक तो किसौ चीज की रुचि स्वभावतः नहीं होती 1 यदि उन्हे कुछ स्वादयुक्त 
पदाथं द॑ तो रुचि बद मी। परन्तु नीरस कांजी पिलानेचे रुचि बद़ेगी क्या, 
उल्टे उस व्यक्तिमें अर्चि ओर बदठतीही जायगी 1 वमे ही प्राणियों में मोक्नको 
प्रवृत्ति एक तो स्वमावसे ही कमहं, दूसरे यदि उन्हं आप बत्तलायेगे कि मुक्ति 
मे सुख तनिक नहीं है तो कोन मूखं इसमें प्रवृत्त होगा ? कोई नहीं । ] 


हम उत्तर देंगे कि आपकी बात नाटक के संवादकी तरह ट, इसलिए 
उपेक्षणीय हं । [ गम्मीर दाडंनिक विवेचन मे इस तरह्‌ के क्षणिक चमत्कारी 
वाक्यों से काम नहीं चलता । वैसी बातों की असिद्धि दुसरे प्रमाणोंसे तुरन्त 
ही कर दी जायगी । अनुकल तकं के अमावमें केवल दश्न्त देनेसे को बात 
सिद्ध नहीं हो जाती । आप लोगों मे किस तरह अनुकूल तकं का अमावदहै वह्‌ 
देखे-- | सुख का दुःख के साथ अविनामाव ( भ्या्षि ) संबंध दहै क्योकि सुख 
सातिराय ( एक दूसरे से बदनेवाला ) है, उसके समान दूसरे सुखदो सकते 
ह, नाना प्रकारके विघ्नोंसे मरा भीदै तथा सुखके साधनोंकी प्राना 
( याचना ) करनेमें क्लेद भी खव ही हीते हं 1 फर्तः विषरसन्ते भरे मधु 
के समान युख भी दुःखकीदहीश्रेणीमे चला अता ह! [संसारम एकसे 
बकर दूसरे सुख दै, कीं उसकौ इयत्ता नहीं । जव अतिदाय की प्राति नहीं 
होगी तो प्राणी उसकी आल्या मं लगा रहेगा बौर “आचा हि परमं दुःखम्‌ ।' 
सुखानुमव के वाद परिणाम दुःखद ही होतादहै। तोवक्यारेप्र चुखकी प्राप्ति 
के किए प्राणी प्रयत्नलील होगा? सुखोददेश्यसे मुक्तिक प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती 1 | 


नन्वेकमचुसंधित्सतोऽपरं प्रत्यवत इति न्यायेन दुःखवलु- 
खमप्युच्छिद्यत इत्यकाम्योऽयं पक्ष इति चेत्‌-मेवं संस्थाः | 
सुखसंपादने टुःखसाधनवाहुल्यादुपङ्गनियमेन तप्रायःपिण्े 
तपनीयबुद्धचा प्रवतेमनिन साम्यापातात्‌ । तथा दि- न्यायो. 
पाजितेषु विषयेषु क्यन्तः सुखखचोताः कियन्ति दुःखदुदि- 
नानि । अन्यायोपाजितेषुं तु यद्‌ भविभ्यति तन्मनसापि चिन्त- 
वितं न शक्यमिति । 
अबकोई य्ह शंका करेकरं एकको खोजमें चले ओर दूसराभी न 
हो जाय" इस नियमसे दुःख कौ तरह ( दुःख-निवृत्ति के साथं ) सुख कौ भीः 
निवृत्ति हो जायगी, इसलिए [ नैयायिको के दुःलोच्छेदनवाद का | यह्‌ पक्ष कमी 
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भस्य नहीं हो सकता । [ दुःख को निवत्ति करने चरे ओर हाथोसे सुख मो 
चखा जाय तो अच्छा नहीं है। एक कौ खोजमें दुसरा खोना नहीं चाहिए । 
ऊम-से-कम सुख तो मिक्ता रहेगा । | 


नयायिक उत्तर देतेदैँकि एेसान समज्ञे। सुख का संपादन करनेवाङे 
पदाथामदुमलकं ह साधनोंको प्रचुरता रहती दै, यह नियम है [ दुःखप्रद 
स्तुओं को सुखद समन्नना वसा ही है ] जसे कोई व्यक्ति तक्ष रोहे के पिण्ड 
को स्वंणं ( तपनीय ) समन्नकर पकड़ने जाय । | स्वणं को प्राक्षितो उसे 
नहीं ही होगी, उरूटे गमे लोहे से वह जक जायगा । उसी प्रकार विषयों कों 
सुखप्रद समन्ननेवालां को सुख तो मिलेगा कि नहीं, संदेह है। किन्तु दुःख 
अनिवायदे। एसे दुःखसे सने युखकी कामना क्सि होगौ ? सुख में दुःख 
अनिवायं ही नहीं, प्रत्युत दुश्ख की अधिकता भी है । ] देखिये-- न्याय से उपा- 
{जत विषयों में सुख के खद्योत ( जुगनू ) कितने थोडे हँ [ जो जहँ-तह चमक 
उठते हँ ओर कितने ही दुःख के दुदिन ( मेषाच्छच्च वर्षादिन ) हैँ [ जो सुखों 
को निग जाते हैँ |, अन्याय से उपाजित विषयों मे तो जो होगा उसका चिन्तन 
मनसह्‌ ही नहो सकता । 


एतत्स्वायुभवमप्रच्छादयन्तः सन्तो विदांवन्त षिदां बरा 


` भवन्तः । तस्मातपरिशेषात्‌ परमेश्वरानुग्रहवशात्‌ श्रवणादिक्रमेण 


आत्मतत्छसाक्षात्कारवतः पुरूषधोरेयस्य दुःख निघ्त्तिरात्यन्तिकी 
निःश्रेयसमिति निरवचम्‌ | 
इस विषय मे जाप रोग अपना अनुमव निषूपित न करके इस पर विचार 
करे, क्योकि आप विद्वानों मेंश्रेष्ठ हँ । इसकिए अब बात इतनी ही बचीहै कि 
परमेश्वर के अनुग्रह से श्रवण ( भ्रुत्ति-वाक्योंका श्रवण) आदिके क्रमसे 
आत्मतत्त्व का ॒ाक्षात्कार करनेवाङे पुरुषश्रेष्ठ के लिए दुःखों से आत्यन्तिक 
रूप से निवृत्त हो जाना ही निश्रेयस ( मोक्ष ) है, यह स्पष्ट है । 
( १३. ईश्वर को सत्ता के लिए- पूर्वपक्ष ) 
नन्पीञ्वरसद्धाषे कि प्रमाणं प्रत्यक्षमनुमानमागमो वा। न 
तावदत्र प्रत्यक्षं क्रमते। रूपादिरहितत्षे नातीन्दरियत्वात्‌ । 
नाप्यनुमानम्‌ । तद्व्याप्रलिङ्गाभावात्‌ । नागमः । विकद्पास- 
त्वात्‌ । फं नित्योऽवगमयति अनित्यो बा १ आचेऽपसिद्धा- 
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न्तापातः । दितीये परस्पराश्रयापातः । उपमानादिकमश्चकषय- 
ङ्कम्‌ । नियतविषयस्वात्‌ । तस्मादीख्वरः श्विपाणायत इति 
चेत्‌--। | 
| अब पूर्वंपक्षी यह दाका करते ह कि ईदवर को सत्ताके किए कौन-सा 
| प्रमाण ह~ प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम ? इस विषय में प्रत्यन्त प्रमाण नहीं र्ग 
| सकता, वयोकि [ द्दवर ] ख्प आदि से रहित होने के कारण इन्छियों की पंच 
| के भीतर नहीं है! [ प्रव्यक्त में इन्द्रियों के साथ संनिकषं चादिएु । ईदवर के 
| साय इन्दरियसंनिकणं सम्भव ही नहीं । ] अनुमान भी ईदवर कौ सिद्धि नहीं कर 
सकता, वर्योकि ईश्वर के हारा व्याप्त कोई स्ति ( हेतु ) ही नहीं है । [ अनुमान 
| मे चिगिया ज्ञापक वस्तु ( }41001€ ष्टा } का होना अनिवायं है । हेतु साध्य 
( ईरवर ) के हारा व्याष्ठ होना चाहिए, परन्तु ईदवर का ज्ञापक कोई पदाथं 
्रस्यक्नादि प्रमाणो से ज्ञात नहीं होता । | 
| आगम प्रमाण भी नहीं खग सकता, क्योकि दोनों निम्नांकित विकल्प 
| असिद्धहो जाते दँ । ईइवर को बतलानेवाङा आगम स्वयं नित्य दहै या अनित्य? 
| यदि नित्य है तो अपसिद्धान्त हो जायगा [ अर्थात्‌ अप तेयायिकों के सिद्धान्त के 
विशु हो जायगा 1 अमिप्राय यह है कि विले वर्णो के विदेष संघटन को 
भागम कहते ह । वर्णो का उच्चारण होनेके बाद ही प्रध्वंसहौ जातां 
इसचिए वे अनित्य है तथा आगमको मी अनित्यता सिद्ध होती है \ यही नैया- 
यिकों का सिद्धान्त ह 1 पूर्वपक्षी कहते है कि यदि नैयायिक लोग नित्य जगम 
से वर कौ सिद्धि करे तो अपने दी सिद्धान्तो कौ हत्या करनी पड़्गी । | यदि 
अनित्य आगमसे ईदवर की सिद्धि करते रहै तो अन्योन्याश्रय-दोष होगा ॥ 
[ आगम अनित्य है तो उसका प्रामाण्य कर्ता ( ईंदवर ) के प्रामाण्य पर निर 
करता है गौर उधर कर्ता ( ईश्वर ) का प्रामाणिकता उसके बनाये आगम पर 
निमर कृरती है- इस प्रकार अन्योन्याश्रय.-दोष होता हे । 
उपमान आदि प्रमाणोंका तो यहाँ पर प्रयनही नहीं उव्ता। उन समी 
प्रमाणो के विषय निर्चित है [ तथा ईस्वर-सिं्धि के लिए लामदायक्त सिद्ध 
नहीं हो सक्ते । ] च्सल्िए हमारी सम्मतिमं हद्वर शश-विषाण (सरह कै 
सींग ) की तरह असिद्ध दहे । 


( १३ क. नैयायिको का उत्तर--ईहवरसिद्धि ) 
तदेतन्न चतुरचेतसां चेतसि चमत्कारमाविष्कसेति । 
(© € „5 ४१ १५. 
विवादास्पदं नगसागरादक सकत्रक कृसत्नाःङ्धम्मवत्‌ । न 
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चायमसिद्धो हेतः । सावयवत्वेन तस्य सुसराधनसात्‌ ! नलु 
किमिदं सावयवत्वम्‌ १ अवयवसंयो गित्ममवयवसमवायिं बा ? 
नायः । गगनादौ व्यभिचारात्‌ । न द्वितीयः तन्तुखादाब- 
नेकान्त्यात्‌ । 

उपर्युक्तं तकं चतुर बुद्धिव। ङे व्यक्तियों के चित्त मे चमत्कार उत्पन्न नहीं 
कर सकता, मुखं लोग भले ही ठगे जायं ) 1 इन प्रस्तुत (विवादास्पद) पवत, 
सागर आदि सारे पदा्थांका कोई कर्तां होगा क्योकिये कायं है, जसे घट । 
[ इन अनुमान से ईख्वर की सिद्धि होतीदहै। यहां पर “कार्यत्व'के रूपमे] 
जो हेतु दिया गया है वह॒ असिद्ध ( साध्यसम ) नहीं है । (सावयव' हेतु के द्वारा 
उसकी सिद्धि अच्छी तरहसेकीजा सक्ती दहै! [ (कायत्व' हेतु की सिद्धि इस 
प्रकार हो सकती है--'पवंत, सागर आदि पदाथं कायं हँ क्योकि ये अदयवों से 
युक्त है, जसे घट । इस अनुमान से कायत्व की सिद्धि करके पूवं के अनुमानमें 
कायंत्व को हेतु रख दिया गयादहै तथा कायं होनेके कारण ही संसार को 
सकतरंक सिद्ध किया गयादहै। | 

अव प्रदन है कि अवयवो से युक्त होना क्यादहै ? अवयवो के साथ संयोग. 
सम्बन्ध होना या अवयवों के साथ समवाय ( 1ण्ललौ ) सम्बन्ध होना? 
अवयवो के साथ संयोगी होना ठीक नहीं है क्योकि गगन आदिमे व्यभिचार 
होगा । [ आकाश का संयोग-सम्बन्ध घटादि पदार्थो के अवयवों से रहता हे । 
इसकिए आकाश को भी कायं मानना पड़गा । पर नैयायिक लोग आकारा कों 
कायं नहीं मानते । अतः यदि अवयवो के साथ संयोग होने के कारण कोई वस्तु 
कायं मानी जायतो आकाश को मी इस लक्षण में समेट लेना पड़ग। । यही नहँ, 
अपने अवयवो के साथ संयोगी कायं मानने पर तो घटादि अवयवयुक्त कहे ही 
नही जा सकते । अवयव भौर अवयवों मे सयोग-सम्बन्ध नहीं, - समवाय - 
सम्बन्ध हे! | 

दुसरा पक्ष | कि अवयवो के साथ समवाय सम्बन्ध होने से कायं की सिद्धि 
होती है | भी ठीक नहीं क्योकि एेसा मानने से तन्तुत्व ( तन्तु के सामान्य) में 
व्यभिचार होगा । [ तन्तुत्व भी तो तन्तुओं मे समवेत रहता है पर उसे हम 
कायं नहीं मानते । फर यह्‌ हुजा कि अवयवो मे समवेत रहने से कायत्व कौ 
सिद्धि नहीं होती । पूवंपक्षी का यह्‌ तक नैयायिको के कायं-साधन कै विरुद्ध 
दिया गयादहै। ] 


तस्मादनुपपन्नमिति वेत्‌- मेवं वादीः समवेतद्रव्यत्वं 
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सावयवत्वमिति निरुक्तेवेक्तं शक्यत्वात्‌ । अवान्तरमहर्येन वा 
कायं त्वाुमानस्य सुकरत्वात्‌ । 


इसक्िए [ 'सावयवत्व हेतु के द्वारा कायंत्व का अनुमान करना | असिद्ध 
है । तो उत्तरमे हम यह कर्हैगे हि एेसा मत तक कटिये 1 सावयव होने का मत- 
र्व है समवेत होना ओर्‌ द्रव्य होना-इस प्रकार निवचनं ( पदव्याख्या ) 
करके कटा जा सकता है \ [ आकाड के मवयव नहीं होते इसचिए वहं किसी 
सखे समवेत नहीं हो सवता-उसमे व्यभिचार नहीं होगा । तन्तुत्वं द्रव्य 
नहीं है इसकिए उसमें मो व्यभिचार नहीं होगा । अतः सावयव कौ इस व्याख्या 
से प्रदन विल्करुक सहज हो जाता है ओर इसके द्वारा हम कायत्व कौ सिद्धि 
करके संसार को कायं मानते हुए ईदवर को सिद्धि कर सक्ते है । | 

इसके अतिरिक्त निम्न कोटि के महत्व ( आकार 1व्टपप^पत ) के 
दारा मी | संसार को] कायं सिद्ध करने के किए अनुमान करना सरल है। 
[ महच्व या आकारदो प्रकारके परम महत्त्व अर्थात्‌ सबसे अधिक 
आकार तथा अवान्तर महत्त्व जो परम महत्त्व के नीचे के पदार्थो का बोधक 
है । अवान्तर महत्व के अन्तगंत दयणुक से केकर पवेत, सागर आदि सारे 
पदाथं हैँ । अवान्तर महत्व से अनुमान इस प्रकार होगा-पवेत, सागर आदि 
कायं है क्योंकि इनमें अवान्तर महत्त्व हु; जैसे घट आदि । | 


नापि विरुद्धो हेतः । साध्यविपयंयव्यापरभावात्‌ । नाप्य- 
नेकान्तिकः । पक्षादन्यत्र वृत्तेरदसनात्‌ । नापि कालात्ययाप- 
दिष्टः । वाधकानुपलम्भात्‌ । नापि सत्प्रतिपक्षः । प्रतिभटा- 
दशेनात्‌ । 
नन नगादिकमकठकं शरीराजन्यस्वाद्‌ गगनवदिति वेत्‌- 
तत्परीक्षाक्षममीक्ष्यते । न हि कटोरकण्डीरवस्य ङरङ्खशावः 
भतिभटो भवति । अजन्यल्स्येव समथेतया शरीरबिशेषण- 
वंयर्यात्‌ | 
[संसार को सकतृंक सिद्ध करनेवाला यहं "कायंत्व" | विरुदूध हेतु नहीं हँ । 
कारण यह्‌ हौ कि साध्य ( सकतृंत्व ) के विरूढ कोई मी व्याक्षि नहीं मिती । 


[ विरुद्ध हेत्‌ या हैत्वाभास्‌ यही हं जो साध्य में कमी प्राक्तन हो, साध्याभाव में 
रहे । का्य॑त्व हेत्‌ साध्यामाव ( अकतंक ) में प्राक्त नहीं होता--जो कायं होगा 


` ॥ 
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उसका कर्ता कोई अवद्य होगा, विना कर्ता के कायं तहां हो सकता । | यह 
-हेतु अनेकान्तिक मी नहीं दै क्योकि पक्ष के अलावे ओर कहीं इसदहेतुको 
प्राक्षि( वृत्ति) नहीं होती । [ सकतुंक साघ्य दै, परमाणु आदि मे उसका अमाव 
है किन्तु उनमें कायंत्व मी नहीं है इसक्िएु 'कायंत्व' हेतु का व्यभिचार परमाणु 
आदि में नहीं होता । अतः सव्यभिचार या अनैकान्तिक हेतु यहां नहीं | 1 यह 
हेत्‌ कालात्ययापदिष्ट या बाधित मो नहीं, स्योकि बाधक प्रमाण नहीं 
मिक्ता । सत्प्रतिपक्ष हेतु मी यह नहीं दै, क्योकि [ साव्यामाव को सिद्ध करने- 
वाला (कायंत्व' हेतु के] टक्कर का कोई दुसरा हेतु नहीं दै। [इसप्रकार पाचों 
हेत्वामास खण्डित हो जाते हैँ जिससे संसार को सकतुंक सिद्ध करनेवाङे 
अनुमान मे कायंत्व' शुद्ध हेतु माना गया 1 | 


अब यदि कोई पूवपक्षी दाका करे कि पवंत आदिका कोई कर्ता नहीं 
{ = पवेत अकत्ंक है ) क्योकि ये शरीर से उत्पच्च नहीं होते जेसे आकाश, तो ` 
उत्तर मे कह सक्ते हैँ कि यह प्रतिदरन्धी हेतु ( जो सत्प्रतिपक्ष हेत्वामास सिद्ध 
करने के लिए दिया गया है) परीक्षा के योग्य नही दिखलाई पडता । हरिण का 
-बच्चा प्रौढ सिह (कण्ठीरव) का प्रतिदरन्द्री नहीं हो सकता ।* “उत्पन्न न होना 
( अजन्यत्व ) हेतु ही प्यप्षि है, शदरीर' विेषण उसमें व्यथे ही कुभया गयां 
दै 1 [ ऊपर सत्प्रतिपक्न हेत्वामास का खंडन इस आधार पर कियागया हैकि 
कोई प्रतिदन्द्री हेतु ( प्रतिमट ) साध्याभाव सिद्ध करनेवाङा नहीं मिक रहा 
है । अब पुवपक्षी कहते हैँ कि हेत्वन्तरं को सत्ताहै जो साध्याभावं ( अकतुं- 
कत्व ) सिद्ध करदे। वह्‌ हेत्‌ है--'शरीराजन्यत्व'। नैयायिक कहते हैँ करि 
अजन्यत्व ही पर्याप्त है, शरी राजन्यत्व क्यों रखते हैँ ? नैयायिक अपने प्रतिहन्दी 
को तकरं करना भी सिखाते हैँ । अस्तु, कोई बात नहीं । पृवंपक्षी अपने हेत्‌ को 
-सुधार कर फिर तक करता है-- | 


€ ^ ल 
तद्यंजन्यत्यमेव साधनमिति चेत्‌-न ' असिद्धः । नापि 
सोपाधिकतशङ्काकरङ्कङ्रः संभवी ! अनुकरुतकेसं भवात्‌ । 
यद्ययमक्रतकः. स्यात्कायेसपि न स्यात्‌ । इह जगति 


> बडे सिह का प्रतिभट हरिण का बच्चा नहीं हो सकता, कसे ही 
सकलृकत्व की सिद्धि के किए दिये गये (कायेत्व' हेतु का प्रतिदन््री { हेत्वन्तर ) 
अकतं कत्वसाधन के लिए दिया गया ^लरीराजन्यत्व' हेतु नहीं हो सक्तः । 
-सतप्रतिपक्न हेतु वहीं होता है जहाँ पूवं हेतु के समान ही दूसराहेतु हो । दोनों मे 
-समान बरु रहना चाहिए । 
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नास्त्येव तत्कायं नाम यत्कारकचक्रमवधीयत्मानमासादयेदि- 
त्येतद विव ¢ ^~ ^~ (9 

त्येतदविवादम्‌ । तच्च सवं कद विक्ञेषोपहितमर्यादम्‌ । 


तव यदि ये पुवंपक्षी “अजन्यत्व' कोटी साधन (हेतु ) मनेँतोमी ठीक 
नहीं । इसको मी सिद्धि नहीं होती । [अजन्य का अथं है उत्पत्ति से रहित होना । 
कोई नहीं कटेगा कि पवंत, सागरादि की उत्पत्ति नहीं होतीयाये अजन्य! 
किसी प्रमाणसे इसकी सिद्धि न्हींदहा सकती । नेयायिकों ने पूवपक्षियों कों 
अच्छा फंसा दिया ! चरीर' विद्येषण हटवा कर उन्हूं विधिवत्‌ परास्त किया ।[ 
इसके अखावे | वस्ततः उपाधिनदटोने परमी | यदि कोई कायंत्व' हेतु के 
सोपाधिक हौनेकी दंकाकरेतो मी इसदहेतु पर कलंकका अंकुर नहीं उग 
सकता । कारण यह्‌ टै कि अनुकु तक दिया जा सकता है । | यदि सकतूंकलत्व” 
( साघ्य } का व्यापक तथा "कायंत्व' ( हेतु ) का अव्यापक कोई पदाथे निकरे 
तमी उपाधि की श्ंकाकी जा सक्रतीदटै। एेसी संमावना तमी दै जब कायेत्वः 


व्यभिचारी हो । व्यसिचार की भी संमावना तमी है जब कर्ता से रहित ( अक 
तंक ) वस्तु कायं उत्पघ्च करने लगे ¦ अनुकु तकं से इसका खंडन क्रिया जाः 
सकता है । अनुकूल तकं का स्वल्प दिखलाया जाता है-- | 
यदि यह्‌ ( संसार, पवंतादि ) अकतूंक ( ४ाप0प 2 पावलाः }) होताः 
तो कायं भी नहीं होता [क्योंकि कर्ता से उत्पन्न वस्तुओं को ही कायं कहते हैँ । | 
इस संसारमें एसा कोई कायं ही नहीं जो कारकचक्र ( कर्ता, कमं, करण 
संप्रदान, अपादान ओर अधिकरण ) का. तिरस्कार करके अपनी स्थिति हठ कर 
रछे-इतना तो निविवाददै) सारे कार्यो की मर्यादया किसी न-किसी कर्ता परः 
ही आधारित है 1 [ घट, पट आदि उत्पत्ति के समय कुम्मकार, तन्तुवाय आदि 
कर्ता सभी कारको को का्येत्पित्ति के गुण के अनुसार बवेठाताहैः। कर्ता भपने कोः 
भी वसे ही बेढातादै। | 
( १३ ख. कर्ता का लक्षण तथा ईश्वर का कतु त्व ) 
<.» = __ (~ 
कतृत्वं चेतरकारक्ाप्रयोञ्यत्व सति सकलकारकप्रयोक्तृत्व- 
< (~ ° ¢ 
लक्षणं ज्ञानचिकीषाप्रयत्नाधरारत्यम्‌ । एवं च कतूग्याघरतते- 
स्तदुपहितसमस्तकारकव्यावृत्ता अकारणककार्यात्पादप्रसङ्ग इतिः 
स्थृलः प्रमादः । तथा निरटङ्कि सङ्करकिङ्रेण-- | 
४. अनुकूलेन तकण सनाथे सति साधने । 
साध्यव्यापकतामङ्खात्यक्षे नोपाधिसंमवः ॥ इति । 


,) कः 


7 ` 
१ 
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कर्ता वहदैजो दुसरे कारको ( कमं, करणादि ) से प्रयोजित नहीं हो 
प्रत्युत समी कारको को प्रयोजित करे तथा ज्ञान, चिकीर्षा ( उत्पन्न करने की 
इच्छा ) ओर प्रयत्न का आधारमीदहो। [ मिदर, उण्डा, चाक आदि पदाथं 
जो घटोत्पादन कायं मे विभिन्न कारक दहै, कुस्मकार ( कर्ता) को घटनि्माण 
के किए प्रयोजित नहीं करते ! उच्टे कुम्मक्तार हौ उन्हें अपनो इच्छा से प्रयोजित 
करता है। यह स्पष्टदटै कि कर्तामे पहर घटका ज्ञान होता है तच इच्छा 
जओौर अन्त मेः उसमें प्रयत्न होता है । इन तीनों का आधार कर्ताहीरहै। | 


कर्ता का उक्त लक्षण मान छेते पर, यदिकर्ताको त्यागदे [ क्योकि, 
आप लोग = पुवंपक्षी, अकतुंक कायं मानने जा रहे] तो कर्तां पर निभर 
करनेवारे सबके सव कारकमीतो हट जायेंगे ओर इस दामे [ कारको के 
अमावमे मौ कायं माननेवाखों का | यह स्थर प्रमादहीन दकि बिनाकारण 
के.मी कायं को उत्पत्ति माननी पडगी? 


दांकर फिकर नामक विद्वानु ने इस विषय का संकलन क्रिया है-- जव हेतु 
अनुक्ुल ( शुद्ध ) तकं से अलंकृत करिया जाता है तब साध्य को व्यापकता ( जो 
उपाधि होने के किए आवदयकदहै) का नाश हो जाता है तथा पक्ष में उपाधि 
को संमावना नहीं रहती ।* [ अनुकर तकं से यह निश्चय किया जाता है कि 
हेतु साध्यके द्वारा व्याप्य है। रेस स्वव्याप्यका जो च्यापक नहींदहै तथा 
कहीं-कहीं इस प्रकार का व्याप्य होने पर भीन रहै वहु ( हेतु ) अपने साध्य का 
व्यापक कसे हो सकताहै? जो अपने व्याप्य का व्यापक नहो रहता उसमे 
अपने ( साध्य }) कोव्णराप्ठ करने का सामथ्यं नहीं रहता, एसा नियमे, 
फरतः साध्य को व्याकप्तन करने के कारणं उपाधि नहो हो सकती । | 


यदीश्वरः कर्ता स्यात्तहिं शरीरी स्यादित्यादिप्रतिकूरतके- 
जातं जागतींति चेत्‌-ईशरसिद्धयसिद्धिभ्यां व्याघातः । तदुदित- 
युदयनेन- 
५. आगमादेः प्रमाणत्वं बाधनादिनिषेधनम्‌ । 
आभासत्वे त॒॒सेव स्यादाभ्रयासिद्विरुद्र + ॥ 
( न्या० कु° ३।५ ) इति । 


न च विङ्ेषविरोधः शक्यशङ्कः । ज्ञातत्वाज्ञातत्वविकल्पपराः 
तत्वात्‌ । . 


होगा एसी शंका नहीं की जा सकती, क्योकि [ ईरवर के ज्ञात होने 


यदिज्ञातरटैतो "वभावतः सभी वस्तुभों से विलक्षण है 


मे विरोधकीं संमावना ही नहीं रहेगी । 


तरह इवर पर शंका संभव नहीं । | 


स्वाथां परार्था वा! आद्येऽपि, 


यदि ईश्वर कर्ता होता तो वह्‌ शरीरधारी होता" इस प्रकारं के रतिरुल 
तक मी जागृत हो सकते है जिनसे ईश्वर फे कतृत्व का खण्डन होगा | तो 


-हम उत्तर दंगेकि ेसातकंदोनोही दशाओं खं डति होतार, हम ईश्वर 


को सिद्धिकरं या असिद्धि) यदि आगम आदि प्रमाणो के आधार पर ईढवर 
को सिद्धिकी जाय तो उन्हीं प्रमाणां से संसार का कर्ता ईश्वर हैः यह मी 


मानना पड़्गा । एेसी स्थिति में भापका अनुमान खण्डित हो जायगा भौर ईश्वर 


= कतंत्व का निषेध नहीं हो सकता । अब यदि आगमादिको प्राणन मान- 
छर अरमाणामास कहं मौर ईइवर को असिद्धि करे तो मौ आपके अनुमान में 


पक्ष को असिद्धि होगी ही । पक्ष ( 1177107: {हात ) स्वयं तो असत्‌ टै इसलिए 
किसी निषेध-वाक्य कृ यह उदेश्य नहीं होगा । तुलनीय.न्यायकुसुमां जलि 


( ३।२ ) । इस प्रकार दोनों स्थितियों मे आपकी उक्ति खण्डित हो जाती है । | 
इसे ही उदयन ने कटा है- आगम आदिको प्रमाण मानने पर [पूर्वोक्त 
अनुमान का | खंडनहोजानेसे | ईश्वर का ] निषेध नहीं किया जा सकता । 


यदि आगमादि को केवल प्रमाण का | आभास अर्थात्‌ दोषपूणं प्रमाण मानें 
तो “जाश्रयासिद्ध' दोष उठ खड़ा हो जातादै।' ( न्या० कू, ३।५ ) । 


इसके अलावे विशेष होने के कारण | ईश्वर में कतृत्व का | विरोध 


या अज्ञात 
जाता हे। [ ईदवर नित्य द्व्यह तथा 
क्त है-- स्वलक्षण अर्थात्‌ समी पदार्थो 


होने-- इन दोनों विकल्पों का खण्डन हो 
नयायिकों के अनुसार विशेष लक्षणोसेयु 
से विलक्षणदहै। संसारम साधारण जीवों का कतरस्व देखकर उनके साटद्य से 
सवतोविलक्षण एवं विशोष दर्वर का कतृंत्व मानने का क्या अधिकार है ? विशेष 
तो सामान्य से दयक्‌ ही रहेगान ? नैयायिक कहते हैँ कि एेसी ज्ंका आप 
रोग नहीं कर सकत । विशेष ( ईरवर ) या तो ज्ञात रहेगा या भन्ञात | विदोष 
› इसलिए अन्यत्र कहीं 
क साधक होगा। इसका कोई 
तव तो उसके आधार पर करिये गये अनुमान 
यदि विरोष न्नातहैतो उसकी सत्ता 
उसके विषय में तकर व्यथं हे । किसी 


मौन देदे गये कतत्व ( संसार का कतुत्व ) 
अधिकं नहीं । यदि विरोष अज्ञात है 


सपष्टतः मानी गईह, यदि अज्ञातहैतो 
( १४. ईश्वर के द्वारा ससारनिर्माण-- पुवंपक् 1: 


स्यादेतत्‌ । परमेश्वरस्य जगन्निमाणे प्रवृत्तिः किमर्था ! 
इषटप्राप्त्यथांऽनिष्टपरिहारार्था 
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वा { नाद्यः । अवाप्रसकरकामस्य तदनपपत्तेः । अतएव न 
द्वितीयः । द्वितीये प्रवरच्यनपपत्तिः । कः खट पराथं प्रवतमानं 
प्क्षावानित्याचक्षीत ? 


अच्छा, यह्‌ सव मान ल्या गया । अब कहियि कि संसार का निर्माण 
करने में परमेश्वर कौ प्रवृत्ति किस किए है--अपने लिएया दूसरों केकि? 
यदि अपने क्एिहै तो फिर किये कि इष्ट वस्तु कीप्राक्षि के क्एिया अनिष्ट 
वस्तु के परिहीर के लिए ? पहला विकल्प ठीक नहीं है, क्योकि सभी कामों को 
प्राप्त क्रि हए ईङ्वर का इष्ट वस्तु की प्राक्षि के किए प्रव॒त्त होना ठीकं नहीं , 
जंचता । इसीलिए दूसरा विकल्प मी ठीक नहीं [ क्योकि जो सभी कामों कोपा 
चूका दं उसे अनिष्ट ही नहीं रहैगे जिनके किए वह्‌ प्रवृत्त होगा ] | यदि यह्‌ 
माने कि दुसरोंके लिए प्रवृत्ति होता है तो इसमें प्रवृत्ति की ही सिद्धि नहीं होती ! 
दूसरों के लिए प्रवृत्ति होनेवाठे व्यक्ति को सम्षदार ( बुद्धिमान ) कौन कहेगा ? 


अथं करणया प्रवररयुपत्तिरित्याचक्षीत कथित्‌, तं प्रत्याच- 
क्षीत । तहिं सर्वान्‌ प्राणिनः सुखिन एव स॒जेदीश्वरः । न दुःख- 
शबलान्‌ । करुणाविरोधात्‌ । स्वाथमनपेक्ष्य परहुःखप्रहाणेच्छा 
हि कारृण्यम्‌ । तस्मादीश्वरस्य जगस्सज॑नं न युज्यते । तदुक्तं 


भडूाचाय ¦; 
(~ ~ ¢ 
६. प्रयोजनमनुद्िश्य न . मन्दोऽपि प्रवतेते। 
जगच्च सृजतस्तस्य .कि नाम न कृतं भवेत्‌ ॥ इति । 

अव्र यदि [ नंयायिक या | कोईएेसा कहे कि करुणा से ईदवर कौ प्रवृत्ति 
मानी जा सक्तीदहै तो उसके प्रति हम ( पुवंपक्षी ) कगे कि तब तो ईहवर 
समी प्राणियों को सुखी बनाकर पृथ्वी पर उत्पन्न करता । वह क्रिसीको दुःख 
से नहीं र॑गता, क्योकि एेसा करने से उसकी करुणा का विरोध होगा । स्वां 
की अपेक्षान रखते हुए दूसरोंकै दुःखकाहरण करने की इच्छाही करुणा 
कहलाती है । इसक्िए ईदवर के द्वारा संसार कौ स्ट मानना युक्तियुक्त नहीं हे । 
इसे भटदाचायं ने कहा है--श्रयोजन का बिना उदेश्य रखे हुए मूख मी प्रवृत्त 
नहीं होता । वहु ( ईदवर ) यदि संसार की सृष्टि करताहैतो कौन-सा काम 
नहीं करता ( सभी वस्तुओं का निर्माण वह करता है)? [ ईश्वर सब कुछ 
करता है, किन्त किसी प्रयोजन से नहीं । कोई प्रयोजन सिद्धन होने के कारणः 
ईरवर को सिद्धि ही नहीं होती । | 





५१० सर्वं दशंनसंग्रह्‌- 
( १५. ईश्वर के दवारा संसार-निर्माण-सिद्धन्त ) 
अत्रोच्यते-नास्तिकिरोमणे ! ताबदीष्याकषायितं चक्षुषी 
निमील्य परिभावयतु भवान्‌ । करुणया प्रवरत्तिरस्त्येव । न च 
निसगंतः सुखमयसगंप्रसङ्गः।सज्यप्राणिकृतदुष्कृतसकतपरिपाक- 
विषाद्‌ वेषभ्योपपत्तेः । न च स्वातन्त्यभङ्धः चङ्नीयः। स्वाङ्क 
स्वव्यवधायकं न भवतीति न्यायेन प्रत्युत तन्निवाहदात्‌ । “एक 
एव रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे' (तें ° सं ° १।८।६) इत्यादिरागम- 
स्तत्र प्रमाणम्‌ । 
अब हम उत्तरदेतेर्है। हे नास्तिकों के शिरोमणि 1 पहर जाप ईर््यामें 
वी हुई अपनी आंखों को वंद कर लं तव विचार करें । करुणा मसे तो ईश्वर की 
प्रवृत्ति होती ही है । प्राकृतिक रूपसे ही सुखी संसार को सृष्टि हो, एेसा प्रसंग 
नहीं आ सकता; क्योकि उत्पन्न होनेवाछे प्राणियों के हारा किये गये विसिच्च 
पुण्यो ओर पापों के परिणामस्वरूप विषमता तो रहेगी ही 


उक्त आधार पर यहं शंका नहीं करनी चाहिए कि [ प्राणियों के द्वारा किये 
गये कमं पर निर्भर करने के कारण | ईर्वर स्वतंत्र नहीं है । [ जव संसार की 
सृष्टि करनेमे अपनी इच्छासे कमी काम नहीं कर सकता, प्राणियों के 
कमं के अनुसार उन्हं सुख-दुःख देता है तो ईदवर स्वतन्त्र कंसे हुआ ? प्राणिक्मं 
कै अधीन ही वह रहता है 1 किन्तु वसी बात नहीं 1 ] अपना हौ अंग अपने ही 
कायं का विरोध नहीं करता'-इसी नियम से तो ओर अच्छो तरह से उसका 
निर्वाह हो जायगा । [ संसार ओर इसके सारे पदाथ, कमं आदि सव कछ 
ईस्वर का शरीर है । प्राणियों के द्वाराक्तिये गये कमं उसकेञंगहीहँ। यहि 
ईरवर सृष्टि के काय में इन कर्मो अर्थात्‌ अपने अंगों को अपेक्षा रखे तो इसका 
यहं अथं नहीं है कि वहु पराधीनदहै। अपनेही हाथ-पैरसे कामकनेसे कोई 
पराधीन नहीं कहकलाता, मले ही दूसरों से काम लेने पर पराधोनता आती है। 
अपने अंगो से कामलेने से बल्कि, बड़ाईही होती दै। वैसे ही ईवरके द्वारा 
आरम्म कयि गये कायं का साधन भी स्वतंत्रहै, इसमे स्वतंत्रता का ही गौरवं 
बढता है । | 


[ ईदवर को सत्ता की सिद्धिके किए ] आगमकामी प्रमाण ६ 
एकही दहै, दूसरा कोईहुभा ही नहीं" ( तैत्तिरीय संहिता १।८।६ तथा 
शवेता० ३ २)। | | 


किय किनि भि 
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यथेवं तहि प्रस्पराश्रयवाधव्याधि समाधस्स्वेति चेत्‌- 
तस्यानुस्थानात्‌ । किषठत्पत्तौ परस्पराश्रय; शङ्क्यतं ज्ञो 
चा। नाचः | आगमस्येशवराधीनोत्पत्तिकत्वेऽपि परमेश्वरस्य 
नित्यत्ेनोद्पत्तेरनपपत्तः । नापि ज्ञी । परमेश्वरस्यागमाधीन- 
जञ पिकत्वेऽपि तस्यान्यतोऽवगमात्‌ । नापि तदनित्यखन्ञप्तौ । 
आगमारित्यत्वस्य ती्रादधमों पेतस्वादिना सुगमच्वात्‌ । यस्मा- 


(ॐ [> (~ ^~ (~ ^ (~ त 
-निवतेकधर्मानुष्ठानवक्षादीश्वरपरसादसिद्धावभिमतेषटसि द्विरिति सवे- 


मवदातस्‌ ॥ 
[स ^ ~ ¢ 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवेदशेनसंग्रहेऽक्षपाददशेनम्‌ ॥ 


- ~ 


यदि एेसी बातदहै तो अन्योन्याश्रय-दोषरूपी रोगका तो निराकरण 
कीजिए । [ ईश्वर की सिद्धि आगम से करने पर तथा आगम को ईरवर-दरीर 
मानने पर, ईदवर ओौर ` आगमम तो अन्योन्याश्रय-दोष होगा इसका 
निराकरण करना कठिनि है। आप करे तो जनें। पूवैपक्षियोकी शंका 
पर नयायिक्‌ कहते हैँ कि |] यहं दोष उठता ही नहीं । इस परस्पराश्रय-दोष की 
-दांका उत्पत्ति के विषय मे मानते हैँ या ज्ञान के विषयमे ? पहला विकल्प नहीं 
माना जा सकता, क्योकि यद्यपि आगमः ईहवर के अधीन उत्पन्न हुआ है तथापि 
परमेरवर नित्य है इसलिए [ वह्‌ अपने आपमें प्रमाण है, आगम से उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती है । आगम की प्रामाणिकता ईदवर पर निभर करती है 
परन्तु इंदवरः को प्रामाणिकता आगम पर निभ॑र नहीं करती । आगम अनित्य है, 
ईर्वर नित्य-- दोनों मे अन्योन्याश्रय कंसा ? ] 


ज्ञान के विषय मेँ दोष नहीं उठता, क्योकि यद्यपि परमेडवर का ज्ञान आगम 
पर निमेर्‌ करतादह पर आगम को दुसरे स्थानों मे जानते रहै। [ उत्पत्ति के 
किए घट कुम्भकार पर निमर करतारहै पर ज्ञानके छ्िएितो प्रकाडा आदि 
कौ ही अपेक्षा रहती दहै। वसे ही उत्पत्ति के लिए आगम ईश्वर की अपेक्षा 
रखता है परज्ञानकेल्षएि तो नहीं। आगमका ज्ञान ईदवर तहीं कराता 
दै- गुरु की परम्परा आदिसे हम आगम को जान पाते हैं | 


आगम | के धर्मो | कौ अनित्यता-केज्ञानमे मी हका. नहीं हौ सकती । 
आगम को अनित्यता का ज्ञान तीन्न आदि धर्मो ( तीव्र, तीक्ष्ण, दुःसह, भयंकर, 
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कटु ) से युक्तहोनेसे खो सरल्तासे कर छेते दै! [ अथंयुक्त शब्द को आगमः । 
कहते दै \ अथं मे तीक्ष्णत्व, दुःखहत्व आदि दोष होते है, राब्दमे कणंकटुटव | 
आदि 1 ये धमं अनित्यत्वके दारा व्याप्त होते हँ इसलिए आगम कौ अनित्यता 
सिद्ध करते है । अभ्यंकरजी ने बहुत सुन्दर दृष्टान्त दिया दहै कि जसे जमीन पर 
नाव कोरे जाने मे बैलगाड़ी की जरूरत होती दहै ओर पानी में बैलगाड़ी के जाने 
| मे नाव की,-फिर मी आधार का मेद होने से अन्योन्याश्रय-दोष नहीं होता-- 
| उसी प्रकार यह मानने पर दोष नहो होता कि आगम की उत्पत्तिके लिए 
| | ईदवर की अपेक्ता है, ज्ञान के किए नहीं तथा ईदवर के ज्ञान के किद्‌ आगमकी | 
। | अपेक्षा दै, उत्पत्ति के लिए नहीं । विषयभेद के कारण अन्योन्याश्रय दोष नहीं । 


ह च ह का १ १ उक का प 








| | दस प्रकार निवृत्ति-परक धर्मो का अनुष्ठान करने से ईदवर की कृपा प्राप्त | 


१४ होती दै जर इसी से असिमतं इष्टसिद्धि ( मोक्ष-प्राक्षि) होती है-यहः | 
| | | , सब स्पष्टटै। । 
( 1 इस प्रकार सायण माधव के सवेदशंनसंग्रह में अक्षपाद-दशन समाप्त हुआ ¢ 


इति बारकविनोमाश ङ्कुरेण रचितायां सवंदशंनसंग्रहस्य प्रकाशाख्यायां | 
व्याख्यायामक्षपादददंनमवसितम्‌ । 


॥१। 
वि क क . 
धा कका अवाक त यिका ~ क वा „~ + + १११ 
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जं मिनि-दर्शनम्‌ 


वेदोक्तकमंसरणिः स तु यागरूपो 
विध्यर्थवादयुगरं परिलम्बमानः । 

धर्मो भवेत्किक ततो जननान्तरेषु 
कर्मेव सवंमिति जेमिनयें नम।ऽस्तु ॥- ऋषिः 
( १. मीमांसा-सुत्र को विषय-वस्तु ) 


~ ~ (~~ 


नु धमानुष्ठानवश्ादभिमतधमे सिद्धिरिति जेगीयते भवता । 
तत्र॒ धमः किलक्षणकः किम्रमाणक इति चेत्‌-उच्यते । 
श्रयतामवधानेन । अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनं प्राच्यां मीमांसायां 


प्रादि जंमिनिना सनिना । सा हि मीमांसा दादसलक्ष्णी । 

आप लोग (मीमांसक) बार-बार यही कहते हैँ कि धमं (वेदविहित कमं) 
का अनुष्ठान करने से अमीष्ट धमं की प्राक्षि होती है। हम पृते हैकि उस 
धमं का क्या लक्षण ह, उसके किए प्रमाणक्याहुं ? हम इसे बतराते है, घ्यानं 
देकर सुनिये । इस प्रदन का उत्तर जमिति मुनि ने अपनी पूवं-मीमांसा मे अच्छी 
तरह दिखाया ह्‌ । उस पूव -मीमांसा मे बारह अध्याय ह । | लक्षण = अध्याय । 
मीमांसा का विषयदहीधमंदहं!] 

€ (~ € 
तत्र॒ प्रथमेऽध्याये विध्यथेवादमन्त्रस्यतिनामधेयाथेकस्य 

शब्दराशेः प्रामाण्यम्‌ । द्वि तीये उपोद्घातकमेमेदप्रमाणापवादग्र- 
योगमेदरूपोऽथंः। तृतीये श्रुतिलिङ्गवाक्यादिविरोधभ्रतिपत्ति- 
कमानारमभ्याधीतवहुप्रधानोपकारकप्रयाजादियाजमानचिन्तनम्‌ | 

उसमे पहके अध्याय मे विधि, अथेवाद, मंत्र, स्मृति ओर दामधेय के 
अथेमे जो शब्दराशि है--उसीकी प्रामाणिकता बताई गई है [ इसके 
प्रथम पाद ( ३२ सूत्र) मे विधि का प्रामाण्य, द्वितीय पाद (५३ सूत्र) में अथं- 
वाद ओर मन्त्रों का प्रामाण्य, तृतीयपाद ( ३५ सूत्र ) मे मनु आदि स्मृतियोका 
रालाण्य तथा चतुथंपाद (२३०) मे नाम ( पिभ०6ऽ) को प्रामाणिकता 
पर विचार किया गया है। | 

२२३ स०्सं° 
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दूसरे अध्याय में उपोद्वात , कमभेद, कमभेद के प्रामाण्य का जपवाद तथा 
प्रयोगो में मेद-इन विषयों का प्रतिपादन हूजदै। [ प्रथम पाद (४९) में 
कमभेद का वर्णन करने के लिए उपोदृघात दिया गया दै जिसमें अपूवं का बोध 
कराने के ल्एि आख्यात को उपयुक्त मानागयादहै, धमंका वणन ही तीनों 
वेदों मे है जिनको रचना सर्वोत्तम माषामें हई दै। द्वितीय पाद (२९) में घातु- 
भेद, पुनरुक्ति आदिक कारण कमं में भेद पड़्नेका वणन है। तृतीय पाद (२९) 
मे उपर्युक्त कमभेद को प्रामाणिकता के अपवाद वणित रहँ जव कि चतुथं पाद 
( ३२ ) में नित्य ओर काम्य प्रयोगो के बीच भेद का प्रददंन है! | 


तीसरे अध्याय में श्रुति, छग, वाक्य आदि ओर उनके पारस्परिक 
विरोध, प्रतिपत्तिकमं ( उपयुक्त द्रव्यो का विनियोग करना ), आकस्मिकरूपसे 
निदि वस्तुओं, बहुत से प्रधान कर्मो के सहायक प्रयाज आदि कमं तथा यजमान 
के कर्मो का विचार हृआदहै। [ मोमांसा सूत्र के तीसरे अध्यायमे आठ पाद है। 
प्रथमपाद ( २७ सूत्र ) मे श्रुति-प्रमाण, द्वितीय पाद ( ४३) मे लिग-प्रमाण, 
तृतीय पाद ( ४६ ) में वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाद्या ये चार्‌ प्रमाण, चतुथं पाद 


` ( ५७ ) में निवीत, उपवीत आदि कर्मो मे, विधिदहै कि अथंवाद, इसका निय 


करने के किष श्रुति आदि च्टों प्रमाणो के परस्पर विरोधको मीमांसा, पंचम 
पाद ( ५३ ) में प्रतिपत्ति कर्मो का वणेन, षष्ठ पाद ( ४७ ) मे अनारम्याधोत 
अर्थात्‌ सामान्य रूप से विहिव कर्मो का वणन, सक्षम पाद ( ५१) में बहतसे 
प्रधान कर्मो के सहायक प्रयाजादि कर्मो का वणेन तया अष्टम पाद ( ४४ ) मे 
यजमान के कर्मो का बणंन--इस प्रकार इसका पादगत विमाजन हुआ है । ] 

विक्ेष-- श्रुति आदि छह प्रमाणो पर मीमांसा में बहुत जोर दिया जाता 
ह । जमिनि ने छिखा 2-भरुतिलिङ््‌पवाक्यप्र क रणस्यानस राल्यानां सप. 
दाये पारदौबेल्यमथंविभ्रकर्षात्‌ ( जं° सु° ३।३।१४ ) भरति, ल्ग, वाक्य 
प्रकरण, स्थान, समाख्या -इन छौं मे एक दूसरे से संघषं होने पर पहुकेवाला 
प्रव रहता है दुसरा दुव होता है, क्योकि विनियोग ( <णल्व्०ण 
पी अथं पहरेवारे को अपेक्षा दूसरे मे विरब से प्रतीत होता. है । 


इन्दं समघ्नने से पहले यहं जानना चाहिए कि मोमांसा-दङ॑नमे सम्पण 
वैदिक माग ( वेद, अपौरुषेय वाक्ध ) को पांच मागोँमेंर्वांदा है- विधि, मंत, 
नामधेय, निषेध ओौर अथंवाद । अज्ञात वस्तु (किसी मी अन्य प्रमाण से अज्ञात 
का ज्ञान करानेवाला वैदिक माग विधि दहै अपे--"अग्िदोव्रं जुहूयात्स्वगंकामः' 
इस त्रिधि मेँ किसी भी अन्य प्रमाण से प्रष्ठ न होनेवाले स्वगं के 
प्रयोजन से किये गये होम का विधान किया गयादहै। इस वाक्यका अथंहैकि 


| न चकः ~= क १. गं = 
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ग्निहोत्र-हौम से स्वगं की मावना करनी चाहिए (सावनाउत्पत्ति) । इस विधिं 
के चार भेद हँ--उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, अधिक्ारविधि ओर प्रयोगविधि । 
इनम जा दुसरी विनियोग-विधि है उस्तका अथं है श्रधान ( होम ) के साथ अंगों 
( = देवता, द्रव्य, साधन आदि) का संबंध बतलाना" । उदाह्रण-'दल्ना जुहोति 
यहां दधि अद्ध क्योकि होमका साधनदहै। दधि तृतोया-विमक्तिके दारा 
अपने अंग होने का प्रददयंन कर रहा है। "अग्निहोत्रं जुहोति" इस प्रधान के साथ 
इसका सम्बन्भ हं जिसका बौध कराने के लिए उक्त "दघ्ना जुहोति" वाक्य आया 
द । इस प्रकार वाक्याथ होगाकि दधि केद्वारा होम की मावना करें । 


इसी विनियोग-विधि की सहायता करने के किए धरति आदि छह प्रमाण 
दं । जिस समय यह प्ररन उत्पन्न होता है कि मंत्र के देवता हवि कै द्रव्यया 
किसी अन्य वस्तु (अंग) का विनियोग कहाँ परहो तो इसका नि्ण॑य ये छह 
प्रमाणही करतेदहँ। जवदोप्रमाण एकसाथ रहैहों तो पहकेवाला ही 
मान्य होता है । अव हम इनका पृथक्‌-पुथक्‌ प्रतिपादन करें । 


( १) श्रुति-प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं रखनेवारे शाब्द को शरुत्ि 
कहते हँ । इससे सवंत्र निणंय किया जाता है। इसके मुक्तः दो भेद है-- 
साक्षात्‌ पदु गईं तथा अनुमान से सिद्ध ( सीधे पटी गई श्रुति के उदाहरण में 
णिचा गाहपत्यमुपतिष्ठते' दे सक्ते हैँ । यह्‌ श्रुति का ही वाक्य है जिसमें 
अतकाया गया कि इन्द्र देवतासे सम्बद्धवक्छचाका अंग के रूपमे प्रधान 
गाहंपत्य अग्नि की उपस्थापना में विनियोग होगा । अनुमान से सिद्ध श्रुतिषों 
के उदाहरण मे--स्योनं ते" इति पुरोडाशस्य सदनं करोति" है । यह वाक्य 
श्रुति में कहीं नहीं मिलता, किन्तु 'स्थोनं ते सदनं कृणोमि" ( तं ० ब्रा० ३।६ ) 
इस मंत्र के अथं को देखकर उसी ल्गिसे मेवके अथंके अनुसार मंतवरक्रा 
विनियोग करनेवाटी नुति का अनुमान करते ह। उसी तरह का विनियोग 
मी होता हे । 


( २ ) {लिग--किसी शब्द के जो अथै-प्रकादान की सामथ्यं रहती है उसे 
ही लिगि कहते हँ । श्रुति का अनुमान करनेवाला ल्गि दो प्रकार का है-- 
सीधा द्खिखाई्‌ पडनेवाला तथा अनुमानके द्वारा ज्ञात। सामथ्यं का अथं 
रूढि है, अतः छिगप्रमाण में रूढि ( परम्परागत शब्दाथं ) का अभिधान होता 
है जब कि समास्या में यौगिक शब्दका अथंदेखा जाता है। उदाहरण के 
किए (बहिरदेव सदनं दामि' (हेदेव ! मँ तुम्हारे स्थानके किए कुश्च काठता 
ह )--यह मंत्र कुशल्वन ( छेदन ) रूपी अंग है । बहिष्‌ शब्द कुश के अथं मे 
ही रूढ है अतः अन्य तृणोंके काटने का प्रसंग उत्पन्न नहीं होता । उसी 





को कक कः 


५१६ सवंदशनसंग्रहे- 


प्रकार- देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽदिवनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताम्यामग्ने जुष्टं 
निवंपामि ( तं० सं° १।१।४ ) यह्‌ एक ही वाक्य है जिसमे योग्यता, आकांक्षा 
आदि कै कारण परस्पर अन्विति पदोंका समूहटै! इसमे प्रव्यक्ष दिखलाईं 
पडता है कि देवस्य त्वाः इस वाक्य में “अग्नये जुष्टम्‌ आदि मागकी सामथ्यं 
निवपि-अथं का प्रकादान करनेकीदै। वाक्य आदि की अपेक्षा छग प्रवखतर 
होता दै । “स्योनं ते तदनं कृणोमि' इस मंत्र को पुराडाय-स्थापन-र्पी प्रधान 
कमं के अंग के ङ्प मे जानते हैँ । यह ज्ञान सदनं कणोमि' इस लग को देख- 
कृर ही होता दै, वाक्य से नहीं । 

( ३ ) वाक्य--अंग ( दोष ) ओर प्रधान ( दोषी }) बोधकं पदोंका एक 
साथ उच्चारण करना ( समर्मिव्याहार }) वाक्यदहै। योग्यता, आकांक्षा आदि 
इसमें रहती दै । वाक्य उपयु क्त लिगि का अनुमान करता है \ उदाहरण में 
“समिधो यजति" दे सकते हैँ । इसमें इश-विदोष का निर्दया नहीं किया गया है 
अतः आकांक्षा होती हैकि सभिधाओंके याग से मावना किसको करे ? 
दशं पृणंमास कै विधि वाक्यमें मी स्वगं कौ भावना कंसे करे, यह्‌ आकांक्षा 
होतीदहीदहै। स्मरणीयदहैकि इसी आकाक्षाको प्रकरण-धरमाण कहते है । यस्या 
पणंमयो जुहूम॑वति न स पापं इकोक शछृणोति' इस वाक्य मे पणता ओर जुहू 
( अधं चन्द्राकार एक पात्रविशेष ) का एक साथ उच्चारण हुभा है अतः इसी 


से जुह्‌ ( प्रधान ) का अंग पणं ( पलाश ) दै, यह मालूम होतादै। जुहुके 


दारा जिस अपुवं (कमंफ, पुण्य) की मावना अर्थात्‌ उत्पादन करते दँ उसके छिए 
पणं की अनिवायं आवदयकता है । विना पणं के अपु की सिद्धि नहीं होतो । 
(४) प्रकरण--जटां पर उपकारी की (किसको नावना करे, इसको) तथां 
उपकारक की ( कंसे मावना करे, इसको ) आकां्ना हो उसे प्रकरण कहते हं । 
उदाहरण ऊपर दे चुके हैँ । (समिधो यजतिः जहां मुख्य भावनासे संबद्ध 
प्रकरण हो उसे महाप्रकरण कहते है, जहां अंग कौ मावना से सम्बद्ध प्रकरण 
हो उसे अवान्तर प्रकरण कहते दँ1 महाप्रकरण के कारण ही प्रयाज 


आदि कर्मो को ददापणंमासका अद्घ मानतेदैँ। अवान्तर प्रकरणके कारण 


असमिक्रमण ( घरुमना ) आदि प्रयाजके अंग होतेर्ँ। स्थान आदिकी अपेक्षा 


प्रकरण बलवान्‌ होता है, यही कारण है कि अक्षेदव्यतिः "राजन्यो जिनात्तिः 


इत्यादि वाक्यों मे, जहाँ क्रीड़ा, विजय आदि का उल्लेख है, सन्देह होतादहै कि 
यहु राजसुय काञंगदैकि सोमयाग ? समान देशम पाठहोनेसे तो इसे 
( स्थान-प्रमाण से }) सोमयाग का अंश समञ्नना चादिएु किन्तु राजपूय मे 
उपकारक ही आकांक्षा होने के कारण देवन ( दीष्यति }) दिका विधानहै 
अतः प्रकरण प्रमाण से वह राजसुयकारही अंश हो जायगा । 
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(५ ) स्थान-एक ही देशस्थानदहै। स्थानकोक्रम मी कहते है। 
एिन्दराग्नमेकादरकपारं निवपेत्‌" ( त° सं° २।२।११ ), वैश्वानरं द्वादशकपालं 
निवपेत्‌” ( त° सं० २।२।५ ) इस क्रम से इष्टयो का विधान किया गया है । 
अलः “इन्द्राग्नी रोचना दिवः" ( त° सं° ४।२।११ ) इत्यादि जो याज्यानुवाक्या 
( “यज' विधि के बाद ब्रह्मा के द्वारा उच्चारित ) मन्वोंका विनियोग क्रम से 
होगा-पहरे मन्व का पटक, दुसरे मन्त्र का बादमे आदि। इस प्रकार पाठके 
विष क्रम कै कारण दोनोंकी अकाक्षा (प्रकरण) का अनुमान होता हे । 
प्रकरणकेद्वारा वाक्यका, वाक्यसे छ्गि का ओर श्रुति का-श्रुति के 


दारा विनियोग का अनुमान होता है। 


( ६ ) समाद्या--यौगिक शब्दों को समास्या कहते है । जैसे- हौत्रम्‌, 
ओद्गात्रम्‌ । होतृ के द्वारा किये जानेवाके कर्मो को होत कहते है अतः “हौत्र' 


नाम से जिक्तका विधान हो उसे होत के हारा किये जाने योग्य कमं समन्ञं । 


इस प्रकार विनियोग-विधिकेकिए ये छह प्रमाण होते हैँ। यौगिक शब्दों 
के अथसेजो विधान होता है उससे अधिक प्रबल पाठः का क्रम होता है, 
क्योकि उससे दीघ्र ही विनियोग समञ्लमे आता है। यौगिक शब्द के द्वारा 
विव की सम्भावना है । क्रम से अधिक प्रबल प्रकरण है क्योकि आकाक्षाका 
श्रवण होने से अथंबोध शीघ्र होता है । वाज्य मे आकांक्षा से मी अधिक प्रबरता 
है, क्योकि अंग ओर प्रधान का एक साथ उसमें उच्चारण ही होता हे । वाक्य 
को अपेक्षा छग मे अथंवोध की अधिक शक्ति है ओर अन्तमें श्रुति तो सर्वोच्च है 
ह । जहां विनियो के लिए साक्षात्‌ श्रुति नहीं मिती वहीं पर अन्य प्रमाणो 
को आवश्यकता पडती है । विद्ञेष विवरण के लिए अर्थसंग्रह या मौमांसा- 


न्यायप्रकादा देखें । ) 


त्थं प्रधानप्रयोजकलवा्रधानग्रयोजकत्वजहपणतादिफल- 
राजघ्यगतजधन्याङ्काक्षद्यनादिचिन्ता। पश्चमे श्रस्यादिक्रम-तदि- 
दोपबरद्रयवधेनम्रावस्यदौषेस्यचिन्ता । पष्ठेऽधिकारितद्वमेद्रव्यप्र- 
तिनिध्यथंरोपनग्रायधित्त-सत्रदेयवहवि विचारः । सप्रे प्रस्यक्षवच- 


ना[तद्‌श्चदषनानाखङ्ञातद श्चवचारः | 

चौथे अध्यायसे प्रधान कर्मो को प्रयोजकता ( जैसे प्रधान कमं आमिक्षा 
दध्यानयन-रूपी दूसरे कमं का प्रयोजक हुं );, अप्रधान कर्मो की प्रयोजकता 
(जसे वत्सापाकरण कमं शाखाच्छेद का प्रयोजक है), पणं अर्थात्‌ पलाश कौ बनी 
इई जुहु आदि के फल तथा राजसुय-याग ( प्रधान ) के अन्तगंत आनेवाे 





५१८ सवदशंनसंग्रह्‌- 


प्रघान ( जघन्य ) अद्धो जंसे अक्ष-यूत (अक्षर्दीग्यति) आदि का विचार हना 
ह । [ उक्त चारो प्रदनों का विचार इसके चार पादो (४८ + ३१ ~+ ४१ + ४१) 
मे हाहं जो स्पष्ट ह्‌ । | 





पांचवें अध्यायमें श्रुति आदिका क्रम, उनके वि्िन्र नागों काक्रम 
कर्मो की वृद्धि ओर अवद्धि तथा श्रुति आदि की प्रवलता एवं दुवंल्ता का विचार 
| किया गयाहुं । [ इसके प्रथम पाद (३५) मेँ श्रुति, अथं, पठनादिकेक्रम का 
| निरूपण हुजा दै ।* द्वितीय पाद (२३) मेँ क्रम के विशिष्ट मागो का वणन हना । 
हे, जसे अनेक पगुओं के होने पर एक-एक पु के धमं की समाप्ति कौ जाय । 
तृतीय पाद (४४) में. वृद्धि ओर अवृद्धि पर विचार हृभा दै, जसे अग्नि ओर 
॥ सोमको एक साथ दिये जानेवाऱे ({ अग्निषोमीय ) पलु में ग्यारह प्रयाजो का 
| यज्ञ होता है। तो इसमे पाच प्रयाजों की पुनः आवृत्ति करके अन्तिम प्रयाज 
॥ की एक बार ओर आवृत्ति करने पर ग्यारह संख्या पूणं हो जाती दै यहं वुद्धि 
॥ इई, कहीं पर एेखा नहीं करके पहर जैसी ही संख्या छोड़ देते हैँ । चतुथं पाद 
( २६ ) में श्रृत्ति आदि चट्‌ प्रमाणो मे पहर के प्रमाण प्रवल है, वाद के दवं, 
इसका विचार हा है । | 


| 
। 


ए. ०५५ 


छठ अध्याय मे यन्न करने के अधिकारी व्यक्ति, उनके धमं, यज्ञ में प्रयुक्त 
होने के किए विहित द्रव्यों के (न मिलने पर ) स्थानमें दिये गये द्रव्य, द्रव्यं 
का रोप, प्रायस्चित्त कमे, सत्रकमे, देय वस्त॒ तथा विभिन अग्नियों मे होम-- 
इनका वणंन { षष्टाघ्यायमे आरठपाद हैँ । प्रथम पाद (५२) में यज्ञ 





नजिस प्रकार विनियोग-विधिके छह प्रमाणरहैँ उसी प्रकार प्रयोगविधि कै 
मी छह प्रमाणर्है--श्रुति, अथं, पाठ, स्थान, मुख्य तथा प्रवत्ति ये क्रम (तेष्व) | 
का बोध कराकर प्रयोग-विधि की सहायता करते ह । वेदं कृत्वा वेदि करोति-- 
मे श्रतिसेदी कर्मोँकी पूर्वापिरता मालूम होती दै। अगििहोत्रं ज॒होत्ति यवागं 
पचति-मे प्रयोजन या अथंकेद्वारा क्रम मालमहोतादै कि यवाग होमार्थक > 
भतः उसका वाक्य पीछे रहने पर भौ पहर वही काम होगा { यवागृषाक ) 
इन दोनों क्रमोकेन रहने पर पाठकाक्रमदही प्रामाणिक होता ह-- जिस क्रम 
सेवेदमेपाठहं उसीक्रमसे काम करना हं । देका के अनुसार जो जहां 
उपस्थित हं वह पहर करे, दूसरा पीछे ( यह्‌ स्थान-क्रमटहं )। प्रधान के क्रम 
से अंगों को रखना मूख्य-क्रम हं । जिस क्रम सं आदित्यादि प्रधान देवताओं की 
पूजा हो उसी क्रम सं उनके अधिदेवताओंको पजा कर । प्रवृत्ति-क्रम वह्‌ हं 
जिसमे एक स्थान पर जसा हुजा उसीक्रमसे दूसरी जगह भी टोगा-एेसा 


विचार रहे । 
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करने के अधिकारीका निल्पण हुआ दहै कि आंखवाला ही यज्ञ कर सकतादहै, 
अन्धा नहीं । हितीय पाद (३१) मे अधिकारियों के धमं का विचार हुञाहै। 
तृतीय पाद (४१) में मुख्य वस्तु के अभावमे प्राप्य वस्तु का कहाँ-कहुाँं रहण 
करे, कहां नहीं, इसका विचार हुजा है । चतुथं पाद ( ४७) मे किस वस्तु का 
कहाँ रोप हता है, यह निरूपित हुभा है । पंचम पाद ( ५६ ) मे कहीं पर अल 
हो जाने प्रायदिचत्त कृरनेका विधानदहै। षष्ठपाद (३९) मे सत्र नामक 
य॒ज्ञ के अधिकारियों का वणन हआ है । सक्षम पाद ( ४०) मे अदेय तथा 
देय वस्तुओं का वणेन हुआ है। अष्टम पाद (४३) मे यह विचारदहैकि 
लौकिक अग्निम कहां होमे करे । | 

सातवें अध्याय में वैदिक वाक्यों के प्रत्यक्ष अदेश से किसी यज्ञ के कमो 
का दूसरे यज्ञ मे स्थानान्तरण ( प्रथम पाद (२३), अवदिष्ट विचार ( तृतीय 
पाद २१), [ अग्निहोत्र आदि | नामों के कारणं स्थानान्तरण { व्रेतीय पाद 
३६ ) तथा लग के कारण स्थानान्तरण ( चतुथं पाद २०) का वणंनहै। 


अष्टमे स्पष्टास्पष्टप्रबललिङ्ातिदेशापवादविचारः । नवमे 
ऊहविचारारम्भसामोहमन्त्रोहतसप्रसङ्गगतविचारः । दशमे बाध- 
हेतद्वारलोपविस्तारधाधक्टारणकायेकतसथ्च्चयग्रहादिसामप्रकीण- 
नजथं विचारः । एकाद तन््रोपोदघाततन्त्रावापतन्तप्रप्चनावाप्‌- 
प्रपश्चनचिन्तनानि । ढादञ्चे प्रसङ्गतन्त्िनिणयस्परुच्चयधिङर्प- 
विचारः । 


आस्व अध्यायमे स्प्टल्गोंके दारा किये गये अतिदेश ( प्रथम पाद 
४२ ), अस्पष्ट लिगं के दवारा किये गये अतिदेश या स्थानान्तरण ( द्वितीय पाद 
३२ ), प्रन लिगं से किये गये स्थानान्तरण ( तृतीय पाद ३६ ) तथा अंतमे 
इन सतिदेशो अर्थात्‌ स्थानान्तरणों के अपवाद प्रदशित हैँ ( चतुथं पाद २७ ) । 


नवे अध्यायमे ऊह्‌ ( मंत्र पे अये हृए देवता, छ्गि, संख्या आदि के 
वाचक शब्दों का प्रयोगविचेष मे अवसर के अनुसार परिवतेन ) के विचारका 
प्रारंम ( प्रथम पाद ५८ ), सामों का ऊह्‌ { द्वितीय पाद ६० ) मंन्नोंका ऊह 
( तृतीय पाद ४३) तथा अंतमे उह के प्रसंग मे उठने वारे प्र्नों पर विचार 
किया गया है ( चतुथं पाद ६० })। 


दस्षवे अध्याय ( आठ पाद) मे पहले बाध ( निषेधं ) कै कारणस्वरूप 
हारों (कारणों) केलोपका वणन हज है ( प्रथम पाद ५८) [ जहाँ वेदि- 
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निष्पादनखूपी मुख्य कमं (ह्वार ) कही अमावटै हाँ वेदि-निष्पादन कमं 
मे सहायक उद्धनन आदि अंग-कार्योका बाध ( निषेध) हो ही जायगा । 
जहाँ धान्य को तुषरहित करना ही नहीं टै वहां अवहनन का निषेध हो जायगा 1 | 
तब उसी द्वारलोपका विस्तार बवहुतसे उदाह्रणोंकैद्रारा क्रिया गयादै 
( द्वितीय पाद ७४ )। इसके बाद कायं की एकता को बाधका कारण बत- 
लाया है ( व्रततीय पाद ७५ ) [जंसे प्रकृति ( ऽ )* याग मे गो, अव आदि 
की दक्षिणा का कायं ऋत्विक्परिग्रह माना गया दै, विक्रति (126५128 
पिठ "€ श्रा ) याग मे उसी कायंके ल्एि धेनु की दक्षिणा 
कही गयीं है । इस प्रकार श्रकृतिवत्‌" शब्द के हारा जहां अतिदेरा या स्थाना. 
न्तरण किया गया दहै उससे प्राप्त होनेवाटी गो, अव आदिकी दक्षिणाका 
नषेध है । | उसके बाद बाधके कारणोंके न होने पर सपरुच्चय ( चतुथं पाद 
५२ ), बाधका प्रसंग उठने पर ग्रहादिका विचार ( पचम पाद ८), बाध 
के प्रसंगमेही सामविचार ( षष्ठ पाद ८०), इसो प्रसंग मे विमिन्न सामान्य 
प्रदनों पर विचार ( सक्षम पाद ७३ ) तथा अन्तमें वाध करनेवाले ननथंका 
विचार किया गया है ( अष्टम पाद ७०) [स्मरणीयदहैकि परिमाण की हष्टि 
से दडमाध्याय सभी अध्यायोंसे बड़ा । | 


ग्यारह्वे अध्याय मे तन्त्र का उपोद्धात ( प्रथम पाद ५१), तन्त्र ओर 
आब्ाप ( द्वितीय पाद &६९), तन्त्रका विस्तार ( तृतीय पाद ५४) तथा 
आवाप के विस्तार ({ चतुथं पाद ५६ ) पर विचार हुजादै। [ अनेक लक्ष्यों 
का ध्यान रखते हुए एक ही साथ अनुष्ठान करना तन्त्रहै। एकी काम करें 
ओर बहतो को रछामहो, जसे बहुत रोगो के बीच स्थापित दीपक । लेकिनं 
जो आवृत्ति ( दुह॒राने ) पर बहतो का उपकार करे वह॒ आवाप है, जते बूत 
लोगों का मोजन जो पारी-पारीसे संमवदह। जव दूसरेके उरेश्यसे द्सरी 
वस्तुओं का मी एक ही साथ अनुष्ठान करं तो उमे प्रसंग कहते रँ । | 


बारहवे अध्याय में प्रसंग ( एक मुख्य उदैश्यसे किथा जाने परमौ 
द्रे का प्रसंगत: उल्केख ) का विचार ( प्रथम पाद ४६ ), तन्त्रियो ( साधारण 
धर्मो से युक्तं ) का निणेय ( द्वितोय पाद ३७ ), सवरुच्चय ( व्रृतीय पाद ३८ ) 
तथा विकल्प ( चतुथं पाद ४७) का विचार किया गयादहै। 


विक्ेष--आस्तिक दशंन की व्याख्या में माधवाचायं की एक प्रवत्ति 
देखने मे अती है कि उन्होने सृत्रग्रन्थोंको विषयवस्तुको सूचीदेदी है 
जिन ददनों मे ( जसे सालय) वे ेसा नहीं कर सके उनके सूत्र्रन्थ उनके 
समक्ष उपलब्ध नहीं थे याथेतो प्रामाणिक नहीं थे। इसमे परे ग्रन्थ के विषयों 
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-का अवगाहन कराना उनका लक्ष्यथा। इसके बाद उस्र दशन की मख्य 
` समस्याओं पर भी वे विचार करते हैँ । 
( २. प्रथम सूत्र तथा अधिकरण का निरूपण ) 
© ^~. र. ^~ 
तत्राथातो धमं जिज्ञासा ( ज ° घ्‌ १।१।१ ) इति प्रथम- 
सधिकरणं पू्मीमांसारम्भोपपादनपरम्‌ | अधिकरणं च पश्चा- 
वयवामाचक्षते परीक्षकाः । ते च पश्चा्यवा विषयसंशयपूवंपक्ष- 
 सिद्धान्तसंगतिरूपाः । 
उनमें “अथातो धमंजिज्ञासा' ( अव इसलिए धमं कौ जिज्ञासा आरम्म होती 
टै, जं० सु० १।१।१ )- यह्‌ प्रथम अधिकरण ({ 7०८) है जिसका उदेश्य 
पवं मीमांसा के आरम्म का उपपादन ( सिद्धि) करना है) परीक्षक रोग कहते 
है कि अधिकरण मे पाँच अवथव (अंग ) रहते हैँ । वे पाचों अवयव हँ--विषय, 
संशय, पूवेपक्ष, सिद्धान्त ओर संगति । 
विशेष - वेदों मे प्रतिपादित याग आदि को धमं कहते है, उसको जिज्ञासा 
अर्थात्‌ विचार करना चाहिए । चूँकि अध्ययन का फल टै अथेज्ञान, इसङ्ए 
गुरुक मे रहकर वेदाध्ययन करके धमं का विचार करना चाहिए-यही 
` सूत्र का अथंदहै। 
किसी मी शास्त्र का अध्ययन कई अधिकरणोंमे बंठा रहता है। इन अधि- 
-करणों को एक निरदिवत विधा जिसमें पांच अवयव रहते हैँ। जिस पर 
आधारित होकर कोई विचार प्रवृत्त होता है उसे विषय ( ऽभवत } कहते 
है । यहां पर शास्त्रही विषयदहै।. विषय का उल्लेख करने के अनंतर संशय 
( णपः) का स्थनदहैजिसमेदोयादोसे अधिक पक्षोंकी संभावना पर 
विचार होतादहै। ये दोनों पक्त कहीं तो मावद्प ( ‰#णि"020४€ ) होते है-- 
यह स्थाणुदहै या पुरुष? कहीं पर माव ओर अमाव दोनों रूपों मे -रहते ह-- 
यहाँ पुरुष है या नहीं ? वादौ केद्वारा प्रतिपादित वस्तु को पुवेषंक्न { 0770. 
8711011 ) कहते हँ जिसमे प्रस्तुत वस्तु के विरोध में तकं का उपन्यास होता है। 
निणंय करना सिद्धान्त ( र्न ) दै संगति ( दिष्व्ण्पला) भण ) 
तीन है-शास्त्रसंगति, अध्यायसंगति तथा पादसंगति । कोई विचार क्रिस 
शाघ्वमे, किस अध्यायमें ओर किस पादमें करना ठीक रहै, यही संगति है। 
उसी प्रकार पूर्वाधिकरण ओर उत्तराधिकरणमें पारस्परिक अवान्तरसंगति भो 
ठीक कोजातीदहै। कुमारि भट के अनुयायी लोग संगति को अधिकरणके अंग 
के रूप में स्तीकार नहीं करते । वे लोग उत्तर को अधिकरण मानते हैँ \ वादियों 
कै मतक्रा खंडन करनेवाला वाक्य ही उत्तर है। उसके बाद निणेथ का स्थान 





५२२ स॒वदलंनसंग्रहे- 


है चूंकि खंडन गलत उत्तर देकर भी हो सकता दे अतः निणंय को पृथक्‌ रख 
गया ह । मादो का यह्‌ कहना है-- 
विषयो वि्ञयद्चैव पुवपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
निणयस्चेति पञ्चा द्धं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ 
विश्य का अथं है संशय ( संदेह } यदपि सभी ददनों नें अधिकरणों को सिद्धि 
हा सकती हे परन्तु दोनों मोमा ( पूव ओर उत्तर ) इस दृष्टि त व इत आगे 
द 1 उनमें भी जेमिनि कौ पर्व॑मीमांसा के अधिकरण ओर भो प्रसिद्ध हं, क्योकि 
सूत्र मी अधिकरणोंको दृष्टिं रखकर ही ल्लिगये ल्गतेहैँ। मीमांसा के. 
अधिकरणं का संकलन मी जैमिनीयन्यायमाला जादि ग्रन्थों में हआ है । 
( ३. भानत से अधिकरण का निरूपण ) 
तत्राचायंमतानुसरेगाधिकग्णं निरूप्यते | शस्वाध्यायोऽ-- 
=. १ त्ये 9 (~ यः ( 75 91) 6, = । 
"यतन्यः इत्यतदाक्वं विषयः '"चोदनालश्चणो धमेः' ( जं० 
सु १।१।२ ) इति आरभ्य “अन्वाहार्य च दशनात्‌” ८ जे ० 
सु° १२।४।४७) इत्येतदन्तं जमिनीयं धमशास्त्रमनारम्यमारभ्पं 
वेति संदेहः । अध्ययनविधेश्टशाधेतवदषटर्थत्वाभ्यम्‌ | 
भव उनमें आचायं ( कुमारिल भट्ट) के मतसे अधिकरणका निरूगणः 
करं । स्वाध्याय ज्थात्‌ वेद का अध्ययत करना चा्हि९ यह वाक्य हीः 
विषध है । वृत्ति उल्यच करनेवाले बतयो से लक्षित वस्तु ही धमं हैः ( जै. 
¶० १।१।२ ) यहा से आस्म करके “ठसे अन्वाहायमें देखने पर भी यही 
सिद्ध होता है ( जै० मु° १२।४।४७ ) यहां तक जो जमिनिका क्ख हुआ ` 
भ्मशस्तर है, उसे अ।रंम करं या नहीं-- यही सदेह रै । कारण यहहैकति 
भघ्ययन-विधि ( स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ) को कुछ मतो से हृष्टा ( साक्षातप्रयोजनं 
की सिद्धि करनेवाला ) ओर कुछ मतो से अहष्टाथं ( अहृष्ट प्रयोजन, जैपे 
स्वगप्राकि आदि प्रयोजनों की सिद्धि करनेवाला ) मानते द । [ स्वाध्यायोऽ- 
व्येतव्यः' का हृष्ट प्रयोजन है अर्थज्ञानं । यद्यपि आचायंके दारा किये गये 
उच्चारण के अनुसार उसी तरह को आनुपूर्वीं रखते ए दिष्यकोभी उच्चारण 
करना चाहिए । किन्तु अव्ययन-विधि का तात्पयं केवल यहीं तकनहीं है। 
अथज्ञान-रूपी भाल्लात्‌ प्रयोजन तक इसका तत्पयं दै । अज्ञान विचारक बिना 
संमव ही नहीं अतः जमिनिके द्वारा प्रोक्तं ( 191 ) यह विचार-शास््र 
विधि पर कृपा करके भह करना ही चाहिए | भध्ययन-विधि को हृष्टा्थं मानने 
पर मीमांसा-शास्व कां आरभ आवरह्यकं है । दुसरी ओर, यदि अध्ययन-विधि 
को अदृष्टा मान, यह्‌ कहँ कि वाध्याय का तात्पयं केवर स्वर्गादि की प्राषिः 


0 
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पयन्त है अथंज्ञान पर्यन्त नहीं, तो विचार करने की कोई आवदयकता हौ नहीं ! 
विचार-लास्त्र से विधि पर कोई प्रमाव पड़्गा ही नीतो मीमांसासूत्र का 
आरम्भ दही क्योंकरे ? इसीसे दो पश्च हो जाते हैँ ओर संदेहं उत्पन्च होता है ।] 


( ३ क. पवंपक्ष-शास्त्रारम्भ ठोक नहीं ) 
तत्रानारभ्यसिति पूः पक्षः । अध्ययनपिधेरर्थावबोधलक्ष- 


0 ~ (^~ 


णदृषटफरकल्वानुपपत्तेः । अथाववोधाथेमध्ययनविधि रिति वदन्‌ 
वादी प्रष्टव्यः-फिमत्यन्तमग्राप्रमध्ययनं बिधीयते किं वा 
पाक्षिकरमवघातवन्नियम्यत इति ? 


तो, पुवेपक्ष यह हुआ कि मीमांसाशास्त्र का आरम्म ही नहीं करना 
चाहिए । अध्ययन-विधि से अर्थावबोध होता है, इस अष्ट॒ फक की सिद्धि नहीं 
होती । जो वादी ेसा कहते हैँ कि अर्थावबोधके किए अध्ययन-विधिदहै तो 
उनसे पछना चाहिए--क्या अध्ययन किसी भी दुसरे साधनमें प्राप्त तहींथा 
इसकिए विधान करते हँ ( क्या अध्ययन-विधि अपुवं-विधिदहै) या दूसरे साधन 
से वंकल्पिक हौ जाने के चरते, अवघात-विधि के समान, इसे नियम में बाधते 
है ( क्या अध्ययन-विधि नियम है?) ` 

विशेष-पूवेपक्षी प्रदन करता है कि अध्ययनवाली विधि अपूव॑-विधिहै 
या नियम “वधि ? अपूरव-विधि उसे कहते हैँ जिसमें किसी विधि (ण्य) 
का प्रयोजन किसी मी अन्य प्रमाणसे प्राष्ठन हो अतः उस प्रयोजन के किए 
विधि दी जाय । उदाहरण के किए “यजेत स्वगंकामः'। यागसे स्व-प्रा्ि 
होगी, इस प्रयोजन की सिद्धि किसी प्रमाण से नही होगी, केवल इसी विधिसे 
इसका ज्ञान हो सकता है अतः इसे अप्वं-विधि कहते हँ । जहा पर अनेक साधनों 
से क्रिया की सिद्धि हो सके, एक साधन प्राक्च हो किन्तु दूसरे अप्राप्त- तो इन 
अप्राप्त कारणों का बोध करानेवाली विधि नियमविधि ( ल्श०४८ 
77] प०0) ) कह्काती है । जंसे--त्रीहीनवहन्ति ( अवघात-विधि )। इस 
विधि से यहु सूचित नहीं होता कि अवघात धान को तुषरहित करने के लिए 
होता है, वयोकि यह तो लोक में प्रसिद्धहीदहै। किन्तु यहाँ पर नियम-विधि है 
कि अप्राप्त अंशकी पत्तिकी जाती है। तुषरहित करनानाना उपायोसे हौ 
सकता है-- कोई धान को नाखूनों से छील सकता है, कोई चक्की में द सकता 
है कोई अवघात कर सकता है आदि । जब कोई व्यक्ति अवघात ( मुसरुसे 
छंटना ) छोडकर किसी दुसरे उपाय का ग्रहण करना चाहता है तो अवघात 
कौ अप्राप्ति हो जाती है । इस विधिके द्वारा उसौ अश्रा अवघात का नियमन 


५२४ सर्वं दानसं ग्रहे- 


करते हँ कि अन्य उपायोंसे नहीं, केव अवधघातके द्वारा ही धान का तुष 
 छृड़ाये । पाक्षिक रूप से अप्राघ्ठ वस्तु की प्राप्ति करनेवाली विधि नियम-विधि 
= । इसे कहा गया है-- 

विधिरत्यन्तमप्राक्षे नियमः पाक्षिके सति } 

तत चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति गीयते ॥ 


नियम-विधिमेतो एक की अप्रासति ओर दुसरे की प्राप्ति रहने पर अप्राक् 
वस्तु कौ पूति की जाती है, परिसंख्या-विधि ( एष््ताप्ञंरट अृ्च्नीत्थज ) 
मृ एक ही साधदोकी प्राति रहृती दे ओर तव एक को निवृत्ति करते है 
जंसे पञ्च पच्चनखा मक्षयाः' । इसका अथं हे पांच पंचनखों के अतिरिक्त ('दाशकः 
ल्लको गोधा खड्गी कूर्मोऽथ पच्चमः' ) किसी द्रे पंचनख जीव का भक्षण 


। >, 


मना ह । इस प्रकार यह निवृत्ति परिसंख्या दारा ही होतो है। 

¶ तादा; । विवादपदं वेदाध्ययनमर्थावोधेत्रध्ययन- 
त्वाद्‌, भारतान्ययनवत्‌--इत्यनमानेन विध्यनपेक्षतया प्राप्त 
त्‌ । अस्तु ति द्वितीयो यथा नखविदलनादिना तण्डुरनि- 
प्पत्तिसंभवात्‌ पक्षिकोऽवधातोऽवञयं कतेव्य इति विधिना निय- 
म्यते, तथा रिखितपाठेनाथन्ञानसंमवाताधिकमध्ययनं विधिना 
नियम्यत इति चेत्‌ । 

{ | प्वंपक्षी कहते हैँ कि ] इनभें ॥हला विकल्प तो माना नहीं जा सकता, 
क्योकि निम्नलिखित अनुमान से यह्‌ सिद्ध हो जायगा कि किसी विधि की अपेक्षा 
त रखते हुए भी यह्‌ ( वेदाध्ययन ) [ उ अथावबोध के साधनक ल्पे | 

ब्रात होगा-- | 
परसतृढ वेदाध्ययन अथंबोध करने केकिएुहै, 
कयाकि यह्‌ एक अध्ययन हे, 
जस महामारत का अध्ययन | अथंज्ञान कै किए होताहे]।' 
| ध यहु है कि यदि अपूवेविधि मानकर आप ( सिद्धान्तो ) रोग, वेदा- 
श 10 के लिए है, ठेसा सिद्ध करतेरहै,तो विधिकी कोई आवरयकता 
ही नहा है । महानारत के अध्यन क तरह वद का अध्ययन मौ लोग विना 
क्रिसी विधि के अथंज्ञान क्रे ल्एही करक, ] 
अच्छा, दूसरा विकल्प लाजिए [ किं यह्‌ नियमविधि 


1 हं |। जसे नलो के 
ढारा विदल्न ( नाचून से दानं क। छीलना ) 


आदि ( = अवघात ) से 
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वावर्‌ कौ निष्पत्ति हो सकती है किन्तु पाक्षिक रूप से ( एक विशेष उपाय ). 
अवघात का ही प्रयोग आवद्यक रहै, इस विधि कै द्वारा नियमन 
( 2681000 ) किर्या जाता है [ कि अन्य उपायों से तण्डुल-निष्पत्ति नहीं 
कौ जाय | । उसी प्रकार छिखित पाठसे भी अथं के ज्ञान की सम्भावना होने से 

पाक्षिक रूप से ( एक विशेष उपाय ) अध्ययन को ही विधि के द्वारा नियमित 

किया जाताहै । [ लात्पयं यहदहै कि गुरुके उपदेश को छोड़कर केवल 
लिखित पाठप्ने ही अथंज्ञान के लिए कोई प्रवृत्त हो जाय तो अध्ययन अप्राघ्ठ 

हो जायगा जिसका विधान करना चाहिए 1 इसलिए पाक्षिक सू्पसेजो 
अध्ययन अप्राप्त है उसी के नियमन के लिए यह विधिहै। | 


नेतच्चतुरसम्‌ । दष्टान्तदाष्टान्तिकयो्वेधम्यसंभवात्‌ । अव- 

घातनिष्पन्नेरेव तण्डकः पिष्टपुरोडाशादिकरणेऽवान्तरापूषद्रारा 
दशेपूणमासो परमापूवंपुत्पादयतो नापरथा । अतोऽपूवेमवधा- 
तस्य नियमहेतुः । प्रकृते छिखितपाठजन्येनाध्ययनजन्येन वार्था 
वबोधेन क्रत्वनष्टानसिद्धेरभ्ययनस्य नियमहैतुनस्त्यिव । तस्मा- 
द्थाषबोधहेतुविचारश्चास््रस्य बधस्वं नास्तीति । 

| पुवपक्षी कहते हँ कि | आपका यह्‌ कहना ठीक नहीं ( चतुरस्र अच्छा) 
कारण यह है कि दृष्टान्त ( 10519166 ) तथा प्रस्तुत वस्तु ( दार्शन्तिकं ग€ 
००९०१ 0ए णाल पष्ट 1751206 5 हाण्ट ) मे वैधम्यं की संभावना 
दे । केवल अवघात के द्वारा निष्पन्न चावलों के पसे जाने पर जब पुरोडाल 
( यज्ञ मे प्रयुक्त रोटी की तरह का पदाथं } आदि निमित होते ह तभी अवान्तर 
( सहायक ) अपृवं के हारा दशं ( अमावस्या का याग ) ओर पृण॑मास याग' 
परम ( मुख्य ) अपूवं ( अर्थात्‌ स्वर्गादि ) उत्पन्न कर सक्ते है, किसी अन्य 
साधन से नहीं । [ ददोपुणंमास आदि यागो से मुख्य अपृवं अर्थात्‌ पुण्य की 
उत्पत्ति होती है । स्वर्गादि मख्य पुण्य हैँ । इनकी उत्पत्ति में सहायक पुण्य को 
अवान्तर अपूव कहते हँ 1 अवघातादि से इनकी उत्पत्ति होती है । अह वस्त 
को उत्पत्ति मे काय-कारण माव शस्त्रसे ही मालूम होता है। ] 

मतः अवघात के नियम का कारण अपूवं ( पुण्य ) ही है । [ यदि अवघात- 
रूपी नियम से उत्पन्न होनेवारे अहृष्ट को कल्पना नहीं होती या कल्पना करने 
पर मी यदि वह॒ मुख्य अपूवं की उत्पति मेँ सहायक नहीं बनता तो अवघात- 
विधि का शास्त्रही व्यथं हो जाता। धान को तुषरहित करने कै लिए विधिकी 
आवरधकता नहीं थी । रोग धान से चावर निकालना मरी-मांति जानते हैँ !: 


५२६ सवंदरानसंग्रहे- 


इसलिए अवघातनियम का एकमात्र कारण यही है किं ददांपूणंमास याग से 
उत्पन्न होनेवारे मख्य अपृवं की सिद्धि. इससे होती है 1 | 


स्तुत विवि मे, लिखित पाठसे मी अथंवोध हो सकता है ओौर अध्ययन ते 
मो.--अतः अथंबोधके बाद जो करतुः ( यज्ञ ) का अनुष्ठान किया जायगा, 
उसमे नियम-हेतु रहेगा ही नहीं । [ अवघात-विधि ओर अष्ययन-विधिमें 
समानता स्थापित नहीं कौ जा सकती । अवघात-विधि कम-से-कम अपुवं का 
देतु है, परन्तु अध्ययन-विधि अ पुव का हेतु नहीं । एसा नहीं कटा जा सकता कि 
स्वाघ्यायोऽव्येठव्यः' की विधि अर्थज्ञान ( फल ) के उदेश्य से दी गई है, क्योकि 
अध्ययन के बिना मी केवल लिखित पाठ पे अर्भज्ञान हौ सकता दै । जब अर्थज्ञान 
हौ जायगा तव यज्ञादि कम॑ का अनुष्ठान करना संमवदही है) जसे अवघात- 
नियम से उत्पन्न नेवा अवान्तराप्वं को अस्वीकार करने पर मृख्यापृवं की 
उत्पत्ति नहीं होती अतः मुख्यापूवं ही अवान्तर अपुवं कादठेतुटै, वह बात 
अव्ययन-विधि के साथ नहीं । अर्थ के ज्ञान के लिए अव्ययन के नियम से उत्पन्न 
अवान्तर अपुवं स्वीकार कर छेते मे कोई हेत्‌ दिखलाई नहीं पतडा । ] अतः 
अध्ययन-विधि को नियमविधि नहीं मान सकते । | 


~ ॥ स (~) , (~ (~ ¢ 

ह भूयमाणस्य विधेः का गतिरिति चेत्‌--सवर्गपलकरोऽ- 
शरग्रहणमात्रविधिरिति भवान्परितुष्यतु । विखजिन्न्यायेनाश्रत- 

[> ¢ (<+ ४४८ 
"१ स्वगस्य कल्पयितुं शक्यत्वात्‌ । यथा “स सर्गः; सा. 
-प्रत्यविशिष्टत्वात्‌' ( ञै° ० ४।३२।१५ ) इति विद्यजिति 
` तमवधिकारिणं संपादयता, तद्वरेषणं सवम; पलं युक्त्या 
-नर्णाच तद्वद्ध्ययनेऽप्यस्तु । तदुक्तम्‌-- 

९ विनापि विधिना चलामान्न हि तदथेता । 
करप्यस्तु विधिसामर्थ्यात्स्वरगो वि्वजिदादिवत्‌ ॥ 

॥: तब उक्त १. ( वेदोक्त ) विधि कौ क्या गति होगी ? आप घवराये नटीं, 
अतप कर, [ अपूव का उत्पादन करके | यह विधि स्वगं का फल देनेवाली हैं 
क यहं केवल क्षर-ग्रहुण करने कै चु हौ विहित है । [ यहं अपूवविधि ह 
क्य कि इस विधि के बिना भादूम नहींहो सकता कि अध्ययन स्व्ग-प्रासि 
केराताहै। यह्‌ 8 सकते कि न्ययन-विधि में स्वगं-प्ाक्ि कहाँ दी हई दं 
कि आप इससे स्वगंफल की उपलब्धि बोल चरे जा रहे रहै! ] यद्यपि अध्ययन- 
विधि ( = स्वाध्यायोऽ्येतम्यः ) में स्वगं-शब्द नहीं सुनाई पडता, परन्तु 


जेमिनि-दशंनम्‌ ५२७ 


=, = द 


 विश्वजित्‌-न्याय से उसकी कल्पना की जा सकती है । जसे जैमिनि ने अपने 
सृत्र-वह्‌ फलस्वगटहीहै क्योकि सोके लिए यह एक समान है (४।३।१५)*- 
भें यह निश्वय कियाद कि वि्वजित्‌-याग मेंजिनका स्पष्ट उल्केख नहो किया 
गयादहै वे लोग मी इसके अधिकारी, पुनः युक्तिपुवेक उन्हने यह भी निणेय 
कियाद कि विडवजित्‌-यागका विरिष्टं फल स्वगं टौ हे,--अध्ययन-विधि 
मभौ यही बात क्यों न मान ली जाय ? [सूत्र का अथं है कि स्वगं त्‌ किदुःख 
से सवथा अशगृष्ट ओर निरतिशय सुख का आगार है अतः विडवजित्‌-याग का 
फल हम इसे ही माने । स्मरणीय हैक जिस प्रकार अध्ययन-विधि का 
कोई फल श्रुति में नहीं दिया गया है, उसी प्रकार विर्वजित्‌-विषि ( विर्वजिता 
यजेत ) का भी कोई फल नहीदिया गया है । जैमिनि सिद्ध करते हैकि 
विर्वजित्‌ का फल स्वगं है क्योकि सारे सकाम व्यक्ति इसकी ही कामना करते 
ह । च्योतिषोमेन स्वर्गकामो यजेत" जसी स्पष्ट विधि है वैसी "विर्वजिता यजेत 
नहीं, क्योकि इसमे क्रिसी कर्ताका उल्लेख दही नहीं कि अमुक कामनावाा 
व्यक्ति इस ( विद्वजित्‌-याग ) के द्वारा अपव कौ मावना करे। तब इसका 
भधिकारी कौनहो? इसीलिए कु फर की कल्पना करनी ही पड़ेगी ओर 
उसी फल की कामना रखनेवाला व्यक्ति इस यागका अधिकारी बनेगा । 
जब कल्पना ही पर चल्नाहैतो एेसा फर क्योंन चुनें जिसके छिर सभी 
उत्सुक हों । वह्‌ फल है स्वगं, जिसकी अभिलाषा समीलोग करते हं! यही 
है विरवजित्‌-न्याय । इसी न्याय से अध्ययन-विधिके फलकी कल्पना की 
जायकि इसका फल भी स्वगंहीहै। | 
यही कंहा भी गयाहै--चूकि हृष्ट फल ( अर्थज्ञान ) की प्राक्षि-चधि 
( स्वाध्यायोऽध्येत्तव्यः } के विनाभीहो जाती है अतः यह्‌ विधि उस ( हृष्ट 
फल ) के किए नहींहै। विश्वजित्‌-न्याय से, विधि की सामथ्ये स्वगंकी 
कल्पना करनी चाहिए ।ˆ [ अध्ययन-विधि मे इतनी सामथ्यं है कि उससे स्वगं 
मिल सकता है अतः उसी फक के किए अध्ययन-विधि है, अथंज्ञान-रूपी हृष्ट 
फल के लिए नहीं । सारांश यह्‌ कि अथंज्ञान विधिसंमत नहीं है, अतः अथंज्ञान 
मे उपयोगी यह मीमांसाशस्त्र मी विधिसंमत नहीं ही होगा । इसका 
आरम्भ नहीं ही करना चाहिए । इसे अगे स्पष्ट करके पुवंपक्न का उपसंहार 
करेगे । | ¦ । 
एवं च सति वेदमधीत्य स्नायादिति स्मृतिरनुग्ीता ` 
भवति । अत्र हि बेदाध्ययनसमावतंनयोरब्यवधानमवगम्यते । 


ते ~ न ५८ ५ 
तावके मतं त्वधीतेऽपि वेदे धमेविचाराय गुरुके वस्तव्यम्‌ । 





५२८ ॑ सवददानसंग्रहे- 


तथा सत्यव्यक्धानं बाध्येत । तस्मादिचारश्चास््रस्य वैधत्वाभा- 

वात्पाटमात्रेण स्वगंसिद्धेः समावतेनलास््राच धमंविचारश्ास्त्रम- 
~ ~ ^~ शि „ 

नारम्भणीयमिति पएूवेपक्षसंक्षेपः | 


एेसा होने पर ( अध्ययन-तिधि को अथ॑ज्ञान का बोधक न माननेपर ) ही 


वेद का अध्ययन करके स्तान ( गाहस्थ्यका अधिकार प्राप्त करानेवाला 
स्नान, जिसे समावतन मी कह्ने हैँ) करेण इस स्मृति-वाक्य का.पाल्न होता 
है । इस विधि ( वेदमधीत्य स्नायात्‌ ) से वेदाध्ययन तथा समावतंन के बीच 
मे कोई व्यवघान नहीं रहे, एसा मालृम पड़ता है । किन्तु यदि आपका मत 
मानें [ कि अध्ययन का तात्पयं अथंज्ञान मोद] तबतो वेद का अब्ययन 
करने के वाद मी धमं का विचार करनेके लिए गृरक्रुरमेंही रहना आवङ्यक 
हो जायगा तथा [ वेदाव्ययन ओर समावतन के बीचमे | व्यवधान नहीं पड़, 
इसका उल्छंघन करना पड़ेगा 1 विचारलास्त्र ( मीमांसा-गास््र ) विधिसंमत 
नहीं दै, क्योकि पाठ करनेसेही स्वगं कीप्राक्षि होती है ( अथेज्ञान से नहीं); 
इसके अतिरिक्त “समावतंन-रास्त्र' { वेदमधीत्य स्नायात्‌ ) के पार्नके लिए 
मी धमंविचार-गास्व का आरम नहीं करना चाहिए । यही पृवेपक्ष कः 
सारा दहे), 


( ४. सिद्धान्तपक्चष--ास्त्रारभ करना सवथा उचित है ) 

सिद्धान्तस्त्वन्यत्तः प्राप्स्वादप्राप्रविधित्वं मास्त । नियम- 
विधित्वपक्षस्तु यजदस्तेनापि नापहस्तयितुं पायते । तथा दि-- 
(स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' ( तं० आ० २।१५ ) इति तव्यप्रत्ययः 
ररणापरपर्यायां परुपप्रवतिरूपाथमावनामाव्यामभिधामावनां 
्रत्याययति । सा ्थभावना माव्यमाकाडक्षति । 


अब्‌ सिद्धान्त ( (01161810, र€]9$ ) का नतिहू्पण करते है-- 


८ 


हप स्वीकार करते हँकि दुसरे स्थानों में मीप्राप्त होनेके कारण यह्‌ 
( स्वाध्यायोऽ्येतव्य. ) अप्राप्तविधि अर्थात्‌ अपूवं-विधि नहीं है  ( सपूवं-विधि 


ओर कहीं से प्रमाणित नहीं होती है। अथंज्ञान लिखित पाठ्सेमी संभव है 
अतः अन्यत्र मी प्रक्षि होती है । | किन्तु इसे नियमविधि माननेका पक्चतो 


वच्रहस्त ( इन्द्र ) के द्वारा भौ मिटाया नहीं जा सकता । देखिये--स्वाध्यायो- 
ऽध्येतव्य" में विद्यमान तव्य-प्रत्यय उस भमिधा ( शाब्दी ) मावना की प्रतीति 





| 


> कि 3 भी † क ~ | अ कि 


# 
र + 1 ~ म 


वि प" "कात 
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कराता है जिसका दूसरा नाम प्रेरणा" मी दै तथा जो पुरुष-प्रवृत्तिके रूपें 
रहनेवाटी आर्थी मावना के द्वारा साव्य है। वह आयीं मावना किसी भाव्य 
( साघ्य, उद्देश्य ) की अपेक्षा रखती हे । [ किसी व्यापार कौ भावना कहते है, 
जंसे किसी कोः प्रेरणा देना या मनुष्यों मे प्रवृत्ति उत्पन्न करना । आख्यात 
( क्रिया ) ओर छिग दोनों अंगों के द्वारा मावना का अभिधान होता है, जेसे- 
यजेत" मे लिडः है जुहोति" मे आख्यात है । इस प्रकार तिङ्‌ प्रत्यय के द्वारा 
ही भावना अभिहित होतीदहै। मावनाकेदो मेद है-आर्थीं ओर चान्दी । 
यन्द को ओर से ( जसे तव्य-प्रत्यय की ओर से ) जो प्रेरणात्मक व्यापार 
उत्पन्न हो उसे शाब्दी भावना कते हैँ । प्रस्तुत स्थल मे यहं तव्य-प्रत्यय के 
दवारा अभिहित होती है । स्स्वाघ्यायोऽघ्येतव्यः' में तव्य प्रत्ययात्मकं शज्द सुनने 
के अनन्तर यह प्रतीति होती है कि यह शब्द मु अध्ययन-कमं मे प्रेरित कर 
रहा हं । जिस शव्द से जिस अथं कौ प्रतीति नियमपृवंक होती है वह्‌ अथं उस 
यन्द का वाच्यदे 1 एसे ्रममेनपडंकि संसार की अन्य प्रेरणाओं की तरह 
यह प्रेरणा मी पुरूष पर निभेर करती है । वेद अनादि है, उसके कर्ता कोडई 
पुरुष नहीं हँ । अतः भसिधा-मावना ( या शाब्दी भावना ) का आधार तव्य 
प्रत्यय ही है । वही तव्य प्रत्यय शान्दी मावना का वाचक है । 


अभिधा-मावना के द्वारा अध्ययन की ओर पुरुषों की परवृत्ति सिद्धि होती है । 
यह प्रवृत्ति ही आथो भावना कहलाती है, क्योकि प्रवृत्ति पुरुष आदि अर्थो 
( विषयों ) पर निमर करती है! आर्थी भावना का वाचक तव्य प्रत्ययं ही 
है, क्योकि अध्ययन मात्र का बोध धातुसे टी होता है। यह्‌ आर्थी भावना अपने 
मान्य कौ भाकक्षा करती है कि इसके द्वारा कौन-सी भावना करे ( कि 
मावयेत्‌ ) ? उसका साध्य अध्ययन है किन्तु वह आर्थी भावना के द्वारा भावित 
नहीं हो सकता । इसे ही स्पष्ट करते हैँ । | 
न तावत्समानपदोपात्तमध्ययनं भाव्यत्वेन परिरमते । 
अभ्ययनशब्दाथस्य स्वाधीनोच्चारणक्षमत्वस्य वाङ्मनसव्यापा- 
रस्य क्लेश्ाथंकस्य भाव्यत्वासंभवात्‌ । , नापि समानवाक्योपात्तः 
¢ = (९ 
स्वाध्यायः । स्वाध्यायशनब्दाथस्य वणेराशेनित्यत्वेन विथत्वेन 
चोत्पत्यादीनां चतुर्णां क्रियाफलानामसंभवात्‌ । 
चू किं अध्ययन का उपादान उस एक हौ पद ( अध्येतव्यः ) मे हुदै 
जिसमें आर्थी माचना के तव्य प्रत्ययक्ा भी स्थान है | अतः इस आधार 


पर यह नहीं हो सक्ता कि आर्थं मावना का भाव्य ( साध्य ) अध्यन ही 
३४ स० संर । 











५३० सवंदगनसंग्रहे- 


है। कारण यहु दकि अध्ययन शब्दका अथंदहै प्रत्येक वणंका स्प 

( स्वाधीन ) उच्चारण से समथं होना; इसमे वाणो ओर मनका व्यापार 
होता दै तथा वड़ा क्छेश मो होता है अतः यह ( अध्ययन) माव्य नहीं हो 

सकता । [ पुरुष को प्रवृत्ति का मात्य वहीहौ सक्तादै जो सुखकर हो । सुखद 

वस्तुको ओर ही प्रवृत्ति हो सक्रतीदै। अतः कष्टप्रद अध्ययन को सावना तो 
कीटही नहीं जा सकती । | 

उक्ती वाक्य में जनेवाका स्वाध्याय" मी भाग्य नहींहो सकता, क्योंकि 

स्वाध्याय शन्द का अथदै वणंराशि (वेद), जो नित्य ( ए] ) त्था 
विरु ( 4116४0६ ) दै,--उस पर उत्पत्ति आदि चार क्रियाफलों 
(कर्मा) मेसे कोई मी आरोपित नहीं किया जा सकता। [ उसी शाब्दं 
अध्येतव्यः" में स्थित अध्ययन जव भाव्य नहीं बन- सका तब उसो वाक्य में 
स्थित स्वाध्याय" ब्द को माग्य बनाने के सपने आने लो । किन्तु फिर मुँह 
कौ खानो पड़ी । स्वाध्पराय ( वेदराशि ) साध्य नहीं हो सक्ता । क्रिया के चार 
फर ह--उत्पत्ति, प्रास्ि, विकार ओर संस्कार । कुम्मकारकोक्रियासे घटकीं 
उत्पत्ति होती है । गमनक्रिया से देशान्तर को आनि होतो दहै। पाकक्रियासे 
तण्डुल मे विकार होता है। वैजानिक क्रियाओं से पेटोक्ियमके दोषों कोद्र 
करके संस्कार होता है । प्रस्तुत प्रसंग मे अव्ययनमें प्रवृत्ति होनेसे वेदराशिं 
कौ उत्पत्ति तो होती नहीं, वयोकि वह्‌ नित्य है । उसकी प्रापि भी नहीं होगी, 
क्योकि वहं सवत्र है । प्राति उसौ की होतीदै जो अप्राप्त है, किन्तु वेदतौ 
विध्रुहे, काँ नहीं दै? इसका विकार भी नहीं होता, क्योकि एेसा मानना 
नित्यत्व कौ निमन््रण दे देना है । मध्ययन-प्रवृत्ति के दवारा वेद का संस्कार मो 
नहीं होता । संस्कार का जथ है किसी दूसरे कायं की योग्यता प्राप्त करना । 
निलय स्फोटह्प र्द म कोई अपूवं गुण नहं दिया जा सकता । फलतः 
स्वाध्यायः" मी माव्य नहीं हो सकता । तव माव्य होगा कौन ? विना माव्य के 
अ्ययन-विधि निरथक होने जा रही है । इसीलिए अथंबोध को भाव्य मानेगे ।| 


( ४ क.|अध्ययन.विधि का लक्षय अथंबोधहीहै) 
-तस्मासामध्यप्ाप्नोऽवधोधो भाव्यत्वेनावतिष्ठते । अथी 
व अदानधिक्रियत इति न्यायेन दधपू्णमासादिबिधयः 
स्वविवयविबरोधमपक्षमागाः सार्धे साध्यां विनियुज्ते । 
| अव्यवनविविहच रिखितपाठादिव्याव्रसयाऽध्ययनसंस्कततं 
स्वाध्यायस्यावगमयति | | 


ॐ" 
= क ` = क. , 9, , 


[7 


* # ॥ ~+ 
१५ ~ + ॥ भ 
नि क) ` 9 \ 
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इसलिए [ अष्ययन-विधिको ] सामथ्यं से प्राप्त अर्यावनोध हौ भाव्य 
रूप मं अवस्थितहो सक्तादै। [ अथं यह्‌ निका क्रि अध्प्रयत से अ्यंबोध 
का संपादन करं । स्वर्गादि फऊ, विशवजिन्‌-न्याय से अनुगटीत होने परमो 
अहृ होने के कारण मान्य नहो है। इष्ड फल वियनान रह्म पर मो अहृष्ट 
फल को कल्पना करना अनुचित है। यह अपूव॑-विधि नहीं है, कोति इतका 
च््फल ( अर्थाववोध } -रोकसिद्ध है । अष्प्रयतके वाद अथंज्नात क स 7दन 
करना चाह्िए-इस निम मे हष्टफल न रहने से विव्च होकर अवान्तर 
अपूवं ( अदृष्ट ) कौ कल्मना को जातोहै। इस कल्यना का करणै समो 
यज्ञो से उत्वन्न होनेवाल। अभूवं । अथंज्नानके बिता यज्ञ करना अतम्मव है 
इसकिए अथन्ञान के किए श्रुति अव्ययन-नियम निर्धारित कर्तो है । ] 

यह्‌ एक नियम है कि धनवान्‌, समयं, तथ। विद्ध पूह्ष यज्ञ करने के 
अधिकारो हं ( देवे, मोमांा-सूत्र, ६।१ ) । इसक्िए दश, प्णंमासत आरि 
विधियां अपने-अपने विषथकेज्ञान की अपेश्ना [ याजकोंसे | कर्ती ह ओरवे 
अपने अर्थावबोध के किए स्वाध्याय का विनियोग भो करतो है । इसरो ओर 
अध्ययन-विधि मो लिखित-प्राठ अदि [ अर्थावबोध के दुसरे सधनो | को 
हटाकर यहु बतलतो हे कि स्वाष्प्रायका संसार ( अ्थज्ञानह्यो फक्त 
संपादन ) मो अध्यपनमे हौहोतादहै। [ यह सस्कार-चष्द से गुणाधान या 
दोषनिवतंन न समन्षे। स्वाध्प्राय से अगरूपी फर पराच होता दै, किन्तु अध्ययन 
करने पर ही । स्वाध्याय पर इसका कोई अपर नहीं पडता, व्प्क्ति हो 
प्रभावित होता है । | | 


तथ। च यथा दशेृणेभातदिजन्य परमाूरमयधवादिज- 
न्यस्यवन्तरापूस्प कसक तथा समप्तक्रतुजन्यमपूषेजतिं 
करतुज्ञ नसाधनाध्पयननियमजन्यमपूं कृखयिष्पति । नियम 
दृष्टनिष्ट तरिधित्रणत्रेएसपमापयेत । न च विधजिन्न्पायेत 
फलकररपनावकर्प्यते । अवा्रनोधे चे फडे सति एल नतरफ- 
स्पनायथा अयोगात्‌ । तदुक्तम्‌- | 
२. रभ्यमने फे दृष्टे नाद्टकर एसयना | | 
षिधेस्तु निवभाथलानान्यं मरिष्यति ॥ इति । ` 
जिस प्रकार दरांपणपास अदियागोंसे उ होने्ाला परम अपूव, 
अवघात आदि अवान्तर कर्मोे उततर हानेत्रारे अवान्तर अयव को कलयता 


५२३२ सवदरंनसंग्रहे- 


करातादै उसी प्रकार समस्त ऋतुओं से उत्पन्न होनेवाला अपवं-समूह 
( पुण्यरारि )> ऋतुओं के ज्ञान के साधन-स्वरूप अघ्ययन-नियम से उत्पन्न होने- 
वार अपूवं को कल्पना करेगा 1 यदि नियम ( अध्ययन-नियम ) से अदृष्ट 
( अपूवं ) आप नहीं मानना चाहते ह तो विधियोंका श्रवण ( श्रुति ) मी 
व्यथं हो जायगा [ क्योकि विधि ओर नियम एकप्रकार की ही चीजें । 
एक मे अहृष्ट न मानें ओर दूसरे में मानें तो यह ठीक त्रहीं होगा । ] विदव- 
जित्‌-न्याय से फर की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योकि अर्थावबोधकूपी हृष्ट 
फर के होते हुए किसी दुसरे फ (= अहृष्ट ) को कल्पना करना उचितं 
नहीं हे । यही कहा गया है-टष्ट ( {217८८ ) फल के प्राप्य होने पर अरहष्ट 
९ 1पताा6०६ ) फल को कल्पना नहीं हो सकती । अध्ययन-विधि नियम क 
ज्एिहै [ कि अथंननानके दूसरे उपाय काममें न लाये ], अतः यह्‌ विधिः 
निरथंक नहीं हो सकती ।' 


(४ ख. मोमांसा के विषय में अन्य शंका ओर उत्तर ) 


नयु वेदमत्राध्यायिनोऽरथाववोधानुदयेऽपि साङ्गवेदाध्या- 
विनः पृरुषस्यार्थावबोधसेभवाद्विवारशाखस्य वेटस्यमिति चेत्‌- 
तदसमजसम्‌ । बोधमात्रसंभवेऽपि निर्णयस्य विचाराधीन- 
त्वात्‌ । तचथा--अक्ताः शकरा उपदधाति" ८ त° बा 
२।१२।५) इत्यत्र धरृतेनेव न तेलादिना इत्ययं निर्णयो व्याक 
रणेन निगमेन निरुक्तेन वा न सभ्यते । षिचारशस्त्रेण त॒ 
तेजो वें घृतमिति वाक्यशेषवश्ादर्भनिर्णयो रम्यते । 


जब यहु दका हो सकती है करि केवल वेद का अध्ययनं करनेवाङे व्यक्ति 
कोमलेही अथंकाज्ञानन हो सके किन्तु जो व्यक्ति अंगों ( शिक्षा कल्प, छंद, 
निरुक्त, ज्योतिष . ओर व्याकरणं )के साथवेदका अध्ययन करे उन्हेतो 
भथय-बोध हो सकेगा । अतः विचारलास्त्र ( मीमांसा ) व्यथं दै। [ उत्तर यह ` 
दे करि यहं कहना बिल्कुल ] असंगत दे। बोध तोहो जायगा किन्तु जहां 


णं ते 
तक निणेय का प्रदनहै वहं विचारशास्व्रके ही अधीन रहेगा । जसे- 


सिक्त शकरा (ककड) का उपधान ( स्थापन ) करता है" ( तं० न्ना 
३।१२।५ ) य्ह परश्वौसे सिक्त, तेर आदि से नही' इसका निणंय व्याकरण, 
निगम ( वैदिक वाक्य का निरुक्त मे उद्धरण, जिसमे शब्द को व्यत्पत्ति दी गर्ह 
हे ) या निरुक्तसे नहीं करियाजा सक्ता । विचार-शास्त्र की सहायता लने पर 
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उस वाक्यके ॐवरिशट अंश--्ीहीतेज है" इसके दारा अथंका निणेय 
डो जातादहै। [ किसी भी स्थितिमें मीमांसा-गास्् को अवहेलना नहीं की 
जा सकती । | 

( ५. सिद्धान्तक्ष का उपसंहार ओर संगति का निरूपण ) 

तस्माद्विचारशास््रस्य वेधत्वं सिद्धम्‌ । ते च वेदमधीत्य 
स्नायादिति शस्त्रं युरुङ्रनिवरत्तिपर व्यवधानप्रतिवन्धकं बाध्ये 
तेति मन्तव्यम्‌ । (स्नात्वा युङ्क्ते इतिवत्‌ पूर्वापरीभावसमान- 
कत कत्वमात्रप्रतिपत्या अध्ययनसमावतेनयोनेरनतर्याप्र िपत्तेः । 
तस्माद्विधिसामथ्यदिवाधिकरणसदसात्मकं पूंमीमांसाशाखमा- 
रभ्भणीयम्‌ । 

इदं चाधिकरणं शास्रेणोपोदघातत्वेन संबध्यते । तदाह-- 

चिन्तां प्रकृतिसिद्धवर्थाुपोद्धातं प्रचक्षते । इति । 

इस प्रकार यह सिद्धहो गया करि विचार-शास्न विधि-संमत है। एेसा 
नहीं सोचना चाहिए कि वेदमधीत्य स्नायात्‌" ( वेदाध्ययन करके समावतंन 
सस्कारवाला स्नान करे )- यह स्मृति गुरुकुल से रिष्यको हटने का उपदे 
देती है तथा तनिक भी व्यवधान को रोकती दै, अतः [ विचार शास्र का 
अध्ययन करने से | उक्त स्मृति का उल्कंषन होगा । | वास्तव मे उक्त स्मृति से 
मीमांसाशास्त्र का कोई विरोध नहीं है । | जिस प्रकार स्नात्वा भुङ्क्ते' ( नहाकर 
खातादै) इस वाक्यसे केवल इतनाही मालूम होता है कि दोनो क्रियाओं 
में पुर्वापिरका संवंधदहै ओर दोनोंके कर्ता एकही है ( यहु नहीं ज्ञात होता 
कि दोनों के बीच कोई व्यवधान नहीं है नहाकर कोई पूजा-पाठ भी कर 
सकता दे ) उसी प्रकार अध्ययन ओर समावतंन कगातार ( जल्ये से बिना 
व्यवधान के ) हो जायेंगे, यह प्रतीति नहीं होती । [ जिस वाक्य से जितना अथं 
ख्गे वहीं तक दौड ठकगानी चाहिए । पाणिनि अपने समानकतुकयोः पुवकारे' 
( ३।४।२१ ) सूत्र में क्त्वा का विधान करते हृए यह नहीं कहते कि दोनों 
क्रियाओं के बीच क्त्वाके कारण व्यवधान रहेगा ही नही । | इसलिए विधि 
की सामथ्यं रहने के कारण ही एक हजार ( वस्तुतः ९१५ ) अधिकरणों के 
जने हए पूवंमीमांसा-शास्त्र का आरंम करना चाहिए । 
संगति-- यह अधिकरण उपोद्धात ( भूमिका, सहायक ) ॐ रूप मे चास्व 

से संबद्ध है! यही कहा गया है--श्रकृत विषय की सिद्धि के लिए जो विचारं 


५२४  सवंदरगंनसंग्रहे- 


क्रिया जाय उसे उपोद्धात कटतेदँ। [ इसप्रकार कुमारिल भटके मतरे 


उधिकरण पर विचार हुञा। ] 


( £. प्रभाक्रके मतसे उक्त अधिकरण का निरूपण ) 


३ दमेवाधकरणं गुरु मतमचुसुत्योपन्यस्यते । अष्टवर्षं ब्रामण ` 


` इपनयीत, तमध्यापयीतेस्यत्राध्यापनं नियोगविषयः प्रतिभा- 

सते । नियोगश्च नियोञ्यमपेश्ते । कात्र नियोज्य इति चेत्‌- 
आचायककाम एव । संमानन- ( पा० प्र० १।३।३६ ) 
इत्यादिना पाणिन्यनुश्ासनेनाचायके गम्यमाने नयतेर्धातोरा- 
त्मनेपदस्य विधानात्‌ । उपनयने यो नियोज्यः स एवाध्याप- 
नेऽपि । तयोरेकम्रयोजनत्वात्‌ । 


अब इसी अधिकरण का निरूपण गूरु ( प्रभाकर }-मत से किया जाता 
है । “भाठ वंके ब्रह्मण के बालक का उपनयन करदे तथा उसे पद्ये" 
( आसव ° गृ° सु० १।१९।१ }- इस प्रकार अध्यापन ही नियोग ( विधि) का 
विषय प्रतीत होता है। नियोग ( विधि ) नियोज्य ( विधिके पात्र) की 
अपेक्षा रखता है, तो कौन नियोज्य होगा ? [ विधि किसकेल् ह? ] 


| उत्तर होगा कि] जो 


ल्एहीविधिहै। पाणिनि मुज `समाननोसजञ्जनाचायंकरणज्ञानभृत्िविगण- 
नन्ययेषु नियः ( १।३।३ 


२६) के द्वारा आचायं के कमं (कारण) का अथं प्रतीत 
होने पर नी-घातु से आत्मनेपद होने का विधान किया गयादै। [ उपपू्वंक नी 
धातु काञथ है विधिप्ट्क अपने पास पहुंचाना 1 इस प्रापण क्रिया के हारा 
भाणयक ( शिष्य ) मे संस्कार उत्पन्न किया जाता दै। यह फल चूंकि आचायं 
4 ५ के ) नहीं मिलता, संस्कार-ूपी फल माणवक को ही 

दे अतः “स्वरितजितः कनमिगप्राये क्रियाफले" ( पा० सू० १।६।७२ ) से 
1 गहीह दतर दव कद रा आजायनरण 
ः म नीधातु को आत्मनेपद सिद किया गया है । आचायंक = आचायं का 
कम । नुन्‌ प्रत्यय ( पा० मु° ५।१।१३२ ) 1 ] 


उपनयन मे जो व्यक्ति नियोज्य है 
भी नियोज्य बनता ठे, वयोकि दोनों क्रिया 
= आचायत्व की प्राप्ति ) । 


( आचायं ) वही व्यक्ति अध्यापन मे 
ओं का लक्ष्य ( प्रयोजन ) एक ही टै 


व्यक्ति जाचायः के, कमं की कामना करता है उसके 


जँ मिनि-दणनम्‌ | ५३५ 


विक्ञेष- यहां प्रमाकर-गुरु के विषय में एक किवदन्ती हैकिये गुरु कैसे 
हृए । इनके गुर एकं बार एक फक्किका के फेरे मे ये- “अत्र तु नोक्तम्‌ । 
तत्रापि नोक्तम्‌ । अतः पौनस्वत्यम्‌ ।` जब दोनों जगह्‌ नहीं हौ कहा गया है 
तब पुनररक्त कसे हुई? प्रमाकरके गुरुसंदयमेथे। प्रमाकर को स्फुरण 
हआ कि पुस्तक मे पदच्छेद की गड्बड़ी है । होना यह चाहिए- अव्र तुना 
उक्तम्‌ ( यहां तु राब्दके द्वारा कहा गया है )। तत्र अपिना उक्तम्‌ ( वहां 
अपि" शब्दके दारा कहा गया है })- दोनों जगहों पर कहे जाने के कारण 
पुनरुक्ति है । ` गुरुजी इनकी इस प्रतिभा पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्हे ही गुरु 
कह्ने रगे । | 

मीमांसा-दशंन का संक्षिप्त इतिहास देना यहां असंगत नहीं होगा । वेदों के 
कमकाण्ड-पक्ष पर विचार करने कै उदर्य से मीमांसासूत्र को रचना जैभिनिं 
 नेकी (३०० वि०्यपू०)। समी द्ंन-सू्ों की अपेक्षा यह ग्रन्थ बड़ा है। 
प्रायः २३६५० सूत्रे जो बारह अध्यायो मे विभक्त हैँ । इस पर उपवषं ओर 
बोधायन ने वृत्तियां लिखी थीं किन्तु वे उद्धरणों में ही उपलब्ध हैं । ज्ञबरस्वामो 
(१०० ई० प° ने) मीमांसासूत्र पर अपना विस्तृत माष्य लिखा जो शाबरभाष्य के 
नाम से प्रसिद्ध है। सुतो को समन्ञने के लिए यह एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ है । 
रनरमाष्य पर्‌ विमिन्न टीकां हहं जिनसे मीमांसा के तीन संप्रदाय हो गये-- 
भाट, गुरु ओर मुरारि । 

भाटु-मत के प्रवतंक कुमारि (७५० ई०) शंकराचायं के समकालिकि ये ¦ 
इन्होने शबरमाष्य पर तीन वृत्तिग्रन्थ लिखि--(१) प्रथम अन्याय के प्रथम (तक) 
पाद पर विशा इलोकर्वातिक, जो कारिकाओं मे उक्त पाद की व्याद्या है । 
( २) प्रथम अध्याय के दूसरे पाद से लेकर तीसरे अध्याय तक गच मे तन््- 
वातिक तथा ( ३ ) अर्वा अध्यायो की संक्षिप्त टिप्पणी दुपूदीका करे नाम 
से की। दोनों वा्तिकों में बौद्धो का पृणं समीक्षण किया गया हे: कुमारि के 
प्रधान शिष्य मण्डन मिश्रयथे जो ्छंकराचायं से परास्त होकर सुरेदवराचायं 
बन गये थे ( ८०० ई० ) । इन्होने तंत्रवातिक की व्याख्या, विधिचिवेक, 
मावनाविवेक, विभ्रमविवेक ( पांच ख्यातियों को व्याख्या } तथा मीमां सा-सूत्रा- 
नुक्रमणी लिखी । वाचस्पति ।मश्र ने (८५० ई०) विधिविवेक पर ^्यायकाणकाः 
व्याख्या की । करमारिल के दूसरे शिष्य उस्बेक ( जो मवमृत्ि ही समने जाते 
है ) ने भावनाविवेक की टीका तथा सलोकवातिक की प्रथम टीका तात्पयंटीकाः 
नामसे की । अपृणं होने कै कारण इसको पूति जयमिश्चने की थी। 

पाथंसारथि मिश्च ( ११०० ई० ) ने मामत की पुष्टि के किए तकरल्न 
( दृप्टीका की व्याख्या ), न्याय-रत्नाकर ( इछोकवातिक की टीका }, न्यायरत्न- 
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माका (मौमांसा के सात विषयों पर स्वतंत्र निबन्ध) तया शास्त्रदीपिका-ये चार 
ग्रथ चिच । प्रस्तुत ग्रन्थ के रेखक माघवाचायं ने रलोकों में जेमिनीयन्यायमाला 
| तथा उसकी टीका "विस्तर" के नाम से ल्वी । खण्डदेव मिश्र (१६५० ई०) 
ने माटूकौस्तुम, माटदीपिका ओर मादटररहस्य लिखकर नव्य मीमांसा का प्रवतेन 
। क्रिया ! मीमांसान्यायप्रकाड के रचयिता आपदेव इसी समय हृए ये । इनके 
| अतिरिक्त खौगाक्षिमास्कर ( १६४० ई० ) का अथंसंग्रह तथा कृष्णयज्वा की 
मीमांसापरिमाषा--ये मी प्रचित ग्रन्थर्हैँ} 


गुमत का प्रवतंन प्रभाकर ने ( ७७५ ई० ) दावरमाष्य परं बरहती-टोका 
लिखकर किया । आचायं शालिकनाथ ने इस पर ऋजुविमला टीका लिखी । भवदेव 
( नाथ ) ने शालिकिनाथ (७९० ई० ) के मत के स्पष्टीकरण के किए नयविवेक 
नामक ग्रन्थ को रचना कौ जिसमे अधिकरणों की व्याख्या दै (९०० ई० ) । इन | 
ग्रन्थ कौ चार टीकां उपलब्ध है--रन्तिदेव का विवेकत्त्व, वरदराज की | 
नयविवेकदीपिका, शंकर मिश्र की पंचिका तथा दामोदर का नयविवेकारुकार । 
रामानुजाचायं ( ११५० ई० ) का तंत्ररहस्य बहुत सरल तथा स्प पुस्तक है | 
जो गुरुमत का प्रवेशक है । अपने उदारवादो दृष्टिकोण के कारण भाटुमत के | 
सामने गुरुमत नहीं ठहर सका । | 


मुरारि-मत के प्रवतंक मुरारि मिश्रका नाम गंगे तथा वधमान ने अपने 
्रन्ो मे लिया है, परन्तु ये अत्यन्त अल्पज्नात आचायं हैँ । दो पुस्तके--त्रिपादी- 
नोत्तिनयन तथा एकादश्चाघ्यायाधिकरण -इनकरे नाम से मिली हँ । संमवत। 
इनका समय १२वों शताब्दीमें हो ।* इनके नाम पर लरोकोक्तिमी चरु पडी 
है--मुरारेस्तरतीयः पन्थाः । | 
अत एवोक्तं मनुना युनिना- 
३. उपनीय तु यः रिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः | 
साङ्खं च सरहस्यं च तमाचायं प्रचक्षते ॥ 
( मनु ° २।१४० ) इति । 
(४ ०, 79 ¢ 

 ततश्ाचाय्यकत कमध्यापनं माणवककतेकेनाध्ययनेन धिना 
न ॒स्ििभ्यतीत्यध्यापनविधिप्रयुकत्येवाध्ययनानुष्टानं सेस्स्यति । 

प्रयोञ्यव्यापारमन्तरेण प्रयोजकव्यापारस्यानिषवाहात्‌ । 
` इसलिए महि मनु ने कहा है--जो द्विज ( ब्राह्मण ) शिष्य का उपनयन 
| करके उसे वेदांगों ओर रहस्य ( उपनिषद्‌ ) के साथ वेद पढ़ातादहै उसे ही 


क 1 


6 द - 
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-आचायं कहते है ।` ( मनुस्मृति २।१४० ) । [ उपनयन के बाद अध्यापन करने 
-से आचायं में कु अतिशय की उत्पत्ति होती है! यही अतिशय अध्यापक को 
आचाय बनाता हे। यद्यपि उपनिषदं वेद के अन्तगंतदही है तथापि प्रधानता 
 दिखलाने के किए उनका निर्देश प्रथक्‌ किया गया द । मेधातिथि का कहना 
है कि उपनिषदं वेदान्त के नामसे प्रसिद्ध हैँ! कितने लोग वेदान्त का अथं 
वेद के पास होना' करस्ते हं अतः उनकेवेदनदटहोनेकी भ्रान्ति हो जाती 
है । यही कारण कि रहस्य दाब्दका मी ब्रहण क्रिया गयादै। | 
तो आचाये का अध्यापन तव तक सिड नहीं होता जब तकं कोई शिष्य 
अध्ययन न करे । इसकिए अध्यापन-विधि { वेदमव्यापयीत ) के प्रयोगसे ही 
अध्ययन कै अनुष्ठान की सिद्धि हो जायगी । [ अध्ययन के किएविधि होया 
-नहीं दहो, अघ्यापनकेक्एितोदहै। जब तक्‌ अध्ययन करनेवाला कोई नहीं हो 
आरायं अध्यापन क्या करगे ? अध्यापन को विधि ही अध्ययन को सिद्धि कर 
- देगी क्योकि] प्रयोज्य ( = शिष्य) के व्यापार के विना प्रयोजक का व्यापार नहीं 
-चर सकता 1 [ अध्यापन-योग्य शिष्य के रहने पर ही अध्यापक को क्रिया चक 
-सक्ती दहै । | | 
तहिं अध्येतव्यः" (ते° आ ° २।१५) इत्यस्य विधित्वं न 
सिध्यतीति चेत्‌--मा सेत्सीत्का नो हानिः ? प्रथगधष्ययनविधेरभ्यु- 
पगम प्रयोजनाभावात्‌ । विधिवाक्यस्य नित्याुवादत्वेनाप्युष- 
पत्तेः । तस्मादध्ययनविधिष्रपजीव्य पवश्ुपन्यस्तौ पूर्बोत्तरपश्षो 
अ्रकारान्तरेण प्रदङेनीयो । 
पिचारश्चाञ्लमवेधस्वेनानारब्धव्यमिति पूवेपक्षः । वैधत्वेना- 
रब्धव्यमिति राद्ान्तः। 
तब यदि यहु शंका हो कि “अष्येतव्यः' ( तं आ० २।१५ }- यह्‌ वाक्यं 
-विधिके रूपमे नहीं सिद्ध होगा, तो मत सिद्धो, हमारी हानि इसमे च्या 
है? [ अध्यापन-विधि के अन्तगंत ही अध्ययन चला आता हे, अतः "अध्येतव्यः" 
को तो विधि नहीं कह सकेगे क्योकि विधि होने पर इये विधि की आवद्यकता 
-शर्तो की पुति करनी होगी-यह्‌ अज्ञातज्ञापक या अप्रवृत्त प्रवतंक हो, किन्तु 
अध्ययन का ज्ञान या इसकी प्रवृत्ति पटर ही अध्यापन-विधि के द्वारा हो चुकी 
हे । अतः यह्‌ वाक्य विधि नहीं है। | अलग से अध्ययन के किए विधि मानने 
का कोई प्रयोजन ( कारण ) नहीं हं । कहीं-कहीं विधिवाक्य (विधायक के रूप 
मं प्रतीत होनेवाला वाक्य) नित्यसे प्रा वस्तु का अनुवाद ( आवृत्ति, 
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पुष्टि ) करतां, यह्‌ भी देखा जाता हं ( सम्मवतः “अध्येतव्यः! मी किसी काः 
अनुवादक हौ हो) । इसलिए अध्ययन-विधि को आधार मानकर इसके पहले 


दिये गये पूवंपक्न ओर उत्तरपक्ष, दोनों को दुसरे प्रकारसे प्रददित करना चाहिए । 


इसमे पवंपक्ष यह्‌ रखते हैँ क्रि विचार-बास््र विधि-संमत नहीं ह्‌, अतः 


उसका आरंम नदीं करना चाहिए । उत्तरपक्न में कहते हैँ कि यह शास्त्र विधि- 
संमत ह, अतः उसका आरम करं । 


(६ क. प्रभाकर के मतसे पूवंपक्च ) 


तत्र वेधत्वं वदता वदितव्यं-फिमध्यापनपिधिर्माणवक - 


स्याथाववोधमपि प्रयुङ्कते, किं वा पाटमात्रम्‌ १ नाद्यः, विना- 
प्यथाववोधेनाध्यापनसिद्धः । न द्वितीयः । पाटमात्रे विचारस्य 
विषयगप्रयोजनयोरसंथवात्‌ । आपाततः प्रतिभातः संदिग्धोऽर्थो 
विचारशाश्चस्य विषयो भवति । 

| पृवंपक्ष कहता हं कि | जो लोग विचारदास््रको वैध ( विधिसंमत ) 
मानते ह वे इसका उत्तर दें-- क्या उप्यक्त अव्यापन-विधि का लक्ष्य ( प्रयोग ) 
शिष्य को अथेका वोधकरा देनाभीदहं या केवल पाठ ( अध्ययन) करना 


मर ही ? [ अध्ययन-विधि से जो अध्ययन का अथं निकालते हं उसमे अथंबोध ` 


भी कराते या कैव अध्ययन? | पहला विकल्प ठीक नहीं है, क्योकि 
र्थावबोध के विना मो अध्ययन-विधिकी सिद्धिहोही जाती दह । [ तात्पयं 

यह हं कि विधि अघ्यापनसे संबंध रखती ह, अध्ययन से नहीं । चूंकि अध्यापन 
भन्ययन के विना नहींहो सकता, इसीलिए विवश होकर हमे अध्ययन का 

आक्लप ( [एनृष्डण) ) करना पड़ता हं । जित्तनी वस्तु के विनाकिसी के 
काममेंहानिहोरहीदहौ उतनी वस्तुकाही आक्षेप किया जाता ह्‌, अधिकः 
का नहीं । -जध्ययन का आक्षेप अनिवायं था, अर्थाववोध के आक्षेप की 

चवश्यकता नहीं हं । | 


दसरा विकल्प [ कि अध्यापनविधि केवल पाठसे संबद्ध हं | ठीक नहीं, 
कथो कि जव वेदो का अध्ययन मत्रही लक्ष्य हुं तव तो विचारशास््रकान कोई 
विषय ही संभवं हे ओर न प्रयोजन ही । विचारदास् का विपय वही होः 
सक्ता हं जो उपर से प्रतीत होनेवाका किन्तु संदिग्ध हो । 
तथा सति यत्राथावगतिरेव नास्ति तत्र सन्देहस्य का 
^~ (^ 
कथा { विचारफ़रस्य नणंयस्य प्रत्याज्ञा दूरत एव । तथा च्‌ 


दु ककन" 


--- भ 
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यद संदिग्धेमप्रयोजनं, न च तस्परक्षावतप्रति पित्सागोचरः । यथा 
समनस्केन्दरियसं निकृष्टः स्पष्टालोकमध्यमध्यासीनो घट इति 
न्यायेन विषयग्रयोजनयोरसंभवेन विचारशाञ्लमनारमभ्यमिति पूः 
पक्षः | 

एेसा होने पर, जहां अथ का अवबोध ही नहीं होता वहां सन्देह काः 
प्ररत मी नहीं स्ता । विचारका फठकजोनिणंयके रूपमे है उसको प्रत्यारा 
तो ओरी दुर टै। इसके साथ-साथ, जिस वस्तु में कोई सन्देह नहींहौ या 
जिसका कोई प्रयोजन नहीं रहे, वसी वस्त॒ को प्रतिपादित करने की इच्छा 
समीक्षकों मे नहीं हुजा करती । [जिस विषय का निणेय पहलेसे हो उसका 
प्रतिपादन करना व्यर्थ है । सन्देह होने पर ही वस्तु प्रतिपाद्य होतो है । सन्देह 
रहने पर भी यदि प्रतिपादन का कोई प्रयोजनन हो तो उसक्रा प्रतिपादन 
व्यथंहौीहै। इस प्रकार सन्देह ओर प्रयोजन दोनों के रहने पर ही समीक्षकों 
मे प्रतिपादनेच्छा जागृत होती है एकके भी अमाव में इच्छा नहीं होगी, 
दोनों का अभाव रहने पर तो कहना ही क्या? ] उदाहरण के किए, मनः- 
संयुक्त इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध तथा स्पष्ट आलोक मे अवस्थित घट [ प्रतिपादन 
का विषय नहीं बन सकता वयोकि यह असंदिग्धतोदहै ही, इसके प्रतिपादन 
का कोड प्रयोजन मी नहीं। | इस नियमसे, चूकि विचारलास्त्र के विषय 
भौर प्रयोजन दोनों ही सम्मव नहीं है, अतः इसका आरम्भ नहीं करना चाहिए । 
यह्‌ पूवंपक्न हुआ । 

( ६ ख. प्रभाकर-मत से सिद्धास्तपक्च ) 

 अध्यापनविधिनाञथावबोधो मा प्रयोजि । तथापि साङ्ग- 
वेदाध्यायिनो गृहीतपदपदाथंसंगतिकस्य पुरुषस्य पौरूषेयेष्विव 
प्रयन्धेष्वाम्नायेऽप्यर्थाववोधः प्राप्नोत्येव । नु यथा विषं युक्षव 
इत्यत्र प्रतीयमानोप्यर्थो न॒ विवक्ष्यते । मास्य गहे युङ्क्थाः' 
इति भोजनग्रतिषेधस्य मातुबाक्यतात्पयंविषयत्यात्‌ | तथाम्ना- ` 
याथेस्याविवक्षायां विषयाच्यभावदोषः प्राचीनः प्रादुःष्यात्‌ इति 
चेत्‌-- मवं वोचः । दृष्टान्तदा्टीन्तिकियो्ेषम्यसंभवात्‌ । 


हमे स्वीकार है कि अध्यापन-विधि से अर्थावबोध का तात्पयं ( प्रयोग ) 
नहीं निकल सकता । फिर भी जो व्यक्ति अंगों के साथ वेद का अध्ययन करेगा 


0 
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वह्‌ पद ओर पदा्थं को संगति ( सम्बन्ध ) का ग्रहणतो करेगा ही । जसे पुरुष 


के द्वारा ल्खि गये प्रंथोंमे [अथंका बोध हौतादै] वैसे ही व्यक्ति को आम्नाय 
(वेद ) मे मी अथबोध की ब्रक्षिहोगीदही। [ विधिन रहने परमभी बोध- 


` कत्व-दाक्ति से स्वमावसे ही अथंबोध हो जायगा । | 


अव दाका हो सकतीदटै कि जसे इस वाक्यम प्रतीत होनेवारे ( विष- 


 मोजनरूपी ) अथं कौ विवक्षा नहीं है क्योकि माताके वाक्यका तात्पयंहै 


उसके घर पर मोजन मत करना"-इस तरह का प्रतिषेध करना [माता चाहत्ती 
है |; ठीक उसी तरह कहीं वेद का अक्षराथं उसके वास्तविक अमिप्राय (विवक्षा) 
को ध्रक्ट न कर पाये तो पहर जिस तरह विषयामाव ओौर प्रयोजनामाव आप- 


त्तियां लगाई गर्ईथीं वे पुनः इसे दूषित कर देगी। [ वेद को समक्षने का को 
प्रयोजन नहीं रहेगा ओर न यह्‌ विचार का विषय दही रह्‌ सकतादहै। | 


ठमारा उत्तर है कि एेसा मत कहो । दृष्टान्त ओर प्रस्तुत प्रसंगमें 
विषमता सम्मव है । ( दोनों समान नहीं हैँ कि एक दुसरे की सहायता 


कर्‌ सके । ) 


विशेष- किसी माताने अपने पुत्रको शत्रुके धर पर न खानेका 
उपदेदा दिया, किन्तु उसमें व्यञ्जना-वृत्ति का आश्रय ल्िया--शविष खालो, 


परन्तु उसके घर भोजन मत करो! माता अपने पत्र को विष खाने के लिए 


कमो प्रवृत्त नहीं कर सकती, अतः विषभोजन का विधानरूपी अथं यहां 
विवक्षित नहीं है, प्रत्युत माता उसे शत्रु के घरन खाने का प्रतिषेधात्मक 
उपदे ही देती ह । यही अथं विवक्षिद है । काव्य-प्रकाश के पंचम उल्कास॒ में 
मामांसाओं के द्वारा व्यंजनावृत्ति के प्रन पर विचार कथि जाने के सिरसि 
मे यह उदाहरण दिया गयादहै। तो इसी आधार पर शंका करनेवाले कहते हैं 
करि हो सकता है वेद का शन्दाथं हमने कुछ किया ओर विवक्षित अथं उ सपे 
भिन्न हो । वसी अवस्था में तो वेदाथं जानना, न जानना बराबर हो गया। 
चरन्तु शंका करनेवाछे भ्रम में हँ । उपर्युक्त ष्ान्त से प्रस्तुत प्रसंग का सम्बन्ध 
देहौ नहीं। इसे आगे सप करते हं । 


विपभोजनवाक्यस्याप्तप्रणीतत्वेन युख्याथ'परिग्रे बाधः 
स्यादिति विवक्षा नाश्रीयते । अपौरूपेये तु वेदे प्रतीयमानोऽर्थः 
ङतो न विवक्ष्यते । विवक्षिते च वेदार्थं यत्र यत्र पुरुषस्य 
संदेहः स सर्वोऽपि वरिचारशाख्स्य विषयो भविष्यति । तननिर्ण- 
यच प्रयोजनम्‌ । तस्मादध्यापनविधिप्रयुक्तेनाभ्ययनेनावगम्य- 


र पक, 
डोः (मी) कका 


क =  ---- - 
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मानस्या्थस्य विचाराहैत्वादिचारशास्त्रस्य वैधत्वेन विनारशाल्ञ- 
मारम्भणीयमिति राद्धान्तसंग्रहः । 


उपर्युक्त हणष्टान्त मे, विष मोजन का वाक्य चू कि आष्त ( प्रामाणिक, यहां 
पर मातादहीदटै) व्यक्ति के द्वारा उच्चारित है ओर यदि इसका मुख्याथ ग्रहण 
करगे तो इसका विरोध ( बाध र्नाण्डग) ) होगा । यही कारण कि 
[ माता की ] विवक्षा [ मख्याथं प्रकाशन की है यह्‌ ] नहीं मानते [ ओौर हमे 
दूसरे व्येग्याथं के अन्वेषण मे चलना पड़ता है ]। किन्तु वेद तो अपौरुषेय है 
अतः उसमे प्रतीत ` हौनेवाला अथं ( वाच्याथं ) क्यों नहीं विवक्षित होगा? 
[ वाच्याथं ही वेद का विवक्षित अथं दहै। ] इस विवक्षित (अभीष्ट {०{<०५१९९्‌)} 
वेदाथ मे पुरुष को जहां -जहां संदेह उत्पन्न होगा वह सारा-का-सारा विचारसास्त् 
काही विषय हो जायगा । उसका निणंय करना ही विचारशास्त्र का प्रयोजन 
दै । [ फिर आप कंसे कहंगे कि विचारशास्त कान विषय दहै न प्रयोजन ? | 


इस तरह अघ्यापन-विधि के द्वारा षयुक्त अध्ययन से जो अथं अवगत होता 
दै वह्‌ विचारक योग्य है इसरिए विचार-शास्त्र विधिसंमत है। अतः इसका ` 
अरम करना चाहिए । यही सिद्धान्त का संग्रह हु । ( राद्धान्त = सिद्धान्त ) 
राध्‌ + क्त = राद्ध सिद्ध । ) 


( ७. वेदो को पौरुषेय माननेवाङे पुवंपक्ष का निरूपण ) 
स्यादेतत्‌ । वेदस्य कथमपोरूषेयत्वमभिधीयतं ? तस्रति- 
पादकप्रमाणाभावात्‌ । अथ मन्येथाः अपौरुषेया ३ेदाः, संप्रद्‌ा- 
याविच्छेदे सत्यस्मयेमाणकलठेकत्वादात्मवत्‌' इति । तदेतन्मन्दम्‌ ¦. 
विशेषणासिद्धेः । पोरुषेयवेदवादिभिः प्रख्ये संप्रदायविच्छेदस्य 
कक्षीकरणात्‌ । किं च किमिदमस्मयंमाणकतंकत्वं नामध्रमीय- 
माणकठकत्वमस्मरणगोचरकर्ठंकतवं बा १. न प्रथमः करः । 
परमेश्वरस्य कतुः प्रमितेरभ्युपगमात्‌ । 
अच्छा, एेसा होगा । वेद को अपौरुषेय आप लोग कंसे कहते है ? जब कि 


इसका प्रतिपादन करने के छ्ए कोई मी प्रमाण नहीं ? आप ( सिद्धान्ती ) रोग 
कहु सकते है- 


वेद अपौरुषेय है, क्योकि संप्रदाय ( 7०५१४५०४, परंपरा ) अविच्छिघ्ल 
रहने पर भी इनके कर्ता का स्मरण नहीं किया जा सकता, जैसे आत्मा ।* 











मर्‌ सवदन संग्रहे- 


[ अभिप्राय ,यह्‌ है- जहां ग्रन्थ के आदि, मध्यया अन्तमें प्रन्थकार ने कर्ता 
के रूपमे अपने नाम का उल्केख कियाद, उसमे नतो कोई विवाद ही नही-- 
वह्‌ तो पौर्पय टै ही । जंसे- महामाष्य, प्रदीप, रधुवंश, दलोकवात्तिक भादि । 
जहां पर ग्रन्थकार से आरम करके अविच्छिच्च संप्रदायके द्वारा गुरुपरंपरासे 
कर्ता का स्मरण क्रिया जातादै व्हांमी विवाद नहीं होता, जंसे-पाणिनि, 
पतंजकि आदि ऋषियों के नाम व्याकरण, योगादि सूत्रप्रन्थोंके कर्ताकेलू्पमें 
च्वि जातिर्है। ग्रन्थकार ने अपने ग्रन्थमें कहींमी कर्ताके ,रूप मे अपना 
नामोल्लेख नहीं किया तथा विच्छिच् संप्रदायहोनेके कारण कर्ताका स्मरण 
नहीं क्या जा रहा दै वहाँ पर पौरुषेयत्व में संदेह हो सक्ता है। किन्तु जहां 
संप्रदाय अविच्छिन्न ( लगातार ) रहने पर मो कर्ताका स्मरणन करें तबतो 

स्मरणामावका कारणकर्ताकान होनाहीरहै, इस तरह वेद को अपौरुषेय 

सिद्ध करते हैँ । | 


[ पूवपक्षी कहते दै कि | आपका यह कहना कोई दम नहीं रखता ( तकं 
इ्वंख दहै) । कारण यह दैकि हैतुका विशेषण ( संप्रदायाविच्छेदे सति= 
संप्रदाय के अविच्छिन्न रहने पर भी) जो आपने दियादै वहु असिद्धदहै। जो 

 खोग वेद को पौरुषेय मानते हँ वे लोग प्रल्यक्राल में संप्रदाय करा विच्छिन्न होना 
मी स्वीकार करते हैँ। इसके अलवे, आप यह तो बतलावेकि "कर्तां कां 
स्मरण नहीं किया जाता' इसका क्या अथं है-- क्या उसका कर्ता प्रमाणोंसे 
सिदध नहीं होता या स्मरण का विषय ( गोचर ) नहीं होता ? 


पहला विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि उसके कर्ता परमेदवर की सिद्धि 
 वनाणजन्य ज्ञान ( प्रमिति ) से होतीदै। [वेदमें कहै वाक्यहँ जो ईश्वर की 
सिद्धि करते ह--“अस्य महतो भूतस्य निःस्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुवदः" 
( वृ उ० २।४।१० ), ^तस्माचज्ात्सवंहृतः ऋचः सामानि जच्ञिरे । छन्दांसि 
जज्ञिरे तस्मा्यजुस्तस्मादजायत' ( ऋ० १०।९०।९ ), “इदं सर्वमसृजत चो 
यजूषि सामानि" ( व° उ० १।२।५ ) । इन समी श्ुतियो मे इर वेद के कर्ता 
उदुघोषित किये गये है , अतः उसको सिद्धिके किए आगम प्रमाणतोदहैहो। | 


न द्वितीयः । विकर्पासहत्यात्‌ । तथा हि-किमेकेनास्म- 
रणमभिप्रेयते स्वेना १ नाघ्यः। थयो धर्म॑शचीरो जितमानरोषः' 
इत्यादिषु भुक्तकोक्तिषु व्यभिचारात्‌ । न दितीयः। वर्बास्मरण- 
स्यासवेक्दुर्ञानत्वात्‌ । पौरुषेय से प्रभाणसंभवाच्च । केदवाकष्यानि 
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पौरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ कालिदासादिवाक्यवत्‌ । वेदवाक्यान्याघ्र- 
अ्रणीतानि, प्रमाणस्य सतिं वक्यत्वान्मन्वादिबाक्यवदिति । 
दूसरा विकल्प [कि वेद का कर्ता स्मरण का विषय नहीं बनता] मौ ठोक 

-नहीं, क्योकि यह्‌ निम्नलिखित विकल्पो को सह नहीं सक्ता । वेये है--क्या 
एक के द्वारा स्मरणः करना असिप्रेतदै यासबोंके द्वारा ? पहला पक्ष नहीं 

क्या जा.सकता, क्योकि एेसा करनेसे भ्यो धमंदीरः जितमानरोषःः (जो 
-घामिक है तथा मान, रोष को जीत चुका है })--इत्यादि मुक्तक (फुटकर) श्ोकों 
-मे मी अपौरुषेयत्व की प्राक्षि हो जायगी । [ कहने का तात्पयं यह्‌ है कि मुक्तकं 

कामी रचयिता होता है, मछ ही परम्परा याद न करे} “उपमा कालिदासस्य 

आदि मुक्तक इसी तरह के है। रचयिता के समकालिक रोग तो उसे याद करते 

-ही होगे । सम्भव है, कितने रोगों को अम। मी माटूम हो, परन्तु कुच रोगों को 
-तो मालूम नहींदहीदहै। अतः कुछ लखोगोंके द्वारा कर्ता का स्मरण न किये जाने 
से वेद को अपौरुषेय नहीं कह सकते, क्योकि एेसा करने से इन सुभाषित 
-मुक्तकों को मी अपौरुषेय मानना पड़गा, जब कि इनके रचयिता कोड पुरुष अवश्य 
ये। ] दूसरा पक्ष मी ठीक नहींदहै, क्योकि वेदके कर्ताकास्मरण कोड भी 
-नहीं कर रहा है-यह तो सवंज्ञ के अङावे ओर कोई जान ही नहीं सकता ।. 
{ संसार में सर्वज्ञ कोई भी नहीं है, अतः विवश होकर देदोंको पौरुषेय ही 
-स्वीकार करना पड़ेगा । | 


यही नहीं, वेदो को पौरुषेय मानने के किए प्रमाण सी है-- 


( १) वेद के वाक्य पौरुषेय रह, 
वयोकि ये वाक्य है, जेसे काकिदासादि के वाक्य । 


( २) वेद के वाक्य आत ( यथाथंवक्ता) केद्वारा रचे गये ह, 
क्योकि ये प्रामाणिक वाक्य दहै, जैसे मनु आदि कते वाक्य । 
-मृरू- 
४. वेदस्याध्ययनं सवं गुवभ्ययनपूधकम्‌ । 
वेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्ययनं यथा )) 
( रलो ° वा ७।३६8& ,) ` 
इत्यनुमानं प्रतिसाधनं प्रगरमत इ ति चेत्‌- तदपि न प्रमाण- 
कोटिं प्रवेषटुमीष्टे । 





९.४ सवंद्गंनसंग्रहे- 


क ९ ¢ 
५. भारताध्ययनं सवं गुवध्ययनप्वंकप । 
भारताध्ययनत्वन सांप्रताध्ययनं यथा ।, 


 इत्याभाससमानयोगक्षेमत्वात्‌ । 


अव प्रदन हो सकता दह कि विद का सम्पूणं अध्ययन पहले से गुरु के अध्ययनं 


की अपेक्षा रखता है, क्योकि वेदाव्ययन दोनों ही दचाओं बं एक ही रहता है, 
[ जंसे पहर का अध्ययन | वेसे ही आज का अध्ययन [ इससे परपरा की अवि- 


च्छिच्नता मालूम पड़ती टै |--श्रोकवातिक मे दिये गये इस अनुमान की, जिसमें 
पवपक्षी के विरुद्ध साघ्यको सिद्ध करने की सामथ्यं है, प्रबकता होगी । [मीमां- 
सक रोग कहते हैँ कि वेद का अध्ययन शिष्य गुरु से करता है, उसके पृवं भीतो 
गुरु ने अघ्ययन किया था । यहु क्रम चलता ही रहा है। कोई अध्ययन ठेसा नहीं 
जो गुवध्ययन के विना ही हुआ हो । यदि पौरूषेय-पक्न स्वीकार करते दँ तो वेदः 
के रचयिता पुरुष के द्वारा किया गया वेदाध्ययन तो बिना गुवंध्ययन के ही सिद्धः 
होगा जो असंगत है । अतः हमें वेदों को अपौद्षेय ही मानना पड़गा, क्योकि सारे 
अघ्ययन गुवघ्ययन के बाद होते हँ। इस अनुमानसे पूर्व॑पक्षीकी बातोंका 


खण्डन होता है, अतः यह श्रतिसाधनः {प्रतिकृ सिद्धि करनेवाला) भनुमान है 1] 


यह्‌ प्रन प्रमाण की कोटि में नहीं आ सकता, क्योकि निम्न रूप से प्रतीतः 


होनेवारे अनुमान से इस अनुमानमं कोई अन्तर नहीं ( दोनों का योगक्षेमः 


अर्थात्‌ जीवन एक ही तरह का है }--भहामारतका सारा अध्ययन गुरुके 
अध्ययन कौ अपेक्षा रखता है, क्योकि महाभारत का अध्ययन दहै, जैसा पहले 
वेसा ही आज का अध्ययन" | उक्त अनुमानको तुलनामे ही यह्‌ अनुमान 
दिया गया है तो क्या महाभारत को भी आप अपौरुषेय ही मान कगे ? प्वेपक्षी 
कहते हं कि वास्तव में दोनों अनुमान आमासमाव्र हँ, क्योकि दौनोँ मे ही हेतु. 
अप्रयोजक है । जो-जो अध्ययन है वह्‌ सव गुवंध्ययन के बाद ही होगा- 
इस नियम क; स्थापना मे कोई हेतु नहीं दिखाई पड़ता । क्िखित पाठ करने 
या पहले-पहल प्रकारित्त करने मे तो गुव॑व्ययन की अपेक्षा नहीं ही रहती दहै । ] 
अतः: शल्रकवातिक मे दिया गया अनुमान हमारी बातके विरुद जाने काः 
साहस नहीं कर सकता । | | 


नन्‌, तत्र व्यासः कर्तेति स्मयंते-- 
को छ्न्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतद्ृद्धवेत्‌ ।# 


# तुलनीय--कृष्णद्वंपायनं व्यासं विद्धि नारायणं विभुम्‌ । 


कोऽन्यो हि भ्रुवि भत्रेय महाभारतछृद्धूवेत्‌ ॥ ( वि° पु० ३।४।५) 








> ` मो भ 
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इत्यादाविति वचेत्‌-तदसारम्‌ । 
-- च्चः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मा्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
( ऋ० १०।९०।९ )' 
इति पुरुषद्क्ते वेदस्य सकठेकताप्रतिषाद नात्‌ । 


अब आप कहु सकते हैँ कि वहां ( महामारतमे )} व्यासका स्मरण कर्ता 
के रूपमे किया जाता है, जंसे इस उलोक मे--"पुण्डरीकाक्च (नारायण के अवतार 
व्यास ) के अलावे प्रहामारत का रचयिता कौन हो सकता? इस उक्तिमें 
भी कोई दम नहीं । पुरुष-सूक्त ( ऋ० १०।९० ) मेमीतो वेद के सकतुंक होने 
का प्रतिपादन किया गया है--“““" ऋग्वेद, सामवेद उत्पन्न हए, उससे छन्द मो 
निकरे तथा यजुर्वेद भी उससे उत्पचच हु ।* ( ऋ० १०।९०।९ ) । [यदि महा- 
मारत के रचयिताकास्मरण क्ियाजातादहै तो वेद के रचयिता भी तो प्रति- 
पादितदहीदहै।] 


( ७ क. पौरषेयसिद्धि का दूसरा रूप ) 


कि चानित्यः शब्दः सामान्यवच्छै सत्यस्मदादिवाद्येन्द्रिय- 
श्राद्यत्वाद्‌ घटवत्‌ । नन्विदमनुमानं स एवायं गकार इति प्रव्य- 
भिन्ञाप्रमाणप्रतिहतामिति चेत्‌-तद तिफल्गु । टलपुनजातकेश- 
कुन्दादाविव प्रत्यभिज्ञाया सासान्यविषयत्वेन बाधकत्वाभावात्‌ । 


[ पुवपक्षी नैयायिक आगे कहते हैँ कि | इसके अतिरिक्तं मी; “खन्द अनित्य 
है क्योकि सामान्य से युक्त होने पर हम रोगों के बाह्येन्दरियों से प्राह्महै, जंसे 
घट । [ शब्द में शब्दत्व है तथा उसके द्वारा व्याप्य कत्व, खत्व आदि जातियां 
मोहं \ वेदों को अपौरूषेय मानने के लिए उन्हं नित्य मानना जरूरी जसा 
कि मीमांसक शब्द को नित्य मानतेमोदहं। किन्तु पुवपक्ष से नैयायिक डब्दों 
को अनित्य मानकर वेद की पौरुषेयता सिद्ध करेगे । यह अनुमान उसी के प्रसंगं 
मे दिया गया है । | | 

कुछ रोग आपत्ति कर सकते है कि यह अनुमान तो यह्‌ वही गकार दै - 
इस तरह की प्रत्यमिज्ञा ( २८००९६फ४०० ) के प्रमाण से खण्डित हो जायगा । 


[ प्रत्यभिज्ञा एक तरह का प्रत्यक्ष है जिसमे इन्द्रियों की सहायता से संस्कार के. 


दारा ज्ञान उत्पच्च होता है। "यह्‌ वही गकार है" कहने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
३५ स० सं० 
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गकार अनित्य नहीं है! यदि उसकी सत्ता नहींहैतो कुछदेरके बाद मो कंषे 

प्रतीच हुआ ? ] | 
[ नैयायिक कहते ह कि | यहं सोचना विल्करुल व्यथं है । जसे काट देने पर 

फिर जनमनेवारे केडशमें या टट जाने पर फिर खिलनेवाछे कुन्दके पूरुम 


` प्रत्यभिज्ञा समानताके कारण विषयका ग्रहण कर लेतीटै [ कि यह वही 


केश या कुन्द-पुष्प है--यच्यपि केश या पूर वही नहो, किन्तु वस्तु को समानता 
से प्रत्यभिज्ञा होती है । वसे ही यहाँ मी प्रत्यर्सिन्ञा हई |, अतः प्रस्तुत प्रसंग में 
वह्‌ बाधक नहीं बन सकती । 
नन्वश्चरीरस्य परमेश्वरस्य तास्वादिस्थानाभावेन वर्णोचार- 

णासंभवात्कथं तत्प्रणीतत्वं वेदस्य स्यादिति चेत्‌-न तद्धद्रम्‌ । 
स्वभावतोऽशरीरस्यापि तस्य भक्तानुग्रदाथं रीराविग्रहग्रहणसं- 
भवात्‌ । तस्माद्रेदस्यापोरुषेयत्ववाचोथुक्तिनं युक्तंति चेत्‌-- । 

अब कोई यह पूछ सकता है कि परमेइवर के पास तालू आदि उच्चारण-स्थान 
नहीं दै इसचकिए वे वर्णका उच्चारण नहीं कर सकते। फिर वेदों को उनके 
दारा रचित आप कंसे मानते हैँ? यह प्रदन उचित नहींदटै। यद्यपि परमेश्वर 
स्वमावतः शरीररहित है किन्तु वे भक्तों पर कृपा करने के किए अपनी खीला 
से विग्रह ( शरीर, इन्द्रि आदि ) धारण कर सकतेहै। इस प्रकार वेदको 
अपौरुषेय मानने के तकं ( वाचोयुक्ति ) असंगत रै । 

( ८. वेद अपोरषेय है-सिद्धान्त-पक्च ) 
तत्र समाधानमभिधीयते । किमिदं पोरूषेयत्वं सिषाधयिषि- 

तम्‌ ? पुरुषादुत्पन्नत्वमात्रं यथास्मदादिभिरहरहशूबायंमाणस्य 
वेदस्य ? प्रमाणान्तरेणाथंगुषलम्य तत्प्रकाश्चनाय रचितत्वं वा 
यथस्मदादिभिरेव निवध्यमानस्य प्रवन्धश्य ? प्रथमे न विप्र 
तिपत्तिः 

अब हम सों का समाधान करते हैँ । यह पौरुषेयत्व सिद्ध करने कीजो 


इच्छा करते हँ वहु पौरुषेयत्व है क्या चीज? जेते हम रोग प्रतिदिन वेद का 
चारणं करते ह, क्ष्या उसी प्रकार पुरुष से केवल उत्पन्न होना हौ पौरुषेयत्वं 


है? अथवा जैसे हमलोग प्रबन्ध की रचना करते हैँ उसी तरह दुसरे प्रमाणो से 
विषय का ्रहण करके ( तथ्य-संग्रह॒ करके ) उसके प्रकारानके चिएु रचना 
करना ही पौरुषेयत्व है ? यदि पहला पक्ष स्वीकार करते हँ तो हमे भो कोई 
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आपत्ति नहीं, [ क्योकि इस दशा मे पौरुषेयत्व स्वोकरार करते हृए मो हमारे 
स्वर-मे.स्वर मिलाकर यह्‌ स्वीकार करतेहौ हैँ किवेद ईइवर को रचना नहं 
है । जसे वेदों का टमखोग उच्चारण करतेरँेते हौ ईख्वरनेमी कियाथा। 
इसका अथं दैकरिवेद पहरेसे थे, ईइवर ने केवल उच्चारण क्रिया । | 


द्वितीये किपदुमानवलखत्तत्साधनमागमवबरद्या १ नाचः | 
मालतीमाधत्रादिवाक्येषु सनव्यमिचारत्वात्‌ । अथ प्रमाणत्वे सतीति 
विशिष्यत इति वेत्‌-तदपि न बिपितो मनसि वेशयमाप 
यते । प्रमणान्तरागो चराथेग्रतिपादकं हि वाक्यं वेदवाक्यम्‌ ! 
तत्प्रमाणान्तरगो चराय प्रतिषादकमिति साध्यमाने मम माता 
वन्ध्येतिवद्‌ व्याघातापातात्‌ | 


दूसरे विक्रत्पकोलखेने पर क्या उक्त तथ्य को सिद्धि आप अनुमान के बल 
से करते या आगम ( दाब्द ) प्रमाण के बलसे ? अनूमान-प्रमाणके बल से 
तो नहीं कर सक्ते, क्योकि वंसो दशामें मालतोमाघव ( मवभूति-रचित एक 
नाटक ) आदि वाक्यों के सन्धो के वाक्यो मे इसका व्यमिचार होगा। [ यदि 
प्रमाणान्तर से अर्थों का सरह करके ईङरवरनेवेदकी रचना कीरै तो मारतो- 
माधव के कपो कल्पित वाक्यों को प्रामाणिक मानना पड़गा । यहाँ पर सव्यभि- 
चार नामक हैत्वामास है । ऊपर जो अनुमान पृवेपक्षियों ने दिया है किं वेदवोक्य 
वाक्य होने के नाते आक पुरूषके रचित जेते मनु आदि के वाक्य,--इसमे 
वाक्यत्व दैतु दै, पौरुषेयत्व खाच्य टै ओर पौरुषेयत्व का प्रस्तुतं प्रसंग में अर्थी रै 
प्रमाणन्तर से वस्तु का ट्ण करके उपको अमिव्यक्तिके किए रचना करना। 
माकतोमाधव मे कथावस्तु काल्मनिक्दोनेके कारण प्रपाणान्तर से सिद्ध नहो 
की गई दे । इस प्रकार मारुतोमाधवमें साध्परका अमाव दहै, फिर भी वाकपरत्व 
की वृत्ति हो जाती ह । अतः 'वाक्यत्व" हेतु सव्यभिचार है, असत्‌ है । ] 

जव यदि श्रमाण होने पर ( प्रामाणिक वाक्य होनेके कारण--पूरा 
हेतु) एेसा विदयेषण र्गादं तोभी यह विद्वानोंके मनको संतुश्नहीं ही कर 
सकेगा । [ माक्तीमाधव के उपयु क्त दोष -व्यभिचार--करो निवृत्ति के किए यहं 
विशेषण कगाया गया हि । उपयु क्त रोति से मारूतोमाधव के वाक्यों को वाक्य 
मले ही कह सकते हँ किन्तु जव प्रामाणिक वाक्य" एेसा निपमल्गणादेगे तो 
माकतीमाधव से व्यभिचार नहीं हो सकरैगा। पर यह मी ठीक नहीं दहै] 
कारण यहंदेकि वेदके वाक्योंका स्ेमन्यरक्षणरहैकि जो वाक्य दूसरे 
किसीमीप्रमाणसे न प्रतीत होनैवाङे विषयों क। प्रतिपादन करे वही वेद- 





५४८ सर्वंदर्यनसंश्रहे- 


वाक्य है 1 अब यदि आप उपर्युक्त रीति से इसे अन्य प्रमाणो के द्वारा ज्ञात हीने 
वाके विषय का प्रतिपादन करने ल्गेतो वेसा ही व्याघात ( आत्मविरोध्‌ 
8€1-000.261680072 ) होगा, जंसे कोई कहं कि मेरी माता वन्ध्या है | 
( ८ क. पौरुषेयत्व का सरे भ्रकार से खण्डन } 
किं च परमेश्वरस्य लीलाविग्रहपरिग्रह्सभ्युपगसेऽप्यती 
न्द्रियाथंदश्ेनं न संजाघटीति । देशकारस्वमावविप्रकृष्टाथे- 
ग्रहणोपायाभावात्‌ । न च तच्चक्षुरादिकमेव तादक्म्रतीतिजनन- 
क्षममिति मन्तव्यम्‌ } दष्टानुसारेणेव कल्पनाया आश्रयणीय- 
सात्‌ । तदुक्तं गुरुभिः सवेक्ञनिराकरणवेखायाम्‌-- 
६. यत्राप्यतिशयो दष्टः स स्वाथानतिलङ्धनात्‌ । 
द्रक्ष्मादिच्ष्टो स्यान्न सूपे भरोत्रबृत्तिता ॥ इति 
यदि आप ( पृवेपक्षी ) खोगोके अनुसार यहमी मानले कि परमेद्वर 
अपनी लीला के विग्रह्‌ धारण क्रते तो मी इसका समाधान नहींही होता दहे 


कि वे अतीन्द्रिय वस्तुओं को कंते देखते होगे ? देड, काल ओर स्वमावसे जो. 


वस्तु इन्द्रियों से असम्वद्ध ( विग्रक्रृष्ट ) हैँ उनके ग्रहण का परमेदवर के पास 
कोद उपायतो नहींहै। [ देदयान्तर या छोकान्तर मे विद्यमान वस्तुदेश से 


विप्रकृष्ट होती दे, मूत या, मविष्यत्‌ की वस्तु कालसे विप्रकृष्ट होती टै । कितनी 


+~ 


चीजं स्वमाव. स. इन्द्रियासम्बद्ध हं, जंसे--आंख से रस ओर गन्ध का ग्रहण | 
समी इन्द्रियों के. अपने-अपने विषय हैँ जिन्हें स्वभाव कहते हैँ । नाक से गन्ध ही 
ङे सकते है, ङ्प नहीं इत्यादि । | 


आप एेसा नहीं कह सकते किं चक्षु आदि इन्ियां ही [ ईदवर को विप्र 


 वस्तुओोंकी भी ] वसी प्रतीति कराने में समर्थं हैँ । कल्पना भी देखी हई वस्तुओं 
के आधारपरको जातीदहै, [वेष्किनेकी नहीं। | स्वं्नका निराकरण 


( ईर्वर-खण्डन ) के अवसर पर प्रमाकर-गुरुने. कह दै-- "जहाँ भौ हम 
अतिशय्‌ ( विदोष प्रकार की सामथ्यं ) देखते ह वहां वह॒ ( सामथ्यं ) अपने 
विषयों ( जसे चक्षुके ङ्एिरूप) का बिना उल्टंघन क्रिय हृएु हौ देखी जाती 
है । [ स्वविषय का अतिक्रमण विना किए हृए दही वह्‌ सामथ्यं | दु रस्थ वस्तुओं 
या सूक्ष्म वस्तुओं का ग्रहण करा पाती दै। [ किन्तु इसका यह अथं | कभी 
नहीं है कि रूप के विषय मेँ श्रोत्रन्दरिय की वृत्ति देखी जाय ।' [ किसी च्यक्तिमें 


अधिक शक्ति होने पर यहं हौ सकतादहै वह द्र कीया सूक्ष्म वस्तुओं को देखः 
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ऊ किन्तु देश, कारू या स्वमावके कारण जो वस्तु इन्द्रियों की पहव के बाहर 
टा गईं उसे तो नहीं देख सक्ता-- वह्‌ व्यक्ति कान से देख नहीं सक्ता, नाक 
से सुन नहं सकता । यहौ बात ईदवर के साय है । अतः जब आपका पुरुष 
{ ईरवर ) ही सत्तावान्रु नहीं तो वेद क्या पौरूषेय होगे--ईङवर वेद कौ रचना 
क्या कर सकेगा? | 


अत “ एव नागमवरखत्तर्साधनस्‌ । यथा तेन प्रोक्तम्‌ 
( पा० ० ४।३।१०१ ) इति पाणिन्यनुज्ासने जाग्रस्यपि 


काट कारय -तेत्तिरीयमित्यादिघमाखूयाध्ययनसंप्रदायप्रवतंकवि- 


यत्वेनोपप्यते, तदद्त्रापि संप्रदायग्रवतंकविषयः वेनाप्युपपद्यते। 


इसीक्िए ( सवज्ञ की सिद्धिन दहो सकने के कारण ) आगमकेबरुसे मी 
आपके साध्य { पौरुषेयत्व ) को सिद्धि नहीं हो सकती 1 [ युक्ति का विरोध होने 
के कारण ईर्वर के सवंज्ञत्व को सिद्धि आगमम कहौ गहं बातोंसे नहीं हो 
सक्ती । | जेप पाणिनि के तेन प्रोक्तम्‌" ( उन्होने प्रवचन किया ४।३।१०१ ) 
इस सूत्र के रहने पर मी काठक ( कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्तं विषयों को पठने- 
वाङ ), काकप ( कलापी ऋषि के प्रोक्त विषयों को पडनेवाङे ), तैत्तिरोय 
शिति + ) आदि यौगिक शब्दों को सिद्धि उष ऋषि के द्वारा संचाछित 
अध्ययन के सम्प्रदायके प्रवतंकके रूपमे होती हे, उसी प्रकार यहांमो (वेद 
उस से उतपन्न हृए्‌, आदि वाक्यों मे भी )-सम्प्रदाय के प्रवतंक के रूप में सिद्धि 
कोजा सकतीदहै। 


तिशेष-पाणिनि के "तेन प्रोक्तम्‌" इस अर्थाश-विधायक सूत्र से 
विभिनच्च प्रत्ययो को लगाकर उक्त यौगिक शब्दों की सिद्धि होती दै--कडेन 
भोक्तमधोयते कठाः । कलापिना प्रोक्तमधीयते कालापाः । तित्तिरिणा प्रोक्तम- 
धीयते तंत्िरीयाः। ययपि कठादि ऋषियों ने अपनी-अपनी शाखा की रचना नही 
की, फिरमभीवे एक-एक अध्ययन-सम्प्रदाय के प्रवतंकरके ख्पमे चावओंमे 
विख्यात है । जेते कञादिके आधार पर शालाओं में समाङ्परा ( योपिक चब्द 
अनतीदै वेते ही ईद्वरमें सर्वज्ञत्व का निह्पण करते हं । वास्तवं में इसका 
अथं निर्माण करना नहीं है, बल्कि अपनो या दृसरे को कृति को अध्यापन के 
दार प्रकारमे कानाही प्रवचतदै। इष प्रकार कठादि नाम ( समाख्या ) 
अपनी मुख्य वृत्ति के हो साथ विराजमान हैँ । अब्र शब्द को अनित्य मानतेवाङे 
नयायिकों पर दण्ड-प्रहार करने जा रहे दै । 





५५० सवंदरांनसंग्रहे- 
( ९. चब्दानित्यत्वं का खण्डन ) 
न चाुमानवङच्छब्दस्यानिव्यत्वसिद्धिः । प्रत्यभिनज्ञाविरो- 
धात्‌ । न चासत्यप्येकत्वे सामान्यनिवन्धनं तदिति सांप्रतम्‌ । 
सामान्यनिवन्धनत्वमस्य वलवद्वाधकफोपनिपात!दास्थीयते क्वचिद्‌ 


 व्यभिचारदशेनाद्या । तत्र क्वचिद्‌ व्यभिचारदशषने तदुस्रक्षाया- 


शुक्तं स्वतः प्रामाण्यवादिमि :- 
७. उस्प्रक्षेत हि यो मोहादज्ञातमपि बाधनम्‌ | 
¢ = ~ ~ (~~ [8 
स॒ सवेव्यवहारेषु संशयात्मा बिनस्यति । इति । 


अनुमान केवरूसे आप शाब्द को अनित्य सिद्ध नहीं कर सक्ते। टेसा 
करने से प्रत्यभिज्ञा का विरोध होगा । ({ ऊपर देखे, अनु० ७ क )1 यह्‌ 


^ 1 < ~ ८ = ॐ3 प्र - 
 कट्ना मी युक्तियुक्त नहीं कि [ “यह वही गकार दै-इस प्रत्यभिज्ञामे | 


यद्यपि वर्णो की एकत्ता नहीं है पर वे वर्णो के तादात्म्यके कारण एक समानः 
जंसा रगत है, [ उनमें गत्व-जाति टै । ] धवर्णांका एक समान ठकगना' आप्‌ 
क्यों स्वीकार कर रहें? क्या हदढतरसे प्रमाण वणव्यक्तियों ( [पवाशतप 
16घ्ला8 ) में मेद प्डनेके कारण बाधासे उरतेहँया कटौ पर व्यभिचार 
( नियम का उल्लंघन ) होनेसे उरते दै? [| यह वहीदहै, एेसी प्रत्यभिज्ञा 
तमी हो सकती है जब पहर से देखी हुई ओर अब देखी गई वस्तुमे एकता 
हौ- यहं नियम दै। कीं-कहीं एकता न रहने पर प्रत्यभिज्ञा किसी तरह हो 
जातीदटै, जंसे कटे हुए केशों के पूनः उगते पर कहते दहँकिये वही केश दै । 
यहां तो उस नियम का उल्छेघन अर्थात्‌ व्यभिचार हुञा । अब इन विकल्पों 
कौ खवर रेते हुए पहर दूसरे विकल्पों कौ हौ आलोचना करते हँ । | 


यदि कहीं-कहीं व्यभिचार-दरन के कारण [ उपर्युक्त सामान्य-निबन्धनत्व~ 


वर्णा के तादात्म्य के कारण उनकी समताकी प्रतीति |* माननी पड़रहीहो 


कटे हुए केयोंके फिरसे उग जनेके दषशान्तमें केश-व्यक्ति का भेद 
प्रत्यक्ष ङ्प से दिखलाई पड़ता है । विवद होकर नियम-व्यभिचार स्वीकार 
करना पडतादै। दूसरे किसीमी दश्न्तमें बाधा देनेवाखा कोई नहींदै। 
दुसकिए इस स्थान पर व्य्मिचार देखकर मानना पडता है कि एकत्व न रहने 
प्रमी साहव्यके कारण प्रत्यभिज्ञा होतीहै। इसी के उक्तरमें मीमांसक 
सातवें श्लोक का उपन्यास करते हँ । । 
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तो इस पर वेदों को अपने आपमें प्रामाणिक माननेवारे ( मीमांसक ) कहते 
ह-- "जो ( मूखं ) अपनी मूखंता के कारण अज्ञात बाधाओंको मो संमावना 
( उत्प्रेक्षा ) करता रहता दहै, वह्‌ संशयात्मा संसारके समी व्यवहारोंमेमारा 
ही ज।ता है ॥ ७ ॥1' [ कोई रेरगाड़ी पर बेठते हुए सोचने गे किं कहीं दुघंटना 
न हो जाय, या कहीं खाते समय सोचे कि वह्‌ मर न जाय -असिप्राय यह्‌ हँ 
कि बाधा अज्ञात रहने पर भीरउसीकी चिन्तामे इव जायतो एसे व्यक्ति 
संसारम कोरु काम नहीं कर सकते । प्रत्यभिनज्ञावाले भी यदि किसी दशान्त 
मे व्यभिचार होने के मय से अपने सिद्धान्तो का परिमाजन करने कगतेरहैतो 
इन्हे दाशंनिक कटने का दम नहीं कस्ता चाहिए । | 


नन्विदं प्रत्यभिज्ञानं गत्वादिजातिविषयं न गादिव्यक्तिषि- 
पयम्‌ । तासां प्रतिपुरुषं मेदोपरम्भात्‌ । अन्यथा सोमनर्माधीते' 
इति विभागोन स्यादिति चेत्‌-तदपि शोभां न विभति । 
गादिन्यक्तिभेदे प्रमाणाभा^न गत्वादिजातिविषयकल्यनायां प्रमा- 
णाभावात्‌ । यथा गोतवमजानत एकमेव भिन्नदलपरिमाणसंस्था- 
नव्यक्त्युपधानवशाद्धिनदेशमिवास्पमिव महदिव दीषेमिव वाम 
नमिव प्रथते तथा गव्यक्तिमजानत एकापि व्यज्ञकभेदाच्‌ तत्त 
द्रमासुबन्धिनी प्रतिभासते । 


| अब बल्वाच्रु बाधकवाङ पक्ष पर प्रहार करते हये नैयायिक लोग पछ 
सकते हँ कि | यह प्रत्यभिज्ञान (यह्‌ वही गकार है जिसे पहर देखा था, इस रूप 
मे होनेवाखी प्रत्यभिज्ञा ) गत्व आदि जातिसे संबद्धरै,नकिग आदि व्यक्ति 
से । कारण यह्‌ कि भ्रव्येक पुरुष के उच्चारणों की सिन्नताके कारण ग आदि 
वर्णो के व्यक्तरूप ( 10ताण तप्‌ 05 ) भिन्न-मिन्न होति है । यदि एेसा 
नहीं होता तो सोमशर्मा पठ रहै है" ठेस व्यवहार मे विभाग नहीं हो सकता । 
| यदि सभी गकार-व्याक्त एक हौ होतेतो जिसगका उच्चारण सोमलार्माने 
किया उसी का दूसरेने मी किया होगा, तो फिर राम पठतादै, हरि पडता 
है- इस तरह के विभागोंका प्रयोग क्यों करते है? सोमचार्मा पठता है, 
देवदत्त नहीं--यह व्यवहार तो निराधारदही हो जायगा । | 


यह प्रन मी करना नैयायिको को शोमा नहीं देता ! गकार के व्यक्ति की 
भिन्नता मानने के किए जिस प्रकार कोई प्रमाण नहीं है उसी प्रकार गत्व आदि 
जाति कै विषय में कल्पना करने का. मी कोई आधार नहीं रै। [ असिप्राय 
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है कि “यह्‌ वही गकार दै" इस तरहगके व्यक्तिके विषयमेजो प्रस्य्मिज्ञा 
होती दै उसे गत्वजाति से संबद्ध मानने काकोई प्रमाण नहीं। | जेते (नैप्रायिकों 
के सिद्धान्त कै अनुसार ) गोत्व-जाति को नहीं जाननेवारे पुरुष को एकी 
गोत्व-जाति विभिन्न दे, परिमाण या संश्यान (आकृति) को व्यक्तिएत उपाधियों 
( 19तणतप21 (लप्ताप्ठ5 ) के चरते विभिन्न च्पों मे प्रतीति होती कि 
यह्‌ { गोत्व ) दुसरे स्थान काद, यहांछोटादै, यहाँवृडादै, य्ह लम्बा दै 
यहा नाठा है जआदि। [ कहने का अथंदै कि गोत्व-जाति का, वास्तविक रूप 
न जाननवाल़े रोग एक ही गोत्व-जाति को व्यक्तियों को विलक्षणता देखकर 
वििन्न प्रकार का समते ह--इस स्थान का गोत्व उस स्थानके गोत्व से 
अलग दै, यर्हाका गोत्व क्म्बाहै, बौना दै आदि। इसमे गोत्वमें भेद नहीं 
पडता, यह तो नंयायिक् मो मानतेहौर्ह। यही वात गकारादि व्यक्तियों के 
विषयमे दहं । इसे देखे । | उसी प्रकार गकरार-व्यकिति को नहो जानने वाके पुरुष 
को व्यक्त करनेवाठे साधनों ( व्यंजकों ) के मेद के कारण, गोव्यक्ति एक होने 
पर भी, विभिन्न धर्मो से संबद्ध प्रतीत होती दै । 

विज्ञेब-नामि-प्रदेशसे प्रयत्नके द्वारा प्रेरित वायु मुखम आतोदहै 
तथा जिह्वा, अग्रमाग आदि का स्पशं करतो हर्द कण्ठ आदि स्थम्नो में आघात 
करकं ध्वनि उत्पन्न करतोदै। यहु ध्वनि ही अपने अन्तरमें विराजमान 
गकारादि वर्णो कौ अिव्यवित्त करतीदहै। यही ध्वनि नाद्‌ कहकातो दै । इस 
व्यजक घ्वनि में रहनेवाङ़े अल्पत्व, महत्व आदि धर्मोँके सम्बन्धक कारणं 
ग-व्यक्ति एक होने पर मो सिन्न-मिन्न प्रतीत होती टै । इसी कारण "सोमशर्मा 
प्ते हेमा विभाग क्रिया जाता द्वै। शब्द को. नित्य मीमांसक मो मानते 


है । रब्द सदासे रहता दै, किन्तु वायुकीतरंगों से अभिव्यक्त क्रिये जाने की 
अपेक्षा रखता है । देखिये, जेमिनिसूत्र ( १।१।१७ ) । 


एतेन विरुद्रधमाध्यासाद्‌ भेदसिद्विरिति प्रत्युक्तम्‌ । तत्र फं 
स्वाभाविको विरुद्रधमाध्य।सो मेदसाधत्वेनाभिमतः प्रातीतिको 
वा १ प्रथमेऽसिद्धिः। अप्रथा स्वामाविकभेदाम्युपगमे "दश्च 
यर | (र [क [३ 
गकारादुदचारयच्चत्रः' इति प्रतिपत्तिः स्यान्नतु दश्करतो 
गकार इति । 
| इस प्रकार | ग-व्यक्तियों मे | विरोधी धर्मो ( जैते अल्पत्व, महच्वं ) का 
आरोपण होने से [ विमिन्न गकारो मे | भेदकौ सिद्धिहोती है, यह प्रद्युत्तर 
दिया गया । अब प्रन है किं भेद की सिद्धि करनेके किए जो विरुद्ध धर्मोके 
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मिथ्यारोपण ( अध्यास ) का सहारा ल्या गया दहै वहु वास्तविकदैया केव्‌. 
प्रतीत होता है ? यदि यहं ( विरुद्ध धर्मो का अध्यास ) वास्तविक है तब तो 
इसकी सिद्धि नहीं होगी [ क्योंकि गकारो मे स्वभावतः विरुद धमं है ही नहीं - 
-न कोई ग-शब्द छोटादै न वड़ा । | नहीं तो, यदि [ यह अध्यास वास्तविक 
होता ओर | हम स्वामाविक र्पसे भेद की सत्ता मानते तो ध्चै्र ने 
दस गकारो का उच्चारण किया' एेसे वाक्य का प्रतिपादन होतान कि ध्वेत्रने 
गकार का दक्न बार उच्चारण क्या! वाक्यका। [ वास्तवमे गकार 
का दस बार उच्चारण होतादै। अतः गकार पर विरुद धर्मोँका आरोपण 
सत्य नहीं होता । | 

दितीये तु न स्वाभाषिकभेदसिद्धिः । न हि परोषाधिभेदेन 
स्वाभाविकमेकयं विहन्यते । मा भून्नमसोऽपि ङ्म्भादयुपाधिभे- 
दात्स्वााविको मेदः । तत्र व्यावृत्तव्यवहारो नादनिदानः | 
-तदुक्तमाचा्यः-- 

८. प्रयोजनं तु यज्जातेस्तद्गीदेब रुष्स्यते । 

~~ = [ऋ [र [से 
व्यक्तिखभ्यं तु नदस्य इति गत्वादिधीषथा ॥ 

तथा च- 

९. प्रत्यभिज्ञा यदा ब्द जागतिं निरवग्रहा । 

१ @ ज्रः, [कर [कर 
अनिव्यत्वानुमानानि सेव सर्गाणि बाधते ॥ इति | 
यदि दुसरा विकल्प ( विशुद्ध घर्मोका प्रातिभासिक अध्यास ) क्ते हता 

स्वाभाविक भेद को सिद्धि दी नहीं होगी 1 दुषरे स्थानों मे वतमान उपाधियों के 
भेद से किसी कौ स्वामाविक एकता का विना नहीं होता । [ यदि किसी की 
-स्वामाविक एकता का कभी विना नहीं होगा तबतो आकरां मे घटादि 
उपाधियों के कारण भेद नही ही हो सकेगा, अप घटाकाशादि की सिद्धि कैषे 
करगे ? ] ठीक रहै, आकाशम मौ घटादि उपाधियोंके कारण स्वाभाविक भेद 
नहीं ही उत्पन्न होता है । | जौ लोग ओौपाधिक भेद" कहते हँ उनका तात्पयं है 
क्रि उपाधियाँं सिन्त-मिन्न होती है, न कि उपाधियों कै कारण वस्तु मे भेद । तब 
गकार-च्यक्ति के एक होने पर “इस गकार को सोमरार्मा ने पडा", “इसे देवदत ने 
पठा" इस तरह एकर दुसरे के विरोधो वाक्यों को प्रतीति कैसे होगी? ] इन 
-एक दूसरों का व्यावतेन ( विरोध) करनेवारे वाक्योंका व्यवहार नाद 
 ( व्यंजक ध्वनि ) के कारण दहै । । 
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इसे आचार्यो ने कहा भो दै-- “जिस कामके लिए [नेयायिक लोग | जाति 
को स्वीकार करते हँ वह काम ( प्रयोजन ) तो केवल वणंसे पूणं कियाजा 
| सकता है । जिस च्क्ष्यकीप्राक्षि उन्दं व्यक्ति को स्वीकार करने पर होती दहै 
उसे हम नादो ( व्यंजक ध्वनियों ) से सिद्ध कर लेते है--अतः गत्वादि-जाति 
। का ज्ञान-व्यथं ह ।! ८ ॥* [ मोमांचक गत्-जाति का खण्डन करते हैँ क्योकि 
गकारादि व्यक्तिएकहीदहै। घटत्वादि जातिको नेयाछिक इसकिएस्त्रीकार 
| करते ह कि "यह्‌ घट, वह्‌ घटः आदि प्रतोतिदहौ सके । यहं कमामदहम रोग 
| गकार~न्यक्ति कौ एकतासेटहीसिद्ध कर देते है। अव बातदहैकि जोरोंस 
उच्चरित गकार, ध)रेसे उच्चरितगार आदिमं भेदकेचिएि तो व्यक्ति को 
स्वीकार करना ही पड़ सकता है ? नहीं, व्यक्तियों को अनेकता की सिद्धि उस 
विशिष्ट व्यक्तिकी व्यंजना करनेवारे नादोंसेदहीहो जायगो । इस प्रकार गत्व 
| आदि जाति मानना व्यथं दहै । | 
( 


उसी प्रकार-“चब्द मे जव निर्बाध प्रत्यमिन्ना उत्पन्न होतो दहै, तब शब्दः 


। अनित्य सिद्ध करनेवाछे सारे अनुमानों का यही खण्डनकरदेतीदै॥९॥' 4 
( १०, वेद क प्रामाणिकता-निष्कषं 

। एतेनेदमपास्तं यदवादि वागीश्वरेण मानमनोहरे-- 

। अनित्यः शब्दः, इन्द्रियग्राद्यविशेषयुणत्वाच्च्ुरूपवदिति' । 

| सब्दद्रव्यत्ववादिनं प्रत्यसिद्धः। ध्वन्यंशे सिद्धसाधनत्वाच्च | 

| अश्रावणत्वोपाधिवाधितत्वाच्च | उदयनस्तु आश्रयाग्रत्यक्चसवेऽ - 





प्यभावस्य प्रत्यक्षतां महता प्रवन्धेन्‌ प्रतिपाद यन्निबृत्तः कोाहलः,. 
उत्पन्नः शब्द इति व्यवहाराचरणे कारणं प्रत्यक्षं शब्दानित्यसवे 
प्रमाणयति स्म| 


इस प्रकार के दास्राथंसे, जो वाशीदवर नै मानमनोहर नामक ग्रन्थेः 
अनुमान दिया है, उसका मी खंडन हो गया। [ वह अनुमान इस प्रकार 
दै |--*शव्द अनित्य द क्योकि यह्‌ इन्द्रिय ( श्रोत्र) कं हारा ग्रहण करने योभ्यः 
विदोष गुण हं, जपे चक्षु ( इन्द्रिय) काषूप ( गुण ) 1 शब्दको द्रव्य मानने 
वारे लोग तो इसे असिद्ध कर देंगे । मोमांसक लोग वर्णात्मक शब्दको द्र्य 
मानते हैँ । मध्व-मत माननेवाले मी कक्रारादिको द्रव्य ही कहते ह । जब शब्द 
गुण ही नहीं है तो एक इन्द्रिय कै हारा बाह्य विशेष गुण कहाँ से होगा ?' इसः 
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तरह शब्द (पक्त) मे हेतु की वृत्ति नहीं होने से यह्‌ स्वरूपासिद्ध हेतु हो जायगा ।. 
घ्वन्यात्मक राब्द को मीमांसक अनित्य मानते हैँ । | 


ध्वन्यात्मकं राब्द को [ अनित्य सिद्ध करने का प्रयास व्यथै, क्योंकि एेसा 
करना | सिद्ध वस्तुको फिरसे सिद्धकरना हौ जायगा । इसके अत्तिरिक्त यह्‌ 
अनुमान ( ध्वन्यंज्ञ को अनित्य सिद्ध करनेवाला अनुमान ) “अश्रावणत्व' उपाधिः 
से बाधित ४ ए == व्याप्यत्वासिद्ध हेतु हो जारगा। ) [ उपाधि के विषयमे 
चार्वाक-दशंन मे काफी प्रकाश डाला गया है । उपर्युक्त अनुमान मे हेतु (इन्द्रिय- 
ग्ह्यविरोषगुणत्व) इतना व्यापक है कि कमी-कमी यह नित्य (साध्य का अमाव) 
वस्तुओं मे, जसे मीमांसकों के अनुसार नित्य शब्दम भी पाया जाता है अतः 
अश्रावणत्वं उपाधि कगानी पड़गी । देखिये--चार्वाकिदंन । उपाधियुक्त हेतु रहने ` 
से दोष होगा । | 


| शब्द को अनित्य माननेवारे उदयनं का मत--] उदयनाचायं आश्रय 
( शब्दाश्रय आकाड ) का प्रव्यक्षन होने परभी अभाव का प्रत्यक्ष ( आश्रय 
मे विद्यमान अभाव का प्रत्यक्ष }) बहुत बडे निवंधके द्वारा प्रतिपादित करके 
कोलाहल समाप्त हो गया", "हल्का शु हआ इस प्रकार के व्यवहारो मे शब्द 
को अनित्य मानने का कारण प्रत्यक्ष प्रमाणही दै, एेसा सिद्ध करते हैँ । 
| शब्द को उत्पत्ति ओर ध्वंस होता है अतः दह्‌ अनित्य है। यह्‌ हम प्रत्यक्षतः 
जानते हं । दब्दके सत्पन्नहोनेकाया शब्दके विनष्ट होने का व्यवहार 
प्रत्यक्ष ही हं । प्रदन कियाजा सक्ता कि शाब्द कः विनादातो प्रध्वंसाभाव 
हआ--उसका प्रत्यक्ष केसे होगा ? अमाव्का प्रत्यक्ष करनेके लिए तो उसके 
आश्रय करा प्रत्यक्ष करना बहुत आवेइ्यक है ओर दाब्दामाव के आश्रय आका 
का प्रत्यक्ष होता नहीं, क्योकि वह्‌ अतीन्द्रिय है। इसका क्या उत्तर है? वायु 
यद्यपि अचाक्षुष है किन्तु वायुमे जो रूपाभावहै उसे तो चाक्षुष ( चन्र्राह्य ) 
ही देखते हं । अतः यह कोई नियम नहीं कि अमाव का प्रव्यक्त करने कै किए 
अभमावाश्रव का प्रव्यक्त करना जरूरी है । फल यहु हूभा कि शब्द को उत्पत्ति 
भौर विना के आधार पर शब्द को अनित्य द्ध करते हँ । ] 


सोऽपि षिरुद्रधमंसंसगंस्योपाधिकत्योपपादनन्यायेन दत्तरक्त- 
बलिवेतालसमः । यो हि नित्यसवे सवेदोपभ्भ्यनुपरब्िप्रसङ्खो 
न्यायभुषणकारोक्तः, सोऽपि ध्वनिसंस्छृतस्योपलम्भाभ्युपगमा- 
तप्रतिक्षिप्तः। यत्त॒ युगपदिन्द्रियसंबन्धिसेन प्रति नियतसंस्कारक- 
संस्कायत्वाभावानुमानं तदास्मन्येकान्तिकमित्यलमतिकलहेन । 





॥ 
1 
| 
॥ 





५.५६ सवंदगंनसंग्रहे- 


ततश्च बेदस्यापोरूपेयतया निरस्तसमस्तशङ्काकलङ्कङ्करत्वेन स्वतः 
सिद्धं धमं प्रामाण्यमिति सुस्थितम्‌ । 


दाब्द में परस्पर विरुद्ध धर्मो (उत्पत्ति ओर विनाल) का सरंसगं होन, उपाधि 


पर निमंर करता रटैएेसा सिद्ध कर सकते रहै, अतः उदयन उस वेता को 


तरह संतुश््हो जायंगे जो रक्तको बि देखकर प्रसच्र हो जातादै। [ शब्द 
मेजोव्यंजक ध्वनि दहै वह्‌ उपाधिकेकू्पमें दै जिम पर तारत्यै, मेदत्व आदि 
विरुद्ध धमं प्रतिमासित होते ह--मलङेहीये धमं शव्द मे वस्तुतः नदीं ह। 


उसी प्रकार उत्पत्ति ओर विनाशमो उसपर वमे ही प्रत्िमासित होते हे । 


कोलाहल समा्ठ हआ", शब्द उतयच्च हज इन वाक्यों के व्यवहार इसी आधार 
पर्‌ होते है । इन वाक्योंके सिद्धकरनेकी जो हमारो विक्षि है, उससे उदयन 
सतुष हौ जायेगे । वे शाब्द कौ नित्यता क्ता खंडन करने कौ आगे नहीं बढगे । ] 

न्यायमूषण के रचयिता ( मासववंज्ञ, समय --९२५ ई० ) ने जो यह्‌ कहा 
दे कि शब्द को नित्य मानने पर,या तो सदा सभी दब्दों को उपरुष्ि होमी या 
सदा अनुपरुव्धि ही रहेगी ; नाना प्रकार के नित्य॒ शब्द यदि प्रत्येक को व्याक 


करते हतो व्यंजक ध्वनि से सभी शब्दों को उप्रल्न्धि होगी ओर यदि ब्याष्ठ 


नहीं करते हँ तो व्यंजक ध्वनि रहने पर भी शाब्द को उपछन्धि नहीं हौ सकेगी) 
यह मौ खण्डित हो गया है, क्योकि ध्वनि से जिसका जहा संस्कार हो जाता है 


-वहां उसी की उपरव्धि होती दै [ समी शब्दों को सवत्र उपरन्धि या अनुपलव्धि 


नहीं हो सकती । ] 


फिर भी कुछ लोग कह सकते हँ किं | दाब्दं के व्यापक ने के कारण 
मभी शब्द | एक ही साथ श्चोवरेन्दिय से संवद्ध हो जायेंगे इसलिए संस्कारकं 
 व्यंजक ध्वनि ) ओर संस्कायं ( चब्द ) का नियमित संबन्ध नहीं मिख सकता, 
एसा जनुमान होता दै । [ अनुमान इस रूप मे होगा--कोई शब्द किसी निशित 
सस्कारक कै द्वारा संसृत नहीं होता, क्योकि दूसरों के साथ मी उसका वही 


 चवन्ध रहता ह । किन्तु यर्हा पर हेतु सत्‌ ( जुदध ) नहीं है। ] य्ह आत्मामें 


अनकरान्तिक ( सव्यभिचार ) हेतु. है--सो, अधिक क्लगडा करना वेकारहै। 
| समौ जौवात्मषएं विगर है, सर्वव विमान है किर भी चाक्षुष-परत्यक्ष आदि से 
लानि प्राप्त करने के समय एक ही आतमा संस्कत होती है, समो जोवात्माणएं नहो । ] 


अतः सारी शंकाओं के कलंकांकृर का नाशा हो जाने पर, अभैरषेय ज्ञान 
के रूपमे, धमं के विषयमे, वेद की प्रामाणिकता अपने आपे ही सिडढ है- 


-यह्‌ निदिचित हुआ । 








जेमिनि- रनम्‌ ५५७. 
( ११. प्रासाण्यवाद का निरूपण ) 
स्यादेतत्‌ । 
१०. प्रमणसाप्रमाणस्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः 
नेयायिकास्ते परतः, सोगताइचरमं स्वतः 
११. प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं, वेदवादिनः 
प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः प्रतश्चप्रमाणताम्‌ || 
[र (~ © थं ० भि (+ ह. ते 
इति वादिविवाददशनात्कथंकारं स्वतः घर्मे प्रामाण्यसिरि 
सिद्धवत्कृत्य स्वीक्रियते ? 


अस्तु, एेसादही हो) परन्तु निम्नक्िखित रूपमे वादियों को विवाद करते 
हए देखकर मी आप वेद को धमं के विषय मे अपने आप में प्रमाण मानते हृए 
इसे निस्वित-जसा क्यों समक्ष रहे हँ? “श्राम(ण्य ओर अप्रामाण्यं दोनों को 
सांख्य खोग स्वतः मानते हँ । नैयायिक लोग दोनों को परतः मानते है। बौद्ध 
लोग अप्रामाण्यं को स्वतः तथा प्रामाण्य को परतः कहते है जबर कि 
वेदवादी ( मीमांसक ) रोग प्रामाण्यको स्वतः तथा अप्रामाण्यं को परतः 
मानते हें 1" 


विङेष--यथाथ अनुमवके रूपमे जोप्रमाया प्रमाण होतादहै उसीसे 
रहनेवाले धमं को प्रामाण्य ( या प्रमाणत्व या प्रमात्व ) कहते हैँ । इसी तरह 
अयथाथ अनुभव मे रहनेवार धमं को अप्रामाण्यं कहते है । अब प्ररन है कि 
किसी वस्तुके प्रामाण्यया जप्रामाण्यका कारणक्याहै? कारण खोजनेके 
विषय में विभिन्न दाशंनिक विवाद करते है--उनके वादको ही माण्यवाद 
के नामस पुकरारते हँ । यहदोप्रकारकाहो सकताहै। एकतो वह्‌ जिसमे 
कारण को प्रामाण्य का उत्पादक समक्षे ओर दूसरा वह्‌ जिसमे कारण को इस 
का ज्ञापक ( बतकानेवाछा ) समने । इस विवाद का मुल यही है कि कुछ रोग 
प्रामाण्य का कारणं स्वयं (= प्रामाण्य, उस पर आचरित ज्ञान तथा उसके किए 
उपयुक्त कारणसामग्री ) को ही समक्षते हैँ जब कि दूसरे लोग इसका कारण 
किसी अन्य साधन ( जसे स्मृति, अनुमान आदि }) को समक्षते है । यहो बात 
अप्रामाण्य के सम्बन्धमेमीदहै। अपने आप मे यदि अप्रामाणिकता उत्पन्नया 
ज्ञात हो तो अप्रामाण्य स्वतः है, अन्यथा परतः है यदि वह्‌ किसी दूसरे साधन. 
से उत्पन्न होती है । विभिन्न दाशनिकों के विवाद इस प्रकार है-- 


0 ॥ 





५५८ सवंदशंनसंग्रहे- 


( १ ) सांख्यो के अनुसार, प्रामाण्य स्वतः, अप्रामाण्य स्वतः । 


( २ ) नेयायिकं षः ,, परतः, , परतः । 
( ३ ) वोद्धों "007 परतः; ५. \ स्वतः । 
( ४ ) मीमांसका >, ), स्वतः, „> ` परतः ॥ 


प्रामाण्यवाद के प्रदन पर मीमांसकों का सवसे बडा.वचिवाद.नंयायिकोके ही 


-साथ दै । यदयपि नेयायिक ओर मीमांसक अप्रामाण्यके प्रदतं .-र॒ एकमत रहं 
कि यह्‌ परतः है, परं प्रामाण्य के विषय में दोनों एकान्त-विरोधी हैँ! 


नयायिकों का कथनदहैकि प्रामाण्य तमौ उत्पन्न हो सक्रतादै जव ज्ञान 
को उत्पन्न करनेवाले समी साधन विद्यमान हों, इच्दरियां ठीक हौ आदि। ये 
- साधन बाह्य हं । विषयेन्द्रियसंनिकषं होने पर “अयं घटः यह व्यवसाया- 


-त्मक्‌ ज्ञान उत्पन्न होता दहै \ तव “अहं घटं जानामि! इस ल्प र्मे अनुव्यव- 


साय का जन्म होता है। इसके वादं प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यं को स्मृति होती 

है, तब इस प्रत्यक्षज्ञान के विषय मे सन्देहं उत्पन्न होता दै--अन्त मे प्रवृत्ति के 
-सफरु होने पर ज्ञान को प्रामाणिक कहते हैँ । अतः अनुमान के द्वारा प्रामाण्य 
-को उत्पत्ति होनेसेये लोग परतः प्रामाण्यवाद स्वीकार करते द । 


इस पर मोमांसक कहते ह कि उक्त बाह्य साधन वास्तवमे उस ज्ञान के 

` सामान्य साधन है, क्योकि उनके विना विश्वास नहीं होगा ओर इस्तकिए कोई 
.क्ञान नहीं होता \ नयायिकों कौ यहं उक्ति कि प्रामाण्य अनुमान से उत्पन्न 
होता है--ध्रान्त हं, क्योकि इसमे अनवस्था होगी ओौर सारे ज्यवहार निष्फल 

हो जायगे । यदि किसौ प्रत्यक्ष के समथंनके लिए अनुमान की आवद्यकता 
हैतोन्यायके नियमके ही अनुसार अनुमानकामीतो समर्थन किसी दूसरे 
अनुमान से हौगा। इस तरह एक प्रस्यक्ष पर अनन्त काट तक अनुमान चलते 

रहैगे। इस तरह करनेसे संसारका काम कैसे चक्ेगा? मोटर की ध्वनि 
-सुनते ही हम बग हौ जति! यदि सुनने के बाद .अपने प्रत्यक्षज्ञान की 
प्रामाणिकता के किए अनन्त काक तक चलनेवारे अनुमानों मे इवे रहगे 

तो डग-डग पर घटना होती रहेगी 1 यहं सच है कि संदिग् स्थलों पर प्रामाण्य 
के लिए हमे अनुमान का सहारा लेना पडतादै, किन्तु यहाँ पर अनुमान का 
काम इतनाही हंक्रि ज्ञानके मागंमे आनेवाली कठिनाहयोंको वहु दुर 
कृरदे। इनके दूर हौ जाने पर ज्ञान अपने आपमे सामान्य साधनों ( कारण- 
सामग्री ) से उत्पच्च होता है। ज्ञान उत्पन्न होने पर प्रामाण्यकी तथा प्रामाण्य 


-पे विदवास की उत्पत्ति भी होती है । 











जेमिनि-दशंनम्‌ ५५९ 


आक्त वाक्यों मे भो--चाहे पौरुषेय हो या अपौरुषेय, वैदिक या अवैदिक- 
-दमारा विश्वास ठेसे ही उत्पन्न होता है। जब तक सन्देह का कोई करण 
न हौ, किसी साथंक वाक्यको सुनकर हम उसमें तुरत विद्वासं कर लेते है। 
इसलिए असंदिग्ध वेद मी स्वतः प्रमाण है । यह अपौरुषेय हे । इसकी प्रामा- 
णकता स्वयंसिद्ध दै, अनुमान से नहीं । हाँ, सन्देह ओर अविद्वास दुर करने 
के लिए तर्को कमै आवेद्यकता तो पडती है । सन्देह ओर अवि्वास दर हो 
जने पर दद अपने अर्थोकी अभिव्यक्ति त्वयं करते है तथा अर्थावबोध के 
साथ-साथ विश्वास ( प्रामाण्य ) मी चरता रहता दै! इसके दिए मोमांसक का 
एकमात्र कतव्य है कि जिन तर्कोके आधार पर वेदोंकी प्रामाणिकता पर 
कुठाराघात करने को सम्मावना हो उन सबोंका निवारणं करे ओर यही 
कियामीगयादै। 


यद्यपि सत्य ( प्रामाण्य ) स्वयंसिद्ध है अर्थाद्‌ जब मी ज्ञान उत्पन्न होता 
दै तो इसके साथ-साथ एक विशवास मी लगा रहता है कि यहं सत्य है, तथापि 
कमी-कमी सम्भावना होती है कि कोई दूसरा ज्ञान इसे गर्त न सिद्ध कर देया 
इसके साधनों को दोषपृणं न ठहराये । रेस स्थिति मे इन दोषपृणं साधनों के 
भाधार पर यह सिद्ध करनेके किए अनुमान करते हैँ कि यह ज्ञान असत्य 
( अप्रामाणिक ) है। स्पष्टहैकि ज्ञान की प्रामाणिकता के किए हुमे अनुमान 
( बाह्य-साधन ) पर अवकूम्बित रहना पडता है ! इसे ही "परतः अप्रामाण्य" 
कहते हँ । फलतः जब कोई प्रत्यक्ष, अनुमान या कोई दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता 
टे तो उसे हम अपने आप स्वीकार कर रेते, तकं नहीं करते जब तक कि 
किसी विरोधी प्रमाणसे उस पर सन्देह या अविर्वास करने की समस्थान आ 
जाये ओर हम अनुमान से उसका अप्रामाण्यन स्वीकार कर । इसी रूपमे 
हमारा काम चल्तादहे। इस प्रकार मीमांसक के मतका स्पष्टीकरण किया 
गया हे । 


( ११. क. स्वतःप्रामाण्य का अथं--लम्बो आ्ंका ) 
फि च किमिदं स्वतः प्रासाण्यं नाम्‌ ? किं स्वत एव प्राभा- 
ण्यस्य जन्म १ आहोस्ित्‌ स्वाश्रयज्ञानजन्यत्वम्‌ १ किमुत 
स्वाश्रयज्ञानसामग्रीजन्यतम्‌ १ उताहो ज्ञानसामान्यसामग्रीजन्य- 
ज्ञानविशेषारितत्वम्‌ १ किं वा ज्ञानसामान्यसामग्रीमत्रजन्यज्ञान- 
विशेषाभितत्वम्‌ ९ 





५६० सवंदणंनसंग्रहे- 


[ पृवंपक्षी कहते है कि अच्छा बतलाद्ये--इस स्वतः प्रामाण्यका क्वा 
अथं हुं ? क्या प्रामाण्य अपने आप से उत्पन्न होता है? अथवा अपने आधार 
स्वरूप ज्ञान से उत्पन्न होता है ? क्या अपने आधारभूत ज्ञान की सामग्री सं 
उत्पन्न होतादै? या क्या ज्ञानके साधारण कारणों (सामग्री) से जो 
विदोष ज्ञान उत्पन्न होता दै उसमे रहता? यह केवल ज्ञान के साधारण 
कारणों ( साम्नी मात्र) से ही उत्पन्नं होनेवाले विदोषं ज्ञान.मे रहता? 
[ इनमें से कौन-सा अथं आप केगे--कोई मी ठीक नहींहै?] > 


तत्राद्यः सवद्यः । काये कारणमावस्य मेदसमानाधिकरणः 
त्वेन एकस्मिन संभवात्‌ । नापि द्वितीयः । गुणस्य सता ज्ञारस्य 
प्रामाण्यं प्रति समवायिकारणतया द्रभ्यत्वापातात्‌ । 


) उनमें पहला विकल्प तो दोषपृणं हु, क्योकि कायं ओर्‌ कारण के 
नीच मे भेद रहना आवद्यक ह्‌, दोनों तततव एक हीमे नहं रह सकते । 


| प्रामाण्य ही कारण र काय दोनों बनकर अपनी उत्पत्ति अपने आपसे 
नहीं कर सकता । | (२) दूसरा विकल्प मी ्राह्य नहीं हं, क्योकि ( यदि ज्ञान 


से प्रामाण्य उत्पन्न होता ह्‌ तो ) ज्ञानको प्रामाण्य का समवायिकारण मानना 
पड़्गा ओर ज्ञन को-जो गुण ह्‌, द्रव्य मानना पड़गा। | गुण किसी का सम- 
वायिकारण नहीं हो सकता अतः प्रामाण्य ( कायं ) के कारणभूत ज्ञान कोद्रव्य 


मानने का प्रसंग आ जायगा ! देखिये--माषापरिच्छेद, २३ समवायिकारणत्व्‌. 


द्रब्यस्येवेति विज्ञेयम्‌ \ | | 
नापि वतीयः, प्रामाण्यस्योपाधिसे जातित्वे वा जन्मा- 
योगात्‌ । स्म्रतित्वानाघकरणस्य ज्ञानस्य बाधात्यन्तामावः प्रामा- 
 ण्योपाधिः । न च तस्योत्पत्तिसंभवः । अत्यन्ताभावस्य नित्य- 
त्वाभ्युपगनात्‌ । अत एव न जातराप जानर्युज्यत | 
( ३ ) तीसरा विकल्प मी ठीक नहींदह्‌, 
जातिके रूपमे, प्रामाण्यका जन्म होतादही नही। [ प्रामाण्यका अथंदहं 
अनेक प्रामाणिक ज्ञानोमे रहनेवाका एकर धमं । एसे धमं को सामान्य मी 
कहते हैँ । सामान्यकेदो भेद र्हु--जाति ओौर उपाधि । यदि प्रामाण्य को 
जाति में रते हैँ तो जाति नित्य होती है, अतः प्रामाण्य की उत्पत्ति मानना 
सम्भव नहीं । अब्र यदि आप कहं कि प्रत्यक्षत्व आदि के सम्बन्ध होने से प्रामाण्य 


जाति नहीं ह, तब उस उपाधि मानं । उपाधिके दो भेद है-सखण्ड ओर 


अखण्ड । यदि प्रामाण्य जखणड उपाधिकेलक्पमेहंतो नित्यही दहं । यदि वहु 








वयोंकिं उपाधिके स्पमेरेया 
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सखंड उपाधि के ख्पमेंहो तवतो द्रव्यादि पदार्थो मे अन्तर्भूत होकर कहीं 
नित्य कहीं अनित्य हो जायगा । जसे पथिवीत्व आदिसे मिल जनेके कारण 
रारीरत्व जाति नहीं दहै, बत्कि उपाधिदहै। पएेसाहोनेसे शरीरमेचे्टाका 
आश्रय होना ही चरीरत्व हे' अर्थात्‌ चेष्टा ही शरीरत्व है। अब च्‌ कि चेष्टा एक 
प्रकारकी क्रियादहै इसक्िए ररीरत्वमें क्रियारूपी उपाधि होनेके कारण 
अनित्यता का आरोपण हौ जायगा) इसमें प्रामाण्य यथार्थानुमवत्व अर्थात्‌ 
अनुमव में रह्नैवाखी यथाथंता है । अनुमव चूकि स्मृति से सिन्त ज्ञान है 
इसङ्ए अनुमव कौ यथाथेता का असिप्राय होगा--बाधा ( 0एप्प्लःठप ) 
का अत्यन्ताभाव । कारण यह्‌ है कि बाधित ज्ञान यथाथं नहीं होता । अतः यहाँ 
उपाधि है-अनुमवात्मक ज्ञान की बाधा का अत्यन्ताभाव । अब जब उपाधि को 
ही प्रामाण्य समक्षते हँ तव तो उपर्युक्त बाधात्यन्तामाव को ही प्रामाण्य मानते 
होंगे । अत्न्तामाव मीनित्यही होता है इसलिए उपाघिकेखूपमे मी प्रामाण्य 
को लेने पर इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 1 यही आगे कहते हैँ । | 


स्मृति के स्वभावसे जो पृथक्‌ हौ वैसे ज्ञान की बाधा का अत्यन्ताभाव ही 
प्रामाण्य या उपधि है ( यदि आप प्रामाण्य की उपाधि मानते हैँ) उसकी 
उत्पत्ति नहीं हौ सकती क्योकि अत्यन्ताभाव को सभी खोग नित्य मानते ह । 
इसलिए जाति [के रूपमे मी प्रामाण्य को स्वीकृ।र करने पर उस | की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है | क्योकि जाति भी नित्य ही होती है। | 
~~ ५ [र 9 
नापि चतुथः । ज्ञानविशेषो प्रमा । विशेषसामग्रयां च 
सामान्यसामग्री अनुप्रविशति -शि्चपासामग्रयामिव वृष्सामग्री । 
अपरथा तस्याकस्मिकत्वं प्रसञ्येत । तस्मातपरतस्त्वेन स्वीरृता- 
प्रामाण्यं विज्ञानसामान्यसामग्रीलन्याभ्रितमित्यतिव्यापिरापचेत । 
(४) चौथा विकल्प मी स्वीकायं नहीं ह । अप्रमा (अयथाथं अतुमव) मी 
एकं विशेष प्रकार कालज्ञानी है । | वस्तुतः सीपी रहने पर भी दूषित इन्द्रिय 
के कारण जो रजत कौ प्रतीतिहो जाती यह मभी ज्ञान दहीदहै। यह भी ज्ञान 
की सामान्य सामग्री (इद्द्रिय, प्रकाश आदि) से ही उत्पन्न होता दै । | ज्ञान की 
सामान्य सामग्री को उसको विशेष सामग्री ( साधनों ) में अन्तर्भक्त कर किया 
जातारहै। जेसे-- वक्ष की सामग्री ( सामान्य साधन ) को शिरापा की सामग्री 
मेही गिन लेते हैँ । [ वृक्ष के सामान्य कारण हँ--मिटी, जक, हवा, धूप, बीज 
आदि । एक विशेष वृक्ष शिदापा है उसमें अन्य कारणों के साथ विशेष प्रकार का 
(िशपा का) बीज भी कारणसामग्री मे आता है । यहु भी एक प्रकार का बीजं 
२६ स० सं० 


५६२ सवंदणंनसंग्रहे- 








ही है यदि इसे बीजन मानें ] तो श्ििपा वृक्ष की उत्पत्ति विना वोज के आक- 
स्मिक रूपसे होतीदटै, रेता स्वीकार करना पड़गा। [ फल यह्‌ होगा कि | 
अयथाथं ज्ञान मी ज्ञान की सामान्य सामग्री से उत्पन्न एक विश्लेष प्रकार काज्ञान 
वन जायगा, जव करि आप ( मीमांसक रोग }) अयथाथं ज्ञान अर्थात्‌ अप्रामाण्य 
को परतः के चख्प पे स्वीकार करतेर्ह, अतः अतिव्याप्षि-दोष हो जायगा । 
[ प्रामाण्य लक्षण अप्रामाण्य को मी अपने में समेट ठेगा 1 ]' | 





॥ विज्ञे-अप्रमा एक ज्ञान-विदोष है विलेष कारणों मेँ सामान्य कारणों 
। का अन्तसवि हो जातादहै। सामान्य क्विमेजो गुणै वे विशेष कविमेमी 
होतेहीदैँ। अतः ज्ञान-विदोष में ज्ञान-सामान्य आ गया। चौथे विकल्प के 
1 अनुसार ज्ञान के सामान्य कारणोंसे निकले ज्ञानविह्णेष पर प्रामाण्य आधारित 
( | रहता दै। तवतो अप्रमामीप्रामाण्यही की कोटिमे आ गई, क्योंकि यह्‌ मो 
। जल्लान के सामान्य कारणों से निकठ़े ज्ञानविदोष पर ही आधारितदहै, यह सिद्ध 
कया गया है । पांचवें विकल्प मे "मात्र" शब्द रख देनेसे उक्त दोष का परिहार 
# 4 हो जातादै। इसे आगे कहते रै । 


; .  पश्चमविकरपं विकरपयामः । किं दोषाभावसहकृतन्ञानसा- 
मग्री जन्यत्वमेव ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यत्वं, किंवा दोषाभावासहकृत- 
1 ज्ञानसामग्री जन्यत्वम्‌ १ नाद्यः । दोष(भावसहदरतज्ञनसामग्री- 
४1 जन्यत्वमेव परतः प्रामाण्यवादिभिरुररी करणात्‌ । 
| (५) पांचवें विकल्प के सम्बन्धमें हूर्मं पना है कि चकेवल ज्ञान के कारणों 
से उत्पत्ति होना” इसका अथं क्यादहै-(क ) क्या दोषाभावक्रे साथ ज्ञान के 
कारणों से उत्पन्न होना या(ख) दोषाभाव से रहित होकर ज्ञान के कारणों 
से उत्पन्न होना ? | 
( क ) पहला विकल्प तो ठीक ही नहीं है, क्योकि दोषाभाव से युक्त ज्ञान 
के कारणोंसे उत्पन्न होना ही परतः प्रामाण्य" है इसकिए प्रामाण्य को बाह्य 
| साधन से उत्पन्न (परतः) माननेवाले नैयायिकादि इसे तुरत स्वीकार कर ठग ।| 
। विश्ेष- चौथे विकल्प में दोष ( अतिव्याि) का प्रसंग देखा गया है। 
| अयथाथं जान जहाँ होता है उन स्थानों मे सामान्य कारणों की अपेक्षा दोषशूपी 
कारण दही अधिक होताहै। इसीलिए “मात्र शब्द का प्रयोग करके व्यावृत्ति 
( दोषों कौ ) को जातीदहै। उसी प्रकार यथाथं ज्ञान के स्थलों मे सामान्य 
सामग्री की अपेक्षा दोषामावरूपी कारण ही अधिक दहै । अतः "मात्रः शब्द से 
| उस दोषाभावं कौ व्यावृत्ति ( एश्प्ञ० ) करो या नहीं? पुरे विकल्प 
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मे दोषाभाव को व्यावृत्ति नहीं करते, दुसरे विकल्प से व्यावृत्ति करते हैँ । पहला 
विकल्प इसलिए उठाया गया कि व्यावृत्ति करने से प्रामाण्य के लक्षण का कोई 
उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता, इसक्एि दोषामाव को हटाना ठोक नहीं 
है 1 दुसरे विकल्पके उठानेमे कारण दै कि यथाथंज्ञानमे दोषामाव कारण के 


रूपमे नहीं रह्‌ सक्ता, उसे हटाने पर मी कोई हानि नहीं है । 

नापिद्वितीयः । दोषाभावसहकृततेन सामग्रयां सहङृतत्वे 
सिद्धेऽनन्यथासिद्धावन्वयव्यतिरेकसिद्धतया दोषाभावस्य कारण- 
ताया वज्रलेपायमानत्वात्‌ । अभावः कारणमेव न भवतीति 
चेत्तदा वक्तव्यममावस्य कायेत्वमस्तिन वा यदि नास्ति. 
तदा घटग्रध्वंसानुतपच्या घटस्य नित्यताप्रसङ्गः । अथास्ति, 
किमपराद्धं कारणत्वेनति सेयञुभयतस्पाज्ञा रज्जुः । 

( ख ) दूसरा विकल्प भौ ग्राह्य नहो । | दोषाभावको ज्ञान सामप्रोसे 
हटाकर नहीं चखा जा सकता । | कारण यह है कि दोषामावंके साथ-साथ ही 
ज्ञान सामग्रो (ज्ञान के कारणों जये इन्द्रिय, प्रकाश आदि) रहने परज्ञान 
की उत्पत्ति हो सकती है, उसके विना नहीं ( दोषामाव न रहने पर = दोष रहने 
पर ज्ञान सामग्री से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती )- इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक 
से हम [ ज्ञानोत्पत्तिके किए |] कारणक रूपमे दोषाभाव को वज्ररेप ( सीमेट 
के पलस्तरको तरह दृता से स्वीकार करेगे । अब यदि आप कहं कि हस 
अमाव को कारण ही नहीं मानते, एेसा होता ही नहो तो बत्तलाइये कि अमाव 
कायं हो सकतादहैयानहीं? 

यदि अभाव कायं नहीं हो सकता तो घट को नित्य मानना पडेगा, क्योकि 
चट के प्रध्वंस (जोएक अमावही है, की उत्पत्ति नहो हो सकेगो। यदि 
अमाव कायं हो सकतादहैतोकारणने आपका क्या बिगाडारैक्रिं अमाव को 
कारण नहींहोनेदेतेद। इस प्रकार दोनों ओरसे बाँधनेवाली रस्सी आपके 
ऊपरदहै[ जो आपकोफसाही लेगी |। 
तदुदितयुदयनेन-- 

£ 6.5 
भावा यथा तथाभवः कारण कायबन्मतः | 
( न्या० कु° १।१० ) 
इति । तथा च प्रयोगः विमतं प्रामाण्यं ज्ञानहैतवतिरिक्त- 
° ¢ (~ [> ^. 
हेत्व धनं, कायेस्वे सति तद्विरोषाभितसादप्रामाण्यवत्‌ । प्रामाण्यं 
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५६४ . सवंदशनसंग्रहे- 
परतो ज्ञायते अनभ्यासदन्ञायां सांश्षयिकत्वादप्रामाण्यवत्‌ 


तस्मादुत्पत्तो ज्ञो च परतस्त्वे प्रमाणसंभवात्स्वतः सिद्धं 
प्रामाण्यमित्येतत्पूतिकूष्माण्डायत इति चेत्‌-। 


इसे उदयन ने मी कटा है-जिस प्रकार माव कारण होतादै उसी प्रकार 


अमावमी कायं की तरह कारणमी दहो सकता दै (न्यायङ्गुमंर्कि, १।१०) ! 
[ अमाव को स्वर्पहीन होने के कारण समवायि-कारण मत समक्लिये, किन्त॒ उसे 
निमित्त कारण तोमानदही सक्ते रहँ। इसमे कोई मी बाधा नहीं है । इस प्रकार 
उक्त पाच प्रकारोमेसे क्िसीके द्वारा स्वतःप्रामाण्य की निरुक्ति नहीं हो पाती, 
अतः विवश होकर हमे परतः प्रामाण्यही स्वोकार करना पड़ता है । अनुमान 
मी इसके लिए प्रमाण हो सकता है-- | 


इसके लिए तकं ( &ग्टप€0६ ) इस रूपमे हो सकता दै-- प्रस्तुत 
विवादग्रस्त प्रामाण्य ज्ञान के सामान्य कारणों के अतिरिक्त किसी दूसरे कारण 
( दोषामाव ) के अधीनदै, क्योंकि यह कायं होने के साथ-साथ ज्ानवित्तेष 
पर आचध्रित है, जंसे प्रामाण्य ।' [ इस प्रकार उत्पत्ति के विषयमे प्रामाण्य 


को परतः सिद्ध करके अव ये नैयायिक ज्ञप्चिके विषयमे भीदइसे परतः सिद्ध 


करने का प्रयास कर रहै हैँ--] श्रामाण्य को वाह्य साधन ( जसे--अनुमान ) 
से ही जानते मी रै, क्योंकि जिस वस्तु का परिचय (८ अभ्यास ) पहले से नहीं 
रहता है उसके विषय में संदाय उत्पन्न होता दहै, जसे अप्रामाण्य के विषयमे 
होता है। [ अप्रामाण्य को तो मीमांसक मी परतः ही मानते है। जंसे किसी 
अज्ञान मागं पर जाते-जाते कोई व्यक्ति जब जल देखतां हे तव सोचतादैकि 
यह्‌ ज्ञान प्रमादं या नहीं--तात्पयं यह्‌ कि संशय मे पड़ जात्ताहै। जब 
पास जाता है तव पहर से उत्पन्न जक-ज्ञान को तव प्रमा कृट्ता है जब उससे 
सफल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । यदि ठे्ा नहीं हभ तो वहं पूवज्ञान अप्रमा दै- 
इस प्रकार अनुमानसे प्रामाण्यका ज्ञान होता द्रै। यदि प्रामाण्य ज्ञान को 
सामान्य रूप से ज्ञात करनेवाले कारणोंसे ही ज्ञात हो जाता तो ज्ानोत्पत्तिके 
वादहौी आन्तर प्रत्यक्ष से ज्ञान मालूमहो जाता तथा उसीमे रह्नेवाला 


प्रामाण्य मी ज्ञात ही हो जाता- संदाय उत्पन्न होने का अवकादा ही 
कहां था ? | 


पुवपक्ष का निष्कषं-इसषिए उत्पत्ति ओर क्कि दोनों विषयों मे परतः 
प्रामाण्यकेदही लिए प्रमाण सम्भव दँ ओर स्वतःसिद्ध प्रामाण्य तो मानना 
पके हुए कुम्हडे कौ तरह व्यथं ( असम्मव ?) है। 
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( १२. स्वतःप्रासाण्य को सिद्धि-शका-समाधान ) 
तदेतदाकाज धृष्टिहननायते । विज्ञानसामग्रोजन्यत्वे सति 
तद्‌ तिरिक्तदहेतवजन्यस्वं प्रमायाः स्वतस्त्वमिति निरुक्तिसंभवात्‌ । 
अस्ति चात्राद्मानम्‌--विमता प्रमा धिज्ञानसामग्रौजन्यस्वे सति 
तदतिरिक्तन्न्यां न भवति | अप्रमात्वानधिकरणत्वात्‌ । षटादि- 
म्रमावत्‌ । 

[ अब हम समाधान करते है--] उपर्युक्त सारे-के-सारे तकं आकाश में 
वसा चलाने के बराबर [ निष्फल | हैँ । जो ज्ञान के सामान्य कारणों ( इन्द्रिय, 
प्रकाडा आदि ) से उत्पन्न होने के साथ-साथ, उनके अत्तिरिक्त किसी मी दूसरे 
कारणसे उत्पन्नौ वही स्वतः प्रामाण्य है--इस प्रकार इसको निरुक्ति 
( ८४०० ) दी जा सक्ती है 1 यही नहीं, इसमे अनुमान मी दिया जा 
सकता है-- विवादग्रस्त प्रमा ज्ञान के साधारण कारणों से उत्पन्न होने के साथ- 
साथ उनके अतिरिक्त किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती क्योकि यह्‌ अप्रमा को 
तरह की चीज नहीं है, जिस तरह घट आदि प्रमाणं हैँ । [ ज्ञान को सामान्य 
सामग्री (कारणसमूह) से ही प्रमा-रूपी ज्ञानविदोष को उत्पत्ति होती है, न कि 
उसके अतिरिक्त किसी अधिकगुणसे या दोषामावसे। दोष तोप्रमाका 
अतिबन्धक है-एेसा हम मानते है । | 

न चौदयनमनुमानं परतस्त्वसाधकमिति शङ्कनीयम्‌ । प्रमा 
दोषव्यतिरिक्तज्ञानहेत्वतिरिक्तजन्या न भवति ज्ञानत्वादभ्रमा- 
वदिति प्रतिसाधनग्रहग्रस्तस्वात्‌ । ज्ञानसामग्रीमत्रादेव प्रमोत्य- 
यत्तिसंभवे तदतिरिक्तस्य गुणस्य दोषाभावस्य घा कारणत्व- 
कर्पनायां कर्पनागोरवप्रसङ्गाच्च । ननु दोषस्याप्रमादैतत्वेन 

तदभावस्य प्रमां प्रति हेत॒त्वं दुर्निवारमिति चेन । दोषाभावस्या- 
प्रमाप्रतिवन्धकत्वे नान्यथासिद्धस्वात्‌ । 

एेसी शंका नहों करनी चाहिए कि उदयनाचायं के द्वारा दिया गया अनुमन 
प्रामाण्य को परतः सिद्ध कर देगा 1 उनके अनुमान के विरुद्ध सिद्धि करनेवाला 
( (द०प्पणलाः 3णटिः€0८6 ) ग्रह॒ उनके | अनुमान के ] पीके कणा हुजा है- 
प्रमा ( यथार्थानुमव--यदही पक्ष है ) दोषों से पृथक्‌ रहनेवाङे ज्ञन के सामान्य - 
कारणों के अलावे किसोकारणसे उत्पन्न नदीं होती क्योकि वह्‌ ज्ञान है जिस 








५२३६ स्वंदशनसंग्रह- 
प्रकार अप्रमा ।# जव केवल ज्ञान-सामग्री ( ज्ञान के सामान्य कारणों) से 
ही प्रमा की उत्पत्ति हो सकती टै तो उनके अतिरिक्तं किसीगुणया दोषामाव 
को कारण बनाना कत्पना-गोरव ( अनावदयक कल्पना करना ) नामक दोष 
का मागी होगा) 

अव यदि कोई कटे किदोषकोतो आप ( मीमांसक ) अप्रमाका कारण 


मानतेदहेंतो दोषके अमावको प्रमा काकारण मानना अंल्विायं है,-तो 


हम करेगे कि एेसी वात नहीं हो सकती 1 दोषाभाव केवर अप्रमा के प्रतिबन्धक 
केरूपमे हम मानते रहै, इसकी सिद्धि दूसरे च्पमें होती दै। [ जैसे घट के पूवं 
निरिचित रूपसे रहने पर भी दण्डत्व यादण्डके ल्प कोहम कारण नहीं 
मान सकते । कारण नहीं रहने पर भी उसको पूववत्ति ( पह्के रहने ) का 
नियम तो रहेगा ही क्योकि घट का दण्डत्व या दण्डरूप भलेहीनहो, दण्ड तो 
है । दण्ड चूँकि दण्डत्व ओर दण्ड रूपके विना रह्‌ नहीं सकता अतः इन्हे घट 
कै पूवं निरिचत रूप से रहना जरूरी है ! दण्डत्वादि की सिद्धि दूसरे रूपमे होती 
है ( अन्यथासिद्ध ) या इन्हें नहीं मानने से घट की सिद्धि नहीं होगी ( अन्यथा ~+ 

असिद्ध ) । उसी प्रकार प्रमान्नान के पूवंमे नियमतः रहने परमभी दोषामाव 
को प्रमाज्ञान का कारण नहीं कहु सकते, पर उसे पूर्व में रहना जरूरी ट क्योंकि 
दोष अप्रमाका कारणदहै, दोष रहने पर प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
इस प्रकार जर्हां प्रमाकाज्ञान होता दै उन स्थलों में नियमतः पूवं में रहने- 
वाला दोषामाव इतनाकाम करदेतादैकि अप्रमाके ज्ञान का प्र्िबन्ध 
हो जाये । प्रमा-ज्ञान के उत्पादन मे उसकी कोई उपयोगी क्रिया नहीं होती 
इस तरह दोषामाव प्रमाज्ञान का कारण नहीं, दूसरे रूप मे उसकी सिद्धि होती 
है ( अन्यथा-सिद्ध ) । | 


१२. तव्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः | 
` अप्रामाण्यद्यासच्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः । इति । 


। यदि प्रमाज्ञान के ल्एि गुणोंकोकारणके रूपमे स्वीकार नहीं करेगे ` 


तो गुणों को माननाही व्यथंदहै। इसी के उत्तरम कहते हैँ }- इस प्रकार 
गणो से दोषों के अमाव का बोध होता दहै ओर दोषों के अभावसे [ संशाय ओर 
विपययन हो सकने के कारण) दोनों धकार के अप्रामाण्यं ( निधितः 
अप्रामाण्यं तथा संदिग्ध अप्रामाण्यं ) को सत्ता नहीं रहती । उसके बाद 


( अप्रामाण्य के अभावमे ) सामान्य ( उत्सं) प्रामाण्यका बहिष्कार नदीं 





# इस प्रकार उदयन का अनुमान सत्प्रतिपक् हेतु से युक्त दे । 





| 
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क्रिया जा सकता | क्योकि अपवादन रहने पर उत्सगं को ही रक्त 


रहती है । | 


विशेष -- दूसरी पूस्तकों मे--तनोत्सर्गो नयोदितः' पाठ है जिसका अथं 
होगा कि अप्रामाण्यका अभाव रहने से उत्सगं अर्थात्‌ सामान्यका उदय 
स्वभावतः ( नयेन ) हीहो जायगा । इसं प्रकार उत्पत्ति-विषयकं प्रामाण्य 
का स्वतःसिद्धं होना.-पमाणित किया गया । अव ज्ञक्षि ( ज्ञान ) के विषय 
मसीजोप्रामा्ध होता दै उसको स्वतःसिद्धि प्रमाणित को जाती दह । 


( १२ क. ज्ञप्ि-विषयक् स्वतःघ्रामाण्य को सिद्धि ) 
तथा प्रमाज्ञपिरपि ज्ञानज्ञापकसामग्रीत एव जायते । न च 
संशयानुदयग्रसज्खो बाधकः इति युक्तं वक्तम्‌ । सत्यपि प्रतिभा- 
सपुष्कलकरणे प्रतिबन्धकदोषादिस्षमवधानाचदुपपत्तेः । छि च 
तावकमुमानं स्वतः प्रमाणं न वा? आघेऽनेकान्तिकता। 
द्वितीये तस्यापि परतः प्रामाण्यसेवं तस्य, तस्थापीस्यनयस्था 
दुरवस्था स्यात्‌ । 


इसी तरह प्रमा को ज्ञप्ति ( प्रामाण्यका ज्ञान ) मी ज्ञान के बोधक करण 
ते ही उत्पन्न होती है ( किसी बाह्य अनुमानादि करणोंमे नहीं) एेसामी 
कहना युक्तियुक्त नहींदहैकि संदाय नामकी कोई चीजन रह्नैके कारण 
एसी विचारसरणि रखने पर वाधा पड़्गी। संशय को सिद्धि वहीं होती है 
जहां यद्यपि ज्ञान ( प्रतिभास ) को. उत्पन्न करनेवारे समो कारण विद्यमान 
हों, तथापि कुछ प्रतिबन्धक कारणों --जेसे दोष आदि-कीमी साध-साथही 
सत्ता रहे । 


अच्छा, अब यहु कह कि आपका ( उदयन का ) उक्त अनुमान अपने 
आपमे प्रमाणदहैया नहीं? यदि स्वतः प्रमाणरहै तो [ आपके द्वारा प्रामाण्य 
को परतः माने जाने का नियम | व्यमिचरित होगा ( एकान्त प से प्रतिष्ठित 
नहीं होगा क्योकि आप दोनों ओर प्रामाण्यको ले चक्गे। अब, यदि स्वतः 
प्रमाण नहीं मानते हैँ तो उसको सिद्धिकेक्एि कोई दूसरा प्रमाण देना होगा, 
फिर उस अनुभव की सिद्धिके च्एिमी दूसरा प्रामाण्य होगा--इस प्रकार 
अनवस्था होगी जिसका निवारण नहो क्ियाजा सकता। [ इसप्रकार हमें 
स्वतः प्रामाण्य ही सिद्ध मानना पड़ेगा । कोई चीज देखकर हम उसकी प्रापि 
के लिए तुरत दौड पडते हैँ । यह्‌ नहीं सोचने रगते कि अनुमानादि से प्रामाण्य 
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५६८ सवंदशनसंग्रहे- 


का निर्वय करे । यदि प्रामाण्य को परतः स्वीकार करेगे तो प्रवृत्ति में दीघ्रता 


नहीं हो सकेगी । ) 

( १३. प्रामाण्य का उपयोग प्रवृत्ति में नहीं होता--उदयन ) 

यदत्र कुसुमाज्जलाबुदयनेन अटिति प्रचुरम्रवरत्तेः प्रामाण्य- 
निशधयाधीनत्वामावमापादयता प्रण्यगादि--“्त्तिदीच्छाम- 
पेक्षते । तत्प्राचुय चेच्छप्राचुयेम्‌ । इच्छा चेष्टसाधनताज्ञानम्‌ । 
तच्चेष्टजातीयत्वलिङ्गारमभवम्‌ । सोऽपीन्द्रियाथंसंनिकपेम्‌ । 
प्रामाण्यग्रहण तु न क्वाचदुपयुजञ्यते' इति । 

डस प्रसंग में न्यायकरमुमांजलि में ( उदयनाचायं ने, मनूष्यों में शीघ्र तथा 

प्रचुर रूप से उत्पन्न होनेवाली प्रवृत्ति (क्रिया) को, प्रामाण्य-निङ्चय के .अधीन 
न रहने का प्रतिपादन करते समय, कहा है--श्रवुत्ति इच्छा की अपेक्षा रखती 
द । यदि प्रचुर रूपमे प्रवृत्ति हुई तो समञ्च कि वहां इच्छा ही ब्रचुर रूपमे है। 
इच्छा उस ज्ञान को अपेक्षा रखती टै जिससे कि जक्ष वस्तुओं का बोध [ इच्छा- 
पूति के | साधनकेल्पमेंहोतादहै। यहज्ञान मी उस्र छ्गिके अनुमवकी 
अपेक्षा करतां है जिस (ल्ग) के वारा, इष्ट वस्तु प्रस्तुत वस्तु की जातिकी दहै, 
एसा वोध होता है । यह अनुमव मी इन्द्रियों ओौर वस्तुओं के संनिकषं पर भी 
निमेर करता है । प्रामाण्य का ग्रहण करने की आवदयकता तो कटी परदहैदही 
नहीं । [ प्रामाण्य-ग्रहण करने से प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती । ] 


( १३ क. इसका खंडन )} 
तदपि तस्करस्य पुरस्तात्कक्चे सुबणेघुपेत्य सर्गाङ्गोदवाटन- 
मिव प्रतिभाति । यतः समीहितसाधनताज्ञानमेव प्रमाणतया- 
वगस्यमानमच्छां जनयतीव्यत्रेव स्फुट एव भ्रामाण्यग्रहणस्यो 
पयोगः । किं च क्वचिदपि चेन्निध्रिचिकित्सा प्रवतिः संशयादुप- 
पद्यत, तहि सवत्र तथाभावसंमवात्‌ प्रामाण्यनिश्चयो निरथंकः 
स्यात्‌ । 


जेसे कोई चौर सामने ही अपनी कांखमे सोना चराये गौर पचने पर 


समचा शरीर क्ञाङकर दिखला दे उसी तरह आपकीये बतं भीर क्योकि 
इध वस्तु का | इच्छापूतिके | साधनके रूपमे बोध करानेवाला ज्ञान 








॥ 
# 
॥॥ 
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-प्रमाण-रूप मे अवगत होता रहै, वही इच्छा को उत्पच्च करता हे-यहीं पर तो 


मरामाण्य-ग्रहण कौ आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है । इसके अतिरिक्त, यदि कहीं 


मी संशय से उत्पन्न निधित प्रवृत्ति की सिद्धि हो गई (= संशय से उत्पच्च 


प्रवृत्ति का एक मी उदाहूपण निधित कर ल्या गया ), तो समी स्थानों पर 


वेखादही होने की संभावना होगी एवे प्रामाण्य का निश्चय करना व्यथं सिद्ध 
-हौीगा । | संजुश्र-केकारण कहीं मो प्रवृत्ति नहीं होगौ क्योकि अनिधित वस्तु 


मे सत्ता ही दुल्मदहै। | 
तथोक्तम्‌--अनिधितस्य स्मेव दुरंभमिति । यदि सखं 
सुखुभं भवेत्तदा प्रामाण्यं दत्तजलाञ्ञलिकं भवेदित्यलमतिग्रपश्चेन | 
यस्मादुक्तम्‌- 
१३. तस्मात्खद्नोधकत्येन प्रप्रा बुद्धः प्रमाणता | 
अथान्यथास्वहेतूत्थदोषज्ञानादपोचयते ॥ इति । 
वैसा ही कहा गया है--"अनिरिचत वस्तु की सत्ताही दुरम होती है ।' 


-यदि उसको सत्ता आसानी से पायी जा सकती तब तो प्रामाण्य नाम की कोई 
-वस्तुही संसारमें नहीं रहे [ प्रामाण्यको ही जलांजलिदे दी जाय- स्वत 


भौर परतः का प्ररन ही समाप्त हो जाय । | अधिक विस्तार करने से कोई काम 


-नहीं हँ । चकि कहा गया है-- 


इसलिए सद्‌ वस्तु के बोधकर के खूपमेजो बृद्धि का प्रामाण्य देखा जाता है 


-वहु उस दोष-न्नानसेहीनष्ट हो जातारहै जिस दोष.ज्ञान की उत्पत्ति वस्तु 
को अन्यथा-प्रतीति (जसे सीपीकोचांदीकेरूपमे प्रतीति) से होती दहै ।' 


| प्रामाण्य सद्वस्तु का बोध कराता है । किन्तु जव वस्तु की प्रतीति दूसरे रूपमें 
होती है तब उक्त प्रामाण्य का अपवाद हो जाता है क्योकि एसी उशा मे अप्रा 


-माण्य हो जात्ताहै। सामान्यरूपसे प्रामाण्य को प्रतीति होती है जब कि अप- 


वादके रूपमे अप्रामाण्यं आतादहै। | 


( १४. मीमांसा-दशन का उपसंहार ) 
तस्माद्धर्मे स्वतःसिद्धप्रमाणभावे “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो 


-यज्ञेत' इत्यादिविष्यथेवादमन््रनामधेयास्मके बेदे व्यज्ञेत' इत्यत्र ` 
-तप्रत्ययः प्रकरत्यर्थोपरक्तां भावनामभिधत्ते-इति सिद्धे व्युत्पत्ति - 
-मभ्युपगच्छतामभिहितान्वयवादिनां भद्वाचार्याणां सिद्धान्तः | 
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५७० सर्वंदर्गनसंग्रहे- 


यागविषयं नियोगमिति कार्ये व्युदपत्तिमनुमरतापन्दितामिधा- 
/ ५ ५ ४ ० ˆ चः च 
नवादिनां प्रभाकरशुरूणां सिद्धान्त इति सवेंमवदातय्‌ |, 
इति श्रीभत्सायणमःघर्वीये सवेदयं नसंग्रहे जमिनिद्नम्‌ |, 
~ ~> 2 


इसकिए धमं के विषयमे [ वेद का | प्रामाण्य अपरे ज्म सिद्धटहं। 
"ज्योतिष्टोम के द्वारा स्वगं की कामना करनेवाला व्यक्ति यज्ञ करे इत्याद 


विधि, अथंवाद, मन्त्र तथा नामवेय से लक्षित वैदिक वाक्यों में “यजत! दाब्दम. 


वतंमान 'त' ( विधिलिङ्‌ ) प्रत्यय प्रकृति ( „८८ यज्‌ धातु ) के अथं (याग) त्त 
उपरक्त { सम्ब ) भावना का बोध करातादै। [ 'त' प्रत्यय विधि कै अम 
आतादहै। कुमारि के अनुसार विधि चाब्दी भावना दहै, यद्यपि आर्था मावन 
मी "त प्रत्ययसे ही प्रकट होती है । “यजत' मे ^^ यज्‌-धातु प्रकृति टै जिसके 


अथ दै यागं) उस याग कं विषयमे जो प्रवृत्ति होतीदटै, उप ही आथां मावना 


हते ट) उक्त अथमावना-ख्पी फक को देनेवाखी दाब्दं भावना टं अथात्‌ 
श्रुति केद्वारा दी गई प्रेरणा ही शन्दभावन। दै । ] 

इस प्रक।र सिद्ध ( चब्दों ) में व्युत्पत्ति ({ अथंबोध कराने की क्ति मानन- 

वाङ प्रकार अमिहितान्वयवादा महाचार्यो ( करुमारिक केमतानुयायियों } कायं 


सिद्धान्त है । अन्विताजिधानवादो प्रमाकर-गुरजो कायं [सेंलगे हए वक्योमें 


अन्वित पदों | मे व्युत्पत्ति ( अथंवोधिका-यक्ति ) मानते है, उनका सिद्धान्त टै कि 
| यह त-प्रस्वय पुरे वाक्य से सम्बद्ध |] याग-विषवक नियोग ( आज्ञा ) का बोध 
करता ठे) इस प्रकार सव स्पष्ट हुआ। [ प्रभाकर गुहका कहना है कि शक्ति का 
ग्रहण करानवाङ साधनां मे वृद्ध-व्यवहार सर्वोत्तिम है । ट्स वृद्ध-व्यवरहार से गो- 
भादि रन्दोंकादक्तिग्रह होता दै किन्तु यह्‌ कायं ( वाक्य )} मे अन्वित गो-आदि 


अयाम हा हाता हं । अकेके.'गौः' आदि शब्दों मे नदीं । उनके अनुसार पृथक्‌ 


पष ( ०९१ 
पद का क, अथ नहीं । गामानय" वाक्य मे आनयन-क्रिया से अर्वित 


( सबद )गौ को देखकर दही शक्तिग्रह ( अथंनोध ) होत्ाहै। ये विधिको 
शाब्दी मावना न मानकर नियोग , आज्ञा ) मानते है । सभी पदों की शक्ति ` 


काय मे अन्वत होने पर ही होती दहै। यह दशा तो लौकिक वाक्योंकी हुई । 
जो वाक्यवेद मे सिद्ध 


रक्तिग्रहुहोतादै, दक्तिप्रह होने पर भीकार्याशका व्याग ही कर देना पड़ता 


दै । सिद्ध वाक्यों मे सवत्र लक्षणाका स्हाराकेना कठिनिमीहै। ेसी बातत. 








उनम कार्यार कहां से छ्येगे ? विवद होक्रर लक्षणा 
का सवत्र आश्रय ठेना पड़्गा ¦ 


कुमारिल मद उसे नहीं मानते। पहरेतो कायं में अन्विति होने परदही 
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मी नहीं कि हमें विवद होकर लक्षणा स्वीकार करनी पड़ेगी । जो लोग लक्षणा 


ग खूब समन्ते हैँ वे मी सिद्धवाक्यों मे लक्षणा को अयने मस्तिष्कमे नरी 


वठा पायेगे क्योंकि लक्षणाके जो मुख्याथंबाध आदि कारण हैँ उनका अनुमव 
नहीं हो सकेगा 1 ` अतः प्रभाकर का मत स्वोकायं नहींदहै। शब्दोंका पहुछे 
अथ ल्ग जाता दै त्र आकांक्षा, योग्यता आदि के बल से उनका अन्वय होता 
दे जिससे वाक्याथुन्ने्ः होता है! य्ह कुमारिल का अभिहितान्वयवाद 
है । प्रभाकर के अनुसार वाक्यमें चाब्दों का अन्वय होने के बाद उनका पृथक्‌ 
अभिधान होता है--इते अन्विताभिधानवाद कहते है । तदनुसार "गौः' का 

थ गोत्व नहीं है बल्कि “आनयनान्वित-गोत्व' ( अर्थात्‌ आनयन क्रिया से संबद्ध 
गोत्व ) दै वस्तुतः गामानय" वाक्य के साथ यह बातत है 1 | 


इस प्रकार श्रोमानरु सायण-माधव के सवददानसंग्रह मे जमिनि-दशंन समाघ्च इञ ¦ 
विेष- प्रस्तुत स्थानमेवेदके चार मागोंके नाम च्यि गये दहै बिधि 


अथंवाद, मंत्र, नामधेय । अज्ञात वस्तु का बोध करानेवारे वाक्यको विधि 


कहते हं, जंसे-- अग्निहोत्र जुहु यात्स्वगंकामः।* यह्‌ वाक्य क्रिसौ मी दुसरे प्रमाण 
से अग्राक्ष होम का विधान करतादहै जिसहोमका प्रयोजन है स्वगं-प्रास्चि। 
वाक्याथ हागा कि अग्निहोत्र-होमसे स्वगं की भावना करे। स्तुति या निन्दा 
करनतेवारे वाक्य को अथंवाद्‌ कहते है जेसे- "वायवे क्षेपिष्ठा देवता ( त° 
स०२।१।१)। इस अथवाद से वायुदेवता की स्तुति होती है तथा--शववायव्यं 
रेतमाकभेत' ( वहीं }- इस विधि की प्रशंसा को जाती है । "सोऽरोदीत्‌ तद्‌- 
द्रस्य रुद्रत्वम्‌ ( तं° सं° १।५।१ ) अर्थव।द रोदन से रजत की उश्त्ति 
का बोध करातादै ओर साथ-साथ 'बहिषि रजतं न देयम" इस निषेध कं 
समथन करते हुए रजत को निन्दा करताहै। प्रयोग से समवेत वस्तभोंका 
बोध करानेवाङा वेदमाग मंत्र है। जंसे-- स्योनं ते दनं णामि ( तै० ब्रा° 
३।६ ) । परोडाश का भसन ( रखने का स्थान ) सुखद बनाने का अथं 
जिसको अभिव्यक्ति करते हृए यज्ञादि कर्मो मे इसक्रा उपयोग बताया गया ३ । 
अथं कास्मरणमंत्रोसे ही किया जाता है अतः मत्रं का संकलन निरर्थक नहं 
है । यज्ञविशेष के नामों को नामधेय कहते है, जैसे - “उद्भिदा यजेत' में उद्िद 
एक यागकानामदहे। 


इति बालकविनोमाशङ्भुरेण रचितायां सवंदशंनसंग्रहुस्य प्रकालाख्यायां 
व्याख्यायां जेमिनिदशंनमवसितम्‌ ॥ 
उन जो 





पाणिनि-दशंनम्‌ 
स्फोटात्मकं प्रणववेकृतिरूपमेत- 
तत्त्वे समादिशति यच्च जगद्िवतंम्‌ । 
राब्दाथवन्धमखिटं किट यद्विधत्तं 
वन्दे तदेव पयि पाणिनिशब्दलास्त्रम्‌ 1 - ऋषिः 
( १. प्रकरति-प्रत्यय का विभाजन ) 
नन्वयं प्रक्र तिभागोञयं प्रत्ययभाग इतिप्रदक्रतिप्रत्ययविभागः 
कथमवगम्यत इति चंत्‌ू-पीतपातञ्जलजरानामेतचोद्यं चम- 
तकारं न करोति । व्याकरणस्ास्त्रस्य प्रकर तिप्रत्ययविभागप्रतिपा- 
द्नपरतायाः प्रसिद्धत्वात्‌ । 


इतना खड प्रकृति दै ओर इतना खंड प्रत्यय"-इस प्रकार प्रकृति ओर 


प्रत्यय का विभाग कंते जाना जाय? [ हम उत्तर दंगे कि] जिन लोगों ने 
 पक्तजलि के [ महाभाष्यरूपी | जक का पान कर लिया है उन्हे यह्‌ प्रशन आश्चयं 


म नहीं डार्ता। यह्‌ प्रसिद्धै कि व्याकरणशास्त्र प्रकरत्ति ओर प्रत्यय के 
 विभागकादही वणन करता है । । 


विशेष-- किसी शब्द का खण्ड दो मागों मे किया जाता है प्रकृति मौर 
वरत्मय । न्याक्रर्ण का जारम्म प्रकृति-प्रष्यय-विमागकेल्एिही हाथा जंसा 


कि नादि वयाकरण इन्द्रके विषयमे कथा दै ( त° सं० ६।४।७।२ ) । पहले 
वाणी अभ्याक्रत अथात्‌ समुद्रादि की अव्यक्त ध्वनियोंकी तरह एकाट्मक थो । 


प्रकृति-प्रस्यय, पद-वाक्य आदि के विमाग उसमे नही ये। इन्द्रने देवताओं की 
प्राथना पर इस वाणी को व्याछृति-युक्त किया, टुकडों मेँ बाट दिया! इस तरह 
व्याकरण" शब्द से ही शब्द-व्युत्पादन या प्रकरति-प्रत्यय-विमाग का अथ॑ समना 
जाता है । ( व्याक्रियन्ते = व्युत्पायन्ते = प्रकृति प्रत्ययादिविमागाः कल्प्यन्तेऽनेनेति 


-व्याकरणम्‌ । ) 


जिस खंड के बाद प्रत्यय कगाये जाने का विधान किया जाय उत्ते प्रकृति- 
खंड कहते दै, जंसे--"रामः' में राम-शब्द प्रकृति है, विसं ( या “सुः--पाणिनि 


कै अनुसार ) प्रत्यय है । “रामः प्रातिपदिकमें भी रम्‌-घातु प्रकृति दहै, अः 
प्रत्यय । गमन' मे गम्‌ प्रकृति “अनः प्रत्यय । यहां “पीतपातजञ्जलजख' मे रूपक 
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रखा गया है । पतंजलि के लिखि हुए महामाष्य को समुद्र मानकर उसके जर 
का पान करनेवाङे = महामाष्य का सम्यक्‌ अध्ययन करनेवाले व्यक्तियों ( वेया 
करणो ) का संकेत किया गया है) 
< ( २. अथ शब्दानुशासनम्‌" का अथं ) 
तथा दि एलङङेमेगवतो सहाभाष्यकारस्येदमादिमं बाद्यम्‌-' 
अथ शब्दाचु्ासनम्‌' ( पात म० भा० १।१।१ ) इति । 
अस्याथंः-अथेत्ययं शछब्दोऽधिकाराथंः प्रय॒ज्यते । अधिकारः 
प्रस्तावः. । प्रारम्भ इति यावत्‌ । शब्दाचुश्ासनंरब्देन च पाणिः 
निप्रणीतं व्याकरणन्चास्तरं विवक्ष्यते ! रब्दानुश्ासनमित्येताय- 
त्यभिधीयमाने संदेहः स्यात्‌ । किं शब्दानुशासनं प्रस्तूयते न 
वेति । तथा मा प्रसाङक्षीदित्यथशब्दं प्रायङ्क्त । 
महाभाष्य के रचयिता मगवानतरु पतंजलि का यह्‌ पहला वाक्य ह-अ: 


दान्दानुश्ासनम्‌ अर्थात्‌ अव ( यहाँ से) शब्दों का अनुशासन ( छः]००४५.. 
07) ) आरम्भ होता है (प० म० मा^~ १।१।१) ।* 





इसका अथं इस प्रकार है--"अथ ` दाब्द अधिकार के अथं में प्रयुक्त होता है ¦` 
अधिकार का अथहै प्रस्तुत करनाया आरंम करना । शचब्दानुलासनः राव्द 


से पाणिनिके. दारा क्खिा हुजा व्याकरणशास्त्र समन्ला जाताहै। यदि केवकं 


'राब्दानुशासनम्‌' इतना हौ कहते तो . संदेह रह ही जाता कि शब्दानुशासन 
प्रस्तुत कियाजारहादै या नहीं? एेसा (एसे संदेह का) प्रसंग न उठे इसक्ए 
(अथः शब्द का प्रयोग किया गया है। 


विशेष--अपने प्रथम वाक्य की व्थाख्या भाष्यकार स्वयं कर. रहैहै। 
एेसा न सोचें कि व्याख्यान करनेके कारण वह वाक्यकिसी दूसरेका छ्खा 
हआ है । कयट भी किखते ह--स्ववाक्यं व्याख्यातुं तदवयवमथजब्दं तावद्‌ 
व्याचष्टे । “अथ' शब्द का प्रयोग यदिन करे तो केवल “शब्दानुशासनम्‌! कहना 
पड्गा। एसी दामे वाक्य को पति नहीं होती, पति कृरने कै लिए अन्वय 


के योग्य क्रिया-पद का अध्याहार करना पड़गा + अब कौन-सी क्रिया आवे? 


# भाष्य का लक्षण - 
सूत्रार्थो वण्यते यत्र॒ वाक्यः सूत्रानुसारिमिः। 
स्वपदानि च वण्येन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 


+ 
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प्रस्तूयते' या “स्तुयते' या क्या ? अव शब्द काप्रयोग होते ही यह सहल हौ 
जातादै 1 अथ का अथंदहै प्रारम्म 1 बस, ्रस्तुयते क्रियाका अध्याहार कर 


खगे । अन्य क्रियाओं का अध्याहार करने से अथ" के साथ संगति नहीं वंठती । 


अथ खछब्दप्रयोगवदेना्थान्तरबव्यदासेनं प्रस्तूयत इत्यस्या- 
भिधीयमानत्वात्‌ ¦ अनेन हि वंदिकाः यन्द नो देवीर- 


भिष्टये' ८ जथवं सं° १।१, ऋ० सं० १०।९।४ ) इत्यादय- - 


स्तदुपकारिणो लोकिकाः शब्दाः गोरस्वः परुषो हस्ती शकुनि 
इत्यादयञचादुशिष्यन्त, व्युत्पाद्य संस्क्रियन्ते प्रकरृतिभ्रत्ययविभा- 
गवत्तया बोभ्यन्त इति शब्दानुशासनम्‌ । 


अयः गब्द का प्रयोग करने से दूसरे अर्थो ( जंसे--स्तुति करना, वणन 
करना आदि) का निराकरण करके प्रस्तुत कियाजाता दै" एेसा अथं रखते 
ह [ यही कारण दहै कि “अय शाब्द प्रारम्ममे दिया गयादहै। ] 


इस प्रकार शंनो देवीरभिष्टये" ( दिव्य जर हमारा कल्याण करें ओर 
इच्छापूति में सहायक हों, अथवं १।१ ) इत्यादि वैदिक शब्दों का ओर [ अरथं- 
प्रकाशन के माव्यमसे उनको सहायता करनेवाले गौ, अदस्व, पुरुष, रकुनि" 
आदि लौकिक राब्दों का अनृलासन होता है, व्युत्पत्ति के द्वारा उसका संस्कार 
होता दै, ये प्रकृति ओर प्रत्यक्ष के ख्पमेंर्वाट कर समन्ने जाते है-- यही शब्दा 
 चुशाखन द । [ वैदिक दाब्दं का अथंवोध मौ लौकिक शब्दों की तरह ही होता 
है। वहां मीपदकी शक्ति मानी जाती है- जिस शब्द की शक्ति ( सामथ्य 
( 120180०१ } का ज्ञान खौकिक माषामें हो गया, उसका ज्ञान वेदमें 
मी हौ जायगा । खोक में रब्दशक्ति-बोध कराने के कई उपाय है, जैसे-- 
वृद्धव्यवहार, व्याकरण, कोश आदि 1 इन शक्तिग्राहक प्रमाणोंके द्वारा कोई 
व्यक्ति लोक मे राब्दराक्तिका बोध करलेतादहै तववेदमे मीएेसा दाब्दबोधं 
हो जातादहै। ( लोकावगतसामथ्यंः शब्दो वेदेऽपि बोधकः ) । अतः खौकिक 
राब्दराक्ति की आधाररिका प< वैदिक राब्दक्ति अवलेवितदहै। मीमांसक भी 


वेद मे अथ माननेके किए खौकिक वाक्यों की युक्ति देते दहैँ। | 


( २ क. ्ब्दानुश्ासन' पर विचार-विसश्ञं ) 


अत्र केचित्पयंयुयञ्जते-अयुशासिक्रियायाः सकसंकत्वा- 
स्कमेभूतस्य शब्दस्य कतरेभूतस्याचायस्य प्राप्तो सत्याम्‌ “उभय- 








॥ 
| 
| 
| 
। 
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प्र प्रो कमणि (पा० सू २।३।६&) ३ त्यदुञ्ास्नवरत्‌ 


मंण्येषा षष्टी विधातव्या । तथा च कृमेणि चः (पार बू 
२।२।१४ ) इति समासप्रतिपेधसं भ गच्छब्दानुलासनशब्दो न 
प्रसाणपथमवतरतीति । 


यहां पर कुछ रोग प्रन करते हँ कि अनुरासन क्रिया सकमक टे, प्रस्तुत 
राब्द. { शब्दानुशासन ) मे उसका कमं “दान्द'है ओर कर्ता आचाय' (जो 
अप्रयुक्त है ) है । दोनों शब्दों मे [ "कतुंकमंणोः कृति" ( पा० सु० २।३।६५ ) 


के अनुसार | षष्ठी होने की संभावना हो जाने पर 'उमयप्राक्षौ कमणि ( पा० 


स्‌ ` २।३।६६ ) के अनुसार यहाँ पर कमम ही षष्टो विहित होनी चाहिए । 
[उसकिए शब्दानामनुशासनम्‌ = लब्दानुासनम्‌, यह षष्ठी तत्पुरुष समास होगा । | 


किन्तु कमणि च' (पा० सृ० २।२।१४ ) के अनुसार कमंमे षष्ठो होने पर 
समास नहीं होता, अतः शब्दानुशासन -राव्द किसोमी दामे प्रामाणिक नहीं 
माना जा सकता । 


विशेष - अनुशासन शब्द अनु-पृव॑क “शास्‌ मे ल्युट्‌ प्रत्यय करके नता 


द । ल्युट्‌ छत्‌ प्रत्यय है क्योकि धातु से विहित, अतिङ्‌ है ( देखिये- कृदतिङ्‌ 


२१।९- ) । किसी धातुम छत्‌ प्रत्यथ होने पर उस क्रया के कर्ता ओर कमं 


मे षष्टी होती दहै। यदि किसी स्थान पर दोनों पहुंच जाये तो कमं का पलड़ा 
मारौ रहता दै । अनुशासन का कमं "शब्द" है अतः षष्ठीतो होगी पर कमंणि 


च' सूत्र पहरेसेही समासन हौनेदेने कै लिए तैयार है। शब्दानुशासन 


यह्‌ समस्त ( (गणण०प्णते ) पद नहीं होगा; हां, शब्दों का अनुलासनः' 
"रसा व्यस्त वाक्य हौ सक्रताहै। केवल समास नहो होगा, षष्ठो होने से कौन 
रोकता दै ? यह्‌ शंका “राब्दानुशासन' शब्द के साधुत्व पर ही उठाई गई है । 


अत्रायं समाधिरमिधीयते-यस्मिन्करसत्यये कतेकमेणो- 
रुभयोः प्रा्िरस्ति, तत्र कमण्येव पष्ठीविमक्तिभवति न करतंरीति, 
बहुनी हिविज्ञानबलान्नियम्यते । तद्‌ यथा-आश्वरयों गवां 
दोहोऽशिक्षितेन गोपालकेनेति । शब्दानुज्ञासनमित्यत्र त॒ शछब्दा- 
नामनश्चासनं नार्थानाभिव्येतावतो बिवशितस्यारथंस्याचार्यस्य 
कतुरुपादानेन षिनापि सुप्रतिपादलाद्‌।चा्यांपादानमकफिचित्करम्‌। 


अब इसका समाधान बतलते है । सूत्र को बहू्गीहि समास में तोडने पर 
< उभयोः प्राप्तिः यस्मिन्कृप्रत्यये स उभयप्राप्ि४ ) यह्‌ अथं निककता है कि जब 


[“4र 


ह 
" नकि 
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कृत्‌ प्रत्यय के होने पर [ क्रियाके] कर्ताओरक्मं दोनोंका प्रयोग हो, 
वहां कम॑मे ही षष्टी होतीदै, कर्तामें नहीं-यदट्‌ नियम ( 65710110 ) 
हृञा ।! जंसे-आश्चर्यो गवां दोहः अशिष्षितेन गोपालकेन (सूलं या 
अनाडी ग्वार के हारा गौ्ोंका दृहा जाना आश्यंजनक दै ) [ "उमयप्राप्षौ 
क्मंणि' सूत्र मे ऊपर के कतूंकमंणोः कति" से कृति" राब्द का अनुवतंन होता 
है तथा “उभयप्राक्चौ कृति" एेसा करके दोनों ने विदोष्य-विच्येषनच्=प्वं माना जाता 
है । अर्थं यह्‌ हुआ कि जिन कत्‌-प्रत्ययो के प्रयोगमें कर्ताओर कमं दोनो 
रहे हों वसी अवस्था में ककतरंकमंणोः कृति" से कर्तामे होनेवारी षष्टी न होकर 
केवर कमंमे दही टो-जद केवट कर्ताका प्रयोग हौ तब उसमे षष्ठी होगी । 
“दोहः' शब्द दुह्‌ + घन्‌ करके वना है, दृह्‌ का कर्ता दै 'गोपारुक' ओर कमं 
“गोः । दोनों का प्रयोग एक ही साथ हृ है अतः कताम षष्टीन होकर कमं 
"गोः को षष्टी हृरई- गवां दोहः 1 यह्‌ सूत्र का अथं) | 
“शब्दानुशासन दब्दमें तो दाब्दों का अनुडासन, अर्थोका नहीं" इतनी हुं 
बात कटने की हे, जो कर्ता “जाचायं' को विना लाये मी अच्छीतरह्‌ स्पष्टहोः 
जाती है अतः (आचाये' चाब्द का राया जाना कोई विदोष प्रयोजन नहीं रखता । 


तस्मादुमयप्रा्तेरमावादुभयग्राप्नो कमेणीत्येषा पष्ठी न 
मवति । किन्तु कठकमंणोः कृति" ( पा० घ २।३।६५ ) 
इति कृद्योगे कतेरि कमंणि च पष्ठीविभक्तिरभवतीति इदो गल- 
क्षणा षष्टो भविष्यति । तथा च इध्मप्रवश्वन-पलान्ञ्ातनादिव- 
त्समासो भविष्यति । 


इसलिए दोनों ( कर्ता ओर कमंका प्रयोगन होनेसे इस स्थान पर 
उभयप्राप्तौ कममणि' ( २।३।६९ ) से षष्टो नहीं होती [ ^कर्मणि च ( २।- 
२।१४ } केष्टारा जोकमं मे षष्टो का समास-निषेघ किया गया है वह्‌ "उभय 
प्राप्तो कमंणिः सूत्रसे हनि वारी षष्ठो का हीदहै। कारिका-(उभमयप्राक्तौ 
कमणि" इति षष्टचा इदं ग्रहणम्‌ ( ० १०१) 1 किसी अन्य सूत्र से यदि कमं 
मे षष्टी हो तो उसका समास-निपेध नहीं होता 1 | 

किन्तु यहाँ पर कतरंकमणोः कृति" ( पा० सू° २।३।६५ ) सूत्र से कृदन्त 
के योगमें कर्ता भौर कमनं (एकवार में एक के ही प्रयोगमें ) षष्टो- 
विभक्ति होती है अतः छत्‌ प्रत्यय के प्रयोग से सम्बद्ध षष्ठी यहाँ होगी ! [ फल 
यहु निकला कि “उभयप्रा्ठो कमणि" से षष्ठी नहीं हुई हैकि समासन हो; 
यहा तो कर्तंकमंणोः कृति" से षष्टी हुई है अतः समास होने मे कोई बाधा 





। 
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नहीं । | अतः "इष्मप्रव्ररचन' ( ककड का चीरना ), 'पलालातन' ( पला 
का काटना ) आदि शब्दोंकौ तरह समास होगा । [ इमस्य प्रव्रस्वनः = 
इच्मप्रत्ररचनः । “इध्म' मेँ कमणि षष्ठी है परन्तु कतरंकमंणोः त्ति" से हुई हँ 
अतः समास हआ । उसी प्रकार डब्दानामनुरासनम्‌ = शब्दानुशासनम्‌" भी 
होगा । ष्ठी (पा० सु० २।२।८ ) पर वातिक मी है-कृयोगा षष्ठी समस्यत 
इति वाच्यम्‌ अर्थात्‌-“~न्तरंकमंणोः कृति सूत्र से होनेवालो षष्ठो विभक्ति से युक्त 
ब्द का समास दूसरे समथं सुबन्त के साथ हो सकता है । | 


कतेथ्य॑पि पष्ट भवतीति केचित्‌ वते । अत एवोक्तं 
काङिकावृत्तो ( २।३।६६, प° १२२ )-केचिदविशेषेणेव 
विभाषामिच्छन्ति, शब्दानामनुश्चामनमाचार्यणाचायंस्य वेति । 

अथवा शेषरक्षणेयं षष्ठी । तत्र किमपि चोद्यं नावतरत्येव । 
यदेवं तदहि दोषलक्षणायाः षष्टयाः सवत्र सुवचत्वात्‌ षष्ठीसमास- 
प्रतिषेधघ््राणामानथंक्यं प्राप्तुयादिति वेत्‌-सत्यम्‌ । तेषां 
स्वरचिन्तायाश्चपयोगो वाक्यपदीये हरिणा प्रादि । 


कुछ रोग कहते हैँ कि कर्तामें मी षष्ठी होती है। इश्ीलिए काशिका-वृत्ति 
मे कहा है-- कुछ आचायं विना किसी मेद-माव के यहाँ पर विकल्प चाहते है 
जंसे--गब्दानामनुरासनम्‌ आचार्येण,. आचायेस्य वा । [ 'उमयप्राप्तौ कमंणिः 
सूत्र पर एक वातिक दहै कि यह्‌ नियम (कमंमेंदही षष्ठी होने का नियम) दो 

प्रत्ययो --अक ( इका ) ओर अ ( आ }-के वाद स्वरीप्रत्यय क्गने षर लग्‌ 

नहीं हो सकता । जंसे-- भेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ । यहां \८ द्‌ + ण्वुल्‌ 
( अक )+टाप्‌ होने पर भेदिका शाब्द बना है; देवदत्त कर्ता है, काष्ठ कमं । 
दोनोमे षष्ठीहो गई है। इसी प्रकार, “चिकीर्षा देवदत्तध्य काष्ठच्य' इस 
उदाहरण मं ५८ क + सनु +अ+टाप्‌ से “चिकीर्षा बना ओर उतके कर्ता, कमं 
दोनों मेँ षष्ठो हहं दै । स्तीलिग के अन्य प्रत्ययो के साथ षष्ठो होना ( कतरि 
षष्ठो होना ) वैकल्पिक है-- विचित्रा सूत्रस्य तिः पाणिनेः पाणिनिना वा । अव 
इसके बाद कहा गया है कि कुछ रोग बिना भेद-माव कयि हुए ( स्वौखिगिं आदि 
का विचार कयि ही बिना ) वकल्पिक कतरि षष्ठी मानते है । उदाहरण ऊपर 
दिया ही है-- शब्दानुशासन ° ! इसका परिणाम यह हआ कि “उभयप्राप्तौ कर्मणि 
का नियम असफरु हो गया मौर इसीलिए "कमंणि च' सुत्र॒ समास का निषेध 
नहीं कर सकता । | 

२७ सं°्स9 





५७८ सवेद्शानसंग्रहे- 


या एसा करे कि यहां शेषे ( = षष्टो शेषे २।३।५० ) ` सूत्रसे षष्ठो मानं 

` [ ओर समास-कायं करे |। षा करने पर कोई प्रन खडा नहीं हो सकेगा । 

अव कु लोग शंका कर सक्ते हँ कि यदि एषा करेगे तो समी स्थानों “दोष 

सूत्र से होनेवाली षष्ठो ही आसानी से कहं दौ जायगी ओर षष्ठो समास का निषेध 
करनेवाे सूत्र ( पा० सू० २।२।१० से २।२।१६ तक ) निरथंक हो जायेगे । 


ठीक कहते हैँ किन्तु एसी बात नहीं । मतृंहरि ने अपने वाक्यपदीय में 
। दिखलाया है कि इन सूत्रों का उपयोग स्वर ( ^00९४६ ) का विचार करने के 
समय होता है । ९ 


| विल्लेष-स्व ओर स्वामी कासंवधयारेसादही दूसरा संबंध अन्य कारकं 

॑ मे नहीं जआ सका है इसलिए वसी स्थिति मे अवशिष्ट संबंधों का निर्देश “दोष! के 
| हारा होता दै ओर उसमे षष्ठो होती दै। जंसे-- राज्ञः पुरुषः। पञ्ोः पादः । 
|| वास्तव मे कमं आदि कारकोंमे मी कमंत्व आदि नहींहौ तमी शेष-षष्टठो होती 
| । दै, जैसे--ग्रामस्य गच्छति ! इसे ही शास्त्रीय-गब्द म यओेषलन्नणा षष्ठी कहते है । 
| यहा कमं कौ विवक्ना ही नहीं है अतः “उमयप्रा्ठो' वाखा नियम लगेगा ही नहीं 
# कि समास का निषेध हो । ठेकिन हर जगह शेषे का प्रयोग करनेसे बडी 
॥ अराजकता छा जायगी । समी शब्द समास के किए श्लेषे" के अधिकारमें अने 
रगेगे तथा समास-निषेधक सूत्रों की पूछ ही नहीं होगी । शवां दोहः में के्म्व 
को विवक्षा नहीं है ॥ एेसा कहकर “दोषे षष्ठः मानते हुए "गोदोहुः' समास बना 
देगे तव समास के निषेध का कामी क्या हुआ? 





नहीं, निषेध-सूत्रो को आवर्यकता है ओर वह दै स्वर-विचार में। गोदोहः" 
| दाब्दमे यदि षष्ठी शेषे मानकर समास करदे तो समासस्य (पा०सु° 
६।१।२२३ ) सूत्र के अनुसार यह्‌ पद अन्तोदत्त हो जायगा ओर यही होता 
मी.दै। “उक्त सूत्र का अपवाद सूत्र 'गतिकारकोपपदात्कृत्‌' ( ६।२।१३९ ) 
प्रवृत्त नहीं होता है क्योकि इसका पूर्वपद गान तो गति-संजञकटहै ओरन | 
कारक ही! स्मरणीयदै शगो' यद्यपि कर्मकारक है परन्तु कम॑त्व अविवक्षित 
( अनीप्सित }) होने से उसमें कारकता रही ही नहीं । दुसरे शब्दों मे, षष्ठो शेषे! 
| से होनेवारी षष्ठो मे कारण नहीं रहता । सूत्र का अथं है गति, कारक या उपपद , 
| यदि पूवंपदमेंदहोतो उत्तर-पदके कृदन्त शब्द में प्रकृतिस्वर होताहै। यदि 
| समास का निषेधन करतो गो" शब्दम (कर्मणि षष्ठो" होने पर मी दोह" 
शब्द के साथ इसका समास हो जायगा । तब पुवंपद गो' कारक हयो जायगा 
( *.* कमणि षष्टी हुई दै ) 1 इस दशा मे उत्तरपद "दोहः" घञ्‌ प्रत्यय से बन। 
दै अतः “ज्नित्यादिनित्यम्‌' ( पा० सू°० ६।१।१९७ ) के अनुक्षार यह्‌ शब्द 
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आद्युदात्त होगा 1 तो समास मे-गोदोहः एेसा हो जायगा जो सध्योदात्त-पद 
डदै 1 ठेकिन एेसा होता नहीं । होता दै ऊपर जंसा ही-गोदोहः । यही कारण 
है कि समास का निषेध करते हैँ । 


तदाह महोपाध्यायवधेमानः-- 
१. लोकिकूव्यवहारेषु यथेष्ठं चेष्ट गं जनः । 
वैदिकेषु तु मार्गेषु विशेषोक्तिः ्रयतेताम्‌ ॥ 
२. इति पाणिनिघत्राणामथेवखमसौ यतः । 
जनिकतुरिति चरते तत्प्रयोजक इत्यपि ॥ इति । 
तथा च शब्दानुज्ासनापरनामधेयं व्याकरणश्ञास्वमारज्ं 
वेदितव्यमिति वाक्याथः संपद्यते । 


इसे महोपाध्याय वधमान कहते है-रौकिक व्यवहार के समयतो रोग 
अपनी इच्छासे ही काम करं ( क्योकि छौकिक वाक्योंमेस्वरका विचार. 
-नहीं होता ) । किन्तु वेदिक शब्दों के प्रयोगमे विरोष विधि के अनुसार चछ 
॥ १ ॥ पाणिनि के सूत्रों की साथंकता यही है नहीं तो वे "जनिकर्तुः" (१।४।- 
३० ) ओर (तत्प्रयोजक' ( १।४।५५ ) जसे [ समास न होने वारे समस्त पदों 
का ] प्रयोग करतेहें। २॥ 


तो, इस तरह रब्दानुशासन' शब्द से मी असिहित व्याकरणशास्त्र का 
भारम्म समजले, यह वाक्याथं निकला । 


विहोष- पाणिनि की बहूत-सी उक्तिं केवर स्वर-विचार के उद्देश 
सेकीगईरहै, लोक मे उनका कोई काम नहीं। जैसे-समास-निषेधक सुतर, 
विभिन्न अनुबन्ध आदि । यही पाणिनि की विदोषोक्ति है--इनको लोक में काम 
नहीं, पर वेद में तो होतादहै। अतः पाणिनि के सूत्र निष्फरु नहीं है । 
पाणिनि स्वयं क्िखते हैँ तृजकाभ्यां कतरि ( २।२।१५ ) अर्थात्‌ जो षष्ठी 
कर्ता में होती है उसका समास तृच्‌ प्रत्ययान्त या अकप्रत्ययान्त राल्द के साथ 
नहीं होता । जेसे--मवतः शायिका, आसिका, ( अपको श्या, आसन ) । 
किन्तु वे स्वयं इस नियम का उत्रुघन करते हैँ ओर जनिकर्तुः ( = जनिकतूं ), 
॥ तत्प्रयोजकः जसे शब्दों का प्रयोग करते हैँ । इससे पता लगता है कि समास कै 
निषेधक सूत्रों का यह प्रयोजन नहीं दै कि एेसे स्थानों मे समस्त पदों को अशुद्ध 
-चोषित करं, भरत्युत वे विशेष स्वर की सिद्धिम ही सहायक होते ह । पाणिति 
-का यही लक्ष्य मालूम पडता है । 








। 
| 
। 


ह 
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५८० सव्दगंनसंग्रहे- 
( ३. उाब्दानुज्ासन से प्रयोजन को सिद्धि) 
¢ ^~ ^~ (~ = त 

' तस्याथेस्य अटिति प्रतिपत्तये (अथ व्याकरणम्‌' इर्येवा- 

भिधीयताम्‌ ` अथ शब्दानुज्ासनमित्यधिकाक्षरं शअुधामिधीयत 
. ^~ ^ भद = ~ 

इति । मेवम्‌ । शब्दाचुश्चासनभित्यन्वथंसमाख्योपादाने तदीय- 
वेदाद्धत्वप्रतिपादकप्रयो जनान्वाख्यानसिद्धः । अन्यथा प्रयोज- 
नानभिधाने व्याकरणाध्ययनेऽध्येतृणां प्रवृत्तिरेव न प्रसजेत्‌ । 

उसी अथं का चीघ्रतर बोध करने के किए जथ व्याकरणम्‌" ही कहना 
चाहिए । “अथःचाब्दानुशासनम्‌' कहकर अक्षरों की संख्यामें व्यर्थंकी वद्धि 
करते है । छेकिन एेसा नहीं सोचना चाहिए । दाब्दानुलासन नाम ( समाख्या ) 
अथं के अनुकर ही रखा गया दै । यह शास्त्र | वैदिक शब्दों का अथं बतलाने 
कै कारण | वेदाङ्धं टै, इसका प्रतिपादक करनेवाले प्रयोजन ( लक्ष्य) कामी 
कथन साथ-ही-साथ हो जाता दै । [ शब्दानुशासन कह्ने से न केवर व्याकरण- 
शास्त्र की प्रतीति होती हैँ प्रत्यत व्याकरण के प्रयोजन-राब्दो के संस्कार- का 
भी बोधो जातादहै। व्याकरण कह्ने से इतना बोध नहीं होता । केवल शास्त्र 


कोही प्रतीति होती । | यदि प्रयोजन का कथन नहीं किया जायतो व्याकरणं 


के अध्ययन कौ ओरं अव्येताओं की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 


 , नु “निष्कारणो धमः षडज्खो वेदोऽध्येतव्यः' इत्यध्येतव्य- 
विधानादेव प्रवृत्तिः सेत्स्यति इति वेत्‌-मेवम्‌ ! तथा विधानेऽपि 
तदीयवेदाङ्गतवप्रतिपादकप्रयोजनानभिधाने तेषां प्रबततेरलुपपत्तेः | 
तथा हि--पुरा किल बेदमधीत्याध्येतारस्त्वरितं वक्तारो भवन्ति 


अव यदि एसा कहं कि ब्राह्मणको | बिना किसी स्वाथ के ( साक्षात्‌ 
फल की: आशा किये विना ही, नित्यषू्प से) धमं का तथा. षड्ङ्कवेद का 
भध्ययन.करन्ा चादहिए--इस विधिम जो अध्येतव्यः गब्दहै उपीके द्वारा 
अध्ययनःको प्रवृत्ति होगी, तो हम उत्तर देगे कि एेसी बात नहींहै। एेसा 
विधान हौने पर भी .उसर ( शस्त्र ) का एक प्रयोजन जो वेदाङ्क होना है, उसे 


=; 


बताये विना उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । उदाहरण के किए [ एेसी बातें 


उन्हे कहुनी चाहिए कि | पहर वेद का अध्ययन करके लोग रीघ्र वक्ता बन 
जात्ति थे.। [ यह वाक्य वेदाध्ययन की विधिका अथंवाद अर्थात्‌ विज्ञापनदहै 
जिससे लोग उस ओर प्रवहो ।वैसेहो व्याकरणमें इस तरह का विज्ञापनः 
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रहना चाहिए । “लब्दानुशासन' शब्द मे वह आकषंण-रक्ति है! अतः यहो 
शब्द उपयुक्त है । | 
वेदानो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः ) 
प. ~ (~ 0), 
तस्मादनथंकं व्याकरणमिति । तस्मादरेदाङ्कत्व मन्यमाना- 
(~ ¢ ^» क 
स्तदध्ययने प्रवत्तिमफाषुः । ततश्च इदानीतनानामपि तत्र प्रव 
< © (~ ५. @ ~ | क 
ततने सिध्येत्‌ । सा मा प्रसाङक्षीदिति तदीयबेदाङ्गत्वभ्रतिपादके 
प्रयोजनमन्वाख्येयसेव । 
विदो से वंदिक्त दाब्द सिद्ध हुए ओर लौकिक व्यवहार से लौकिक शब्द'-- 
इसक्िए व्याकरण को व्यथं समन्षकर, उसे केवर वेदाङ्घ मानकर ही उसके 
अध्ययन में पहर के रोग प्रवृत्ति प्रदरित करतेये। [ किसी विशेष प्रयोजन 
का ज्ञान उन्ह्‌ नहीं था, विधि के अनुसार चलते हुए वे अध्ययन. कर जाते 
थे । |#तो आजकरकेरोगोकी भी प्रवृत्ति नहींही होगी । एेसी स्थिति 
न॒ उत्पन्न हो जाय इसलिए "वह वेदाङ्धं है इसका प्रतिपादन करनेवाला 
प्रयोजन कह ही देना चाहिए । [ बन्दानुशासन कहने से स्पष्ट हो जायगा कि 
व्याकरण एक वेदाङ्धु है, इसके अध्ययन में लगना चाहिए । ] 


यद्यन्वाख्यातेऽपि प्रयोजने न प्रवर्तरस्तहिं रोकिकशब्दसं- 
स्कारज्ञानरहितास्ते याज्ञे कमणि प्रत्यवायभाजो भवेयुः । धर्मा- 
द्रीयेरच्‌ । अत एव॒ याह्िकाः ` पठन्ति-आहिताग्निरपशचब्दं 


स्वतीमि | 


प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीमिष्ट निवेपेत्‌ ( पात० म० भा 
पस्पश्च° ) इति । 
यदि प्रयोजन बता देने पर मी उस ओर प्रवृत्त नहीं हौ तो लौकिक शब्दों 
के संस्कार ( रचना, व्युत्पत्ति, ए०फव0 ) के ज्ञानसे शून्य होने के 
कारण यज्ञ के कमंमे वे पापके भागी होगे तथा धमं से च्युत होगे। इसीलिए 
याज्ञिक रोग पठते ह--“आदिताग्नि पुरूष यदि अपशब्द ( अशुद्ध शब्द ) का 
प्रयोग करे तो प्रायद्चितकेरूपमें उसे सरस्वती देवता की इष्टि ( यज्ञविरोष ) 
करनी चाहिए" ( महाभाष्य, एु° ४ पस्पश में उद्धृत )। [ जो याज्ञिक व्या- 
करण नहीं जानते ओर यज्ञ कराने लगते हैँ उन्हं शब्दाथ का ज्ञान न होने से पद- 


# उनको प्रवृत्ति ने सगिक नहीं थी, बनानी पडती थी । विधिं के अनसार 
अपने जीवन के कायंक्रम उन्ह निरदिचत करते थे । 


| 





५८२ सवंदशंनसंग्रहे- 


पद पर अखुद्धियां गले कगने को तयार रहती हवे पापभागी होति ह 
अपराब्द के प्रयोग से होनेवारे पाप का प्रायरिचित सारस्वत इष्टि से 


होता है। | 
अतस्तदीयवेदाङ्धत्वप्र तिषादकम्रयोजनान्वाख्यानाथेमथ शब्दा- 
चुश्चासनमित्येव कथ्यते, नाथ व्याकरणमिति । भवति च शब्द्‌- 
संस्कारो व्याकरणज्ञास््रस्य प्रयोजनम्‌ । तस्माच्छब्दानुशिष्टिः 
संस्कारपदवेदनीया शब्दानुशासनस्य प्रयोजनम्‌ । 


इसकिए उसके वेदाद्ख होने का प्रतिपादन करनेवाले प्रयोजन को बतटाने 


के किए अथ शब्दानृखासनम्‌' यही कहते टै, “अथ व्याकरणम्‌" नहीं । व्याकरण- 
दास्त्र का प्रयोजन भी शब्द का संस्कार ( वनावट }) बतलाना दही है, क्योकि 


उसके उदेश्य से व्याकरण की प्रवृत्ति होतीदहै। जसे स्वगंके उदेश्यसे किये 


गये याग का प्रयोजन स्वगं ही है। इसलिए “संस्कार ( बनावट ) चाब्द के दारा 
समक्षी जनेवाखी रान्दानुदि्ि ( शब्दों कौ रचना) ही शब्दानुशासन का 
प्रयोजन टै । 


विरेष-इस प्रकार यह सिद्ध हुजा कि पतंजलिने व्याकरण का नाम 


शन्दान्‌शासन कु विशेष उटेष्यसे रखा है कि नामसे ही प्रयोजन की सिद्धि 


हो जाय । 
( ४. व्याकरणशास्त्र को. विधि- प्रतिपदपाठ नहीं ) 

नन्वेवमप्यभिमतं प्रयोजनं न रम्यते । तदुषायाभावात्‌ । 
अथ प्रतिपदपाट एवाभ्युपाय इति मन्येथास्तहि स द्यनभ्युषायः 
शब्दानां प्रतिपत्तौ प्र तिषदपाठो भवेत्‌ । चब्दापञचव्दभेदेनान- 
न्त्याच्छब्दानाथ । एवं हि समाम्नायते-- बृहस्पति सिनद्राय दिव्यं 
वषसह प्रतिपदपाढविहितानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच । 
नान्तं जगाम । बृहस्पतिश प्रवक्ता इन्द्रोऽध्येता। दिव्यं 
व्॑सहस्रमध्ययनकालः । न च पारावाधषिरभूत्‌ । किषुताच 
यधिर जीवति स वषेंश्चतं जीवति । अधी तिवोधाचरणप्रचारणेथ- 
तु्भिद्यपायेविचयोपयुक्ता भवति । तत्राध्ययनकलेनेव सवमायु- 


रुपयुक्तं स्यात्‌ । 
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[ पूवंपक्षियों की शंका है कि | एसा होने पर मौ अमीष्ट प्रयोजन को प्राक्षि 

नहीं हो सकती, क्योकि उस ( प्रयोजन की प्राक्षि ) के किए कोई उपाय नहं हे 

= शब्दसंस्कार के ज्ञान का अर्थात्‌ कौन-कौन शब्द शुद्ध हँ कौन-कौन अशुद्ध- 

इसको जानने का उपाय दहै ही नहीं ) 1 यदि आप कहूं कि प्रत्येक शब्द को पठ 

डालना ही उपाय दहै तो यह प्रतिपद-पाठ राब्दोंके ज्ञान का उपाय नहीं हे, 

[ यह तो अध्येता का मरण दै | । शब्द ओर अपशब्द के भेद से शब्दों के अनंठ 
भेद है ( = कछ शैन्द शुद्ध है, कछ अशुद्ध ) । 


फेसी कथा कही जाती है ( परम्परा से चरी आती है }-- वृहस्पति ने इन्द्र 
के सामने एक हजार दिव्य वषं तक प्रत्येक पद का पाद करते हृए शब्दों का 
पारायण किया किन्तु अन्त तक नहीं पहुंच सके ( = उतने समयमे भी समो 
रब्दो का पाठ नहीं कर सके ) । [जरा सोचिये !] बृहस्पति-जंसे अध्यापक, इन्द्र 
जसे अध्येता ओर एक हजार दिव्य वषं अघ्ययन का समय } फिर मी अन्त को 
प्राक्षि नहीं हई !! माज की तो बातहीक्याहै? जो बहुत जीता दहै तो एक सौ 
वर्षों तक जीता है । अध्ययन ( अप्त ) बोध 1171त€751971त77्॒ }, 
आचरण ( 27201५८ ) तथा प्रचारण ( पड्ाना ({€2नण०६ )-इन चार 
उपायों से विद्या उपयोगी बनती है । [ इधर प्रतिपद-पाठ करने से व्याकरण 
के ] अघ्ययनकारमे ही सारी आयुका उपयोग हो जायगा ( अन्य कालोंका 
तो प्रद्न ही नहीं उठेगा ) ॥ 


विकशेष-प्रतिपद-पाठ का अथै प्रत्येक शाब्द ( रामः, कृष्णः आदि ) 
का पाठ करके उसका साधुत्व बतलाना । यह्‌ उपाय ( 16111०५ ) व्याकरण- 
शास्र का नहीं हो सकता, इसे आगे बतलाते हँ । 'दाब्दानां शब्दपारायणम्‌' में 
द्विरुक्ति नहीं है । शशब्दपारायण' एक खब्द है जो व्याकरण-लास््र के अथंमें 
ख्ढ ( योगरूढ ) हो गया है । इसी से बोघ होने पर मी श्लब्दानाम्‌' का अरग 
प्रयोग इसक्ए किया गया है करि श्रतिपदपाठविहितानाम्‌' विशेषण को स्यान 
मिक सके । “वाचमवोचत्‌' मे व्यथेता होने पर भी शुचिस्मितां बाचमवोचत्‌ 
ठीक है, क्योकि “वाचम्‌ का विशोषण दिया गया है । रिशुपारूवघ ( १।२५ ) । 
उक्त कथा का उद्धरण पतजकलि ने महामाष्य मे दिया है अन्त मे प्रतिपदपाठ- 
विधि का खण्डन करके उत्सगापिवाद-विधि का प्रतिपादन किया जायगा । 


तस्मादनभ्यपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद्पाट इति 
प्रयोजनं न सिध्येदिति वचेत्‌- मेवम्‌ । शब्दप्र तिपत्तेः प्रतिषद- 
पाडसाध्यत्वानज्गीकारात्‌ । प्रृत्यादिविभागकरपनावसु लक्ष्येषु 





१८४ सवंदर्शनसंग्रटे- 


~~ 9 ¢ = ९ 
सामान्यविशेषरूपाणां लक्षणानां पजेन्यवत्सकृदेव प्रवृत्तौ बहूनां 
राब्दानामसुश्ासनोपठम्भाच्च। 

इसकिए दाब्दों के ज्ञान के लिए प्रत्येक शब्द का पाठ करना उपाय नहीं 
हौ सकता, अतः व्याकरण क प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी । 

[ प्वंपक्षी की इस शंका पर वैयाकरण कहते हैँ कि.] एेसी बात नहीं । 
ट्म भी यहं स्वीकार नहीं करते कि शब्द का ज्ञान प्रतिपदपाठ से मिल सकता 
है ( साघ्यटहै)। | प्रतिपदपाठके द्वारा व्याकरण नहीं चल्ता-हमारी भी 
यही मान्यता है । लक्ष्यके रूपमे जो शब्द हँ उनमें प्रकृति आदि ( = प्रत्यय, 
पद, वाक्य , के विमागोंकी कल्पनाकी जातीदहै तथा उनके किए सामान्य 
ओर विदेष लक्षणों ( सूत्रों ) को प्रवृत्ति एक वार हीमेवकी तरह होती है 
जिससे बहुत-से शब्दों का अनुशासन देखा जाता है । | 

विज्ञेष- पतंजलि अपने माष्य मे शब्दानुशासन की प्रक्रिया बताते हए 
कहते है--कथं तर्हमि शब्दाः प्रतिपत्तव्याः ? [कचित्सामास्यविलेषव- 
ल्लक्षणं > वत्यं येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान्प्रतिपदेरन्‌ । 
कि पुनस्तत्‌ ? उत्सर्गापवादौ । (पर० ९) उन्हीं का शब्दान्तर करके 
माधवाचायं दिये जा रहै हँ । पज॑न्यवत्‌ प्रवृत्ति काअथंहैकि जसे मेवएकही 
साथ समी स्थलों पर, समुद्र ओर मरुभूमि मे मी, जल वरसाता टै उसी तरह 
किसी सामान्य या विशेष लक्षण से एक ही साथ अनेकानेक शब्दों का अनुशासन 
होगा, अखगा-मल्ग उन्हँं देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । महामाष्य 
( १।१।२९ ) मे कहा है- कृतकारि खल्वपि शास्त्रं पर्जन्यवत्‌ । त्था 
पजन्यो यावद पुरणं च सवंमभिवषंति । ` 

(^~. ५५ 

तथा हि। करमेण्यण्‌' ( ¶ा० घू० ३।२।१ ) इस्येकेन 
सामान्यरूपेण क्षणेन करमोपपदाद्वातुमत्रादणुपरत्यये छते, 
ऊुम्भकारः' काण्डलावः" इत्यादीनां बहूनां शब्दानामनु शासन- 
मुपलभ्यते । एवम्‌, (आतोऽदुपसर्गे कः' ( पा० स्रू° ३।२।१८) 
इत्येकेन विशेषलक्षणेनाकारान्ताद्वातोः कश्रत्यये ते, "धान्यदः" 
“धनदः इत्यादीनां बहूनां शब्दानामनुश्लासनयपलभ्यते । बृह- 
स्पतिरिनद्रायेति प्रतिपदपाटस्यास्क्यत्वप्रतिपादनपरोऽथेबादः । 


उदाहरण के लिए, कमेण्यण्‌ ( ३।२।१ अर्थात्‌ कमं के उपपद मे रहने 
पर्‌ धातुसे अण्‌ प्रत्यय होता है )--इस अकेरे सामान्य सूत्र ( जक्षण) से 








| 


शि + र क 


ति) 


~ 
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उन सभी धातुओं से, जिनके उपपद में कोई कमं हो, अण्‌ प्रत्यय किया जाता है 
तथा कुम्मकारः ( कुम्मं करोति, कुस्म + 4८कृ + अण्‌ ), काण्डलावः ( काण्डं 
- खुनाति, काण्ड + ५८ + अण्‌ ) इत्यादि बहुत से शब्दों का अनुासन 
अर्थात्‌ संस्कार पाया जाता दै। उसी तरह, आतोभ्चुपसगे कः ( ३।२।१८ 
अर्थात्‌ यदि उपसगं उपयदमेंन रहे तो आकारान्त धातुके बाद क प्रत्यय होता 
है )- इस अकेले ही विशेष सूत्र के आकारान्त घातुकेबादक प्रत्यय किया 
जाता है तथा धान्यदः ( धान्यं ददाति, धान्य ~+ 4^दा~+क ), धनदः { धनं 
ददाति, धन ~+ ५८ दा ~+- क ) इत्यादि बहुत-से राब्दों का अनुशासन पाया जाता 
है । बृहस्पति ने इन्द्र को पठायाः इत्यादि कथा प्रतिपद-पाठ की सामथ्यंहीनता 
का प्रतिपादन करनेवाखा अथंवाद है । [ अथेवाद का सामान्य अथं है 
स्तुति या निन्दा करनेवाङे वाक्य जो किसी बात को बढा-चटाकर प्रस्तुत करं । 
यहाँ पर प्रतिपद-पाठ असंमव है यहो दिखाना है जिसे क्थाके रूपमेंदिया 
गयाहे। | 

विशेष-व्याकरण-रास्र की यही विधि दहै कि विमिच्च लक्ष्यो की सिद्धि 
-के किए कुछ सामान्य लक्षण देते हैँ तथा उनके अपवाद दिखाने के किए विदोष 
लक्षण देते ह । सामास्य सूत्र को विशेष सूत्र दबा देता है । इसी प्रणा से पाणिनि 
<न व्याकरण चखाद । महामाष्यके प्रयम आ्भिक मे इन समस्याओं पर 
-बहुत सुन्दर विचार प्रस्तुत किया गयादै। 


( ५. व्याकरण के अन्य प्रयोजन ) 
नन्वन्येष्वप्यद्धेषु सत्सु किमिस्येतदेवाद्वियते १? उच्यते- 
प्रधानं च षटृस्वङ्केषु व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यनः फल्वा- 
-न्भवति । तदुक्तम्‌- 
३. आसन्नं ब्रह्मणतस्य तपसायुत्तमं तपः । 
प्रथमं छन्दसामङ्गमाहव्यांकरणं बुधाः ॥ 
( वा० प० १।११ ) इतिं । 
- तस्माद्‌ व्याकरणल्ास्त्रस्य सब्दाचुश्ासनं भवति साक्षास्मयो- 
जनम्‌ । पारपर्यण तु बेदरक्षादीनि । अत एवोक्तं भगवता 
 भाष्यकारेण-रक्षोहागमलध्वसंदेहाः प्रयोजनम्‌ (ा० म० भा° 
-पस्प्च ) इति । 





क~ व = "ज ~ "` 
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५८६ सवदशंनसंग्रहे- 


अव प्रदन हो सकता दै कि जब दुसरे वेदाद्धं मी विद्यमान दतो (इस व्याकरण- ` 
शास्त) का ही इतना अधिक आदर क्योंकि नजा रहे रटँ? उत्तर होगा कि च्हींः 


वेदाद्धो मेंव्याकरण ही प्रधान दै ओर प्रधान विषय में किया गया परिश्रमदही 
सफल होता ठै । यही कहा है--"यह्‌ उस [ परम | ब्रह्मके निकटदै तथा 
तपस्याओं में सवसरे उत्तम तपस्या दै; विद्वान्न लोग व्याकरण को वेदों का प्रथम 
( प्रधान ) अंग कते ह 1 ( वाक्यपदीय १।११)1 


इसचकिए व्याक्रण-दास्वर का साक्षात्‌ ( सीधा ) प्रयोजन दै शब्दों का अनु- 


रासन करना ( संस्कार बतलाना )। परंपरासे ( परोक्षरूपसे, धुमा-फिरा 


कर } केदको रक्षाआदिनी [ इसके प्रयोजनदहीर्है]। इसीलिए भगवानु 


माष्यकारने कहा दै--रक्ना, ऊह, जागम, लधु तथा असंदेह-ये [ भ्याकरण 
यास्व के ] प्रयोजन हैँ । ( महाभाष्य, प° १) । 

वि्ञेष- व्याकरण के इन प्रयोजनों का उद्धरण कितने ही स्थानों पर 
दिया जाता है । अतः उन्हं अच्छी तरह जान केना चाहिए । 


(१) रक्षा ( ए<्ञः४20 }--वेदोंकी रक्षा करनेके लिए व्या-. 
करण का अध्ययन करना बहुत आवश्यक दै। वेदोंमे बहुतसे एेसे-रेसे रूप 


त्मना 


2 


जो लोकिकं माषा मं नहीं ह, जंमे--देवासः ( देवाः ), देवेभिः ( देवैः ) 


( आत्मना } । इन अखौकिक रूपों को देखकर व्याकरण न जाननेवाला व्यक्ति ` 


श्रम से इनका संशोधन कर दे सकता है जिससे वेद की आनुपूर्वी ( शब्दक्रम ) 


के मंगहोनेकामयदहै। व्याकरण जाननेवाला व्यक्ति संबद्ध सूत्ौसे उनकी 


सिद्धि देखकर वेदके क्रम की रक्षा कर सकता दै। 


( ्‌ ) ऊन्हु--( {0{€८€0८८ )-- टः का अर्थं है वैदिक शब्दों का 


देवता, छग, वचनादि कै अनुसार परिवतंन कर देना । एक मन्त्र है-- "अग्नये 
जुष्टम्‌” ( तं° सं० १।१।४ ) । अव यदि सूयं देवता को हवि दान करना हो 
तो शूर्याय जुष्टम्‌ कहग । वेद मे पाठ है--'अन्वेनं माता मन्यताम्‌" । इसका 


प्रयोग एक पयुके लए होत्राहै। जब पशुओं की संख्या बदढेगो तो एनौ, 


एनान रूप करने पड्गे । अतः परिस्थिति के अनुसार वचन का परिवतंन 
करना ह । पतंजलि कहते हँ कि वेद में मन्त्र समी लिगं ओर समी विभक््तियों 
मे नहीं पडे गयेहँ। यज्ञ कौ आवद्यकता के अनुसार उनके लिगं अधैर 


विमक्तियों में परिवतन करना पड़ता दहै । यह काम विना व्धाकरण जाने नहीं 


हो सक्ता । 
( ३ ) आगम-( 01८6 }- एक वाक्य दहै कि ब्राह्मणको बिना 


स्वाथं ( कामना) कै नित्य कूप से धमं भोरच्ह अंगोंके साथ वेद का. 
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अध्ययन करना चाहिए गौर जानना मी चाहिए । हरदत्तादि इस वाक्यको 
श्रुति मानते हैँ जब कि कुमारि आदि इरे स्मृति मानते दैँ1 ( स्मृतिमभी 
आगम~मुलक होनेसे आगम हीदहै)। इस आगमसेतो पता ल्गतादहै कि 
व्याकरण का अध्ययन नित्य रूपसे ष्ट फलकी अभिसंधि रखेही बिना 
करना चाहिए 1 यही नही, व्याकरण वेदाङ्खोंमे प्रधान है ओर प्रधान विषयः 
मे किया गया परिश्रम सफ होता है । 


( ४ ) घु ( 52611 )-- किसी व्यक्तिको शब्दोंका ज्ञान कराना 
अत्यन्त आवश्यक ह । उसके लिए व्याकरण से छोटा उपाय हो ही नहीं सकता ॥ 
प्रतिपद-पाठ करते-करते आदमी मर जायगा पर समाप्ति नहीं होगी । व्याकरण 
सरलतम विधि से रान्द-ज्ञान करा देता है। 


(१५) असन्देह्‌ ( &ऽप्लातवणठण६ }--व्याकरण-शास्र ही सन्देह 
का निवारण करता ह । श्रुति मे कहा है--स्थुपृषतीमनडवाहीमालभेत । अन- 
ड्वाही का अथं है गाय । उसका विशेषण दै स्थरपुषती । अब यह सन्देह है 
कि “स्थूखा चासौ पृषती" अर्थात्‌ एेसी गाय लाये जो स्थ ( मोटी ) ओर गोले- 
गोरे चिल्ला से युक्त मी हो (कमंधारय समास) अथवा सस्थूखानि पृषन्ति यस्याः 
सा" ( जिसके गो चिल्ल बड़े हों एेसी गाय- बहुत्रीहि समास ) हौ 1 पहले 
विग्रहम गौ के चिह्न व्डेहोंया छोटे हों, कोई बात नहीं । दुसरे विग्रहम गौ 
मोटी हो या पतली, कोई बात नहो । एक बड़ा अन्तर है। अब वैयाकरण 
स्थूरपुषती' शब्द मे पृवेपद का अन्तोदात्त देखकर निदिचित कर क्तादैकि 
यहां बहुत्रीहि समास होगा क्योकि इसके लिए सूत्र है-- "बहवीहौ प्रकृत्या पृव- 
पदम्‌" ( पा० सु० ६।२।१ ) जिससे पृवंपद का प्रकृति-स्वर होतादहै। यदि 
कमंधारय होता तो “समासध्य' ( पा० सू° ६।१।२२३ ) से अन्तोदात्त होता । 
इस प्रकार वैयाकरण सन्देह का निवारण करता है । 


( ५ क. व्याकरण से अभ्युदय को प्राप्नि) 
सखाधुरब्दप्रयोगवश्चादम्युदयोऽपि भवति । तथा च कथितं 
कात्यायनेन--शास्वरपूवके प्रयोगेऽभ्युदयस्तत्तरयं बंदशब्देने ति । 
अन्यरप्युक्तम्‌- एकः चब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्टु प्रयुक्तः स्वे 
रोके कासधुग्भवतीति । तथा-- 
४. नाकमिष्टसखं यान्ति सय॒क्तेवेद्रवाग्रभेः । 
अथ पत्काषिणो यान्ति ये चिक्मितमभाषिणः ॥ 





९५८८ सवंदगंनसंग्रहे- 


इसके अतिरिक्त शुद्ध दन्दो के प्रयोग के कारण अभ्युदय की प्रास्षि मी होती 
दै । जैसा कि कात्यायन ने कहा है--[ व्याकरण | चास्वका ज्ञान पाकर जो 
योग किया जाय उससे अभ्युदय प्राप्त होता दहै, क्योंकि यह्‌ शास्र "वेदः 
{ जानता ) शब्दके समान हीदै। [ एक ब्राह्मण वाक्य है--"योदवमेधेन 
यजते य उ चंनमेवं वेदः अर्थात्‌ जो व्यक्ति अश्वमेधके द्वारा अग्तिष्टोम-याग 
करतादै या उसको विधिको जानतादै उसे फल मिक्तादै (तं० त्रा 
३।१।७ ) । यहां वेद' दाब्द को ध्वनि हैक ज्ञानपृवकं जो याग करता है 
उसे ही फर मिकताहै1 उसी तरह व्याकरण जानकरजो दब्दोंका प्रयोग 
करतादै, उसे अभ्युदय मिल्तादहै। वेदः (जानता) का जो महत्व 
अग्निष्टोम के ल्ह, वही व्याकरण-ज्ञान का शब्द प्रयोगके लिए भीहै। ] 

दुसरे ोगोने मी कहा दै--^एक ही शब्द यदि अच्छी तरह ( प्रकृति- 
-अ्रत्यय का विमाग करके ) जान चया गया ओर अच्छी तरहसे उसका 
प्रयोग मौ करिया गया तो वह्‌ स्वगंमें ओर इस लोकमें भी कामनाओं की 
वृति करता है ( यथेष्ट फक देता दहै )।' उसो प्रकार--“सुसज्जित ओर वेधी 
हई ( युद्ध ) वाणीखूपी रथ के द्वारा छोग॒ अभीष्ट सुख देनेवार्े स्वलोक में 
जाते हँ; किन्तु जो व्यक्ति “चिक्क' शाब्द के समान ( अपडब्द }) बोलनेवाछे हैँ वे 
षरोंसे राह को पीठते हुए (= पैदल) ही जाते रहै। 


विशेष-- यह उटोक कादिका में ३।१।४८ की व्याख्या में दिया गया हे 
किन्तु वहाँ कुछ पाठान्तर दै-- 
नाकमिष्टसुखं यान्ति सुयुक्तंवंडवारथैः । 
अथ पत्काषिणो यान्ति येऽचीकमतमाषिणः ॥ 


किन्तु कारिका कौ दोनों ही व्याख्याओं--पदमनञ्जरी ओर न्या्त- मे इस 
दोक कौ व्याख्या का अमाव देखकर इसकी मौलिकता पर संदेह होता है । 
कछ भी हो, इसके द्वारा सुन्दर शब्दों के शुद्ध प्रयोग पर बरु दिया जाता है । 


नन्वचेतनस्य शब्दस्य कथमीदश्चं सामथ्यशुपप्यत इति 
चेत्‌- मवं मन्येथाः । महता देवेन साम्यश्रवणात्‌ । तदाह 
अरुतिः 
५. चत्वारि शद्धा त्रयो अस्य पादा दे शीषं शप्र हस्तासो अस्य । 


त्रिधा बद्धो वुंषभो रोरवीति महो दवो मर्याः आ विवेक्न ॥ 
( ऋ० सं० ४।५८१३ ) इति । 
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अब यदि यह्‌ पृछा जाय कि चाब्द तो अचेतन दै, उसमे इतनी सामथ्यं 
कहांसे आ जायगी? तो हम कहगे कि ेस्ा मत समक्िये क्योकि महात्‌ देव 
( ईइवर ) से इसकी समता सुनी जाती दै ( = श्रुतिमें प्रतिपादितदहै)। तो 
श्रुति कहती है-- "इसकी चार सींगें ओर तीनपैररहै, दो सिरर तथा इसके 
सात हाथ रहै; तीन तरह से बंधकर यह वृषम ध्वनि उत्पन्न करता है, वह महाद्‌ 
देव ( शब्द खूप में ) मनुष्यों मे प्रवेश करता है' ( ऋ० सं° ४।५८।३ ) । [ यह्‌ 
ऋचा महानारायणोपन्निषनरु १०।१ मे मौ ज्यों-की-त्यों -उदुधृत है ] * 
व्याचकार च भाष्यकारः चत्थारि श्रङ्गाणि चारि 
पदजातानि, नामाख्यातोपसगं निपाताः । तरयो अस्य पाद! 
रडादिविपयास्त्रयो भतभविष्यद्वतेमानकालाः । दे शीर्षे दो 
शब्दात्मानो नित्यः कायेरच । व्यङ्श्यव्यञ्जकमेदात्‌ । सप्र 
हस्तासो अस्य, तिङ सह सप्र सुबृषिभक्तयः । त्रिधा बद्ध 
त्रिषु स्थानेषु उरसि कण्ठे शिरसि च बद्धः । वृषभ इति प्रसिद्ध 
* (~ च ध स्‌ 
वृषभत्वेन रूपणं क्रियते । वषृणात्‌ । वषेणं च ज्ञानपूवंकानुष्ठानेन 
फ़लग्रदत्वम्‌ । रोरवीति शब्दं करोति । रोतिः शब्दकमां । 
इह ॒शब्दशब्देन प्रपञ्चो विवक्षितः । महो देवो मत्यां ` 
आपविव्न । महान्‌ देषः चशब्दो म त्यां मरणधमाणो मन्‌ष्यास्ता- 
नाविवेश्चं ति । सहता देबेन प्रेण ब्रह्मणा साम्युक्तं स्यात्‌ 
( महाभष्यम्‌, पृ० ३ ) इति। | 
भाष्यकार ( पतंजक्ि ) ने इसकी व्याख्यामी कीदहै। चार सीगोंकाञथं 
दै चार पद-भेद अर्थात्‌ नाम, आख्यात, उपसगं ओर निपात । इसके तीन पैर है 
खट्‌ आदि ककारो के विषय अर्थात्‌ भूत, मविष्यत्‌ ओर वतमान काक} दोसिर 
है = शब्दके दो स्वरूप हैँ, नित्य ओर कायं । इन दोनों मे यही भेद.है कि एकं 
व्यंग्य है दूसरा व्यंजक । [ नित्य शब्द आन्तर रूप से विद्यमान है, अही व्येग्य 


£: शोऽछन्दसि बहुलम्‌" ( ६।१।७० ) से श्ृङ्काणि के स्थान मे युद्धा, 
श्रकृत्यान्तःपादमन्यपरे" ( ६।१।११५ ) से त्रयो अस्य" मे प्रकृतिभाव, वही बातत 
“हस्तासो जस्य' मे, "जाज्जसेरसुक्‌ ( ७।१।५० ) से हस्तासः 'दीर्घादटि समान- 
पादे" ( ८।३।९ ) तथा “आतोऽटि नित्यम्‌" ( ८।३।३ ) से महान्‌ को अनुनासिकः 
महां । देखिये- वैदिकी प्रक्रिया के संबद्ध सूत्र ओर उनको टीका । 
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है, क्योकि इसीकी अभिव्यक्ति होती है । दूसरी ओर सुनाई पडनेवाली वेखरी के 
रूपं का खन्द कायं है, यह्‌ बाह्य है ओर व्यंजक मी, क्योकि नित्य शब्द को अभि- 
-व्यक्ति इ्सी के द्वारा समन्षी जाती दै । इसे आगे स्पष्ट करगे । | 

इसके सात हाथ हँ अर्थात्‌ तिडन्त ( क्रिया ) क साथ क्गनेवाटी सुबन्त 
की सात विभक्तियां इसमें ह । तीन प्रकार से बघा है = तीन स्थानों मे--हूदय, 
कंठ ओर सिर मे निबद्धं । [ वगं के पंचम वर्णो तथा यरछ्वकेसाथह्‌ का 
स्थान ह्दयमेंरैँ+ अ, कवगं, ह ओर विसगं का स्थान कंठदै। मूख के 
अन्तगं तालु आद दुसरे स्थानों का संग्रहुमी कंठसे हीहो गया दै। अन्त 
मे ऋ, टवगं, रष का स्थान सिर (मूर्धा ) दै! इस प्रकार शब्दों के तीन स्थान 
द जहां वे टक्रराकर अभिव्यक्त होते हैँ। ] 


'वुषम' राब्द के द्वारा प्रसिद्ध ( लौकिक ) दषम (बेल) का रूपक रखा 
गया हं, क्योंकि दोनों ही वषंण करते हँ ( ^८वृष्‌ ) । यहां ( शब्द-पक्न में ) 
वबंण का अमिप्राय है [ व्याकरण-शास्त्र का ] ज्ञान प्राक्त करके अनुष्ठान करना 
जौर उसका फलप्रद होना । "रोरवीतिः का अथं है शब्द करता है" । ,/र = 
-दाब्द करना । 


यहां [ जो “रोरवीति = शब्दं करोति" कहा, उसमें प्रयुक्तं ] खन्द" शब्द के 
दारा इस पूरे प्रपच (संसार ) का अथं ल्ियागयाहै। [ नित्य शब्द से ही 
यह पूरा संसार बना दै, वही इसका प्रपंच अर्थात्‌ विस्तार करता है । मतृहरि 
ने वाक्यपदीय की प्रथम कारिकामेंही इसे स्पष्ट कियाद जो अगे उद्धृत की 
जायगी । | | 

महाचु देव मनुष्यो मे प्रवेश करते हैँ । महावु देव अर्थात्‌ शब्द । मत्यं का 
अथं है मरण धमंवाङ मनुष्य, उनमें ही वह्‌ ( शब्द } प्रवेश करता है । महान्‌ 
देव अर्थात्‌ परत्रहम से समता ( सायुज्य ) का वणन किया गया है | ( महा- 
भाष्य, पृ० ३)। 


।वरोष--इस ऋचा कौ प्रस्तुत व्याख्या का तातपयं यहो है कि परब्रह्म 
के स्वरूप से युक्त अन्तर्यामी शब्द मनुष्यो मँ प्रविष्ट है! व्याकरण-शास््रसे 
उत्पन्न राब्दज्ञान रखकर जो प्रयोग किया जायगा तो मनुष्यों के सारे पाप न्ट 
हो जायगे भौर वे अहंकार आदिकी प्रन्थियों को तोडकर अपने अन्तरतम में 
विद्यमान शब्द-ब्रह्म के साथ आत्यन्तिक रूप से संसक्त हो जा्ेभे । इस पहेली 
की तरह प्रतीत होनेवाखी च्छ्वाकी व्याकरणपरक व्याख्या तो पतंजकिने 
कीटे, यस्क ने ( ? १३।७ ) इसकी यज्ञपरक व्याख्या की हैः जिसे सायण ने 
मी लिया है । राजशेखर ने इसका साहित्यिकःअथं कथा है । भाष्यकार के 
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-नामसे उद्धरण देने पर मो माघवाचायं ने मनमानी की है-अपनी इच्छासे 
साष्य की पक्तियों का परिवतंन करते चङे गये हैँ । 


( ६. शब्द हौ ब्रह्म हे ) 

जगन्निदानं स्फोटाख्यो निरवयवो नित्यः शब्दो बक्षेवेति 
दरिणामाणि बह्मकाण्ड- 

६. अनादेनिधनं बह्म शब्दतच्वं तदक्षरम्‌ 

विवतेतेऽथेभाषेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 


( वाक्यप० १।१ ) इति । 
संसार का निदान ( मूर कारणं 11०0०६८ ०2५56 }, ^स्फोट' के नाम 
से प्रसिद्ध तथा अवयवो से रहित जो नित्य शब्द है वह ब्रह्म ही है। एसा मतु 
हरि ने वाक्यपदीय के ज्रह्यकाण्डमे कहा है-- आदि ओर अन्तसे रहित, 
विकरारशून्य शब्द का तत्व ( २८०1४) ही ब्रह्य है--वही संसार को विभिन्न 
वस्तुओं ( अर्थो ) के रूपमे प्रतिमासित होताहै तथा उशीसे इस संसार की 
सारी प्रक्रियां होती हँ" ( वाक्यपदीय १।१ ) । 
विशेष- जिस प्रकार वेदान्त में संसार को ब्रह्म का विवतं मानते है उसी 
प्रकार यहां मौ संसार शब्द.रूपी ब्रहम का विवतं ( मिथ्याप्रतीति ) है । इस दि 
से अनादि शन्द-त्रह्य ( जिसे परा वाणी कह सक्ते हैँ , ही संसार का उपादान 
कारण है । चानब्द-त्रह्म शब्दमावसे तो विवृत्त होतादही है! उसके बाद में वहं 
सत्‌ ( छपञलणः ) अर्थोके रूपमे मी विवृत्त होता है। निष्ककरषं यह हुआ 
कि शब्दब्रह्म से राब्द ओर अथं दोनों को उत्पत्ति होतीहै, यह प्रा संसारही 
शब्दब्रह्य का खूप हे । भतुहूरि को यह्‌ मान्यता शंवागम के अनुसार है । उन्होने 
कह है-- 


ब्दस्य परिणासोऽयमित्यास्नायविदो विदुः । 
न्दोभ्य एव प्रथममेतद्विरवं व्यवतत ॥ ( *। १२० ) 
कहने का अभिप्राय यहं है किं यह जगत्‌ शब्द का परिणाम ( परिणत रूप ) 
दै । संसारम जो कुछ भौ देखते हँ वहं शब्दब्रह्म का ही विवृत्त रूप या छाया है । 


( ६ क. पद-भेद को संख्या ) 
नन नामाख्यातमेदेन पदद् विध्यप्रतीतेः कथं चातुविंध्य- 


यक्तमिति वेत्‌- मेवम्‌ । प्रकारान्तरस्य प्रसिद्धसखात्‌ । तदुक्तं 
प्रकीणके- 
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७. द्विधा केडिचत्पदं भिन्नं चतुर्धा पश्चधापि वा| 
अपोद्धृत्येव बक्येभ्यः प्रद्रतिप्रत्ययादिवत्‌ ।॥ इति । 


अव प्रडन दैकि नाम ओर आख्यातके मेदसे दो प्रकारके पदोंको 
प्रतीति होती दै, आप चार प्रकारके पद कर्हासे तेरह? एसी बात नदीं है 


उनके दूसरे भेद भमी प्रसिद्धदहोर्हँ। उसे प्रकीणं-काण्ड में कहा है--"जिस प्रकार 
प्रकृति ओरं प्रत्यय की कल्पना [ पदसे पृथक्‌ की जाती यद्यपिपदमेंरही 
परकृति-प्रत्यय दोनों ह], उसी प्रकार वाक्यों से पृथक्‌ करके (अपोद्‌धुत्य) पदों कौ 
कल्पना करके उसे खछोगोनेदो, चार यार्पाच मेदं में वाटा है ।'(वा०प०३।१।१) 

विशेष-पद के अथंका ज्ञान प्राक्च करनेके लिए चास्त्रीय दृष्टि से पद 
से अरग करके हम प्रकृति ओर प्रत्यय की कल्पना करते हैँ । प्रकृति का अपना 
अथं होता है, प्रत्यय का मी-दोनोंका समन्वय करके पदाथ की प्रास्चि होती 
दै। ठीक उसी तरह वाक्यका अथं जानने के छिए वाक्य मे विद्यमान पदों 
कौ कल्पना वाक्यसे अलग करते हँ! तब उनके अर्थो पर विचार करके उन्हे 
कई भेदोंमे वाते है । विसिन्न मतसे पदके विभिन्न भेद हँ--पाणिनि 
ने -सु्षिडन्तं पदम्‌” ( १।४।१४ ) कटुकर पदों कै दो ही भेद किये ह । सुबन्त 
( नाम जिसमे उपसगं जौर निपात भी हँ तथा तिडन्त क्रिया ) यास्क तथा 
दुसरे खोग पद के चार भेद करते है-- नाम, आख्यात ( क्रिया ), उपसगं भौर 
निपात । कुछ. लोग इस सूची में कमंप्रवचनीयको भी जोड़कर पदके पांच 
भेद मानते हैँ 1 कमंप्रवचनीय एक प्रकार के उप्रणं हो दै । उपसगं क्रिया की 


व्रिरोषदा प्रकट करते हैँ जव कि कमंप्रवचनीय किया के अनुयोगी संबंध को व्यक्त 


करता हे, जसे - जपमनु प्राव॑त्‌ । यहाँ जप ओर वर्षा मे लक्ष्य-लक्षण का संवंध 
हैकिजपहोते ही पानी वरसा। जप लक्षणदहै तथा वर्षां लक्ष्य । संबंध का 
प्रतियोगी जप है, वर्षा अनुयोगी या घर्मीहै। यह सम्बन्ध इस कमंप्रवचनीय 
अनु के हारा योतित होता दहै । 


मवंहरि के वाक्यपदीय में तीन काण्ड है--( १) पदकाण्ड या ब्रह्मकाण्ड 
( कारिका १५६ ), जिसमे पद तथा स्फोट के प्रदनों पर विचार हुआ हे । 
( २) वाक्यकाण्ड ( कारिका ४८६ ) जिसमे वाक्य के स्वरूप पर प्रकारा डाला 
गया है । तीसरे काण्ड को (३) प्रकौ्णं-काण्ड कहते हैँ, क्योंकि इसमे विभिन्न 
विषयों की चर्चा हुईं है ( कारिका १२१८ )। तृतीय काण्ड १४ समूहो या 


विषयों ( 707०३ ) में विभक्त है जो निम्नल्िचितक्कदै--१. जातिसमुटेश, 


२. द्रव्यसमृहेद्च, ३. संबन्धसमुहुर, ४. द्रव्यलक्षसमृरश, ५. गुणसमुद्र, 
६. दिक्समूदेश, ७. साधनसमुदेश ( अर्थात्‌ कारकं का विङ्केषण ), €. क्रिया- 


+ 
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समुद्देश, ९. काकसमृद्‌दे, १०. पुरुषसमुददेद, ११. संख्यासमुद्देश, १२. उप- 
ग्रहसमुद्‌देश, १३. लिगसमुद्देल, १४. वृत्तिसमूद्देश । चौदहवां समृद्देश पुरे 
प्रकीणं काण्ड का आधा ( कारिका ६२४) है । वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड पर 
हरिवृषम की तथा द्वितीय काण्ड पर पुण्यराज की प्रकाश टीका, जब क्रि 
तृतीय काण्ड पर भूतिराज के पुत्र हेलाराज ने अपनी प्रकोणे-प्रकाश्च नाम की 
टीका लिखी दहै) वाक्यपदीय व्याकरण-दास्त्र के दाडंनिक प्रदनों पर बिचार 
कृरने के किए अन्तिम प्रमाण-ग्रन्थ माना जाता है। 


कृमंभ्रबचनीयेन ये पश्चमेन सह पदस्य पश्चबिधत्वमिति 
¢ ~~ (~ ~ 
हेखाराजो व्याख्यातवान्‌ । कसंप्रवचनीयास्तु क्रियाविरेषोपज- 
नितसंबन्धावच्छेदहेतव इति संबन्धविरेषद्योतनदारेण क्रिया- 
विशेषद्ययोतनादुपसर्गेष्वेवान्तमेवन्तीस्यभिस्नन्धाय पदचातुविध्यं 
भाष्यकारेणोक्तं युक्तमिति विवेक्तव्यम्‌ । 
पांचवें भेद “कम प्रवचनीयः को अलग गिनने से पद के पांच भेदो जाते 
एेसी व्याख्या हेलाराज ने [ उपयुक्त कारिकाकी | की है । किन्तु कमंप्रवचनीय 
किसी विष क्रिया ( जसे वषंण ) स उत्पन्न संबन्ध को व्याप्त करनेवारी ( जसे 
लक्ष्य^लक्षण माव ) सौमाके ज्ञापक होतेहँ। [ वषेणक्रियाके साध्रजप का 
लक्ष्य-लक्षण-माव से सम्बन्ध है, यह्‌ सम्बन्ध एक विदोष सीमा मे है-इस सीमा 
या सम्बन्ध को बतरनेवाला अनु कसंप्रवचनीय है। यही अभिप्राय है। ] 
इस प्रकार ये कमप्रवचनोय एक प्रकार का सम्बन्ध ही बतलाते है अतः किसी 
विशेष क्रिया के दयोत्तक होने के कारण इनका अन्तर्माव उपसर्गो मे ही होता 
है। [ च्‌ कि उपसगं किसी शिया के द्योतक होते है ओर कमंप्रवचनीय मी क्रिया 
के सम्बन्ध का द्योतन करते हँ अतः उन दोनों को एक मेदमेंही मानले। ] 


यही विचार कर भाष्यकारने पद केचारहो मेद केर जौ युक्तियुक्त 
है-एेसा समन्न ठेना चाहिए । 
( ७. स्फोट--न्यायिकों को शंका ओर उसका समाधान ) 
ननु भवता स्फोटात्मा नित्यः शब्द इति निजागद्यते । 
तन्न मष्यामहे । तत्र प्रमाणाभावादिति केचित्‌ । अत्रोच्यते । 
परत्यक्षमेवात्र प्रमाणस्‌ । गोरित्येकं पदमिति नानावर्णातिरिकितै- 


कपदावगतेः सवेजनीनत्वात्‌। न ह्यसति बाधके पदालुभवः शक्यो 
२८ स ० सं° 





५९४ स्व दशनसंग्रटे- 


मिथ्येति वक्तुम्‌ । पदाथप्रतीत्यन्यथानुपपर्यापि स्फोटोऽस्युप- 
गन्तव्यः | 

आप लोग वार-बार ^स्फोटके रूपमे नित्य शब्द हैः एेसा कहतेदहं। हम 
इसे ठीक नहीं मानते क्योकि इसके किए कोई प्रमाण नही--यह ऊढ रोगों 
( सँयायिकादि ) का कहना है । [ नंयायिक छोग कहते हँ कि "घटमानय' इस 
तरह के वाक्यों के उच्चारणकेसमय जोषघ्‌ अ, ट्‌ आदि वणं कण्ठादि स्यानों मे 
वायु के संयोग से उत्पन्न होतेह, कानों से सुनाई पडते हँ ओर तुरत नष्टहौ 
जततिर्दै-वे ही शब्दै, उनके अलावे किसो दूसरी चोज को ब्द नहीं कहते । 
चट-दस्तु के बोधक मीयेही हैँ । अतः नैयायिक लोग शब्द को अनित्य मानते 
है । वेयाकरणों का कहना है कि यह्‌ चब्द नहीं दै, किन्तु शब्दको व्यंजित 
करनेवाली घ्वनिदहै। इसध्वनिकेद्वारा जो व्यंग्य होतादै वही ब्द, जो 
चटादि वस्तुओं का बोधक होता दै। यह शब्द नित्य है--न उत्पन्न होतादैन 
नष्ट \ वाणी की सर्वोत्तम, अन्तरतम अवस्था--परा बाणी-में यह रहता दैः 
ये ही स्फोट कहते! बाह्यल्वनति या कायं शब्द केवर इसका व्यंजित 
तथा अनथक दै। इस प्रकार वैयाकरणो के अनुसार “वटमानय' इत्यादि ध्वनि 
का उच्चारण करने से वाचक नित्य शब्द की अमिब्यक्ति होती है जिसमे अथंबोध 
होता दै। | 


[ विरोधियों की | इस उक्ति पर हमारा यह कहना है कि इसे सिद करने 
के किए तो प्रव्यक्त प्रमाणहीदै। गगौ" यह्‌ एक ही पद है, इसमे अनेक वर्णो 
| के होते हुए मी उन | के अतिरिक्त एक पद का ही बोध समीः लोग करते है । 
[ गोम एकत्वका वोधसमी लोग कर्ते हैँ । पर यह एकत्व दहै करटा ? 
वर्णामं तो नहीं हं, क्योकि वे अनेक रैं! इस एकत्व का आधार कुछ 
तो अवद्य माननादै। जो वणंसमूहके द्वारा व्यक्तहो वही स्फोटदहै। पद 
की एकता का अनुमव सवोकोटहोतादहै। ] जव तक कोई बाधक प्रमाम 
नह मिलता तव तक पदों को एकताके इस अनुमव को हम मिथ्या नहीं 
कहु सकते । 


पदाथं की प्रतीति ( बोध ) किसी मी दुसरे साधन से सिद्ध नहीं हयो सकती 
( == पकमात्र उपाय स्फोट-सिद्धन्त होट), इसचकिए्‌ मीस्फोट को मान 


केना चाहिए । 
न च वर्णेभ्य एव तस्परत्ययः प्रादुमैवतीति परीक्षाश्चमम्‌ । 


विकरपासहत्वात्‌ । किं वर्णाः समस्ता व्यस्ता वाथप्रत्ययं 








| 
तै 
। 


कि काका कापा "` ग `" पक छ वकाः - चक्क क त „कक, "` 


त = ॥ =" भ 
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जनयन्त ! नाद्यः । वणानां क्षणिकानां समहासंभवात्‌ । नान्त्यः । 
व्यस्तवर्णभ्योऽथग्रत्ययासंभवात्‌ । न च व्याससमासाभ्यामन्यः 
प्रकारः समस्ताति | तस्मादणानां बाचकसादुपपत्तो यद्बलादथे- 


प्रतिपत्तिः स स्फोटः । पणातिरिक्तो वर्णाभिव्यङग्योऽथेप्रत्यायको 
नित्यः शब्दः स्फोट इति तद्विदो वदन्ति| 


वर्णोसे हीषपद के अथंकी प्रतीति उत्पन्न टोती रै-पेसा कहना सो 
युक्तिसंगत नहीं है ( कसौटी पर खरा नहो उतर सकता ), क्योकि निम्न- 
लिखित दोनों विकल्प असिद्धो जाति! ये वणं क्या मिलकर अथंकी 
प्रतीति कराते हं या अल्ग-अल्ग होकर ? पहला विकल्प ठीक नहीं हो सकता, 
क्योकि क्षणमर ही ठहरनेवाले ( नखर) वर्णो का समूहं होना असम्भवं 
है । दूसरा विकल्प मो ठोक नहीं, क्योकि अलग-अलग वर्णो से [ परे पद के | 
अथं को प्रतीति नहीं हो सकती । [ व्यस्त वर्णो कौ वाचकता मानने पर कई 
समस्याएं उत्पन्न हो जायगी । एक-एक वणं का उच्चारण करनेसे एक तो 
अथनोध होता ही नहीं । यदिदहो मोतो प्रत्येक वणं को सार्थक मानना पड़ेगा 
ओर एक ही वणंसे अथं ङौ प्रतौति हो जाने से अन्य वणं व्यथं हयो जायंगे । 
एक पद में जितने वणं हौं उतने अथं मी होंगे अतः एक पद एक ही साथ अनेक 
अर्थो का बोध कराने लगेगा । अन्तमं सभी वर्णो को पर्यायवाचक मी मानना 
पड़गा । ] 

अलग-अलग बोध कराना या मिलकर बोध कराना, इन दोनों विकल्पः के 
अत्तिरिक्त ओर कोई विकल्प हो तहीं सक्ता । इसलिए वर्णो कौ वाचकता 
असिद्ध हो गयी (== वणं अथंबोध नहीं करा सकते ), अतः जिसके बरु से 
(कारण ) अथका बोधहोतादहै, वही स्फोटहै। स्फोटक जाननेवाले कहते 
है कि स्फोट नित्य-शब्ददै, वर्णो से पृथक्‌ है, वर्णो के द्रारा अभिष्यक्त होता है 
ओर अथ की प्रतीति करातादै। ( स्मरणीय है कि ध्वनि अथं-प्रतीति नहीं 
करा सकती । ध्वनि नित्य शब्द को अभिव्यक्त करती है जो अ्थंबोध करति के 
किए सदा प्रस्तुत रहता है । | 


अत एव स्फुटचते यञ्यते वर्णेरिति स्फोटो वर्णाभिव्यज्खय 
स्फुटति स्फुटोभवत्यस्मादथं इति स्फोटोऽथेप्रत्थायक इति 
स्फोटशब्दाथमुभयथा निराहुः । तथा चोकतं भगवता पतज्ञलिना 
महमष्ये--'अथ गोस्त्यत्र क! शब्दः? येनोच्चारितेन 


न * |^ 4 = नि ~ = 
न्व के र = कः ४ = = रः ~ क 1 न> => दु > 
। ॥ 


५९९ सव॑दशनसंग्रटे- 


सास्ना-राङ्गूल-ककद-खुर-विषाणिनां संप्रत्ययो भवति, स शब्दः" 
( महाभा० पृ १) इति। 

इसीलिए, "वर्णों के द्वारा जो स्फुटित या व्यंजित हौ वह स्फोट ( ^^स्फुट) 
है" अर्थात्‌ वर्णो से अभिव्यंग्य [ दाक्ति को स्फोट कहते हैँ । | जिसमे अथं स्फुटित 
या प्रकादित होता दै वहं स्फोट अर्थात्‌ अ्थंबोध ( गक्ति) दै'। इस तरह 
दोनो च्पोंमें ( वर्णोके द्वारा अभि्व्यंग्य तथा अथं का वोधक-इन दोनों 
ख्यो में ) ^स्फोट' शब्द के अथं का निवंचन खोग करते हँ । भगवान्‌ पतंजलि 
ने महामाष्यमे एेता ही कहा मी दै--“अच्छा, यह्‌ वततलादये कि “गौ में 
दाब्द कोन-सा ह ? जिसका उच्चारण करने से सास्ना ( गकेका ठ्टक्राता हआ 
मांस ), पछ, ककुद ( पीठ जौर गऱेके बीच उठा हृञा मांस), खुर तथा 
सींगसे युक्तं | पद्युविदोष | का बोधदहोतादै, वही शब्द है ({ पतञ्जलि, 
परहामाष्य, पृ १) [ यहाँ स्पष्टदैकि पतञ्जलि अथंका बोध करनेवाले 
साधन-चिदेष को रान्द कहते रहै जो ओर कुछ नहीं, नित्य शब्दय स्फोटदही 
है । केयटनेरेसी व्याख्यामीकीदहै। | 

विघ्ृतं च कैयटेन--वेयाकरणा वणंव्यतिरिक्तस्य पदस्य 

वाचकत्वमिच्छन्ति । वर्णानां वाचकत्वे द्वितीयादिषर्णोच्चार- 
णानथंक्यप्रसङ्गादित्यादिना तद्व्यतिरिक्तः स्फोटो नादाभि- 
व्यङ्ग्यो वाचको विस्तरेण वाद्यपदीये व्यवस्थापितः" इत्यन्तेन 
प्रबन्धेन । 

केयट ने इसका विवरण भी दिया है--चवियाकरण लोग वणं के अतिरिक्त 
( वर्णो से पृथक्‌ रखकर ) पद को वाचकता मानते हैँ! वर्णो को वाचक मानने 
पर [ पहला वणं तो अथवोव कराह देगा इसलिए ] द्वितीय ओर अन्य वर्णौ 


का उच्चारणे करना व्यथंदहीदहो जायगा 1“ ---उनकरे अतिरिक्त ( प्रथक्‌ ) 


नाद या घ्वनि से अभिव्यंग्य (स्फाट'दैजो[ पदाथ का | वाचक टै, वाक्यपदीय 


मे उसकी व्यवस्था विस्तारपृवंक की गई है ।* ( देखिए, महामाष्य, चौखम्बा 


सं° पृ० ११} । 
( ७ क. स्फोट पर अन्य शंका--मीमांसक ) 
ननु स्फोटस्याप्यथेप्रस्यायकत्वं न॒ बवटते । विकल्पासह 
त्वात्‌ । किमभिव्यक्तः स्फोटोऽथं प्रत्याययत्यनमिष्यक्तो वा 


न चरमः । सवेदाथश्रत्ययलक्षणकार्योतपादप्रसङ्गात्‌ । स्फोटस्य ` 
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॥ 
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[कर ~~ ५ ¢ 
नित्यत्वाभ्युपगमेन निरपेक्षस्य हेतोः सदा सचेन कायस्य 
विङम्बायो गात्‌ । 

[ पवपक्नी कहते हैँ कि | स्फोटमेंभी अथंकी प्रतीति कराने को शक्ति 
नहीं सानी जा सकती, क्योकि दोनो ही चिकल्य इस विषय में असिद्ध हो जाते 
टं । क्या स्फोट अभिव्यक्त होकर अथे करातादै या बिना अभिव्यक्त ही हुए ? 
दसरा पक्ष ठीक नहीं हो सकता । [ दुसरे प्क्ष का खंडन सरक है अतः पहर 
उसे हीचक्ते हं, जसे सुई ओर कडाही वनानेके किए टहार पह सूरईटी बना 
रताहं तब कड़ाही बनातादै। | कारण यह्‌ है कि सा मानने पर अथंबोध- 
रूपी कायं का उत्पादन सदाही होता रहेगा क्योकि स्फोट को नित्य मानते 
दै, [ अथेबोध का ] वही कारण है जो असिन्यक्ति को अपेन्ञा नहीं रखता- 
उसको सत्ता सदा ही रहेगी, इसलिए [ अथंबोध-रूपी | कायं के उत्पादन में 
विलम्ब को संभावनाही नहीं। [ असिप्राय यह है कि अथंप्रतीति को कायं 
ओर स्फोट को कारण मानते है । कायं-कारण का सम्बन्ध सदा रहता है । चूंकि 
अनभिव्यक्त ख्पमें ही स्फोट अथंबोध करायेगा, अतः असिभ्यक्त होने का प्रन 
ही नहीं उठता । अतः नित्य स्फोट नित्य ल्पसे बराबर अथंबोध हो कराता 
रहेगा, विराम उसे कहां ? 

र ^~ (~ 9 [कर 
अथेतदोषपरिजिहीषयाऽभिव्यक्तः स्फोटोऽथं प्रस्याययतीति 
कक्षी क्रियते, तथाप्यमिव्यञ्जयन्तो वणाः कि प्रस्येकमभिव्यज्ञयति 
संभय वा ? पक्षद्वयेऽपि वर्णानां वाचकतपक्षे भवता ये दोषा 

[शरे (९ ए (४ ५4 
भाषितास्त एव रुफोटाभिव्यञ्जकत्यपक्षे व्याधतेनीयाः। तदुक्तं 
भडाचार्येमीमां साश्लोकवातिके- 

< (~ (= 
८. यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते बणेबुद्धिभिः ¦ ` 
(~ ¢ = ~ (~ 
सोऽपि पयेदुयभेन नेकेनापि विशरुच्यते । इति । 


[ पूवेपक्षी आगे कहते हैँ फ्रि | अज यदि उक्त दाोषसे बचतेके किर अप 
( वयाकरण }) लोग यह्‌ क्षलेले कि अभिभ्परक्त हो होने पर स्फोटअयंको 
प्रतीति कराताहै फिर भी [ हम विकल्प रखेणे क्रि ] अमिभ्यक्त करनेवाके वणं 
क्या एक-एक करके स्फोट कौ अभिव्यक्ति करते है या सब एक साथ मिरककर ? 
दोनोंही पक्षों मे; वर्णोँको वाचक मानने पर अप ( वैयाकरणो ) ने जो-जो 
दोष आरोपित क्यिहवे दोषही स्फोटको अभिष्पेजक मानने पर, अप पर हो 
उर्ट दिए जायं तो कोई आपत्ति नहीं । [ यदि वणं एक-एक करके स्फोट को 








| 
| 
| 


५९८ सवंदशंनसंग्रटे- 


अभिव्यक्ति करते हैँतो एेसा देखा नहीं जाता । पुनः यदिएकही वणं से स्फोट 
की अभिव्यक्ति हो जाती दै तो किसी पद के दुसरे-तीषरे आदि वर्णो का उच्चारण 
ही क्यों किया जायगा ? इसके अलावे, पद में जितने वणं है उतने स्फोटो कीं 
अभिव्यक्ति एक ही पदसे हो जायगी । दुसरा पक्न ( वणं मिखकर स्फोट कों 
अभिव्यक्ति करते) मी ठीक नहीं । क्षणिक वर्णोँका समूहं संभवी नहीं 
हे- वे इतनी दीघ्रतासेनष्टजोहो जाते दँ! अतः स्फोटवादियों कै सिर पर 
उन्हीं का शस्त्र चका दिया जायगा । | 


इसे कुमारि मदने मी मीमांसा-इलोक-वात्िक में कहा है-- "जिसका यह्‌ 
सिद्धान्त है कि स्फोट अवयवोंसे रहितै तथा वर्णोँके ज्ञान से अभिव्यक्त 
होता हे, वह्‌ ( स्फोटवादी वैयाकरण ) मी [ अपनेदहीद्वारा उठाये गये प्रसनों 
मे | एक प्रदन से मी निकल नहीं सकता है 1 [ स्फोटवादी ने अपने विरोधी से 
जो-जौो प्रन ऊपर किये हँ उनमें सवके सव अव हम स्फोटवादियों पर हौ फक 
देते है-एक मी प्रदन का उत्तर येदं तो जानें । एक प्ररन का मी उत्तर इनसे 
नहीं दिया जा सकता । यदि स्फोट को अवयवयुक्त मानते तोये कह सकते थे 
कि एक-एक वणं से खण्डशः स्फोट की अभिव्यक्ति होती है। परन्तुये तो स्फोट 
को अवयवो से रहित मी मानते हैँ | 


विभक्त्यन्तेष्वेव वर्णेषु सुिडन्तं पदम्‌” ( पा० घ° १। 
४।१४ ) इति पाणिनिना, ते विभक्त्यन्ताः पदम्‌! ( न्या० घ 
२।२।६० ) इति गोतमेन च पदसंज्ञाया विहितत्वात्संकेत- 
ग्रदेणानुग्रहवक्षादर्णैष्वेव पदबुद्धिभेविष्यति। तरिं सर इत्ये- 
तस्मिन्पदे यावन्तो बवणास्तावन्त एव रस इत्यत्रापि । एवं 
नं नव नदी दीना' रामो मारो" राजा जारेत्यादिष्वथं- 
मेदप्रतीतिनं स्यादिति चेत्‌-न । क्रमभेदेन मेदसंभवात्‌ । 

[ पूवपक्षी अगे कहते हँ कि | पाणिनिने सुबन्त ओर तिडन्त ( वणं ) 
को पद मानादै ( १।४।१४ } तथा गौतम ने विभक्ति से अन्त हानेवार वर्णो 
को पद माना ( २।२।६० )-इस प्रकार दो बड़े-बड़े भआचायं विमक्ल्यन्त 
वर्णोको ही पद संज्ञा देते हैँ अतः [ वृद्धव्यवहारादि उपायों से ] संकेत-ग्रहूण 
करके [ इन वर्णा में उत्तरोत्तर | सहायक-संबंध मानकर वर्णोको ही तो पद 
कहना पड़ेगा । | उक्त दो आचार्यो कै सूत्रों से ध्वनित होता है कि वणं-समुदाय' 
ही पद है- उसके अतिरिक्त स्फोट नामका कोई पदाथं नहींदहै। यह्‌ प्रन 
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हो सकताहै कि वणंतो शीघ्र ही नष्ट होनेवारे हँ उनका समू कमे हौ 
सकता है? परन्तु वृद्धव्यवहार दिके द्वारा हम वणसमुदायमे संकेत 
( द०पण्लणप०णता प्ला०१ ) का ग्रहण करेगे कि अमुकं वणंसमुदाय 
अमुक वस्तु से सम्बद्धहै। पूरे समुदायसं एकदही अथंको प्रतीति होगी । 
अब इन विनादी वर्णो मे उत्तरोत्तर अनुग्रहमाव होगा--एक वणं दूसरे वणं 
की सहायता करता चखा जायगा ओर उस विद्यमान वणंसमुदाय का 
एकात्मक अथं मान कगे । अतः समूह्‌ की कल्पना से मौ पदबोध हो सकठा हे ।| 

[ वैयाकरण बीच में छेडते हैँ कि] तब तो खर' इस पद मे जितने वणं 
ह उतने ही .रस'मेंमी हैँ; इसी तरह्‌, वन ओौर नव, नदौ ओौर दीन, राम आर 
मार, राज ओर जारमें भी बराबर-बराबर हौ वणं हैँ तो अथंभेद कौ प्रतीति 
नहीं होगी । { विरोधी कहते हैँ कि ] एेसी बात नहीं, वर्णो के क्रम मे भेद होगा 
तो अथंमे मी भेद पड़गा। 
तदुक्तं तोतातितेः- 

(~ 
९. यावन्तो यादृशा ये च यदथंगप्रतिपत्तयं । 
वणाः प्रज्ञातसामथ्यस्ते तथेवावबोधकाः; ॥ इति । 


तस्माद्यः्चोभयोः समो दोषो न तेनेकर्योद्यो भवतीति 


न्यायाद णानामेव बवाचकत्वोपपत्तो नातिरिक्तस्फोरकस्पनाव- 
करपत इति चेत्‌-) 

[ पुव॑पक्षी अन्त मे कहते. दँ ]* तौतातित अर्थात्‌ कुमारि का कहना दै 
करि जिन वर्णो की सामथ्यं ( अथंबोध कराने की राक्ति ) अच्छी तरह मालूम हौ 
किये अमुक अथं को प्रतीति करा सक्रतेहै, वे वणं चाहे जितनी संख्याने हो, 
जिस किसी प्रकारकेहों, वे उसी प्रकारसे अथं का बोध करातरै। [ जिस 
अर्थं काबोध करानि की राक्ति वर्णोमें होती दै, वे उसी अथं का बोध 
कराते हं । | 

 इमलिए “जब दोनों का दोष एक ही तरह काटहै तो उस दोष से एक.पर 
बिगडना ठीक नहीं दै इस न्याय से यह सिद्ध होता दै कि वणं हौ वाचकं ह 
अतः उनसे भिन्न स्फोट की कल्पना करना ठीक नहीं है । [ यहां मीमांसकं का 
पुवपक्न समाप्त हज । | 


विशेष--जब दो व्यक्तियों मे दोनों का समान दोष हो, दोनों का परिहार 
मीएकहीहो, तो वैसे विषय का विचार करते समय एक व्यक्ति को दूसरे पर 
दौषारोपण नहीं करना चाहिए । इसका यह्‌ इलोक है-- 
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६०० स्वंदगंनसंग्रहे- 


यडचोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः। 

नेकः पयनुयो क्तव्भस्तादृगथंविचारणे 1 

( ८. मीमांसको की रंक्ा का उत्तर--स्कोटसिद्धि ) 

तदेतत्काश्चङुलावरम्बनकस्पम्‌ । षिकर्पानुपपत्तेः । कि 
¢ ७ ~ (९ 

वणेमाव्रं पदप्रत्ययावलम्बनं वणसमहो वा ? नाद्यः । परस्पर- 
~~ ¢ शकि 9 (९ (2 [2 $ 
विलक्षणवणेमालायामभिन्नं निमित्तं पुष्पेषु विना घ्रं माठा- 
प्रत्ययवदित्येकं पदमिति प्रतिपत्तु पपत्तेः । नापि दितीयः) 
उच्चरितग्रध्वस्तानां वणानां समृहभ वासंभवात्‌ । 

[ वैयाकरण लोग उत्तर देते हैँकि नदो में इवते हए व्यक्ति ] जैसे बहते 
इए घास-फू का सहारा कते टँ वसे ही आपका यह्‌ तकदै। इन दोनों की 
विकल्पों की असिद्धि हो जाती है। क्या अकेला वणं पदकी प्रतीति करातां है 
या वर्णो का समह्‌ ? पहला विकल्प ठोक नहीं क्योकि जैसे फूलों मे बिना सूत के 
माखा कौ प्रतीति नहीं होती । उसो प्रकार एक द्रे से विलक्षण ( ८८८८2 ) 
वणो कौ माला होने पर भी अनेक वर्णौ मे अनुस्यूत होनवारे किसी एक 
अमिच्च निमित्त के विना "यह एक पद है" एसी प्रतीति नहीं हो सकती । दूसरा 
विकल्प मी टीक नहीं दे, क्योकि उच्चारण किये जाने के बाद न्ट हो जानेवाले 
वर्णो का समूह्‌ कमी हो ही नहीं सकता । 


तत्र हि समृहव्यपदेशो ये पदार्था एकस्मिन्देशे सहावस्थि- 
ततया बहवोऽचुभूयन्ते । यथेकस्मिन्प्रदेशे सहावस्थितयाचुभूय - 
मानु धवरखद्रपलाज्ञादिषु समूहव्यपदेश्लो यथा वा गजनर- 
तरगादिषु । न च ते बणास्तथानुभूयन्ते । उत्पननप्रध्वस्तत्वात्‌ । 
अभिव्यक्तियक्षेऽपि क्रमेणेवाभिव्यक्तिः । समृहासंभवात्‌ । 
हेम समुह उसे ही कहते है जह कुछ पदाथं एक ही स्थान मे साथ-साथ 
रहने के कारण अनेक संख्या मे अनुभूत हों । जंसे एक ही स्थान मे साथ-साथ 
रहने के कारण अनुभूत होनेवाके धव, खदिर ( खैर ), पला आदि वृक्षों मे 
(समुह* का प्रयोग होता है अथवा जसे गज, मनुष्य ओर अश्व आदि [ जीवों के 
समुह का प्रयोग करते हैँ। | वर्णोका अनुमवतोउस रूपमे होता नहीं । 
कारण यह है कि ये उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते है [ अतः एक स्थान में साथ- 
साथ रहने का अवसर इन्हें कहां से मिकरेगा कि वर्णो का समूह्‌ होगा ? ] 
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यदि हमारे समान [ स्फोट कौ | अभिव्यक्तिका पक्ष मी ल्या जाय तो 


न्वहं मी अभिव्यक्ति | एक ही साथ नहीं हौ जाती ] ज्मसे ही होती दहै । कारण 


दै.कि किमीमी दरा में क्षणिक वर्णका समुह होना संमव नहीं है । 


नाप चण करपानकृः सभरूहः कट्पनायः । प्रस्पराश्रय- 
प्रसङ्गात्‌ । एकथप्रत्यायकत्वासद्भा तहुपाधना वणषु पदत्व- 


ग्रतीतिस्तत्सिद्धाषेकाथेप्रत्यायकतवसिद्धिरिति । तस्मादर्णानां 
वाचकत्वासंभवार्स्फोटोऽस्युपगन्तव्यः | 


जाप ( पूवंपक्षी ) यह भमी नहीं कह सक्ते कि वर्णोमे जो समुह टै वह 


.तेभल्पनिक या कृत्रिम है, क्योकि ेसा मानने पर अन्योन्याश्रय दोष हो जायगा । 
` एकर तरफ जब आप यहं सिद्ध करेगे कि [ वर्णो के छरत्रिम समूह्‌ से ] एकाट्मक 


अथं की प्रतीति होती है तमी उस उपाधि ( शतं ) के आधार पर वर्णो मे पदत्व 


का बोध होतादहै; ओर दूसरी ओर वर्णो मे पद्य की सिद्धि करने पर ही यह्‌ 
सिद्ध होगा कि उमसे अथं का बोध होता है [ पदत्वप्रतीति ओर अथंबोध-दोनों 
मे कौन पहल होगा ? एकाथंबोध तथा पद॑त्व वणंसमूह्‌ मे नहीं है, किन्तु स्फोट 
मेहीदहे। यदि स्फोट नहीं मानते तो इन दोनों को वर्णो मे ही बैठाना होगा-- 
इससे अन्योन्याश्रयतो होगाही। | अतः वणं वाचक नहीं हो सकते, तो 
-स्फोट को मानना ही चाहिए । 


( ८. क. स्फोट पर अन्य आपत्तियाँं ओर समाधान ) 
ननु स्फोटन्यञ्जकतापक्चेऽपि प्रागुक्तविकस्पप्रसरेण घट 


कटीप्रभातायितमिति चेत्‌--तदेतन्सनोराञ्य विजम्भणम्‌ । बेष- 
 म्यसंभवात्‌ । तथा हि-असिव्यज्जकोऽपि प्रथमो ध्वनिः स्फोट- 
 मस्फुटममिव्यनाक्त । उत्तरोत्तराभिव्यञ्जकक्रमेण स्फुटं स्फुटतरं 
स्फुटतमम्‌ । यथा स्वाध्यायः सकृत्पटयमानो नावधार्यते । 


अभ्यासेन तु स्फुटावसायः! यथा वां रजतत्वं प्रथमप्रतीतों 


स्फुटं न चकास्ति । चरमे चेतसि यथावद मिनव्यञ्यते | 


भब ये ( पूवंपक्षी ) लोगं फिर आपत्ति कर सकते है कि यदि स्फोटका 


;[ वर्णोके द्वारा ] अभिव्यंग्य होना मानमी छ फिरभी तो पह कहे गये 
-(पुवपक्षी के हारा आरोपित, देखिये--७ क. का आरम्म) विकल्पों के प्रसार के 
कारण [ बचना चाहते हुए भी आप उनके ही चक्रमे पड़ जार्यंगे जसे कोर 





६०२ सवंदरंनसंग्रहे- 


गाडीवान रातमे चुंगीदेनेके उरसे दूसरे रास्तेसे रातमर चलता रहै ओर 
भूकता-मटकता ] प्रातःकार चुंगीघरके ही सामने पर्हुच जाय [ ओर उसे 
चंगी ( 1011-2; ) चुकानी पडे । | 

हमारा कहना दै कि यह्‌ सव करके आप अपने मनमें पृए पकाते रहं 
( मन को संतोष देते रहं) । [ इसे कुछ होने का नहीं क्योकि | दोनों मं 
बहुत बडी विषमता है । देखिये--अमिव्यंजक होने पर मौ प्रथम वणं स्फोट 
की असिन्यक््ति अस्पष्ट खूपमेहीकरतादहै। [ जसे-जसे वण आते दहं वसं-वत 
वे ] अपने उत्तरोत्तर अमिव्यंजक कम से स्पष्ट, स्पष्टतर ओर सवसे अधिक स्पष्ट 
रूपसे अंतमे अभिव्यक्त कर देतेर्है।! इसक्िए वणं चाह स्पष्टरूपसे स्फोट 
की अभिव्यक्ति करे या अस्पष्ट रूप से, वह्‌ अ्मिव्यंजक हे । | 

जिस प्रकार स्वाध्याय (वेद) एक वार पद्ने से समञ्मे नहीं आता 
किन्तु अभ्यास करने से स्फुट होने क्गता दै । अथवा जिस प्रकार चांदी प्रथम 
प्रतीति में (पहले-पहरे देखने से) स्पष्ट नहीं होतो, किन्तु अंत में वही ( चांदी ) 
चित्त मे अने वास्तविक रूप मे अभिष्यक्त हो जाती, 

९०. नादराहतवाजायामन्त्यन ध्वानना सह्‌ | 
आवत्तिपरिपाकायां बुद्धो शब्दोऽवधायेते \. 

( व।क्यप० १।८४ } 
इति प्रामाणिकोक्तः । तस्मादस्माच्छब्दादथं प्रतिपद्यामह 
इति व्यवदहारवश्लादणानामथेवाचकत्वानपपत्तेः । प्रथमे काण्ड 
तत्रभकाद्कभव्रहारामरानहतत्वानरवयवमथंप्रत्यायक शब्दतत्व 
स्फोटाख्यभभ्ुपगन्तव्यमिति ' पतत्सव परबथस्ावह्छक्षणस्त्ता 

[क (^ $ ¢ [३ [र र ~ ० क 
जातिरेव स्वां शब्दानामथें इति प्रतिपादनपरे जातिसथुदगे 
प्रतिपादितम्‌ । 

४ इसके किए प्रामाणिक कथन मी दै--"अन्तिमि घ्वनि (वणं) के साय 
नादों ( पहले से उच्चरित वर्णो की ध्वनियों ) कै दारा उस वुद्धि मे जिसमे 
बीज अर्थात्‌ अभिन्यक्ति के अनुकूल संस्कार कीस्थापनाहो चुकीदै तथाजो 
बुद्धि | पहर के समी संस्कारों को ] आवृत्ति के कारण परिपक्व अर्थात्‌ योग्यता- 
संपन्न मी हो चूकोदहै, किसी शब्द का निर्धारण ( निश्चय ) होतादै 


( वाक्यपदीय १।८४ ) । [ बुद्धि में प्रत्येक ब्द का एक संस्कार रहता है जो 
शक्तिग्रह ओर आवृत्ति के कारण स्थित हो जातादहै, तपरी बुद्धि मे योग्यता 
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होती दै। जब किसी पद या वाक्यका श्रवण करते हैँ तब उस पद या वाक्य. 


के प्रथम वणंसे ही उक्त संस्कार जागने रुगतादहै, या स्फोट स्पष्टहोने रूगता 
है । अन्तिम वणं उच्चरित होते-होते सारे संस्कार उदूबुद्ध हो जाते रहँ तथा 
अमुक चान्द है' यह ज्ञान होता है । यही आद्य ह । |# 


इसलिए, “इस शाब्द से हम अथं की प्रतीति करते है" एेसा व्यवहार होने के 


कारण यह्‌ सिद्ध नहीं होत कि वणं अथं के वाचक रहै, ( प्रत्युत शब्द अथं के 


वाचक हो सक्ते हँ | वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड में आदरणीय मतृहरि ने 
इसका वणन किया है अतः अवयवों से रहित, अथंबोधक दाञ्दतत्त्व, जिसका 
नाम स्फोटै, हमे स्वीकार करना चाहिए । परमाथं ( परम तत्तव, ब्रह्य ) के 
पूणंज्ञान ( संवित्‌ ) रूपी लक्षण से युक्त जो [ समी पदार्थो मे विद्यमान | सत्ता 
है, वह्‌ | धट, पट आदि संबन्धियों के भेद से घटत्व पटत्वं आदि की ] जाति के 
रूप मे है तथा समी शब्दों ( घट, पटादि ) का अथं मी वही ( सत्ताजाति | दे । 
इस प्रकार का प्रतिपादन करनेवारे जाति-समुद्देश [ वाक्यपदीप के तृतीय कांड 
का एक खण्ड ) नामक खण्ड मे मत्ंहुरि ने इसे स्पष्ट किया है 1 ( अब सत्ताको 
अथं माननेवाके पश्च का खंडन पुवंपक्षौ करेगे । | 


( ९. सत्ता ही शब्दो का अथं है- पूवपश्न भौर सिद्धान्तपन्न .) 
यदि सत्तेव सर्वेषां शब्दानामथंस्तहिं सर्वेषां शब्दानां पर्या 
यतां स्यात्‌ । तथा च क्रचिदपि यगपल्िचतुरपदग्रयोगायोग 
इति महजच्ातुयंमायुष्मतः । तद्क्तम्‌- 
१९१. पर्यायाणां प्रयोगो हि योगपद्येन नेष्यते । 
पययिणेव ते यस्माद्रदन्त्यथं न संहताः ॥ इति । 
तस्मादयं पक्षो न क्षोदक्षम इति चेत्‌-। 


[ पूवेपक्षी कहते हैँ कि | यदि समी शब्दों का अथं सत्ता ( परम सत्ता, 


परमाथ का ज्ञान ) ही है तब तो समी शब्द एक दुसरे के पर्याय हो जायेगे । यही! 


नहीं, आपकी चतुरता धन्य है ! आपके मत्तमे रहने से तो कहीं मी एक साथ 
तीन-चार पदों का प्रयोग होगा ही नहीं । | जब समी शब्द एक दूसरे के वर्याय 


हैँ तब तो एक साथ कई पर्यायो का प्रयोग नहीं होगा, अतः कई शब्दों को 


विशेष ज्ञान के लिए प° सयनारायण शुक्ल को व्याख्या से युक्त वाक्य 
पदीय देखे । प° ९७-९९ । 
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एक वार में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । मनुष्य की भाषाही निर्थंक हो 
-जायगी । धन्य है आपका सिद्धान्त ! | इसे कहा मी है-- 

“पर्यायवाची रन्दो का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योकि ये शब्द 
एक-एक करके अथे का बोध करति हँ, एक साथ मिलकर नहीं ।* [ चंद्र, इ 
गचि जादि दान्द पृथक्‌ वाक्यो में अपनेक्रमसे अथं-वोध करा सक्ते हं किन्तु 
यदिषएकदहौ साथ इनका प्रयोगकरदे तो वाक्य नहीं बन सक्रता--सादित्य- 
गस्व्रमे तोटेसा करना पुनरुक्ति दोष माना जायगा । ] इसलिए यह पक्ष 
-इतना भी बलयुक्तं नहीं कि हमारे खंडन को संमाछ सके । 


तदेतद्वगनरोमन्थकस्पम्‌ । नीकरोहितेर्पताद्यपरञ्जक- ` 
द्रव्यभेदेन स्फटिकमणि संबन्धिभेदात्सत्तायास्तदात्मना 
मदेन प्रतिपत्तिसिद्धा, गोसत्तादिरूपगोत्वादिभेद निवन्धनव्यवहा- 
रवलक्षण्योपपत्तेः । तथा चाप्तत्राक्यम्‌-- 
१२. स्फार्टकं वमर द्रव्य यथा यक्तं पथक्पथक्‌ | 

नीललोहितपीता्ऋरब्िणेमुपलस्यते ॥ इति । 

[ उक्त प्रशन का उत्तरदै कि | यहतो आकाश ( शून्य) का रोमन्थ. 
{ जुगाली, पागुर ) करनेके समानटै! [ पशु चवये हए पदार्थं को फिर से मह 
मं काकर चबाते.है वही रोमन्य दै। रोमन्थ करने के कए कु ठेस पदाथं 
होना चादिए । यो ही जाकाद्य का रोमन्थ नहीं हो सकता । उसी तरह आप लोगों 
. का यह्‌ आक्षेप मी बिल्करुरु असंमव रहै । ] जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि मे उप- 
रजक ( रंगनेवारू ) द्रव्यो के भेदके कारण नीरे, लार. पीके तथा अन्य रगो 
कौ प्रतौति होती है उसी तरह संबन्धी केमेदके कारण सत्ताकी प्रतीति 
उपस संबद्ध वस्तु के स्वरूप-भेदके रूपमे होती दहै। इस तरह "गो" की सत्ता 
(वयक्तिक सत्ता) के रूप में गोत्व आदि [ जाति कीजो सत्ता उसी से विमित 
वस्तुओं के | भेद पर आधारित व्यवहार की विलक्षणता मालूम पडती है । 
| अभिप्राय यह दै करि परमसत्ता ब्रह्म ही राब्दों का अथं दै पर शब्दो मे अथ 
का रकरः भेदक्योंहै? चूँकि सत्ताके संबन्धी घट, पट आदि द्रव्यो की घट- 
सत्ता, पटसत्ता आदि है ओर इन वैयक्तिक सत्ताओं केरूप मे घटत्वजा ति, 
पटत्वजाति आदि जातियों की सत्ता है इसलिए परमसत्ता ब्रह्य के विवतरूप 
इन सत्ताओं कै चरते शब्दाथं मे भेद पडता है । स्फटिक पर नाना प्रकार करे 
रग पडते हें । उसी तरह संबन्धियों के मेद से सत्ता पर अनेक अर्थो का आरोपण 
होता है। | 
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एेसा ही आप्त ( प्रामाणिक ) वाक्य है-- जसे स्फटिक स्वच्छ द्रव्यहीहै, 
५यक्‌-पृथकं नीक, लाक, पीर रगो के पड़ने से उसके वणं को प्राक्त कर छता 


वंसे ही सत्ता मी विमिन्च संबन्षियोंके भेद से विसि अर्थोँको धारण 


कर रेतीरै। | 


तथा हरिणाप्युक्तम्‌- 
१३. संबन्धिमेदात्सत्तेव भियमाना गवादिषु । 
जातिरित्युच्यते तस्यां स शब्दा व्यवस्थिताः ॥ 
( वाक्य० ३।१।३३ ) | 
१४. तां म्रातिपदिकाथं च धासखथं च प्रचक्षते । 
सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वतखादयः |; 
 ( बाक्यप० ३।१।३४ ) इति । 


वही मव्रंहुरि ने मी कहा है -- “सम्बन्धी ( घट, पट आदि ) के भेद से सत्ता 


( परम मत्ता ) ही गो-आदिके रूप भिन्न होकर जाति कहलातो है उसी 
रे समी शब्दों की व्यवस्था होती दै ॥ 

पदार्थो मे -स्थित संविदरूपो सत्ता ) नित्य है, वही महाचु आत्मा (जह्य) है, 
“त्व, तल्‌ आदि भाव-प्रव्यय उसी का पोषण करते हँ ।॥ १४॥)' 


विकेष-महासत्ता नामकी एक दही जाति है, वही ब्रह्य है, गोत्व,. 


अरवत्वादि सी के विवतं हैँ । आश्रयरूपी सम्बन्धी का भेद प्डनेसे यह 
महासत्ता ही गोत्व आदि जाति के रूपमे आती है) अमाव को मी महासत्ता 
से संबद्ध मानकर पदाथं कहते हैँ अतः महासत्ता को प्रातिपदिकाथं के र्पमे मी 
गृहीत करते हं। धातु भी क्रियारूपी व्यक्तियःः मे समवेत होनेवाली महासत्ता 
ग अभिव्यक्ति करता है। एसी अवस्था में महासचा में क्रियारूपी उपाधियों 


के कारण अनेकता आतीदहै । ( देखिे, वाक्यपदीय का संबद्ध स्थल ) 


माधवाचायं इसकी व्याख्या आगे करते हं । 


आश्रयभतेः संबन्धिभिभिद्यसाना कल्पितमेदा गवाश्वादिष 
सत्तेव॒महासामान्यमेव जातिः। गोत्वादिकमपरं सामान्यं 
परमाथेतस्ततो भिन्नं त मवति । गोसचेष गोत्वं, नापरमन्वयि 
प्रतिभासते । एवमश्चसत्ताऽश्वत्वमित्यादि वच्य । एवं च 
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` ६०६ सव दलन संग्रह- 


तस्यामेव गवादिभेदभिन्नायां सत्तायां जातो सर्वे भोशब्दादयो 
वाचकत्वेन व्यवस्थिताः | 


आधारके रूपमे जो संबन्धी हँ उनके हारा भेद किये जाने प्र, जो भेद 


` वस्तुतः कल्पित है वास्तविक नहीं, गो-अङ्व आदिमे रहनेवाटी सत्ता ही महा- 
सामास्य ( अप्पा 260 ) या जाति ह्‌ । गोत्व आदि जो अपर ( नीचे 


कं ) सामान्यर्है, वास्तवमे उस ( महासामान्य ) से भिन्न नहींहैँ। गोको 


- सत्ता ( समी गो-व्यक्तियों मे अनुस्यूत सत्ता) ही गोत्व दै, इसके अतिरिक्त 


कोई दुसरा संबन्धी प्रतिमासित नहीं होता । इसी तरह अश्च को सत्ता ही अश्चस्वं 
है, दुसरा कुछ नहीं-एेसा कहना चाहिए । इस प्रकार गो आदि ८ आधार ) 
के भेदके कारण मिच्च प्रतीत होनेवाो उसी सत्ता अर्थात्‌ जातिमें गो आदि 
समी शब्द वाचक के चरूपमें व्यवस्थित हैँ । [ रामानुज-द्शंन में भी समो उब्दों 
कौ परमात्माका ही वाचक मानागयारै, देखिये--रा० द० अनुच्छेद १२, 


-पं० २०६ । | 


परातिपदिकाथे सत्तेति प्रसिद्धम्‌ । भावयचनो धातुरिति 
पक्षे भावः सत्तेवेति धात्वथंः सत्ता मधस्येव । क्रियावचनो 
धातुरिति पक्षेऽपि (जातिमन्ये क्रियाभाहुरनेकव्यक्तिथतिंनीम्‌' 
इति क्रयासमुद्‌शे ( वा० पठ ३।८ ) क्रियाया जातिरूपत्व- 
प्रतिपादनाद्भात्वथेः सत्ता भवत्येव । 


इस प्रकार धरात्तिगदिकाथं को सत्ता भौ कहते दै यह तो प्रसिद्धहीहै। [ अव 
` धात्वथं को सत्ता कंसे कहते है, यह्‌ देखे | “धातु वह॒ है जो माव का वाचक होः 
यदि यह लक्षण मानते हँ तब तो माव के सत्ताहोनेके कारण धात्वथं को सत्ता 
कहेगे ही । यदि धातु का दुसरा लक्षणदेते हँकि क्रिया का वाचक धातु हत 
तो कुछ रोग अनेक व्यक्तियों (1701१००8) मे विद्यामान रहनेवाली क्रिया 
को जाति. कहते है" इस प्रकार मतृहरि ने जो वाक्यपदीय के क्रिया-समुद्देश 
(३।८ ) मं क्रिया को जाति काल्पमानादहै उसीसे सिद्ध होता है कि धात्वथं 
मो सत्तादे। [ सभी पाचक-व्यक्तियों मे अवस्थित जो पाचकत्व-जाति है वही 


` पचन-क्रिया हे, इस प्रकार वह्‌ मी जाति या सत्तादहैदही। | 


(तस्य भावस्त्वतलो ( पा० श्च° ५।१।११९ ) इति 
भावार्थं स्वतलादीनां बिधानास्सत्तावाचित्वं युक्तम्‌ । सा च 
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^~ ¢ ~> < 
-सृत्ता उदयव्यथवेधुर्यान्नित्या । सवस्य प्रपश्चस्य तद्धिवतंतया 
दलतः कालतो वस्तुतश्च परिच्छेदराहित्यात्सा सत्ता महानात्मेति 
0 ~~ ~ ¢ 
-व्यपदिहयत इति कारिष्छाद्रयाथंः । 


किसी पदाथ का भमाव-इस अथंमे त्व ओर तल प्रत्यय होते हैः ( पा० 
-सु० ५।१।११९ ) इस सूतके ारा मावके अथंमे होनेवाङे त्व, तल्‌ ओर 
अन्थ प्रत्ययो का मी विधान करनेसे, ये प्रत्यय सत्तावाचक रहै, एेसा कहना 
यु क्तसंगत टै । उस्पत्ति ओर विनाश से रहित होने के कारण यह्‌ सत्ता नित्य 
हे । यह सारा प्रपच ( संसार, उसके पदाय ) उस्र सत्ता कै ही विवतं 
( प्रतिमासित खूप ) है, वह सत्ता देश के परिच्छेद से रहित दहै (स्थान की 
-सोमामे नहीं बाघी जा सक्तो--सवेत्र होने के कारण वह्‌ व्यापक दै), कार 
कोसोमा मी उसमें नहीं ( क्योकि नित्यदहै) त्था वस्तु का बंधन मी उस 
पर नहीं [ कि यह सत्ता किसो एक ही व्स्तुमे है--यह तो समौ वस्तुओं 
का आधार है क्योकि वस्तुओं ओर सत्ता मे अभैद-सम्बन्ध दै ], इसलिए इस 
-सत्ता को “महानु आत्मा एेसा कहकर पुकारते हँ । [ यह प्रप महान्‌ या 
अनादिदहै, सत्तामे ही अवभासित होता है अतः तीन प्रकार के १रिच्छदों 
{ [प्पष्वठऽ ) से रहित होनेके कारण ब्रह्म केलरू्पमें हीहै। ] यही 
दोनो कारिकाओं ( वा० १० ३।१।३३-३४ ) का अर्थ हे । 

विशेष--स्मरणौय है कि माधवाचायं वाक्यपदीय का पाणिनि-द्ंन का 
आधारग्रन्थ मानते हं, क्योकि प्रमाणदेने मेया दाशंनिक तथ्यो को समस्ताने 
मेवे बार-बार उस्नी का उल्लेख करते ह । वस्तुतः मत्रंहरि ने ( ६६० ६० ) 
महाभाष्य मे विष्ुखलित दाशंनिक विचारधाराओं को संकलित करके पाणिनि- 
व्याकरण का एक दशन का रूप दे दिया । इनका वाक्यपदोय हो भदोजिदी- 
क्षित ( १५७८ ई० ) की कृति--वंयाकरणसिद्धान्तकारिका- का उपजीव्य था । 
दीक्षित की उक्तं ऊति पर कोण्डमदु (१६४० ई०) ने वैयाकरण-मूषण नाम को 
टीका किखौ । नागेश मटु (१७१४ ई०) ने ञ्याक्ररण के अन्य म्रन्यों के अतिरिक्त 
पाणिनि-दशंन पर अपनी मंजूषाएं ( वृहत्‌, लघु अर परमल्घु ) प्रस्तुत कीरं । 
इन सों ने प्रायः निम्नलिखित विषयों पर विचार प्रकट किये थे -स्फोट, शक्ति, 
वाक्याथं, घात्वथं, ककाराथं, कारक, प्रातिपदिकाथं, तमासादि को वृ्तियां 
मादि । कू वैयाकरणो तथा नंयायिकों ने मो इनमे एध विषय को केकर 
अपने स्वतंत्र ग्रन्थमी च्वि थे। यह पाणिनिदकश्शंनकी रूपरेखा थी। माघः 
वाचायं ने सभी विषयों पर "दशन" मे विचार नहीं किया है। दुःख है कि 
अमी तक ये समौ विचार दुसरी भाषाओं के पाठकों तक नहीं पह । बगला 


~ 
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मे एक बहुत ही प्रौट ग्रन्थ “न्याकरणददंनेर इतिहास' ( प्रथम खण्ड ) श्रीगुरु 
पद हालदारने लिखा टै जिसमे व्याकरण कै व्यावहारिक ओर संद्धान्तिकः 
दोनों पक्षों पर सुलन्ले ओर विस्तरत विचार द्यि गयेरहैँ। अंगरेजी मे प्रमातचन्द्र 
चक्रवर्ती का 21110800 ग छाप्दे्ा0वाः ( °व्याकरण-ददांनः ) 
पी-एच्‌०° डी ० कौ थासिख है जिस्म कुछ प्रदनों का सामान्य विदरेषण किया गया 
है 1 डा० कपिलदेव द्विवेदी को थोसिस्च “अर्थविज्ञान ओर व्याकरण-ददंनः मोः 
ट्स दिगाका स्तुत्य प्रयास टे, पर ये सभी ग्रन्थ सामान्य दष्टिकोण से-- 
व्याकरण को ददान मानकर- नहीं च्वि गयेहं। 
( १०. द्रव्य को पदाथं माननेवालों का विचार ) 
¢ थेवादिनो 4 ष १. ¢ ञ्दाथं ति 
द्रव्यपदाय्चवादना-पए नय सवदछक्षण तच्चसमव सवश्ब्दाथः 
ति सम्बन न> भ म 
इत न्धस्ुद्‌ र समायतम- 
स्‌ः ॐ न, „ज ध्र ५९ 
१५. सत्यं बस्तु तदाकाररसत्येरवधायंते ¦ 
त्यं (~ ५ (नस ^ त्ये (नद धी 
असत्योपाधिभिः शब्दः सस्यमेवाभिधीयते । 
( वा० प० ३।१।२ } 
| ऊपर जाति को पदाथं माननेवाखों का विचार दिया गयादहै कि जाति 
सत्ता से भिन्न नहीं है, इसचिए परमार्थ-ज्ञान के रूप मे सत्ता ही सभी शब्दों का 
अथं है । अव च्यक्ति अर्थात्‌ द्रव्य को पदाथं मानने वार टोगो के मतसे भी अर्थः 
वही हे, यह्‌ कहत हँ -- | द्रध्य { == घटादि व्यक्ति) को. पदां माननेवालों 
के सिद्धान्त के अनुसार मी समौ शब्दो का अथं वह्‌ तत्त्व ( सत्ता नामक ) हौ है 
जो संवित्‌ अर्थात्‌ निविकल्पक जान से रक्षित होता है। । घटादि पदार्थोके 
व्यक्ति ( 1 )ख्पको द्रव्य कहते ट । वद्ध के व्यवहारसे जब 
शक्तिग्रह होता है तव गाय लाजा, बोडे कोर्बांध दो आदि वाग्योके दवारा, 
विमिन्न क्रियाओं के विषय के हप मे आनेवाछे व्यक्ति-रूपों के ही दन होते है, 
जाति कै नहीं । अतः हन रोगों के अनुसार जाति से विशिष्ट व्यक्ति ८( द्रव्य) 
ही शव्द का अथंदहै। ] 
उक्त तथ्य का समथन मचंहरि ने वाक्यपदीय के संबन्धसमुदश (३।२।२) में 
किया ह~ जिस प्रकार सत्य वस्तु का निधय उसी के आकार से युक्त असत्य वस्तुओं 
के द्वारा क्रिया जाता हे, उसौ प्रकार असत्य ( द्रन्यात्मक ) उपाधियोंके दारा 
शब्द भी सत्य का हौ निद करते हं! [ जपे किसो व्यक्ति ने वास्तविक श्वह्‌ नहीं 
देखा हो, उसे सिह का आकार-प्रकार समन्ननके लिए सिह का चित्र या सूति 
दिखलाते हैँ । यद्यपि चित्रया मूति का सिह सत्य नहीं, असत्यहीदहै, परन्तु 
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उसी से सच्चे सिह का निश्चय करलरते हैँ कि वह एसा ही होतादै। उसी 
प्रकारये द्रव्य केव उपाधियां हैँ, पदाथं-बौध के सहायक हैँ तथा असत्य है; 
किन्तु इन्हीं द्रव्योंके द्वारा शब्द अन्त में हमें सत्य तक-अर्थात्‌ महासत्ता ही 
सब शब्दों का अथं है वहां तक~-- पहुंचा देतादै। | 
विशेष-भत्रंहरि ने ठीक ठेसी ही भावना इस दलोकमे मी की है-- 
उपायाः दिक्ष्यमाणानां बालानामुपलालनाः । 
असत्ये वत्मंनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 
अर्थात्‌ व्याकरणशास्त्र वास्तव में उपाय ( साधन ) है । जसे सीखनेवारे बाककों 
के किए उपलालन ( काड-प्यार ) का प्रयोग होता दै, इस प्रकार असत्य मागं 
से होकर कुछ दिनों के बाद बालक सत्य मागं पर पहुंच जाता है। वह समञ्च 
रेता है कि उपलालन एक बहाना है, सत्य तो अध्ययन है । (वाक्य° २।२४०) । 
१६. अधुवेण निमित्तेन देवदत्तगृहं यथा | 
गृहीतं गृहशब्देन शुद्धमेवाभिधीयते ॥ 


(.^ र थेसंबन्पे 


माष्यकारेणापि "सिद्धे चब्दाथेसंबन्धे" इत्येत द्वातिंकन्याख्यानावसरे 
द्रव्यं हि नित्यमित्यनेन ग्रन्थेनास्योपाभ्यवच्छिन्नं ब्रह्मतच्चं 
द्रभ्यश्न्दवाच्यं सवेशब्दाथे इति निरूपितम्‌ । 

“अध्रुव या अस्थायी निमित्त के दारा यहु देवदत्त का घर हं एेप्ा ग्रहण 
होता है, परन्तु गृह" चन्द से गुद्ध-गृह काही बोघ होता है ( निमित्तयुक्त गृह 
का नहीं ) 1" [ अभिप्राय यहदहै कि किसी व्यक्ति कै द्वारा देवदत्त का घर पुने 
पर दुसरा कहता है कि कोएवालाचर रामका है) यद्यपि कौआ घर पर 
अस्थिर ही है, परन्तु उस निमित्त ( कारण, संकेत ) से देवदत्त के घर का पता 
र्ग जाता हे। किन्तु गृह शब्दसे काकरहित गृहुकाही बोध होता है-जो 
लक्ष्य है । उसी तरह गो, घट आदि दाब्दों से व्यक्ति ( गोव्यक्ति, घटग्यक्ति) जो 
आगे रखकर उसी कै माध्यम से इन व्यक्तियों ( निमित्तो ) से रहित “सत्ता' पर 
प्टुंचते है जो सत्य तत्त्व दै । किसी मी दशा मे शब्द सत्ता के ही बोधक है । | 

“सिद्धे शब्दाथसंबन्धे' ( शब्द, अथं तथा उनका सम्बन्ध सिद्ध है )--इस 
वात्तिक ( सं० १) के व्याख्यान के समय भाष्यकार ने द्रव्य च्‌ कि नित्य हैः 
यह कहते हए निरूपित किया है कि असत्य उपाधियों से व्या ब्रह्मतत्त्व, जो 
द्रव्य शब्दके द्वारा अ्मिहित होता ल समौ राब्दों का अथं हे । | जब आशंका 
की जाती दै कि क्या पाणिनि ने शब्द, अथ॑ ओर उनके सम्बन्ध की सुष्िकोरहै 


या केवर स्मरण किया है तब उत्तर मे उक्त वातिक रखा जाता है । सिद्ध 
२९ स० सं 
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। 
ब. 
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६१० सर्वदङानसग्रहू- 


नित्य ! शाब्द , अथं ओर उनका सम्बन्ध नित्य है उनके ज्ञापन के लिए ही पाणिनि 
प्रवृत्त हृए है । अथं के विषयमे पक्ष हो सकते दैँ--जाति अथै या नग्पक्ति? 
दोनों पक्षों मे अथं नित्यटही रहता दहै । जाति को पदाथं मानने पर तो जाति 
सत्ता टै, इसलिए वह्‌ नित्य है ही। सत्ता के अतिरिक्त जाति को अलग मानने- 
वारे ( नेयायिकादि ) भी जात्तिको नित्यही मानतेर्हँ। यदि द्रव्य को पदां 
मानें तो पतंजलि ने भाष्य ( ¶० ७) मे कहा टै--्रव्यं हि निद्यम्‌ । अब यदि 
द्रव्पसे गो, घट आदि पाथिवद्रव्यका अथंलेगे तवतो ये अनित्य ह, अतः 
पतंजलि की बात कुटी हो जायगी । इसकिएु कयट ने कटा दै कि असत्य उपाधि 
स अवच्छिन्न ब्रह्मतत्त्व ही यहाँ ्रव्य' न्द से समन्नना चाहिए । जाति, व्यक्ति 
दोनों ही पक्नोंमे परमाथं-संवित्‌ से लक्षित ब्रह्य की सत्ताही समी शब्दों का 
अथं दहै । उक्त वातिकसे मालूमहोतादैकि अथंसे युक्त दाब्द मी नित्यही 
है। अतः स्फोटक ख्पमे जोचाब्द टै वही वाचकदै, वर्णो के कर्प में 
रहुनेवारी अनित्य ध्वनि नहीं । जंसा करि पहर कट्‌ चुके हैँ घ्वनि केवल व्यंजक 
है जो स्फोट को अमिग्यक्त करती है-वाचकतातो स्फोट दाब्दमे ही है । अतः 
स्फोट सिद्ध हो गया। | 


+( ११. जाति ओर व्यक्ति को पदाथं माननेवालों के विचार ) 
जातिश्चब्दाथंवाचिनो वाजप्यायनस्य मते गवादयः शब्दा 
भिन्नद्रव्यसमवेतजातिमभिदधति । तस्यामवगाद्यमानायां तत्सं- 
बन्धाद्‌ द्रव्यमवगम्यते । शुक्छादयः शब्दा शुणसमवेतां 
जातिमाचक्षते । गुणे तत्संबन्धात्प्रत्ययः। द्रव्ये सम्बन्धि- 
सम्बन्धात्‌ । 


(जाति को ही शन्दाथं माननेवाङे वाजप्यायन मे अनुसार, "गो" आदि शब्द 
निन्न-मिन्च रव्यं भै ( संज्ञामों या व्यक्तियों मे ) समवेत जाति का ही अभिधान 
करते ह । जाति में अवगाहन करने के बाद ( जाति की प्रतीति होने पर ) 
उसके सम्बन्धसे द्रव्य का ज्ञान होतादहै: शुक्छ आदि गुण से समवेत 
जाति का ही अभिधान करते है। उसके साथ सम्बन्ध होने से गुण की प्रतीति 
होती है। द्रव्यकी प्रतीति तो [ उस प्रकार की जाति के ] सम्बन्धी गुण के 
सम्बन्धसे होती है | 

विश्चेष-- वाजप्यायन जाति को पदाथं मानते है, व्याडि व्यक्ति को। 
पाणिनि के मतसे दोनों ही पदाथं हैँ । इन पक्षों का वणन मी यथास्थानं प्राप्त 
होगा । | 
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राब्दों के चार भेद होते है जाति, गुण, संज्ञा ओर क्रिया । ये भेद प्रवृत्ति- 
निमित्त ( शब्दों के व्यवहार के कारण ) में भेद पड्नेकेकारणहोतेहै। जो 
राब्द जाति के व्यवहारका कारण हो वहं जाति-रब्द है, आदि-आदि। इनके 
उदाहरण "गोः, शुक्लः, डित्थः तथा चलः" हैँ । एक ही व्यक्ति “गो' पर ये चारों 
शाब्द प्रयुक्त होते ट । उस व्यक्ति ( {10191031 ) गो मे गोत्व जाति जानकर 
"गौः" राव्य का प्रयोग करते दँ 1 उसी गोव्यक्ति मे शुक गुण को जानकर 
“शुक्लः' राब्द का प्रयोग ( प्रवृत्ति) करतेदहैँ। उसी मे चख्न-क्रिया देखकर 
(चलः` राव्द को प्रवृत्ति होतोदटै ओर उसी व्यक्ति की "डित्थ" संज्ञा ( 4706 ) 
देखकर "डित्थः" शब्द को प्रवृत्ति मी होती है । 


अव इस पर अनेक मत होगे । प्रवृत्ति का निमित्त जात्यादि ओरवे 
ही उन-उन राब्दों के वाच्य अथंरहैँ। व्यक्ति उसी पर आधित है अतः उसकी 
प्रतीति आक्षेप ( एगल्न्प०प ) आदि साधनोसे ही होती है। एक यह 
मत हं जिसक् अनुयायी वाजप्यायन हे, किन्तु वे यह्‌ मानते हैँ कि चारों प्रवृत्ति 
के निमित्त नहीं द किन्तु समौ चब्द जातिके रूपमेंदहीरहै।! दसरा वह मत 
ठै जिसमें कहा जाता है कि प्रवृत्तिनिमित्त अनेक व्यक्तियों ( 1"वाणपपञ ) 
मे अनुगमन करता है, अतः केवल उनका उपलक्षण ८( संकेतमात्र ) है । व्यक्ति 
ही वाच्याथं है । तौसरे मत मे प्रवृत्ति-निमित्तसे विरिष्टं व्यक्ति को वाच्यार्थं 
मानते हैँ । 


वाजप्यायन के मत का विर्रेषण करें--अथं केवर जाति ही है । अनेक 
गो-व्य्तियों मे समवेत ( 7णा्ललप८ नित्य ख्प से संबद्ध ) गोत्वजाति ही 
“गो' शञ्दं का प्रवृत्तिनिमित्त है । वह ( जाति) ही उसका वाच्याथं है । घटादि 
में वतमान जो रुक्ल गुणै उसमे मी शुक्छत्वजाति है जो 'शुक्छ' चब्द का 
प्रवृत्तिनिमित्त दै । वह शुक्छत्व ( जाति ) ही शशुक्छ" शब्द क( वाच्याथं है ।: 
“शुक्छ' शब्द से गुक्ल-गुण को प्रतीति उसी जाति कै संबन्ध से होती है । शुक्क 
शुण से विशिष्ट घटादि द्रव्य की प्रतीति ( = उजठे घड़ं का ज्ञान ) “शुक्ल शब्द, 
से होती दै अर्थात्‌ खुक्छत्व जातिः के सम्बन्धौ "शुक्ल" गुण के सम्बन्ध से हाती 
है ( द्रव्ये सम्बन्धिसंबन्धात्‌ )। । 


उसी प्रकार अनेक चरन" क्रियाओं मे विद्यमान चलनत्व जाति “चर खन्द 
-का प्रवृत्ति-निमित्त है ओर वह जाति ही उस्तका वाच्याथे है । “चल शब्द से 
चकन क्रिया कौ प्रतीति उपर्युक्तं ( चलनत्व ) जाति के संबंधसेही होती दहै । 
क्रियाके आधारके रूपमे देवदत्त आदि ( देवदत्तः चरति~- वाक्यम) का 
बोध उस जाति की सम्बन्धी क्रियाके संबन्धसे ही होती है । डित्थ" नामका 





| | 
) 
1 
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६१२ सवंदणशंनसंग्रहे- 


पशु यद्यपि एक ही है परन्तु लशव, यौवन आदि अवस्थां के भेद से उस प्रकार 
के अनेक व्यक्तियों मे विद्यमान डित्थत्व जाति ही “डित्थ शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त 
है, वही उसका वाच्याथंदै। व्यक्ति का बोध डित्थत्व के आश्रय या आधार 
के ख्पमेंटोतादै। इसप्रकार वाजप्यायन के मतसे जाति ही वाच्यां दहे) 


संज्ञारब्दानायुत्पत्तिप्रभृत्या विनााच्छंशचवक्छोमारयोवना- 

दयवस्थादिभेद्‌ऽपि स एवायमित्यभिन्नप्रत्ययवलात्सिद्धा देवदत्त- 
त्वादिजातिरभ्युपगन्तव्या । क्रियास्वपि जातिरालक्ष्यते । सव 
धातुवाच्या । पचतीत्यादावनुचत्तप्रत्ययस्य प्रादुर्भावात्‌ । 

संज्ञा -दान्दों ( ?70]€ 7127168 ) में उत्पत्ति से ठेकर विना पयंन्त दोव, 
कौमार, यौवन आदि अवस्थाओं का भेद पड़ने पर मी, "यह वही दहै-इस तरह 
कै अभेद की प्रतीति टोती दै जिससे देवदत्तत्वादि जाति सिद्ध होती है। क्रियाओं 
मे भी जातिकोदहीप्रतोतिदहोतादै ओरउसेही धातु" नामसे पुकारते है, 
पचति" इत्यादि क्रियाओं मे समी में क्रिया के अनुवृत्त होने की प्रतीति होती 
( जित्तने रोग पाक कर रहे हैँ उन सवो में "पचति! का ही अनुवतन होता दै); 


, 


९ (~ [(@ क ( छ 
द्रव्यपदाथवादव्याडच्य शब्दस्य व्याक्तरबाचवयतय 

प्रतिभासते जातिस्तृपलक्षणतयेति नानन्त्यादिदोपावक्राश्चः | 

द्रव्य ( व्यक्ति) को पदाथं माननेवार व्याडि-आचायं के मत से अमिधय 
करूपं दाब्दका व्यक्ति ही प्रतिमासित होता दै [जाति नहीं] । जाति तो केवर 
उपलक्षण यासंकेतके च्पमे प्रतिमासित होती दहै अतः व्यक्ति के आनन्त्य 
आदि का दोष इस पर नहीं ल्ग सक्ता । [ एेषी शंका हो सकती है कि अनंत 
गोव्यक्ति होने के कारण "गो" शब्द का मथ जानना कठिन ह ¦ किन्तु उत्तर 
यह होगा क्रि गोत्व-जःति से समी गो-व्यक्तियोंका ज्ञानहो जायगा । फेसी 
दशा में गोत्व-जाति गोव्यक्ति का उपलक्षण है, वाच्यार्थं नहीं । | 


( १२. पाणिनि के मत से पदाधं--जाति-व्यक्त दोनों है ) 

पाणिन्याचायंस्योभयं संमतम्‌ । यतो जातिपदार्थमभ्युप- 
गम्य -जात्याख्यायामेकस्मिन्धहुवचनमन्यतरस्याम्‌' ( पा० ० 
१।२।५८ ) इत्यादिव्यवहारः । द्रव्यपदाथेमङ्गीकृत्य ^सरूपा- 
णामेकशेष एकविभक्तौ" ( पा० घ्‌ १।२।६४ ) इत्यादिः + ` 
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उयाकरणस्य सवेपाषेदत्वान्मतद्याभ्युपगमे न कथिदिरोधः । 
तस्माददयं सत्यं परं ब्रह्मत्वं सवं शब्दाथं इति स्थितम्‌ । 


आचायं पाणिनि को [शब्दाथे रूप मे जाति ओर द्रव्य या व्यक्ति] दोनों ही 
मास्य है । इसका कारण यह्‌ है कि जाति को पराथं मानकर उन्होने जात्या- 
ख्यायाम्‌--' ( अर्थात्‌ - जाति का वणन करने पर एकवचन ब्द विकल्पसे 
जहुवचन होता है--पा० सू° १।२।५८ ) इत्यादि सूत्रों का प्रयोग किया हे। 
[ ऊपर के सूत्र के उदाहरण में ब्राह्मणः पृज्यः' ओर ब्राह्यणा पूज्याः" देते हैँ 
जिनका अथर कि ब्राह्मण जाति पृज्यदहै। यहाँ ब्राह्यण शब्द का अथे है 
जाह्यणत्व जाति। अतः पाणिनिको जाति पदाथं म्रान्यहै।!] द्रव्यको 
पदाथं मानकर पाणिनि ने भसरूपाणाम्‌--' ( अर्थात्‌ एक समान विमक्तिमें 
रहनेवारे जितने सहूप शब्द हँ उनमे एक ही शब्द बच रहता है-पा० सू° 
१।२।६४ ) इत्यादि क्ख है। [ उदाहरण है-रामस्च रामस्च रामौ । यदि 
यह्‌ सत्रे नहीं होता सो “घटश्च पटर्च घटपटौ" को तरह दन्द्रसमास मे यहां 
मी “रामरामौः हौोता। व्यक्ति अनेक होते है इसलिए उनके अनुसार करई 
“रामः शब्दों का प्रयोण एक ही साथ होता-उसे रोकने कै लिए यहु एकञेष- 
विधायक सूत्रदहै। किसी मौ दशा में व्यक्ति को पदाथं मानने का श्रय इस सूत्र 
कोप्राक्चहै। | 


व्याकरण-रास्त्र समो समासदों के किए समान है अतः दोनों मतो को मान 
खेनेमे कोई विरोध का प्रशन ही नहीं उठता । ( व्याकरण समो छोनों के मतो 
पर ध्यान रखताहै, जनतांत्रिकं है अतः समी मतोको मानाजा सकतारै। 
हाँ, उनमें परस्पर विरोधनदहौो। | इस प्रकार यहं सिद्ध हज कि अद्धेत, सत्य 
त्था परम ( सर्वोच्च ) ब्रह्मतत्त्व हौ सभी शब्दों का अथं है [ चाहे वह जाति 
पक्ष हो या व्यक्ति-पक्ष । जाति-पक्ष मे गोत्वादि जातियों को ब्रह्म की सत्तासे 
पृथक्‌ मानते ही नहीं । व्यक्ति ( द्रव्य )- पक्ष मे असत्य व्यक्ति को उपाधि के 
द्वारा सत्य ब्रह्मत्व का प्रतिपादन होता है। ) 


तदुक्तम्‌ ( वा० प० ३।३।८७ )- 
१७. तस्माच्छक्तिषिभगेन सत्यः सवे; सदात्मकः 
एकोऽथंः शब्दवाच्यत्वे बहुरूपः प्रकाशते ॥ इति । 
सत्यस्वरूपमपि हरिणोक्तं सम्बन्धपषुदेशे (७२ )- 
१८. यत्र द्रष्टा च दयं च दशनं चाषिकसद्पितम्‌ । 





६१४ सर्वं दशनसंग्रहे- 


र, ¢ सः > (~ = 
तस्येवाथेस्य सत्यत्वमाहृस्वय्यन्तवेदिनः । इति 
दरव्यसयुदेशेऽपि ( वा प० ३।२।१५)- 
1 त्यं सव ९ थ्‌ 
१९. विकारापगमे सत्यं सुवणं इुण्डलठे यथा । 
विकारापगमो यत्र तामाहुः प्रकृपि पराम्‌ ॥ इति । 
एेसा ही कहा गया है--'इसल्ए शक्ति ( खब्दार्थं बोध करानेवाखी सक्ति) 
का विभाग करने से जव शब्द के वाच्यत्व की अवस्था आतीदहै तव वहीं 
एकात्मक अर्थ जो सत्य, सवव्यापक तथा सद्रप है, बहुत रूपों में प्रकाशित हो जाता 
है ।* (विभिन्न राब्दों की सामथ्यं काविमाजन करने परवे चब्द वाच्याथं का बोधं 
कराते हैँ किन्तु ये सारे अथं उस एकात्मक सत्य ब्रह्मसत्ताके ही आमास) ) 
मतृंहरि ने सम्बन्ध-समूदहेश मे अर्ण के सत्यस्वल्प का वणन भी किया है-- 
श्रयी ( वेद ) के अन्त ( वेदान्त ) को जाननेवालोंका कहना टै कि जहां दरश 
( देखनेवाखा ), दद्य ( वस्तु ) तथा ददान ( क्रिया )-इन तीनों कौ कल्पना 
नहीं रहती दै, उसी [ आत्माखूपी एकात्मक | अथं को सत्य कहते हँ ॥ १८ ॥ 
दरव्धसमुटेदामे मी वे कहते हैँ--जो विकार कौ अवस्था आने पर मी सच्चाही 
बना रहे जंसे कुण्डल बन जाने पर भी स्वणं को सत्ता रहती है तथा जिसमें 
विकार का आना-जाना होता रहे उसे ही परम प्रकृति कहते टँ ॥ १९ ॥' 


( १२३. अटेत ब्रह्मत्व की सिद्धि ) 

अभ्युपगताद्वितीयत्वनिर्वाहाय वाच्यवाचकयोरविभागः 
ग्रदशितः ( वा० प० ३।२।१६ )-- 

२०. वाच्या सा सवंश्ब्दानां शब्दाच्च न प्रथक्ततः | 

अपृथक्तवेऽपि संबन्धस्तयोजीवारमनोरिव ॥ इति । 

तत्तदुपाधिपरिकस्पितमेदवहुलतया व्थवहारस्याविद्ययामात्र- 
कर्पितत्वेन प्रतिनियताकारोपधीयमानरूपमेदं ब्रह्मत्वं सवं- 
शब्द विषयः । अभेदे च पारमाथिके संव्रतिवज्ाद्‌ व्यवहारदशायां 
स्वप्नावस्थावदुच्चावचः प्रपश्चो विवतंत इति कारिकाः । 
ऊपर सिद्ध किये गये अद्र त-ततत्व के निर्वाह के किए वाच्य ( तब्रह्मसत्ता ) 
भौर वाचक ( स्फोट )मे अभेद भी दिखाया गया है--'वहं ( ब्रह्मसत्ता ) 


सभी शब्दों का वाच्य है, वहं उस ( नित्य स्फोटकरूपी ) शब्द से पृथक्‌ नहीं है । 
पृथक्‌ न होने पर मी दोनोंका संबन्ध जीव ओर परमात्माको तरह दै। 
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[ यद्यपि ब्रह्मसत्ता ओर स्फोट एक ही है, पर कल्पना के कारण उन दोनोंका ` 
पारस्परिक संबन्ध प्रतिमासित होता है । जीव ओर परमात्मा एक ही है, परन्तु 
कल्पना से ही व्यवहारदशा मे उन दोनों मे नियाम्य-नियामक-माव का संबन्ध 
प्रतिमासित होतादै। उसी प्रकार स्फोट ओर ब्रह्मसत्ताका संबन्धरहै जो 
काल्पनिक है । | 

ब्रह्मतत्त्व ही समी ` शब्दों का विषय ( वाच्य ) है; उस ( ब्रह्मतत्त्व ) में 
प्रत्येक वस्तु के निरिचत आकार के अनुसार रूपके भेदोंका आरोपण होता रै, 
किन्तु यह उन वस्तुओं को उपाधियों ( (०्णताप्०ण5 ) के दारा कल्पित भेदो 
के बाहुल्य के कारण तथा व्यवहारदशा को केवल अविद्या मान लेने के कारण 
होता है। चूंकि अभेद पारमार्थिक ( वास्तविक ) है, अतः संवृति ( आवरण, 
कल्पना } के कारण, व्यवहार-दया मे, स्वप्नावस्था की तरह, नाना प्रकार के 
प्रपंच ( विस्तारपृणं वस्तुएं ) भ्रमसे दिखलाई पडते हैँ । यही उक्त कारिका 
( वाक्य० २।२।१६ ) का अथंदहै। 


तदाहूर्वेदान्तवादनिपुणाः- 
२९१. यथा स्वप्नप्रपश्चोऽयं मयि मायाविज॒म्मितः । 
एवं जाग्रत्प्रपश्चोऽपि मयि मायाविजुम्भितः ॥ इति । 
तदित्थं कूटस्थे परस्मिन््रह्मणि सच्चिद्‌ानन्दरूपे प्रत्यगमि- ` 
न्नेऽवगतेऽना्ययविचयानिवृतो ताद्ग््ह्मात्मनावस्थानरक्षणं निःश 
यस सेर्स्यति । 


उसे वेदान्त-मत के विरोषं ने भ्यक्तं किया है--जेमे यह्‌ स्वप्न का प्रपंचं 
मेरे अन्दर की मायाकौ वृद्धिकेकारणहै वसे ही यह जागृतावस्था का प्रपंच 
मी मेरे अन्दरकीमायाकी वृद्धिके कारणही द्रै। [ जाग्रतावस्था के स्तर 
से हम स्वप्न को बातों को मिथ्या मानते हँ वैसे ही पारमाथिक दशा^के स्तर 
से जाग्रतावस्था को चौजोंको मीमिथ्या ही कहना चाहिए । ] 


तो इस प्रकार कच्रुटस्थ, परमब्रह्म जो सच्चिदानन्दके रूपमे तथा जीवं 


 ( भरत्य्‌ ) से अभिन्न है, उन्हं जान छने पर अनादिकारु से चरी आनेवाीं 


अविद्या की निवृत्ति हो जातीरहै तथा उस निःश्रेयस की प्रक्षि होती है जिसमें 
साधक ब्रह्य के रूप में अवस्थित हो जाता है । 


( १४. व्याकरण से मोक्षप्रातति ) 
"शब्दबद्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति" ( महाभारत, 








६१६ सर्वं द्शानसंग्रहे- 


शा? १० अ० २७० ,) इत्यभिथुक्तोक्तेः । तथा च शब्दानु - 
सनश खस्य निः श्रयससाधनत्वं सिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌- 
५ $+ (@ (^ ^ 
२२. तद्‌ दारमपवगस्य वाइमला्नां [चक्रत््तम्‌ | 
= > ५ (^~ (8 ॐ 
पात्रं सववेद्यानामधिविचं प्रचक्षते ॥ 
( वाक्यपदीयम्‌ । १।१४ ) इति । 
तथा- 
॥ ~ ® 0 
‹३. इदमाद्यं पदस्थानं सिद्विसोपानपवेणाम्‌ | 
द्यं सा मोक्षमाणानामजिह्या राजपद्रतिः ॥ 
( वाक्य १।१६ ) इति । 
तस्माद्‌ व्याक्रणजाखरं परमपुरुपाथंसाघनतयाऽध्येतन्यमिति 
सिद्धम्‌ । 
[क [क (\ ५ 4 ड (का क ¢ 
रत श्रामत्सायणमाधवीये सवद्श्ेनसंग्रे पाणिनिदर्यनम्‌ ॥ 
बड़ लोगों का मो कहना ठे कि शब्दत्रह्म मेँ प्रवीण होकर पुरुष परब्रह्म 
८ मोक्ष, ब्रह्मसायुज्य ) की प्राकषि करता है। ( महामारत, शान्तिपवं अध्याय 
२७० ) \ इस तरह शब्दानुशासन ( व्याकरण ) चाप्र मोक्ष का साधन है यहं 
सिद्ध होता है । वही कठा मी ठ-- "वह ( व्याकरण-गास्तर ) अपवगं का साधन 
है, [ पाप को उत्पन्न करनेवाले अपराब्दल्यी ] वाणौके मलोंकी चिकित्सा 
करनेवाला है, समी विद्याओं में पवित्र दे तया समी विद्याओं मे इसको पूछ दै 
( वाक्य० १।१४ ) | | चकि समी दास्तरौं मे अथं राब्दोसे ही लिया जातादै 
भौर शब्द का संस्कार व्याकरण के अधीन है अतः सवो को प्रकारिस करने. 
1 करण हदे] उसो तरह "यह्‌ ( व्याकरण ) सिद्धि कै सोपान 
लण्डां मे पहला सोपान है- मोक्ष प्रा करनेवालो के क्िएुतो यहं सीधी सड़क 
हा दं ।' ( वही, १।१६ ) । 
अतः परम पुरुषाथं ( मोक्ष )के उपायके दूपे 
अन्ययन करना चाहिए- यह्‌ सिद्ध हआ । 
इस प्रकार सायण-माधव के सवदशांनसंग्रह मे पाणिनि-दशंन समाप्च हओ । 
इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवंदशांनसंग्रहस्य प्रकाशा्याथां 
व्याख्यायां पाणिनिदशंनमवसितम्‌ ॥ | 


व्याकरणशास्त्र का 


~-*ऊ*~*+- 





१४ 
साख्य-दशंनम्‌ 





तत्वद्रयं स पुरुषः प्रकृतिंहितीया 
धत्ते गुणानपि च सत्वरजस्तमांसि । 
सर्वं जगच्चरति तसरिणामरूपं 
तत्साख्यकारमिह्‌ तं क पिकं नमामि ॥-छषिः | 
( १. सांख्य-दरांन के तत्तवं ) 
अथ सांख्यैराख्याते परिणामवादे परिपन्थिनि जागरूके 


कथंकारं विवतंबादः आद्रणीयो भवेत्‌ । एष हि तेषामावोषः । 


संक्षेपेण हि सांख्यशाखे चतस विधाः संभाव्यन्ते । किदथः 


प्रकृतिरेव, कथिदिकृतिप्रकृ तिश, कधि द्विक तिरेव, कथिद सुभय इति। 


सास्य-दाद्यनिकों का कहा हआ परिणामवाद दै, इस विरोधी सिद्धान्त के 


जगे रहने पर भी [ पाणिनि-ददंन का ] विवतंवाद कंसे सम्मानित हौ सकता 
है ?--उन सांख्यो का यही नारा है । संक्षेप में सांख्प-लास्तर में [कहे गये पदार्थो 
के ] चार प्रकार हो सकते ह-कुछ.पदाथं केवल प्रकृति ( मूर खूप ह ), कु 
प्रकृति ओर विकृति दोनों है, कुड केवल विकृति ही ईँ ओौर कुछ पदाथं दोनो 
-मेंसे कुछ भी नहीं ( = पल्ष )। 


विज्ञेष--जव सत्तायुक्त ( ए:४151601 ) द्रव्य एक अवस्था को छोडकर 


दुसरी अवध्थामें प्रवेश करताहै तव इस क्रिया को परिणामं या विकास 


( एष्णप्० ) कहते है सस्योका मत हं कि प्रकृति-मरादि तन्व भपने- 
अपने कायं के रूपमे परिणत होते हैँ । कायं की सत्ताकारणकेरूपमेहैजो 


- निमित्त कारण के व्यापार से असिव्यक्त हा जाता है । इसे सत्कायंवाद कहते ` 
है । इसी के आधारपरये छोग परिणामवाद मी मानतेदैँ। इसमे कारण कौ 


अवस्था तथा कार्यावक्या, दोनों द्याओं मे द्रव्य सत्तायुक्त ही रहता है । विकार, 


- परिणाम, विकास, अभिव्यक्ति, सत्कार्यं -ये एका्थक शब्द है, इनमे किसौ वाद 


ते सांख्य का ही बोध होता है । विवतं चाद परिणामवाद का उल्टा है । जब 


द्रव्य अपना पहला खूप न छोड किन्तु किसी भिन्न असद्‌ ल्प म दिखलाई पड़ तो 
-इसे विवतं कहते है, जंसे रस्सी (मुक रूप ) कारसापकेख्प मे दिखलाई पडना । 


६१८ सवदशंनसंश्रहे- 


इसमें वास्तदिक परिवतंन नहीं होता किन्तु भ्रान्ति मे वैसा रूपान्तर केवल प्रतीतः 
होता है। वैयाकरण तथा अद्रैत वेदान्तो लोग ॒विवतंवाद मानते र । उनका 
कठना ब्रह्म अधिष्ठान ( आधार, मुल तत्त ) 2 यह्‌ सम्पूणं संसार उसी ब्रह्म का 
विवतं है--्रान्ति ते प्रतीत होता दे करि यह जगत्‌ ब्रह्य से पृथक्‌ ठै, यहाँ नाना 
भरक्रार का सत्ताएु हँ आदि । वयाकरण शब्दतत्तव को ही ब्रह्म कहते ह, यह 
दुसरी बात है। वेदान्तसार में सदानन्द ने दोनों वादों का अन्तर बहुत संक्षष्ठ ` 
ओर सुन्दर द्य में स्पष्ट किया ठै-- 

सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा चिकार इत्युदीरितः । 

अततत्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इत्युदीरितः ॥ 


वत्व के साय ( वास्तव म ) दूसरे रूप मे समज्ञना विकार दहै, तततव के 
विना ( भ्रम ) दुसरे पपे समज्ञना विवतं कदलाता ह । 


( २, प्रकरति का अथं ) 
तत्र केवला प्रकृति; प्रधानपदेन वेदनीया मूलप्रकृतिः । 
नसविन्यत्य कस्यचिद्‌ बिङ्कति; | प्रकरोतीति प्रकृतिरिति 
त्पत्या सचखरजस्तमोगुणानां साम्यावस्थाया अभिधानात्‌ | | 
पदुक्त-मूलग्रकृतिरपिक्रतिः' (सा० का ३) इति । मल 
चासौ [क [क 
चासो प्रकृति मृलग्रकृतिः । . 
महदादि; कायकखापस्यासों मृं न त्वस्य प्रधानस्य 
मूलान्तरमस्त । अनवस्यापतत्‌ । न च बोजाङ्कुरवदनवस्था- 
दोषो न भपतीति +च्यिम्‌ । प्रमाणाभावादिति भप | 
इनमे केपल प्रकृति का अथं दे श्रधानःकेनामसे पुकारी जानेवाली मूल: 
प्रकृति । यह्‌ किसी मौ इरे पदाथं की विक्ति ( विकार ) नहींदहै। प्रकट | 
स्प से ( तत्त्वों का उतवादन करते हृए ) कार्यं करे ( प्र + ^^ ) वही प्रकृति 
दे-इस प्रकार की वयलसत्ति ( निवंचन ) से सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण | 
को ४ काबोधहोता हैः कहा मो है--“मुल-परकृति बिना विकृति के दी | 
हे ( सां०का०३)। वहं इसक्िए मुल प्रकृति कहलाती है कि वहु मृरभी. 
हे ओर प्रकृति ( उत्पादक ) मी। 
महत्‌ आदि काय-समूह्‌ का मूल ( 1२०७१ ) 


वही प्रकृति ही है, किन्तु इस 
परवान का कोई दूरा मृक ( कारण ) 


नही । [ यदि इस प्रधान के मी कारणः 
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की खोज करगे तो ] अनवस्था-दोष होगा । [ प्रकृति का कारण खोजने पर 
उसकारणका मी कोई दुसरा कारण होगा-इस कारण-्प्कला काकीं 
अन्त नहीं होगा, इसलिए कहीं पर ठहरना आ वदयक्र है । मृल-प्रकृति को ही 
अंतिम कारण मान रेने से अनवस्था-दोष नहो लगेगा । | 

बीज ओर अंकुर मे जिस प्रकार अनवस्था. दोष नहीं कुगता उसो प्रकार यहाँ 
मी नहीं होगा-एेसा नहीं कहना चाहिए, क्योकि इसके किए कोई प्रमाण नहीं 
मिलता यही असिप्रायहै) [ बीजका कारण अकर है किन्तु अंकुर काकारण' 
द्सरा ही बीज है, वह बीज नहीं । उस बीजकाकारणमी दूसरा ही अंकुर हे, 
वह॒ अंकुर नहीं । इस प्रकार अनवस्था होने पर मौ दोष नहीं होता, अ्योकि प्रत्येक 
की गति मे अन्तर है । उसी प्रकार यहां मी अनवस्था दोष के रूप मे नहीं होनी 
चाहिए । इसका उत्तर यह है कि जहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाण से दो पदार्थो मे परस्पर 
कायंकारण-माव सिद्ध हो जाता है वहं “उन दोनों पदार्थोमे कौन प्रथमैः 
उस प्रकार की जिज्ञासा होने पर प्रवाह को अनादि मान लेने से अनवस्था-दोष 
नहीं लगता । बीजांकुरन्याय इसे ही कहते हैँ । प्रस्तुत स्थल में श्रवानया 
प्रकृति का अमुक कारण है" इस तरह का प्रमाण कहीं नहीं भिता । इस्ए 
कायं-कारण-माव अप्रामाणिक है ओर अनवस्था-दोष हो ही जायगा । | 


विक्चेष- प्रकृति में दो शब्द हप्र ओर क़ति। प्रका अथं ही प्रकषं ।' 
द्‌सरे तत्तत का आरम्भ करना प्रकषं है । जिस कारण से दुसरा तत्त्व उत्पन्न 
होता है उसे प्रकृति कहते है । मिद्व के घडे में पृथिवी से किसी दरुसरे तत्तव की 
उत्पत्ति नहीं होती, न मिदरी ही कोई दुसरा तत्त्व (घड़ेके रूपमे) उत्पन्न 
करती, फिर भौ. मिदटरीको घडे की प्रकृति कहते हैँ । यहां प्रकृति का अथं 
उपादान-कारण समक्षते है ओर एेसा व्यवहार लोक मे चलता है । परु 
शास्त्रीय दष्ट से तक्तवान्तर को आरंभ करनेवाली ही प्रकृति होती हं । प्रुति से 
इन पदार्था का बोध होता है- प्रधान ( मूल प्रकृति ), मह्‌, अहंकारं ओरर्पांच 
तन्मात्र । इनमें प्रथम पाँच केवर या शुद्ध प्रकृति दै, पिछली सात भक्रतियां 
समय पर विहृतिं मीहो जाती है, क्योकि ये मूल-प्रकृति से उत्पन्न होती हैं । 
इनका वणंन पीट मिलेगा । अभी मृल-ग्कृति का वणन करं । 


मुल-प्रकृति का दुसरा नाम प्रधान भी हं । तीनों गुणौ ( सत्व, रजस्‌ भौर 
तमस्‌ )केखूप में यह प्रधान रहता ह । प्रधान की स्थितिमेये तीनों गुण 
बिल्कुल, बराबर-बराबर रहते ई । इसलिए उन तीनों को पहचानना कठिन हो 
जाता है कि अभुक सत्त्व है ओर अमुक रजस्‌ । इसर्ए वह (मूल-प्रकृति मे) 
तीन तक्वो का प्रयोग न होकर एक तत्व का ही व्यवहार चरता है। ये तीनों 


८ 


६२० सवंदनंनसंग्रहे- 


-गण द्रव्य है क्योकि न केवल महत्‌ आति तत्त्वों के उपादान कारण रहै, अपितु 
संयोग ओर विमागके आश्रयमीरहैँ। पुरुषके मोगकेल्एिये साधनर्है तथा 
गोण ल्पमे रहै, इसीलिए इन्दं गुण कहा जाता दे) एेसा नहीं समन्चना चाहिए 
किये प्रक्रति के धमं ( 0091"€5 ) टै । प्रकरेति इन गुणों से प्रथक्‌ नहीं है-- 
प्रकत का अथंदहै तीनों गणो की साम्यावस्था ओर तीनों गुणों कौ साम्यावस्था 

.का अथं है प्रकृति । दोनों मे स्वल्प का संवन्ध है । सांड्य-प्रवचन-सूत्र ( ६।३९ ) 
ये छिखा टै--सत्त्वादीनामतद्धमत्वं तद्रूपत्वात्‌ । ्रकृति के गुण दै" रेसा 
व्यवहार वन के वृक्ष' को तरह ही ओपचारिक ( ए] ) ह ।# 

पूरुष के स्यागसे गणोंमे वेषम्य आतादहै। इप्त दञ्ामें प्रत्येक गुण 
पहुचानने योग्यदहौो जातादहै। यट एक प्रकारका परिणाम है जिसमे लधघुत्व, 
प्रका बरादि फल लगते हैँ। प्रकृति की अपेक्षा वेषम्यावस्था के तीनों गुण 
पृथक्‌ हौ जातिर्है। कु सख्यो ने तो इनकी भी गणना करके अपने तत्त्वों को 
संख्या अद्राईस पहुंचा दी है । सत्व आदि गुणों के कुछ अपने स्वमाव मीरहँजो 

` इस प्रकार ह- 

सत्त्वं ठघु प्रकादाकमिष्टमुपश्टस्मक चलं च रजः । 

गुर वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चाथंतो वृत्तिः ॥ 

( सां० का० १३) । 

सत्त्वगुण हल्का ओर इसीलिए प्रकाडा माना जाता है, रजोगुण चंच 
-तथा इसोकिएु उत्तेजक ( उपष्म्मक ) है, तमोगुण मारी अतएव अवरोधक 
(नियामक ) है-एक दही प्रयोजन की सिद्धि केलिए ये तीनों मिलकर काम 
करते, जसे दीपकमे अग्नि बत्ती ओरतेट का विरोधीदटे फिरमी तीनों 
मिलकर वस्तुओं के प्रकादन का कायं करते हँ।. 


सत्त्व हल्का होने के कारण अपने कायं--इन्दरियो-में विषय-ग्रहण की 
पटुता उत्पन्न करतारहै। इसके प्रका होने के कारण इन्द्रियां अपने-अपने 
विषयों का प्रकाडन कर लेतीर्है। रजस्‌ स्वभावतः चंचल दहै। सत्त्व ओर 

श्गीता ( १४।५ मजो कहा है कि--'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति- 
संभगः।' यहाँ गुण का अथं प्रकृति के स्वरूप के ल्पमें गृहीत गुण नहींहै, 
किन्तु इन गुणों कै कायंके रूपमे जो वैषम्यावस्था से युक्त सत्त्व आदि हैँ उन्हीं 
का बोध-इससे होता दह ।ये गुण ही महत्‌ आदिके कारण रहँ । यदि प्रकृति के 
स्वरूपवारे गुणोंका अथं होता तो प्रकृति से उत्पच्च होना संमवही नहीं 
था-ये गुण नित्य । इस प्रकार गुण शब्द के विभिन्न अथे प्रयुक्तं होते 


| रहै हि। 
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तमस्‌ स्वमावतः निष्क्रिय हँ अतः अपने आप प्रवृत्त नहीं होते । प्रवृत्ति प्रदान. 
करने का धमं हौ ˆउपष्टम्मक' है। तमस्‌ गर दै जिते इसके प्रकषं क कारण 
सत्त्व ओर रजस्‌ बंध जाते है, आगे चरु नहीं पाते । यहो उसका आवरक या 
अवरोधक धमं दहै । 
सत्त्वं के धर्मो मे सुख, प्रसाद प्रकाशा आदिर । रजस्‌ के धमं दुःख, कादुष्य, 

प्रवत्ति आदि हैँ । तमस्‌ के धमं मोह, आवरण स्तम्मन आदिर । घमं ओर 
धमीं मे अभेद मानकर सत्त्व को सुखात्मक, रजस्‌ को दुःखात्मकं तथा तमस्‌ को 
मोहात्मक मो कहते हँ । विशेष ज्ञान के लिए ततत्वकौमूदी ( वाचस्पति सिश्र 
या प्रवेचनभूत्र माष्य ( विनज्ञानसिक्ष ) के संगत स्थल देखें । 


(३. प्रकृति ओर विकृति से युक्त तत्त्व ) 

विकृतयरचं प्रकृतयश्च महदहंकारतन्मात्राणि । तदप्युक्तं 
महदाद्याः प्रकरातिविकृतयः सप्र (सा० का ३) इति। 
अस्याथः-- प्रकरतयरच ता व्िङतयश्चेति प्रद्नि विङृतयः स 
महदादीनि त्यानि । तत्रान्तःकरणा दिपदवेदनोयं महत्त मः 
कारस्य प्रकृतिः । बलश्रकृतेस्तु विकतिः । 

एवमहंकारतच्चमभिमानापरनामधेयं महतो रिकरतिः 
प्रकृतिश्च तदेवाहं कारतच्वं तामसं सत्पश्चतन्मात्राणां स्ष्माधिधा- 
नाम्‌ । तदेव साच्िकं सत्प्रकृतिरेकादशेन्द्रियाणां बुद्धीन्द्रियाणां 
चक्चुःश्रोत्र्ाणरसनात्वगाख्यानां धर्मन्द्रियाणां वाद्पाणिषाद्‌- 
पायपस्थाख्यानाप्रुभयात्मकस्य मनसश्च । रजसस्तूभयत्र क्रियो 
त्पादनद्वारेण कारणत्वमस्तीति न बंयथ्यंम्‌ । 


महत्‌, अहंकार ओर पाच तन्मात्र (रूप, रस, गन्ध, स्पदां ओर शब्द 
तन्मात्र )-ये एसे तत्त्व हैँ जो विकृति ( मुल प्रकृति के विकार ) ओर प्रकृति 
( दूसरे तत्त्वो के उत्पादक }) मीदहैँ। धह भी सांख्याकारिकाके उसी प्रसंगमें 
कहा है-- "महत्‌ आदि सात तत्त्व प्रकृतिविकृति दोनों है ( सां० का० ३ ) । 
इसका यह्‌ अथं है --जो प्रक्ृतियां भी हँ तथा विकृति्यां मो, उन्हं प्रकृति-विकृतति 
कहते है जो महत आदि सात तत्त्व है। उनमे (अन्तःकरण आदि रन्यो कै 
दारा बोधित होनेवाखा महृत्‌ तत्त्व है जो अहंकार नामक अगे तत्व की प्रकृति. 
है, किन्तु स्वय बहु मूल-प्रकृति की विकृति ( ६९०€ }) है । 
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इसी तरह अहंकार-तत्तव, जिसका दसरा नाम अभिमानः मोहे, महत्त्व 
-की विकृति ( कायं ) है, जब कि वही अह्‌ंकार-तच्व, तमोगुण से युक्त होने पर, 
“सृक्ष्म' नामक पाँच तन्मा्वोकी प्रकृति ( कारण 2५01८0६ ) बन जातां । 
-वही स्वगुण के प्रकषंसे, ग्यारह इन्द्रियों कौ अर्थात्‌ आंख, कान, नाक, 
जीभ, चमड-उन पाच ज्ानेन्द्रियों की; वचन, पाणि, पाद, पायु ( मलद्वार }) 
ओर उपस्य { जननेद्दरिय }--इन कमन्दियों की तथा उमयात्मक ( ज्ञानेन्द्रिय 
कर्मेन्द्रिय } मनकी मी, प्रकृति है। रजोगुण तो दोनों अवस्थाओं में कायं 
उत्पन्न करने के चरते अपने-आप कारण है, उसे व्यथं न समञ्चं । 


विशेष-- प्रकृति के नाम से सांख्यदशंन मेँ आठ त्व. विहित हैँ । उनमें 
-मूल-प्रक्रति या प्रधान का वर्णन ऊपर हो चुका । प्रस्तुत संदमे पे वाको 
तत्वों का वर्णन क्रियाजा रहादै। दूसरा तत्त्व बुद्धि टै जिसे महत्‌ मौ कहते 
है! इसमें घमं, ज्ञान, वैराग्य तथा देवयं नामके प्रकृ गुण रहते हैँ । मदत्‌ 
( बुद्धि-सामान्य } मूलप्रकृति से ही उत्पन्न होता है । प्रधान कौ तरह यह्‌ मी 
त्रिगुणात्मक है । किन्तु सत्त्वांश की प्रवानता रहती । फिर मी कभी-कमी 
रजस्‌ ओर तमस्‌ मी प्रकट होते हैँ । प्रवयेक जीव मे अपनौ-अपनी उपाधियोंसे 
युक्त होकर यह्‌ बुद्धित्व पृथक्‌-; थक्‌ रहता है! ब्रह्फ, विष्णु, महेश को 
-वुद्धिमें क्रमः रजस्‌, सस्व ओौर तमस्‌ का आविर्भाव होता दहै। कुछ 
-बुद्धितच्त्वो मे रजस्‌ ओर तमस्‌ का आविर्माव होने से सत्व तिरोहित हौ जाता 
दै, महत्‌ होने पर मी अमहत्‌ के समान अधमे, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैरवयं 
-से युक्त होते हँ --इस प्रकार को उपाधियों से युक्त होने पर क्षुद्र तथा पुण्यहीन 
-जीव धर्माचरण मे प्रवत्त न होकर अधमं करके दिखाई पडते है । 
महत्त्व को माघवाचायं “अन्तःकरण मी कहते है । यह्‌ शाद बडा 
भ्रामक दैः क्योकि इसमे बुद्धि, अहंकार ओौर मन तीनों का बोध होताहै र 
अन्तःकरण-ख्पी वृक्ष का अंकुर महत्तस्व ही दै । निश्चय करनेवाा अन्तःकरणं 
"बुद्धि ह, अभिमान करनेवाका अन्तकरण अहंकार रै तथा संकल्प करने- 
-वाङा अन्तःकरण मन ह । यही इन तीनों में अन्तर दै । 


सामान्य से विरोष की उत्पत्ति होती है ! महत्तह्व सामान्य बुद्धि का बोधक 

है, इससे विदेष बुद्धि उत्पन्न होती दै । विशेष बुद्धि मे अहम्‌" (भ) ओर 
"दम्‌" ( यह ) का बोध सम्मिलित है । इदम्‌" का बोध “अहम्‌' के बोध पर 

-निम॑र है, इसलिए महत्‌ से तृतीय तत्त्व अर्थात्‌ अंहकार-तत्व की उत्पत्ति पहले 
होती है। तीनों गुण इसे मी बोधते है, मतः सात्विक, राजस ओौर तामस के 
भेद से अहंकार के तीन भेद हँ । सात्त्विक को वैकारिक, राजस को तैजस तथा 


त 1 - छ म) ०) ~ १ 
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` तामस को भूतादि मी कहते हैँ । जहाँ रजस 
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्‌ मौर तमस्‌ को दबाकर सत्त्वगुण 
उत्कट होता है वहां सात्विकं अहंकार कहलाता है । वह तंजस-अंड से युक्त 


-हौकर प्रवति दिखकरनेवाङी ग्या९ ठं इन्द्रियों को उत्पन्न करता है। यही कारण 


टे कि इन्द्रियों की उत्पत्तिको सात्विक या तैजस दोनों नाम से पुकारते हैँ । जहां 
सत्त्व ओर रजस्‌ को दवाकर तमोगुण उत्कट होता है उसे तामस अहंकार कटते 
६ । यह मौ तंजस-अंश के साथ मिलकर प्रवत्ति-धम॑वाले पाँच तन्मात्रो को 
उत्पन्न करतादहै। इसीलिए पांच तन्मत्रोंकी उत्पत्िको तामसं या तेजस 


-कहूते हैँ । 


पांच तन्मात्रो से शव्दतन्मात्, स्पदांतन्मात, रूपतन्मा त्र, रसतन्मात्र ओर 


-गन्धतन्मात्र का बोध होता है । शब्द आदि जो विरोष-रहित गुण हैँ इन्हीं में 
रहनेवारे पांच सूक्ष्म भृतो ( तत्त्वों एा<<15 ) को तन्मात्र ( ऽप11€ 


</€67:5 / कहते हं । शब्द से केवल शाब्द ( विोष से रहित शब्द ) का 


बोध होने के कारण इसे शब्द-तन्मात्र ( शब्द ओर केवल उतना ही ) कहते 
हँ । इसी प्रकार अन्य तन्मात्रभी हैं) शब्द के विोष मी होते हं जसे उदात्त, 


अनुदात्त, निषाद, ऋषम आदि! स्पशं के विरोषों ( 154५3 ) में रीतत्व, 
उष्णत्व, मृदुत्व आदि हैं । रूप मे नीकृत्व, शक्लत्व आदि विेष हँ । रसमें 


-मधुरत्व, अम्लत्व आदि ओौर गन्ध मे सुरमित्व ओर असुरभित्व- ये विेष " 
-सांख्यतत्वविवेचन > कहा भी है-- 


शब्दतन्मात्रमित्येतच्छब्द एवोपरुभ्यते । 
न तुदात्तनिषादादिभेदस्तस्योपरभ्यते ॥ 


ये तन्मात्र क्रमशः आकाश ( शञ्दतन्भात्र ), वायु ( स्पशंत० ), अग्नि (रूपत ०) 


ग 


जल ( रस्त० ) ओर पृथिवी ( गन्धत० ) की उत्पत्ति करते हँ जो पच महाभूत 
-कृहूखाते हें । 


ये आठ प्रकृतियां, ग्यारह इन्द्रियां, पांच महाभूत-सब मिलकर चौबीस 


तत्त्व हैँ । पचीसवां तत्व पुरुष है । वह्‌ जीवात्मा ही है, कोई सवंज्ञ ईडवर नहीं । 


-यह पुरुष भी प्रत्येक शरीर मेँ भिन्न-मिनन है, नहीं तो सुख, दुःख, मोह, जन्म, 
मरण, मोक्ष कों व्यवस्था नहीं हो सकती । इसलिए साख्य-प्रवचन-सृक्र में 
( ६।४५ ) कहा गया है-जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहूत्वम्‌ । बह जीवात्मा 
अनादि, सूक्ष्म, चेतन, सवंगत, निर्ण, कूटस्थ, नित्य, द्रशा, मोक्ता ओर क्षेत्रविद्‌ 
{ प्रकृति को जाननेवाला ) दै । इतना होने पर मी सांख्य मे ईदवर नहीं माना 
जाता जिससे कमी-कमो इसे निरीश्वर सांख्य भी कहते है । इसकी तुलना में 
योग-दशंन को सेवर सांख्य कहते है । 
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यह स्मरणीयदहै कि वैदोषिकों के द्वारा कटु गर्य साति पदार्थो का अन्तमानि ` 
इन्हीं पचीस तत्त्वों मं होता दै । पृथिवी आदिना द्रन्या मे पृथिवी, जक, अग्ि 
वायु, आका गौर मन कातो इन्हीं दाब्दं के हारा उलट हुआ हं । जामा 
पूरुष है । दिला ओर काठ आकादा के अन्तगत ट । गृण, कत ओर सामान्य 
=: द्रव्यके ही अन्तगतं, क्याक्रि धमं आर्‌ वमा अमिन्न ह! विदेष ओर 
समवाय कातो कोई उपयोग ही नहीं इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता । 
अमाव एक प्रकारका मावहीहे! घटका प्रागमावमिदटरीही दै, घटव्वंस का 
अथं हे कूटे टुकडे, घट का अत्यंतामाव केवर आधार को ही कहते है, पटादि 
घट का अन्योन्यामाव हे । 


तदुक्तमीश्वरदकष्णन- 
१. अभिमानोऽदङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवत॑ते सगः! 
एकादचक्रणयमस्तन्न त्र प्च्वक्‌ चव || 
२. साखिक एकादञ्चकः प्रयतेत वेकृतादहंकारात्‌ 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तजसादुभयम्‌ ॥ 
२. बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्रात्रघ्राणरसनलगाख्यानि । 
वाक्पाणपादपायपस्थाः कर्मन्द्रियाण्याहुः ॥ 
७. उभयारमकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌ । 
( सां ० का० २४-२७ ) इति ¦ 
विदतं च त्कोगु्यभाचायंवाचस्पतिभिः । 
जसा कि ईदवरङृष्णने [ सरख्यकारिकामे | कटा टै- "अभिमान की 
मावना> त अहुंका र-तत्तव कहते है । चससेदो प्रकारके ही कायं (सृष्टि) 
उत्पन्न होतेह, एक तो ग्यारह इन्द्रियों (करणो) का समुदाय ओर दूसरा पाँच 
तन्मात्रो ( तन्मात्राओं } का ॥ २४॥ [ साख्यकारिका में पाठ है--एकादश- 
कश्च गणः तन्मात्रपच्चकष्चेव । वाचस्पतिने मो यही पाठ रखा है । | तदस्य 
परिमाणम्‌! के अथं मे पाणिनिसूत्र ( ५।१।२२ ) अर्थात्‌ (संख्याया अतिशदन्तायाः 


नधवाचस्पति कहते है--“जो आलोचित भौर विचारित विषय है, उसका 
जधिकारी है, भै यह काम करने मे समथ हू, ये विषयमेरे ही क्षै, मेरे 
सिवा इनका कोई अधिकारी नहीं है", “इसलिए हये असाधारण व्यापार 


होने के कारण अभिमान या जहकार ह । 











| 
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कमु से कनु प्रत्यय होने से एकादशकः ओर पच्च: शब्द बने है। पाच 
ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मन्दियां तथा मन- ये ग्यारह इन्द्रियां हँ जिन्हें प्रकाशक 
कहते हैँ । रब्दतन्मात्र आदि पांच तन्मात्रो का समुदाय जड़ है । अब पछाजा 
सक्तादहैकि अहंकार तोएक रूप का ही दहै, ेसे कारण से परस्पर विलक्षण 
क।यं अर्थात्‌ जड़ ओर प्रका, दोनों की उत्पत्ति कैसे होती है ? इसका उत्तर 
मागे को कारिका में दियाः जाता है-- | 


वकृत ( सात्विक, सत्त्वगुण के प्रकषं से युक्त ) अहंकार से ग्यारह इद्दरियों 
का सात्विक गण उत्पन्न होता है ओौर भूतादि ( = तामस ) अहंकार से 
तन्मात्राएं होती है जो तामस है । तेजस या राजस अहंकार से दोनों ही उत्पन्न 
होति ह ॥ २५ ॥ | प्रकाशक तथा लघु होने के कारण इन्द्रिया सास्ति है- 
सत्त्व में प्रका ओर लाघव रहते है । तन्मव्राएु तमोगुण-प्रधान ह, क्योकि 
उनमें गुरुत्व ( स्थरता ) ओर आवरक-गुण है । अहकार यद्यपि एक ही है किन्तु 
गुणों के उद्धव तथा भमिमवके कारण विभिन्न कायं करता है । सत्त्वगुण 
ओर तमोगुण से सारे कार्यं उत्पन्न होनेपर भी रजोगुण की आवदर्यकता 
इसलिए होती है किये दोनों गण स्वयं निष्क्रिय, समथंहोनेपर भी 
अपना-अपना कायं तब तक नहीं कर सकते जब तक रजोगुण ( जो चंच है ) 
इन्हें कायं में प्रवृत्तन करदे। अतः राजसं अहंकार उक्त दोनों अहंकारो में 
क्रिया उत्पन्न करके सहायता करता है, वह व्यथं नहीं है । अब सात्विक गण 
का वणन रतं हुए बाह्येन्दियो--जञनेन्दरियो- का वणंन प्रस्तुत करते हँ -- | 


ज्ञान ( बुद्धि ) की इन्दियां पाच है-आलि, कान. नाक, जीम ओर 
चमड़ा । पाचि कर्मन्दियां वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ( गुदा ) तथा उपस्थ 
( जननेन्दरिय ) हं ॥ २६ ॥ [इन्द्र = आत्मा । उसका लिग या ज्ञाप ~ इन्द्रिय । 
इन्द्रियों कौ प्रवृत्तिमे ही अत्माका अनुमान होता है। साक्तिकं अहूकार के 
कराय मं इन्द्रिय शब्द योगलूढ् हो गया है, असः अहंकार मे अतिव्य क्षि नहीं 
होती । वाचस्पति ने सांस्यकारिकाके आधार पर सात्विक अहंकार से 
ग्यारह इन्द्रियों कौ उत्पत्ति मानी है । उधर विज्ञानभिक्षु केवल ग्यारह्वीं इन्द्रिय 


+मन क्रो ही सात्विक मानते है । उनके मत से दसों इच्धिर्था राजस हैं । अब मन 


का वणन करते ह~. | 


"यहां मन दोनों प्रकार की इन्द्रिय है। यह्‌ संत्कप करनेवाला है तथा 
अन्य इन्द्रियों के सजातीय होने के कारण इसे “इन्द्रिय कहते हैँ । [ मनसे 
जव इन्द्रियों का संबन्ध होता है तब इन्द्रियां बाह्य पदार्थो का सामान्य ज्ञानं 
ग्रहण करती हँ । उसके बाद मन उन्हे ठीक-ठीक रूप तें पह्चानता है कि यह 
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९२९ सवंद्ानसंग्रहे- 


एेसा है, वह एेसा 1 संकल्प इसे ही कहते दै । इसमें विदोष्य ओर विशेषण का 


संबन्ध देखकर विचार होता दै! मन-कर्मन्द्रियों ओर ज्ञानेन्द्रियो--दोनोंकी 
सहायता करता दै] 


इन सवोंका विवरण आचायं वाचस्पति मिश्र ने सांख्य-तत्त्व-कोमुदी 
( २४-२७ ) मेदियादै। 
विल्ञेब- यह व्येय दहै कि माधवाचायं अन्य ददांनोंमें मुर्-सूवों तथा 
उनकी व्याख्याओं की सहायता ठेते । उद्धरणदेनेमे वे सवे प्राचीन उप- 
व्ध तथा प्रामाणिक ्रन्य का आश्रय क्ते हँ किन्तु सांख्य-दशेन के विवेचनं 
मे वे ईदवरछरृष्ण को सांख्य-कारिका की ही सहायता क्ते रहँ । इसका करण 
यह है कि उनके अनुसार सांख्यकारिका ही प्राचोनतम प्रामाणिक पृस्तक थी । 
सांख्य-दंन के इतिहास में कपिल आदि ऋषि हँ अवद्य, किन्तु इनकेनामसे 
जो सांख्य-सूत्र प्रचक्तिटै वह्‌ प्रामाणिक नहीं । बाद के किसौो विदधान ने उनके 
नाम से सांख्य-सूत्र ओर सांख्यसमाससूत्र ( तत्त्वसमास ) कौ रचनाकोथी। 
१५०० ई० से पृवं इन दोनों में किसी ग्रन्थ का उल्छेख तक नदीं मिता । 


ईदवरङ़ृष्ण से पहले के आचार्यो मे कपिल, आसुरि ओर पंचशिख क्रमः 
गरु-दिष्य थे 1 परन्तु इनके ग्रन्थों का पता नहं । कितने लोग तो इनकी एेति- 
` हासिकता में भी संदेह करते ह। एक दूसरे आचायं वाषंगण्य ने षष्टितन्त्र लिखा 
था जिसका उल्केख सां्यकारिकामे मिक्ता) सांख्य-दरंनमे सवबपे अधिक 
प्रामाणिक ईडवरङृष्ण ये जिन्होने साख्यकारिका लिघी। इसमे आर्या छन्दमें 
७२ कारिकाएर्हैजो सांख्यके विषय मे स्पष्ट ओर निध्ित सिद्धान्त देती है । 
चस्तुतःसख्य-ददान कहने से सांख्य-कारिका का ही बोध होतादहै। इसके 
समय के विषय में पर्या मतभेद हे, फिर भी १००-२०० ई० के बीचमे यहु 
कभी-न-कमी लिखो गईथी। बहूतसे आचार्योने इस पर वृत्ति, भाष्य ओर 
टीकां लिखी थीं । इनमे वाचस्पति भिश्च ( ८५० ६० ) को तत्वकौमुदी बहू 
प्रसिद्ध ह । इनके पांडत्य के अनुकु ही यह्‌ टीका अत्यन्त प्रामाणिक भी है । 


सोलहवों रताब्दी से सद्यसुत्र ओर तच्वसमासर पर टीकाएं मिलने 
रगती है । विज्ञान-मिक्षु ( १५५० ई० ) ने सूत्र पर भाष्य लिखकर स्वतन्त्र ख्प 
से सांद्यसारविवेक नामक ग्रन्य लिला। नागेदाभटर ने मौ सूत्रों पर वृत्ति 
छ्िखकर अपना हाथ अजमाया था (१७२५ ई ०) । तत्वसमास के टीकाकारो में 
मावागणेर ( १५७५ ई० ) ओर विभानन्द मुख्य हैँ । सावागणेश ते स्वतन्त्र 
ख्पसे मी चांख्यतार, सांद्य्पारभावषा ओर सांख्यतत्वप्रदीपिका--ये तीन 
अ्रन्थ लिखे थे। 





सांख्य-दशेनस्‌ ६२७ 
( ४. केवल विकृति के रूप में बतंमान तत्तव ) 
केवला विकृतिस्तु वियद्‌ादीनि पञ्च महाभूतानि, एकादशे 

न्द्रियाणि च । तदुक्त षोडशकस्तु विकारः" ८ सां° का० ३) 
इति । पषोडश्संर्यावच्छिननो गणः पोडश्चको विकार एव, न 
प्रकृतिरित्यथेः । यचपि परथिञ्यादयो गोधटादीनां प्रक्रतिस्त- 
थापि न ते प्रथिव्यादिभ्यस्तन्यान्तरमिति न प्रक्रृतिः। तच्वान्त- 
रोपाद्‌नत्वं चेह प्रकृतित्यमभिमतम्‌ । गोधरादीनां स्थलतेन्दरि- 
यग्राह्यत्वयोः समानत्वेन तच्वान्तरत्वाभावः । 


केवर विकृति के रूप मे विद्यमान तत्त्वों मे आकाश ( वियत्‌ ) आदि पाच 
सहाभूत तथा ग्यारह इन्द्रियां) जसा करि कहा मी है--सोकह तत्त्वो का 
समुदाय केवल कायं (विकार )हीदहै' (सां०का० ३) । षोडशकः का अथं दहै 
सोह संख्या से परिमित गण (सप्रुदाय), जो केवल कायं ही है, प्रति अर्थात्‌ 
कारण नहीं । यद्यपि पृथिवी आदि तत्तव गो, घट, वृक्ष आदिकेकारणदही हैँ 
किन्तु ये पदाथं पृथिवी आदिसे तत्तव मे पृथक्‌ नहींहँ--पही कारण ही हैँ 
कि थिवी आदि को कारण ( प्रकृति ) नहीं मानते। भपने से सिन्त तत्त्वं का 
उपादान कारण बननेवाटी वस्तुही यहां पर श्रकृति' शब्द से अभिप्रेत है। 
गौ, घट आदि पदाथं पृथिवी आदिसे पथक्‌ नहीं है, [ यह बात इसी से सिद्ध 
हो जातीदहेकिगौ, घट आदि | उसो प्रकार स्थूल ओर इन्दरियग्राह्य है, जिस 
श्रकार परथिवी । 


तत्र शब्दस्पसेरूपरसगन्धतन्मात्रेभ्यः पूषेपूक्ष्मभूतसदहि- 

तेभ्यः पश्च महाभूतानि षियदादीनि क्रमेणेकद्ित्रिचतुष्पश्चगुणानि 
जायन्ते । इन्द्रियख॒षटिस्त॒ प्रगेवोक्ता । तदुक्तम्‌ - ` 
५. प्ररतेसंहांस्ततो ऽहंकारस्तस्माद्रणश्च षोडशः । 
तस्मादपि पोडशकरातष्दभ्यः पञ्च॒ भुतानि ॥ 

( सां० का० २२ ) इति । 

उनमें शब्द, स्पा, रूप, रस ओर गन्ध का प्रत्येक तन्मात्र अपने पूवं के 


तन्मात्र ( सूक्ष्म भूत) से युक्त होकर आकाशादि पाच महाभृतों को उत्पन्न 
करता है- जिनमे क्रमः एक, दो, तीन, चार ओर पाच गुण रहते हँ । [शाब्द 
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६२८ स्वंदशनसंग्रहे- 


ठ्दतन्मात्र 


| 


तन्मात्र से शब्द ( एक ) गुण्वाला आकाञ्च उत्पन्न होता दहै । 
से युक्त स्पदांतन्मा्ों ते शब्द-स्पदां ( दो ) गुणोवाखी वायुं उत्पन्न हाती टं । 
शब्द ओर स्परांतन्मात्रों से युक्त ¦ ख्पतन्मात्र से दाब्द-स्पदां-ल्प ( तीन ) गुणो- 
वाका तेजस्‌ उत्पन्न होता दै । शव्द, स्पदां ओर रूपतन्मात्रं चे युक्तं रसतन्मात्र 
से जल उत्पन्न होता टै जिसमे ब्द, स्पशं रूप ओर रस-ये चार गुण रहते 
हं । अन्त मे राब्द, स्पदं, ङ्प ओर रसतन्मात्रं से युक्त. गन्धतन्मात्रं से पृथिवी 
उत्पन्न होती टै जिसमें शव्द, स्पदां, खूप, रस॒ ओर गन्ध--येर्पाच गुण रहत 
ह । ( वाचस्पति मिश्र ) | 


इन्द्रियोंकी सृष्टितो पहरेही कह दीगई है। [ इसके सार-रूपमें 
सांख्यकारिकामें ] कहा गया दै--श्रकृति से महत्‌-ततत्व, उससे अहंकार, 
उससे सोलह तत्त्वों का समुदाय ( पांच तन्मात्र ओर ग्यारह इच्िर्यां ), इस 
सोलह [ के अन्दर | के पाच तन्मां से पाच महामूत [ उत्पन्न होते ह 
( सां० का० २२) । 


( ५. प्रक्र ति-विकृति से रहितं पुरष-तत्व ) 
अनुभया्मकः पुरुषः । तदुक्तं "न प्रङृतिनं विरति 


पुरुषः ( सा० का० ३ ) इति । पुरुषस्तु क्रटस्थनित्यो ऽपर 
णामी न कस्यचिस्प्रकृतिर्नापि विक्रतिः कस्यविदित्यथंः | 

पुरुष दोनो मे कख मो नहीं दै । कहा दै- पर्ष न तो प्रकृति ( कारण ) 
ही दै मौर न विकृति ( कायं ) ही' (सां०का० ३) ) पुरुष कटस्य ( अचल, 
निविकार ); नित्य तथा परिणाम ( विकास) से रहित है--इसील्िएिन तो 
वहु किसीकाकारणरटै, न किसी का कायं । 

विक्ञेष- समी मनुष्यों म जो चेतन-तत्व है वही पूरुष है । यह श्‌ 
चेतन्यस्वरूप है, कुछ कायं नहीं कर सक्तादै। प्रक्रतिके साथ संपृक्त होने 
के कारण यह बन्धन मं पड़ा रहता है, जिस समय प्रकृति ओर पुरुष का विवेक 
हो जाता है, उसी समय मोक्ष की प्रा्िहोतीदहै। सांख्यमे पृस्षोंकी बहुलता 
सिद्ध कौ जाती दे 1 यदि बहुलता नहीं होती तो एक पुरुप कं सुखी, दुःखी, 
मढ, बद्ध या मक्त हो जने से समी पुर्ष वैते ही हो जाति । एक पुरुष के मरने 
पर सभी मरते, जन्म लेने पर सवां का जन्म होता आदि । पुरुषों को मुक्त करने 
केही दिए प्रकृति संसार के रंगमंच पर नृत्य करती है। प्रकृतिपुरुष केः 
सम्बन्ध का वणेन आगे करेगे । अभी प्रमाणो का वणन करते है । 
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सांख्य-दरनम्‌ ६२९. 
( ६. सास्य-प्रमाण-मीमांसा ) 
एतत्पञ्चविश्चतितस्वसाधकृत्वेन प्रमाणत्रयमभिमतम्‌ । तद्‌- 
प्युक्तम्‌- 
६. टष्टमनुमानमाप्तवचनं च स्ेप्रमाणसिद्धस्वात्‌ । 
त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ 
( सां का० ४ ) इति । 
इन पचीस तत्त्वो को सिद्ध करनेवारे तीन प्रमाण सांख्य-द्ंन मे भाने 
जतिदें। वेमी इसरूपमें कहे गये हैँ प्रत्यक्ष ( ष्ट ), अनुमान भौर शब्द 
प्रमाणम ही समी प्रमाणो के अन्तर्भूत हो जानेसे तीन प्रमाण ही मान्य है । 
चूंकि प्रमाणसे ही प्रमेय की सिद्धि होती है [ अतः पहछे प्रमाणों काही वणन 
करके बादमेंप्रमेयों का प्रतिपादन किया जायगा । ]' ( सां० का० ४)। 
विल्ेष- सांख्य ददांन मे तीन प्रमाणों को मान्यता मिती है । जन्य 
प्रमाणो को ( उपमान, अथापित्ति, अनुपरुन्धि आदि ) को इन्हीं तीनों मे अन्तर्भूत 
कर लिया जाता है । ईदवरकृष्ण ने पांचवीं कारिका मे इन तीनों प्रमाणो के 
खक्षण दिये हँ जिनकौ व्याख्या वाचस्पति मिश्र ने विस्तृत रूपसे की है । 

( १ ) प्रत्यक्न ( दृष्ट )-हष्ट का लक्षण देने में श्रतिविषयाष्यवसायः 
शब्द का प्रयोग कियागयादहै। पृथिगी आदि भौर सुखादि विषय रहै, क्योकि 
ये विषय ( बुद्धि )कोर्वांधच्तेहं (वि+ ^^सि), अपने आकार में रंगकर 
उस बुद्धिकोभोतद्रूप बना देते है! हमारे ज्ञान का विषय न बननेवाङे सूक्ष्म 
तन्मात्र आदि मी योगियों ओर ज्ञानियों के विषय बन जाते हैँ। जो प्रत्येक 
विषय में प्रवृत्त होता हो उसे श्रतिविषय' कहते हैँ अर्थात्‌ विषय से संबद्ध इन्द्रिय 
ही प्रतिविषय है। इस ( इन्द्रिय ) पर आधित जो अध्यवसाय ( बुद्धिन्यापार 
याज्ञान ) दै उसेदही दष्ट कहते हँ। दूसरे शब्दों मे, विषयों के साथ संबद्ध 
इन्द्रिय के दारा किये गये निश्चयात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है । 

( २ ) अनुमान-- प्रत्यक्ष के बाद अनुमान आता, क्योकि यह प्रत्यक्ष पर 
आध्ितदहै। छ्गि( व्याप्य ) ओर छलिगी (ग्प्रापक) क ज्ञान से उत्पन्न होनेवाका 
प्रमाण अनुमान दै। शंकित तथा निर्चित दोनों प्रकार कौ उपाधयो का 


# प्रतिविषयाध्यवसायो हृष्ट त्रिविघमनुमानमास्यातम्‌ । 
तत्लिङ्धछिङ्धपुवंकमाकषभ्रुतिराप्षवचनं तु ॥ (सां०का०५ )। 
*गदेखिए--सवंदशं नसं ग्रहः, पृ ° १९ ( उपाधि ) तथा प° १२ 
( उपाधि-भेद }) । 








६२३० सवंदरदानसंग्रह्‌- 


निराकरण हो जाने पर वस्तुकेस्वमावसे ही जिसका साहट्चय सम्बन्ध हो वह 
व्याप्य होता दै । जिसके साथ वह्‌ सम्बन्ध हो उसे व्यापक कहते ह \ घूम व्याव्य 
दै, अग्नि व्यापक । इस ज्ञान के बाद जो ज्ञान होगा अनुमान कहकायगा । बु 
( लिगि ) पवत ( पक्ष ) मे उसके धमंके खूप मे विद्यमान है--यह पक्षधमंता 
काज्ञानदहै। तो व्याप्य ओर व्यापक का व्यगशिज्ञान. तथा लिगि ( व्याप्य ) के 
पक्षधमंता-ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान अनुमान-प्रमाण दै \ न्याय-ददंन के अनुमान 
भेदो को यहाँ भी स्वीकृत किया गया दहै जो तीनर्है--पूवंवत्‌, दोषवत्‌ ओर 
सामान्यतोदृष्ट । किन्तु वाचस्पति ने पहले अनुमान के दो भेदक्यिर्है- वात्‌ 
( अन्वयविधिसे व्यासि के द्वारा प्रवृत्त) ओर अवीत ( व्यतिरेकव्या्षि स 
प्रवृत्त ) अवीत को लेषवत्‌ कहते हैँ 1 किसी वस्तु की जर्टा-जहां समावना हा 
उन सभी स्थानों में वस्तु का निषेध करके घंतमे ओर कोई उपायन देलकर 
वचे हुए स्थान मे वस्तु का ज्ञान प्राक्च करना शेषवत्‌ है। वीतके दो भद 
है- पूवं वत्‌ ओर सामान्यतोदृष्ट । जव किसी वस्तु का विशिष्ट रूप पहले प्रत्यक्ष 
कर लिया गया हो ओर उसके भाधार पर उसके सामान्य ल्प से युक्त विशेष का 
ज्ञान किया जाय तो उसे धूवेदत्‌ कहते दै । रसोईघर में विदिश रूप में ब्ध 
देखकर घूम के द्वारा व्भत्व से अवच्छिन्न ( व्याप्त, युक्त ) विशेष रूप अर्थात्‌ 
पर्वतीय वहि का ज्ञान करना पूववत्‌ अनुमान है । इस प्रकार "वद्भित्वसामान्य 
विद्येष' का अनुमान हुआ 1 सामान्यतोदष्ट अनुमान का विषय एेसी सामान्य 
वस्तु है जिसका चिडेष रूप पहर देखा नहीं गया हो । जंसे--इन्द्रिय-विषयक 
अनुमान । रूपादि का ज्ञान क्रिया है, इस (.क्गि) से इन्द्रियों का अनुमान होता 
दै, क्योकि क्रिया किसी साधन ( करण = साधन, इन्द्रिय ) से ही ऽत्पन्च होती 
है । ( विशेष विवरण के चिए त° कौ° देखें ) । ॑ 
( ३ ) आप्तवचन ( शब्द }--अनुमान कै बाद आक्तवचन या शब्द प्रमाण 
दइसकिए रखते हैँ कि अनुमानके द्वारादही बालक को 'राक्ति' अर्थात्‌ शब्दार्थं 
संबन्ध का ज्ञान होता है ओर शब्दार्थंके संबन्ध का ज्ञान होने पर ही शाब्दबोध 
( शब्द के अथं का साक्षात्कार ) होता दै। अतः अनुमान शब्दप्रमाण का 
परम्परया ( परोक्षरूपसे ) कारण है 1 आक्तवचन का अथं दहै आप्त ( प्रकृ 
या उचित ) श्रुति अर्थात्‌ वाक्य से उ्पन्न वाक्याथज्ञान । यह्‌ वाक्याथंज्ञान 


जो स्वतत्र ह्पसे प्रमाण होतारहै, अपौरुषेय वेदवाक्यों से उत्पन्न होने से, 


सांख्य ओर मीमांसा दशंनोंमे ईदवर को स्वीकार नहीं करते। अतः 
किसी विशेष पुरुष ( ईङ्वर } के बनाये न रहने से वेद को अपौरुषेय मानते 
है । साख्यसूत्र ( ५।४९ ) मे कहा है-- न पौरुषेयत्वं तत्कतुः पुहषस्याभावात्‌ ॥ 
( बारामोदासीन की विद्ृत्तोषिणी टीका--त० का° पर । ) 
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सांख्य-ददंनम्‌ (६. 


भ्रम, प्रमादादि पुरुषदोषों से रहित होने के कारण युक्तदै।\ वेद के वाक्यतो 
प्रमाणरहै ही, वेदमुल्क स्मृति, इतिहास, पुराण के वाक्यों से उत्पच्च ज्ञान भी 
युक्त होता है । “आक्त' शब्द से युक्त या उचित श्रुतियों ( आगमो ) का ही बोध 
होता है । नहीं तो जन, बोद्ध आदिके विचारजो आगमनजसे छगतेहै वे मी 
प्रमाण दही दहो जायेगे । . 


वाचस्पति ने इसके बाद उपमान, अर्थापत्ति, अमाव, संभव तथा एेतिह्य 
प्रमाणोंको (जो विमिन्न दशनो मे स्वीकृत है ) इन्हीं के अन्दर सिद्ध किया 
है । कोई प्रत्यक्ष मे, कोई अनुमान मे ओर कोई आगम में अन्तमूत हो जाति है । 
स्मरणीयदहे कि चछ्टों दशंनों पर टीका करनेवारे आचायं बिल्करर तटस्थ 
होकर इसको विवेचना करते हैँ । इसके बाद की कारिकामें ( छठो कारिका मे) 
बतलाया गया है कि सामान्यतोहष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि होती 
है । किन्तु जो पदाथ परोक्ष हैँ भौर इससे मी सिद्ध न हौ सकं तब उनकी सिद्धि 
आगम-प्रमाणसे होतोदहै। बात यहदै किं बहुत दुर होनेया समीप होने से, 
इन्द्रियो के घात या मन की अस्थिरता होने से, सूक्ष्मताकेकारणया बोचमें 
रुकावट पड जाने से, किसी वस्तु से अभिभूत (दब) होजनेसेया समान 
वस्तु मे मिक जाने से कोई पदाथं दिखलाई नहीं पडता ( कारिका ७) 1 इस 
आधार पर यह्‌ नहीं सोचें कि पदाथं है ही नही- व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं 
हि सन्देहादलक्षणम्‌ । | 


( ७. काये-कारण-सम्बन्ध पर विभिन्न मत ) 


इह कायकारणमावे चतुर्था विप्रतिपत्तिः प्रसरति । असतः 
सज्जायत इति सौगताः संगिरन्ते । नेयायिकादयः सतोऽसञ्जा- 
यत इति । वेदान्तिनः सतो विवतंः कायजातं च वस्तु- 
सदिति । सांख्याः पुनः सतः सज्जायत इति । 


यहाँ पर कायं ओर कारण के परस्पर सम्बधको लेकर चार प्रकार के 
विभिच्च मतवाद हँ । बोद्ध ( शून्यवादी) कहते है किं असत्‌ ( 7पणण-€्ऽ- 
671 ) से सत्‌ पदाथे की उत्पत्ति होती है । नेयायिक ( वैरोषिक भी ) आदि 
कहते हैँ कि सत्‌ पदाथं ( कारणं ) से असत्‌ कायं उत्पच्च होता है । वेदान्तियों 
( अद्वैत ) की मान्यता है करि सत्‌ कारण से विवतं ( कल्पित ) कायं उत्पन्न होता 
है ओर सारे कार्यो की वास्तविक सत्ता नहीं रहती । लेकिन सांख्यवाङे कहते 
है कि सत्‌ कारण से सत्‌ कायं ही उत्पन्न होता है । ८. 





६३२ सठ्दशनसंग्रटे- 


विज्ञेब- प्रमाणो के हारा उक्त पचीस तस्वों की सिद्धि करनी पड़तीदहै। 
उन तत्त्वों मे प्रथम तत्त्वजो प्रधान या प्रकृति दै उसकी सिद्धि के किए अनु- 
मान दही एक साधन दै। उस विषयमे क्रिये गये अनुमान का उपजीध्य सत्का- 
यवाद का सांख्योक्त सिद्धान्त ही हो सकता टै । प्रकृति-तत्त्व के भीतरवे 
सारे विकार निहित हैँ जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है, चाहे वह्‌ उत्पत्ति 
सीधेहौ या परम्परासेहो। इस विषय में मतभेद प्रदशित करते ह जिनके 
खण्डन के बाद अपने सत्कायंवाद का पोषण करेगे । 


( १) बौद्धो कापक्षदटै कि कारणवस्तु से कायंवस्तु तमी उत्पन्न होती है 
जव कारणवस्तु असत्‌ अर्थात्‌ ठिनष्ट हो जाय । जब तक पूवं वस्तु सत्‌ या विद्य- 
मान दै तव तक कोई चीज उससे उत्पन्न ही नहो हो सकती । बीज का नाद होने 
पर ही अंकुर उत्पन्न होता है, मिद्ी का पिड मिट जाने पर ही घट उत्पच्च होता 
हे । बौद्ध खोग समी मावात्मक ( २0०51४८ ) वस्तुओं को क्षणिक मानते हैँ । 
कायंके क्षणमें कारण तथा कारण-क्षणमें कायं नहीं रहता । पूवंक्षणिक 
वस्तु के विना के वाद ही उत्तरक्षणिक वस्तु आती है--अतः विनष्ट ( असत्‌ ) 
कारण ही सत्‌ ( विद्यमान ) कायं को उत्पन्न करतादहै। सत्‌ का यहां अथंहै 
क्षणमर्‌ खड़ा रहना, तीनों कालों मे अबाधित होना नहीं । 


( २) नेयायिक ओर वैदोषिक असत्कायंवाद का सिद्धान्त मानते हैँ । इनके 
अनुसार परमाणु आदि (कारण ) दचणुकादि कायं पहर से विद्यमान नहीं 
( असत्‌ ) रहते है, उनसे ये सत्‌ ( विद्यमान ) दचणुकादि-कायं विल्कुरू नवीन 
रूप मे उत्पन्न होति दँ । मिरी मे घट असत्‌ दै, नहीं तो दोनों का एक ही नाम 
होता या फिर दोनों पर्याय माने जाते । दोनों को हम अलग-अलग देखते = । 
बोद्धों के अनुसार जरह कारण-वस्तु ही अविद्यमान ( विनष्ट ) होती टै तन कार्यो 
त्पत्ति होती है, न्याय के अनुसार कारण-वस्तु विद्यमान ही रहती दै । हा, उसे 
कायं नवीन रहता है । 


( २ ) अद्ध॑त-वेदान्त के अनुसार एकमात्र ब्रह्य ही सत्‌ ( विद्यमान ) है, 
जगत्‌ के अन्य समी रूप अज्ञानवश उसमें उसी प्रकार कल्पित या आरोपित ह 
जसे सीपीमेंर्चादौ या रस्सीमेंसांप। जिस प्रकार सीपीका वास्तविक ज्ञान हो 
जाने पर उसमे आरोपित चांदी की पूवप्रतीति मिथ्याया भ्रमपूणं रूगती है, 
उसी प्रकार तच्वज्ञानकेद्वारा मायाका बन्धन (आवरण) हट जाने पर 
पारमाथिक ततत्व-त्रह्म- में ज्ञानावस्था के पवं प्रतीत होनेवाला समस्त जगत्‌ 
भ्रान्त कगता है, भसत्‌ ( वस्तुतः मिथ्या, पारमाधिक दृष्टि से भसत्‌ ) कगता हे । 
फलतः कारण (ब्रह्म ) सत्‌ है किन्तु कायं ( जगत्‌ ) मूलकारण ब्रह्य का विवतं 











क । 


सांख्य-दरानम्‌ ६२३ 


( भिथ्यात्मक रूपान्तर [प्ण ल878000 ) है, परिणाम ( वास्तविक 
पान्तर ) नहीं । विवतं होने के कारण इसकी ( कायं की ) पारमाधिक सत्ता 
नहीं, आभासिकर या व्यावहारिक सत्ताहीहै। न्यायमं वस्तु का पारमार्थिक 
ख्पान्तर मानते है, साख्य के साथ मी यही बात है परन्तु वेदान्तमे वस्तुका 
आमासिक रूपान्तर या विवतं माना जाता है । 


( ४ ) सांख्य के अनुसार सत्‌ कारणसे ही कायं उत्पन्न होता है ओर वह्‌ 
कायं मी सत्‌ ही रहता है--कारण-व्यापार के पूवं अव्यक्त रूप मे विद्यमान कायं 
हौ कारण-व्यापारके पर्रात्‌ व्यक्त रूप पे उत्पन्न होता है। दूध से उत्पन्न 
होनेवाखा दधि कारणव्यापार के पूवं मी दूध मे अव्यक्त र्पमे विद्यमान है।. 
भ्रकृति से उत्पन्न होनेवारे महत्‌ अहंकार आदि तत्तव उस ( प्रकृति ) मे अव्यक्त 
रख्पमें रहते हं । इस मत को सत्कायंवाद कहते है । इसमे कारण से कायं की 
उत्पत्ति का यही अथं है कि कोई अव्यक्त पदाथ व्यक्त हो जाता है । स्मरणीय है 
कि सांख्य भौर न्याय के अनुसार कायं एक तथ्य ( २९2] ) है जब कि वेदान्त 
से कायं मिथ्यारहै, विवतं है। 


अन साख्य के अतिरिक्तं अन्य मतोंके खण्डन का उपक्रम करते हृए सत्का- 
थंवाद कौ सिद्धि की जायगी भौर उसके लिए विभिन्न तकं दिपे जायेगे । 


( ७ क. कायं-कारण-भाव के मतो का खंडन ) 
तत्रासतः सज्ञायत इति न प्रामाणिकः पक्षः । असतो निरु- 
वाख्यस्य शश्नविषाणवर्फारणतवनुपपत्तेः। तच्छातच्छयोस्ता- 
दारम्यानुपपत्तिश्च । 


उन मतों मे असत्‌ से सत्‌ उत्पच्च होता है" यह्‌ पक्ष प्रामाणिक नहीं है । 
असत्‌ का वणेन नहीं हो सकता, यह्‌ खरहे की सींग की तरह [ सत्ताहीन | है, 
उसे कारण ही नहीं बताया जा सकता । दूसरे, तुच्छ ( स्वरूपहीन) मौर अतुच्छ 
( स्वरूपयुक्त ) पदार्थो मे तादात्म्य-संब॒न्ध मो तो नहीं होता है। [ तात्पयं यहं 
है कि एक तो अत्‌ पदाथं कारण नहीं हो सकता क्योकि जिसकी सत्ता ही नही, 
वह्‌ कार्योत्पादन क्या करेगा ? दूसरे, सत्‌ भौर असत्‌ का संबन्ध होना असंमव 
है क्योकि असत्‌ पदां है स्वरूपहीन ओर सत्‌ पदाथं का कछ स्वरूप होता दै । 
पवक्षणमे होनेवाला घञामाव ही उत्तरक्षणं मे होनेवाङे घटका उपादान 
कारण है-एेसा बौद्ध लोग कहते हँ । अभाव या असत्‌ स्वरूपहीन होने के 
कारण अपने परवर्ती भाव या सत्‌ के साथ तादार्म्य संबन्ध नहीं रख सखता । 
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६२३४ सवदशंनसंग्रहे- 


जव तादात्म्यदही नहीं रहेणातो उपादान ओर उपादेय का संबन्ध नहीं हः 


सकता । इसलिए बौद्धो का सिद्धान्त अमान्यहै। | 


नापि सतोऽसज्जायते। कारकव्यापारादप्रागसतः शलविपा- 


णवत्सत्तासंवन्धलक्षणोत्पच्यनुपपत्तेः । न हि नीरं निपुणतमे- 
नापि पीतं कत पायेते ! ननु सखासच्वे घटस्य धर्माषिति 
चेत्‌--तदचारु । असति धर्मिणि तद्धयं इति व्यपदेश्ानुपपच्या 
धमिणः सच्यापत्तेः । 


सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति का [ न्याय-सिद्धान्त | भी प्रामाणिक नहींहीदै। 
` कायं को उत्पन्न करनेवारे पदाथं की क्रिया ( कारक-व्यापार ) के पहले जिसका 


अस्तित्व ही नहीं है उसकी उत्मत्तिखर्हेकी सींगकीतरह्‌ असंमव दहै क्योकि 


उत्पत्ति का अथं है सत्ता से सम्बन्ध रहना 1 [ दो सत्तायुक्त पदार्थो काही संवध 
हो सक्ताटै गौर सत्ताके साथ सम्बन्ध होने पर ही उतपत्तिदहोतीदहै। यह्‌ 
आज तक सुना नहीं गया कि खरहेको सींगया वन्ध्यापुत्र का सम्बन्ध किसी 
सत्तायुक्त पदार्भ के साथ हुमा है--असत्‌ ओरसत्‌का सम्बन्धहो ही नहीं 


सकता । पहर से असत्‌ घटादि-कायं का सम्बन्ध सत्ता से नहीं हो सकता इसक्ए 
घटादि-कायं को उत्पत्ति ( = सत्ता से सवन्ध ) नहीं मानी जा सकती । ] सत्रसे 


निपुण व्यक्ति मो नीले को पीठा नहीं कर सकते । [ नीर में पीत की सत्ता नहीं 


दे-पीत वहां असत्‌ है जब कि कायरूप मे सत्‌ है। तो जव नीकेमे पीला नहीं 
दैतो नीला रंग कमी पीला नहीं टोगा--असत्‌ पीत कमी मी सत्‌ पीत नहीं बनं 
सकता । पहर से असत्‌ वट कुम्भकारके व्यापारसे भी सत्‌ नहीं कियाजाः 
सकता । असत्‌ ओर सत्‌ में परस्पर विरोध दैवे कायं-कारण भाव नहीं रलः 
सकते । | 


अव यदिये ( नेयायिक ) कटं कि सत्ता ओर असत्ता, घटके दो धर्मः 
ह | अर्थात्‌ जसे वटयत्व धमं से विभूषित स्वणंकारके व्यापार (क्रिया) 
से कुण्डलत्व-धमं से युक्तहोजातादहै वैसे ही यहाँ असतत्व-धमं से विदिष्ट घटः 
कुम्मकारादि के व्यापार से सत्व-धमं से युक्त हो जायगा], तो हम यह्‌ कटहगे 
कि यह कहना उन्हं शोमा नहीं देता । धर्मी ( घट ) के नहीं रहने पर हम यह्‌ 
नहीं कह सकते कि यह ( असत्‌ ) उस (घट) का धमं है । नहीं तो धर्मी (घट) 
कौ सत्ता माननी पड़णो ( = घट की नित्यता स्वीकार करनी पड़गी ) 1 [आज्य 
यह है कि यदि असत्त्व घट का धमं माना जाय तो धमं ( अस्व ) धर्मी (घट) 
के बिना नहीं रह सक्ता--यह मी मानना पड़ंगा । तो असतत्व-धमं के समयः 
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धर्मी ( चट ) को सत्ता माननी पड़गो, अतः घट की सत्ता रहैगो । यही नहीं,. 
इसके फल-स्वरूप घट नित्य हो जायगा क्योकि जब असत्‌ कालम मी घट हैः 


तवतो वह्‌ नित्यदहीनदहै? | 


विचेष-यहांपरदोही मतोंका खंडन किया गया दहै, विवतेवाद काः 


खंडन बाद में करेगे । अब अपने सत्कायंवाद का सिद्धान्त प्रस्तृत करते ह । 
( ८. सत्कायंवाद को सिद्धि ) 

तस्मात्कारकनव्यापारास्रागपि कायं सदेव । सतःचाभिव्य- 
क्तिरूपपदययते । यथा पीडनेन तिषषु तैलस्य, दोहनेन सौरभेयीषु 
पयसः । असतः कारणं फिमपि निदशेनं न॒ चर्यते, फिच 
कायण कारणं सम्बद्धं तजञ्जनकमसम्बद्रं वा। प्रथसे कायस्य 
सत्वमायातम्‌ । सतोरेव सम्बन्धं इति नियमात्‌ । चरमे सवं 
काये जातं सवंस्माञ्जायेत । असम्बद्धत्वाविशेषात्‌ । 


इसक्िए यह सिद्ध हुआ कि कारक ( कर्ता, हेतु, कारण ) कै व्यापार के 
पूवं मीकायं कौ सत्तारहतीहीदहै। [ तब कुम्मकार आदि की आवहयकता 
व्यो ? | हां, इतना अवश्य है कि प्रे से विद्यमान (सत्‌ ) कायं की केवल 
अभिव्यक्ति होती है | जिसमे निमित्त कारण की अपेक्षा रहती है । ] उदाहरण 
के लिए जेसे-पीसने (पेरने ) पर तिलोपे तेरुकीया दृहनेपर गायोंसे 
दूध की [ अभिव्यक्तिहोतीदहै । तिलोंमें ते यागायोंमें द्ध पहकेसेदै 
पर अभिव्यक्ति के किएपेरनेके व्यापार की या दोहनव्यापार की अपेक्षा, 
केवर अभिव्यंजक होनेके कारण मोये व्यापार कारण हुए । ] असत्‌ वस्तु 
( जैसे न्याय-हष्टि से कारणावस्थामें घट ) की उत्पत्ति ( दण्डाष्दि ) सिद्ध 
करनेवाङा कोई ६शन्त भी नहीं मिलता । [ दृष्टान्त वेसा ही हो सकता है जो 
दोनों वादियों को स्वीकारटहो। नेयायिक यदि घट का उदाहरण देक 
असत्‌ चट का कारण दण्डादि दै -तो यह सम्मव नहीं। उधर सांख्यवाङे 
घट को पहर से कारण-ल्पमे मी वतंमानदही स्वीकार करते है आजतक 
कभी किसीने असत्‌ को उत्पन्न होतेया अभिव्यक्तं होते मो नहीं देखा कि 
रृष्टान्त दे सकं । | 


इसके अतिरिक्त कारण-वस्तु काये-वस्तुको उससेयातो संबद्ध होकर 
उत्पन्च करती है या फिर असंबद्ध ही होकर ( तीसरा विकल्प सम्मव नहीं) # 
संबद्ध होकर उत्पन्न करनेसे तो कायं को सत्ता (कारणमेकायंका रहना} 
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हा सिद्धदहो जाती दै क्योकि दो सत्‌ वस्तुओंकादही सम्बन्ध होने का नियम 
है । यदि असम्बद्ध होकर उत्पन्च करतीदै तो कोई मो कायं किसीमीकारण 
से उत्पन्न होने कगे क्योक्रि असंबद्धता तो सवो में वरावर ही रहेगी । [ घट 
से मही को यदि असम्बन्धदहै तोण्टसेमी तो उसे असम्बन्ध हीदहै। तो, 
मिट घट ओर पट दोनों को उत्पन्न कर सकेगी । अतः असंबद्ध होकर कारण 
कायं को उत्पन्न नहीं कर सकता । असंबद्ध असंबद्ध से नहीं उत्पन्न होता, 
संबद्ध पदाथं ही संवद्ध को उत्पच्च कर सकता है-तिलसे ही तेक होगा, पाषाण 
से नहीं । | 
तदाख्पायि सांख्याचार्यः- 
७. असचान्नास्ति सम्बन्धः कारणः सचसङ्गिभिः । 
अस्षम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः । इति । 

इसे सांख्य के आचार्यो ने कहा है- [उत्पत्ति के पूवं कायं को ] असत्‌ मानने 
पर *सत्त्व के संग में रहनेवाठे [ सत्त्व धमं से युक्त | कारणों ( मिह आदि ) 
से इसका संबन्ध नहीं हो सक्ता । [ मिदरीसे घड़ा बनतादहै; मिहीकारणहेै, 
घडा कायं । यहाँ कारण वस्तु विद्यमान ( सत्‌ ) दै, किन्तु कायंवस्तु अविद्यमान 
( असत्‌ ) है क्यों क्रि उत्पत्ति के पूवं कायं रहता ही नहीं, यह न्यायमत दहै । 
अतः सत्‌ ( कारण ) ओर असत्‌ कायं का संबन्ध होना कमी संमव नहीं ।| अब 
यदि | कारण से | असंवद्ध ( कायं ) को उत्पत्ति मानी जायतो [ “अमुक कारण 
स अमुक कायं उत्पचच होता है-इस तरह को ] व्यवस्था नहीं रहेगी । [ मद्री 
से कपड़ा, जक से घडा, ई से नमक ओदि पैदा होने क्गेगे। किसी कारणसे 
-कोईं भ कायं उत्पन्न होने लगेगा 1) 


अथेव्रुच्येत-'असंबद्रमपि तत्तदेव जनयति यत्र यच्छ- 
तम्‌ | शक्तिथ कायेदश्चनोन्नेयेति ।' तन्न संगच्छते । तिेषु 
तेलजननशक्तिरित्यत्र तस्यासचखे संबद्धत्वासंबद्रत्यविकस्पेन 
तच्छक्तिरिति निरूपणायोगात्‌ । कायंकारणयोरमेदाच कारणा- 
तपथकायेस्य सं न मवति । 


यदि एेसा उत्तर दिया जाय कि असंबद्ध होने पर भी कों कारण ) उसी 
कायं को उत्पन्न करतादहैजो कारण जिसे उत्पन्न करने में समथं ( शक्त (292- 


भतत्त्वकौ मदी में पाठ असत्त्वे नास्ति" है । अथेमे कोई भेद नहीं पडता । 
“असत्त्वे” से साध्यता प्रकट होनी दै, “असत्त्वात्‌ ' से सिद्धता । 
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?16 ) दं [ जसे तन्तु पट को उत्पन्च करने में समथं है- मद्री घट को । ] किसीः 
पदाथ को शक्ति का अनुमान उसके कायं को देखकर करना चाहिए । [सिटी की 
शक्ति का अनुमान घट देखकर होता है कि वह घटोत्ादन के किए समथ है । | 

लेकिन यह युक्ति टीकर नहीं हो सकती । "तिलो मे तेल उत्पच्च करने की 
शक्ति है इस प्रकार [ असत्कायंवाद के अनुसार तिरो मे ] तेर की सत्ता 
न मानने पर यह निरिचृत नहीं कर सकते कि [ तेर ओर उसे उत्पन्न करने 
कोराक्ति के परस्पर | संबद्ध होने या असंबद्ध होने से मी उसमे वह शक्ति 
दै ही । | अभिप्राय यह है-- सांख्य दाशंनिक नैयायिकं से कहते है कि आपकी 
बात मान खो, काय देखकर हम किसी पदाथं की चक्ति का अनुमान कर ठेगे 
तिक में तेर उत्पन्न करने की शक्ति है। परन्तु यह्‌ बतलाइये किं पटले से विद्य- 
मान शक्ति जो तिल में है वह्‌ कार्योत्पत्ति के प्व त से सम्बद्धदहै या नहीं? 
यदिदहैतो ते की सत्ता उत्पत्ति के पूवं मीर, सत्कायंवादकी ही सिद्धि होगी 
यदि सम्बन्ध नहींहैतो कंसे निरूपण करेगे कि यह्‌ तेर को उत्पनच्च करनेवालो 
रक्ति दै ? दोनों दशाओं में गये । | दूसरे, कायं ओर कारण मे भेद नहो होता, 
इसछ््एु कारणसे अल्गकायं की सत्ता नहीं होती । ( कायकारण के अभेद 
होने के कारण सत्ता एक ही रहती है, दो सत्ताएं नहीं रहती । अतः कार्योल्पत्ति 
के पूवं यदिकारण की सत्ताहै तोकाय कौ सत्ता मी अवद्य ही रहेगी । ) 


पटस्तन्तुभ्यो न भिचते | तद्धमस्वात्‌ । न यदेवं, न तदध 
यथा गोरश्वः । तद्धमंस्च पटः । तस्मान्नार्थान्तरम्‌ । तर्हि प्रस्येकं 
त एव प्रावरणकायं इुयुरिति चेन्न । संस्थानभेदेनाविभतपट- 


भावानां प्रावरणाथेक्रियाकारि्वोपपत्तेः। यथा हि क्ूमस्या- 
ङ्गानि कूमेश्चरीरे निविश्चमानानि तिरोभवन्ति, निःसरन्ति चा- 
विभवन्ति; एवं करणस्य तन्त्वादेः पटादयो विशेषा निःसरन्त 
आविभेवन्त उत्पद्यन्त इच्थुच्यन्ते । निविश्चमानास्तियोभवन्तो 
विनहयन्तीस्युच्यन्ते | 

[ कयंकाकारण से अभेद सिद्ध करने के किए ये प्रमाण है--] पट तन्तुभों 
से मिच्च नहीं है क्योकि वह तन्तुओं की अवस्था-विरेष ( धमं) है। जो टेसा 
{ किसी वस्तु से अमिन्न ) नहीं रै, वह उसका धमं मीनहींदहै जसेगौ से 
अश्च । [ गौ से अइवं अभिच्चं नहीं है अर्थात्‌ भिच्है, इसलिए गौ कं अवस्था- 
विरदोष अर्व नहीं है । वहं उससे पृथक्‌ है । | यहाँ पर पट तन्तुओं का घमं 


. ( अवस्था-विरोष ) है अतः सिन्न नहीं है । 


प = 


कजा जा तया नने 


| 





६३८ सवंदगंनसंग्रहे- 


[ अव इसमे शंका उतल्तीदैकि | तव तो अर्थात्‌ तन्तु ओर पट में अभेद 
मान छेन पर प्रत्येक तन्तुही अवरण का काय करता ( जो काम कषड़्काद 
वही कामसृतोसे मी चक्ता)। यहं गंका ठीक नहीं क्योकि उन सूतों के 
सस्थान ( विदोष क्पे सजाये गये खूप ) मं अन्तर रह्नेकै कारण | जब उन 
-सूतों से ] पट-रूप का आविर्मावि ( अर्मिव्यक्ति 1/72118512107) } हो जाता 
है तमी ये आच्छादन-ख्पी कार्यं के सम्पादन में समथं होतेह । [ पट ओर तन्तु 
मे संस्थान या सजादट का अन्तरदै। जबये तन्तु किद्येषल्पसे सजा दिये 
जाते है तमी पट का आरभिर्माव होतादहै जो आच्छादन के काममें आताहे। | 
जसे कचए के अंग उसके शरीरमें प्रवेश करने पर तिरोहित कहकाते हँ ओर 
निकलने पर आविर्मूत कटृकछाते है, वसे ही सुत आदि कारणोंमें वस्वादि 
विदोष ख्य ( कायं ) निकलने या आविर्मृत होने पर “उत्पत्च होरहैर्ै 
ठेसा कहलाते हैः प्रवेश करने परया तिरोहितिहो जने पर नष्टौ रहः 
"एसा कहते ह ।* 


ग 


न पुनरसतामुत्पत्तिः सतां बा विनाशः । यथोक्तं भगव- 
दोतायाम्‌- 
नास्षतो विद्यते भरो नामो विद्यते सतः । 
( गो० २।१६ ) इति । 
-ततडच कार्यालुमानात्तप्रधानसिद्धिः । तदुक्तम्‌- 
८. असद्करणादुपादानग्रहणास्सवरसं मवामावात्‌ | 
शक्तस्य शक्यकरणक्कररणमावाच्च्‌ सत्कासम्र्‌ ॥ 
( सां० का० ९ ) इति| 
इसके अतिरिक्त, असत्‌ वस्तु कौ उत्पत्तिया सत्‌ वस्तु का विनाश भो नहीं 
होता । जसा कि भगवद्गीता मेका है--"असत्‌ का अस्तित्व नहीं होता तथा 
सत्‌ का अमाव नहीं होता' ( गीता २।१६ ) 1 इस प्रकार कायंके द्वारा अनुमान 


करके इन वस्तुओं के मृच्करारण प्रधान या प्रकृति को सिद्धिकौी जा सकती दहै। 
उसे कहा है- 





तुलनीय यदा संहरते चायं दूर्मोऽद्धानीव सवशः 1. 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे म्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ( गी०२।५८ ) 


८) 











र ए ङ + [ना रा ष्ण 











सांख्य-दशंनम्‌ | ६३९. 


[ कारण में ] कायं विद्यमान है क्योकि ( १) असत्‌ को कायंके रूपमे 


परिणत नहीं किया जा सकता, (२) [कायं को उत्पत्ति के किए] उसके उपादान 


कारण ( जसे घटका मिरी, पटका सूत ) कः रहण अवद्य कैरना पडतादहै 
अर्थात्‌ कायं अपने उपादान कारण से नियमपूवंकं संबद्ध रहता है । [ यदि कायं 
लेसे ही असत्‌ हो तो उसका संबन्ध नहीं हो सकता |, (३) समी कायं 


समी कारणों से उत्पनच्च नहीं होते ह [ किसी विष कारणस विशेष कायं 


उत्पन्न होता है, यदि कायं कारण से असबद्ध रहता तो एेसा संभव नहीं था । 

(४) जो कारण जिस कायं को उतपच्च करने में शक्तया समथं है, उससे उसी 
कायं की उत्पत्ति होती दहै [ मह्न मे कल्पित शक्तिविदोष यदि घट से संबद्धहै 
तो घटकोही उतपन्न करेगा ] ओर (५) कायं कारणात्मक अर्थात्‌ उसी के 


स्वल्प का होता हं (= कायं ओर कारण अभिन्न होते है) ।' (सां° का० ९)। 


( ८ क. विवतेवाद का खंडन) 


नापि सतो ब्रह्मतत्त्वस्य विवतेः प्रपश्चः । बाधानपरम्भात्‌ । 
अधिष्टानारोप्ययोधिजडयोः करुधोतद्चक्त्यादिवस्सासूप्याभावे- 
नारोपास्तंभवाच्च | 


आप यह मी नहीं कहं सकते कि यह प्रपंच ( संसार ) उस सत्‌ ब्रह्मतत्त्व 


का विवतं अर्थात्‌ कल्पित रूप हं । कारण यह ह कि [ जसे "यह चाँदी नही, 


सीपी ह" भ्रान्ति नष्ट होने पररेसे वाक्यसे चाँदीका विरोधया बाध किया 
जाता हं; उस प्रकार "यह संसार भेदी हं" एेषा] विरोध व्यवहार में नहीं मिलता । 
चेतन ओर जड़जो क्रमश अधार ( अधिष्ठान, ब्रह्य) तथा आधेय ( प्रपच ) 
है, उनमें चादीओरसीपीकी तरहकी समानतानहोनेसे परस्पर आरोप 
नहीं हो सकता । [ सीपीओौरचांदीमेंतो एकल्पतांहै कि दोनों ही उजले 
है, परन्तु भला ब्रह्म ( चेतन ) ओर संसार (जड़) में किस पदाथ को लेकर 
एकरूपता हो सक्ती दै । आरोप का हेतु कोई सारूप्य न होने से ब्रह्म परं प्रपंच 
का आरोप संमव नहीं है । कल्योतजुक्त्यादि के समान" यह वैधम्यं का दशान्त 
है, क्योकि ब्रह्यप्रपच के परस्पर सम्बन्ध के विरुद द्वै-जसे ककर्धौत ( चाँदी ) 
ओर शुकिति ( सीपी ) मे समतादहै केसे ब्रह्म ओर प्रपंच में नहीं । यदि कलरुधौत 
का अथे स्वणं लिया जायतो साधर्म्यका ही ६ 2न्त हो जायगा-जेपे स्वणं 
( पीला ) ओर सीपी ( उजछी ) मे समरूपता न होने से परसरारोप नहीं होता 
वसे हो ब्रह्म ओर प्रपंचमें भी समल्पतान होने से आरोप नहीं होगा। ] 


६४० सवंदशनसंग्रहे- 


( ९. प्रधान या प्रकृति की सिद्धि ) 


ततश्च सुखदुःखमोदात्मकस्य प्रपञ्चस्य तथाविधकारणमध- 


ारणीयम्‌ । तथा च प्रवोगः-- विमतं भावजातं सुखदुःखमो- 
दात्मककारणक्र तदन्वितत्वात्‌ । यद्येनान्धीयते तत्तत्कारणकं 


यथा रुचकादिकं सुव्णान्वितं सुदणंकारणकम्‌ । तथा वेदं, 


तस्मात्तथेति । 


इसके बाद सुख, दुःख ओर मोह से वने हए इस संसार कावेसादही कारण 
विचारना चाहिए । इसङ़े छिए ( परार्थानुमान का ) यह्‌ प्रयोग होगा- 


( १ ) प्रतिज्ञा-ये समौ प्रस्तुत पदाथ सुख, दुःख ओर मोह से बनेः 


किसी कारण से उत्पन्न हृए दह । 
(२) हितु-क्योकि ये उनमे ( सुव-दुःख-मोह से ) संयुक्त हँ । 


(३ ) उदाहरण ओर व्याक्षि--जो जिसपे संयुक्त रहता है वह्‌ उसी 


कारण से निकलता । जते स्वर्णपात्र स्वणंसंयुक्त दहै ओर स्वणं उसका 
कारण दहे । 


(४ ) उपनय --यह ( प्रस्तुत पदां) मो वैषा ( सुख, दुःख, मोहं से 
संयुक्त ) द । 


( ५ } निगञनन--इसलिए्‌ यह्‌ ( संसार ) भौ वैसा ( सुख, दुःख ओर मोहं 
से बने किसी कारण से उत्पन्न) है । 


| संसार का सुख-दुःख मोह से बना कारण टी प्रकृति या प्रधान ह । इसी 
अनुमान ते उसका पता कगता ह । | 


तत्र जगत्कारण येयं सुलात्मकरता तस्स, या दुःखात्मश्टता 
तद्रजः, या च मोहात्मकृता तत्तम इति त्रिगुणातमककारण- 
पिद्धिः। तथा हि- प्रयेकं मावास्वेगुण्यवन्तोऽनुभूथन्ते । यथा 
विमत्त, तिवादाध्यासित आदि 

के विशोषणरूपमे क्रिया हं । इसका अर्थं हं- सन्दिग्ध या जिस पर बाद- 
विवाद चल रहा ह वह विषय । अंगरेजी में इसे } १८९७० कगे, जैसे- 


विमतं वस्तु = वाणष्ठ 7 वण्न्छण, ने .श्रस्तुतः शब्द राह जो 
उपयुक्त हं । | 





दाब्दं का प्रयोग पक्ष ( एभरप्णः (लाप ) 


सांख्य-दशनस्‌ ९४१ 


=, 9 न्दे, ~ (= + [क 
सैत्रदारेषु सत्यवस्यां मेतरस्य सुखमाविरस्ति । तं प्रति स्चगुण- 
्राुर्मावात्‌। तत्सपत्नीनां दुःखम्‌ । ताः प्रति रजोगुणप्रादुमा- 
वात्‌ । तामलभमानस्य चैत्रस्य मोहो भवति । तं प्रति तमो- 


गुणसयर्वात्‌ । 


यहां पर संसार के कारण ( प्रकृति ) में जो सुल का तत्तव है वह सत्वगुण 
है । दुःख का तत्त्व रजोगुण ओर मोहं का तत्व तमोगुण । इस प्रकारं त्रिगुणात्मक 
कारण ( = जगत्कारण ) की सिद्धि होती हे। वहं इस सूप मे होती दै- 
संसार के समी भावों ( पदार्थो ) में तीनों गुणो कौ सत्ता का अनुभवं हाता है । 
जेते मैत्र की अनेक पत्नियों मे सत्यवती नामक पत्नौ से मंत्र को सुख की प्राक्षि 
होती है, क्योकि मंत्र के प्रति सत्वगुण का ्रादुर्माव होता दै । [ उसी सत्यवती 
से ] उसकी सपल्ियो ( १९11०५-५०१४९8 } को दुःख है, क्योकि उनके प्रति 
रजोगुण का प्रादुर्माव होता हं । उसे न प्राक्च करनेवारे ( प्राक्षिको इच्छा ने 
रखनेवाके ) चैत्र को उसमे मोह ( उदासीना का माव ) रै, क्योकि उस चैत्रके 
प्रति तमोगुण का प्रादुर्माव होता है। [ एक ही पदा्थं--सत्यवती-मे तीनों 
गणो की सिद्धि होती है । इसी प्रकार समी पदार्थो से सुख, दुःख ओर मोह को 


प्राक्चि होती दै। | 

एवमन्यदपि वटादिकं भ्यमानं सुखं करोति । परोरप- 
हियमाणं दुःखाकरोति । उदासीनस्योपेक्षाविषयलेनोपतिष्ठते । 
उयेश्चाविषयत्वं नाम मोद; । यह ॒बेचितय इत्यस्माद्वातोरमोहः 
शब्दनिष्पत्तः । उपेक्षणीयेषु चित्तवररयनुदयात्‌ । तस्मात्सवं 
भावजातं सुखदुःखमोहात्सक वरिगुणप्रथानक्षारणकमवगम्यते । 
इसी तरह घट आदि दूसरे पदाथं मी मिल जाने पर सुख देते रहै, दूसरों 


के द्वारा चुरा खयि जाने पर दुःख देते ह किन्तु तटस्थ व्यक्ति के लिए उपेक्षा 
का विषय बन जाते दहै । उपेक्लाका विषय बन जानादही मोह दहै। मुहु-घातर 
क्रा अथ॑ होता है चित्त से रहित होना ( = चित्त की वत्तियों का शून्यवत्‌ हो 
जाना ) । इस धातु से ही “मोह' शब्द बनता है । उपेक्षणीय वस्तुओं के प्रति 
चित्त की वृत्ति उगती ही नहीं । इसलिए सभी पदाथं सुल दुःख तथा मोह के 
बने हए है । वै तीन गणो से बने हुए प्रधन ( प्रकृति ) रूपौ कारण से उत्पन्न 


है--यह मालूम होता है । 
४१ स सघंण 





<४२ सर्वददानसंग्रहे- 


तथा च श्वेताश्चतरोपनिषदि श्रूयते-- 
९. अजसेकां सोदहितश्चक्टक्ृष्णां 
बहीः प्रजाः सजमानां सरूपाः । 
अजो द्येको जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां शक्त मोगानामजोऽन्यः ॥ 
( श्चं ° ४।५ ) इति । 
अत्र लोदितश्चुक्टङ्रष्णशब्दाः रञ्जकत्वप्रकाश्चकसवावरत्वसा 
धम्यात्‌ रजःससतमोगुणत्रयग्रतिपादनपराः । 


दवेतादवतर उपनिषद्‌ की श्रुति मी यहो कटतो दहै--"{ सरूपाः ) समान 
रूपवारी ( बह्वीः ) बहत सी ( प्रजाः ) संतानं को (सृजमानाम्‌) उत्पन्न करने 
वाटी (एकाम्‌) एक ( लोदितसुकवकरृष्णाम्‌ } लाक, उनी ओर काली (अजा) 
मूलश्रकृति की ( जुषमाणः ) सेवा करते हृए ( एकः ) एक दूरा ( अजः ) 
अजन्मा पुरुष “ अनुरोते ) पीे-पीछे चरता है । ( अन्यः ) वह दूसरा ( अजः ) 
अजन्मा पुरूष ( एनाम्‌ ) इसका ( भुक्तभोगां ) भोग कर केने पर ( जहाति ) 
छोड देता दै 1* ( उवेताइ्वतर उपनिषद्‌ ४१५ ) । 

यहां लोहित, शुक्छ तथा कृष्ण शब्द क्रमशः रजोगुण, सत्त्वगुण ओर तमो- 
गुण-इन तीन गुणों का प्रतिपादन करते ह, क्योकि इन शब्दों से क्रमः रगने- 
वाले, प्रकाशित करनेवाले तथा ढंक देनेवारु धर्मो की समानता है) 

विश्ेष--उवेतारवतर उपनिषद्‌ को उक्त श्रुति को सांख्यमे बड़ा महत्व 
देते है, क्योकि यहीं सांख्य ददन के बीज प्राक्च होते हँ 1 बकरा-बकरी का रूपक 
देकर अयातम विद्या का उपदेश देने वातं श्छोक्र मे साख्य-दशंन अपने तत्त्वों से 
वियमान है । मूढ प्रङृति ओर पुरूष क्रमशः अजा ओर अजह, क्योकि दोनों 
अजन्मा है! तीन गुणोँकोदही प्रकृति कहते हँ। इन गुणोंको आरुकारिक 
माषा में लोहित, गुक्छ ओर कृष्ण कहा दै । कार रगस्राडोआदिकोरंगदेता 
है, पदार्थो मे रहनेवाला रजोगण मी प्रेक्षको को रगदेतादहै। इस प्रकार काल 
रग ओर रजोगुण से रञ्जकत्त्व धमं साधारण (०८००) है, इसलिए लोहित 
से रजोगुण का बोधं होता है । उजले पदाथं जसे सूयं आदि प्रकाशक होते है, 
उधर सत्त्वगुण मी प्रकाशक दै । वस, प्रकाशकत्व का धमं समान होने से शुक्ल 
शब्द सत्वगुण का बोधक हुमा । काक पदाथं, जे मेव आदि सूर्यादि के आवरक 
(ढेकनेवारे ) दै । तमोगुण भो जावरक ही है, अत" कृष्ण शब्द का अथं 
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तमोगुण ही है । प्रकृति को जरह 'रोहितुक्लक्ृष्णा कहा है, वहां उसका अथं 
त्रिगणात्मिका" है । । 

यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपने ही अनुरूप ( = विगुणात्मक ) बहुत से 
पदार्थोकी सृष्टि करतीदहै। पदार्थोको प्रजा कहा गथादहै। बद्ध पुरुषं इसी 
प्रकृति की सेवाये खगा रहता है। प्रकृति के कार्यो को ( बुद्धि, मन आदि को) 
भपना ही समज्ञकर प्रकति के साथ-साथ संसारम धमता रहता है । दूसरा 
मुक्त पुरुष इस प्रकति को छोड़ देता है, क्योकि वह्‌ प्रकृति का पुरुष से पार्थंक्य 
जान खता । वह मुक्त पुरुष एकत वार प्रकृति का भोगकर चुकाहै, इसक्िए 
प्रकेति उसके किए शुक्तमोगा' है । 

इस मंत्र मे पूर्वाधि प्रकृति के लिए है, उत्तराधे मे पुरुष का वणेन है जिसमें 
बद्ध ओर मुक्त दोनों तरह के पुरषो का वणन हुआ है । दो प्रकार के पुरुष सो 
मानना सास्यों के बहुपूरुषवाद का परिचायक है । वाचस्पति ने अपनी तत्व- ` 
कोमुदो का आरम्म इसी मंत्र को संगति वेठाकर किया है ।* 


( १०. प्रधान को निरपेक्षता ) 
नन्वचेतनं प्रधानं चेतनानधिष्ठितं महदादिकार्ये न व्याप्रि- 
यते । अतः केनचिच्चेतनेनाधिष्टात्रा भवितव्यम्‌। तथा च 
स्‌ सीं (^ ^ (~ 
सर्वाथेदशीं परमेउवरः स्वीकतव्यः स्यादिति वेत्‌-- तदसंगतम्‌ । 
अचेतनस्यापि प्रधानस्य प्रणोजनवश्ेन प्रव्रखु पपत्तेः । 
यह शंका होती ह कि अचेतन प्रधान ( प्रकृति ) किसी चेतन की सहायता 
लिए बिना महत्‌ आदि कार्यो को उत्पन्न करनेका कामं नहं कर सकती । 
[ बिना चालक के मोटरगाड़ो नहीं दौड जाती । हर आधार परही तो अह 
की सिद्धि होती है। जिना चेतन कर्ता को सहायता छिए अचेतन वस्तु कुछ 
भी काम नहीं करेगी ! ] इसलिए | प्रकृति के इस व्यापार केःषौढे | फिसी 
चेतन अधिष्ठाता ( कर्ता) का रहना जख्री है । एेसी दशाम समो पदार्थोको 
देखनेवाऱ परमेरवर को मानना पडेगा । 
यह गंका ठीक नहीं है, क्योकि थद्यपि प्रधान अचेतन है फिर भी किसी विशोष 
प्रयोजन से वह प्रवृत्त होतारहै | ओर अपने व्यापार मे क्गता है || 


# अजामेकां लोहितशुक्लकष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः । 
अजाये तां ईप्पाप.ं मजन्ते जहत्येनां भुक्तमोगां नुमस्तानू ॥ 
( त० कौ० मंगर, १ ) 


द सवंदरंनसंग्रट्‌- 
दृष्ठं चाचेतनं चेतनानधिष्टितं पुरुषार्थाय प्रवतंमानं यथा- 
वत्सविबदधयथेमचेतनं क्षीरं प्रवर्तते, यथा च जरमचेतनं लोको- 
पकाराय प्रवतेते, तथा प्रकरृतिर्वेतनापि पुरुषविमोक्षाय प्रव- 
तस्यति । तदुक्तम्‌- 
१०. वत्सविब्द्िनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवरत्तिरज्ञस्य । 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ 
( सां° काठ ५७ ) इति | 


यही देखते मी हँ कि अचेतन पदाथं चेतन कौ सहायता लिएही दिना 
मनुष्यों को अथंसिद्धि के लिए प्रवृत्त होता है । जंसे वच्चे के पालन-पोषण के लिए 
अचेतन दुध प्रवृत्त है ( माके स्तनमे चला आतादहै) गौर जसे अचेतन जल 
संसार के उपकार के लिए प्रवृत्त होता दै उसो प्रकार प्रकृति अचेतन होने पर 
मी पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्त होगी, [ इसमें आइचयं क्यों करते हैँ? ] यहं 
कहा मी है--“जसे वच्देके पालन-पोषणके किए (के प्रयोजनसे) अज्ञ 
अर्थात्‌ अचेतन दूध की मी प्रवृत्ति ( क्रिया ) देखी जाती है उसी प्रकार पुरुष कौ 
मुक्ति कै किए प्रधान या प्रकृति की प्रवृत्ति होती दै!" ( सां० का० ५७) । 


विेष-- यां खोग पू सक्ते हँ कि प्रधान की प्रवृत्ति से पुरूष का मोक्ष 
कंसे होता है? मोक्ष का अयं है दुःख की निवृत्ति। दुःखं की निवृत्तितभी हो 
सकती है जब पुरुष ओर प्रकृति केभेदका ज्ञानदो जाय । प्रकत्ति अत्यन्त 
सुक्ष्म होने के कारण दुगमदै, इसलिए पुरुष को उससे अपनेभेदका ज्ञान 
प्रष्ठ करना ट्टी खीरदै। जव प्रकति कायेत्पादनमें कगती रै तब उसके 
वडे-बड़ मौत्तिक कायं स्थूल ल्प से दिखलाई पडते हैँ । पुरुष आसानी से उन 
पदार्यो से अपना भेद कर रेता है । फिर वह उन स्थृक कार्यो के कारणं सृक्ष्म 
तत्त्वो से मी भेद कर्तार । अन्तमं दूक्ष्मतम प्रकृतिसे मी पार्थक्य काः 
ज्ञान उसे हो जातादै। जसे अरुन्धती नामक सूक्ष्म तारे को दिखलने के लिए 
तारों को दिखलाते.दिखलाते ध्यान केद्धरित्रिहौ जाने पर अरुन्धतो को दिखलाः 
देते हवस दही पृरुषको भीप्रकति का ज्ञान होतादै। 


( १० क. परमेदवर प्रवर्तक नहीं है ) 
यस्तु “परमेररः करुणया प्रवतंकः' इतिं परमेशवरासितित्व- 
(~ ¢ (२ = 9 
वादिनां डिण्डिमः सर गभस्रवेण गतः । विकरपारपपत्तेः । स कि 


सांख्य-ददांनस्‌ (= +: 


खष्टः प्राक्प्रवतेते सु्टयुत्तरकारं वा ? अधे शरीराचभावेन 
दुःखाचुत्पत्तौ जीवानां दुःखप्रहाणेच्छायुपपत्तिः । द्वितीये परस्प- 
राश्रयम्रसङ्गः ' करूणया खष्टिः ख॒ष्टया च कारुण्यसिति । 

परमेदवर की सत्ता माननेवार खोग ( नैयायिक आदि) जो यह हिढोरा 
पोट्ते हैँ कि परमेदवर दया के कारण संसार को [ रचना करने मे] प्रवृत्त होता 
दै वहतो गमपातके समाननष्टहो गया। कारण यहुदैकि इस दामे 
इस पर उञाये गये विकलं का खंडन हो जाता है 1 क्या कहु सृष्टि के पहर प्रवृत्त 
होतादैया सृष्टि के बाद ? पहला विकल्प इसचखिए ठीक नहीं कि शरीर आदि 
के अभावमे दुःख को उत्पत्ति नहीं होगी, [ दुःख शरीरम ही होता है, जीवों 
का उखसमय दरोरदहीनहींहै ] अतः जीवोमे दुःखको हटाने की इच्छा 
( करूणा ) नहीं मानी जा सकती [ ओर कैवल्य या मोक्ष नहो होगा । ] यदि 
दुसरा विकल्प मानते हँ कि शृष्टिके बाद करुणा से ईडवर प्रवृत्त होता है तब तो 
अन्योन्याश्रयदोष ही हो जायगा) करुणा से सृष्टि होती दै ( आपका अपना 
सिद्धान्त ) ओर सृष्टि होने पर करुणा होती है ( प्रसंग काआ जाना )। 


( ११. प्रकृतिपुरुष का संबन्ध ) 
४ 


तस्माद चेतनास्यापि चेतनानधिष्टितस्य प्रधानस्य महदा- 
दिरूपेण परिणामः पुरुषाथप्रयुक्तः प्रधानपुरुषसंयोगनिमित्तः । 
यथा निव्यापारस्याप्ययस्कान्तस्य संनिधानेन व्यापारस्तथा 
निव्यापारस्य पुरुषस्य संनिधनेन प्रधानन्यापारो युज्यते । 
परकर तिपुरुूषसंबन्धथच पङ्ञ्वन्धवत्‌ परस्परापेक्षानिबन्धनः । 
व्रकृतिहिं मोग्यतया भोक्तारं पुरुषमपेक्षते । पुरुषोऽपि भेदाग्रहाद्‌ 
बुद्विच्छायापसच्या तद्वतं दुःखत्रयं बारयमाणः केवरयमपेक्षते । 
तस्प्रकरतिपुरुषनिवन्धनं न च. तदन्तरेण युक्तमिति कैवल्याथं 
पुरुषः प्रधानमपेश्चते । 

इसकिए अचेतन होने पर भी तथा किसी चेतन सत्ताका अशियन कलने 
पर भो प्रधान का परिणाम ( विक्रार) महृत्‌ आदि कर्मोके रूपमे होतादहै 


जो परुष के काभके किए उपयोगी एवं प्रधान ओर पुरूषके संयोग के किए 
डी होतादहै। जसे निष्क्रिय तुम्बकरके मोसंपकंमे अनेसे रोहे में क्रिया 





६४६ सवंदणनसंग्रहे- 


उत्पन्न होती है उसी प्रकार निष्क्रिय पुरुष के संपकं से प्रधान में क्रिया उत्पन्नं 
होना युक्तियुक्त दै । 


प्रकृति-पुरष का संबन्ध अंधे ओर लंगड़ेकी तरहु परस्पर अपेक्षा पर 
निर करता है । चूँकि प्रक्रति स्वयं मोग्य है इसलिए भोक्ता पुरुष की अपेक्षा 
रखती है । पुरुष भमी, भेदका ज्ञान नहीं रहने से तथा [ अपने ऊपर ] बुद्धि 
का प्रतिबिम्ब पड़ जाने से, बुद्धिगत तीनों दुःखों को हटाति हुए मोक्ष चाहता 
है । [ बुद्धि प्रकृति का एक परिणाम दै, किन्तु जब इसकी छाया पुरुष पर पड़ 
जाती दै तब उससे अपना अंतर न जानकर वहु पुरुष वुद्धि मे उत्पन्न सुख, 
दुःख आदि को अपना सुख, दुःख ही समञ्जने रुगता द 1 अतः उनके निवारण 
के टल््एि उसे मोक्ष की अपेक्षा रहती दै। ] यह्‌ मोक्ष ( कवल्य ) प्रकृति ओर 
पुरुष [ के भेद-ज्ञान ] प॑र निभ॑र करता दहै, उसके विना यहं नहीं हो सकता 
इसलिए कंवल्य की प्राप्ति के किए पुरुष [ भेदज्ञान के लिए भेद कै प्रतियोगी | 
प्रधान को अपेक्षा रखता दे । 


यथा खद कोचित्पङग्बन्धो पथि साथन गच्छन्तं द्‌वकृ- 
तादुपप्लवात्परित्यक्तसार्थो मन्दमन्दमितस्ततः परिभ्रमन्तो भया- 
ङौ देववशात्संयोगसुपगच्छेताम्‌ । तत्र चान्धेन पङ्घः स्कन्ध- 
मारोपितः । ततः पडगुदर्ितेन मार्गणान्धः समीहितं स्थानं 
ग्राप्नोति, पडगुरपि स्कन्धाधिरूटः । तथा परस्परपेक्षप्रधान- 
पुरुषनिबन्धनः सगं: । यथोक्तम्‌-- ` 
१९१. पुरुषस्य दरनाथ केवर्याथं तथा प्रधानस्य । 
पङ्ग्बन्धवदुभयोरपि संवन्धस्तस्करृेतः सगेः ॥ 


( सां का० २१) इति। 

जसे कोई अधा र कंगड़ा राह में किसी दलके साथजा रहेये} किसी 

दवी उपद्रवसे दलूसे उनकासाथ चट गया । वे वेचारे उर के मारे इधर- 

उधर घूम रहैथे कि दवयोगसे उनका मिलन आपसमें हीहो गया। अब 

अन्धे ने कूड को अपने कन्धे पर चदा लिया। तब लगड के दिखलाये रास्ते 

पर चलते-चलतं अन्धा अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच गया । क्गडा भी कन्धे 
पर चटे-ही-चटे | आसानी से व्हा पहुंच गया ] । 

उस प्रकार परस्पर अपेक्षा रखनेवाले प्रधान ओर पुरुषके कारण सृष्ट 

( सगं ) चलती है । जंसा कि कहा है-- प्रधान अपने कर्मो को | दिखाने के 
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किए पुरुष कौ अपेक्षा रखता है ओौर उसी तरह [ पुरुष अपने | कंवल्य या 
मोक्ष की प्रास्ि के किए प्रधान की अपेक्षा करता है-इस तरह दोनो का संबन्े 
पंगु ओर अंध के समान दै जिसमे सृष्टि उत्पन्न होती है ।' [ पंगु को ग तक्ति 
नहीं है वह अपने स्थान पर जाने के किए गतिमानू व्यक्ति को अपेक्षा रखता 
है तो अंधा मिलतः है । अधा उधर दष्टिशक्ति से रहित है तो उमे दृष्टिमान्‌ 
टेगड़े की सहायता मिती है \ दोनों का परस्पर संयोग हो जाता है । यहां 
पुरुष निष्क्रिय होने के कारण पंगु के समान है, प्रधान अचेतन होने के कारण 
अंघेकीतरह दै। छंगड़के संबन्धसे अधा मागं मे चल पडता दहै, वेसे हो 
पुरुष के संबन्ध से प्रधान प्रवृत्त होता हे। अंधे के संबन्धसे पंगु अभीष्ट 
स्थान पर पहु॑चता है वैसे ही प्रधान के संबन्ध से पुरूष विवेकज्ञान के द्वारा मोक्ष 
पातादै। | (सां° का०२१)। 

विरेष- साख्य के प्रक ति-पुरुष-संबन्ध मे जो अंधा-कंगड़ा को उपमा दी 
गई है उसकी घोर आलोचना हुई है । प्रायः रोगों ने संकेत किया है कि अधा 
मौर ङंगड़ा दोनों ही चेतन है, आपसमे साथ चलने के किए समन्ञोता कर 
सकते ह ! यह दसरी बात है कि वे एक-एक इन्द्रिय से रहित हं । प्रति ओर 
पुरुष मे कोई धमं समान नही, एक जड दै, दूसरा चेतन । दोनों मे समन्ञौता कत 
हो सकता हे ? 


( १२. प्रकृति को निवृत्ति- प्रलय ) 
नलु पुरूषाथेनिवन्धना भवतु प्रकृतेः प्रवृत्तिः । निव्त्तिस्तु 
कथमुपपद्यत इति चेत्‌-उच्यते । यथा मत्रा रण्टदोषा स्वरिणी 
पुनभरतारं नोपैति, यथा वा कृतप्रयोजना नेक निवतते तथा 
प्रकृतिरपि । यथोक्तम्‌- 
१२. रङ्गस्य दशेयित्वा निवतेते नतकी यथा नृत्यात्‌ | 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकार्य विनिवतंते प्रकृतिः ॥ 
| ( सां०° का० ५९ ) इति | 
एतच्च निरीश्वरसांस्यशास्तरप्रबतंककपिलादिमताुसारिणां 
मतथुपन्यस्तम्‌ ॥। 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवेदशेनसंग्रहे सां ख्यदशंनम्‌ ॥ 


---‡ ~~ 





६४८ ` सवंदशंनसंग्रहे- 


अव राका होती दै किं प्रधान कीं प्रवृत्ति भले ही पुरुषकेकामकेकिए हो, 
पर उसको निवृत्ति कंसे होगी ? इसका उत्तर है करि जसे पत्ति के द्वारा दोष देख 
चयि जाने पर स्वेच्छाचारिणी स्त्री फिर अपने पतिके पास लौटकर नहीं 
आती अथवा जसे अपना काम समाष्च कर लेने पर नतकी चटी जाती दै वैसे ही 
धकृति भी [ पुरूष को अपना कायं समूह्‌ या परिणाम दिखाकर निवृत्त हो जाती 
दै 1 | जसे कटा गया दै-“दयंक-मंडटी को [ नव्य | दिखाकर जसे कोई 
नतक अपने नृत्य से अल्गहो जाती व॑पे ही पुरुष को अपना स्वरूप ( स्थृक 
परिणाम ) दिखला कर प्रकृति मी निवृत्त हो जाती है 1 ( सां० का० ५९ )। 


निरीइवर सांख्यास्व के प्रवतंक कपिल आदि आचार्यो का मत माननेवाङे 
रोगों का यह सिद्धान्त यहाँ उपस्थित क्रिया गया है । 


इस प्रकार श्रौसायणामाधव के सवंदर्यनसंग्रह में सांख्यदशंन समाप् हा ॥ 


इति बाक्कविनोमारङ्कुरेण रचितायां सवंदयंनसंग्रह्य प्रकाद्ाख्यायां 
व्याख्यायां सांख्यददयंनमवसितम्‌ ॥ 
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पातञ्जल-दशेनम्‌ 


चित्तस्य वृत्तिमनुरुध्य सुसाधनाभि- 
जीवः समाधिमधिगच्छति यन्मतेन । 
योगास्तथा वसुमिता अधियोगणास््रं 
येनाध्रिता मम पतञ्जल्ये नमोऽस्से ॥- ऋषिः 
( १. योगसूत्र को विषय-वस्तु ) 


+ ¢ + क + ष ^ ~ _ (- ५९ 
सांप्रतं सेश्वरसां ख्यप्रवतेकपत=जलिगप्रथतिश्च निमतमनुवतेमा- 


-नानां मतयुपन्यस्यते | तत्र सांख्यप्रदचनापरनामधेयं योगश्च 


 यतञ्जलिग्रणीतं पादचतुष्टयात्मकम्‌ । तत्र प्रथमे पादे (अथ 


योगानुशासनम्‌ (यो घ १।१ ) ऽति योगज्चास््रप्रतिज्ञां 
विधाय योगधित्तवरत्तिनिरोधः' ८ यो० दू १।२ ) इत्यादिना 
योगलक्ष्णममिधाय समाधि सप्रपश्चं निरदिष्द्धगवान्प लिः | 


अब सेरवर सांख्य-दशंन के प्रवतंक पतंजलि आदि (= हिरण्यगभ, याज्ञ- 


` वल्क्य आदि ) मूनियों के मत का अनुसरण करनेवाले लोगों के सिद्धान्तो की 
-व्याख्याको जाती दहै । [ कपिल के द्वारा प्रतिपादित सांख्य-ददंन को निरोद्वर- 
-सांख्य कहा गया है, क्योकि वे अपने दशन में ईइवर नामक कोई पदाथ स्वीकार 
-नहीं करते । योगशास्त्र मे समो विषयों पर सांख्य से सहमत होते हए भी ईइवर 


के विषय मे विमतिहै। ये लोय पुरूष-विदोषके रूपमे ईदवर को भी स्वीकार 


करते हं । इसीलिए सेदवर सांख्य के नाम से यह दशंन प्रसिद्ध है। सांख्य ओर 
` योग अन्य पक्षों पर सहमत होने से समानतंत्र भी कहति हँ--वे एक दूसरे 
कै पूरक हुं । सिद्धान्तो को विवेचना सांख्य मे हुई है जब कि व्यावहारिक पक्ष 


का विचार योग मे हा है । पतंजलि ही इसक्रे उपरब्ध प्रवतंक माने जाते है, 


- क्योकि इनका योगसूत्र बहुत प्रसिद्ध दै । इतके एवं मौ कुछ योगीहो शये थे 


किन्तु उके ग्रंथो का प्रचारन होने से माधवाचायं उन्हँं प्रभृतिः शब्द कै 


-अंतगंत रलते हैँ । | 


तो योगदास्व में, जिसका दूसरा नाम 'सांख्यप्रवचन' भी है तथा जिसको 


रचना पतंजलि नेकीरहै, चार पाद ( समाधि, साधन, विभूति, केवल्य ) ह । 
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६५० सवंदशनसंग्रदे- 


उने प्रथम पाद में जथ योगानुशासनम्‌" ( अव योग का विड्लेषण होगा, यो 


सू० १।१ )- इस सूत्रम योगज्ञास्त्र का प्रतिज्ञा देकर मगवानु पतंजकिने. 


ध्योगद्चित्तवत्तिनिरोधः ( चित्त की वृत्तियों को रोकदेनादहा यला 
सू० १।२)-इउस सूत्रकेट्ारायोग का लक्षण वत्तला कर विस्तारपुवक 
समाधि ( (०१८९१८२० } का निर्देश क्या दै। [ जथः शब्द स्वरूप 
से तो मगल-बोधक दै, किन्तु अथं टै उसका अधिकार अर्थात्‌ आरम) 


अनुशासन == विवेचना करके बोध कराना । समाधिन=सम्यक्‌ रूपसे आधान 


( चित्त की अवस्थिति ) 1* योगास्वमे समाधिके दोभेदद्यि गयेटं-- 
संग्रज्ञात ओर असंप्रन्ञात्त। संदाय, विपयंयादिसे पृथ होकर (सम्‌) अच्छो 
तरह (प्र) च्येय का स्वरूप जिसमेंज्ञात टौ वही संप्रज्ञात है । असंप्रज्ञात 
समाधि में व्यान करनेवाछे तथा व्येय ईदवर दोनों का मेद मिट जाता) | 
द्वितीये (तपःस्वध्ययेश्वरम्रणिधानानि क्रियायोगः" (पात० 
यो० घ्र २।१ ) इत्यादिना व्युत्थितचित्तस्य क्रियायोगं यमा- 
दीनि च पश्च बहिरङ्कानि साधनानि | वतीये 'देरबन्धधित्तस्य 
धारणाः ( पात० यो० घ ३।१ ) ३स्यादना धारणाध्यानस- 
माफन्रयसन्तरङ्ख सयमपद्‌कवाच्य तदवान्तरष्हक विनूतजातम्‌ । 


दवितीय पाद मे--^तप, स्वाघ्याय ओर ईदवर-प्रणिघान ( ईद्वरमे सारे 
कामों को अपण कर देना ) ही क्रियायोग दहै" (यो० सू० २।१ )--इस प्रकार 


के सूत्ोंसे, जिस व्यक्ति का चित्त अभी समाधियुक्त नदीं हुजा है, उसके किए 
व्यावहारिक योग अर्थात्‌ यम आदि पाच बहिरंग साधनों का निद कियाद) 
तृतीय पाद मे "चित्त को एक स्थानमेंर्वाधदेनादही धारणा दै" (यो०सु° ३।१) 
इत्यादि सूत्रों से धारणा, ध्यान ओर समाधि, इन तीन अंतरंग साधनोंका 
[ निर्देश किया है | जिन्हँं समटि-खूप मे ^संयम' मी कहते ह तथा इनके जो 
गोण फल विभिन्न विमूतियों ( अतिमानव शक्तियों ) के ख्पमेप्राघ्ठ होतेह, 
उनका निदश भी किया गया दहै । 


विक्ञेष-- क्रियात्मक ( व्यावहारिक ) योग में ये तीन चीजें आती है-- 
तप, स्वाध्याय ओर ईदवर का प्रणिधान । इन्ह्‌ हम योग का साधन कहु 
सक्ते हँ । तप के अन्तगत ब्रह्मचयं, गुरुसेवा, सत्यमाषण, मौनग्रहण, अपने 





# तुकनीय-- इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः । 
अन्तःदीतलता यस्य समाधिरिति कथ्यते ॥ (यो० वा० ) 























पातञ्जल-दशंनम्‌ ६५१. 


आश्रम धमे का पालन, दन्दो का सहन, मिताहार आदि ब्रत आते हैँ। इनके. 
पार्नमें शारोर को सूुखाना नहीं है, अन्यथा शरीरकेक्षीणदहो जानेसे योगम 
व्याघात पड़ेगा । स्वाध्याय का अर है- प्रणय, श्रीसूक्त, रुद्रसुक्त, ब्रह्माविद्या 
आदिका पारायण करना। फककी कामनान करतें हुए, कतक्मोँको 
परम गुरु ईदवर को सौप देना ईंडवर- .णिघान है । इस क्रियायोग से समाधि 
को मावना तथा क्छेरों ( अविद्या, अस्मिता, राग, देष अभिनिवेश) का 
दुवलोकरण होता है । इन क्रियायोगो का वणेन द्वितीयपाद के प्रथम सू्रसे 
ञआरम्म करके २<्वें सूत्र तक हृआदै। रोष सूत्रोंमे अष्टंग योगके पाच 
अंगो- यम, नियम, आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार-कावणंनदहै। ये 
पांच अंग योग ( चित्तवृत्ति-निरोध ) के बाह्य साधन हैँ । इनका वणन पृथक्‌- 
पृथक्‌ कर । 


( १) यसम-अहिसा, सत्य, अस्तेय, बहाचयं ओर अपरिग्रह को यमः 
कहते हैँ । ये सावेमौम ब्रत रहँ तथा इन्दं जाति, देश, काल ओर आचार 
(परम्परा) को सीमा मे नहीं वाधा जा सकता । प्राणी मात्र को, कहीं मी, कमी 
मी, किसीके कए मीम नहीं मारूगा--यही सावंमौम व्रत हुमा! प्राण वियोग 
के लिएिजो व्यापार करे, वह हिसा दहै मौर इसके विरुद आहसा होती है । 
वाणी ओर मनसे वस्तु का यथार्थ निरूपण करना सत्यं है । दूसरों कै द्रव्यो 
का हरण नहीं करना अस्तेय दै । जननेन्द्रिय का नियंत्रण करना ब्रह्मचयं है 1 
मोग के साधनके ल्प में जो वस्तुं हो उन्हें स्वीकार न करना अपरिग्रह है । 

( २) नियम- च, सन्तोष, तप, -स्वाघ्याय ओर ईदवर का प्रणिधान 
करना ( कर्मापिण करना )-ये पांच नियम हैँ । पवित्र रहना शौच है । शरीर 
या मन से पवित्र रहा जा सकता है) मिहरी, जल आदिसे शरीर की बाह्य शुद्धि 
होगी तथा पंचगव्य आदि खाने से आन्तरिक शु । अच्छो-अच्छी मावना 
करके राग, देषादि मानसिक मलोंको धो देना मानसर शुचितारहै। त्ष्णान 
होना संतोष है । दूसरे नियमो का वणंन पहर ही कर चूके हैँ । 





( ३) आसन-जिस रूपमे साधक स्थिरता से (देर तक ) तथा 
सुखप्‌वंक बेठ सके, वही आसन है । पद्यसन, सिद्धासन आदि प्रसिद्ध हैँ जिनमे 
हाथ पैर अदि शारीरिक अवयवोंको एक विरोष प्रकारसे रखाजातादह। 
आसन स्थिर हो जाने पर शीत, उष्ण आदिसे पीडा नहीं होती है । 


( ४ ) प्राणायाम-आसन स्थिर हो जाने पर इवास ( नासिकाकेषेदो 
से वायु का अन्दर जाना ) ओर प्रश्वास (वायुका बाहर आना), दोनोंको' 
गति का निरोधकरव्ना प्राणायामदहै। वायु जहां है वहो रह जाय जिससे 





-६५२ सवंददानसंग्रहे- 


चित्त मी स्थिर हो जाय । ेसा चित्त शब्दादि विषयों के साथ सम्बद्ध नटींहो 
सकता ! परिणाम यह होगा कि श्रोत्रादि इच्दियां मी विषयोंसे विमुख 
हो जायगी । 

( ५ ) प्रत्याहार--इच्दरियों का अपने विषयों स विमुख हौकर चित्तके 
-स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार कटरातादै। इन्दरियोंको रोकनेवाला 
चित्त ही दै 1 चित्तके रक जानेसेये इन्द्रियां मी निरुद्ध हौ जाती हँ। 

ये पाचों उपाय योग के बहिरग साधन है, क्योंकि चित्तको स्थिर करने के 
बाद क्रमः समाधि तक पहुंचा जा सक्तादै। धारणा, व्यान ओर समाधि 
चक्रि समाधि के स्वरूप की निष्पत्ति करते रहै, अतः अन्तरग साधन कहकाते हं । 

इनका वणन तृतीय पाद ( विभूतिपाद) में हुआ दै। स्माधिको ही योग 
कटे हँ यह्‌ योग-ह्पी वृक्ष चित्तल्पी खेत मे यम-नियमके द्वारा बीज प्रा्ठ 
करता दै, आसन-प्राणायाम से अंकरुरित होता ह, प्रत्याहार के द्वारा इसमे फूल 
खगत है ओर अन्तमं धारणा आदि अन्तरंग साधनों के द्वारा फलवान्‌ होता 
टे । इन तीन साधनों का वणन मी करं । 

(६ ) धारणा-नामिवक्र, हूदथ, नासिका आदि स्थानों में चित्त को 
एकाग्र ( (०न्लप ०८ ) कर लेना धारणाद। देशकोई भमी दो-मूति 
-हो या अपना ही चरीर, किन्तु चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए । 

(७ ) ध्यान--धारणामे किसी देश में चित्तकी वृत्ति ( प्रत्यय ) एक 
स्थान पर स्थिर कौ जातो है--अब वह्‌ वृत्ति इस प्रकार से समान प्रवाह के 
-इढारा रगातार उगती रहे कि दूसरी कई वृत्ति बीच में न आये, तव उसे व्यान 

कर्ते हँ ( तत्र प्रत्ययकतानता च्यानम्‌ ३।२ ) । 

( ८ ) समावि- यह ध्यान जव केवल श्येय वस्तु के आकारमें हो जाय, 
न ध्यान रहै न ध्याता, तव उसे समाधि कहते हं । ध्यानावस्था मे व्यान. 
क्रिया, घ्वान करनेवार तथा व्यय वस्तुको भी प्रतीति होती है। किन्तु अभ्यास 
बढाने पर तीनों जब एकाकार होकर ध्येय के स्वरू्पमें ही प्रतीत होने लभे त्तव 
उस अवस्था का नाम समाधिदहो जाता दहै । 

इन तीनो अन्तरंग साधनों का सम्मिलति नाम संयम दै जिसके दो फल 
ट- मुख्य फलक योग ही है, किन्तु गौणफङ हैँ नाना प्रकार की विभृतिर्यां जेसे-- 
भूत-मविष्यत्‌ कौ बातों का ज्ञान, पशुपक्षी आदिकौ बोरी समञ्चने की राक्ति, 
दूसरे जन्म को बातोंकाज्ञान, दूसरेके मनकी वातोंको जानने की डावित, 
अन्तर्धनि हो जाने को शक्ति आदि) इन सबोका वणन विभूतिपादमं 


किया शया हि।. 
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चतुर्थे जन्सोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः! (बात ० यो० 
घ० ७।१) इत्यादिना सिद्धिपश्चकप्रपञ्चनपुरस्सरं परमं प्रयोजनं 
कैवस्यम्‌ । प्रधानादीनि पञ्चविश्चतितचानि प्राचीनान्येव संम- 
तानि। षडविशस्त॒ परमेश्वरः क्छेशकमेविपाकाश्षयेरपरागृष्ः 


=, (~ स 


पुरुषः स्वेच्छया निमाणकायमधिष्ठाय लोकिकवे दिकसंप्रदायगप्रव- 
तकः संसाराङ्गरे तप्यमानानां प्राणभृतामनुग्राहकथ । 


चतुथं पाद मे-- जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप जीर समाधि से उत्पन्न होने-` 
वारी सिद्धियां हँ ( यो० सू० ४।१) इत्यादि सूत्रोंकेदारा पाँच प्रकार की 
सिदधियों का विस्तार करते हुए परम लक्ष्य कैवल्य का निर्देश पंतजकि ने किया 
टै । [ साघनके भेद से सिद्धयो केर्पांच भेदक्यिगयेदहं। जो सिद्धियाँं जन्म 
से ही प्राक्च रहती हैँ उन्हे जन्मज कहते है, जसे पक्षियों के उडने को सिद्धिया 
देवताओं की सिद्धि) कुछ सिद्धियां जौषधियोंके सेवनसे प्राक्च होती हैः. 
जसे पारा आदि का सेवन करके दारीरमे विलक्षग परिणाम उत्पन्च करना) 
मंत्रसे होनेवालो सिदधियोंमे इधश्देवकौी प्राक्ि प्रधानदहै। तपके प्रभावसे 
भी अशुद्धि दूर होकर शरीर ओर इन्द्रियों को सिद्धि होती है । समाधि से उत्पन्नः 
होनेवाली सिद्धियों का वणन विभूतियों के खूप मे निदि है । अणिमादि, अजरघ्व, 
अमरत्व, आकारगमन आदि मुख्य सिद्धियां है । उक्त अष्टांगयोगसे योगको) 
प्राक्ति होती है, तव प्रक्ृति-पुरष का मेद साक्लात्कारके रूपमे मिल्तादहै) 
पुरुष का ज्ञान हो जाने पर मोक्ष की प्राक्षि होती है-मोक्षका अथं है दुःख 
का आत्यन्तिक विना \ €न सों कः निरूपण चतुथं पादमे हुआ हं । | 


प्रधान आदि पचीस तत्तव तो पहरे-जंसे ( सांख्य-दशंन के अनुसार ) ही 
यहां भी स्वीकृत हैँ । हाँ, छब्बीसरवां तत्तव परमेडवर हं जो क्लेश ( अविद्यादि ), 
कमे, विपाक तथा आशय से अस्पृष्ट ( अद्ूता }) रहनेवाखा पुरुष ही हं ( दे० ` 
यो० सू° १,२४ ) । अपनी इच्छासे ही वहु शरीरोंका निर्माण करके खौकिक 
ओर वेदिक संप्रदायोंका प्रवतंन करते हृए, संसार को दावानिति मे जलनेवाल 
जीवों पर अनुग्रहुमी करता हं [ साख्य-ददन के सारे सिद्धान्तो को मानने 
पर मी पातंज-दशंन को एक विदोषता हं कि इसमे ईइवर की सत्ता मानी 
जाती ह्‌ । ईडवर का लक्षण पतंजलि इस रूप मे देते हँ क्छेडाकमं विपाकाशार्थर- 
परामृष्टः पुरुषविरोष ईदवरः ( १२४ ) । अविद्या आदि क्लंशों का वर्णन अगे 
करगे । ये चित्त मे रहकर त्रिगुणात्मक संसार को हठ करते हुए परिताप उत्पन्न 
करते हँ जिसके कारण क्ठेदा कहुकाते है । निषिद्ध ओर विहित दो प्रकारके 





-६५४ सवंदर्णनसंग्रहू- 


जिन्हें दसरे शब्दों में धमं ओर अधमं कहते हँ । कमं के फल विपाक 
जो जन्म, आयु ओर मोगकेरूपमंतीन दहं! जौ मन में अवस्थित 
रहते हं ( आदोरते, वे आद्य अर्थात्‌ संस्कार ह! इन सव मानवीय विशेषताओं 
से ईद्वर तीनों कालों मे अद्ूता रहता दै । सांख्य-ददान के जीवों ( पुरुषों ) को 
ये दोष व्याक्ठ करकते हं किन्तु ईश्वर इनसे परे टै । ईद्वर अपनी इच्छासे 
एकया एक साथही अनेक शरीर बना सकता ह- इसे निर्माणकायं कहते 
हं । ईङवर संप्रदाय का प्रवतंन तथा जीवों पर अनुग्रह्‌ करता हं -ये दोनों छग 

ईदवर का अनुमान कराने में सहायक होते हँ अर्थात्‌ ईश्वर अनुमेय मी है । 

( २. मोक्ष के दिष्य मे शका ओर उसका समाधान ) 
ननु पुष्करपलाश्चवन्निकषस्य तस्य तप्यभावः कथमुपपद्यते 
येन प्रमेश्वरोऽनुग्राहकतया कक्रीक्रियत इति चेत्‌-उच्यते | 
तायकस्य रजसः सखमेव तप्यं बुद्धयात्मना परिणतमिति सच्चे 
परितप्यमाने तद्‌रोपवशेन तदमेदावगाहिपुकूषोऽपि तप्यत 
इत्युच्यते । तदुक्तमाचार्येः-- 
१. सच्छं तप्यं बुद्धिभावेन वृत्त 
भावा ये वा राजसास्तापकास्ते । 
तप्याभेदग्राहिणी तामसी या 
वत्तिस्तस्यां तप्य इत्युक्त आत्मा ।} इति । 

अब प्रर्न हो सकता हं क्रि कमर के पत्तेको तरह निर्लेपं ( किसीसे भी 
असंबद्ध ) जीव ताप का विषय (तप्य) कंसे बन सकता है जिसके चलते उस पर 
अनुग्रह करने के लिए ( उस मुक्त करने के किए ) आपको परमेश्वर की सन्ता 
माननी, पडती है ? उसका उत्तर दिया जाता है-जो सत्वगुण बुद्धि के रूपमे 
परिणत ( विकसित ) होता है वही तप्त किया जाता है ओर उसे तप्त करने- 
वारा है रजोगुण । इस प्रकार सत्व के परितप्त होने पर, उसी ( बुद्धितक्तव ) 
पर अपना आरोपण करके, उसके साथ अभेद संबन्ध समञ्नेवाङा पुरुष भी 
संतप्त हौ रहादे, एेसा छोग कहते ह [ आशय यह है- जीव स्वयं नतो 
तप्त होता हं न दूसरे को तप्त ही करता हं । कितु बुद्धिगत . सत्त्वांश तक्त होता 
हं ओर रजोगुण का अंश तक्ष करताहं। एक तप्य हं दूसरा तापकं । चकि 


बुद्धि प्रधान का परिणाम हं तथा प्रधान में तीन गुण हैँ अतः वे तीनों गुण बुद्धि 


केखूपमें मी परिणत होते हँ । जौव स्वयं तो तप्य नही हो सकता वयोंकरि वह 
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क्रिया से रहित है तथा परिणाम भी उसमे नहीं होता । अतः क्रिया से उत्पन्न 


फलों के अआश्रय--कमं की संभावना उसमे है ही नहीं । बुद्धि के संतप्त होने पर 
मट्‌ लोग समञ्षते हैँ किं प्रतिविम्बके रूपमे उसीको तरह का पुरषं भौ अनुतप्त 
टो रहा है । यद्यपि बुद्धि ओर जीवमें भेद दै किन्तु वे बुद्धि के धर्मों को अपने 
ऊपर आरोपित कर देते हँ । व्द्वानोंकी दृष्टि से पुरूषपर मोक्ताहोने का 
प्रतिबिम्ब तो पडता ही है । अतः बुद्धिगत दुःखकोही हटाने के किए प्रयत्न 


किया जाता है । | 


ेसा ही आचार्यो ने कहा है-- बुद्धि के रूप मे परिणत होनेवाखा ( प्रधान 
के विकार के रूपमे स्थित बुद्धि ) सत्त्व ही तप्य होता है । जो पदाथे रजोगुण 
से संबद्ध हवे ही तापकं ह । तप्य ( अर्थात्‌ बुदधिगस्त स्वांश ) के साथ अभेद 


-ग्रहण करनेवाखी जो तामसी ( अज्ञानमुलक ) मनोवृत्ति है उसी पर [ अभेदका 


आरोपण करने से | आत्मा अर्थात्‌ जीवं ही तप्य है, एसा प्रयोग क्रिया जाता हे ।'" 
[ सारांश यह्‌ है कि बुद्धिके गुणों के तप्य, तापकहोनेसे उनगुगोंका जीव 
पर आरोप करके कहा जातादहै कि जीव दही संतप्तो रहादहे। | 


पञ्चश्िखेनाप्युक्तम्‌-अपरिणामिनी हि भोक्त शक्िरभ्रति- 


-संक्रमा च परिणामिन्यरथं प्रतिसंक्रान्तेव तदघत्तिमदुपतीति । 


भोक्त शक्तिरिति चिच्छक्तिरूच्यते । सा चास्मेव । परिणामिन्यर्थ 


बुद्धितखे प्रतिसंक्रान्तेव प्रतिबिम्बितेव तद्च्त्तिमयुपततीति बुद्धो 


प्रतिविम्बिता सा चिच्छक्तिवद्धिच्छायापच्या, बुद्धिवृच्यङ्कार- 
वतीति भावः । 


पचरिखाचायं ने भी कहा है-"मोक्ता की शक्ति (वुद्धि-शक्ति धारण करने- 


-चाला पुरुष ) स्वयं परिणत या विकृत नहीं हो सकती, इसका प्रतिसंक्रमण 


( विकार उत्पच्च करने के लिए दूसरी वस्तु से संयोग ) मी नहीं दो सकता-- 


-फिर मी परिणत हो सक्नेवालो वस्तुओं पर मानों प्रतिबिम्बत होती दहे तथा 
उसकी वृत्तियों ( धर्मो ) का अनुसरण मौ करतीदहै।* (यो० सू° २।२० पर 


ग्यास माष्य मे उद्धृत) । मोक्ता की शक्ति को ही चित्‌ शक्ति कहते हँ । वह ओर 
कोई नही, आत्मा ही है । आमा ही परिणत होनेवारी वस्तु-बुद्धितत्त्व--पर 
प्रतिसंक्रान्त अर्थात्‌ प्रतिबिस्बित-सी होती है तथा उप्तकी वृत्तियो का अनुसरण भी 
करती है। इस प्रकार बुद्धि मे वह्‌ चिच्छक्ति ( आत्मा ) प्रतिबिम्बत होतो है, 
उस पर बुद्धि का प्रतिबिम्ब पडता है तथा बुद्धि कौ वृत्तियो का अनुकरण मी वह्‌ 
करने लगती है [ जो धमं बुद्धि के होते हं उन्हे आत्मा अपने धमं समञ्चन गतो 





(> 4, सर्वंदगनसंग्रहे- 


है । यहो कारणदटै कि बुद्धि का सत्त्वा तप्त होता दै भौर आत्मा अपने को 
तप्त समज्नती है! रजोगुणा तप्त करतत है ओर आत्मा अपने को ही तापकः 
समक्षती दै । तमोगुण तो यह नाटक दही दिखातादै। वुद्धि जौर अ्माका 
मभेद हो जाने से आत्मा को ज्ञानी कटने रुगते हँ ओर वुद्धि को चेतन कटने 


गते ह्‌, पर वस्तुतः दोनो पृथक ह । 


तथा शुद्धोऽपि पुरुषः म्रत्ययं बौद्ध मनुपर्यति, तमर पश्यन्न-. 
तदात्मापि तदात्मकः इव प्रतिभासत इति । इत्थं तप्यमानस्य 
पुरुषस्याद्र-नेरन्तये-दीयेकारादुबन्धि-यम-नियम।चष्टाङ्गयोमानु- 
छ्रनिन परमेश्चरप्रणिधानेन च सचखपुरुषान्यताख्यातवनुपष्टवायः 
जातायामविदयादयः पञ्च क्लेलाः सखमूठकापं कपिता भवन्ति । 
कु्रङ्क्राशथ कमाशयाः समृलघातं देताः भवन्ति । ततश्च 
पुरुषस्य निर्लेपस्य केवस्येनावस्थानं केवल्यमिति सिद्धम्‌ । 


इस तरह, यद्यपि पुरुष ( आत्मा } रुद्ध या निप दहै, किन्तु बुद्धिगत 
( विषयों का आकार ग्रहण करनेके रूपमे } प्रत्ययो ( विचारों, 14८28 ) काः 


अनुकरण करता रहै। उन विचारों का अनुकरण करते हुए, यद्यपि उसके 
स्वरूप का नदीं टै (= वृद्धिके सलख्प नहीं) तथापि वुद्धिकेखरूपमेंदही प्रतिभासित 
हाता २। जो पुरूष इउसलरूप मे संतप्तहौ रहादै उसे, आदर ( तप, श्रद्धा 
आदि ) के साथ, निरन्तर दीवंकार तक चलनेवारे यम-न्यिमादि अष्टाग 
योग का अनुष्ठान करने से तथा परमेख्वर केः प्रति अपने,समी कर्मो का अपण 
कर देने से, सत्त्व ( बुद्धिगरुण } ओर पुरुष कौ अन्यता-ख्यात्ति ( भेदज्ञान ), सभो 
विष्न-बाधाओं से रहित होकर उत्पन्न होती टै तथा उसी ६ मय अविद्या आदि 
पाचों क्लेश मूल से ही उखड़ जाते हँ । [ समृकरकाषम्‌--समुल शब्द के उपपदः 
मे होने से५८कष्‌ + णमुट्‌ ( पा० सू० ३।४।३४ ) । उसके वाद कष्‌ घातु का 

ही अनुप्रयोग |, 


इसके साथ-साथ पण्य ओौर पाप { -कुदाल-अकुरल ) के स्पमेजो कर्मो 
के माण्डार दैवे मी जड़से नष्ट कर द्यि जाते हैं । | क्छेश कामक है संस्कार, 
तो संस्कारों के साथ क्छेश, जीर करमादाय मी नष्ट हौ जाते है । समृ शब्दः 
उपपद में है, ५८ह्‌ + णमुट्‌-{ पा० भु ° ३।४।३६ ) । ] इसके बाद निष 
( शुद्ध ) पुरुष अकेला ( केवकुलूप में ) अवस्थित होतादहै, इसे ही कैवल्य 
कहते दै--यदह सिदध हुजा । | जिस संवं१ के चलते एक संबंधी के धमं दूसरे 
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संबन्धी में कहे जाते हैँ वह केप है। जब पुरुष उप्त प्रकारके संबंध से मुक्त 
हा जाता है--प्रकृति से पृथक्‌ रूप में अवस्थित होता है, वही तो मोक्ष है । ] 


( २. प्रथम सुत्र को व्याख्या--अथः' राञ्द का अथं ) 


तत्र अथ योगाचुश्चासनम्‌' ( पा० यो० घ १।१ ) इति 
प्रथमघ्रत्रेण प्रक्षावस्प्रवच्यङ्खं पिषयगप्रयोजनसंबन्धाधिकारिरूप- 
मयुवन्धचतुष्टयं प्रतिपाद्यते । 


अत्राथश्ब्दोऽधिकाराथंः स्वीक्रियते । अथशचब्दास्याने- 
काथेत्वे संभवति कथमारम्भाथेत्वपक्षे पक्षपातः संभवेत्‌ १ 
अथशब्दस्य मङ्गलायनेकाथेत्वं नामलिङ्गानुशासनेनावशिषट-- 
+मङ्गलानन्तरारम्भप्ररनकात्स््यष्वथो अथ ।' (अमरको० 
३।२।२४६ ) इति । अत्र प्रनकार्स््यंयोरसंभवेऽपि आनन्तय- 
मङ्गलपू्प्रकृतापेक्षारम्भलक्षणानां चतर्णामर्थानां सम्भवादारम्भा- 
्त्वालुपपत्तिरिति चेत्‌-- । 


“अब योग का विर्रेषण होगा" ( यो० सु° १।१) इस प्रथम सूत्र के द्वारा 
विचारशील व्यक्तियों को प्रवृत्ति कै अंगके रूपमे विषय ( ऽपान 
08 चला ), प्रयोजन ( ^ ), संबंध - ( एनश्ध० ) ओर अधिकारो 
( 0210१ ए€750 ) रूपौ चार अनुबन्धो का प्रतिपादन किया जाता 
है । [ प्रस्तुत स्थल मे अनुबंधघ एक पारिमाषिक शब्द हे । सभी चास्त्रोंके 
आरममे इन चार अनुबंधों पर विचार किया जाता है-- वहु शास्व चाहे 
व्याकरण हो या वेदान्त, आयुवेद हो या ज्योतिष । शास्त्रम जिस पएदाथं का 
प्रतिपादन करना हो उसे विषय कहते हँ । किसी चाम्र का प्रतिपाद्य विषय 
क्या है ? उसके प्रतिपादन का क्या फल ( प्रयोजन ) है ? उस शास्त्र के विषय, 
फर ओर अधिकारियों में क्या संबन्ध है ? उस शास्त्र के अध्ययन का अधिकार 
किन-किन व्यक्तियों को दै ? इन सब बातों की जानकारी जब तक नहीं होती 
तब तकर लोगों की प्रवृत्ति उस शास्त्र कौ भर नहीं होगी । अनुबन्ध-चतुष्टय कै 
ज्ञान के अनन्तर ही रोग किसो शास्त मे प्रवृत्ति दिखा सकते है) लोकिक व्यवहार 
मे मी किसौ वस्तु की ओर हम तमी अभिमुख होति है जब जान छेते है कि वहू 
क्या हे, उससे क्या छाम है, उसक्रे अधिकारी कौन हँ ? इत्यादि । ] 

४२ स०्सं 





६५५८ सवंदशनसंग्रहे- 


उक्त सूत्र में “अथः डाव्द अधिकार ( आरम ) के अधं में स्वीकृत टोता 
> । यहाँ एक दंका हो सक्ती दै कि जव “अथः राब्द के अनेक अथं हो सकते 
है तव क्या कारणदहै किञ्ञाप लोग यहां आरम करे अथं पर ही पक्षपात कर 
रहे रै? नार्माछिगानु्ासन ( अर्थात्‌ अमरकोश ) मं “अथ” राब्द के मंगल आदि 
अनेक अर्थं दिये है-- "अथो ओर अथ, ये दोनों शब्द मंगल ( ^पाल०पऽ- 
7658 ), अनन्तर ( 4८८ ), आरम ( अधिकार उत्पा ), प्रन 
(प्ल) तथा पृणता ( 41] }--इन अर्थो में होते है" ( अमरकोश 
३।३।२४६ ) । [ अथ रान्द मंगल का वाचक तो नहीं हाता, उसका साघन 
मले ही हो सकता है । अमरकोशमें एसे शब्दोंका भमीसंग्रदै जो किसी अथ 
के वाचक नहीं है-जैसे, तु, हि, च, स्म, ह आदि रब्दोंका पदपूरण अथ 
देना । इन शब्दों का पदपूरण वाच्याथं नहीं है, अपितु वे पदपूरण के साधन 
मात्रहं। ठीक वैते ही अथ शब्द का वाच्यां मंगर नहीं है,--अथ का प्रयोग 
देखकर हम कह ` सक्ते दकि यर्हां अथसे मंगल की सिद्धि होती । अथ के 
दूरे अर्थो केये उदाहरण हैँ 1 अनन्तर ( वादके अथं मे )--स्नानं कृत्वाथ 
युञ्जीत । आरम्भ --अथ योगानुासनम्‌ । प्ररन--अय वक्तुं समर्थोऽसि ( क्या 
तुम वो सक्ते हो } ? पृणंता-अथ धातुर न्मः । ] 
माना कि प्रदन ओर पूणंताका अथं यहां नहींहो सकता [ क्योकि न 
पतंजलि किसी से कुछ पछना ही चाहते टँ ओर न पूरे योगशास्त्र का प्रतिपादन 
हो रहा दै, एेसा कटनेमे दही कोई अभिप्रायचिपादहै]। फिरभी चार अर्थो 
की संमावना तो हो सक्रतीदै अर्थात्‌ अनन्तर, मंगलबोधक, पूवम हूरई 
चातो कौ अपेक्षा करनेवाकाया आरम का.अथं? तो केवर आरम के अथं 
की संमावना मानकर [ आपने अन्य तीन अर्थो का अधिकार क्यो छोन छया ?| 
केव एक अथं तो असिद्ध है । 


रेवं मंस्थाः । विकर्पासहत्वात्‌ । आनन्तयेमथशचन्दाथं इति 
पक्षे यतः कतिदानन्तय पूवव्त्तशमायसाधारणात्कारणाद(नन्तयं 
वा?नप्रथमः। न हि कधित्श्षणमपि जातु तिष्ठस्पकमंश्रत्‌ 
( गी० ३।५ ) इति न्यायेन सों जन्तुरवश्यं फिचित्करृत्वा 
किचित्करोस्येवेति तस्यामिधानमन्तरेणापि प्राप्तया तदर्थाथ- 
कब्दप्रयोगवेयथ्यपरसक्तेः 


न चरमः । श्लमाचनन्तरं योगस्य प्रवृत्तावपि तस्याचुश्चा- . 


सनप्रबरचयनुबन्धस्वेनोपात्ततया शब्दतः प्राधान्याभावात्‌ । 
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| उक्त शंका का उत्तर देते हए कहते है कि | एेसा मत सोचिये, क्योंकि 
निम्न विकल्पों की कसौटी पर यह्‌ कसा नहीं जा सकत। । यदि “अथ' शाब्द 
का वाच्याथं “अनन्तर होना' मानते हतो इसका क्या अथं है--क्या जिस 
किसी मी चीज के बाद होना या [ योगाभ्यास के | पुवं मे किये गये शम आदि 
असाधारण कारणों के बाद होना? [ शमादि = शम, दम, उपरति, तितिक्ला, 
श्रद्धा, समाधान । शम का अथं है मनका निग्रह करना, दम = बाह्येन्दरियों का 
निग्रह, उपरति = संन्यास, तितिक्षा = सहिष्णुता, श्रद्वा = गुर आदि के वाक्यादि 
प्र विरवास । समाधान = चित्त की एकाग्रता । ये योगके असाधारण कारणं 
टं । क्या इनके पड्चात्‌ योगानुशासन करते हैँ ? ] 


इनमे पहरा विकल्प ठीक नहीं है। गीतामें एक पक्ति है- कोई मो 
पदाथ विना कमे कयि हुए एक क्षण भी ठहर नहीं सकता ( गीता ३।५ )-- 
इस नियम से यह तो सहज-सिद्ध बात है कि कोड मी व्यक्ति कुछ करने के बाद 
ङु करताही दै तो उसङानामन लेने पर भी उसको प्राक्षितो हो ही जाती। 
अतः उसी सिद्ध बात के लिए अय' शब्द का प्रयोग करना व्यथं है । 


दूसरा विकल्प भो ग्राह्य नहीं है । यद्यपि शमादि कारणों के बाद ही योग 
की प्रवृत्ति होतीदै फिर मी [ "जथ यो गानुशासनम्‌' सूत्र में | यह योग 
अनुरासन को प्रवृत्ति पर ही निमंर करताहै, एेसाही दिखाया गया है; अतः 
शब्द को दृष्टिसे योगकी प्रधानता नहीं ही रहती । [ योगानुशासन एक 
सामासिक पद है तथा तप्पुरुष समास है जिसमे उत्तरपद अर्थात्‌ “अनुशासन 
प्रधान है। योग तो अनुशासन के अधीन है, उसका उपादान विशेषग के रूप से 
इआ है । तो अथं" शब्द का संबन्ध प्रधान शाब्द अर्थात्‌ अनुशासन ( यास्व ) 
के साथहोगान कि अप्रधान शब्द योग के साथ । अथक द्वारा शमादि के 
वाद' अथं नहीं किया जा सकता, क्योकि “शमादि के बाद का संबन्ध योग के 
साथ दहै ओर (अथ' का संबन्ध अनुशासन के साथ । द्सरे शब्दों मे, रामांदि के 
नाद योग मले ही होता है, पर उनपे योगानुशासन की उतयत्ति नहीं हो सकती । | 


न च शब्दतः प्रध(नभूतस्यानुशासनस्य कम।चानन्तर्यमथ- 
शब्दाथेः फं न स्यादिति वदितव्यम्‌ । अवुशासनमिति हि 
श(स््रमाह । अनुशिष्यते व्याख्यायते लक्षणमेदोपायफलसहितो 
योगो येन तद्नुश्चासनमिति व्युत्पत्तेः । 


भप एसा नहो कह सकते कि ब्द की दृष्टि से ( = समास मे ) जो प्रधान 
शब्द अनुशासन हे, उसे ही शमादि के बाद सानक्रर अथ" शब्द का अर्थ क्यों 





६२० सवंदगंनसंग्रे - 


न कर टं । एेसा इसटिए नहीं कह सकते षयोंकि अनुदासन का अथं शास्त्र टै) 
उसकी व्युत्पत्ति ( निवंचन ) यह दहै-- जिसे योग अनुशिष्ट ( अनु + ५८ यास्‌ ) 
हो अर्थात्‌ लक्षण, भेद, उपाय ओर फक के साथ जिसकेद्वारा योगको व्याख्या 
की जाय वही अनृदासनदै) [ उदाहरण के लिए 'योगदिचत्तवृत्तिनिरोधः' 
(यो सू० १।२ ) में योगका लक्षण दिया गया है, “वित्तकविचार०' आदि 
( १।१७ ) सूत्रों में संप्रजञातादि योग-भेदोंका वणन हृजादै। साधनपाद में 
योग के लिए उपाय मी दिखकये गये रहै केवल्यपादमें योग के फड ( मोक्ष ) 
का निख्पण ह दै । | 


अनुश्ासनस्य च तचज्ञानचिख्यापयिषानन्तरभाविरवेन 
शमदमादयानन्तयंनियमाभावात्‌। जिज्ञासाक्ञानयोस्त शमाद्यानन्त- 
येमाम्नायते--"तस्माच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चः समाहित 
भूत्वारमन्येवारमानं पश्येत्‌" ( ब्र ° उ० ४।४।२३ ,) इत्यादिना । 
नापि तचचज्ञानचि ख्यापयिषानन्तयेमथनब्दाथः } तस्य संभवेऽपि 
श्रोत्‌ ्रतिपत्तिग्रवृ्योरनुपयोगेन!नभिधेयत्वात्‌ । 


[ मव यह्‌ प्रदन हो सकता है कि अनुगासन का अथं शास्त्र होता दहतो ठीक 
दे, परन्तु इससे “अथ' चब्द के अथं--दमादि के बाद-पर क्या प्रमाव पडता 
दै ? इसीके उत्तर में कहते टै -- ] यह अनुशासन चकि 'तत्त्वनान का वर्णनं 
करने को इच्छाः के अनन्तर उत्पन्न होता है. शम-दम आदि के अनन्तर होने कां 
तो इसका नियमदैदही नही! [ जो चीज अनुशासन के पहर नियमसे आती 
होगी, उसी का अथ जथ रान्दके द्वारा प्रकट हौ सकता है । चूंकि अनायन 
सुत्रकारके हारा किया जाता दै अतः सूत्रकार की इच्छाके वाद ही उन्ह 
शास्त्र की रचना करने की प्रवृत्ति हृद होगी । शमादि साधनों के वद प्रवत्ति 

हुई । अतः योगानुलासन शमादिके बाद नहीं होता । ] दामादि कै 
पद्चात्‌ तो जिज्ञासा ओर ज्ञान उत्पन्न होतेह, यह श्रुतियोंमे भरो कहा है- 
इसलिए शमयुक्त, दमयुक्त, उपरत ह्‌।कर, तितिक्षा लिए. हए ओर समाधान 
( विवास ) से युक्त होकर पुरुष आत्मामं ही आत्माको दे सकता है" 
( वरु० उ० ४।४।२३ ) । [ शान्त = अन्तःकरण की तृष्णा से रहित । दान्त = 
बाह्यो्रियों पर संयम रखकर । उपरत = सभो इच्छाओं से मुक्त होकर । 
तितिक्षु = जोवन कौ रक्ता करते हुए ठंड, गर्मो आदि विषमों को सह्नेवाला ॥ 
समाहित = केवल अत्मा मे ही चित्त की स्थापना करके । | 
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| अब एक ओर प्रशन होगा कि “शमादि कै बाद' अथं हम भके ही नहीं 

ङे किन्तु अनुशासन के पूवं नियमतः जो चास्त्रकार की तत्तवप्रकारनेच्छा आती 
है-उसे ही ( उसके बाद होना ) अथः का अथे क्यो नहीं मानले? इसपर 
उत्तर देते ह-- ] “अथ' शब्द का अथं “तत्त्वज्ञान का प्रकाशन करने को इच्छा 
के परचात्‌' मौ नहीं है । कारण यहुह कि यदिएेसा संमवहो तो भी शास्त्रकार 
ने जिस इच्छाके बाद रास्त्रका निर्माण किया उसका ज्ञान | न तो श्रोताओं के 
योगविषयक ज्ञानक क्ष ही उपयोगो होगा ओर न उतक्तो योगविषधक प्रवृत्ति 
केही कि) ज्ञान या प्रवृत्ति दोनोंमेंसे किसी का कारण बह नहीं हो सक्ता) 
अतः उसके आनन्तयं ( बाद होना ) का कथन निष्फल होने के कारण वणन 
करने योग्यमी नहींदहै। [ये बातें सूत्रकार कौ तत्वज्ञान रकाशनेच्छा को 
अनुशासन के पूवं नियमतः होना मानकर ही कही गई है, किन्तु वास्तव में यह्‌ 
भ्रकारनेच्छा पुवंवर्ती हो नहीं सकती-इसे ही आगे स्पष्ट करते है । | 

तवापि निःश्रेयसहैत॒तया योगाञुश्ासनं प्रमितं न बा! 
आद्ये तदभावेऽपि उपदेयत्वं भवेत्‌ । द्वितीये तद्भावेऽपि हेयत्वं 
स्यात्‌ । प्रमितं चास्य निःश्रेयसनिदानतम्‌ । 

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 

९ कौ 
मत्या धीरो हषंशोको जहाति । 
( का० २।१२ ) इति भुतः । 

समाधावचला बुद्विस्तदा योगमवाष्स्यसि । (गी° २।५३) 

इति स्म्रतेश । 
आपलोगों के पक्षमें मी यह प्रन हो सकताहै कि योगानुशासन को 

निःश्रेयस ( मोक्ष ) के कारणक रूपमे आपस्वीक्रार करते दहै या चीं ? यदि 
पहला विकल्प क्ते हैँ [ कि योगशास्त्र मोक्षका कारण है ] तब तो उसके 
( = तत्त्वज्ञान के प्रकाडान की इच्छा के ) अमावमे भी योगशास्त्र की उपादेयता 
रहेगी ही । [ योगशास्त्र से यदि मोक्ष मिरे तो ज्ञान-प्रकाशन की इच्छान होने 
पर मी इसे लिना ही पड़ेगा | जब यदि योगानुशासनको मोक्ष का हेतु 


सिद्ध नहीं कर सकते हँ तो [ तत्त्वज्ञान के प्रकाशन को इच्छा | होने पर मौ यहं 
योगानुशासन त्याज्य ही हो जायगा । | फल यह हृ कि तथाकथित तत्तव- 


भ्रकारनेच्छा ओर योगानुशासन में पूर्वापर संबन्ध नहीं है, क्योकि इसमे व्यभिचार 
( 16078156 ) देखते हैँ । | 





६६२ सवंददानसंग्रहू- 


[ दूसरे विकल्प के साथ दूसरा दोष दृते ह~ ] यह योगानुशासन (योग के 


द्वारा) निःश्वेयस का कारण दहै, यह्‌ विल्कुक निदिचतदै। इसके लिए श्रुति का 
परमाण टै-"अध्यात्मयोग ( आत्मा मे चिच्च को लगाना, निदिध्यासन, (५॥८- 
7012070 ) की प्राप्ति होने पर आत्मा (देव ) का साक्षात्कार करके ज्ञानी 
( धीर ) पुस्ष हषं ओर दोक दोनोंकात्याग कर देते रह ( = मुक्त हौ जति 
दै )। [ काठक० २।१२ ]। इसके किए स्परृति-प्रमाण मी दै-- जव तुम्हारी 
बुद्धि समाधि की अवस्थामें आत्मामं स्थिर दहो जायगी तव तुम योग (योगफङ 
र्यात्‌ आत्मसाक्षात्कार ) प्राप्त करोगे !* ( गी० २।५३ ) 1 [ इन दोनों प्रमाणो 
से यह्‌ सिद्ध होतादहैकि योग मोक्षकाकारण दहै । चास्त्रकारों का तत्त्वज्ञान के 
प्रकादान को इच्छाहो या नहीं योगानुलासन कियादही जायगा । अतः उक्त 
प्रकादानेच्छा नियमतः योगानुासन की पूवंवतिनी नहीं हो सकती । | 


विकेष- जहां "अथः शब्द का अथं आनन्तयं ( वादमें होना) ठेते हैँ 
व्हा निद्चवय रूप से कोई काम पहरेहो चुका रहता है-मकेहौा उस काम 
का प्रतिपादन नहीं हुआ हो ओरन उसके प्रतिपादन की आवदयकता ही समञ्ली 
गं हो । (स्नानं कृत्वाथ गतः' वाक्य में गमन क्रिया का प्रतिपादन स्नान के बाद 
इञा हे, स्नान गमन के पूवं हुआ है । मले ही उस प्रतिपादन का उपयोग कुछ 
नहो ओरन ही नियमतः स्नान भौर गमनकी पूर्वापरता देखी जाय-फिर 
भी “अथ शब्द “स्नान के अनन्तरः काही वोध कराता है । यदि “अथः शाब्द 
का प्रयोग दहो भौर किसी मी पूवं क्रिया का उल्केख नहीं हअ! दौ तो मी योग्यता 
के बसे निणंय करनादही होता दै कि उसके पूवं क्या हुआ था । सी अवस्था 
मे जो क्रिया निरन्तर साथ दे उसी की पृवंवृत्तता (एप०माप) माननी चाहिए । 


अत एव शिष्यप्ररनतपश्चरणरसायनोपयोगाद्यानन्तयै' प्रा- 
कृतम्‌ । अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( च ° च> १।१।१ ) इत्यत्र त॒ 
ब्रह्मज्ञ स्या अनाव्कवल्वनाविकराथलल परत्यस्य साधन्‌- 
चतुषटटयसपतिवशरावक्ाश्छमपमाय शमदमादवक््यावाहता- 
च्छमादेरानन्तयंमथजब्दाथं इति शंकराचारथेनिरटङ्क । 
इसलिए, शिष्य का प्रदन, तपश्चर्या या रसायन का उपयोग (शरीर में 
शक्ति नेक लिए) आदि के अनन्तरः | योगानुशासन होगा |-- यह्‌ पक्ष 
( “अथः शब्द को अनन्तर के अथमें लेना ) खंडितदहोगया। [ जो लोग “अथः 
कृ अथं अनन्तर करतेर्हैवे लोग अपनी पृष्टिके लिए बहुतसे कायं कते हैं । 
प्रदन है कि तब योगानुशासन क्रिस कायंके बाद क्रिया गया? कुछ शास्त्र 
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दिष्यो के द्वारा प्रद्न किग्रे जाने के बाद लास्कारों की प्रवृत्ति से उत्पन्न हीते 
है, जैसे- पागुपतयास्त्र 1 कु रास्त्र तपस्या के बाद ज्ञानोत्पत्ति होने पर च्च 
जाते है, जसे- पाणिनि का व्याकरण । कुछ शास्त्र पारदादि के संयोग से बने 
हए रसायनों का सेवन करने के बाद तत्त्वसाक्षात्कार होने पर चिखि जाते ह 1 
गुरु की आज्ञासेया रोगों पर दया करने के लिए मी शास्र ख्व जाते हे । इन 
उपायों से शास्त्रकार चास्त्र को रचना करने के किए प्रवृत्त होते हैँ । किन्तु इनमे 
से कोई मी कायं योगानुशासन के पूवं मे नियमपूवंक नहीं माना जा सकता । 
जो गति तत्त्वप्रकारदानेच्छा कीरै, वहोतो इन सवोंकी मीदै। अतः अथः 
का अथं “अनन्तर होना नहो छया जा सकता । | 

वेदान्तपुत्र के प्रथम सूत्र--“अयातो ब्रह्मजिज्ञासा" ( इसलिए अब ब्रह्य 
की जिज्ञासा करनी चाहिए ), इसमे [ अथ शब्द का अथं अधिकार ( आरस्म ) 
नहीं हो सकता क्योंकि |] ब्रह्य की जिज्ञासा ( जानने कौ इच्छा) का जारम्म 
नहीं किया जा सकता अतः “अधिकार' अथं को छोडकर, चार साधनों कौ 
संपत्ति से युक्त अधिकारी को समर्पित करनेके लिषए, दरामदमादि वाक्यं 
( = "चान्तो दान्वः०' ) मे विहित होने के कारण, शंकराचायं ने अजय' शब्द का 
भथ 'दामादि छहों पदार्थो के बाद' ेसा किया दहै) [ इच्छाका आरम्म नहीं 
होता अतः शंकराचायं ने अथ का अथं "बाद ही किया दहं। अब प्रन हज 
कि किसके बाद ? शंकराचायं अधिकारी चुने मे बड़ी रुचि दिखलाते हँ । वहं 
मधिकारी जिते ब्रह्मसूत्र सौप सके । अतः “अथ' से “अधिकारी बनने के बाद 
अर्थं रेते हँ । पर अधिकारी है कौन? “चान्तो दान्तः वाक्य इसके क्एितो 
प्रस्तुत ही है । बस, "अथ' का अथं हुआ--म, दम, उपरति, तितिक्षा ओर 
समाधान से युक्त होने परब्रह्म की जिज्ञासा होती दहै। | 


विङ्ेष- उक्त चार साधनोंके नाम शंकरने इस प्रकार भिनाये है 

( १) नित्य ओर अनित्य वस्तुओं मे विवेक करना, (२) ेर्हिक भौर 

आमूष्मिक मोग सामग्रियों से वैराग्य, (३) शम, दमादि साधन.संस्पत्ति तथा 

( ४ ) मूमुक्षु होना ( १।१।१ का भाष्य } । वे आगे कहते हैँ--तस्मादथशब्देन 
यथोक्तसाधनसंपतत्यानन्तयंमुपदिरयते { ( वहीं ) । | 

( ३ क. अथ' शव्द संगर का योतक्त भौ नहीं ) 

अथ मा नाम भूदानन्तयार्थोऽथशचब्द; | मद्धकाथः किन 

स्यात्‌ १ मङ्गलस्य वाक्यार्थ समन्वयाभावात्‌ । अगहिताभीश्ट- 

वाप्षिमङ्गलम्‌ । अभीष्टं च सुखावाशिदुःखपरिहाररूपतयेष्टम्‌ । 








६६४ सर्वदणंनसंग्रहे- 


योगाचुश्ासनस्य च सुखदुःखनिव्रच्योरन्यतरत्वाभावान्न मङ्कलता । 
तथा च योगानुज्लासनं मङ्खलमिति न संपनीपद्यते । 


अच्छा, "अनन्तर होना" के अथं में (अथः शब्द भकेहीन रहै, रेकिन इसे 
मंगकाथेक क्यों नहीं मानते ? इसकिए नहीं मानते हैँ कि मंगल के साथ वाक्य 
के अथंका संबन्ध नहीं हो सकता। अगहित ( अनिद्य ) तथा अभीष्ट वस्तु की 
प्राप्ति करना मंगलदै। अभीष्ट वस्तु वहो है जिसकी कामना खोग सुख कौ 
प्राक्षिया दुःख की निवृत्तिके रूपमे करे । योगानुशासननतो सुख टै ( सुख- 
जनक मलेहीटै) ओरन दुःख को निवृत्ति को योगानुशासन कहते हँ । अतः 
यह्‌ मंगल नहीं है । इस प्रकार "योगानुासन मंगल है", यह अथं सिद्धदहोही 
नहीं सकता । ( संपनीपद्यते = सम्‌ + ^^पद्‌ + यङ्‌ = पुनः पूनः संपद्यते, भृशं 
संपयते ) । 

विहेष- जसा कि ऊपर कह चुके है मंगल “अथः दाब्द का वाच्यार्थं 
नही है--केवल उसे (अथ' शब्द प्रकट कर सकता है । योगानुशासन स्वतः मंगल 
नहीं है यह्‌ सिद्धकर ही चुकैर्ह। अव उस प्रडन का विदेरेषण आगे करेगे । 


मृदद्धध्वनेरिवाथशब्दश्रवणस्य कायंतया मङ्गलस्य वाच्यत्व- 
लक्ष्यत्वयोरसंभवाच्च । यथाधिकार्थो वाक्यार्थं न निविशते 
तथा कार्यमपि न निविशेत । अपदाथंत्याविशेषात्‌ । पदार्थं 
एव वाक्यार्थं समन्वीयते । अन्यथा शब्दप्रमाणकानां शाब्दी 
द्याकाङ्क्षा शब्देनैव पूयत इति ुद्राभङ्गः कृतो भवेत्‌ । 


जिस प्रकार मंगल मृदंग ( ढोलक ) की ध्वनि [ का कायं | है उसी प्रकार 

वह (अथः दान्द के श्रवण (या उच्चारण) कामीकायंहीदहै। अतः मंगल न 

तो [अथ का] वाच्याथं हो सकता ओरन ही लक्षयाथं । [अथ शब्द का उच्चारण 

करने से मंगल की उत्पत्ति होतो है, अथ शब्द का वह॒ वाच्याथं नहीं । यदि 

वाच्याथं नहींहैतो रक्ष्याथं मी नहीं, क्योकि लक्ष्याथं वाच्या्थंसे ही संबद्ध 

रहता है । | जिस प्रकार अर्थापत्ति से उत्पन्न अथं वाक्याथं के साथ अन्वित 
नहीं हौ सकता उसी प्रकार [मंगर का यह्‌] कायं-अथं भी वाक्याथ मे नहो आ 
सकता । कारण यह दहै कि दौनोंमे एक तरहसेटही पदके अथंकरा तिरस्कार 
होता है । वाक्याथ से सम्बन्ध उसीका हो सकता है जो पद का अपना अथं हो। 
यदि एेसा नहीं होता तौ वैयाकरणो ( शब्द को प्रमाण माननेतराछे ) के उस 
नियम का भंग होता जिसमें यह कहा जाता है फि शाब्दी ( शब्द से सम्बद्ध ) 











पातञ्जल-दशनम्‌ ६६५ 


आकांक्षा शब्दसे पुणंहौ सकतीदहै। [ कोई शब्द जब किसी वाक्य कै अथं 
को प्रकाशित करने मे असमर्थं हो तथा किसी दुसरे शब्द की अपेक्षा रखे तो 
उसे शाब्दी आकांक्षा कहते है- इसकी एति रब्दसे ही हो सकती दहै, किसी 
दुसरे साधन से नहीं । यदि अर्थापत्ति के अथंको या कायंहू्प अथं ( जंसे मथ 


का अथं मंग) को वाक्याथंसे मानने ल्गेगे तो चाब्दी आकांक्षा को पतति 


दाब्दसेन होकर आधथिकाथंया कार्याथंसे सी होने क्गेगी किन्तु वास्तव में 
तो शनब्दाथसे होती है । अतः उक्त नियम खंडित हो जायगा । | 


विज्ञेष-- देवदत्त दिन मे नहीं खाता, पर मोटा है इस वाक्य में ^रात्रि- 
मोजन' अर्थापत्ति से प्राप्त अथंदहै, वाक्यसे एसा अथं हमे मिरु नहीं सकता । 
इसे आधथिकाथं कहते है । “अथः का जो मंगल" अथं करते हैँ वह्‌ कायं अथं 
डै- जैसे राम का वाच्याथं व्यक्ति-विदेष होता है वेसे “अथ = मंगर" नहीं होता, 
मंगर (अथः के उच्चारण से उत्पन्न होता है, कायं दहै) स्वमावतःये दोनां 


अथं पदाथं नहीं हैँ, इसलिए वाक्याथे करने मे इनका कोई महत्व नहीं । फलतः 
“अथ योगानुशासनम्‌" मे अथ का अथं मंगल क्ते से योगानुशासन के साथ 


उसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा । केवर "योगानुश्ासनम्‌* कहने से वाक्य अपणं 
रह्‌ जाता जिसको पूणि अथ'से होती है । अब यदि अथ को मो मंगरोत्पादेक 


मान लेगे तब तौ वाक्य अपृणं का अपृणं ही रहं जायगा । 


नु प्रारिप्तितप्रन्धपरिसमाप्निपरिपन्थिप्रस्यहव्यृहप्रशम- 
नाय शिष्टाचारपरिपालनाय च शाख्रारम्मे मङ्गलाचरणमनष्टेयम्‌ । 
"मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्खरन्तानि च श्च॑स््राणि प्रथन्ते, 
आयुष्मस्पुरुषकाणि वीशपुरूषकाणि च मबन्ति' ( पात ° भाष्य 
आधि ३) इत्यभियुक्तोक्तेः । मवति च मङ्रार्थोऽथज्ञब्दः- 

२. ओंकारश्ाथचब्द्‌श दवेतौ ब्रह्मणः पुरा । 

कृण्टं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्लिकावुभो ॥ 

इतिर्प्रतिसम्भवात्‌ । तथा च शरद्धिर।दच्‌! (पा० ० १।१।१) 
इत्यादो ब्रद्धयादिश्षब्दवदथश्चब्दो मङ्गलाथंः स्यादिति चेत्‌-- । 


[ पवंपक्षी छोग फिर मी अथः मंगलाथक मानते हृए कह सक्ते हं-- | 


जसं प्रबन्ध का आरम्म करने की इच्छा है (प्रारिप्तिति) उसको समीचीन समाक्षि 
कै समय तक रुकावट डालने वारे ( परिपन्यित्र ) विघ्नो कै समूह के विनाश के 





६६६ सवंदणंनसंग्रह- 
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लिए तथा शिष्टाचार का परिपालन करनेकेच्एिमी चास्वके आरम्भमें मंगला~ 
चरण का अनुष्ठान करना चाद्िए । अभियुक्त ( आकष ) पृर्षोंका मी यदी कट्ना 
दै- जिन दास्वोंके आदिमे, मव्यमें तथा अंतमे मंगल होता दै वे दास्क 
प्रसिद्ध हौ जाते हैँ । उनके अध्येता आयुष्मान तचा वीर (लास्तराथं अपराजित). 
होते ह ।' ( महामाष्य, आह्विक ३, पा० सू० १।१।१ पर })। 


मंगर के अर्थं में “अथ दाब्द होता मी है-- “ओम्‌ ओर अथ डाब्दये दोनों 
प्राचीन कालमंब्रह्याके कठको छेदकर बाहर निकरे (= ब्रह्या को इच्छा 
के विना निकर ), इसल्एि ये दोनों मांगलिक कहलाये 1 रेखा स्मृति से चला 
भारहादै। इसलिए 'ृद्धिरादेच्‌" ( पाणिनि का प्रथमसूत्र ) में वुद्धिञर्दिं 
खन्द की तरह्‌ "अथः दाब्द मी मंगकके अथंमे हो सकता द । 


मंचं भाषिष्ठाः । अर्थान्तराभिधानाय प्रयुक्तस्याथ्व्दंस्य 
वीणावेण्वादिध्वानिवत्‌ श्रवणमात्रेण मङ्धलपटस्वोपपत्तेः । अथाथा- 
५ ^ = (~ 
न्तरारस्मवःक्याथवष्लकस्याथच्चव्दस्य कथमन्यफरकतात 
चेन । अन्याथं नीयमानोदङ्कम्भोपटम्भवत्तत्संभवात्‌ । न च 
स्म्रतिव्याकोपः । मङ्ग लिकाविति मङ्कटप्रयोजनस्व विवक्षय। 
प्रवृत्तः । 

[ उक्त शंका का उत्तर इस प्रकार है-- | एेसा मत किये । “अथ शब्दः 
किसी द्रूसरे अथं के प्रका्न के लिए प्रयुक्त हजादै; वीणा, वेणु ( बसरी ) 
ञादिकी ध्वनि की तरह केवल इसके श्रवणःकरनेसे ही मंगलात्मक्र फट की 
"सदधि होती हं । [ वृद्धिरादनच्‌' मे वृद्धि काञजथ मंगल नदीं है, वृद्धि तो पाणिनि. 
व्याकरण का एक सज्ञां । सज्ञा का बोधक होने पर भी इस शाब्द के उच्चारणं 
याश्रवणसे, मगल कौ सिद्धि हत्ती दहै। उसी प्रकार अथः दाव्द का अथं दसरा 
कुछ है किन्तु इस्तः श्रवणसे मंगलाचरण होताहीदहै' अतः रेमे चाब्दं ते दो- 
दो प्रयोजन सिद्ध होते हैँ । ] 

| इस उत्तर पर मी कोई पृछ सकता करि | मंगलार्थं के अतिरिक्त आरंभ 
[ आदि अर्था ] काबोध (धी) वाक्यां में करानेवाक़े "अथः दाब्दस द्रे 
फल ( अथं ) केसे उत्पन्न हौ सकते हैँ ? ( यहे कंसे सम्भव है कि अथः आस्म 
का वाक्याथ भी निकर ओर मंगल भी व्यक्तहो ?। ठेसा नहो सोचना चाहिए ॥ 

जिस प्रकार दुसरे कामसे रे जाये जानेवारे पानीसे मरेघडेको देखने से 
[ यात्रा पर निकले हए व्यक्ति का शुभम शक्रुन होता है], उसी प्रकार यह्‌ भीः 
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संमवदहै। एेसा मानने पर मी उक्त स्मृति ( तस्मान्माङ्खलिकावुमौ) का 
लंडन नहीं होता । “माद्धलिकोौ' कहने का अथं [ यह्‌ नहीं है कि ओम्‌ ओर अथः 
का वाच्यां ही मंगर है प्रत्युत | “इसका लक्ष्य मंगर है' इसी विवक्षा से उक्त 
राब्द प्रयुक्त किया गया ह । 
विङेष-अव अथ शब्द के "पृवंप्रकृत की अपेक्षा रखना अथं का खंडन 
करके अंतमे आरभ' अथंमे इसकी सिद्धि करगे । 
( ४. अथः का अथं आरम्भ या अधिकार ) 
~~ ५९ (~ 
नापि पूप्रकृतपेक्षोऽथसब्दः । फक्त आनन्तयाव्यति- 
रेकेण प्रागुक्तदषणानषद्धात्‌ । फिमयमथरब्दोऽधिकाराथाऽथा- 
नन्तर्याथं इत्यादिषिमशेवाक्ये पक्षान्तरोपन्यासे तस्सम्भवषेऽपि 
प्रक्रुतं तदसम्भवाच्च) 
ठेसी बात मी नहीं है कि अथः शब्द से पहर से प्रस्तुत वस्तु को अपेक्षा 
रखी जाय । [योग्यता के बर से शम-दमादि या शिष्य का प्रन या प्रकारनेच्छा 
अआदिके ख्पमें कुन कुक पूवप्रकृत वस्तु स्वीकार करनी पड़्गो | फलतः 
यह अथं आनन्तयं अथं से मिन्न नहीं दै जो-जो दोष उस अथं को स्वीकार करने 
परः गाये जाते है वे यहाँ मी प्राक्च हो जायेगे । “यहं अथ-शञ्द क्या अधिकार 
के अथं मे होता है या आनन्तयं के अथंमें? इसप्रकार के विमं ( विसिन्न 
मत ) के बोधक वाक्य में दुसरे पक्ष कौ स्थापना करने पर ये अथं ( आानन्तय 
यर अधिकार ) सम्भव मी हैँ किन्तु प्रस्तुत अथं लेने पर तो वहं (पक्षान्तर को 
स्थापना ) सम्मव ही नहीं [ क्योकि कोई मी पूवप्रकृत वस्तु नहीं मिक्ती हे । 
नित्य रूप से साकांक्ल न रहने के कारण कोई अथं पहर से नहीं मान सकते । (: 


तस्मात्पारिकेष्यादधिकारपदयेदनीयप्रारम्भार्थांऽथषब्द इति 
विशेषो भाष्यते । यथा अथेष उ्योतिरथेष विश्वज्योतिः" इत्यत्रा- 
थशब्दः क तुबिक्ेषप्रारम्भाथंः परिथुहीतः, यथा चं अथं शब्दान्‌ 
शासनम्‌! ( पात भा० १।९१ , इत्यत्राथशशब्दा व्यकरणश्च स्तः 
धिकाराथंस्तदत्‌ । 


इसचिए अब परिशेष-नियम से ( कोई दूसरा विकल्प न मिले से ) अथः 
दाब्द का अथं प्रारम्भ है जिसे अधिकार' शब्द के दारा भी समन्षते है--भाष्य- 
कार ( व्यास ) ने इसे स्पष्ट किया है । जेसे--अब ( अथ) यह ज्योतिनयज्ञ दै 
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अव यह्‌ विव ज्योति-यज्ञ है" ( ताण्डच ब्राह्मण १६।८।१, † ६।१०।१ }--यर्हा 
पर प्रयुक्तं अथ' दाब्दं विदोष क्रतु (यज्ञ) को प्रारम्भ करने के अथमेंकिया गया 
दै \ उसी प्रकार जसे “अव ( अथ ) शब्दानुशासन होता दै" ( नहामाष्यका 
प्रथम वाक्य )- यहां मी अथः शब्द व्याकरण-शास्त्र के आरम्भमके अथंमें 
आयादैवसे ही | प्रस्तुत प्रसंगमे भी समन्ञे । ] 


तदभाषि व्यासभाष्ये योगसुत्रविवरणपरे अथेत्ययमधिका- 
राथेः प्रयुञ्पते इति । तद्‌ व्याचख्यौ वाचस्पतिः । तदित्थम्‌- 
अमुष्याथशचब्दस्याधिकाराथेत्वपक्षे शास्त्रेण प्रस्तूयमानस्य योग- 
स्योपवतेनात्समस्तश्ाखतात्पर्याथव्याख्यानेन शिष्यस्य सुखाव- 
बोधग्रह्तिभेवतीत्यथन्ब्दस्याधिकाराथंतवुपपनम्‌ । 


योगसूत्र का विवरण ( व्याख्या ) करनेवारे व्यास्तमाप्य मेंमी कहा गया 
दे कि जथ' शब्द अधिक्रारके अथे प्रयुक्त हुआ दै। [ व्यास की इस पक्ति 
को | व्याख्या वाचस्पति ने [ अपनी तत्त्ववैशारदी टीकामें | मेकीहै। वहु इस 
प्रकार दै--इस अथ शब्दको अधिकारके अथंमेंके लेने पर चास््रकेद्रारा 
प्रस्तुत क्रि जानेवाले योग का प्रतिपादन ( उपवतेन ) करना सम्भव है, 
पूरे रास््रके तात्पर्याथं की व्याख्या करनेसे शष्व्रमे सरलतासे समज्ञने को 
प्रवृत्ति होगी, इसकिए्‌ “अथः शब्द अधिकार के अथंमेंहुभ दहै, यह्‌ सिद्ध हआ । 
| देम ऊपर देख चुके है कि “अथः का अथं “आनन्तयं' लेने पर॒ इसका उपयोग 
नतोश्रोताके वोधके ल्एिहै ओौर न उक्षकी प्रवृत्ति के किए । एेसी बात 
अधिकार ' मथं लेने पर नहीं होती । योगशास्त्र का आरम्म हो रहा है जिसमें 
सभी सास्त्रं के तात्वर्याथं की विवृति हई है- इस शास्र की सहायता से इसका 
५1 आसानी से श्रोताओंको हो जायगा । यही नह, सामान्य ज्ञान हो जाने पर 
विदोषतः दास्त्रावलोकन कौ प्रऽत्तिभी होगी । इसलिए अयका यही अथं स्व॑था 
समाचीनदै। | 


ननु 'दिरण्यगभां योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः! इति 
यज्ञवर्क्यस्प्रतेः पतञ्जलि; कथं योगस्य ज्ञासितति-- अद्धा । 
अतव तत्र तत्र पुराणादौ विशिष्य योगस्य विप्रक्ीर्णतया 
दुग्राह्यथत्वं मन्यमानेन भगवता कृप।सिन्धुना एणिपतिना सारं 
संजिधरश्ुणानुशसनमारन्धं न तु सक्षाच्छासनम्‌ । यदायमथ- 
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शब्दोऽधिकाराथेस्तदैवं बक्याथः सम्पद्यते योगानुशासनं 
लाख्रमधिकरतं येदितव्यमिति । तस्मादयमथश्चब्दोऽधिकार- 
खोतको मङ्खलाथेशेति सिद्धम्‌ । 
अव प्रन हो सक्रतादै कि योग के वक्ता हिरण्यगस है, कोई दुसरे पुरातन 
ऋषि नहीं* एसा याज्ञवल्क्य-स्मृति मे कहा ग्यारह तो पतंजलिको योगका 
दास्व्रकार क्यों मानते? ठीक है इसीलिए तो, जहाँ-तहां पुराण आदिमे योग 
की विवेचना विरिष्टरूप से [ एकं स्थान पर नहीं होकर | बिखरी हुई होने 
के कारण, समज्ञने मे कठिन जानकर, कृपाके सागर भगवानु शेषनाग [ क 
अवतार पतंजलि | ने, उस योगका सारांश ग्रहण करने की इच्छा से अनुशासन 
( प्रथम प्रकाडन के पश्चात्‌ उसका संकलन ) किया है, साश्नात्‌ शासन (नये 
रास्त्र की रचना ) नहीं । [ पुराणों मे प्रसंग के अनुसार जरहाँ-तहां योग के खंडों 
काही वणन मिलता है। उदाहरणाथं विष्णुपुराण ( ६।७), गरुडपुराण 
( अघ्याय १४ तथा ४९), माकण्डेय पुराण ( अध्याय ३९ ) तथा ल्गपुराग 
(अध्याय ९) मे योग का प्रतिपादन हा है, पर कहीं पूणे वणेन नहीं । इसीलिए 
उन समीस्थानोंका सार ग्रहण करके पतेजछिने योगशास्त्र लिखा--प्रथम 
शासन नहीं है, यह अनु-शासन है । | 
यह्‌ 'अथ' शब्द जब अधिकार के अथं में किया जाता है तब वाक्याथं इस 
तरह सम्पन्न होता है-योगानुशासन नाम के शास्त का आरम्म हो गया, एेसा 
समक्षे । इसलिए “अथः शब्द अधिकार का चयोतक है ओर मङ्कल का प्रयोजनः 
रखता है-यह सिद्ध हुआ । 
( ५. योग के चार अनुबन्ध ) 
तत्र शास्त्रे व्युत्पाद्यमानतया योगः ससाघनः सफलो 
विषयः । तद्व्युत्पादनवान्तरफलम्‌ । व्युत्पादितस्य योगस्य 
कैवस्यं परमप्रयोजनम्‌ । शास्नयोगयोः प्रतिष।द्प्रतिषादकभाव- 
लक्षणः संबन्धः । योगस्य केवस्यस्य च साध्यसाधनभावरक्षणः 
संबन्धः । स च श्रुत्यादिग्रसिद्र इति प्रागेवावादिषम्‌ । मोक्षम- ` 
[9 ~ ¢ 
पेक्षमाणा एवाधिकारिण इत्यथंसिद्धम्‌ । 
इस शास्त्र में व्युत्पादित ( प्रतिपादित ) होने के कारण, साधनों ओर फलों 
के सहित योग॒ ( चित्तवृत्ति का निरोध ) ही इसका विषयं है । योग का प्रति- 
पादन करना गौण फल ( प्रयोजन ) दै जब कि प्रतिपादित क्रिये गयेयोगका 





६७० सवेदलगंनसंग्रहे- 


परम प्रयोजन कंवल्य ( मोक्न ) है । शस्त्र ओरयोगके बीच में एक प्रतिपादक 
है दूसरा प्रतिपाद्य-- यही संबत्धदहै। योग ओर कंवल्य के वीच में एक साधन 
है दुसरा साध्य, एेसा संबन्ध है । मै पह्के ही कह चकारह कि यह्‌ ( संबन्ध ) 
श्रुति, स्मृति आदिमे प्रसिद्धदै । यह्‌ तो अथं सेही सिद्धदै करि इसके 
अधिकारीवेहीलोगरैजो मोन्नकी अपेक्षा करतैर्है। [ यदि अथ" शब्द 
का अथं आनन्तयं होता तो शमादि साधनों से युक्त पुरुषों को अधिकारी मानना 
पड़ता है । किन्तु यहां योग काफल मोक्ष का स्वीकार करके--.अव्यात्मयागाधि- 
गमेन के आधार पर-मोक्षके इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी मानते । अव 
यह दिखलाते हँ करि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" में अधिकारी की सिद्धि अधंसेही 
क्यों नहीं होती, अलग से अधिकारी का निरूपण करने की क्या आवश्यकता दहै ? 


न च अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (° सू° १।१।१) इत्या- 
दावधिकारिणोऽथेतः सिद्धिराश्चङ्कनीया । तत्राथ्चब्दे नानन्तर्या- 
भिधानप्रणाडिकयाऽधिकारिसमपेणसिद्धौ आधिकत्वश्ङ्कानदयात्‌। 
त एवोक्तं -भ्रुतिप्राप्रे प्रकरणादीनामनवकाश्च इति । 
अस्याथेः- यत्र हि भ्र्यार्थो न रम्यते तत्रेव प्रकरणादयोऽथंः 

© ~ = थेस्यो न 
समपेयन्ति नेतरत्र । यत्र तु रखब्दादेवाथंस्योपरम्भस्तत्र नेतरस्य 
संभवः 

एेसा संदेह नहीं करना चाहिए कि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (त्र०्सू० १।१।१ ) 
मे मी अचिकारीकी सिदधिअथंसे हीदो जायगी। [ शंका करनेवालों का 
तात्पयं दहै कि इन सूत्रों मे मी “अथः का अथं अधिकार ही व्योन मानद? 
तव श्रुति प्रमाणक रूपमे मिल जायगी- तमेवं विद्वानमृत इह मवति (सवेता ० 
३।८) जिससे ब्रह्मज्ञान का फल मोक्ष मान लगे । फलर्तः मोक्ष का इच्छक पुरुष 
अधिकारी दै, यह अथंसेही सिद्ध हो जायगा । इसका उत्तर देत है | ] वहाँ 
पर प्रयुक्त अथः शब्द से आनन्तयं-अथं का बोध होतादहै तथा यह सिद्ध होता 
है कि | सिद्धान्तो या अर्थोका | समपंण ( प्थ50ा ऽता ) एक निश्चित 
परम्परास ही अधिकारियों को होता दहै, अतः उस अ्थंको अर्थतः सिद्ध करने 

कोशंका ही नहीं उठ्ती। [ जब किसी बात को सिद्धि सीघे ही या परम्परा 
सेहो सकतीहो तो अथं से सिद्ध करने कौ बात नहीं उरती । | 


इसीलिए कठा गया दहै-[ निश्वयात्मक प्रमाणके रूपमे] जब श्रुति 
श्रक्ठहो रही होतो प्रकरण आदि का अवकाश व्हा नहीं रहताः ( तुलनीय-- 
































। 
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ज्ज० सू० ३।३।४९ )। इसका अथं यह है-- जहाँ श्रुति (ब्द) से अथं प्रष्ठ 


नहो वहो पर धभरकरण आदि प्रमाण अथंके प्रकाशनया निणंयमे सहायता 
करते ह, अन्यत्र नटीं । जहाँ चब्दसेही अथंकी प्राक्िहो जाय वहाँ दूसरे 


-साधन को संमावना मी नहीं होतो । 


दीघ्रवोधिन्या श्रुत्या विनियोगस्य बोधनेन निराकाङ्क्षतये- 
तरेषपामनवकाश्चत्‌ ।` किं च श्रुत्या वोधितेऽथं तद्विरुद्राथं 
ग्रकरणाद समपयत, आपिरुद्र वा न प्रथमः | पररुद्राथ- 
बोधकस्य तस्य बाधितत्वात्‌ । न चरमः । बेयथ्यात्‌ । तदाह- 
भ्र तिलिङ्गपाकपप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोबेस्य- 
मथेविग्रकर्षात्‌' ( जं स° २।२।१४ ) इति । 


[ जब किसी यन्ञमें करिसो मत्र के | विनियोग का बोध उस श्रुति-प्रमाण 


से होतादहै जो तुरत वोध करनेमें समथं हैतब ओर किसी को आकांक्षा 


न रहने के कारण दूसरे प्रमाणो की प्राक्षि नहीं होती । | अथातो ब्रह्यजिज्ञासाः 


मने अथ का अथं अधिकारकेलेने से किमङेद्वारा ब्रह्य को जिज्ञासा को जाय?" 


डस प्रकार अधिकारीकी आकांक्षा होतीरहै, मोक्षके वाक्यों को देखकर 
उनसे कमे मोक्ष उत्पन्न होता है, उस प्रकार साधन को आकांक्षा होती है। यह्‌ 


आकांक्षा ही श्रकरणःके नामसे पुकारी जातीहै। प्रकरणके बरसे ही 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा में मोक्ष के वाक्योंके साथ इसको संगति अनुमानसे 
बैठायी जाती है अर्थात्‌ न्रह्मजिज्ञासा मोक्षका साधन रहै एेसा अथं प्रतीत 
होता है । उस छ्गि से मुमुक्षु व्यक्तिको श्रह्य को जिज्ञासा करनी काहिए" एेसा 
श्षञ्द मालूम होता है। इस प्रकार प्रकरण के बाद वाक्य ओर तब ल्गि ओर 


उसके अनन्तर शब्द--इस खूप मे अधिकारी की प्राक्षि बहुत विलम्बसे होतो 
ह्वै । यदि दूसरी ओर, अथ का अथं “अनन्तय' के तब तो अथ शण्द के अथं 
के बरसे ( भ्रतिसे) ही अधिक्रारीको प्रतीति हो जातौ है करि साधन- 
शचचतुशटय से सम्पन्न व्यक्तिही अधिकारीहो सक्ता है। अमिप्राय यहहैकि 
योगसूत्र के “अथ' ओौरं ब्रह्मपुत्र के भय' के पृथक्‌-पुथक्‌ अथं ह, क्योकि दोनों 
को परिस्थितियां भिन्न-मिन्न है । | 

इसके अतिरिक्त यह पुछा जाय कि श्रुति से अथ-बोध होने पर प्रकरण 
आदि से उसके ( श्रुति के अर्थं के ) विरुद्ध अथं की प्रतीति होती हैया अविरुद्ध 
अथे की? विरुद्ध अथं-प्रतीतितो नहीं हो सकती, क्योकि जो विरुद्ध अथं का 
जोध करावेगा वह्‌ प्रकरणादि बाधित (खंडित) हो जाय्णा । यदि अविरुद्ध अथंकी 


य 
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प्रतीति होती हो तवतो वह व्यथं हौ हो जायगा 1 इसे कहामीदहै श्रुति, छग 
वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समादख्या--इनका एक स्थान पर संघषं उत्पन्न होने 
पर क्रम में पीठे आनेवाला प्रमाण दुर्बर पड़ता है, क्योकि उसमें अथ बहुत दूर 
पड़ जाता है ( मी० सू० ३।३।१४)}। 


३. वाधिकेव श्रतिर्निव्यं समाख्या बाध्यते सदा । 
मध्यमानां तु चाध्यतवं बाधकत्वमपेक्चया ।। इति च! 
तस्माद्विषयादिमत्वात्‌ बद्यविचारकशस्त्रवद्योगानु्ासन- 
मारम्भणीयमिति स्थितम्‌ ¦ 
| उक्त चछ्ह प्रमाणो वाव्यवाधक् सम्बन्ध का निणय इस प्रकार दै-- | 
श्रुति केवल बाधक वन सक्तो है, ( बाध्य नहीं, क्योकि इसके पटर कोई प्रमाण 
नहीं होता ) । समाख्या केव वाव्य ठन सक्ती है, ( वाधक नहीं, क्योंकि 
इसके बाद कोई प्रमाण नहीं होता )। वीचके प्रमाण [ अपने पूवं क्रमक 
प्रमाणो के साथ संघषं होने पर ] अपेक्नासे बाध्यहोतेरहैँया [ अपने वाद के 
क्रम के प्रमाणो के साथ संवपं हाने पर ] बाधक मी होते दहै । 
इस प्रकार इस [ पूरे विवेचन ] के पश्चात्‌ यह सिद्ध हुआ क्रि विषय 
आदि अनुबन्धो से युक्त होने के कारण, ब्रह्म का विचार करनेवाले ( वेदान्त ). 
शास्त्र की तरह, योगानुशासन ( योगलास्त्र ) का मी आरम्म करना चाहिए । 
( ६. योग ओर शास्त्र मे संबंध ) 
ननु व्यत्पाद्यमानतया योग एवात्र प्रस्तुतो न ॒शास्रमिति 
चेत्‌-सत्यम्‌ । प्रतिपाद्यतया योगः प्राधान्येन प्रस्त॒तः। स 
च॒ तद्विषयेण शसेण प्रतिपाद्यत इति तत्प्रतिपादने करणं 
ि ध [%३ 
चास््रम्‌ । करणगोचरथ कतरेव्यापारो न कमगोचरतामाचरति । 
अमी भो कोड दका कर सकता है कि | उत्पन्न करनेकी वस्तुतो 
योग दहै अतःयोगही यहां पर प्रस्तुतटहै नकि शास्त्र। [ उत्तरम करहंगे 
करि | बात ठीक दै । प्रत्तिपाद्यहोनेके कारण प्रधानल्पसे योग दही प्रस्तुत दहो 
रहा दै रेकिन उसका प्रतिपादन योग-विषयक शास््रसे होता है, अतः योग 
के प्रतिपादनमे करण ( साधन) का काम शास्त्रही करतादहै। यह्‌ सामान्य 


नियम दहै कि कर्ता का व्यापार ( क्रिया ) करणमसे ही अधिक सम्बन्ध रखता है, 
कमं से नहीं । 
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यथा छेन्र्देवदत्तस्य व्यापारभूतथ्ु्यमननिपातादिकमं क्र- 
णभूतपरद्यगोचरं न कमेभूतब्क्षादिगोचरम्‌ । तथा च वक्तुः 
पतजखेः प्रवचनव्यापारपिक्षया योगविषयस्याधिकरतता करणस्य 
चास्त्रस्य । अभिधानव्यापारपेक्षया तु योगस्येवेति विभागः ¦ 
ततश योगश्स्त्रस्यारम्भः संभावनां भजते । 





] जसे वक्ष को काटनेवारे देवदत्त का व्यापार अर्थात्‌ [ कुल्हाड़ी | ऊपर 
उठाना, गिराना आदि कायं ( क्रियाएं) परशु ( कुल्हाड़ी ) रूपी करण से 
संबद्ध है, वृक्षादि ष्पी कमंसे नहीं। उसी प्रकार यहां पर वक्ता पतंजछि 
का प्रवचनरूपी व्यापार (क्रिया) हो रहा दहै। जिसका विषय योगहेरेसे 
कृरण-स्वर्प शास्रका ही आरम्म उस व्यापार कै द्वारा अपेक्षित हे। 
[ “पतञ्जलिः योगं शास्त्रेण प्रवक्ति" इस वाक्य सेदही मालूम हो जायगा कि 
कौन किस कारकमेंहैँ। इसीलिए कमे की अपेक्षा करण कौ प्रधानता होने 
के कारण, रास्व काही सम्बन्ध पतंजलि के प्रवचन से रहै, न कियोग 
का। | पतंजलि का व्यापार यदि | प्रवचन करना न होकर | अभिधान 
कृरनादहोतब तो योग का आरम्भ मने--यही विमाजन-रेखाहै । तब 
योगल्ास्र के आरम्भ की सस्मावना हो सकती है । 


| 
(७. योग का लक्षण ओर समाधि } 


अत्र चाजुजश्ञास्षनीयो योगधित्तध्त्तिनिरोध इत्युच्यते । नु 
युजिर्योग इति संयोगाथ॑तया परिपदिताद्‌ युजेनिष्पन्नो योग- 
शब्दः संयोगवचनं एव स्यान्न तु निरोधवचनः । अत एवोक्तं 
याज्ञवस्कयेन- 

संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः । इति । 


यहाँ यह कहना है कि जिस योगका अनुशासन करना अभीष्ट है उसका 
खक्षण हे, चित्त को वृत्तयो का निरोध । अब प्रशन हो सकता है किन्‌ = 
योग करना" इस प्रकार संयोग के अथं में पठे गये युज्‌-धातु से बना हुमा योग शब्द 
संयोग का वाचक हो सकता है निरोध का वाचक नहीं । इसीलिए याज्ञवल्क्य ते 
कहा दे-- जीवात्मा ओर परमात्मा कै संयोग को ही योग कहा गयां है ।' 

४२ सण सं० 
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तदेतद्वातेम्‌ । जीवपरयोः संयोगे कारणस्यान्यतरकमदिर- 
संभवात्‌ । अजसंयोगस्य कणमक्षाक्षचरणादिभिः प्रतिक्षेपाच । 
मीमांसकमतानुसारेण तदज्खीक।रेऽपि नित्यपिद्धस्य तस्य साभ्य- 
त्वाभावेन जास्त्रवष्ठल्यापत्तेश्च । धातनामनेकाथंतेन युजेः समा- 
न्यथेत्वोपपत्तेश्च । तदुक्तम्‌- 


७. निपाताश्चोपस्गांश्च धातवधरेति ते त्रयः । 
(५ ५ [ षर ¢ (क 
अनेकाथाः स्मरताः सर्वे पाठस्तेषां निदशनम्‌ ॥ इति । 


[ उक्त शंका | निस्सार है, क्योकि जीवात्मा ओर परमत्माके संयोग के 
च्एि कारणके रूपम उनदोनोंमें से किसोमे मो क्रिया आदि का होना 
असंभवदै। [नतो जीवात्मा हौ चर सकतादैन परमात्मा, अतः दोनां का 
संयोग ही नहीं होगा । संयोग होने के तोन प्रकार दँ-(१) दो संयोगी पदार्थौ 
मे किसी एक कौ क्रिया से उत्पन्न संयोग, जंते- पक्षी के वैश्नेसे वृक्ष ओर पक्षी 
का संयोग। ( २) दोनों पदार्थोकी क्रिया से उत्पन्न संथोग-दो पहलवानों का 
संयोग, ( ३ ) संयोग से उत्पन्न संयोग, जसे--दाय ओर वृक्ष के संयोग से शरीर 
ओर वृक्ष का संयोग । यह्‌ भेद काल्पनिक दै । जोव ओर परमात्मा में कोड मी 
भेद सम्भव नहीं, क्योकिवे विश्रु । | 


॥ अव यदि आषपलोग दोनों के संयोग को नित्य मानकर उक्त कृठिनाई से 
वच जाना चाहते हतो हम कगे कि | नित्य संयोगको तो कणाद ओर गौतम 
जादि ऋषियों ने हौ नहीं मानादै। [ संयोग की नित्यता संयोगी पदारथ कौ 
नित्यता पर भी निमर करतौ दहै । इस दष्टिसे घटओरपटका या चट ओर 
आकाश क्रा संयोग नित्य नहीं है । दोनों संयोगियों कै नित्य होने पर भो संयोग 
को अनित्यता देखते हं । दो परमाणु नित्य है पर उनका संयोग तो अनित्य है । 
वास्तव मे संयोग एकं क्रिया है जिसको उत्पत्ति होती है, विना होताहै। दो 
संयोगियो मे एक के विभु रहने पर मी स्थानकामेदतो होगादही ओर संयोग 
को उत्पत्ति नये प्रकार से होती रहेगी--अतः संयोग कायं ही बना रहेगा । दोनों 
संयोगियों के विभ्रु होने पर संयोग नित्य होगा किन्तुरेसे संयोगसे काम ही 
क्याहोगा ? कायं मौ नित्य ही रहेगा । उस संयोगके लिए चेश ही क्यों होगी? 

से सम्बन्ध को समवाय कहते हैँ । संयोग सदा अनित्य रहता है । ] 


मीमांसकरों के मतानुसार यदि नित्य संयोग स्वीकार करें तो भी इस (नित्य 
संयोग ) का कोई साध्य ( प्रयोजन, लक्ष्य ) नहीं मिल सकता । (यदि जीवात्मा 














पातञ्जल-दशेनम्‌ ६७५ 


परमात्मा में संयोग नित्य हो तो यह हमारा लक्ष्य नहीं बन सकता, क्योकि वहु 
पहरेसे ही सिद्ध दै इसङे लिए प्रयत्न की आवस्यकता नहीं । ] अतः योगशास्त 
की प्रक्रियायें मी व्यथं हो जार्येगो । [ इक्तसे वचने का उपाय यह है कि ] धातु 
अनेकाथंक होते हैँ ओर इसोकिए युज्‌-धातुको समाधि के अथं मे मौ सिद्ध किया 
जा सकता है । यही कटा है--“निपात, उपसग ओर धतु, ये तीनों अनेकां 
माने गये रहै, उनके पाठो-मेजो उदाहरण मिलते [वे ही इसके प्रमाण है । ]' 


अत एव केचन युजि समाधावपि पठन्ति-ुज समाधौ! 
(पा० धातुपाठ, दि०° ७१, आत्मने °) इति । नापि याज्ञवल्क्य- 
व चनन्याकोपः । तत्रस्थस्यापि योगशब्दस्य समाध्यर्थत्वात्‌ । 
५. समाधिः समतावस्था जीवत्मपरमात्मनोः । 
ब्रह्मण्येव स्थितियां सा समाधिः प्रत्यगात्मनः ॥ 
इति तेनोक्तत्वाच्च । तदुक्तं भगवता व्यासेन योग भा० 


~ (~ ९ 


१।१ ) योगः समाधिरिति । 


इसीलिए कुछ लोग ( पाणिनि आदि ) युज्‌-घातु का अथं समाधि भी मानते 
है ओर तदनुसार उनके धातुपाठ मे मिलता मो है--युज समाधौ ( द्विादि 
७१, आत्मनेपद ) । याज्ञवल्क्पकी बात क मो इससे खंडन नहीं होता । 
याज्ञवल्क्य के उपयुक्त वाक्यमें मो योग-रन्द समाधिके अथंमेहीदहै। | जोव 
ओर परमात्मा का संयोग अर्थात्‌ सम्यक्‌ योग = साम्यावस्था ही योग (= समाधि) 
कहलाता है । वुद्धि भादि कल्पित उपाधियों से युक्त धर्मों को छोडकर 
स्वाभाविक अनासक्तिके रूपमे जीवं की, परमत्मा को तरह, अवस्थिति हो 
जाने को साम्यावस्था कहते हं । इसी का प्रतिपादन निरञ्जनः परमं साम्य- 
मपैति" ( मुं० ३।१।३ ) इत्यादि श्रुतियो में हृ है, यही मुक्ति है । । 


याज्ञवल्क्य स्वयं कहते हैँ--“जीवात्मा ओर परमात्मा की साम्यावस्था 
समाधि दै । जीवात्मा की जब स्थितिब्रह्यमें हो जाय वही समाधि है।' 
इसे व्यासने मी भाष्य ( योगमाष्य २।१) मे कठा है-पोग समधिको ही 
कहते हे । 
(७ क. योग का अथं चमाधि-अपत्ति ) 
नन्वेवमद्ङ्योगे चरमस्याङ्घ्य समाधितयधुक्तं पतञ्जलिना 
( पात यो० सृ° २।२९)-वभनियमासनप्राणायामप्रस्याहार- 
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धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्धानि योगस्य' इति । न चाङ्गी 
- ० > त स ५ # 
एवचाद्गर्ता गन्तुयुत्सहते । उप्कायपकारकभावस्य द्र्पृणमास- 
प्रयाजादौ भिचायतनत्वेनात्यन्तमेदात्‌ । अतः समाधिरपि न 
योगच्चब्दाथां युल्य॑त इति चेत्‌-- | 
इस प्रकार एक दांकादहो सकतीदै। एेसा होने पर योगके आठ अंगोंमें 
अंतिम अंगको.जौ पतञ्जलिने समाधि कहादहै, इसका क्या उत्तर होगा? 
संबद्ध सूत्र यह टै-- "यम, नियम, आसन, प्राणायामः प्रत्याहार, धारणा, व्याने 
भर समाधि-ये योग के आठ अंग रहै" ( योगुत्र २२९ )। अगौ ( योग) अग 
नहीं बन सकता 1 [ यदियोगका अथं समाधि लेतेदैँतबतो योग या समाधि 
ही अंगी दै जिसके आठ अंगर्है। पूनः समाधिको एक अंग मो मानते हं अत 
उपकारक ओर उपकायं एक ही मानना पडता जो संमव नहीं 1 फट यह्‌ 
गेगा कि चित्तवृत्तिनिरोधकवाले सूत्र तथा प्रस्तुत भयमनियम०' सूत्रम विरोध 
होगा । योग ओर समाधिम अन्तर करना ही पड़गा-एक अंगी ( उपकायं ) 
है, दुसरा अंग ( उपकारक ) । | 
ददा -पृणंमास ( उपकायं, अंगी ) तथा प्रयाज ( उपकारक, अंग ) के संवन्ध 
की तरह उपकायं ओर उपक्रारक का संबन्ध, दोनों के आश्रय भिन्न रह्नेके 
कारण, आत्यन्तिक मेद की अपेक्षा रखतादहै। इसलिए योग दाब्दं का समाधि 
अथं रखना युक्तियुक्त नहीं दै । 
तन्न युज्यते | व्युत्पत्तिमात्राभिधिस्छया तदेवाथेमात्रनिभासं 
स्वरूपशचन्यमिव समाधिः" ( पात ० यो० घ ३।३ ) इति निरू- 
पितचरमाङ्वाचकेन समाधिक्ञब्देनाद्धिनो योगस्याभेद विवक्षया 
व्यपदेशोपपत्तेः । न च व्युत्पत्तिवरदेव सवत्रश्चब्द्‌ः प्रवतते | 
तथात्वे गच्छतीति गोरिति व्युत्पत्तेस्तिष्टन्गोनं स्यात्‌ । गच्छ- 
न्देवदत्त् गोः स्यात्‌ । 
| उक्त डंका का समाधान-- | यह्‌ तकं ठीक नहीं है} कवल व्युत्पत्ति 
(ब्रकृति भौर प्रत्यय से उत्पन्न अवयवाथं) जनित अथं कहने का इच्छा से ही-- 
उस ध्यानम ही जव केवल दस्य अथं की प्रतीति होती है तथा जो अपने किसी 
मोखूपसेशुन्यदहौ जाता दै तव उसे समाधि कहते है" ( य° सु° ३।३ )- 
इस सूत्र में निरूपित जन्तिम अङ्खं कै वाचक समाधि शब्दसे अघो योग-राब्द 
का अभेद बताने के लिए ही व्यास ने वैसा (योगः समाधिः) कहा है 1 [ व्याक 
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ने अपने माष्य में योग का व्युत्पत्तिजन्य अथं ही समाधि को बतलाया है । व्याव 
इारिक अथं जिसे प्रवृत्तिनिमित्त मी कहते है, तो कृ दुसरा ही है-- चित्तवृत्ति 
का निरोध । व्युत्पत्तिजन्य अथंमी कुछ देना ही था, इसीलिए समाधि का पीछा 
किया गया \ ठेसी बात नहीं कि समाधिदही योगका सदा के लिए अथदहे। 
व्युत्पत्तिजन्य अथं काजो अधिकार दै वही इसे मी प्राक्षहै। | 


एसा नहीं सोचना चाहिए कि डब्दको प्रवृत्ति ( व्यवहार ) सब जगह 
व्युत्पति के बलसे ही होती दहै । यदि एसा हुआ करता तव तो जानेवारी वस्तु 
को ( ^^ गम्‌) कहते है अतः इस व्युत्पत्ति के अनुसार गौ कमो भी स्थिर नहीं 
डो सकती 1 उधर यदि देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति चरयमान होता तो उसे 
सीगौही कहते । [ इसीलिए योग शब्द की व्युत्पत्ति से उत्पन्न अथं ही इसका 
प्रमाथं या व्यवहाराथं (प्रवृत्तिनिमित्त) नहीं है । यौगिक शब्दो के साथ एेसी बात 
मले ही हो, क्योकि वहाँ अवयवो का अथं ही प्रवृत्तिनिमित्त होता है । योगख्ड या 
ङढ शब्दों मे तो व्युत्पत्तिनिमित्त की अपेक्षा प्रवृत्तिनिमित्तही प्रधान रहता है । उसी 
ॐ अनुसार चाब्द का प्रयोग होता है । शो" शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त (व्यवहाराथं) 
है "गोत्व", जबकि व्युत्पत्तिजन्य अथं है गमन क्रिया का आधार । गो' शाब्द का 
ञ्यवहार व्युत्पत्तिजन्य अथं के अनुसार नहीं होता । उसी तरह "योग" शन्द का 
व्यवहार मी प्रवृत्तिनिमित्त के अनुसार हो होता है क्योकि यह रूढ शब्द है । 
योग का अथं "समाधिः तो व्युत्पत्तिनिमित्त ( 06४०४१४८ ल्व ) होने 
के कारणगोणहे। । 


( ७ ख. योग का व्यावहारिक अथं- चित्तवृत्तिनिरोध ) 
परवुत्तिनिमित्तं च प्रागुक्तमेव- चित्तवृत्तिनिरोध इति । 
तदुक्त--'योगथित्तवृत्तिनिरोधः' (पात. यो. सू. १।२) इति । 
न॒ वरत्तीनां निरोधश्रेधोगोऽभिमतस्तासां ज्ञानतवेनातमाभ्र- 
यतय! तन्निरोधोऽपि प्रध्वंसपदबेदनीयस्तदाश्रयो भवेत्‌ । 
भ्रागमावप्रध्वंस्योः प्रतियोगिरमानाश्रयत्वानियमात्‌। ततश्च- 
'उपयन्नपयन्धमों विकरोति हि ध्भिणम्‌' इति स्यायेनात्मनः 
कोटश्थ्यं विहन्येतेति चेत्‌-- । 
योग का प्रवृत्तिनिमित्त ( ८328 } तो पहर ही बतलाया गथा कि 
चित्तवृत्ति का निरोध दहै। सूव्रकारने कहा भी है--"चित्त कौ वृत्तिधोंका 
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निरोध हो जानायोगदहै' (यो०सू० १।२)। [ वृत्तियां पाचर्दै-प्रमाण, 
विपयय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति (यो सू० १।६ )। अज्ञात वस्तुका 
निचय करनेवाली वृत्ति प्रमाण दहै । विपयय = मिथ्याज्ञान । वास्तविकता से 
दुर तथा काल्पनिक प्रतीति को विकल्प कहते द जसे यह्‌ ब्राह्मण सुयंदहै, खरहे 
की सींग आदि ) इनका निरोधदहो जानादही योगद । | 
अव एक शंका होती दै कि यदि आप वृत्तियों के -निरोध ( विना) को 
योग मानते हतो ये वृत्तिर्या, ज्ञान होने कै कारण, आत्मा पर आधित होगी 
अौर इनका निरोध अर्थात्‌ प्रध्वंस ( विनाद्य ) भी उसी आत्मा पर आधितदहो 
जायेगा 1 प्रागमाव ओौर प्रध्वंसाभाव अपने प्रतियोगी के आधार पर ही निमेर 
करते रहँ। [ जिस वस्तुका अमाव दहोतादै वह्‌ अमाव का प्रतियोगी होता 
है । यदि घट का प्रागमाव या प्र्वंसामावदटैतो अमाव धर्मी हआ ओौर घट 
प्रतियोगी । ये धर्मी ओर प्रतियोगी दोनों एक ही आधार पर निर करते हैँ । 
यह्‌ नियम दै । | 
उसके बाद-“वमं के आगमन या विनाशसे धर्मी मे विकृति उत्पन्न होती 
है, इस नियम से आत्मा की दूटस्थता ही समाप्त हो जायगी ।! [ कूट = 
मृलस्वख्य । उसमे अवस्थित रहना दृूटस्थता दहै । आत्मा कूटस्थ है मर्थात्‌ 
समे कमी विकृति नहीं होती । यदि वृत्तियां आत्मनिष्ठ हँ तो उनका विना 
( प्रव्वंसामाव ) मी आत्मनिष्ठही होगा । वृत्तियां आत्माके धमं] यदिः 
इनका चिनादा होता दै तो आत्मा में विकृति उत्पन्न होती दै, क्योकि धमं के 
छागम या विना से धर्मी विकृत होतादै। इसकिएु वृत्तियों के विनाश के 
समय आत्मामे विकार होगा ओर उसकी कूटस्थता नहीं रह्‌ सकेगो । | 
विक्ञोष--“उपयन्नपयन्धर्मो" का न्याय बहुत प्रसिद्ध है तथा दो उल्लेखं 
इसके मिलते है । एक तो सिद्धान्तविन्दु ( वेदान्त का ग्रंथ, रचयिता मघुसूदन 
सरस्वती, १५६० ई० ) को टीका न्याय रत्नावली ( रचयिता-- ब्रह्मानन्द 
स (स्वतो, पमय-१६५० ई% ) मे; दुसरे, सुतसंहिता के रिवमाहात्म्यखंड केः 
आरममें विद्यारण्य की टीकामे। 


तद्पि न घटते । निरोधग्रतियोगिभृतानां प्रमाणविपयेय- 
विकर्पनिद्रास्मतिस्वशूपाणां व्रत्तीनामन्तःकरणाद्यपरपयायचित्त- 
धम॑त्वाङ्खीकारात्‌ । कूटस्थनित्या चिच्छक्तिरपरिणामिनी विन्ञा- 
नध्मश्रियो भवितुं नाहैस्येव । 

नच चितिश्चक्तरपरिणामिस्वमसिद्धमिति मन्तव्यम्‌ 
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“चितिशक्तेरपरिणामिनी सदा ज्ञातत्वात्‌, न यदेवं न तदेवं 
यथा चित्तादि" इत्याद्ययुमानसं भवात्‌ । 

उपयुक्त शका करना मी टीक नहीं दहै। निरोध या विनाश के प्रतियोगी के 
खूप में वृत्तियां-- प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति- स्वीकृत को गईं 
है ( अर्थात्‌ इन वृत्तियों का ही निरोध होता है ) । ये वृत्तियां अन्तःकरण आदिं 
( = वुद्धि, चित्त, अन्तःकरण ) के नाम से पुकारे जानेवारे चित्त केही धमं 
मानी गई हैँ । [ ज्ञान, चित्त का ही परिणाम है । बुद्धि कौ वृत्तिम विषथोंका 
आकार मा जाना ज्ञान है ओर विषयों के आकार स उपरक्त बुद्धि को वृत्ति का 
प्रतिबिम्ब चित्‌-राक्ति पर पड़ता है । जसे जक में प्रतिबिम्बित होने को सामथ्यं, 
खूप से युक्त स्थल द्रव्यमें है उसी प्रकार पुरुषमें प्रतिबिम्बित होने को सामथ्य, 
वृत्ति से युक्त चित्तमेहीदै। उस समय बुद्धि को वृत्तियों से भेद-प्रहण न कर 
सकने के कारण उस प्रकार की बुद्धि कौ वृत्तियों से अभिन्न रूप मे चितिशक्ति 
वस्तुओं का अनुमव करती है । फलतः ज्ञान वास्तव में बुद्धि का धमं है, आत्मा 
का नहीं । आत्मा की कूटस्थता पर कीई भ्रमाव नहीं पडता । | | 


[नैयायिकादि जो ज्ञान को आत्माके घमं मानते हँ उनका उत्तर यह रै 
चित्‌-शक्ति ( चैतन्य या आत्मा ) कूटस्थ ( मुक रूप में स्थित ), नित्य तथा 
परिणाम ( परिवतंन, विछ्ृति ) से रहित है, वह विज्ञान-धमं का आश्रय नहीं 
ही हो सकती दै। [ ज्ञान का अथं है विषय के आकार के सहश आकार में 
परिणत होना । आत्मा अपरिणामी है अतः ज्ञान का आश्रय वहु नहीं हो 
सकती है । | 

ठेसा नहीं समन्चना चाहिए कि चितिशक्ति ( आत्मा ) का अपरिणामी 
होना असिद्ध है । [ चितिशक्ति को अपरिणामी मानने के किए | इस प्रकार क 
अनुमान की संमावना है-- 


( १ ) चितिशक्ति अपरिणामी है । ( प्रतिज्ञा ) 

( २) वयोकि यह सदाज्ञाताके रूपमे रहती है । ( हेतु ) 

(३) जो एसा ( अपरिणामी ) नहीं है वहं वैसा( ज्ञाता ) मी नही, 
जसे चित्त आदि । (व्यतिरेक दशान्त ) 4 


विश्चेष-चित्‌-शक्ति का विषय है वृत्ति से युक्त चित्त 1 चित्त कै विषय 
घटादि पदाथ ह । ये घटादि चित्‌-शक्ति के सीधे विषय नही, परंपरासे ही 
सकते हैँ । चित्‌शक्ति -> चित्त -> घटादि । घटादि पदार्थो का ज्ञान तभी हो 
सकता है जब इन्द्रिय-संयोग, प्रकाश आदि साधन विद्यमान हों । यदि साधन 
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ही.न रहंतोये विद्यमान रहने पर मी अज्ञात पदाथं ही रगे । यह तो हुजा 
चित्त ओर घटादि का संबन्ध । चित्‌-शक्ति ओर चित्त में ठेपा संवन्ध नहीं है । 
एेसा नहीं होता कि चित्तवृत्ति विमान होने पर भी अज्ञात रहे । वृत्ति में अज्ञात 
सत्ता हो नहीं सकती । नहीं तो विद्यमान रहने पर मी चित्तवृत्ति की अज्ञात 
अवस्था मं निम्नलिखित संशय दहोते ही रहते--ै सुखी नहींयार्म दुःखी नहीं 
इत्यादि । इसीलिए चित्तवृत्ति सदा ज्ञात रहती टै ओर चिव्‌-क्ति जिस समय चित्त- 
वृत्ति का साक्षात्कार करती टै उस समय अपरिणामी ही रहती है । यदि चित्त 
को तरह ही चित्‌-शक्तिमें मौ परिणाम मानेंगे तव तो च॑कि परिणाम कायं है 
इसक्ए कमी होगा कभी नहीं, फलतः चित्तवृत्ति सदा ज्ञात नहीं हो सकेगी । 


अवज्ञान को प्रक्रिया पर मो विचार कर ले) विषयों का ज्ञान जब चित्त. 
वृत्ति के द्वारा होता टै तव विषय अपने आकार का समप॑ण चित्तवृत्ति मे कर 
देते है 1. किन्तु जव चित्तवृत्ति का ज्ञान वचित्‌-दाक्ति के द्वारा होता है तव वृत्ति 
चित्‌-दक्ति में केवल प्रतिविभ्वित ही होती है। जव वुद्धि की वृत्ति विद्यमान 
रहेगी तव प्रतिविम्बन क्रिथा अनिवायं है । अतएव आत्मा ( चित्‌ -क्ति ) ज्ञाता 
के ख्पमें सदा अवस्थित रहती दै। निष्कं यह ह करि चित्तवत्ति सदा जात 
हती रहती है ओौर चित्‌-दाक्ति सदा ज्ञाता बनी रहती है । अतः चित्‌-शक्ति 
अपरिणामीही रहती है । आगे इसे मल्में ही स्पष्ट करगे । 


उपयुक्त अनुमान में दषान्त व्यततिरेक-विधि का दिया गया है, क्योंकि अन्वय- 
विधि में मिलना ही संमव नहीं था। 


तथा यद्यसा पुरुषः पारेणामी स्यात्तदा परिणामस्य कादा- 
चेत्कत्वत्ताप्ता 1चत्तवृत्तानां सदा ज्ञातत्वं नोपपद्येत । चिद्र- 
स्य॒ पुरूषस्य सदृवाधिष्टात्‌खेनवस्थितस्य यदन्तरङ्गं निम॑लं 
स्वं तस्यापि सदव स्थितत्वात्‌ । येन येनार्थनोपरक्तं भवति 
तस्य ॒दर्यस्य सद्व चिच्छायापच्या भानोपपस्या पुरुषस्य 
नःसङ्खत्वं संभवति । 
एसी स्थिति में यदि वह पुरुष ( आत्मा ) परिणामी होता तो चकि 
परिणाम कमी-कभी श्हृजा करताहै, इसलिए चित्त की वृत्तियां भो सदा ज्ञात 
नहीं हो सकतीं । चिव्‌-गक्तिके ख्पमे जो पृरुषदहै वह अधिष्ठाताकेरूपमें 


सदा ही अवस्थित रहता है। उसके अंतरंग मे निम सत्ता की मी स्थिति 
सदा रहती दै । जिस-जिस अथं ( वस्तु ) के साथ [ चित्त ] उपरक्त होता है 
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उस दद्य वस्तु को छाया चित्‌-रक्ति ( आत्मा ) पर पड़ती है तथा प्रतीति 
-होतो दै--इस प्रकार प्रुष को निःसंगता संभव है । 


ततश्च सिद्धं तस्य सदा ज्ञातत्वामति न कदाचित्परिणामि- 
त्वशङ्कावतरति । चित्तं पुनर्यन विषयेणोपरक्तं भधति स पिषयो 
ज्ञातः, येनोपरक्तं न भवति तद्ञःतमिति बस्तुनोऽयस्कान्तमणि- 
-करपस्य ्ञानाज्ञानकारणमृतोपरागाुपरागधमिंत्वादयःसधमेकं 
-चित्तं परिणामीत्युच्यते । 


इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि पुरुष ( आत्मा ) सदा ज्ञाता बना रहता हैः 
इसलिए उसके परिणामी ( परिवतनदीरे ) होनेकी चका कमी नहीं उठ 
-सक्रती । अब चित्त को यह्‌ दारै कि वह जिस विषय से उपरक्त (संब) होता 
-है, वही विषय ज्ञात होता है। जिससे उसका उपराग नहीं बह अज्ञात ही रहता 
-है । वस्तु अयस्कान्त सणि ( चुम्बक 219८ ) की तरह होती है तथा चित्त 
रोहे की तरहदहै' ज्ञान का कारण उपराग ( सम्बन्ध ) है तथा अज्ञान का 
कारण उपरागनहोनादै। ये ( उपराग ओर अनुपराग ) चित्तके धमं ह 
इसीलिए उसे ( चित्त को ) परिणामो कहते हैँ । [ चुम्बक्‌ क्रियारीक | नहीं हे 
-किन्तु वह आष्ट कर सकता है । विषय मी क्रियाहीन ही दहै, किन्तु लोहके 
समान क्रियाशीर चित्त को अपनी ओर आ्रष्ट करके (इन्द्रियों के दारा) अपने 
आकारकी तरह का आकार समर्पित करतेदहैँ। आकारका समपेण ही 
उपराग कहराता है । उपराग होने प्र विषयों का ज्ञान होतादै, न होने पर 
नहीं । उपगग धमं है जो चित्त के. परिणामी होने पर ही संमव है। अतः चित्त 
का परिणामी होना सिद्ध होता है । 

विश्ेष-- प्रस्त॒त स्थर भारतीय मनोविज्ञान के अध्ययन के किए अत्यन्त ही 
उपादेय है । चित्त की वृत्तियों का विद्केषण योगमे ही हृजादहें।,. 


( ८, चित्त ओर विषयों का सम्बन्ध ) 


ननु चित्तस्येन्द्ियाणां चाहंकाण्किणां सवंगतत्वात्‌ सवं- 
विषयेरस्ति सदा संबन्धः । तथा च सर्वेषां सवेदा सर्र ज्ञानं 
्रसञ्येतेति चेत्‌-न । सवंगतत्वेऽपि चित्तं यत्र शरीरे धरति 
मत्‌, तेन शरीरेण सह संबन्धो येषां विषयाणां, तेष्वेवास्य ज्ञानं 
भवति, नेतरेषु-इव्य तिग्रसङ्गाभावात्‌ । अत एवायस्कान्तमंणि- 
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कट्या विषया अयःसधमकं चित्तमिद्द्ियप्रणालिकयाऽभिसंबध्यो- 
परञ्जयन्तीत्यु क्तम्‌ । 
अव यहाँ पर दाका टौ सकतीदै कि अहंकार से उत्पन्न हौनेवाटी इन्द्रियां 


तथा चित्त सवव्यापक दै अतः सभी विषयों के साथ इनका सदा सम्बन्ध होता 
हे 1 इस प्रकारतो समी समय, समी जगह, समी चीजों का ज्ञान होने कगेगा । 


` [ तात्पयं यह दै कि चित्त ओौर इच्द्रियोंको विश्रु मानाजातादहै। यदि चित्त 


~ 


को विभु न मानकर अणु मानेंगे तो एक वार में अनेक विषयों के साथ सम्बन्धः 
नहीं हो सकेगा तथा एकाग्रता माननी पड़ । जव एकाग्रता पटले से हो सिद्धः 
दे तव योगगास्त्र मे एकाग्रता के उपदेश की विंधिव्यथंही हो जायगो । इसीलिए 
चित्त को विग्र मानते र । दूसरे, यदि मन विश्रु नहीं हौतातो सुगन्धित जक 
पोनेमेया बड़-वड़पुएखनेमेंएकसाथदहीजोदो इन्द्ियोंके द्वारा अनुभूति 
होती दै (खुगन्ध-नाक, जल-जीभ; वड़-वड़-जआंख, पए-जीम ) बह नहीं हो 
सक्ती । योगी रोगजो एक ही साथ अखिल पदार्थोका साक्षात्कार कर रतेः 
द वह मी संमव नदीं हो पाता। योगिथों का यह्‌ साक्षात्कार लौकिक प्रत्यश्न 
ही है, अकौकिक नहीं । योगके द्वारा ज्ञान के प्रतिबन्धक कारण भर दुर कर 
दिये जाते ह, नदीं तो यहं साक्षात्कार सामान्य दृष्टिसेटी होताहै। इन्द्रियो 
को मी इसीलिए विभु कहा गया है। यदिये विभ्रनहीं होतीं तो योगी लोग: 
देशान्तर में स्थित पदार्थो का साक्षात्कार कंसे करते ? यह दूसरी बातदै कि 
इन्द्रियां अपनी वृत्तियों का लाम निदिष्ट स्थान पर ही करती हैँ । स्थानोंकेः 
आधार पर्‌ इन्द्रियोंको अणु कह देते पर यह्‌ कटना केवल ओौपाधिकः 
( (ग्ताप०णना ) दै 1 इद््रर्यां सालक अहंकार से उत्पन्न होती है ओर 
अहंकार व्वापक ह जतः इन्द्रियों को विभु मानने में कोई अड्चन भी नहीं है । 
फल यहं ९. कि प चित्त ) ओर इन्द्रियों के व्यापक होने के कारण समी 
विषयों का संनिकषं सदा होता रहेगा । चाहे योगी हौया अयोगी, स्दाही' 
ज्ञान ह'्ता रहेगा । | 


| इस शंका का उत्तर दैकि | ठेस्ी वात नहीं है। सव्यक होने पर 
मी चित्त जिस शरीरम वृत्तिसे युक्त ( विषय के ाकार मे परिणत ) 
होता टे उस शरीर कै साथ जिन विषयों का सम्बन्ध होता है उन्हीं ( विषयों ) 
के साथही उस शरीर का ज्ञान-सम्बन्ध होता है, दूसरों के साथ नहं --इस- 
प्रकार अतिप्रसक्ति नहीं हो सकती । इसीकिएु ( चित्त का परिणाम शारीरे 
ही होता है अन्यत्र नही, इसलिए ) चुम्बक की तरह विषय लौह्‌-सदश चित्त 














पातञ्जल-दरनम्‌ ६८३ 


को इन्द्रियरूपी प्रणाली (माध्यम) से सम्बद्ध करके उपरक्त करते है, एेसा कहा 


गया है । ( देखिये- व्यासमाष्य ४1१७ }) । 


तस्माच्चित्तस्य धमां वृत्तयो नात्मनः । तथा च भ्रुतिः-- 
कामः संकटपो विविकफिस्सा अ्रद्धाश्रद्धा धृतिरधृतिहीधीभीरित्ये- 
तत्सवं मन एव" ८ व° १।५।३ ) इति । चिच्छक्तेरपरिणा- 
मित्वं पश्चशिखाचारयेराख्यायि--भपरिणामिनी भोक्तशक्ति- 
रिति । पतञ्जलिनापि- "सदा ज्ञाताधित्तव्त्तयस्तत्प्रभोः पुरुष- 
स्यापरिणामित्वात्‌' ( पात० यो० घ्र ४।१८ ) इति । चित्त- 
परिणामित्वेऽन॒मानगरुच्यते-- चित्तं परिणामि ज्ञाताज्ञातविषय- 
त्वात्‌ श्रोत्रादिवदिति | 


इसलिए वृत्तियां चित्त के धमं है, आत्मा के नहीं । इसके किए श्रुति 
मी प्रमाण है--“काम (इच्छा), संकत्प ( यह्‌ नील है इस प्रकारका 


न्नान ), सन्देह ( विचिकित्सा ), श्रद्धा ( आस्तिक बुद्धि ), अध्रद्धा, धेये, अधेयं, 


लज्जा, बुद्धि (या ज्ञान ) ओर मय, ये समी मन (णत ) हीहं।ः 


( ब्हदारण्यकोपनिषद्‌, १।५।३ ) प चरशिख॒ भाचायं ने चित्‌-शक्ति ( आत्मा ) 
का अपरिणामी होना बताया भी है--"मोक्तृशक्ति ( अर्थात्‌ आत्मा ) अपरि- 
णामी है" ( यो० सु० २।२० के माष्यमें व्यास द्वारा उद्धृत )। पतंजल्िने 


मी कहा दरै- [ 'चित्‌-शक्ति के विषय के रप मे ] चित्तवृत्तियां सदा ज्ञात रहती 
है, [ चित्त के विषयभूत घटादि पदार्थो की तरह ज्ञात ओर अज्ञात दोनोंही 


नहीं रहतीं ], कारण यह है शि उनका मोक्ता पुरुष परिणामी नहीं दै 
( यो० सु० ४।१८ ) । चित्त को परिणामी मानने के चिए तो अनुमान दिया 
जाता है- 


( १ ) चित्त परिणामी है। ( प्रतिज्ञा) 


( २ ) क्योंकि इसके विषय-घटादि- ज्ञात मी है, अज्ञात मी। (हेतु). 


( ३ ) जिस प्रकार श्रोत्र आदि इद्धया हँ । ( दशन्त ) । 


( ८ क. परिणाम के तीन भेद ) 
परिणामश्न तरिविधः प्रसिद्धो धमेलक्षणावस्थाभेदत्‌ । 


धर्मिणधित्तस्य नीलाद्यालोचनं धमंपरिणामः । यथा कनकस्य 





-६ ८४ सवददानसंग्रहे- 


` कटकमुङ्टकेयुरादि । धमेस्य॒ वतंमानत्वादिलश्चणपरिणामः । 
नीलाघ्याखोचनस्य स्फुटत्वादिरवस्थापरिणामः । कटकादेस्तु 


नवपुराणत्वादिरवस्थापरिणामः । एवमन्यत्रापि यथासंभवं 
परिणामत्रितयमृहनीयम्‌ । तथा च प्रमाणादिव्रत्तीनां चित्तधमे- 
त्वात्तन्निरोधोऽपि तदाश्रय एवेति न किचिदनुपपन्नम्‌ । 
परिणाम तीन प्रकार का प्रसिद्ध दै-घमंपरिणाम, लखक्षणपरिगाम 
ञौर अवस्थापरिणाम । जव धर्मी अर्थात्‌ चित्त नीलादि का साक्षात्कार ( नीक 


के आकार में चित्तवृत्तिका परिणाम) करता है तब उसे घसमंपरिणाम 


कहते टँ जसे कनक के [ धमंपरिणाम | कटक ( कंगन ), कुण्डल, केयूर आदि 


द \ [ अवस्थितघर्मी मे एक धमं का तिरोमाव होने पर दूसरे धम॑का 


आगमन होना धमं-परिणाम दै । चित्त के धमं इको अनेक त त्तियां हे जो 
विवयों के आकारमें रहती दै । नीक का साक्षात्कार करनेपरजो नीटाकार 
-वृत्ति रहती है उसका तिरोधान होने पर दुसरे विषयों का साक्षात्कार करने पर 
उस दुसरे आकार को वृत्ति का प्रादुमाव होतादहै। कनकमे कंगनके धमं 
का तिरोमावहो जाने पर मुकुट के धमं का आगमन होताहै। मिहो नें विड 
का धमं दूष होने पर वटधमं आता दै आदि-जादि। योगशास्रभी सांख्य 
की तरह सत्कायवाद को मान्यता देता है इसलिए इन धर्मोका विनाश्च या 
उत्पत्ति नटीं मान॒ सकते । समी धमं सदा वतंमान रहते हैँ । यही कारणं है 


च * 


कि घर्मो का त्िरोमाव ओर आवि्मावि कट्ते हैँ विना ओर उत्पत्ति 
-नहीं । ] 

धम का वतमान होना आदि लक्षणपरिणाम रहै । | जेसे धर्मी स्वल्प 
से सदा विद्यमान रहने पर मी विभिन्न धर्मोसे गुक्त होता है उसी प्रकारं प्रत्येकं 
धमं सदा विद्यमान रहने पर भी मविष्यत्‌, वतमान ओर भत के ख्पमें 
विमिन्न लक्षणोंसे युक्त होता दहै। यही धम॑का लक्षणपरिणाम है । एक 
खक्नण छाडकर धमं दुसरे लक्षणसे युक्तौ जाताहै। धर्मक समानदहीये 
लक्षण मी तिरोमूतया आवि्मूतत होते हँ अतः सत्कार्यवाद की रक्षाहो 
जाती है। ] 


नीलादि का साक्षत्कार करनेन स्फुट होना आदि अवस्थापरिणाम 


दहै, कंगन आदिमे नया, पुराना आदि होना ही अवस्थापरिणाम दै 1 [ नील 


का साक्षात्कार वतंमानके लक्षणपरिणाममें होने पर भी अवस्थाकै भदस 


-तारतम्य रख सक्ता दै । कोई साक्षात्कार स्फुट हो सकता कोई स्फुटतर है, 
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कोई अस्फ़ट तो कोई अस्फुटतर । उसी प्रकार कनक के धम- कटके भी 
तारतम्य हो सकता है-कोई नवीन, तो कोई प्राचीन आदि। यह्‌ अवस्था- 
परिणाम क्षण-क्षण में होता है । अवस्थित क्षण ही जब एक अवस्था छोडकर ` 
दूसरी अवस्था में प्रवेश करता दै तभी यह परिणाम होता है । | 
इस प्रकार दुसरे स्थानों में सी यथासम्मव तीनों परिणामों का अन्वेषण कर 
ठेना चाहिए । इसी तरह प्रमाण आदि वृत्तियां ( यो° सु०.१।६ ) चूक्रि चित्त 
के धमं हैँ इसकिए इन वृत्तियों का निरोध मी चित्त पर ही अधित है-अतएकं 
यहां पर कोई वात असमंजस मे ाल्नेवाखी नहीं दे 1 
( ९, योग का अथं वृत्तिनिरोध लेने पर आपत्ति ) 
नल वृत्तिनिरोधो योग इत्यङ्गीकारे सुषुप्त्यादौ क्िप्रमृढा- 
~ ~ 9 (~ र, „ 
दिचित्तद्त्तीनां निरोधसं भवाद्‌ योगवप्रसङ्गः । न चंतधुज्यते । 
किप्तायवस्थास करेशचप्रहाणादेरसं भवान्निःश्रेयसपरिपन्थिलच । 
तथा हि- किप्ं नाम तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमाणमस्थिरं चित्त 
य॒च्यते । तमःसषट्रे मग्नं निद्रव्रत्तिमावितं मूढमिति गीयते । 
धिप्ताद्विशिष्टं चित्तं विक्षिप्तमिति गीयते । 
अब यहाँ पर एक लंकादहै कि जब ञापयोगका अथं वृत्तिका निरोध 


होना स्वीकार करेगे तो.सुषु्षि आदि ददाभों में क्षिष्ठ, मूढ तथा दूसरी चित्त 


वृत्तियों का निरोध तो होता हौ हैः अतः उन दशाओं को मी योगहो मान 
छेना पड्गा [ जिसमे योग के उक्त लक्षण में अतिव्या्षि-दोष उत्पन्न हौ जायगा । 


चित्त की पाँच अवस्थां है--क्लक्त, मूढ, विक्षिक्ष, एकाग्र तथा निरुद्ध । सृषृक्ि 


( ऽ0पपत्‌ अल्ल्‌ } की दला में क्लिक जौर विक्षिप्त वत्तियां नहीं रहीं । 
उसी तरह जागृति को दशा में मूढ वृत्ति नहीं रहती हे । बद्ध जीद में एकाग्र 
तथा निरुद्ध वृत्तियों का अभावया निरोध सदव बना रहता है। तोक्या 
वृत्तयो के निरोधके कारणं इन दशाओंको मौ हम योग दही कह देगे ? 
वत्तिनिरोध का अथं आप कू वृत्तियोंकाही निरोध लेते है, समी वृत्तयो का 
नहो । यदि एेसा नहीं होतो योगके रूपमे मानी गयी संप्रज्ञात समाधि में 


अव्यास्षि होगी क्योकि उसमे आत्मविषयक सात्विक वृत्ति का निरोध तो नहीं 


ही होता दहै) | 


पुनः उक्त दशाओं को योग मानना युक्तियुक्त मी नहींदै। क्षिप्त आरि 
अवस्थां मे क्टेशा की आत्यन्तिक निवृत्ति ८ प्रहाण ) असम्भव तोह ही,. 


र ऋ र 








६८६ शव दशन संग्रहे- 


साथ-साथ वे दशां मोक्ष का विरोध मी करनेवालीर्ह। वह इस प्रकार है- 
ल्लिप्र वह चित्त दै जो विभिन्न विषयों में प्रवृत्त होने पर अस्थिर ( चंचल ) 
है। [ रजोगुण के आधिक्यके कारण यह चिचत वहर्मुख होकर विषयों में 
प्रेरित होता दै । दैत्यों ओर दानवो में रेषा चित्तसदा ही साथ रहतादै। | 
तमोगुण के समुद्र में इवा हुआ तथा निद्रावृत्तियुक्त चित्तको सुट्‌ कहतेरहै। 
[ ठेते चित्त मेँ कृत्य ओर अक्रृत्य का विचार नहीं रहता तथा यह क्रोधादि 
दुग णो से मरा रहता है । राक्षसो ओर पिचाशों में प्रायः सदेव सा चित्त 
रहता टै । | | 
जो चित्त क्षिप्त से विशिष्टो उसे विल्िघ्र कहते हँ। [ इस चित्तमें 
सत्त्वगुण का उद्रेक होतादै तथा यह्‌ दु.खके साधनोंको त्याग कर सुख के 
साधक विषयो-जैसे दाब्द आदि में प्रवृत्त हौता दै। देवताओं में एसा चित्त 
सदा ही रहा करता है। यह्‌ चित्त किसी विदोष विषय के अनुसार कभी-कमो 
कुछ समयकेचकिए स्थिरमीहो जातादै। योंयहमी चंचल हीदै। इसी 
विडेष का वणंन अव गीताके प्रमाणसे करगे तथा इसको स्वामाविक चंचलता 
-का उत्केख योगसूत्र के आधार परहीकरनेजा रहेदैँ। | 
विशेषो नाम- 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृटम्‌ (गी ° ६।३४) 
इति न्यायेनास्थिरस्यापि मनसः कदाचित्कसयुदभूतविषय- 
स्ययस्मवन स्थयम्‌ । अस्थिरत्व च स्वानावक व्याध्याद्यस्ु- 
 सयजानत 4 । तद्‌ाह- व्याधस्त्यानसश्चयप्रमादारस्यावर- 
तिभ्रान्तिदशेनारुब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेषपास्तेऽ- 
न्तरायाः ।' ( पात० यो० घ० १।३० ›) इति । 
| उपर कहा गया है कि क्षिप्त से विक्षिप्त मे विदोषता होती दहै। | अब उस 
विशेषता का अथंदहै स्थिरता । कृष्ण ! मन बडा चंचलदै, यह्‌ प्रमाथी 
( दारीर ओर इन्दरियोंमें क्लोम उत्पन्न करनेवाला) है, बलवान ( जिसका 


निवारण अभिप्रेत विषयसे किसीतरहमभी नहो सके) तथा हद्‌ ( विषय- 


वासनाखूपी दुगंमे रहनेके कारण अभे) मी है1 (गी० ६।३४ ) इस 


नियम से, विषयों को कमी-कमी स्थिर करना सम्भव होने के कारण, मन को, 


अस्थिर होने पर भी, ध्थिर क्ियाजा सकतादहै। ( विक्षिप्त मे यही विदेषता 


है) । मन की अस्थिरता या तो स्वाभाविक हैया व्याधि-आदि अनुशयों 
.( अनुबन्धो, पूवंकृत कर्मो के फलों ) से उत्पन्च होती दै । इसे कहा है--“व्याधि 
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( अला.1688 }), स्त्यान ( 1-व्ण्प्लः), संशय ( 00), प्रमाद 
{ (21616887688 }), आलस्य ( 1.821688 ), अविरत्ति ( 44५41८० 
, भ्रान्तिदडंन ( 7707160 (एलाल्लए०ण ), अलन्धभूमि- 
कठव ( 21116 10 3211277 5०706 5126 ) ओर अनवस्थितत्व ( 105 
12101114 ), ये चित्त के विक्षेप ( अस्थिर बनानेवारे ) हँ अतमये योग के 
अन्तराय ( बाधक }) हैँ ।' (योऽ सु° १।३० )। [ इन अन्तरायो का वणन 
अलग-अलग मी कर रहै हैँ। उसके साथ ही पवपक्ष का उपसंहार किया 
-लायगा । | 


{0 00]€८18 


तत्र दोपत्रयवेषम्यनिमित्तो ज्वरादिर्व्याधिः। चित्तस्याक- 
५ ^ [9 (~ (~ ५ 
मेण्यत्वं स्त्यानम्‌ । विरुद्रको टिद्रयाव गाह ज्ञानं संशयः । समा- 
धिसाधघनानामभावनं प्रमादः । शरीरवाकूचित्तगुरुत्वादप्रवरत्तरा- 
स्यम्‌ । बिषयाभिलापोऽविरतिः । अतस्मिस्तद्बुद्िभान्िदश- 
नम्‌ । इतच्धिन्निमित्तारसमाधिभूमेरलामोऽलन्धभूमिकलम्‌ । 
खञ्धायासपि तस्यां चित्तस्याप्रतिष्ठाऽनवस्थितत्वमित्यथेः । 

^~ (~ ^~ ¢^ (^ (~ चेत्‌ 
तरमान्न वरत्तिनिरोधो योगपक्षनिक्षेपमहंतीति चेत्‌-- । 


उनमें तीन दोषों ( वात, पित्त, कफ ) की विषमता से उत्पनच्च ज्वरादि को 
व्याधि कहते हैँ । चित्त का अकमण्य ( योगानुष्ठान कै भसमथं ) होना स्त्यान 
है। दो विरोधी विकल्पों के साथ सम्बद्ध ज्ञान संशय दै। समाधि के साधनों 
की मावना ( प्रासि के किए यत्न) न करना प्रमाद दै। शरीर, वाणी या मन 
के मारी होने से किसी काम मेँ प्रवृत्तिन होना आलृष्यहै। [ कफ आदि को 
वद्धि से शारीर मारी हो जाता है । तामस पदार्थोके कैवनसे वाणी भी मारी 
हो जाती है तथा तमोगुण के उद्रेक से चित्तमारीहो जातादहै। । विषयों कौ 
अभिलाषा रखना अविरति दै एक चस्तुमें दूसरी वस्तुका ज्ञान कर कना 
्राग्तिदर्शंन हे । किसी भी कारण से समाधिभूमि (मधुमती आदि किसी मूमि) 
कोन पा सकना अरुन्धभूमिकलत्व कंहलाता है । [ मधुमती आदि भूमियोका 
वणंन इसी दशंन मे आगे करेगे । ] समाधि-भूमि को पा लेने पर मौ उसमें चित्त 
-का प्रतिष्ठित न होना अनवर्थितत्व दै । यही सूत्र का अथदहे। 


इसलिए ( क्ि्ठादि अवस्थाओं मे वृत्ति का निरोध हौने पर मीयोग के 
फरके रूपमे प्राक्च क्छेशहानिसे निःश्रेयस-प्रासिन दहो सक्नेके कारण) 
वृत्ति-निरोध को हम योग का लक्षण नहीं मान सकते । 
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६८८ सवंदरंनसंग्रहे- 
( ९ क. समाधान ) 
मेवं वोचः । देयभूत्िप्तायवस्थात्रये वृरत्तिनिरोधस्य योग~ 
त्वासंमवेऽप्युपादेययोरेकाग्रनिरुदर वस्थयोघरेत्तिनिरोधस्य योगत्व- 
संभवात्‌ । एकतानं चित्तमेकाग्रुच्यते । निरद्रसकटन्र्तिकं 
संस्कारमात्रशेषं चित्तं निरुद्रमिति यण्यते | 
एेसा मत कहौ । क्िष्च आदि तीन अवस्थाएं त्याज्य है अतः उनके विचार 
से [ उनमे अतिव्या्षि होने के मयसे ] ठत्तियों के विरोधको योग भमलेहीनः 
माने, किन्तु जर्हा तक एकाग्र जौर निरुद्ध इन दोनों उपादेय अवस्थाओं काः 
सम्बन्ध हे, वृत्ति-निरोव को योग माननादही पड़गा। [ वास्तवमें क्षपतादि 
जवस्थाञों में मी पकाध वृत्ति कानिरोधदहो जाने से हमें उन अव.थाओं मं योग 
के लक्षण कौ अतिव्याप्षि नहीं समल्ननी चाहिए \ योग के लक्षण मे जो चित्त. 
वृत्ति-निरोध आया है उसक्ता अथं है- द्रा को अयने स्वह्प मे आत्यन्तिक रूपः 
से अवस्थित करा देनेवाला चित्तवृत्तिनिरोध या वलेश-कर्मादि का विनाशक 
चित्तवृत्तिनिरोध । एेसी वात नहीं कि एक वृत्ति का निरोध दहो जनेसेयोगहो 
गया ओौर इस लक्षण पर दूसरी अवस्थाओं को मी हम योग कहं दं । क्षिप, मठः 
या विक्षिप्त अवस्यामें किती वृत्ति का निरोधहो जातादहै सही, परन्तुनतो 
उस निरोधसे द्रष्टा अपने स्वल्प यें अवस्थितनदहीदहौ सक्रतादै ओर नही वह 
निरोध क्लेश आदि का चिरोधौ है । | 
| सत्वगुण से मर जाने पर ] जव चित्त किसी एक वस्तु में स्थिर हो जाता 
है तव उसे एकाग्र अवस्था कहते ह] जव वित्तकी सारी वृत्तिर्या रुक जायं, 
केवल संस्कार भरी दोव रहे तो उपे निरुद्ध चित्त कहते ह । [ ये दोनों 


भवस्थाए् योगके लिए उपदिय हँ अतः इनके प्रिचारस्े योग चित्तवत्ति का 
निरोधतोहैही।] । 


( १०. समाधि का निरूपण--इसके भेद ) 

स च समायिद्विविधः--संप्रज्ञातासंभर्ञतमेदात्‌ । तत्रैका 
चेतसिं यः प्रमाणादिदृत्तीनां वाद्यधिषयाणां निरोधः स संप्रज्ञात-~ 
समाधिः । सम्यक्‌ प्रज्ञायतेऽस्मिन्‌ प्रछतेर्विविक्ततया ध्येयमिति 
व्युत्पत्तेः । स चतुर्विधः । सवितकादिभेदात्‌ । समाधिर्नाम 
भावना । साच भाव्यस्य विपयान्तरपरिहदारेण चेतसि पुनः 
पुनर्निवेश्चनम्‌ । . 





पातञ्चल-दशनम्‌ ६८९ 
| योग के पयय के रूपमे प्रसिद्ध ] यह समाधि दो प्रकार को है संप्र्ञात 
( जिसमें ज्ञान स्पष्ट हो } नौर असंप्रज्ञात ( जिसमें स्पश ज्ञान मी न रहे ) । जब 
रकाग्र जवस्था मे आये हुए चित्त मे बाह्य विषय अर्थात्‌ प्रमाण आदि वृत्तियों 
का निरोध हो जाय तब उतरे संप्र्नात समाधि कहते है। इसकी व्युत्पत्ति 
( निवंचन ) है कि जिसमें व्येय वस्तु प्रकृति से पृथक्‌ रूप में अच्छी तरह प्रज्ञात 
हो । इसके चार भेद हैँ --सवितकं आदि ( = सविचार, सानन्द तथा सास्मित) । 
समाधि एक तरह को मावना है ओर इसका अमिप्राय है माव्य वस्तु { जिस 
वस्तु का चिन्तन हो रहा हो वह वस्तु ) को दूसरे विषयों से बचाकर चित्त मे 
नार-बार वेठाना । [ स्मरणोय दहै कि समी विषयों का निरोध हो जाने पर मौ 
संभरज्ञात समाधि में आत्म-विषयक सात्त्विक प्रमाणवृत्ति रहती ही है । | 


भाव्यं च दिविधम्‌--इईश्वरस्तत्वानि च । तान्यपि दिवि- 
धानि जडाजडभेदात्‌ । जडानि प्ररृतिमहदर्ह॑कारादीनि चतवि- 
शतिः । अजडः पुरूषः । तत्र तदा परथिव्यादीनि स्थूलानि विषय- 
त्वेनादाय पूर्वापरायुसंधानेन शब्दार्थो्लेखसंमेदेन च भावना 
प्रवतेते स समाधिः सवितकैः । यदा तन्मात्रान्तःकरणलक्षणं 
खक््मं विषयमारम्न्य देलाद्ययच्छेदेन भावना प्रवतंते तदा 


सविचारः । 

भाव्य वस्तुके मीदो भेद रहै--ईद्वर ओर तत्त्वसमुह।! तत्वसमुह द्ये 
प्रकारके हैँ--जड़ ओर अजड । प्रक्रि, महत्‌, अहंकार आदि चौबीस जङ्‌ 
पदाथं हँ । पुरुष ( जीवात्मा ) अजड है । 


( १ ) सवितकं समाधि वह है जब इन माव्य वस्तुभोंमेंसे पृथिवी 
सदि स्थुरू पदार्थोको विषय के रूपमे केकर, पूवं ओर अपर के. क्रम का 
अनुसंघान करते हुए तथा खन्द ओर उनके अथं के उल्केख की एकता दिखाते 
हए कोई मावना प्रवृत्त होदी है । [ विक = स्थर वस्तुओं का साक्षात्कार । 
दस सान्लात्कार कणे उत्पत्ति उस मादनासे होती है जिसमे (पहरे सामान्य तब 
विदोष" या "पहर धर्मी तब धमं इस प्रकार पूर्वापर काक्रम खोजा जाता है। 
रीर ओर इन्द्रियम जो गुण-दोष पहरूसे गने गये दहै उन्हींमे यह क्रम 
खोजते है । यदि कोई विरोष पहरेसे सुने गये नहीं हों, तब मो कोई बात 
नही--योग-बर से भावना के विना मी साक्षात्कार हो जायगा । योगसुत्र भे 
कहा गया हं--तत्र जब्दाथज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का ( १।४२ ) अर्थात्‌ 

४४ स° संऽ 


[य 





६९० सर्वदगनसंग्रहे- 


दाब्द, अथं शीर ज्ञान के भेदोसे मिरी हृई ( तीनों मिन्न पदार्थो को जिसमें 
अभेद-प्रतीति हो ) सवितकं समापत्ति होती दै । सवितक में शब्द, अथं ओर 
ज्ञान कामद वनादौ रहता दहै कि पह गौ राब्द दै, उसका यह्‌ अथं दहै तथा उन 
दोनों को प्रकाशित करनेवाला एक ज्ञान दै। इनमें स्थूल पदार्थोका दही ग्रहण 
ठोता दै । ] 


( २) सविचार वह समाधि टै जव तन्मात्र (खूप, रस आदि) तथा 
अन्तःकरण, इन सुक्ष्म पदार्थो को विषय वनाकर देश, काल आदि (= निमित्त ) 
के विचार से मिककर भावना उत्पन्न हई हो । [ देश, काल ओर कायं कारणका 
अनु मव रखते हृएु सृषष्म तन्त्रो मेँ शब्दादि भेदो से मिध्ित समापत्ति सविचार 
हे । कायं-कारण का अनुमव्र इस कू्पमे होता दै--सृक्ष्म पृथिवी का कारण 
हैँ गन्धतन्माच्र-प्रधान र्पाच तन्मात्र, इत्यादि । | 





विडेष- स्थर ण्दाधं-विषयक्र साक्षात्कार के सवितकं ओर निवितकं दो 
| मेद ह जवकि सविचार ओर निविचार सृक्ष्म-पदाथविषयक सान्नात्शार के भेद 
॥ ई 1 विलेष विवरण के लिए देखं--योगसूत्र ( १।४२.४४ ) । 


यदा रजस्तमोठेशाचुविद्धं चित्त भाव्यते तदा सुखग्रका- 

॥ शमयस्य सस्योद्र कात्सानन्दः । यदा रजस्तमोटेश्लान- 
भिभूतं द्रं सखमालम्बनीद्त्य या प्रवरतंते मना तदा तस्यां 
सखस्य न्यञ्भावाच्चितिशक्तेरुटरेकाचच सत्तासात्रावरोपत्यं न स, स्मितः 
समाधिः । तदुक्तं पतञ्ञलिना--धितकंविचारानन्दास्मितारूपा- 
नुगमात्संग्रज्ञातः ( पात० यो० घरू० १।१७ ) इति | ॥ 


(३) जव रजोगुण ओर तमोगुणके टेशमात्र अंशसे यक्त चित्त की 

। मावनाकी जाती हैतव सुल ओर प्रकाशसे निमित सत्वका उद्रेक होता 
है--यदही सानन्द समाधि है) [ इस अवस्था मे सक्छ प्रबल रहता है ओर 
चित्ति-शक्ति दवी हुई रहती दैः जिस प्रकार काल्पनिक राज्यम विचरण 

करते हए ( 7239 तष्टवप या दिवास्वप्न देखते हुए ) मनुष्य को आनन्द 

। ञाता है वही जानन्द इस समाधि्मेमोटहै। दुःख ओर मोह रेडमाव्र रहते है, \ 
| सुख (सस्व) प्रतुर मात्रामें रहता दै। | । 
( ४ } जव रजोगुण ओर तमोगुण कालेशभीन रहै, वैपे चुद्ध सत्वगुण 

पर आधारित होकर सावना उत्पन्न हो तव उस स्वके भी दव जानेसे तथां 

चिति-गक्ति कै उद्रक से केवर सत्ता काही बचा रह जाना सार्मित समाधि | 























पातञ्जल-दशंनम्‌ ६९१ 


दे । [ इस सम.धि में ईदवरस्वरूप तथा जीवात्मा दोनों को जड़ स पृथक्‌ 
करके देखते हु । “अहपस्मि' केवल यही आकार बचा रहता है) पहले 
जीवात्मा के विषय की अस्मिता होती है। उसके बाद उससे भी सुक्ष्म अस्मिता 
परमात्मा के विषयमे होती है । यहौ चित्त की अन्तिम भूमि है। $सके बाद 
कोई ज्ञेय विषय रहता ही नहीं । । 
पतंजलि ने इमे कहा है--"वितकं, विचार, आनन्द ओर अस्मिता नामक 
स्वप्नां के सम्ब्रन्धसे [ जो चित्त की वृत्तिथां का निरोध होता है वह्‌ | संप्रज्ञात 
समाधि होती दै" ( यो० सू° १।१७ ) । 
विज्ञेष--माधवाचायं ने योगमुत्र {।१७ की भोजवृत्ति मे उपर्युक्त पक्तियां 
री हें । चित्त को उपर्युक्त चार भूमियो (812९8) को क्रमशः मधुमती, मधुप्रतीका, 
विशोका तथा संस्कारदोषा कहते हैँ । अब असंप्रज्ञात समाधि का निरूपण करते हैँ । 
& ~ ^~ = | ~ ९ 
सवेच्रत्तिविर.धे त्वसंप्रज्ञातः समाधिः । नु सव्रत्तिनि- 
= ^~ -6 धर 
रोधो योग इत्युक्ते संप्रज्ञाते व्यापिनं स्यात्‌ । तत्र सचप्रधा- 
नायाः सच्छपुरूषान्यताख्यातिलक्षणाया वत्तरनिरोधादिति चेत्‌- 
न ¢ ^ ^~. (~ _ (~ थ (9 ्िनिरोधो 
तदेतद्वातेम्‌ । क्लेशकमेविपाकाशयपरिपन्थिचित्तव्त्तिनिरोधो 
योग इत्यङ्गीकारात्‌ । 
किन्तु जब समी वृत्तियों का निरोध हो जाता है तत्र समाधि असंप्रज्ञात 
कहलाती है । यहाँ पर एक प्रर्न हो सकता है कि जब अप समो प्रवृत्तियों का 
निरोध होना योग है" एेसा कहते हैँ तव तो संप्रल्ञात समाधि ( जिसमे कृ ही 
वृत्तियों का निरोध होता है, अहंकार रह्‌ ही जाता है) इस लक्षण के अन्दर नही 
आ सकेगी । उमस ( संपरजञात्त समाधि ) मे सतव ओर पुरूष कौ प्रथक्‌ प्रगीति 
का निदेश करनेवाली सत्वपरधान [ प्रमाण | वृत्तिक। तो निरोधः "नहींही 
हो पाता । किन्तु यह प्रदन बिल्कुल निस्सार है, क्योकि कठेड, कसं, विपाक 
जर आशय के विरोधी के रूप में चित्त-वृत्ति-निरोधको हम योग मानते है। 
| निरोध का अथं समी वृत्तियों का निरोध ही नहीं है ` प्रतयुन जिसे कंञेशादि 
का ¢: नारा हो । संप्रज्ञात समाधिम मी क्छेशादिका निरोध होता है अतः 
वहा मी चित्त-वृत्ति-निरोध तो हआ ही । | 


( ११. पांच प्रकर के क्लेश -अविद्या पर आपत्ति) 
_ ` क्छेशाः पुनः पधा प्रसिद्धाः--अव्ि्ासिमतारगद्वेा- 
भिनिवेलाः कलेराःः ( पात ० यो० सू? २।३ ) इति | 


६९२ सवंद्नसंग्रह- 


नन्यविचेत्यत्र किमाश्रीयते तरपदाथ प्राधान्यममषश्िकं 
वतंत॒ इतिवत्‌ । उत्तरयदाथप्राघन्यं वा राजपुरुष इतिवत्‌ 
अन्यपदथेग्राधाल्यं वा अमश्षिको देक इतिवत्‌ । 


क्लेश पाँच प्रकार के प्रसिद्ध है--"अविया (एक वस्तुको दपरेरूपरमेः 
समन्लना ) अस्मिता ( चित्त ओर पुरुष को एक समञ्लना }), राग ( विषयों को 
अभिलाषा, दष ( क्रोध ) तथा अभिनत्रैशष (देह आदिते कमी वियोगन हो, 
इस प्रकार कौ मनोमावना }- ये क्लेश है" ( यो० सू° २।३)। 


अव प्रदन कि "अविद्याः दाब्दमें किस समास का अवलम्बन केतं! 
“अमक्षिकं वतते" ( मक्वियों का अमाव हो गया ) इस समननतको तरट्‌ क्या 
पर्व॑पदाथं की प्रवानता ( अव्ययीमाव समास ) मानते ह? [ “जव्ययं विभक्तिर 
( पा०सू० २।१६९) से अभमावके अथं मे 'मक्षिकाणाममावः' करने स 
“अमक्षिकम्‌' बनता टै । उसी तरह "विद्यायाः अमावः = अविदयाः वनता होगा) 
अच्ययीमाव समासमें पूव॑पदाथं की प्रधानता होती दै1 ] अण्वा "राजदृरषः 
की तरट्‌ उत्तर पदाथ की प्रधानता (तत्पुरुष समाप्त) मानते ह? [नन्‌ तव्पुरुष 
समास म इतका अथ होगा- किसी वस्तु के अभाव्र से विदिष्ट विद्या # 
राजपुरुषः = राजा के सम्बन्ध से युक्त पुरुष । उत्तरपदाथं अर्थात्‌ पुर्ष प्रधान 
1 | अथवा अमक्षिको देदा': ( वह देश जहां मविंलयां नहीं ह) की तरह 
अन्य पदाय की प्रधानता ( बहुत्रीहि समास } मानते दँ? [ न मल्लिका यस्मित्‌ 


अमश्षको देयः । यहां अन्य--पदाथंः अर्थात्‌ देश को प्रधानतां है उसो तरट्‌ 
अविद्यमाना विद्या यस्याः सा अविद्या बुद्धिः" यह्‌ अथं हो जायगा । ] 


१: । पूर्थपदा्ग्रथानतेऽविदयायां त्‌ 
तत्र न पूरः । पू्पदाथप्रवानत्वेऽविद्यायां प्रसज्यप्रतिषे- 
धोपपत्तौ क्लेलादिकारकल्यानुपपत्तेः । अवि्याश्नब्दस्य स्रीलिङ्ध- 


स्वाभावाप्त थ } न द्विवीयः। कस्यचिदभवरैन विद्लिष्टाया 
विद्यायाः क्लेक्षादिपरिपन्थिखेन तद्बीजस्रानषपत्ते; | 

पटला विकल्प | क्रि यह अब्ययीभाव समातहै ] नहीं मानाजा सकता ॥ 
'अविद्या' शाब्द से पूवपदाथ का प्रधानता मानने पर प्रषञ्य-प्रतिषेध की सिद्धि 
होगी । | प्राप्ति के साथ प्रतिषेध होना प्रसज्यप्रतिषेध दै। जेषे "अत्राह्यणः 
कहने से ब्राह्मण के अभाव की प्राक्षि होतीदै। 'अविद्या'में विद्याकौ प्रपक्ति | 
होकर उसका अमाव प्रतीत होगा । विद्याके सदश किसौ भावात्मक ( 2०9 
४६४९ ) पदाथ की प्रक्षि होनी चाहिए । किन्तु एसी बात यहां नहीं । केवल 






ॐ 
॥ 
॥ 
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जमातदहौतो प्रतीत होता है! विद्या का अमाव | क्ले आदि को उतच्च नह्‌ 
र सकता [ किन्तु अविद्या क्छेञ्ञादि उत्पच्च करती हं । | दुसरे, अन्ययोमाव 
समास मे “अविद्या शब्द स्त्री्िग नहीं रह सक्ता । [ “अव्यथोमावश्च ( पा० 
स्‌ ° २।४।१८ ) सूत्रके अनुसार अव्ययामावं सास केवर क्छोबछ्िगि ही 
होते है! ] | 

[ तत्पुरुष सपास- नन्‌ माननेवाला ] दुरा विकल्प मो ठोकत नहीं हौ हे \ 
= (क क्रिसी के अमाव से विशिष्ट ( ००८१८5९० ) विद्या को अविद्या 
कहते हैँ ( = यदि राग, देष, शोक, मोह आदिमेसे किसी एक के अमावसे | 
दुक्त ज्ञान दही अविद्या है) तो एसी अविद्या क्छंशादि का विना दही करेगी, उनका 
चोज ( उत्पादक ) नहीं हो सकती । [ इस समास मे अतिया = विद्या । ओर 
पिया कठादि को न ही करेगी, उत्पन्न नहीं । | 


न॒तरतीयः। नञोऽस्त्यर्थानां बहुव्रीहिं चोत्तरपदलो- 


पञ्चेति चरत्तिकारवचनःनसारेणाविद्यनाना विद्याः यस्याः सा 
अभिया बुद्धिरिति समासार्थसिद्धौ तस्या अधिया क्लेशादिषी- 
ज्‌ त्वा ~ “^ [क ९. (1 = 
जत्वानुपपत्त ; । विवेकख्यातिपूवंकसवेत्ति निरोधसंपन्नायास्त- 
स्या; तथातवभ्रसङ्गच्च। 

[ अविद्या मे बहुक्नीहि समास की मावा करनेवाला] तीसरा विङक्लप मी 
रोक नहीं है। वातिक कै रचयिता ( कात्यायन ) का कना है किं नन्‌ ( अ, 
अनु ) के बाद श्टोनाः ( अस्ति, विद्यमान, वतमान ) के वाचक राब्दों का किसी 
इसर पद के साथ ब्रहुनीहि समास होता दहै ओर [ पूवं पदमे प्रयुक्तं सब्दो में 
से | उत्तर पद का वैकल्पिक लोप मीहोता ह । [जैसे--अधनः' में 'अविदयनानं 
धनं यस्य स,' विग्रह करते है, अ + विद्यमान ( छोपप्राक्च ) । विद्यमान ओर धन 
का समास हुआ है । ] तदनुसार, अविद्यमान दहै विद्या जिसको वहं ` जविद्या 
द्धि है। जव इस खूप समास के अथेको सिद्धि करेगे तो वह अविद्या [केव 
विद्यारदहित बुद्धि होने के कारण, कोई मावाटमक पदाथे न होने के कारण | 
द्टेश आदि का कारण नहीं बन सकती । 
४ [ यदि कोई पे क्रि विद्याभाव को क्ठडाकादेतु मानलकंतो क्षा दोष 
ड? तो उसका उत्तर यह है--] वह बुद्धिदही क्छेला आदिका कारण चन 
जायगी जो विवेक-ज्ञान ( प्रकृति ओर पुरुष के भेद क! दशंन ) कर लेने के बाद 
द्धि कौ सभी वृत्तियों के निरोध से संपन्न हुई है । 


६९४ सवंदणशंनसंग्रट्‌- 
उक्तं चास्मितादीनां क्टेशानामविद्ानिदानत्वम्‌-- 
अविद्या क्षत्रसुत्तरेषां प्रखुप्ततनविच्छिन्नोदाराणाम्‌' ( पात० यो 
छू २।४ ) इति। तत्र प्रसुप्चत्वं प्रवोधसहकायेभावेनानभि- 
व्यक्तः । तनुत्वं प्रतिपक्षभावनया चिथिलीकरणम्‌ । विच्छिन्नत्वं 
बलवता कलेदोनामिभवः। उदारत्वं सहकारिसं निधिवक्ञात्कायं - 
कारित्वम्‌ । 
सूत्रकार ने अस्मिता आदि दुसरे क्ठेशों को अविद्यामृकक ही माना है-- 
बाद के प्रसुक्च, तनु, विच्छिन्न ओौर उदार क्छेगोंकाक्षेत्र ( आधार ) अवियाः 


॥ ही दै" (यो० सू० २।४) । [पांच क्लेशो में अविद्या को छोड़कर दोष अस्मिता, 
| राग, देष मौर अभमिनिवेशये चार वचते हैँ। इन चारोंमें मी प्रत्येक के प्रसुक्षादिः 


विच्छिन्न ओर उदार मी होते दहै । राम को जिस वस्तु में राग (विषयाभिराषा) 
दे उसमें द्वेष विच्छिन्न हो जाता है, राग उदार रहता हे । जहा क्रोध उदार 
रहता है, वहां राग विच्छिन्न हो जाता है। | 


4 चार-चार भेद हैँ । इन समी भेदों ओौर अवान्तर भेदों की उत्पत्ति अविद्ासे ही 

| होती है। मणिघ्रमा के अनुसार विदेह प्रक्ृतिमें कोन योगियों के क्के प्रसु् 
| रहते दै विवेकन्ञान नहो सकनेके कारण क्लेश दग्ध नहीं हुए रहै ओर वे 
| शक्ति ( छण्ला्ट४ ) के रूप में अवस्थित ह जिससे अन्त मे फिर उठ सक्ते है ॥ 
ः क्रियायोगियों के क्छेश तनु होते हँ । विषय का सेवन करनेवाकत पुरुषों के क्लेशः 
। 


उनमें प्रसुप्त क्लेश उसे कहते है जी प्रबोध ( जागृत ) करनेवाक 
सहकारो के अमाव में अभिव्यक्त नहीं हुभादहै। [ये कलेश चित्तममि से हँ 
पर जगानेवाला न होने से अपना कायं नहीं करते ह। इस प्रकार के कठं 
वाक्कों तथा प्रकृतिख्य योगियों मे होते ह। तनुक्छेश वहहै जो विरुद्ध 
( क्छंशनाशक | वस्तु की भावना (ध्यान) से शिधिक कर दिया गया हो 
| जंसे उन योगियों का क्छेश, जिनमें थोड़ी वासना बच हुई हो ]। करेड तन 
विच्छिन्न होता है जब किसी दूसरे अधिक बलवान क्लछेशके ही द्वारा पराद्त 
कर दिया गया हो | जसे देष की अवस्थामें राग विच्छिनहो जाता है ओर 
राग कौ अवस्थामें दष ।ये दोनों चकि एक दूसरेके विरोधी है इस किए एकः 
ही साथ नहीं रह सकते । | उदार क्लेश वह दै जिसमे सहकारी के सामीप्य के 
कारण कायं उत्पन्न करने की शक्ति हो जाय [जसे बद्ध जीवों में रागया देष या 
किसी क्ठछे्च का अधिक होना। ] 
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तदुक्तं वाचस्पतिमिश्रेण व्यासमष्यव्याख्पायाम्‌- 
६. प्रसुप्रास्तखलीनानां तन्ववस्थाश्च योगिनाम्‌ । 
पिच्छिनोदाररूपाश्च क्लेशा विषयस्षङ्गिनाम्‌ ॥ 
| ( तवे ° २।४ ) इति । 
दरन्द्रथर्स्यतन्तर पद।थद्यादवगमादुमयपदाथप्रथानत्वं नाश्ङ्कि- 
तमू । तस्मात्पक्षत्रमेऽपि क्छेशादिनिदानत्वमव्रि्यायाः प्रिद 
हीयेतेति चेत्‌-- । 
इसे वाचस्पति मिश्र ने व्यासभाष्य की [ तत््ववंशारदी | व्याख्या मे कहा 
है--'तत्त्वमे जो रीन हैँ उनके क्कश प्रसुप्च रहते है, योगियों के क्छंश ॒तनु- 
अवस्था में रहते हैँ तथा विषयसेवी पुरूषो के क्छेश विच्छिन्न ओर उदार स्प मे 
रहते ह ।* ( त° वं० २।४ ) । | 
दन्द समास की तरह [ अविद्या-रब्द मे | दो स्वतत्र पदाथं न रहने के 
कारण उमय पदाथं की प्रधानता ( न्दर समास होने ) की मी शंका नही करनी 
चाहिए । इसलिए तीनों प्रकारसे विग्रह्‌ कृरने पर अविद्या का वह्‌ ¶सिद्ध 
गुण जो क्लेश आदि का उत्पादन करना है, वही खंडित होता हं । 
( ११ क. आपत्ति का समाधान ) 
क ० (~ ~ ४ = [ॐ 
तदपि न ज्ञोभनं विमाति। पयुदासशक्तिमाश्रित्यावि्या- 
राड (4 #ः ६५८ ५९६ ^~ (~ ऽहे, 
ब्देन विद्यापरिरुद्रस्य विषयंयज्ञानस्याभिधानमिति वृद्धरडगी- 
कारात्‌ । तदाह- 
७. नामधात्वथंयोगे तु नैव नन्‌ प्रतिषेधकः । 
बदत्यव्रदमणाधर्मावन्यमात्रविरोधिनौ ॥ इति । . 
(~ ¢ ¢ 
८. बृद्धश्रयोगगम्यो हि शब्दाः सवं एव नः । 
तेन यत्र प्रथुक्तो यो न तस्माद्पनीयते ॥ इति । 
वह॒ मी अच्छा नहीं च्गता क्योकि पर्युदास-दक्ति का सहारा कंकर 
अविद्या" शाब्द के द्वारा, विद्या के विरुद्ध रहनेवाले विपयंयज्ञान ( मिथ्याज्ञान) 
का अथं पुराने रोग स्वीकार करते हैँ । [ निषेध की दो दशाण है-- प्रसज्य ओर 


पर्युदास । प्र्ज्यत्रतिषेध में निषेध कौ प्रधानता रहती ह, जैपे--अमक्षिकं वतते 
यहां क्ली तक नहीं है, न पठति, आदि । पर्युदास प्रतिषेधं में भावाल्मक 








६९६ सर्वदशनसंग्रहे- 


पदाथं की प्रधानता होती दै इससे सद्द वस्तु का ग्रहण होता है-- "अन्न ह्मणो 
धावति कटने पर, ब्राह्मण के सदृश कोई दूमरा व्यक्ति दौड़ रहा है" यहं 
भावात्मक ( २०३४५९८ ) अयं होता है । अविद्याः का अथं मी "विद्या का 
अभाव" ( प्रसज्य ) न होकर "मिथ्याज्ञान" ( पर्युदास) टै । एेसा ही अथं प्राचीन 
आचार्योने कियादै। | 
इते कटा दै--( ७ ) नाम (संज्ञा) ओर धातु कै अथंसे संबद्ध होने पर 
नन्‌ निषेध नहीं करता 1 [ किङ्‌ आदि भ्रव्ययोंके अथे संयुक्त होने पर ही 
यह्‌ निषेध होता दै। इसे श्रसज्यः कहते ै--प्रसज्यप्रतिषेधोयं क्रियया सहं 
यत्र नञ्‌ } जहां नन्‌ निषेध्‌ नहीं करता वहां वह पर्यदास अर्थात्‌ भेद का निदेडा 
करता दै । | “अब्राह्मणः शब्दमें नञ्‌ केवल अन्य { ब्राह्मणमिन्न पुरुष) 
का तथा “अधमं चन्दे [ धमंके ] विरोघौ अथंकानिर्देदा करतादे। 
(८) हम लोगोंको सारा राब्दाथं वृद्ध ( प्राचौन } परुषोंके प्रयोग से जानना 
चाहिए । वृद्धने किसी चब्दका प्रयोग जिस अथंमेकियादहै वह्‌ गब्द उस 
अथं से पृथक्‌ नहीं किया जाता ।' 
वाचस्पतिमिश्ररप्युक्त-लोकाधीनावधःरणो हि रब्दाथेयोः 
संबन्धः । लोके चोत्तरपद्‌ाथेप्रधानस्यापि नज उत्तरपद्‌ाभिधेयो - 
पमद्कस्य तदविरुद्रतया तत्र॒ तव्रोपलन्धेरिदापि तदिरुदर 
प्रवत्तिरिति । 
वाचस्पति भिश्रने भी कहा है ( त° वै° २।५ )--शशब्द अौर उसके अथं 
का सवन्ध लोक-प्रयोगके जाधार पर ही निदिचत किया जाता है । लौकिक 
प्रयोग मे [त्युरष समास मे ] यद्यपि उत्तर पदाथं को प्रधानता रहती है किन्तु 
तज. तत्ुहष तो उत्तर पद के अथं ( अभिधेय ) का उपमर्दन ( अर्यात्‌ पर्युदास, 
भेद ) करके उस ( उत्तर पदके अथं) के विरढरूपमें, सवत्र पाया जाता 
ठ 1 इसकिए्‌ यहां ( “अविद्या' दान्दमें ) भौ [ नन्‌ अपने उन्तरपदाथं- विद्या 
के | विरुढही प्रवृत्त हो सक्ता है!" [ अविच्यान=विद्या कै विरुद्ध -> 
मिथ्याज्ञान । | 
~ (~ ~ ~ 
एतदेवाभिग्रत्योक्तम्‌--अनित्याल्ुचिदुःखानत्मसु नित्य- 
दाचिष्ुखःत्मख्यातिरविय्याः (पा यो० प्रू २।५) इति, 
अतस्मिस्तद्बुद्विविंषयेय इत्युक्तं भवति । तद्यथा-- अनित्ये 
घटादौ चित्यत्वामिमानः । अश्च कायादौ श्ुचिस्वप्रत्ययः । 
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९. स्थानाद्बीजादुपष्टस्माननिष्यन्दानिधनादपि । 
कायमाघेयश्चो चस्वात्पण्डिता हश्च विदुः ॥। इति । 


इसी असिप्राय से कहा गया है--अनित्य, अरुचि, दुःख ओर अनात्मामें 


क्रमशः नित्य, शुचि, सुख ओर आत्मा का जान करना अविद्या है" ( पातर 
यो० सू० २५) 1 जहां कोई वन्तु न्हीं ठै, वहां उस वस्तुका ज्ञान हना 
-विपयंय है--यही कहने का अमिप्राय है ( देखये यो० सू० १।८ ) । [ अविद्या 
केये चार अवान्तर मभेद बताये जा रहे हँ--अनित्यमे नित्य का ज्ञान, 
अपवित्र मे पवित्र का, दुःखम सुख का तथा अनात्मामें आत्माका। इसका 


उलटा मी संमव है- नित्य मे अनित्य का आदि। वस्तुतः ये उपलक्षण है । 


सीसे पापमें पुण्यका ज्ञान आदिम अविद्याही दै) अविद्या को विपयंय 
मी कहते है, क्योकि दोनों मेही मिथ्याज्ञान होता हे । 


वह ( अविद्या ) इस प्रकार है--घटादि अनित्य पदार्थो के नित्य होने 
का विदवास रखना, शरीर आदि अपवित्र पदार्थो को पदित्र समज्ञा । [अपवित्र 


पदार्थो की सूचौ इस तरह है--श्थान कै कारण मूत्रादिसे युक्त साताकं 


उदर से उत्पन्न होना), वोज ( दक्र ओर रक्तक्मौी उपादान कारण) के 


कारण, पोषक पदाथे ( भुक्त अच्च ओर पौत रसादि) के कारण, निःसृत 
-पदाथं ( एरलाला10, पसीना, म्ल, सूत्रादि ) के कारण तथा मृत्यु होने के 


कारण पंडित लोग शरीर को अपवित्र कहते ह ओर इसीलिए [ स्नानादि के 
दारा ] दारीरमे रोच. ( पवित्रता) का आधान करते हैँ ।' [ये कारण रेपे 


डैजो वेदपाघ्यिँ के ररीर को मौ अपवित्र करते हँ अतः शौच का प्रयोग लोग 


करते है। | 


'परिणापतापसंस्कारदुःखेगुणनर चयविरोधाच्चशदुःखमेय सवं 
विवेकिनः (पात० यो० छू २।१५) इति स्यायेन दुःखे चक्च- 
न्दनयनितादो सखखत्वारोषः । अनात्मनि देहादावात्मुद्धिः | 
तदुक्तम्‌- | 
१०. अनात्मनि च देहदाबात्मबुद्धिस्त॒ देहिनाम्‌ | 

अधिया तत्कृतो बन्ध स्तन्नाक्ो मोक्ष उच्यते || इति । 


भ यो० सू० में 'वृत्तिविरोधाच्च' पाठ) अभ्यंकर ने मुलष्थ पाठ रखकर 
संगति बेखायी है । 











स 


ए 
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व्चुकि परिणामन-दुख, तापदुःख ओर संस्कार-दुःख वना रहता ओर 
साथ-साथ [ सत्त्वादि तीन | गणो की वृत्ति विना विरोधके सवत्र होती 
इसक्एि विवेकलीक पुल्षोके लिए सव कुछदुःख ही दुःखदः ( या० सु 
२।१५ ) । [ सामान्य व्यवहारमे जो सुखद पदाथंदहँ विवेकोके लिए 
दुःखद है, क्योकि वह्‌ उन्हं विष मिक हए स्वादिष्ठ अन्नके समान समञ्षतादै) 
जो सुख ऊपर से भिर रहा दै वह तोन प्रकार के दुखोंका कारण वन जा 
सकता टै । सुख का उपमोगकरनेसे इन्द्रियां थक जाती हैँ जिससे अतम 
दुःख उत्पन्न होता ट, जिते प।रणाम-दुःख कहते द। युखोपमोग के समय 
दूसरों को अधिक मात्रामें सुख का उपमोग करते देखकर ईर्ष्या होती इत 
तापद्ुप्ख कहतेदहैँ। सुखमोगके संस्कार चित्त पर पड़ जातेर्है, हम उनका 
स्मरण करके उन्हें पाने का प्रयत्न करते है । उसके साघन यदि नहीं मिलतो 
दुःख होतादहै जिसे संस्कारद्ःख कटते हँ! यही नहीं, सत्त्वादि गुणों की 
वृत्तिर्या { = चुख, दुःख ओौर मोह) किसो तरह का विरोध क्रिये विन। ही आप्त 
मे भिलती ह । इसक्ए, मुख के साधन के रूपमे स्वीकृत पदाथं ( वस्तु) में 
रजोगुण कौ वृत्ति (दुख ) रहेगीदहो। दोनों मे कोईविरोध तोह नहीं ॥ 
इसलिए विवेको पुर्व मोग के समी साधनों को दुःख हौ समन्ञते हँ । | 


इस नियमसि [ अविद्याके कारण | रोग माला, चदन, वेद्या आदि 
वस्तुतः दुःखद पदार्थो मे युका आरोप करते | यह अविद्या दै। || 
फिर, देहादि जो आत्मा नहीं है, उते आत्मा समन्नना [ मा अवियाहौहै]। 


इसे कहा दै--'देट्‌ आदि अत्मा नीं किन्तु उन्ददेट्घारो लोग जव आत्मा 
सन्त टता यहा अवियादै। इसीके कारण सत्तार क्रा वंधन होता ओर 
उसका नाय मान्त कट्लातादै।। १०॥ { 


ए्तयमव्रद्या चतुष्पदा भवति । नन्तेतेषु अविद्याविेषेषु 
[काचदन्‌मतत सामान्यलक्षणं वणेनीयम्‌ | अन्यथा विरेषस्या- 
सिद्धेः । तथा चोक्तं भदवचार्यैः 


९. सामान्यलक्षणं प्रुक्त्वा विषस्येव लक्षणम्‌ । 
न शश्यं केवरं वक्तुमतोऽप्यस्य न वाच्यता || उति; 
तदपि न वाच्यम्‌ । अतस्मिस्तदूवबुद्धिरिति स(मान्यलक्षणाभिः- 
धानेन दत्तोत्तरत्वात्‌ । 


इस प्रकार यह अविद्या चार प्रकारकी है। अव कोई पृछ सक्ता किः 
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अविद्याके इन भेदो मे अनुगत ( विद्यमान ) कोई सामान्य लक्षण दं [ जिससे 
अविद्या का लक्षण हम जान सके | । यदि एेसा नहीं करेगे तो अविद्या के भेदों 
कीही सिद्धि नहीं होगी। जंसाकि [ कुपारिक | मदु ने कहा है-- सामान्य 
लक्षण को छोडकर केवर विशेष ( भेटं ) का ही निरूपण कर देना संमव नहीं 
है, इसलिए यहां पर [अविद्याके | भेदों का वणन मी नहीं क्रियाजा 
सकता ।॥ ११॥ 

ेसी दाका नहीं करनी चाहिए क्योकि [ अविद्या का | सामान्य लक्षण भी 
दिया गया है-"जरहां वस्तु नहीं है, वहाँ पर उसका ज्ञान कर लेना [अविद्या है]' । 
इस लक्षण के द्वारा उत्तर मिक जाता हे। 


( १२. अस्मिता, राग ओर द्वेष ) 


सच्छपुरुषयोरहमस्मीत्येकताभिमानोऽस्मिता । तदप्युक्त-- 
दग्दशनशकत्योरेकातमतेवास्मिता' ८ पात० यो० घू० २।६ , 
इति । सखाभिज्ञस्य सुखानस्म्रतिपूवकः खखसाधनेषु तृष्णारूपो 
गर्थो रागः । दुःखाभिन्ञस्य तदनस्म्र तिपुरस्सरं तत्साधर्नषु 1नच्र- 
त्तिर्षः । तदुक्त-- सखानश्यी रागः" (पात० यो० घ २।७) 
दुःखानुशयी दवेषः" ( पा० यो० घू० २।८ ) इति । 


सत्त्व ( चित्त, बुद्धि ) ओर पुरूष ( आत्मा ) के बीच भें हुं ( अहमस्मि ) 
इस रूप मे एकता का बोध कंरना अस्मितादै। इसे मी कहा है--हक्शक्ति 
( द्रा, पुरुष, आत्मा ) ओर दशंनशक्ति ( बुद्धि, कारण ) दोनों मे एकाकारता 
जैसा मान केना अस्मिता है" ( यो० सू० २।६ )। [ अनात्मा को अत्मा मानते- 
वाली अविद्या अस्मिता ( एष्टमऽप ) उत्पन्न करती है । अविद्या आर 
अस्मिता मे कु अन्तर है । अविद्या की अवस्था मे बुद्धि आदि पे सामान्य 
रूप से "अहं को भावना रहती है, किन्तु उसमें कहीं मेद भी रहता है, अभेद 
मी । परन्तु अस्मिता में आत्यन्तिकं ( ए८९०६ ) रूप से अभेद हो जाता हं । 
एकता का भ्रम पृणंल्पसे रहतादहै कि भँ ईदवर है, मै मोगी ह इत्यादि । 
पुरुष अपरिणामी है, बुद्धि परिणामो । दोनों शक्तियां ( भोक्ता ओर मोग्य ) 
बिल्कुल एथक्‌ हैँ । परन्तु दोनों का अभेद ग्रहण कर ठेने पर आपसो धर्मोका 
अध्यास होता है जिससे मोग ( 2110 पप ) होता है। | | 

जो पुरुष सुख से अभिज्ञ है वह सुख का स्मरण करके सुख के साधनो को 
प्राक्षिके कए तृष्णा करता है-उसकी उक्त प्रतीक्षादही रागदह। | गधं: = 
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प्रतोन्ना, व्रष्णा, आजा, ९८गृध्‌ । तुल मागधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ( ईशो० 
१।१ ) ] । दुःख से परिचित पुरूष दुःख का स्मरण करके जव दुभ के साधनां 
ख निवृत्त होतादै वहीद्ेष दै: पएेसा ही पतंजलि ने कहा है--युवमे निवास 
करनेवाला ( अनुशयी ) रागरहै' (यो० सू० २.७) तथा दुःख में निवास 
-करनेवाला देष दै" ( यो० सू० २।८ ) । 
( १३. अनुशयी शब्द को ्तिद्धि में व्णाकरणका योग) 
किमत्रानशयिचब्दे ताच्छीरवार्थ णिनिरिनिवां मत्व्थीयोऽ- 
भिनतः ? नाद्ः। सुप्यजातौ गिनिस्ताच्छीस्ये ( पाणिनि- 
खू० ३।२।७८ ) इत्यत्र सुषीति वतमाने पनः सुन्ग्रद गस्योपस- 
गृनन्रच्यथेत्वेन सोपसगाद्भातोणनेरनत्वत्तः । यथाकथंचत्‌ 
तद्ङगकारेऽपि (अचो ज्णिति' (पाणि० च> ७।२।१ १५) इति 
च {द्र व्रसच्छवतिरस्व्रादप नत अन॒नल्ायषदस्यव त्रवाय्रसङ्गत्‌ | 


दा पर प्रद्नदै कि "जनुशयिनु" दाब्द.की चिद्धि कंते होती है-क्या 
ताच्छील्य के अथंमें( सुखम्नुरोते, तच्छोलः युखानुशयी ) णिनि प्रत्यय हरा 
ठै ( अनु + «८, ङ्‌ + णिनि ) अथवा मतुप्‌ (वह उसका दै-सः अस्य 
अस्ति ) के अथं में ( सुख का अनुशय अर्थात्‌ संबन्ध; वह जिसक्रे पास दै-- 
सुखानुशयी ) इनि प्रत्यय हृजा दहै ( अनुशय + इनि--अतत इनिठनौ पा० 
सु ° ५।२।११५ ) ? 
इनमे पटला विकल्प ( णिनि माननेवालां ) टक नहीं । कारण यह टै कि 
सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये" ( पा. स ° ३।२।७८ )} अर्थात्‌ "वह्‌ उसका रील या 
जादत हे" इस अथ मं जातिवाचक को छोड़कर किसी मी सुत्रन्त खाब्द के 





। पपद में (प्रुवमे) रहनेपर धतुसे णिनिप्रत्मय हाता ॐ | जेमे उष्णं भरुड्‌कं ४ 
~ तच्छील: उष्णमोजी = जिसे बरावर गरमागमं भोजन को अआदतदै) जो कमो- 
1 कशो गम माजन करता दै उमे उष्णमोजो नहीं कटने । | पहले से { “सुपि स्यः 
| ( ३।२।४ ) सुतर से अनुवृत्त | सुपि' शब्द-के वतमान रहने पर मौ प्रस्तुत सूत्र 
| जो “सुपि' शब्द पूनः लिया गया है उसका अभिप्राय यही 2 कि उससे “उपसं 


उपपद" की निवृत्ति हौ, अतः उपसगंसहित धातु मे णिनि प्रत्यय को प्रक्षि नहो 

हो सकती । [ सुपि स्थः' (३।२।४) से "सुपि" शथ्द की अनुवृत्ति अगे के सूत्रों मे 
` होती है । उन सूत्री मे अक्ग से “सुपि' कहने की जआवदयकता नहीं है । यदि किसी 
। सूत्र ( जंसे--“सुप्यजातौ०' मे) “सुषिः कहा गया तो कोई विदेष कारण है । वह्‌ 
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कारणक्या है? बात यह है कि “सत्मुद्विषद्रहदुहय॒जविदमिदच्छिदिजिनी राजामुप- 
सर्गेऽपि क्विप्‌” (३।२।६१) इस लम्बे सूत्र से एक नया प्रकरण आरम्म हो गय - 
इस सत्र मे गिनाये गये धातुओं से सुबन्त के उपपद मे होने परतो प्रत्यय हंतेही 
है ("लपि स्थः" से “सुपि' को अनुवृत्ति करङे) साथ-साथ उपरसगं के उपपद में रहने! 
पर भी प्रत्यय होते ह । “सुप्यजातौ में इसी उपसगं कौ निवृत्ति करने कै क्ष 
“सुपि" का पुनः प्रयोग हु है । (३।२।९१) से सुषि उपस" दोनो को अनुबृत्ति 
होने कगी थी--दोनों की निवृत्ति साथ-सायकी गई ओर अभीष्ट तुपि का 
प्रगोग किया गया है । फलतः “अनु + शी + णिनि नहीं हो सकता । सोपस्तगक 
धातु से णिनि प्रत्यय नहीं होता । | 

यदि किसी प्रकार इस णिनि को स्वीकार मी करभ तो भी (अचो ज्णिति" 
अर्थात्‌ जित्‌ या णित्‌ (जिय प्रत्ययमेन्‌ याण्‌ का अनुबन्ध खगा हो) प्रत्वयके 
होने पर उसके पूवं के स्वरवणं ( अच्‌ ) को वृद्धिहो (पा० सु° ८।२।११५)-- 
इस सूत्र से वृद्धि की प्रास्षि होगी ओर “अतिशायिनु आदि शब्दं को तरह अनु 
चायिन { अनुशायी )› शब्द का ही प्रयोग होता । [ अनु + ५८सी + णिनिनवृद्धि 
टोने से, अनुदौ + इनु = आयादेश, अनुशायिनु । तात्पथं यह्‌ है कि णिति प्रत्यय 
से अनुशयी" नहीं हौ सकता । | 


न द्वितीयः । “एकाक्षराच्छृतो जातेः सप्नम्यां चनतीं 
स्म्रतौ' इति तत्प्रतिषेधात्‌ । अत्र चानशयज्ञब्दस्याजन्तस्वेन द्द्‌ 
न्तत्यात्‌ । तस्मादनृशयिशब्दो दुरुपपाद इति वचेत्‌-नंतर्‌ 
मद्रम्‌ । भावानवबोधात्‌ । प्रायिकाभिम्रायमिदं वचनम्‌ 

दितीय विकल्प ( इनि प्रत्यय तच्तिकामानंतो) मी ठीक नही} कारणं 


यह्‌ है कि निम्नलिखित कारिकाके दवारा इसका तिषेधक्रिया गयादहै--ये 


दोनों प्रत्यय (इनि = दन्‌ तथा ठत = इकः; उदाहुरण-दण्डी, दण्डिकः ) 
एकाक्षर शब्द के वाद, कृदन्त शब्द के बाद, जाततिवाचक शब्दके बाद तथा 


सप्तमी कै अथंमें नहीं होते दै! [ यह्‌ कारिका कादिका (५।२,११५)मे 


भः सुपि स्थः' ८ सुप्‌ का अथं छपसगंहौन सुप्‌ (केवल) है, 'सत्सुद्िष०' से 
उपसगं का पृथक्‌ विधानदहै। यदि सुपि स्थः"से सुपि लाते तो अनुलायी 
आदि शब्दों मे णिति प्रत्यय नहीं होता। उपसगं से भी णिनि प्रत्यय हो अतः 
पुनः सुपि कहा है । उपसगे होने पर णिनि होता मी है--अनुयायिवगंः ( रघु° 


२।४ ), विसारि सवंतः ( माघ १।२ ), अनुजीविसिः ( किरा० १।४ ) आदि \ 


यह व्याख्या माष्यसंमत है । 








-<०२ स्वंददांनसंग्रहे- 


उद्धृत दै तथा वर्हां उसको व्याख्यामी की गईटै। मतुप्‌ के अथंमें होनेवाठे 
न्‌ ओर ठन्‌ प्रत्ययो का वहां निषध किया गया द । एकाक्षर दाब्द से-स्ववान्‌ । 
खवानू 1 कृदन्त से--कारकवानु । जाति से--व्याघ्रवानु । सिहवानु । सक्षमी 
कै अथं म--(दण्डाः अस्यां सन्ति इति ) दण्डवतो शाला। | चकि अनुशय 
गन्द कृदन्त ( अनु + री + अच्‌ू--'एरच्‌” ३।३।५६ ) दै क्योकि अच्‌ प्रत्यय 
से वना है [ अतः उसमें इनि प्रत्यय नदीं हो सक्ता। |], इसलिए “अनुदायी' 
दाव्द की उपपत्ति कठिन है । [ अनुल्लायौ या अनुलयवान बनाने में कोई आपत्ति 
-नरीं है । | 
किन्तु इस तरह संदेह करना उचित नहीं टै, क्योकि आप लोग कारिका का 
माव नहीं समक्षतेर्है। यह कारिकास्थ वाक्य श्रायः एसा होता दहै इसी 
-अमिप्राय से दिया गया टै । 
ऊ ^~ ^~ ~ (५ ५ चं ~ 
अत एवोक्तं वृत्तिकारेण--इ तिकरणो विवक्षाथेः सवेत्राभि- 
संबध्यते इति । तेन कचिद्‌ भवति-क्रायीं का्विंकस्तण्डली 
[श [करे था = ~ ऋ ध [क्र 
तण्डुलिक्रः इति । तया च कृदन्ताज्ञ तेश्च प्रतिषेधस्य प्रायिक- 


~ ~ 


त्वम्‌ । अनुशयश्ब्द्स्य दन्ततया इनेरुपपत्तिरिति सिद्धम्‌ । 
इसचिए ही कािकावृत्ति के रचयिता ( जयादित्य ) ने कहा है-- तद- 
-स्यास्त्यस्मिचिति मतुप्‌(पाश्सू० ५।२।९४) मे" ] इति शब्द विवक्षा का निर्देशक 
दै ओर वादके समी सूत्रोंमे लगाया जाता दहै। [ विवा = लौकिक प्रयोग के 
अनुसार प्रत्ययो का विधान ]। इसलिए कटी-कहीं होते है--कायं ( ऊ + ण्यत्‌ 
कृदन्त प्रत्यय ) + इनि = काथिनरु । कायं +- ठन्‌ = काथिक । तण्डुल (जाति) ~+ 
इनि = तण्डलिनचु । तण्डुल + ठनु = तण्डुलिक ।' इससे पता लगत। है कृदन्त 
ओर जातिवाचक से यह निषेव प्रायिक ( वैकल्पिक, विवक्षाधीन ) है । अनुशय 
-दाब्द कृदन्त है अतः इससे इनि प्रत्यय हो सकता ै--पह सिद्ध हआ । 


( १४ अभिनिवेश का निरूपण ) 
९ ९ 
पू4जन्मानुभूतमरणदुःखान्‌ मवेवासनावलास्सर्बस्य प्राण - 
न्मात्रस्या कृमेरा च विदुषः संजायमानः सरीरविषयादेर्मम 
पियोगो मा मदिति प्रत्यहं निमित्त बिन प्रवर्तमानो मवरूपोऽ- 


मिनिवेशः पञ्चमः क्लेशः । मा न भूवं हि भूयासमिति प्राथ 
नायाः प्रत्यार्ममनुभवासद्रल्वात्‌ । तदाह-- स्वरसवाही विदुषो- 
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ञपि तथा रूटोऽभिनिवेश्चः ८ पात० यो० छू २।९ ) इति । 


ते चाविद्यादयः पञ्च सांसारिकपिविधदुःखोपह।रदतुत्वेन पुरुषं 
किठिरनन्तीति क्टेश्नाः प्रसिद्धाः । 


प॒वंजन्ममे अनुभूत मृत्युके दुःखके अनुमव को वासना ( संस्कार, 
6850 ) के कारण समो प्राणधारियों मे-चहि वे कमि होया 


 विद्टानु-- सवां मे उत्पन्न होनेवाला, शरीर, विषय आदिमे मेरा वियोगन 


टो" इस तरह विना कारण के मयके रूपमे प्रवृत्त होनेवाला पांचवां क्छेश 
अभिनिवेक्ञदै। भै कमी अत्तीत का विषयन बन जाऊ किन्तु सदा रहं इस 
तरह की प्राथंना प्रत्येक पुरुष करता है जो अनुमवरसे सिदध दै। इपे पतंजलि 
ने कहा है--"( मरने का भयजो हर एक प्राणी में | स्वमावतः बहं रहा है 
अर विद्वानोंके ल्िएमभी वैसा ही प्रसिद्ध (रूढ) है [ जा कि मुके कए, 


वहु अभिनिवेश नाम का क्छेश दै" ( पा० यो० सू०२।९\)। 


अविद्या अदिये पाचों क्ठेश विविध सांसारिक दुःखों की प्राक्ि ( उपहार) 


कराने के कारण पुरुष को कश देते दँ ( «^ क्लिश्‌ ) तथा प्रसिद्ध हे । 


( १५. कमं, विपाक ओर आशय ) 


कर्माणि विहितप्रतिषिद्धसूपाणि स्योतिष्टोमव्रह्महत्यादीनि । 
विपाकाः कममषटछानि जात्यायुर्भोगाः । आ एरुविपाका्ित्तभमो 
दोरत इत्याशया; धर्माधमसंस्काराः । तत्प रिपन्थिचित्तव्र्तिनिरोधो 
योगः । निरेधो नाभावमोदरमभिमतम्‌ । तस्य तुच्छतन भाव- 

रूप षाश्चात्कारजननक्षमत्वासंभवात्‌ । फितु तदाश्रयो सधुमती 
युप्रतीका-विशोका- संस्कारशेषाव्यपद्‌रयाचतच्तस्यावस्थाविरोषः । 

निरुध्यन्ते ऽस्मिन्प्रमाणाद्याधित्तवृत्तय इति व्युत्य्तरुपपत्तेः | 

कं विहित ओर प्रतिषिद्धके रूपमे [ दो प्रकार के है, जसे--| ज्योति. 


ष्टोम ( विहित कमं ) तथा ब्रह्महत्या ( प्रतिषिद्ध कमं } आदि । कमं के फलों 


को विपाक कहते दै। वे हँ--जाति ( जन्म}, आयु { जीवन का समय ) 


तया मोग ( सुख, दुःख ओर मोह उत्पन्न करनेवारे साधनों का प्रयोग ) । फल 
कै पणंतः परिणत होने के समय तक्र जो चित्त को भूमि में अवस्थित रहते 
ह ( ८ शी ) वे आलय है अर्थात्‌ धमं शौर अधमं के संस्कार । 


चित्तवृत्ति का वह निरोध जो इन क्लेशो का विरोधी है वही, योग है। निरोध 
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का य्ह पर केवर “अभाव "अयं ही नहीं छिया गया है, क्योकि [ केवल अमाकंः 
अथं खेनेये तो] निरोध स्वल्पहीन हो जायगा तवा वह्‌ मावात्मक्र (7051४४९) 
साक्षात्कार ( =व्येय का साक्षात्कार ) उत्पन्न करने में असमथं हो जायगा । 
इसीलिए निरोध से चित्त को उन अवभ्थाओंका अयं क्तेर्टँजो उस (अमाव) 
पर आचित रह तथः मधुमती, मधघुप्तीका, विदोका ओर संस्कारदोषा के नामः 
से पुकारी जाती है । "जिसमे प्रमाणादि चित्तवृत्ति्यां निषध कर दी जाती 


॥ वह्‌ निरोध दै-इस व्युत्पत्ति ( निर्क्ति) ते मी यही बात सिद्ध होती दहै) 
॥ विज्ञेष- संप्रजञात समाधि के चार अवान्तर भेद हम देख चुकेहैं। 


सवितकं समाधि में चित्त कीजो अवस्था होती दै उमे मधुमती कहते दैँ। 
सविचार समाधिम चित्त को अवस्था सधुप्रतोका, सानन्द मे विरोकाः 
तथा सास्मित मं संस्कारदेवा कद्लातोदहै। ये अदस्थाएं चूँकि मावरूपः 
( ८०७1५५८ } हँ अतः व्यय का साक्षत्कार आसानीसे हो सक्ता दहै] 


( १६. वृत्तिनिरोघध के उपाथ--अम्यास्त भौर वैराग्य ) 


| 'अभ्यासवराग्याम्थां व्त्तिनिरोधः । तत्र स्थितौ यत्नोऽ- 
| भ्यासः ।' ( पात० यो० सू १।१२-१३ ) । वृत्तिरहितस्य 
चित्तस्य स्वरूपनिष्टः प्रलान्तवाहितारूषपः परिणामविशेषः 
स्थितिः । तं निमित्तीद्रत्य यत्नः पुनः पुनस्तथात्वेन चेतसिः 
निवेशनमभ्यासः । “चमेणि द्वीपिनं हन्ति" इतिवत्‌ निमितता्यैयं 
सप्नमीत्युक्तं भवति | 


अभ्यास ( £>*€76156 } ओर वैराग्य ( 21570255 ) के हारा वृत्तियों 
का निरोध होतादे। [ तुनीय- -अम्यासवैराग्याम्यां तन्निरोधः (यो० सू 
१।१२) । चित्त एक नदौ कौ तरह है जित्तका प्रवाह स्वमावतः विषयों को ओर 
। जाता दहै । विषयों मे दौष देषठनैसे जो वैराग्य टोतादै उसीसे चित्त की धाराः 
सकती दै । रुक जाने पर विवेक-दर्शन का अभ्यास करने से वह धारा विवेक 
मागंको ओर अिपरूलहौोजातोदहै। इपो उपायद्रयते ध्येय वस्तु के आकार 
की वृत्ति का प्रवाह स्विर तथा दृढ़ होता दै। |] (इनसे चित्तकोा स्थिति के 
विषय में यत्न करना अभ्स्िहै। (यो० सुर १।१३)। जो चित्त | राजत 
तथा तामस | वृत्तियौं स रहित हौ गया है वह्‌ ज्र अपते रूप मे ( अवस्थित ) 
हो शान्त होकर बहता दै ( प्रशान्तवाही ) तव ेत्े परिणाम ( अवस्यान ) 
को स्थिति कहते हँ । उस परिणाम को निमित्त मानकर ( उसकी प्राप्तिकेः 











क । पो का. 
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किए ) यत्न किया जाता है अर्थात्‌ उस रूप सें टी चित्तमे बार-बार बेठाया 
जाता है यही अभ्यास है । [ स्थितौ" शब्द में | यहाँ सक्षमी विभक्ति “चर्मणि 
दी पिनं हन्ति" ( चमड़े के लिए बाघ को मारते हँ ) इसकी तरह [ = 'निमित्ता- 


 त्कमयोगे' २।३।३ से | निमित्त के अथं मे हुई है- यही कहना रै । 


“दृष्टानु ्रविकविषयवितृष्णस्य वश्लीकारसंज्ञा बेराण्यम्‌' 
( पत° यो° छ १।१५ ) | एेहिकपारत्रिकविषयादौ दोषद्‌- 
शेनान्निरमिलाषस्य ममते विषया वश्याः “नाहमेतेषां वर्यः" 
इति विमर्शो बेराग्यमिस्युक्तं मति । 

“हृष्ट विषयों ( स्त्री, अन्न, जक आदि ) तथा आनुश्रविक विषयों ( वेदो पं 
वतकाये गये स्वगं आदि) से तृष्णा हटा केनेवारे व्यक्ति जब [ विषयों को 
अपने | वशम करलेने का बोध करते हैँ तब उसे वैराग्य कहते है" ( यो° 
सू० १।१५ ) । एेहिक ओर पारस्मैकिक दोनों तरह के विषयो में दोष (विनाश, 
परिताप, सातिशय, असूय आदि ) देख ठेने के बाद जिस व्यक्ति मे [ उन्हें 


. प्राक्त करने की | छालसा नष्ट हो गई हो तथा जब वह ये विषयमेरे ही व्च में 


है" ओर “मै इनके वश मे नहीं ह, इस प्रकार का विचार करने गे वहं ददा 


वैराग्य कटह्लाती हे । 

विक्लेष- वैराग्य की चार संज्ञाय  है--यतमान-संज्ञा ( रागादि के पाक के 
लिए यत्न करना ), व्यतिरेकसंज्ञा ( पके हुए ओर पकाये जाते हए कषायो मे 
भेद करना )› एकेन्द्रिय-संज्ञा { पके हुए कषायो का मन मे उत्सुकता के ख्पमें 
रहना ) तथा वशीकारसंज्ञा ( रौकिक तथा अलौकिक विषयों की उपेक्षा कर 
देना) । इस प्रकार दोनों उपायों से चित्त की वृत्तियों का विरोध होता है । अब 
अभ्यास ओर वैराग्य की सिद्धि कंसे हो? इसके किए क्रियायोग बताते हैँ । 


( १७. समाधिप्राप्चि के कए क्कियायोग ) 
समाधिपरिपन्यिक्टेश्षतनूरणाथं च समाधिरामाये प्रथमं 
क्रियायोगविधानपरेण योगिना भावितव्यम्‌ । क्रियायोगसंपादनेऽ- 
भ्यासवैराग्ययोः संभवात्‌ । तदुक्तं सलवता-- 
0 =^ 9 € ते 
१२. आरुरुकषोष्ठनेर्योगं कमे कारणमुच्यते । 
)गारूटस्य तस्येव शमः कारणयुच्यते ॥ 
( गी ६।३ ) इति । 


४५ स० संभ 
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समाधिके मान॑में शत्रु की तरह रुकावट उालनेवार कठो कोक्षोण 
करने (उनकी कार्य॑करी गक्ति को समाप्त करने) के किए तथा समाधि को प्राक 
के लिए, सवसे पहर योगी को क्रियायोग ({ 27201८31 (071८71172६10 ) 
के विधान के अनुसार चलना चाहिए 1 क्रियायोग संपन्न होने पर ही. 
अभ्यास ओर वैराग्य संमवरदहैँ। इते मगवानु कृष्णने हौ कटा है--"जो मुनि 
योग॒ ( चित्तवृक्तनिरोध ) पर आरोहण करने की इच्छा रखते टँ उनके किए 
कमं ( क्रियायोग ) ही साधन बतलाया गया टै । यदि वही मुनि योगाख्ढ़हो 
गया हो तत्र [ उसके जान के परिपाकके लिए ] दम { समो कमो से संन्यास 
लेना) ही कारण कहा गया 1' गी° ६।३ )। 
विरेष-गीतामें कृष्णने इसके बाददही -योगाल्ढ्‌ मुनि का लक्षण 
दिया है- 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमंस्वनुषजञ्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ।। ( गी० ६।४ } । 
अर्थात्‌ जव पुरुष न तो ऽच्द्रियां के विषयों में जर नकर्मोमें ही आसक्त होता 
टे, जव वह समी संकत्पो से संन्यास रकता तमी योगारूढ कह्राता दै । 


क्रियायोगश्चोपदिष्टः पतञ्जलिना--^तपःस्वध्यायेश्वरप्रणि- 
धानानि क्रियायोगः ( पात० यो० घू० २।१ ) इति । तपः- 
स्वरूपं निरूपितं याज्ञवस्क्येन- 
१३. विधिनोक्तेन मार्गण कच्छ चं न्द्रायणादिभि 
र।रश्षण प्राहुस्तपसा तष उत्तमप्र्‌ ।। इति । 
प्रणवगायत्रीग्रभृतीनः मन्त्राणमध्ययनं स्वाध्यायः । 
्रिग्रायोग का उपदेश भी पतंजलि ने किया है-"तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर- 
प्रणिधान ( परमेश्वर में समी कर्मोँको अपितकर देना )- ये क्रियायोग है 
( यो० सू० २।१ १ )। तप का स्वरूप याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार निरिचत किया 
दै--विधिवाक्यों के कथन के अनुसार कच्छ, चान्द्रायण आदि ब्रनोंके द्वारां 
जो दारीरका शोषण क्रिय(जातादहै उषे ही तपध्याओं मे सर्वोत्तम तप माना 
गयादहै।' प्रणव ( ञछ्करार ), गायत्रो आदि मन्व का अध्ययन ( पारायण ) 
करना स्वाध्याय हे। 
विश्लेष --कृच्छ ५ त्रत दे जिसके कर्द भेद रहै । उनमें प्राजापत्य नाम 
का छृच्छ बारह दिनोमे संपन्न होताहै। प्रथम तीन दिनों तक्र प्रातःकाल 
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मोजन करे, फिर तीन दिनों तक सायकाल भोजन करे, उसके बाद तीन दिनों 
तक चिनामगिजो मिलेखाकङे ओर अन्तम तीन दिनों तक कुछ न खाये । 
( मनु° ११।२११ )। चान्द्रायण ब्रत चन्द्र की गतिविधि से एक महोने मे 
संपन्न होता है । शुक्पक्ष की प्रतिपद्‌ को मोर के अण्डे के बराबर एक ग्रास 
( कवक ) खाये, हितीया को दो-३प५ क्रम से बढ़ाते जायं ओर पणिमा के 
दिन पन्द्रह प्रास खाये ।. फिर कृष्णपन्ञ कौ प्रतिपद्‌ को चौदह ग्रास, द्वितीया 
को तेरह-इस क्रम से घटाते-षटाते अमावस्या को बिल्कुल उपवास करें । 
इसे यवमध्य चान्द्रायण कहते हैँ, क्योकि यव के दाने के समान इसमे मोजन 
को मात्रा बीचमें अधिक हो जातो है। जब कृष्णपक्ष की प्रतिपद्‌ से आरम्म 
करके पूणिमा तक करते हैँ तो उसमे बोच मे उपवास का दिन पडता है। 
स्मरणीय कि कृष्णपक्ष मे मोजन कम करते जाना है, शुक्लपक्ष मे बढ़ाते 
जाना है । इस तरह के दुसरे चान्द्रायण को पिपोलिकामध्य चान्द्रायण कहते है, 
क्योकि चीटीके वोच का माग जसे पतखछाहोताहै, वेते हो मोजनकी माता 
वोचमे कम करनी है । 
मंत्र शाब्द का अथं है जिसके मनन करने से वाण ( रक्षा ) हो । कल्पसूत्र 

में मन्त्रों की अगम्य ओर अवचित्य शक्तिका वणन है । तुरसीदासने मी कहा है : 

मंत्र महामनि विषय व्याल के । 

मेटत कठिन कुंक भार के॥ ( रा० च० मा० १।३१।५ ) 


अव योगशास्त्र कौ एक अलग राखा--मंतरशस्त्र-का वि्ररण पर्तुत करते है । 
( १८. संत्र ओर उनका विवेचन ) 
तेच मन्त्रा द्िषिधाः-वेदिकास्तान्ि्ाश्च | वैदिका 
द्विषिधाः-प्रगीताः-अप्रगीताश | तत्र प्रगीताः सामानि। 
अप्रगीताश्च द्विविधाः--छन्दोवद्रास्तद्विलक्षणाश्च } तत्र रथमा 
(~ + (~ ० भ, (~ ^ 
ऋचः, द्वितीया यजञंषि । तदुक्तं जेमिनिना-'तेषामृग्यत्राथेवशेन 
पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । रेषे यजुःशब्दः ।' ८ जे 
ख० २।१।३३-३५ ) इति 

ये मंत्रदो प्रकार के है-- वेदिक ओर तांत्रिक । वैदिक मन्त्ोंकेभीदो मेद 
है प्रगीत ( गेय ) तथा अप्रगीत (अगेय) । प्रगीत मन्त्रों मे साम अति है तथा 
अप्रगीतकेदोभेददहै-छन्दों मे बधे हुए तथा छन्दो से मिन्न। छन्दो मे कंधे 
इए वैदिक मन्त्र चाप हैँ भोर छन्दो से भिन्न यजुष्‌ । इसे जैमिनि ने [म मांसा- 
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सूत्र २।१।३३-३५ मे | कटा दै--'डन मंव्रोमें ऋक्‌ वह्‌ ठ जहां [ वाय मे | 
अथं के अनुखार चरणों की व्यवस्था होती द| गीचियों ( गान के प्रकारो) म 
साम नाम दिया जातादै; अवरिष्ट मन्त्रोंमें ( जर्हांन पादन्यवस्था र्‌ 
गान ही ) यजुः शब्द का प्रयोग होता टै । 
~` (रः य ॥ न € क, 
तन्त्रेषु कामिककारणप्रपञ्ाद्यागमेपु ये ये वणितास्तं ता- 
५ स्तरिविधाः 111 । 
च्त्रिकाः । ते पुनमेन्त्रास्त्िविधाः-खीपुंनपुंसकमेदात्‌ । तदाद -- 
' 9 & नै; # ॥ + £~ धर च + 11 
१४. स्त्रापुंनपुंसक्रत्वेन घ्र विधा मनस्त्रजातयः । 
क तत्रा ^~ र 4 9. "व 4 । 
लरीमन्त्रा बद्विजायान्ता नमोऽन्ताः स्युनपु सकाः ॥ 
> >,९ + [+ व्‌ [ ऋ देक ५ | ऋ | (क 
१५. दोषा पुमांसस्ते शस्ताः सिद्धा बद्याहदिकमे!ण्‌ ।।इत | 
तत्रो ( चास्त्रों ) मे अर्थात्‌ कामिक, कारण, प्रपंच आदि आगमो मे जिन- 
जिन मन्वों का वणंनदैवे तांत्रिक मन्त्र्हैँ। ये तांत्रिक मंत्रमो त्ती प्रकार कं 
ईै--स्वरीख्गि, पुंलिग तथा नपुंसरकछ्गि । उसे कहा दै--' स्तरा, पुरुष ओर नपुंसकं 
होने के कारण मन्त्रों की तीन जातिर्यां हँ । जिनके अंत में 'स्वाहा' ( अग्निकः 
पत्नी) शब्द रहै वेस्त्रीलिगिर्ह, जिनके अंतमे नमः" शब्दै वे नपु सक्‌ ह तथा 
अवरिष्ट मत्र पुरुष है,ये टो सवसे अच्छे अर वश्य आदि कर्मो में सिद्धि 
प्राप हैँ ६. 
विजञेष- आगम चब्द का अक्षराथं इस प्रकार टै-- 
आगतं पच्चवक्त्रात्त॒ गतं च गिरिजानने । 
मतं च वासुदेवस्य, तस्मादागरःर्च्यते | 
जागम का क्षणतंत्रोंमे इस प्रकार दिया ग्या है-- 


सृष्टिश्च प्ररख्यद्चेव देवतानां तथार्चनम्‌ । 
साधनं चेव सवेषां पुरद्चरणमेव च ॥ 
५“ षट्‌कमसाधनं चेव ध्यानयोगडचतुविधः । 
सक्तमिलक्षणयु क्तमागमं तद्धिदुवुंधाः ॥ 
योगशास्त्र में मन्त्रके छह कर्मोका वणन मी है--दान्तिकर्म, वदयकम; 
स्तम्मनकमं, विद्धेषकमं, उच्चाटनकमं तथा मारणक्रमं ! लारदातिकक का 
खलोक टै-- 
ला न्तिवदयस्तम्मनानि विहेषोच्चाटने तथा । 
मारणान्तानि शंसन्ति षट्‌ कर्माणि मनीषिणः ॥ 
ब्रह्मवैवतंपुराण ( प्र० अ० ३७ ) में अभ्निकौ पत्नी स्वाहाका उल्लेखं 
दै--प्रकृति को कला से समी लक््तियोंके खूप में अग्नि की दाहिका शक्ति अपनीः 
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कामना करनेवालो उत्पन्न हुई । ग्रीष्मकाल मे दोपहर के सूयंकीप्रमाकोमी 
अभिभूत कर देनेवाखो वह्‌ स्वाहा-षुन्दरी अग्नि को पत्नी हुई ॥' 


( १८ क. संत्रो के दस संस्कार ) 


जननादिसंस्कारामावेऽपि निरस्तसमस्तदोपषत्वेन सिद्विहेत्‌- 
त्वात्‌ सिद्धत्वम्‌ । स च संस्कारो दशविधः कथितः शारदा- 
तिलके 
१६. मन्त्राणां दश्च कथ्यन्ते संस्काराः सिद्विदायिनः । 
नि्दोषतां प्रयान्त्याञ्च ते मन्त्राः साध्‌ संस्कृताः ॥ 
ऊपर म॑त्रोको सिद्ध होना कहादहै। यह इसक्एि किवे जननं आदि 
संस्कारो के अभावे मी सभी दोषोंसे रहित है तथा सिद्धि प्रदान करते है । 
लारदातिल्क मे संस्कार के इन दस भेदोंका वणेन हुआ है-मंतोंके दस 
व्सद्धिदाता संस्कार कहे जाते दँ 1 अच्छी तरह से संस्कृत ( संस्कारयुक्त ) कर 
द्विये जाने पर ये मंत्र शीघ्र ही निर्दोष हो जाते है। १६॥' 
$ १7. 9 र, ~ & 
१७. जननं जीवनं चेव ताडनं बोधनं तथा । 
अभिषेकोऽथ विमलीकरणाप्यायने पुनः ॥ 
17 १ (~~ ¢ नश, » (~ 
१८. तपेणं दीपनं गुधिदशेता मन्त्रसास्करयाः । 
मन्त्राणं सात कायन्त्रादुद्धारो जननं स्मृतम्‌ ॥ 
१९. प्रणवान्तसितिन्कुसख। पन्त्रवणां्जपेत्सुधीः । 
९, ~ १,,४५. 
मन्त्राणेसंख्यया तद्वि जीवनं संप्रचक्ष्ते ॥ 

‹[ ये संस्कार है-- ] जनन, जीवन, ताडन, बोधन, अभिषेक, विमलोकररण, 
आप्यायन, तपण, दीपन, गोपन-ये दस संस्कार मंत्रोके हँ! .मातृकायतर 
( अक्षरों का बना हृजा यंत्र ) से मंत्रों का उद्धार करना जनन (एष्टनापण्ट) 
संस्कार माना गया है ॥ १७-१८ ॥ मंत्रो के अन्नरों को प्रणव (ॐ कार ) 
से घेरकर ( बीचमे प्रणव रखकर) मंत्रके वर्णोको संख्या कै लितना जप 
करना चाहिए-इसे हौ जीवन ( ४1ण570६ ) कहते है ॥ १९ ॥ | किसी 
मंत्र मे जितने वणं (अणं ) हों जपकी संख्या भी उतनी ही होगो। जंसे-- 
न्मः दिवायः इस मंत्रमे पांच वणं तो इसका जप मी पाँच बारहो करना 
है । प्रत्येक अक्षर के बाद प्रणव देना है--ञन उमः ॐशिञॐ वाञ््य 


ॐ इस तरह पाँच बार जप करं तो मंत्र का जीचन संस्कार हो जायगा । | 








७१० सवंदगनसंग्रहे- 


विेष- मातरकायंत्र वर्णों का बना हृआ एक यंत्र ( एप्प) ह 
जिसमे अक्षरों का न्यास या स्थापन होतादहै। मंत्र की प्राक्षि के लिए प्रत्येक 
तांत्रिक को यह यंत्र बनाना पड़ता दै। यह चतुभज होता दै । दाक्तिमंत्र के 
उद्धार के लि कुकुम से, विष्णुमत्रोद्धारमें चंदन से तथा िवमेत्र के उद्धारमं 
भस्मसे स्वणं आदिके पात्रमे बनातेर्हैँ। कसे केकरम तक के पाँच वर्गा 
को क्रमशः पूवं, आग्नेय, दक्षिण, नै्छंत्य, पिम में तथा अन्त.स्थ वर्णो को 
वायव्य मे, ऊष्म वर्णो को उत्तरमें ओरल, क्ष को ईशान कोण में लि) 
इसी यंच से मंत्र के अक्षरों की भावना करे । 

२०. मन्त्रवर्णान्सम।लिख्य ताडयेच्चन्दनाम्भसा । 
प्रत्येकं वायुवीजन ताडनं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
९१. विलिख्य मन्तरवर्णास्तु प्रसूनैः करवीरजेः , 
° => ~ ड 
मन्तराक्रेण संख्यातंहेन्यात्तद्बोधनं स्मृतम्‌ ॥ 
२२. स्वतन्त्रोक्तविधानेन मन्त्री मन्त्राणंसंख्यय। । 
अ, ^ ^~ ^~ ^~ न्क 
अश्चत्थप्लवमेन्त्रमभिपिञ्चेद्िश्ुद्धये ॥ 
„ (~~ 4 0 3 (0 
२३. संचिन्त्य मनसा मन्त्रं व्योतिमन्त्रेण निदहेत्‌ | 
मन्त्रे मलत्रयं मन्त्री पिमरीकरणं हि तत्‌ ॥ 

मत्र कै वर्णको लिखकर चन्दन-जक सेउसे मारना चाहिर ओरहर 
एकं बार वायुबीज (यं) का उच्चारणः करते र्है-इते दी ताडन संस्कार 
( पभा ) कहते है ।॥ २० ॥ मंत्रके वणोको लिखकर करवीर ( कनेर )} 
के पूलोंसे मंत्र के अक्षरों की जितनी संख्या हो उतने वार मारना चाहिए- 
इसे बोधन ( ^भवाः<णण्ट ) मानते हैँ ॥ २१॥ अपनेतंत्र में कहे गये 
विधान के अनुसार मंत्र-साघकको मंत्र के वर्णोकी संख्या कै जितने बार 
पीपल के पत्तो से मंत्र का अभिषेक ( 1112 ) युद्ध के छ्िएु करना 
चाहिए ॥ २२॥ मनमेंमंत्रका चिन्तन करते हृएु मंव्र-साधक को, उ्योतिम॑न्त् 
के द्वारा, मत्र में विद्यमान तीनों मलों को ज्ञा देना चाहिए यही विमलीकरण 
( एप्णल्व्धतण ) है ॥ २३॥ [ये तीन मल है-मायिक, कामण ओर 
आनव्य ( अनवीनता, वृद्धता ) ।ये मलमंत्रों के लिगि के अनुसार रहते दै । 
स्त्री मन्त्रो मे मायिकः, पुंल्लिग मे कामंण ओर नपुंसक में आनव्य । ] 

[क ^~ ¢ 
२४. तारव्योमाग्निमनुयुभ्व्योतिमेन्त्र उदाहतः । 
कुशोदकेन जपेन प्रस्यणं प्रोक्षणं मनोः ॥ 
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२५. वारिर्ब जेन विधिवदेतदाप्यायनं मतम्‌ । 
मन्त्रेण वारिणा सन्त्रे तपणं तपण स्म्रतम्‌ ` 
२६. तारमायरमायोगो मनोदीपनमुच्यते । 


जप्यमानस्य मन्त्रस्य गोपनं तप्रकाशनम्‌ ॥ 

(तार ( ॐ ), व्योम (ह्‌), अन्ति (र), मनु (ओ) [तथा अनुस्वार | से युक्त 
होने पर ( = ॐ हौ ) ज्योतिमेन्त्र बनता है । विधिपूवंक जपे गये ( जक्ष ) 
वारिबीज (वं) के द्वारा मन्त्र के ( मनोः) प्रव्येक वणं पर कुश से जक 
छिडकना ( कुरोदकेन प्रोक्षणम्‌ ) आप्यायन ( एव्णलणण्ट } संस्कार हे । 
मं ्रयुक्त जल से भ्व मे तपंण करना ( जल छोडना ) तपण ( 5273एण्ट ) 
संस्कार है ॥ २४-२५ ॥ तार (ॐ ); मायाबीज ( हों ओर लक्ष्मोबीज 
(श्रीं) से मनर (मनु) को संयुक्त करना दोपनं ( ाप्फाठपषट ) 
कटराता है । जिस मंत्रका जपकरनादै, उसे प्रकाशित नहीं करना गोपन 


. सस्कार ( (01062118 ) हे ॥ २६॥ 


२७. संस्कारा द्शमन्त्राणां सवतन्त्रेषु गोपिताः । 

यत्कृत्वा संप्रदायेन मन्त्री बाञ्छितमरयुते ॥ 

२८. सुद्रकी लित षिच्छिनसुप्शप्रादयोऽपि च । 
मन्तरदोषाः प्रणश्यन्ति संस्कारेरेभिरुततमेः ॥ इति । 

तदलमकाण्डताण्डवकर्पेन तन्त्ररहस्योद्घोषणेन । 

“मन्त्रो के ये दस संस्कार समी तन्त्रो मे छ्पाये गये ह! सप्रदाय-ज्ञानपूवेक 
( गुरु-शिष्य-परम्परा से जानकर ) जो मन्त्र-साधक इन्हु संपादित करता है वहु 
अपने अमी फक कौ प्रक्षि करता दै ।॥ २७॥ रुद्ध ({ आदि, मध्य या अन्तमें 
खरस युक्त), कीलित, विच्छिन्न, स्त, शक्षादि सारे मन्त्रदोष इन उत्तम 


संस्कारोंसे न्ट हो जात है" ॥ २८ ।।* 


# तुरनोय -- आदिमध्यावसानेषु भूवो जदन्दराञ्छितः । 
रुद्धमन्त्रः स विज्ञेयो भुक्तिसुक्तितिवजितः॥ १॥ 
मायः नम्ममि च पदं नास्ति यस्मिन्स कीकितः। 
मनोयंस्यादिमष्यान्तेष्वानिरं बीजमुच्यते | २॥ 
संयुक्तं वा वियुक्तं वा स्वराक्रान्तं त्रिधा पुनः। 
चतुर्धां पचधा वाथ स॒ मन्तररिछन्तकज्ञकः।॥ ३ ॥ 
चिवर्णो हंसहीनो यः सुषुप्तः समुदाहूतः॥ 

भूबीज=रं । शाक्ष=किसी के द्वारा जिसकी शक्ति न हो गर हो । 


७१२ सवंदशंनसंग्रहे- 
तो अकाण्ड ( असमयमें ) ताण्डव-नुत्य को तरह यहां पर तन्त्रशास्त्रे कं 
रहस्य का व्याख्यान क्यों कर ? | अपने प्रस्तुत प्रसंग पर चट । | 
( १९. ईङ्वरभ्रणिघधान ओर क्रिधायोग का उपसंहार ) 
ईैर्वरप्रणिधानं नामाभिदहितानामनमिदहितानां च स्वासां 
^~ १ ् ५ ० 
क्रियाणां परमेश्वरे परमणगुरो फलानपेक्षया - समपेणम्‌ । यत्रेद्‌ - 
मुक्तम्‌-- 
२९. कामतोऽकामतो वापि यत्करोमि शुभाद्चभम्‌ । 
तत्सवं त्वयि विन्यस्तं त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम्‌ ।।इति। 
विहित या अविहित ( वेदिक या खौकरिक )-समी प्रकारके कर्मो को परम- 
गुठ परमेद्वर मे, फल को आया विना रदे हुए ही, समपित कर देना ईदवर- 
| प्रणिधान कहकाता है । इसीकिए यह कहा गया टहै-- क्रिसी कामनासे या बिना 
| किसी कामना के जो गुम या अजुम कमम कर रहा हं, वह सव तुम्हें ( ईदवर ) ` 
। को समित करदे रहा, क्योकि तुम्हारे वाराहौ प्रेरित होकरर्मै वे कमं 
। करताहं।' 
क्रियाफलसन्यामोऽपि भक्तिविशेषापरपर्यायं प्रणिधानमेव । 
फखानभिसधानन कमेकरणात्‌ । तथा च गीयतं गीतासु 
गवता- 
२०. कमण्येवाधिकारस्ते मा `फटेषु कदाचन्‌ । 
मा कम॑फरदेतुभू मा त सङ्ोऽस्त्वकमंणि ॥ 
( गी ° २।४७ ) इति । 
रखाभसवस्पधातकत्वमामिहितं भगव द्धिनींखकण्टभारती- 
प्रीचरणः 
२३१. आप प्रयत्नसंपन्ं कमेनोपहतं तपः | 
न तुष्टयं महेशस्य खलीढमिव पायसम्‌ ॥ इति । 
क्रियाफल से संन्यास ल्ना ( फककी आलान रखते हुए कमं करना ) भी 


प्रणिधान दही दहै जिसे एक प्रकार को मक्ति मी कहते है । इसमे फर की आकांक्षा 
नहीं रखते हए कमं किया जाता है । भगवानु ङकृष्ण ने गीतामेंरेसाही कहा 


"वा क  " कका व तक" 


= भ ` च ` को क 
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- दै--^हे अजन, तुम्हारा अधिकार केवल कमं करने का ह फल पाने का अधिक्रार 
कमी नहीं है । क्म-फल को कामना से तुम कमं मतकरो ओर कमनकरनेमें 
सी तुम अपनी रचि मत दिखलाओ ।' ३० ॥* ( मो ° २।४७ ) 1 
[ इसके अतिरिक्त ] भगवाम श्रीचरण नीलकण्ठ मारतीजी ने कहा है कि 
आकांक्षा रखना हानिकारक मी है - तपप्या यदि प्रयल्नपूवंक भी की गई हो 
-किन्तु किसी कामना से उपहत ( सयुक्त ) हो तो महेदवर उसमे संवे नही होते 
जसे कृत्ते के दारा चाटा गया दूध [ तुशिक।रक नहो होता |॥ ३१॥. 
(२०. क्रिया हौ योग है- शुदा सारोपा क्षणा ) 


सा च तपःस्वाध्ययेश्वरप्रणिधानात्मिका क्रिया योगसाधन- 
त्वाचयोग इति शद्धसारोपलक्षणाव्रस्याश्रयणेन निरूप्यते, 
¢^ (~ 
-यथायुघेतमिति । 
शद्रसारोपलक्षणा नाम लक्षणाप्रभेद्‌ः । युख्याथबाघतचो- 
गाभ्यामर्थान्तरम्रतिषादनं लक्षणा । सा द्विविधा--रूटिमूला 
प्रयोजनमृला च । तदुक्तं काव्यग्रकाशे- 
¢ ^~ न 
३२. युख्याथेवाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ 
( का० प्र० २।९ ) इति । 
तप, स्वाध्याय ओर ईदवरप्रणिधान के स्पमेजो क्रियादहै ठह योगका 
साधन है, इसलिए उसे योग भी कहते दँ । एेसा निरूपण तमी हो सकता है 
जव शुद्धा सारोपा लक्षणावृत्ति की सहायता ले । जैमे इस उदाहरण मे-- आयुः 
चतम्‌" मे आयु शब्द से आयु का साधनः यहं लक्षित होता हे, वैते ही-^तपः 
स्वाघ्यायेश्चरप्रणिधानानि क्रियायोगः" ( यो० सु० २।१) में योगचन्दसे "योगं 
का साधनः सक्षत होता दै । | 
शद्धा सारोपा लक्षणा लक्षणावृत्ति का एकं अवान्तर भेद दै। [ शुदा 
लक्षणा गौणी से मिन्रहोतीदै। जो लक्नणा साह्य संबधके आधार पर है 
-उसे गौणौ कहते है, जंसे- यह राजा सिहं है। यहां वीरता, ज्नूरता आदि 
गुणों के कारण तिह के सदश कगनेवाठे राजा मे सिह शब्द का प्रयोग हजा 
हे । जिस लक्षणा का आधार साहश्य के अतिरिक्तं कोई दुसरा सम्बन्ध हो उसे 
द्धा कहते हँ । प्रस्तुत प्रसंगमें योग शब्द योग के साधन के अथ मे प्रयुक्त 
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है । यहाँ लक्षणा कायंकारण-माव रूपी सम्बन्ध पर आधारित है । इसलिए गुदा 
लक्षणा टं । सारोपा का भेद साध्यवसाना लक्षणासे होता दै। विषय ओर 
विषयी में भेद करते हृए दोनों का उल्टेख करना आरोप है । जर्हा सा आरोप 
दो वह सारोपा लक्षणा होती है । जसे प्रस्तुत प्रसंग मे योग विषयी है, क्योकि 
यही आरोप्य दै, जारोप का विषय टै तप आदि क्रियाय । क्रिया ओर योग दोनों 
का उत्केख हुआ है । फिर मी मेद वनः हआदै। 'आयुध्ीदटैमेभी आयुका 
साधन घी टै-इस तरह भेद बना हूजा है। “राजा श्विह दहै" यहाँ भी सारोपा 
ही है, क्यङि दोनो मेमेदवना हुगादहै। दूरी ओर यदि राजा का उच्चारण 
न करके "यह्‌ बिह" ठेसा कहं तो यह्‌ साध्यवसाना लक्षणा हई । साध्यवसाना 
मं केवल विषयी का हो उल्लेख होता है- विषयी का वाचक शाब्द विषयवाचक 
शब्द को निगल जाता दै । | 

लक्षणा वह्‌ वृत्ति दै जिसमें मुख अथं का वाध (वाक्यके दोष पदोंके 
साथ अन्वय न हो सकना ) तथा उसके सम्बन्ध ( योग) कै द्वारा दूसरे अर्थं 
काश्रतिपादन हो। इसके दो भेद -रूदिमूलक तथा प्रयोजनमूलक । इसे 
काव्यप्रकाशमे कटा दै-“जहां मुख्य अथं ( एप्फवाफ कशल्का०६ ) के 
साथ अन्वयन हो सक्रे किन्तु उससे सम्बद्ध अर्थं का अन्वय टा, रूढ या प्रयोजनं 
के कारण जहाँ पर दुसरा अ लक्षित हो वह्‌ लक्षणा अर्थात्‌ दव्द को आरोपित 
क्रिया हे। ( काव्यप्रकाश, २।९ ) । 


विेष -- ° द्धायां घोषः' एक वाक्य दै जिसमें "गंगाः शब्द का मख्य अथं 

दे-- एक नदी का जल' । किन्तु बाधित लो जाता दै-- जरु में घोष ( ग्वालों 

का बस्ती ) नहीं रह सकता । इस प्रकार वाक्य मँ "गगा" कै मख्य अथं काः 

अन्वय हाना अस्षम्मव है, इसे ही बाध कहते हँ । अव उस मल्याथं का योगः 

( संवध ) तट के साथै] अतः गंगाका मुख्याथं 'जक' बाधित होकर अपने 

से संबद्ध एक दूसरे अथं (तटः का वोध करादेता है--यही बोध लक्षणा है। 

यद्यपि लक्षणा मुल वृत्ति नहीं है तथापि किसी प्रयोजन से इसकी सहायता रुते 

हैं । गङ्गाया घोषः" मेही यदि लक्षणा को छोडकर मुख्याथं तट दाब्दकाही 
प्रयोग कर दे--शङ्गातट वोषः' करें तो इर वाक्यसे गंगाके तीर्‌ पर स्थित 
घोष मं शोतङुता ओर पवित्रता को प्रतीति सामान्यस्पसे होतो जायगी,. 
परन्तु इन गुणों के अ्शिय ( ४५५]]<0८6 )का बोध नहीं होगा। जन 
शंगामे घोष है" कहते ह तथातीर का बोधगंगा से ही करकते है, तो शोतलता 
भौर पवित्रता के अत्िशयकामीवबोध होताहै। जो चीजगंगासें ही रहेगी 


वह कितनी शीत ओर पवित्र हौगीं । इसी गुणातिशय के बोध के लिए (प्रयोजनः 
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सते ) शङ्कायां घोषः कहा गया है । इसे प्रयो्तनमूलक लक्षणा कहते है । ` 
कमी-कभी लक्षणा विना किसी प्रयोजनके ही लौकिक प्रसिद्धि ( रूढि) के 


आधार परदहीदेदेते है। इसे रूद्मुख्क लक्षणा कहते हँ, जंसे-- "कमणि 


करालः" } कुरार दाव्द का मुख्य अथं है--कुश कानेवाला । ककिन इस मुख्याथं 


का अन्वय उक्त वाक्य मे नहीं हो सकता । अतः उससे संयुक्त अथं की कल्पना 


होगी 1 लोक मे कुशर' चब्द निपुणके अथमे रूढ्हौ गयारहै। जक्षणासे 


उसका यही अथं क्गे। कमणि कुशलः = कमेणि निपुणः । दोनों का अथं एक 


` हे, कुछ अधिक अथं की प्रतीति नहीं होती । इसकिए रूडिमुखक हे । प्रयोजन. 


मूक लक्षणा मे अधिक अथं की प्रतीति होती है-गगामे घोष ओर गंगातट 


पर घोष दोनों एक नहीं हैँ । जो विशेषता पहर वाक्यम है वह प्रयोजन हे । 
रूढिमूकक लक्षणा लमिधा के समान ही होती है । 


लक्षणा एक व्यापार है जो खब्द का नहीं होता, युख्य अथंका हो होता, 


ठे ! अथं के द्वारा शब्द पर यह्‌ व्यापार केवर आरोपित होतारहै। इसीलिए 
कहते हँ कि गंगा-शब्द लक्षणा (या अथं ) के द्वारा तीर का बोध कराता हं। 

यच्छब्देन लक्ष्यत इत्याख्याते गुणीभूतं प्रतिपादनमात्र 
पराम्रर्यते । सा लक्षणेति म्रतिनिर्दिर्यमानपेक्षया तच्छब्दस्य 

(क र कैयटे ~ (~ ^ (~ (~ 
स्त्रीलिङ्कत्वोपपत्तिः । तदुक्तं फेयटेः- निदिर्यमानप्रातिनिद- 
ज्र, [से ^ (~ 

स्यमानयोरेक्यमापादयन्ति सवेनामानि पर्यायेण । तत्तर॒ 
पाददत इति । 


[ काव्यप्रकाडा को उपयुक्त कारिकाको दूसरी पक्ति मे विद्यमान | यत्‌" 


दाब्द के हारा "लक्ष्यते" ( लक्षित होता है ) इस आख्यात-पद ( क्रिया ४८ / 
मे गौणल्प से रहने पर भी प्रतिपादन अथं का बोध होतादै। [ नंयायिकरो का 
मत है कि जतत "पाचक" शब्द में प्रत्यय ( ण्वुल्‌ ) के अथं कौ प्रधानम है, वेमे 
ही “पचति' आदि क्रियापदों ये मी प्रत्यय (तिप्‌, त आदि) कः अथं को 
ही प्रधानता होती है । धात्वथं प्रत्ययाथे का विशेषण हे 1 "लक्ष्यते यह्‌ क्रिया- 
पद है जिसमे लक्षु-धातु का अथं है प्रतिपादन । यहं नात्वथं प्रत्ययाथं का 
विशेषण होने के कारण गौणौ गया है किन्तु "यत्‌" शब्द छ द्वारा इसी गौणं 
"प्रतिपादनः का बोध होता है, उसमे विरिष्ट प्रत्ययां का बोध नहीं करातता । 
प्रतिपादित अथं को क्षणा नहीं कहते है, प्रतिपादन हौ लक्षणा हे। यह दुसरा 


प्रन है कि वैयाकरण लोग क्रियापद में प्रकृत्यथं ( घात्वथे } की ही प्रधानता 


मानते है तथा उस मत से ्रतिपादन' अथं गौण नहीं होगा । | 


क वा ता क क 1 ` का क रः 
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| अव यहु कटा जा सकता ह कि "यत्‌-तत्‌" शब्दो में एक ही अथं बतराने 

क नियम । याद "यत्‌" के द्वारा प्रतिपादन का अथंबोध होता दहै तो ^तत्‌' 
-कंद्वारा मी वही काम होना चाहिए फलतः "तत्‌ लक्षणाः कट्ना चाहिए, 
'सा रक्षणा" ( स्त्रीलिग ) नहीं । इसका उत्तर देते रहै] “सखा लक्षणा" ( वहं 
लक्षणा है) यहां पर विधेय ( प्रतिनिदिश्यमान, 2९01५216 ) के अनुसार 
तत्‌ शब्दकीस्वील्गिके रूपमे सिद्धि होती दहै। | भसा" द्देदयदहै "लक्षणा 
द्िषेय । दोनों एक ही लिगि में र्हेगे, अतः तत्‌ का स्व्रील्प 'साः रखा गयादहै।] 
इसे केयट ने [महामाष्यके प्रथम आहिक के आरम्भमें शव्द के स्वरूप- 
 दिचारवार अंश की टीका करते हुए | कहा है-“उटेदय ओर विधेय दोनोंमें 


कि ह = 1 


+ ^» रः 


= ~ = कक - ~ 


॥ एक्ताक्रा प्रदान करनेवाठ सवनाम ( यत्‌, तत्‌, किम्‌ आदि ) पर्याय अर्थात्‌ 
1 विकल्प (पारी-पारी) से क्रिसी लिगि का ग्रहण करते दहै । [ महामाष्य में वाक्य रहँ 
\/ अथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? कि यत्तत्सास्नालाङद्धल्ककुदखुरविपाण्यथंरूपं सः दाव्दः।' 
॥ दूसरी पंक्ति की व्याख्यामें ही कंयट का उक्त कथनदै1 जव य्‌ ओौर तत्‌ का 
1 ` -संवंव नित्य दै तव यत्‌ को नपु सकल्िगिमें ओरतत्‌ को पुंल्किगिमें (लः) छ्िखना 


$ कहं तक ठोक है ? विधेय शाब्दः" टै अतः उद्य (तत्‌) पुल्लिगमेंदही रला गया 
दे । यद्यपि "तत्‌" दाव्द उदेश्य ( यत्‌ ) का परामश करतादटै, किन्तु यह्‌ कोई 
जरूरी नहीं करि वह उद्य के छिग के अनुसार चले! विधेय (शब्द) के छिग 
के अनुसार चलने पर मी कोई हानि नही। इसीलिए नागेन मी उदाहरण 
दिया है--चत्यं हि यत्सा प्रकृतिजंलस्य । अन्य उदाहरण --"योऽसौ पुत्रः स 
 स्त्नम्‌ अथवा योऽसौ पुत्रः तद्रत्नम्‌' 1 उसी प्रकार--"यत्‌ छक्ष्यते सा लक्षणाः । | 
तत॒ कमण दालः इत्यादि रूटरक्षणाया उदाहरणम्‌ । 
ॐ ।स्छतात व्युत्पत्त्या दभादानकतेरे योगक्र इश्चरपदं धिवे- 
चकृत्वसारूप्यात्प्रवाण प्रवतेमानमनादब्द्रव्यवहारपरम्पराद पा- 
तित्वेन अभिधानवत्प्रयोजनमनपेक्ष्य प्रवतैते । तदाह-- 
निरूढा लक्षणाः काधित्सामर्थ्यादभिधानदत्‌ । (त ग्वा ०) इति । 
उनमें कमं में कुराल दै" इत्यादि रूढि लक्षणा के उदाहरण! [ कुशलः 
दाव्द को | व्युत्पत्ति होती है--कुश + ९८ ला ( कुश खानेवाला )। इससे यहं 
यौगिक (कुशल दाब्दं दमं (कुरा) खानेवाङे के अथं मे (मुख्य अथं में) रहकर मो 
` विवेचक (८ योग्य, विवेकी }) होने के साधम्यं के कारण प्रवीण के अथंमें प्रवृत्त 
होतादहै। [ कुश रने में बड़े विवेक की आवश्यकता है--उसे देखना पड़ता दै 
कौन कुश है, कौन साप्रान्य घास । निपृण व्यक्तिभी विवेकी होतादहै। दोनोंमे. 
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विवेक का धमं समान है इसलिए कुर का अथं निपुण हौ गया । | इस अथं को 

प्रवृत्ति, विना किसी प्रयोजन की अपेश्ना रखे ही, होती है । अनादि काल से वृद्ध- 

व्यवहार की परंपरा में पड़ रहने के कारण [ यहं अथं | अमिधान ( वाच्यां 
प्रकट करनेवाली शक्तिया अभिधा ) के समान [रूढो जातादै। | इसे ही 

[ कुमारि ने पत्त्रवात्तिक मे | कहा है --“रूदिमूकक लक्षणाये प्रायः (काचित्‌, 

प्रसिद्धि के कारण असिधान ( वाच्वाथं ) को तरहदहीहो जातीरहु।' 


तस्माद्र टिरक्षणायाः प्रयोजन पेक्षा नास्ति । यद्यपि प्रयुक्त 
शब्दः प्रथमं मुख्याथं प्रतिपादयति, तेनर्थनाथान्तरं रक्ष्यत 
इत्यथधर्मोऽयं लक्टणा, तथापि तत्प्रतिपादक शब्दे समारोपितः 
सञ्श्ब्दव्यापारः इति व्यपदिर्यते । एतदेवाभिप्रेस्योक्त-रक्ष- 
णारोपिता क्रियेति । 
इसलिए रूढिलक्षणा को प्रयोजन की अपेक्षा नही रहती । यद्यपि यहं ठीक! 
है कि प्रयुक्त होनेवाका शाब्द पहले मुख्य म थका प्रतिपादन करताहै ओर 
उसी मुख्धाथं से यह दूसरा अथं लक्षित होता है इसकिए अथंका यह्‌ धमं रही 
लक्षणा है [ शब्द का नहं |; फिर मी चूंकि मृख्याथं के प्रतिपादक शब्द पर 
टी इसका आरोप होता है अतः यह शब्द का ही व्यापार है-रेसा [आलंकारिकं 
विधि से ] कहते हैँ । इसी अभिप्रायसे कहा गया है--"कन्नणा' शब्द का वह्‌ 
यापार है जो आरोपित किया जाताहै। | रूहिमुलक लक्षणा की विवेचना 
करने के बाद अब प्रजोजनमूलक लक्षणा के भेदों तथा उनमें प्रत्येक के उदाहरण 
का उल्छेख करते हैँ । | 


( २० क, प्रपोजनप्रुखुक लक्षण। ) 


प्रयोजनलक्षणा तु षडरिधा--उपादानलक्षणाः . लक्षण 
लक्षणा गौणसारोपा गोणस्ताध्यवसाना शद्धसारोपा शुद्रसाध्य- 
वसाना चेति । न्ताः प्रविशन्ति, मश्वाः क्रोशन्ति, गोर्बाहीकः, 
गौरयम्‌, आयुष तम्‌, आभुरेवेदम्‌--इति यथाक्रमप्रदाहरणानि 
द्रष्टव्यानि । 


प्रयोजनमुलक लक्षणा के छह भेद हँ जिनके उदाहरण मी क्रमशः देख! 


लिये जायं- 





-€१८ सवंदरंन संग्रहे - 


( १ ) उपादानलक्षणा ( 1प्लाप्ञष् 1पत7८्दध०्प )-- कुन्ताः 
 श्रविशन्ति अर्थात्‌ भाला धारण कयि हए पुरुष अते हँ । [ यहाँ पर मुख्य अथं 
क वाक्यके साथ अन्विति करनेकेकिएही दूसरे अथं का ग्रहण किया जातां 
है । अपने अथं का विना परित्याग कयि हुए ही दुसरे अथंका ग्रहण करना 

उपादान करता हं । कुन्त का मृुख्याथं है माला ( 1.०८ ), अव मालो में 

प्रवेश करने कौ शक्ति नहीं टै इसलिए वाक्य मे अन्वय करने के लिए तत्संयुक्त 
-पराथं--कुन्तधारी पुरुष- का ग्रहण क्ियागयादै। इस लक्ष्याथंमें कुन्त का 
भी ग्रहण हुजा है, उसे छोड़ा नहीं गया है । | 





( २ ) छक्षणलक्षणा ( 1141621४ 1701८9० )--"मच्वाः क्रोशन्ति" 

अर्थात्‌ मंच पर वेठे हुए पुरुष चिल्काते है । [ शन्दाथं अपने से सम्ब्रद्ध अथं की 
सिद्धि अर्थात्‌ वाक्य नें अन्वय करने के छिए अपना ही (मूख्याथं) का त्याग कर 
देता है। लक्षण स्वाथंको त्याग कर पराथंको छृक्षित करना । मच्च को 
अपना अथं यहां छोड देना पड़ता है । पुर्ष चिल्लाते है, मंच नहीं। मंचसे 
 वििष्ट पुरूष नहीं चिल्ला सक्ते हैँ । लक्षणा के ये दोनों मेद शुद्धा लक्षण। है, 
गोणी नहीं । गौणी में साददय-सम्बन्ध का आधार रहता ह रुद्धामे सादृश्यसे 
भिन्न सम्बन्धो का जाधार लिया जाता है । | 


(£ ) गोणसारोपा ( (02119९0 31061000 = {10168 
५०० }--गौर्वाहीकः' अर्यात्‌ यह पंजाबी बेल दै । [ आरोप==विषय ओर 
विषयौ दोनों का अभेद खूप मे उपन्यास । जर्हां विषय ओर विषयी दोनों 
न्दः स्पष्टहों वही सारोपा दै। उक्त उदाहरणं मेः गौ शब्द से, बुद्धि कौ 
मदता जादि गुणों का सादय देखकर, जड़-अथं लक्षित होता है। विषयी का 
:निदेश शौ" शब्द से माहे, भारोपके विषथका वाहीक' राब्दके द्वारा 
निदेश हा है । | ौ 


( ४ ) गोणप्राध्यवसाना ( (2211160 17708पऽत्‌ए४र€ 1751. 
` 407 } -- गौ रयम्‌' अर्यात्‌ यह्‌ बल दे। [ साह्य संबंध के आधार परी 
आरोप्यमाण विषयी (गौ ) आरोपित विषयक निगल गयादहै। विषय की 
सत्ता केवल अयम्‌" ( सवनाम ) कै द्वारा प्रकट दे, वाहीक बिल्कुल 
` विलीन हो गया । | 


(५) न्रुढसारोपा ( एपग्€ प्र€ा 1710006६ = [ता८21707 7 
आयुतम्‌" अर्थात्‌ घी ही अपु ह । [ साहद्येतर संबंध के आघार्‌ पर (शुद्धा) 
विषयी ओर विषय का धृथक्‌ उल्लेख रहता है । आयु भौर घी में साह्य संबंध 
नहीं दै, कायं -कारण.सं्वध हे । थ दोनों क्रम्य विषयौ भौर विषय ह~ -दोनों 


। ~» ए 
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का प्रथक्‌ उपन्यास मो हुआदहै। घो आयु का साधन है। प्रस्तुत योग के भ्रसंग 
"मे यही लक्षणा है! ] 

(& ) शुद्ध साध्यवसाना ( एण 1प्र्छडणञ््लष 1०7८8 
{107 }--'जायुरेवेदम्‌' यह आयु ही दहै! [ साहश्येतर सम्बन्ध के आधार पर 
( शुद्धा ) विषयी जब विषय को अन्तर्भूत कर ले वही चुद्धा--साघ्यवसाना है। 
जायु ( विषयी ) घी ( विषय ) को निग गया है ओर सत्ता मात्र उसको बची 
-है--"इदम्‌' । इस तरह ये छह भेद रै । | 


'तट्क्तम्‌- 
(^ ० ¢ 
३३. स्वसिद्धये पराक्षेपः पराथ स्वसमपेणम्‌ । 
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शद्धेव सा द्विधा ॥ 
३४. सारोपाञन्या तु यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा । 
विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन्सा स्यात्साध्यवसानिका ॥ 
३५. मेदाविमो च साद्श्यात्संबन्धान्तरतस्तथा । 
गोणो शुद्धो च विज्ञेयौ लक्षणा तेन षडव्रिधा ॥ 
( का० प्र° २।१०-१२ ) इति। 
॥ ८ ९ = 
तदलं काव्यमीमां साममेनिमेन्थनेन । 
इसे कहा गया है-- अपनो ( मुख्याथं की ) सिद्धि (वाक्य मे अन्वय) करने 
के किए पराथं का ग्रहृण करना तथा पराथं के लिए अपना (मूख्याथं का) त्याग 
कर देना क्रमशः उपादानलक्षणा भौर लक्षणलक्षणा है-इस तरह शुद्धा छक्षणा दो 
प्रकार की है ॥३३॥ दुसरी (गौणी) लक्षणामें व्ह सारोपा है जहाँ विषयी ओर 
विषय दोनों अभिहित (शब्द कै द्वारा प्रतिपादित) हों । किन्तु जब विषयी के द्वारा 
दुसरा ( =विषथ ) अन्तमृत कर छ्ियाजाय ( अपने में मिला कथाः जाय ) तो 
वह्‌ साध्यवसाना हीती दहै ॥ ३४॥ ये दोनों भेद सादृश्य सम्बन्ध कै कारण होते 
हया साहश्येतर सम्बन्ध के कारण होते हैँ तो उन्हें क्रमशः गौण (सादृश्य संबंध) 
ओौर शुद्ध ( साहश्येतर सम्बन्ध ) सम॑क्षना चाहिए-इसकिए लक्षणा छह प्रकार 
की हई. | २५ ॥' ( कान्यप्रकार, २।१०-१२ ) । 
कान्यशास्तर के अभिप्राय को अधिक छान-बीन करनेसे हमे क्था कमर? 


( २१. योग के आठ अंग-यम ओर नियम ) 
स च योगो यमादिमेदवशादष्टाङ्क इति निर्दिष्टः । तत्र थमा 





७२० सवेदर्गनसंग्रह्‌- 


आहसादयः । तदाह पतज् जिः--“अहिसासस्यास्तेयव्रह्म च्यापरि- 
गरदः यमाः" ( पात० यो० खू० २।३० ) इति । नियमाः लोचा- 
दयः । तदप्याह--श्ौ चमन्तोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियमाः" ( पात० यो० घू० २।३२ ) इति | 

यमादि भेदों के कारण उक्तं योग आठ अंगोंसे युक्तदटै, एेसा निदेश क्रिया 
गया दै । उन योगों मे अ्हिसा आदि को यम कटते हँ जेमा पतंजलि ने कहा दै- 
(्जदिसा, सव्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह यम रहै! (यो० सू० २।३० )। 


शौच आदि नियम है । उन्हं मौ कटा है--शौच, संतोष, तप, स्वाव्थाय ओौर 


ईड्वर-प्रणिधान- ये नियम रहै" ( यो° सु० २।३२ )। 


पते च यमनियमा विष्णपुराणें दश्ञिताः 
३६. बह्मचयेमहिसां च सत्यास्तयापरिग्रहान्‌ । 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां स्वं मनो नयन्‌ 
३७. स्वाध्यायलोचसंतोपत पां सि नियतारमवान्‌ | 
कुत ब्रह्मणि तथा परसिमन्प्रवणं मनः ॥ 
२८. एते यमाः सनियमाः पञ्च पश्च प्रकीति 7: । 
विशिषटफटटदाः कामे निष्कामाणां विञ्क्तिदाः । 
( पि ° पु ६।७।३६-३८ ) इति \ 


विष्णुपुराण में इन यमों जौर नियमों का, प्रदडंन किया गया है--“अपने 


मन को [ आत्माका चिन्तन करने के | समथं बनाते हुए, निष्काम भावसे 
( फ को कामना न करते हुए ), योगी ब्रह्मचयं, हिसा, सत्य अस्तेय ओर 
अपरिग्रह का सेवन (पालन ) करे ॥ ३६ ।।' अपने मन का निग्रह करके (निय- 
तात्मवाच्‌ ) योगी स्वाध्याय, शौच, सन्तोष तथातप करे ओर उसी प्रकार 
परत्रह्ममे मनको प्रासक्त (प्रवण) कर दे (घर्थात्‌ ईश्वरप्रणिधान करे) ॥३७॥ 

नियमों के साथ-साथये यम पावर्पाच को संख्यामें बतकाये गये हं । सकाम 
मावे करने परये विशेष फर्देत दै, यदि निष्काम मावसने करे तो विरक्ति 
देते हैँ | ३८ ॥* ( विष्णुपुराण, ६।७।३९-३८ }) 1 


(२१ क असन ओर प्राणायाम ) 
स्थिरसुखमासनं ८ पात ° यो० ० २।४६ ) पद्मासन- 
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भद्रासन-वीरासन-स्वस्तिकासन-दण्डकासन-सोपाश्रय-पयंङ््‌- कौश्व- 
निषदनोष्ट्‌ निषदन-समसंस्थानमेदाद शविधम्‌ । | 
३९. पादाङ्गष्ठौ निबध्नीयाद्वस्ताभ्यां व्यु्रमेण त । 
उर्वोर्परि विप्रेन्द्र त्वा पादतले उमे ।। 
पद्मासनं भवेदेततषवेषाममिपूजितम्‌ । 
इत्यादिना याज्ञवर्कयः पद्चासनादिस्वरूपं निरूपितवान्‌ । तत्सवं 
तत एवावगन्तन्यम्‌ । | 


“जो स्थिर ओौर सुखदायी हो वह आसन दै" ( यो° सु° २।४६ ) । इसके 
दस भेद है- | 

( १ ) पद्यास्तन-[ दाहिने पैर को बायीं जंघा के ऊपर तथा बय पैर को 
दाहिनी जंघा कै ऊपर जमाकर रखने से पद्मासन बनता है। यदि बायें ओर 
दाहिने हाथों को पीठ की ओरसे के जाकर उनको उगख्यिोंसे क्रमशः दा ये 
भौर बायें पैरों के अंगृढठों को मी पकड ठे तो इसे बद्ध पद्यासन कहते हँ । किन्तु 
इसे याज्ञवल्क्य पद्मासन ही मानते रह । | 

( २) भद्रासन-[ सीमनीरेखा (छि से गुदाकी भोर जानेवाली 
रेखा ) के बगल मे अंडकोडश के नीचे दोनों पैरों की एड्यां जुटा दे तथा दोनों 
हाथों से परो को पकड़े रहँ । यह भद्रासन समी रोगों का नाश करता है । | 

( ३ ) वीरासन - [एक पैर को मोडकर दुसरे पर को उसी प्रकार मोड्- 
कर एक की जंघा पर दूसरे को रखदे। सामान्य रूपसे बेठने कै छिएु यहं 
अच्छा आसन दहै । | 

( ४ ) स्वस्तिकासन- | घुटना भौर जंघा के बीच मे परो के त्वो को 
रखना ही स्वस्तिकासन है । शरीर को वीरासन की तरह सीधा रखे । |. 

( ५ ) दण्डकासन- | ममि में जंघा भौर घुटना सट।क्र परों को 
फैला दें । दोनों पैरो के अंग्ूढे ओर घुद्ियां ( शरुल्फ ) सटी हों। यह्‌ दण्ड. 
कासन है । |] । | 
( ६ ) सोपाध्रय-[ योगपद (-योगाम्यासके किए. कपड़ा) के साथ. 
बैठना । | . 

( ७ ) पथंङ्-[ बाहों को घुटने कौ ओर फलाकर सो जाना । | 

( ८ ) करोचनिषदन-[ बैठे हए क्रौच पक्षी के समान बंठ जाना । | 

( ९ ) उद्टुनिषदन्‌--[ बैठे हृए ॐंड को तरहं बैठना । दोनों परो को पौडे 

४६ सु° संश 
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की ओर मोड़कर घुटने के ब खडाहो जाय । पेटके उपरसे पीछेकी ओर 
कषुककर दोनों हाथों से भूमि में स्थित पैरों को पक्डले। | 

( १०) समसंस्थान-[ घुटनों के उपर हाथ रखकर सिद्धासन या 
पाल्यी लगा टे । दारीर, सिर ओर गदंन एक सीधमे रहं । | 

याज्ञवल्क्य ने पद्मासन आदि का स्वरूप निष्पितत किया दै--ष्दोनों हाथों 
को ष्युतक्रम करके उनसे, जंधाओं के ऊपर रखे गये परोंके अंगूढों को, पकड़ ठे । 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, यह्‌ सवों के वारा पूजित पद्मासन दै ।' अवशिष्ट आसन वहीं से 
जानं ठे । 

विज्ञेष-निषदन, संस्थान ओर आसन तीनों पर्यायवाची चब्द हु । 

आसनों का योगद्ास््र मे बड़ा महच्वपृणं स्थान दै। हमारे सामन्य जीवन 
मे मीये इसकिए उपयोगी हैँ कि अनेक रोगोँका दामन, चित्तको एकाग्रता, 
शरीर का आरोग्य, दीर्वायु-प्रास्ि आदि बहुतसे काम इनते होति हँ । यदि ठीक 
से संप्रदायपूव॑क आसन कयि जायं तो कुछ दही दिनोंमे इनसे अद्ध तचमत्कार्‌ 
देखा जा सकता है 1 उपयुक्त आसन तो केवर उदाहरण ह सैकड़ों आसनों 
का वर्णन शास्त्रोँमेदै। 


तस्मिन्नासनस्थेये सति प्राणायामः प्रतिष्ठितो भवति! 
स॒च श्वासप्रश्चासयोगंतिविच्छेदस्वरूपः। तत्र श्वासो नाम 
ब्यस्य वायोरन्तरानयनम्‌ । प्रधासः पुनः कोष्ठयस्य वहिनिः- 
सारणम्‌ । तयोरुभयोरपि संचरणाभावः प्रणायाम । 
ननु नेदं प्राणायामसामान्यलक्षणम्‌ । तद्धिरोषेषु रेचकपूर- 
कङुम्भकप्रकारेषु तदनुगतेरयोगादिति चेत्‌- नैष दोषः । सवे 
त्रापि श्रास्रधासगतिविच्छेदसंमवात्‌ । 
इस प्रकार जव आसन की स्थिरता सम्पन्न ( वैठने का अभ्यास ) हो जाय 
तच प्राणायाम प्रतिष्ठित होता दै, प्राणायामका अथंदहै इवास ओर प्रदवास 
की गति को विच्छिन्न ( रुद्ध ) कर देना । उनमें वास बाहरो चाय को भीतर 
खाने कीक्रिया को कहते ह । कोष्ठ ( शारीर, विशेषतः उदर ) में ष स्थित वायु 


को बाहर निकालना प्रवास कहलकाता है । उन दोनों का संचस्णन होना ही 
प्राणायाम है । 

यहां पर शंकाहो सकती दहै कि यहतो प्राणायाम का सामान्य लक्षण नहीं 
हुआ, क्योकि यह लक्षण प्राणायाम के भेदो-- रेचक, पुरक, ` कुम्मक- में अनुगत 
( 4०216 ) नहो होः सकता । [ कुम्मक्र में मरे ही.गति.का अभावहो 
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किन्तु रेचक ओौर पूरकमे तो क्रमशः वायु को निकालने ओर उसे भीतर खाने 
की क्रियाओं मे गति रहती ही है। ] 

[ इसका उत्तर है किं ] यहु दोष नहीं है । समी भेदो मे इवास ओरं प्रस्वास 
को गति तो विच्छ होती हीदहै। [ अब तीनों भेदो के लक्षण तथा उनमें 
प्राणायाम के लक्षण की संगति दिखायी जायगी । ] 


५ ¢ (क स 
तथा हि--कोष्ट चस्य वायोबेहिनिःसरणं रेचकः प्राणायामो 
यः प्रधवासतवेन प्रागुक्तः । बाह्यस्य वायोरन्तधीरणं प्रको यः 
श्वासरूपः । अन्तस्तम्भवृत्तिः कुम्भकः । यस्मिञ्जलमिव इममे 
8 
निश्वरतया प्राणाख्यो वायुरवस्थाप्यते । तत्र सवत्र श्वसप्रश्वा- 
सदयगतिविच्छेदोऽस्स्येवेति नास्ति शङ्कावकाशः । तदुक्त - 
(~ (~~ ¢ (^~ ^~ 

(तस्मिन्सति शासप्रश्वास्योगेतिविच्छेदः प्राणायामः! ( पात° 
यो० घर° २।४९ ) इति । 

इसे एसे देखें-कोष्टस्थित वायु का बाहर निकलना रेचक प्राणायाम है 
जिसे प्रर्वास के रूप में पहर कहा गया है । बाहरी वायु का मीतर प्रवेशं करना 
पुरक है जिसे सवास मी कह सक्ते ह । वायु को मीतर ही स्तम्भित करने कौ 
क्रिया कुम्भक दै। इस प्राणायाम मे डमे रखे हुए जल की तरह निशेक 
खूप से प्राणावायु अवस्थित की जाती है। इन सों में खवास-प्रसवास दोनो कौ 
गति में रुकावट तो होती ही है, अतः शंकाका कोई अवसर ही नहीं है । [ रेचक 
या पूरक में किसी एक तरफ की ही नति रहती है, अतः श्वासप्रश्वास दोनों कौ 
गति तो नहीं रहती । इसके अलावे गतिविच्छेद का अथं स्वामाविक गति का 
विच्छेद समज्लना चाहिए । रेचक या पूरक मे वायु अपनी स्वामाविकं गति से 
नहीं चलती । देशया काल की गति की अपेक्षा अधिक गति रहती हीहे। 
वास्तव में रेचक वह है जिसमे प्रस्वास या रेचनके दारा वायु की गति का 
विच्छेद करं । उसी तरह श्वासयाप्रणके द्वारा वायु कौ गति में व्यवधान 
डालना पूरक प्राणायाम दहै। कुम्मकमे.तो दोनों ओर से गति का अमाव रहता 
है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं \ | 

यही कहा गया है-- “उस ( आसन की स्थिरता ) के संपन्न हो जाने पर 
श्वास मौर प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना प्राणायाम है" (योऽसु° २।४९)। 


( २२. वायुतत्त्व का निरूपण ) 


स च वायुः घूर्योदयमारमभ्य साधेंघटिकादयं घरीयन्त्रस्थित- 


छ 
03 


[ता या क पः" १ का का ऋ रा का वावा उ नावा वा वा का 


७२४ सवंदर्दानसंग्रटे- 


घटभ्रमणन्यायेन एकैकस्यां नाञ्यां भवति । एवं सत्यहनिज्ञं 
श्वासग्रश्चासयोः षटशताधिकेकविश तिसदस्राणि जायन्ते । अत 
एवोक्तं मन्त्रसमपेणरहस्यवेदिभिरजपामन्रसमपेणे- 
४०. षटृञ्चतानि गणेशाय पटूसहस्ं स्वयं वे । 
| विष्णवे षट्सदसं च षट्सहस्रं पिनाकिने ॥ 
४१. सहस्रमेकं गुरवे सहस्रं परमात्मने । 
सहस्रमात्मने चैवमपेयामि कृतं जपम्‌ ॥ इति । 


^ जिस प्रकार घटीयंत्र ( रंहट ) में घट ( लोहे की बाल्ट ) घ्रुमते हैँ उसी 
1 तरह्‌ वह घायु मीसूर्योदयसे आरंम करके ढाई-डाई घड़ो (ढाई घड़ी-१ घंटा) 
/ तक प्रत्येक नाडी ( इडा, पिगला ) मे रहतीदै। [ प्राणियों क्य दाहिनी नाडो 


( दाहिनी नासिक्ा की सांस) पगला कट्काती दहै, बायीं नाडी इडा है, 

दोनों के बीच मे सुषुम्णा बहती दहै। वायु-संचार २२ घड़ी (= घटे ) तकृ 
। पिगलाके द्वारा हौतादै, फिर २१ घड़ी इडाकेद्धारा वायु चती दहै, फिर 
| पिगखा गौर इडा- यही क्रमरै। ] 


इस प्रकार वायु के चलने से दिन-रात में इक्कीस हजार छह सौ (२१६००) ` 
श्वास-प्र्चास होते हैँ । [ दिन-रातमें ६० घड़ियाँ (चटी या दण्ड ) होती दै । 
एक घटी मे ६० पल होते हैँ ( --दिन-रतमें ६०८ ६० = ३६०० पल ) । 
एक परमे ६ बार श्वासप्रश्वास छेते है, अतः दिन-रात मे ३६०० >< ६२१६००५. 
बार ऽवास-प्रह्वास होता है। | 

इसीलिए मन्व्र-समपंण का रहस्य जाननेवार लोग अजपामंत्र^ के समपंण ` 
के विषय में कहते हैम इसक्यि हुए जप मेँ से ६०० मन्त्र गणेश को, 
६००० ब्रहय। को, ६००० विष्णु को, ६००० शिव को, १००० गुरु को, १ ००० 
परमात्मा को तथा १००० आत्मा को पित कर रहा हूं ।॥ ४०-४१॥' 


तथा नाडीसंचारणदश्चायां वायोः संचरणे प्रथिन्यादीनि 








#इवास-परश्वास के रूप मे स्वमावतः जपा जानेवाला मन्त्र अनजपामन्त्र है । 
दुसरे मन्त्रों को तरह इसे जपते नहीं इसकिए इसे अजपा कहते हैँ । इवास ओर 
प्रश्वास मे हंसः की मन्त्र-मावना को जाती दै। स्वभावतः इसे २१६०० बार 
प्रतिदिन जपते हैँ । इसे ही उलटने पर सोऽहम्‌" कहते हँ । इस जप का विभाजन 
॥ करके गणेयादि देवताओं को अपण करते हैँ । 
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तत्वानि वणं विरोषवशात्पुरुषार्थाभिलापुकेः पुरूषेरगन्तव्यानि | 
तदुक्तममियुक्तः- 
७२. साधं षटीद्यं नाब्योरेकैकारकोदयादहेत्‌ । 
अरघडघटी ्रान्तिन्यायो नाब्योः पुनः पुनः ॥ 
४३. शतानि तत्र जायन्ते निश्वासोच्छबासयोनव । 
खखषट्कद्विकेः सं ख्याहोरात्रे सकठे पुनः ॥ 
| जिस प्रकार वायु कौ स्वाभाविक गति के कारण प्रत्येक शवास-प्र्वास के 
"हुसः* मन्त्र की भावना से अजपाजप की सिद्धि होती है ] उसी प्रकार वायु के 
संचार से नाडियों का संचारण होने कै समय, पुरुषाथं की अभिलाषा करनेवाले 
पुरुषों को, [पीत आदि] विशिष्ट वर्णो से [युक्त बिन्दुओं के हारा], पृथिवी आदि 
तत्त्वों का ज्ञान प्राक्च करना चाहिए । [ पृथिवी आदि तत्त्व पुरुषाथं है । इनका 


ज्ञान आन्तर इषिसे हो सकताहै । शरीर मे कुछ बिन्दु है जिनके वर्णो को 
कल्पना की गई है---उन्हीं से ये तत्त्व मली-मांति ज्ञात होते ह । | 


हसे प्रामाणिक व्यक्तियों ने कहा है-"{[ इडा भौर पिगला | इन दोनों 
नाडयो में प्रव्येक नाडी से सूर्योदयसे आरंभ करके ढाई-डाई घटियों तक 
[ प्राणवायु का | वहन होता दहै। अरषटू-घटी ( कु कै रहंट ) के रमणको 
तरहये दोनों नाड्यां बार-बार [ बहतीरहैँ। | इस क्रियासे ढाई घटीमें 
९०० निर्वास ओर च्छ्वास होते हैँ । पूरे दिन-रात में तो २१६०० (ख = °, 
ख == ०, षट्‌ = ६, क = १, द्वि=२, “अङ्कुस्य वामा गतिः" से उकृटने पर 
२१६०० ) संख्या हो जाती है ॥ ४२-४३ ॥ 


४४. षट्‌त्रिशद्गुरुवर्णानां य। बेला भणने भवेत्‌ । 
सा वेखा मरुतो नाड्यन्तरे सं चरतो भषेत्‌ ॥! 

४५. प्रत्येकं पश्च तत्वानि नाढ्योथ बहमानयोः । 
वहन्त्यहनिंशं तानि ज्ञातव्यानि यतात्मभिः ॥ 

६. ऊध्वं वह्विरधस्तोयं तिरथीनः समीरणः । 
भूमिरधे पटे व्योम सवेगं प्रवहेत्पुनः ॥ 

४७. वायोवहेरषां परथ्व्या व्योम्नस्तं वहेतक्रमात्‌ । 

वहन्त्योरभयोनाव्योज्ञातव्योऽयं क्रमः सदा ॥ 
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७२६ सर्वदशंनसंग्रहे- 


छत्तीस दीघं वर्णो ( आ, ई, ऊ जसे वणं }) के उच्चारण में जितना समय 
लगता है उतना ही समय वायु को नाडीमें घूमनेमेंक्गतादहै। [इसेदहीप्राण 
मी कहतेर्है। € प्राण = १ पल 1 ६० पर-घटी। एक घटीमे ३६० 
दवासोच्छ्वास या प्राण होते ह । |। ४४॥ इन बहनेवाली नाडयो में प्रत्येक 
के पांच तत्व होते टै जो दिन-रात बहते रहते दै, इन्हे योगी ही जान सकते 
हं ।॥ ४५ ॥ [ ये नाड्यां अपने अन्तर में स्थित सूक्ष्म पृथिवी आदि तत्त्वो में 
से किसीएकके अंगसेही चल्तीर्ह। जब जो तत्व बहतादै तब कहते 
कि उस अमूक तत्त्व से नाड़ीचलरहीदै। इसेयोगसे ही जान सक्ते हैँ । 
अब नाड्यां मे बहनेवारे पर्चो तत्वों का स्थान बताते है] अग्नि तत्तव 
उपर बहता है, जल-तत्तव नीचे की ओर, वायु-तत्त्व तिरछा बहता दै, पृथिवी- 
तत्त्व अधं पुट ( कोष्ठ ) मे तथा आकारातत्व चारों तरफ वहता दै ।॥ ४६॥ 
अव इनके वह्ने का क्रम बताते है--] दोनों बहनेवालो नाड्योंका यहु 
क्रम सदा जानना चाहिए कि क्रमः वायु, अग्नि, जक, पृथिवी भौर भाकाड्चके 
तत्त्व वहते ह ।॥ ४७ ॥ 


४८. परथ्व्याः पलानि पंचाज्ञच्चत्वारिशत्तथाम्भसः । 
= ^~ © 
अग्नेस्तरित्पुनवायोविशतिनभसो दश्च ॥ 
४९. प्रवाहक।लसंख्येयं हेतुस्तत्र प्रद्श्यंते । 
५ ¢ 
पृथ्वी पञ्चगुणा तोयं चतुगुणमथानटः ॥ 
५०. त्रिगुणो द्विगुणो वायुविंयदेकगुणं भवेत्‌ । 
गुणं प्रति दश्च पछान्युर्व्यां प्चाशदित्यतः ॥ 
५१. एकेकहानिस्तोयादेस्तथा पञ्च गुणाः शितेः । 
७ ५६ 
गन्धो रसस्च रूपं च स्पशे; शब्दः क्रमादमी ॥ 

प वो-तच्व पचास पलों तक रहता टै, जल-तत्व चालीस पलों तक 
मग्ति-तत्त्व तीस पलों तक, वायु-तत्त्व बीस पलों तक तथा आका-तत्व दस 
पलो तक रहता है । [ इनके बह्ने का क्रम पके के जैसा ही है- पहर वायु- 
तत्तव, फिर अग्नितत्व आदि । ]* ।॥ ४८ ॥ प्रवाह के काल (समय) की संख्या 
( परिमाण ) इस तरह बतलाई गई है। अब इसका कारण बततरवें--पृथ्वी 


पचि गुणों कोटे, जख्चार गुणोंकादहै; अग्निक तोन गुण, वायुकेदो गुण ओर 


नकुल मिलाकर १५० पल होते ह अर्थात्‌ ये पाचों त्तव १-१ घंटे के क्रम 
से अतेहैँं(२॥ घड़ी) । 


बी > चा क ' च , 
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कालम केवर एक गुणदहीदहै1 [ देखिए-इसी ग्रन्थ का सांख्यदशन--तत्र 
ब्दस्पशं रूपरसगन्धतन्मात्रेभ्यः पूवंपूवंसृक्ष्मभूतसहितेभ्यः पच महाभूतानि विय- 
दादीनि क्रमेणेकट्वित्रिचतुष्पंचगुणानि जायन्ते । ( प° ६२७ ) । | 


प्रत्येक गुण में दस पकर होते ह--इसलिए पृथ्वी मे पचास पर माने गये ह । 
1 ५० ॥ इसके बाद जलादि से एक-एक गुण की कमी होती जाती है । पृथ्वी 
के पाँच गुणों मे गन्ध, रस, खूप, स्प ओर शाब्द हँ । इनमे मी क्रमशः | एक- 
एक घटते जाते है- जल मे गन्ध नहीं ( ४ गुण ), अमिति में गन्ध ओर रस नहीं 
(३ गुण), वायु में गन्ध, रस ओौर रूप नहीं ( २ गुण ) तथा आकाश में केवल 
शब्द गण ही है | ॥ ५१ ॥ 
५२. त्वाभ्यां मूजलाभ्यां स्याच्छान्तिः कयं एलोननतिः। 
दीप्रास्थिराभ्युहव्त्तिस्तेजोवाय्वम्बरेषु च ॥ 
५३. पृथ्व्यप्रेजोमरूद्व्योमत्वानां विद्वशच्यते । 
ग, ~ त 
आये स्थेयं स्वचित्तस्य शेत्ये कामोद्धवो भवेत्‌ ॥ 
५४. तृतीये कोपसंतापौ चतुर्थे चश्चरात्मता। 
९ 
पश्चमे शूल्यतेव स्यादथ वाधमेवासना ॥ 
गे क्र, 
५५. भ्रुत्योरङ्ष्टको मध्याङ्गस्यौ नासापुरदरये । 
सु करिण्यो; प्रान्त्यकोपान्त्याङ्गुरी रेषे दगन्तयोः ॥ 
पृथ्वीतत्तव तथा जलतक्तव से ( इनके बहने पर ) क्रमशः शान्ति भौर 
 जारम्म कयि गये ] कायं मे फर कौ अधिकता मिलती है । अग्नित्वं कै 
बह्ने पर [ चित्तवृत्ति ] दीप्त होती है, वायुततव मे अस्थिरता ओौर आकाशत्वं 
के बह्ने पर चित्तवृत्ति अब्यह्‌ ( वियोग ) के रूपमे हो जाती है ॥ ५२ ॥। अब 
हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकागतत्तव के चिल्ल कहते. ह-प्रथम 
( पुथ्वी ) तत्तव में चित्त को स्थिरता मालूम पडती है । दुसरे ( जल ) तच्व को 
डीतकता के कारण इच्छा्ये उत्पन्न होती टै ॥ ५३ ॥ तीसरे ततव मेँ शोध 
संताप उत्पतन होते हं, चौथे (वायुः) मे चंचल्ता का अनुमव होता दहै। 
पाचवें ( आकाद्च }) तत्त्वम या तो रन्यता या अधमं को भावना उत्पन्न 
होती है । ५४ ॥ 
[ अब एक विशिष्ट मृद्राके द्वारा शून्यको देलनेकी विधिका निरूपण 
करते है-] दोनो कानों के च्दों को अंगूढों से बन्द कर दे, मध्यमा अंगुलियों 
को नास्िकाके च्दों पर रख दे, दोनों ओष्ठो पर कनिष्ठा (- प्रान्स्यक ) भौर 








७२८ सवंदर्शानसंग्रहे- 
अनामिका ( उपान्त्य ) अंगुलियों को रख देँ तथा बाकी बची हई ( तजंनी ) 
अंगुल्यों को अखों पर रख दं ॥ ५५ 1 


५५६. न्यस्यान्तःस्थपृथिन्यादितचवज्ञानं भवेक्रमात्‌ । 
 पीतश्वेतारुणक्यामेविन्दुभिनिरूपाधि खम्‌ । इत्यादिना । 
यथावद्वायुतच्वसवगम्य तननियमने विधीयमाने विवेकज्ञाना- 
वरणकमंक्षयो भवति । तपो न परं प्राणायामादिति । 
५७. द्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | 
प्राणायामस्तु द्यन्ते तद दिन्द्रियजा मलाः ॥ इति च | 


| उपयुक्त विधि से अंगुलियों को | रखकर अन्तर में स्थित पृथिवी आदि 
तत्त्वों का ज्ञान क्रमः होता है । इसके बाद पीत, दवेत, अरुण, तथा इयाम 
बिन्दुओं से उपाचिहीन आकाश-तत्तव का दशन होता है । [ दोनों हाथों को अंगु- 
| च्ियोंसे बाहरी द्वारो को बन्द करके अन्तर्हष्टिसे देखने पर विन्दु दिखाई पडता 
॥ दै 1 पीत्तवणं का दिखाई पड़ने पर समक कि पृथ्वी तत्त्व बह रहादै। उवेत 
|" विन्दु दिलाई पड़ने पर जलतच्, अरुण विन्दु होने पर अग्नि-तततव तथा श्याम 
#; विन्दु होने पर ॒वायुतस्व समक्षं । कि्ठीमी वणंसे रहित केवल वेरा भर 
दिखाई दे तो आकाश तत्व समने । इसीकिए्‌ आकाश को उपाधिहीन अर्थात्‌ 
वणंरहित कहा गया है ] ॥ ५६ ॥' 

उक्त रीति से वायुतत्तव को यथाथ .प मे जानक, उपे नियन्तित करने की 
जो विधियां बताई गई है [ उनके द्वारा = प्राणायाम से वायुका निरोधकरने 
से | विवेकन्ञान को भावृत करने वारे कर्मो का नाश हो जातादहै। [ कमं= 
कमं से उत्पन्न पुण्य तथा कमंके कारणरूप अविद्या भादि क्लेश । ये क्लेश 
महामोह से मरे हृए शब्दादि विषयों को सहायता से विवेकन्ञान स्वमाववाङे 
बुद्धि -तत्त्व को आच्छादित कर देते हँ। इसी से संसार मे आने-जाने का सिल 
| -सिा चक्तादहै। बुद्धि सांसारिक व्यापारमें लगी रहती है । प्राणायामका 
| अभ्यास करने से ये क्लेश दुबल हो जाते है तथा अपना कायं नहीं कर सक्ते-- 
क्षण-क्षण क्ण होते जाते हं । इसक्ए प्राणायाम को तप कहा गया 8 । ॑ यही 
नही, चान्द्रायण आदि तपोसेतो पापकमंही क्षीण होता है। प्राणायाम से 
उनके मूक क्लेशो का मी नाश्च हो जाता है। इसक्िए्‌ ] प्राणायाम से बढ़कर 
कोई तप नहीं दै। | 

“जिस प्रकार आग में जलये जानेवारे धातुभों ( सोना, चांदी आदि ) का 





ण ४५ "न 
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मल जर आता, उसी प्रकार प्राणायाप से इन्द्रियो से उत्पन्न होनेवाङे मल 
नष्ट हो जाते ह ॥ ५७ 

( २३. प्रत्याहार का निरूपण ) 
तदेवं यमादिभिः संस्कृतमनस्कस्य योगिनः संयमाय प्रत्या- 
हारः कतेव्यः। चक्षुरादीनामिद्द्रिपाणां प्रतिनियतरञ्जनीयकोप- 
नीयमोहनीयप्रवणसगप्रहाणेन अविकृतस्वरूपग्रषण चत्तानुकारः 
प्रत्याहारः । इन्द्रियाणि विषयेभ्यः ग्रतीपमाहियन्तेऽस्मिन्निति 
व्युत्पत्तेः । 


इस प्रकार यमादि के दारा अपने अन्तःकरण को पवित्र करके योगी को 


सेयम के किए प्रत्याहार का प्रयोग करना चाहिए 1 [ योग के आठ अङ्खोंमे 


अन्तिम तीनों अन्तरङ्ध साधनरहैँ। उन्हे संयम मी कहते है। संयम की सिद्धि 


प्रत्याहार के बिना नहीं होती । इसकिए प्रत्याहार कौ सिद्धि पहले करे । ] चक्ष 
आदि इन्रियों की अपने-अपने साथ निशित रागोत्पादक, .कोपोत्पादकं तथा 


मोहोत्पादक विषयों मजो आसक्ति ( प्रवणत्व ) होती है उसका ना करके, 
तिविकार आत्मा के स्वष्पमे लीन चित्त का अनुकरण [ यदि इद्धया करने 
लगे तो वहु | प्रत्याहार कहुलाता है । [ इन्द्रियां अपने-अपने विषयों के साथ 
निधित रहती है । कुछ विपय किसी के छ्िए रंजनीथ या रागोत्मादक होते >, कुछ 
कोपोत्पादक गौर कुछ मोहप्रद हैँ । इन विषयों में इन्द्रियां आसक्त रहती ह । बद- 
जीवों मे इन्द्रियां विषं के अनुरोध से चरती हैँ ओर चित्त इन्द्रियो के अनुरोध से 
चलता है। प्रत्यहार में इन्दरर्यां ही चित्त के अनुरोघ-से चलने रगती हैँ । चित्त 
जब निरोध को ओर ल्गादियाजातादहै तो बिना किरती विष प्रयत्नकेही 
इन्द्रियों का निरोध दहो जाता है। यही चित्त का अनुकरण या प्रत्याहार कहलाता 
है । ] इसकी व्युत्पत्ति है कि इसमे इन्दियां विषयों के विरुद ( प्रतीप ) खींच ली 
जाती (आ+ हू )। [ प्रति = प्रतीप, आ + 4 ह । | 


नय तदा चित्तमभिनिविशते नेद्धियाणि। तेषां बाह्यविषय- 


स्वेन सामय्याभावात्‌ । अतः- कथं चित्तासुकारः । अद्धा | अत 


एव॒वस्तुतस्तस्यासंभवमभिसंधाय सादर्याथेमिषश्ब्दं चकार 
घ्त्रकारः--“स्विषयासंप्रयोगे वचित्तस्वसूपानुकार इवेन्द्रियाणां 


प्रत्याहारः" (पात० यो० घ्रू° २।५४) इति । सादृश्यं च चित्ता- 
जुकारनिमित्तं विषयासंप्रयोगः 


# 


७३० सर्वंदशंनसंग्रहे- 


अब एक दंकाटोतीदैकि उस दामे तो [ निविकार आत्मा के स्वरूप 
मे ] चित्त ही प्रवेश करता दै, इन्द्रियां नहीं, क्योकि शन्दियों का विषय बाह्य- 
जगत्‌ से संबद्ध टै, अतः आत्मा में उनकी सामथ्यं ( शक्ति, अधिकार ) नहीं 
हो सकती ! फिर वे चित्त की प्रकृतिमें अपने को कंसे मिला सकेगी ? ठीक 
कहते है । इसीकिए तो वास्तव में उसको असंमावना को संभावना करके सूत्रकार 
ने सादद्या्थंक "इव" गन्द का प्रयोग किया टै [ जिससे यह प्रकट होतादै कि 
टन्द्रयां चित्त की प्रकृति में अपने को मिला नहीं छेतीं प्रत्युत चित्त मे भिलाने 
पर जेसी दशा हो सकतीदै वेपी बन जाती ह |-- इन्द्रियो का अने विषयों 
के साथ संबन्धन होने पर चित्तके ख्पका अनुकरण-जंसा करना प्रत्याहार 
दै" ( यो° सू० २।५४ ) 1 [ जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को नहीं जीत सकादहै 
बद्ध है, उसकी इच्िर्यां मी विषयोपमोग के समय चित्त का अनुकरण करती है-- 
१९ उसमें मतिव्यास्षि रोकने के छिए (स्वविषयासंप्रयोगे" का प्रयोग किया गया है । ] 
| [ जब दो वस्तुओं मे तुलना होती दै तव किसी धमं के आधार पर ही। 
|॥ " अतः यहाँ मी कुछ साददय-धमं होना चाहिए । अपने विषयों से संबन्ध न होना 
| ही यहाँ पर साहदय-धम है । उसके कारण चित्त का ( अनुकरण उसकी प्रकृति 
| ् मे अपने को मिलाना ) होता है । 


यदा चित्तं निरुध्यते तदा चक्रादीनां निरोधे प्रयत्नान्तरं 
नपिश्षणीयम्‌ । यथा मधुकरराजं मधुमक्षिका अनुवर्तन्ते तयेन्द्रि- 
याणि चित्तमिति । तदुक्तं विष्णुपुराणे-, . 

५८. शब्दादिष्वनुरक्तानि निगरृद्याक्षाणि योगवित्‌ । 

कु्याचित्ताचुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ 

५५९. वडयता प्रमा तन _ जायतेऽतिचलात्मनाम्‌ । 
इन्द्रियाणामवयेस्तने योगी योगसाधकः ॥ 
| ( पि० पु० ६।७.४३-४४ ) इति । 
। जब चित्त (मूक) ही निरुद्ध हो जात्ता है तब चक्षु आदि इद्दियों के निरोध 
| कै किए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पडती । जैसे मधुकर-पति 
के पीछ-पीछे मधुमक्खियां चलती हं उसी तरह चित्तके पीरे-पीछे इन्दियां 
| चरती है 1 इसे विष्णुपुराण मेँ कहा है--“योगी शब्दादि विषयों मे अनुरक्त 
। 


इन्द्रियों ( अक्ष = इन्दिय ) का निग्रह करके, प्रत्याहारम निरत होकर, उन्हे 
चित्त की अनुकारी (चित्त के स्वभाव में अपने को मिला देनेवारी)बना दे ॥५८॥ 


क 
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अत्यन्त चचरु स्वरूपवारो इन्द्रियों का भी इसके बाद परम वञ्ीकरण हो 
जाता है । [ तुलनौय--'ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌' ( यो° सु° २।५५ ) ॥] 
यदिये इन्द्रियां वश में नहीं हो सकीं तो उनसे योगी योग का साधक नहीं बन 
सकता । ५९ ।)* ( विष्णुपुराण-६।७1४३-४४ ) । 
( २३ क. धारणा ओर ध्यान ) 
नाभिचक्रहुदयपुण्डरीकनासाग्रादावाध्यास्मिके दिरण्यगमे- 
वासवग्रजापतिप्रभृतिके बाद्ये वा देशे चित्तस्य पिषयान्तरपरि- 
हारेण स्थिरीकरणं धारणा । तदाह--देशबन्धशित्तस्य धारणा 
( पा० यो° खछू० ३।१ ) इति । पौराणिकाशध- 
६०. प्राणायामेन पवनं प्रत्याहरेण चेन्द्रियम्‌ । 
वशीडकत्य ततः कयाच्चित्तस्थानं शुभाश्रये ॥ 
( वि० पु० ६।७।४५ ) इति । 
नाभिचक्र, हूदय-कमर, नासिका का अग्रमाग आदि शरीरके भीतर के 
( आध्यातिमिक ) स्थानों मे अथवा हिरण्यगमं ( विष्णु ), इन्द्र, प्रजापति आदि 
[ की मू्तियों मे अर्थात्‌ ] बाह्य स्थानों मे अपने चित्त को, दुसरे विषयों से उसे 
वचाते हृए, हद् ( स्थिर } कर देना धारणा हं। इसे कहा है--“चित्त को एक 
स्थान पर टद्‌ करना धारणा है" ( यो० सू° ३।१) । पौराणिक खोग मी कहते 
है-- श्राणायामके हारा वायु को भौर प्रत्याहारके दवारा इन्दियोंको वशमें 
करने के बाद किसी अच्छे आधार ( नामि आदि) मे चित्त को स्थिर करना 
चाहिए ।' ( विष्णुपुराण, ६।७।४५ ) ।* 
तस्मिन्देशे ध्येयावङम्बनस्य प्रत्ययस्य विसद्शश्रत्यय- 
प्रहाणेन प्रवाहो ध्यानम्‌ । तदुक्तं-^तत्र प्रस्ययेकतानता ध्यानम्‌! 
न, ज 
( पात ° यो० घ्र ३।२ ) इति । अन्यरष्युक्तम्‌- 
६१. तद्रपप्रत्ययेकाग्रया संततिश्वान्यनिःस्पृहा । 
तद्धवानं प्रथमेैरङ्ः षडभिनिष्पायतें चष ॥ 
( वि° प° ६।७।८९ ) इति । 
प्रसङ्खाच्चरममङ्खं प्रागेव प्रत्यपीपदाम्‌ । 
# तुक ०--हुत्पुण्डरीके नामभ्यां वा मूध्नि पवंतमस्तके । 
एवमादिश्रदेशेषु धारणा चित्तबन्धनम्‌ ॥ 


#. 
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उक्त स्थानों मे विद्यमान व्येय ( प्रसन्नमुख, चतुमुज, विष्णु आदि) के 
आकार मे परिणत ज्ञान ( प्रत्यय ) का, असदृश ज्ञानों का त्यागपूवंक, प्रवाहित 
होना ध्यान दै । [ स्मरणीय दहै कि प्रत्याहार मे वित्तका स्थिरीकरण होता दै 
ओर ध्यान मे स्थिर किये गये चित्त को उसी दिद्ामे प्रवाहित होने दिया जाता 
ठै । ] इसे कहा गया दै-“उसमे (धारणा होने पर ) ज्ञान का एकं प्रकार कं 
बना रहना व्यान दै" ( यो० सू० ३।२)। 

दूसरों ने मी कटा है- "उस (व्यय) के खूपकैज्ञानमेएकही तरहुसे 
रहनेवाखा तथा दूसरे विषयों के व्यवधान से रहित | ज्ञान का | प्रवाहु ध्यान 
दै। हे राजन्‌ ! वह्‌ प्रथम छह अंगों के द्वारा निष्पन्न होता दै।* (वि० पुर 
६।७।८९ ) [ यह्‌ वाक्य खाण्डिक्य नामक राजा को कहा गया दै । ] 

अन्तिम अंग ( समाधि) कोतोप्रसंशवद हम रोगो ने पह ही ( योगा- 
नुगासन' के निवंचन-क्रम में ) प्रतिपादित कर दिया दै ( देखिये, ! ठ ६७३ }) । 

विलेष- यहाँ अष्टांग योग का विवरण समाष्ठहो रहा टै । अव इन अंगों 
के प्रयोग से प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वणन करके कंवल्य ( मोक्ष) रूपी 
परम पुरुषाथं का निरूपण होगा । 


( २४. योग से प्राप्न होनेवालो सिद्धयां ) 


तदनेन योगाङ्खानुष्ठानेनादरनेरन्तयंदीषेकालसेवितेन समा- 
 धिप्रतिपक्षक्लेशम्रक्षयेऽभ्यासवेराग्यवन्ञान्मधुमत्यादिसिद्धिरामो 
भवति ।  “ 

अथ किमेवमकस्मादस्मानतिविकटाभिरस्यन्ताप्रसिद्धाभिः 
-कर्णाटगोडराटभाषाभिभीषयते भवान्‌ १ न हि वयं भवन्तं 
भीषयामहे । फं तु मधुमत्यादिषदाथेग्युर्पादनेन तोषयामः । 
ततशचाङतोमयेन भवता भ्रूयतामवधानेन । 


तो, योगके अंगोंके इस प्रकार अनुष्ठान से-जिसका सेवन या पालन 
भादरपुवक (श्रद्धा सहित), ध्यवधानरहित तथा दीघंकाल तक किया गया हो- 
समाधि के विरोधी क्छेशों काना दहो जाने पर; अभ्यास भौर वैराग्य के बल 


.से, मधुमती आदि सिद्धियोकालाम होतादहै। 


[ इन मधुमती आदि नये शब्दों को सुनकर कोई पूछता है -] हम लोगों 
को इन विक्रट ( भयप्रद ) ओर अत्यन्त अप्रसिद्ध कर्णाटक ( उत्कल का दक्षिणी 
भाग ) गौड ( बंगाल का पूर्वी माग ) तथा काट ( गुजरात काणएके भाग ) को 
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माषाओं से आप अकस्मात्‌ उराने क्यों गे ? [ हमारा उत्तर यह है-- [ हम 
आपको उरा नहीं रहे । बत्कि मधुमती आदि चब्दों के अथं कौ व्युत्पत्ति 
(विररेषग) करके आपको संतुष्ट ही कर रहै है। सो अप निमय होकर ध्यान 
से चुने। 


( २४ क. मध॒मती-सिद्धि ) 


तत्र मधमती नामाभ्यासवेराग्यादिषश्चादपास्तरजस्तमोठेश- ` 
सुखभ्रकार्चमयसत्वभावनया अनवदयवेशचार्यविद्योतनरूपक्रतंभर 
प्रज्ञाख्या समाधिसिद्धिः । तदुक्तमू-ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा 
( पात० यो० सरू० १।४८ ) । ऋतं सत्यं बिभति कदाचिदपि 
न विषयेयेणाच्छाद्यते । तत्र स्थितौ दव्य सति द्वितीयस्य 
योगिनः सा प्रज्ञा भवतीत्यथेः | 


उनमें मधुपती वह्‌ समाधि-सिद्धि है चिसमे अभ्यास ओर वेराग्य आदि के 
कारण रजस्‌ ओर तमस्‌ का रेख ( थोड़ा अंश) मीन बचा हो, तथा सुखमय 
ओर प्रकाशमय सत्तर ( बुद्धिसत्छ ) को भावना ( ज्ञान ) से स्वच्छ स्थितिप्रवाह्‌ 
( अनवद्य वैशार्य ) प्रकाशित होता दै जिसे दूसरे शब्दों मे ऋतंभरा प्रज्ञा मो 
क्ते हँ । कहा गया है-- “उस अवस्था मे ऋतंमरा ( सत्य.का मरण करने. 
वाटी ) प्रज्ञा ( ज्ञान ) रहता है ( यो० सू° १।४८ )। ऋत अर्थात्‌ सत्य का 
जो मरण-पोषण करे, कभी -भी विपयंय ( विरीधौ ) ज्ञान से अच्छादितन हो 
सके । उस. अवस्था मे (तत्न) =स्यिरता आ जाने पर, द्वितीय 
प्रकार के योगी ( मधुमूमिक ) लोगों को यहं प्रजा होती है। यही अथं है। 
[ ऋतं मरा प्रज्ञा मधुमूमिक योगियोः को प्राक्च होती है । ] 


चत्वारः खट योगिनः प्रसिद्धाः प्राथमकसििको मधममिकः 
प्रज्ञाञ्योतिरतिक्रान्तमावनीयश्ेति । तत्राभ्यासी ` प्रवृत्तमात्र- ` 
ज्योतिः प्रथमः । न स्वनेन परचित्तादिगोचरज्ञानरूपं ज्योतिवंशी- 
कृतमिस्ुक्तं भवति । ऋतंभरग्रज्ञो हितीयः । भृतेन्दरियजयी 
ततीयः । परवेराग्यसंपनश्तुथेः 


 योगियों के चार भेद प्रसिद्ध है-( १) प्राथमकल्पिक, ( २) मधुभूमिक,. 
( ३ ) प्रज्ञाज्योति गौर (*४ ) अतिक्रान्तमावनीय ।उनपन प्रथमः अर्थात्‌ प्राथम- 
कल्पिक योगी -वहुः है जो अभ्यासम रगा हो तथा जिसका ज्ञान अमो केवल 
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प्रवृत्त हुआ है ( परिपक्व नहीं--ज्ञान वश में नहीं हुञा दै अतः वह दूसरों के 
वित्त का ज्ञान नहीं पा कता ) । कट्ना यह है कि उस योगी ने दूसरों के चित्त 
आदि में संचरित ज्ञानखूपी ज्योति को वशम नहीं कियादहै। द्वितीय अर्थात्‌ 
भधुभूमिक योगी वहं है जिसकी प्रज्ञा ऋतंमरा है । [ इसने जीवों तथा इन्द्रियों 
पर विजय प्राक्त नहींको दै परन्तु जीतने की इच्छा करता है-दइमे ही मधुमती 
नाम की योगसिद्धि कहते ह । | तृतीय अर्थात्‌ प्रज्ञाज्योति योगी वह है जिसने 
समी भृतो ( 26188 ) तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्तकर ीदै। अन्त में 
अतिक्रान्तभावनीय योगी उते कहते जो परम वैराग्यसे युक्त दै।[ यह्‌ 
योगी समौ प्रकार की मावनायें क्यिहृए है--अव इसके छ्एु कोई चीज 
मावनीय (ज्ञेय ) नहीं । यह्‌ जीवनमूक्त दै । जो समौ मावनौय पदार्थोको सीमा 
पार कर चुका टै वहु अतिक्रान्तमावनीष टै । ] 


( २४. ख. अन्य सिद्धियां--मचुप्रतोका, विशोका, संस्कारशेषा ) 


मनोजवित्वादयो मधुप्रतीकसिद्धयः । तदुक्तं--'मनोज- 
वित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च" ( पात० यो० स्रू० ३।४८ ) 
इति । मनोजवित्वं नाम कायस्य मनोवदनुत्तमो गतिरमः। 
विकरणभावः कायनिरपेक्षाणामिनल्दरियाणामभिमतदेशकारविषया- 
पेशषव्रत्तिकाभः । प्रधानजयः प्रकृति विकारेषु सर्वेषु वशित्वम्‌ । 
एतार्च सिद्धयः करणपश्चकरूपजयात्ततीयस्य योगिनः 
प्रादुमेवन्ति । यथा मधनः एकदेलोऽपि स्वदते तथा प्रत्येकमेव 
ताः सिद्धयः खद्न्त इति मधुप्रतीका 
मधुप्रतीका सिद्धि-मन के समान वेगवान ( मनोजवी) हो जाना 
आदि सिद्धिं मधुप्रतीक के अन्तगंत ह । इन्हं कहा गया है--^मन के समान 
वेगवान होना, इन्द्रियों से रहित हो जाना तथा प्रकृति पर विजय पाना' ( यो° 
सू° ३।४८ ) । मन के समान वेगवान होने का अथंदहै शरीर का मन की तरह 
मल्युत्तम ( न उत्तमः यस्मात्‌ ) गति कौ प्राक्षि करना । विकरण-माव का अथं 
है शरीर की अपेक्षा रखे ही बिना इन्द्रियों का अभीष्ट देश भौर काल में स्थित 


विषयों से सम्बन्ध-ज्ञान पा ङेना। प्रधानजय का अथं है प्रकृति के जितने विकार 
संसार में हैँ उन सबोंको वशमें कर ठेना। 


ये सिद्धियां [र्पाचज्ञानेन्दरियों के पाच ग्रहणओआदि[ रूपों की विजय करखेने 
से तृतीय कोटि के योगी (प्रज्ञाज्योति) में प्रादुर्मृत होती ह। [ इन्द्रियोंके पांच 














ति ~ तः जी - दन 
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रूप ॒हँ--प्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय ओर अथं वत्त्व । निश्चय, अभिमान, 
संकल्प, ददन, श्रवण अदि वृत्तियां ग्रहुग के अन्तगंत हैँ । ग्यारह इन्दियां 
स्वरूप हँ । बुद्धि ओर अहुकार को अस्मिता कहते हैँ । कारण क। ज्ञान करना 
अन्वय है, जसे घट मे मिरी का। इन्द्रियों की प्रकृति के रूपमे जो गुण हैँ उनमें 
पुरुषाथं सिद्धि की जो शक्ति है वही अथं वत्व है । इन्द्रियों के हन रूपों की विजय 
प्राक्च करसख्नेसे ही प्रकृति आदि पर विजय होती है । केव इन्दियों की विजय 
से प्रकृति आदि पर अधिकार नहीं हो सकता । | जैसे मधुका कोई भी माग 
स्वाद में अच्छाहोता है उसी प्रकार इन सिद्धियों मे पव्येक का स्वाद अच्छाही 
होता है--इसीलिए इन्हं मधुप्रतीक ( 80801 9 1976 ) कहा गया है । 
¢ ~ (~ (~ सिद्धि 
सवेभावाधिष्ठातर खादिरूपा विशोका ¦ । तदाह- 
[३ ¢ [> - ¢ = 
सखपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवेभावाधिष्ठात्रत्वं सवेत्रत्वं चः 
( पात० यो० घछ० ३।४९ ) इति । सर्वेषां व्यवसायाव्यवसा- 
यात्मकानां शुणपरिणामरूपाणां भावानां स्वामिवदाक्रमणं 
५९५ [कषे र (क [ क>.७ 
सवेभावाधिष्ठात्र खम्‌ । तेषामेव शान्तोदिताव्यपदेर्यधरमिंत्वेन 
स्थितानां विवेकज्ञानं सबेज्ञातृस्वम्‌ । तदुक्त--विशोका वा 
ज्यो तिष्मती' ८ पात० यो० घ्र० १।३६& ) इति । 
विश्लोका सिद्धि- समी मावो (सत्‌ पदार्थो) का स्वामी बन जाना 
आदिके रूपमे प्राप्त योगसिद्धि विशोकारहै। इसे कहा है-- केवर चित्त ओर 
पुरुष का भेद जाननेसेही समौ भावों पर आधिपत्य ओर सवंज्ञता मो प्राक्ठ 
होती है' (यो० सू० ३।४९ )\ व्यवसायात्मकं ( प्रकाशात्मकं भाव अर्थात्‌ 
न्द्रया ओर अबव्यवंसायात्मक ( जड़ पदाथं - इन्द्रियों के विषय शब्दादि, उनके 
आश्रय पृथिवी आदि) भावजो तीनों गुणों के परिणाम ( विकार ) हँ उनके 
ऊपर स्वामी के समान अधिकार रखना ( आक्रमण ) समी मावों का आधिपत्य' 
कहलाता है । इन्हीं भावों का, जो शान्त ( मूत ), उदित ( वतमान ) ओौर 
अव्यपदेश्य ( मविष्यत्‌ ) धर्मों से गुक्त होकर अवस्थित है, विवेक ज्ञान होना 
सव॑ज्ञता है । [ उपर्युक्त मागो मे शान्त आदि धमे रहते रै, यदि उन मावो का 
ज्ञान धमं से भिन्नरूपमेहो गया तो सवंज्ञता' मिक गई । कुछ धमं चान्त है 
अर्थात्‌ अपना व्यापार करके अतीत के क्षेमे चे गये हँ। कुक धमाका 
व्यापार अभी च रहा है, ये उदित हँ। कक धमं एेसे हैँ जिनका व्यापार अभी 
आरम्म नहीं हृभादै, शक्तिके रूपमे जो अवस्थित हँ, जिनके विषयमे कुछ 
मी कहना --उनका नाम ( व्यपदेश ) केना भी ` सम्मव नहीं है। इन तीनों 


> अः 

























सवंदर्गंनसंग्रहे- 


धर्मोँसे धर्मी करा भेद करके ज्ञान पाना विवेकज्ञान है । तात्पयं यहदै कि समो 
वस्तुओं ओर उनके धर्मों का अरुग-अल्ग ज्ञान पाना 'सवज्ञता' दै। | 


उसे कहा दै--“अथवा शोक से रहित ज्योतिष्मती ( योगज साक्नात्कार के 


रूपमे अन्तःकरण को वृत्ति) [ मन में स्थिरता उत्पन्न करती दहै--यो० सु 


१।३६] । (यह सिद्धि अतिक्रान्तमावनीय नामक चतुथं योगी को प्राप्त होती दै 1) 


सवेच््तिप्रत्यस्तमये परं वैराग्यमाधितस्य जात्यादिबीजानां 
क्लेशानां निरोधसमर्थो निवीजः समाधिरसंप्रज्ञातवेदनीयः 
संस्कारशेषताव्यपदेर्यधित्तस्यावस्थाविरेषः। तदुक्तं-"विरामप्रत्य- 
चि + [क 
याभ्यासपूवंः सं स्कारदोषोऽन्पः' (पात० यो० सघ १।१८) इति । 
८ स्वतो (~ 
एवं च सेतो पिरल्यमानस्य तस्य पुरुषधोरेयस्य क्लेशबीजानि 
निर्दग्ध [लिवीज © (~~ [क 
कर्पानि प्रसव्रसामथ्यं विधुराणि मनसा साधं 
प्रत्यस्तं गच्छन्ति । 
सभी वृत्तियों के नष्ट हौ जाने पर, जो योगौ परम वैराग्य से युक्त हो गयादहै 
उसे बीज ( वस्तु-ज्ञान ) से रहित समाधि मिक्तीदै जो जाति [आयु, मोग के] 
बोजकेखूपमे विद्यमान क्ञेटोंको रोक्नेमे समथंदहै। इस समनाधि को 
असं प्रज्ञात' शब्द के द्वारा मीजानते ओर यह “संस्कारतेषता'केनामसे 
पुकारी जानेवाछो चित्त को एक अवस्था है । [ अकप्रज्ञात समाधिका छक्नण 
करते हुए ] यह कहा गया दहै --“विराम-प्रव्यय का अभ्यास करनेके बाद 
| जब एेसा ृत्तिनिरोधहो किकेवङ ] संस्कारही शेष रह्‌ जाय तव उसे 
जस्रज्ञात ( संप्रज्ञात से मिन्न, दूसरा ) समाधि कहते हैँ ।' (यो सु० १।१ | 
| तत्त्वज्ञान को जहाँ पर सीमा हो, वह विराम-प्रत्यय है) ज्ञान में एक अबुद्धि 
उत्पन्न होती है कि अव वृत्तिका विरामदहो जाय । इस अत्रस्धरा मे वृत्तिका 


सस्कार रोष रहता दै जिसमे वहु फिरसे उठ सङे। वृत्ति स्वयं नहीं रहती । 


मोक्ष की दशाम तो चित्त का अत्यन्त ही विलयन हो जाता दहै। | 


इस प्रकार जो पुरुष श्रेष्ट ( योगो ) समी तरफसे व्रिरक्त हौ जाता है उसके 
बीज जके हुए्‌ धान के बोजोंको तरह हो जति है, वे पुनः उल्मादन को शक्ति से ` 
रहित होकर मन ( चित्त ) के साथ ही साथ समाष्षहो जाते ह । [ चित्तंकी 


वृत्तियां न्ट हो जाता हं, उनके साथही क्छेश के बीज भी । |. 
(२५. कैवल्य कौ प्राप्ति - प्रकृति ओर पुरुष को ) 
तदेतेषु प्रलीनेषु निरुषप्टवविवेकख्यातिपरिपाकवज्ञात्‌ कायं - 
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कारणात्मकानां प्रधाने र्यः, चितिशक्तिः स्वरूपप्रतिष्ठा पुन बु- 
द्विसवाभिसंबन्धविधुरा वा केवटयं लभत इति सिद्धम्‌ । हयी च 
युक्तिरुक्ता पतञ्जलिना--पुरुषाथंश्ल्यानां गुणानां प्रतिप्रसधः 
 कैवट्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिश्क्तिः" (पात यो० ६०७।३४) 
इति । न चास्मिन्सत्यपि कस्मान्न जायते जन्तुरिति वदित- 
व्यम्‌ । कारणाभावात्कार्याभाव इति प्रमाणसिद्वाथं नियोगाचु- 


योगयोरयोगात्‌ । 


तो, इन सों के ( क्ठेशवीज कर्माशयो के ) प्रलीन हो जाने पर ( अपने- 
अपने क।रणों मे विीन हो जाने पर ), उपद्रवो से रदित [ प्रृति-पुरुष मे | 
मेदज्ञान कै परिपाक कै कारण, कायं ओर कारणके रूपमे विद्यमान सभो 
पदार्थौ का प्रकृति मे च्य हो जाने से [ प्रकृति को केवल्य मिक्ता ह । | इसके 
अतिरिक्त, चितिशक्ति ( आत्मा ) जब अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित हौ जाती हं 
तथां फिर से बुद्धित्व के साथ सम्बन्ध नहीं हो पातातो उसे ( पुरुषको ) सी 
कौ वल्य मिलता है, यह सिद्ध हआ । 


पतंजलि ने दोनों प्रकार की मुक्तियोंका वणेन किया दै--पुरुषाथं से 
श॒न्य हो गये गुणों का अप्ने कारणमें लीन दहो जाना ( प्रतिप्रसव = जहां से 
आये वहीं चका जाना ) .अथृवा चितिशक्ति का अपने स्वरूपम प्रतिष्ठित हो 
जाना कैवल्य दै ।' ( यो° सु० ४३४ } । [ गुणों को प्रवृत्ति पुरुषों के मोग 
या अपवगं के लिए होती दै जो पुरुषाथं है । इन्हीं पुश्षार्थो के किए सत्त्वादि 
गुण विमिन्न रूपों मे परिणत होते रैँ। पुरुष को परम पुरुषां मिक गया 
तोये गुण कृताथं हो जाते हँ तथा अपने मुक खूप प्रधानया परकृति--पें 
वि्ीन हो जाते है । तब अकेली प्रकृति बच जातो दै--इे श्रकृति.का केवल्य 
( अकेला हो जाना ) कहते हैँ \ इसरी ओर, बुद्धितत्छ से सम्बन्ध न रहने कै 
कारण जब पुरुष केवर चितिशक्तिके रूपमे प्रतिष्ठित हो जाता तष उसे 
पुरुष का के वल्य कहते है । साख्य-ददंन मे स्वीकृत दो तत्वों को योग मी 
मानता है अतः दोनों का अलग-अलग कवल्य साना गयाटै। केवल्य कोई 
ेसी. चीज-तो दै नहीं कि केवर चेतन को ही मिरे । कौवल्प का अथंहै अकेला 
हो जाना, अपनी सारी दुकान समेट लेना । | 
-: रेसी क्का नहीं करनी चाहिए कि कंवल्य हो जाने पर मौ प्राणी का जन्म 
क्यो नहीं होगा ? यह्‌ वात तो प्रमाणो से सिद्ध दै कि कारण ( क्लेशबीजः) के 

४७ स° सं° 














७३८ सवंद्लानसंग्रहे- 


अमाव से कायं ( जन्म, मरणादि ) का अमाव होता टै । इस सिद्ध बात के किए 
न तो नियोग ( विधि, अपूवं वस्तु का बोधक ) संमवदटैन अनुयोग ( प्रश्न ) 
ही । [ जो बात समी जानते हैँ उसके किए विधि नहीं दौ जाती । कंवल्य पाने 
के बाद जनम नहीं होता-यह्‌ बातवेसीदहीदै, कहने कौ आवश्यकता नहीं । 
प्रदन मी अज्ञात वस्तुके क्प ही किया जातादटै। प्रस्तुत वस्तुके जानने के 
लिए प्रन करना मी व्यथंदहै। | | 


अपरथा कारणाभावेऽपि कायंसम्भवे मणिवेधादयोऽन्धा- 
दिभ्यो भवेयुः । तथ। चानुपपन्नाथेतायामाभाणको लोकिक 
उपपननार्थां भवेत्‌ । तथा च श्रतिः-- “अन्धो मणिमभिन्दत्‌ । 
तमनुग लिरावयत्‌ । अग्रीवः प्रत्यमश्वत्‌ । तमजिह्वा असर्चतः 
( ते° आ० १।११।५ ) । अविन्ददविध्यत । आवयद्‌ ग॒हीत- 
वान्‌ । प्रत्य धुश्त्‌ पिनद्धवान्‌ । असख्चताभ्यपूजयत्‌, स्तुतवा- 
निति यावत्‌ । 


यदिपेसानहोओौरकारणकेन रहने परमी कायं होने लगे (क्छेराबीज 
न रहने पर मी जन्म-मरण होने लगे) तो अन्धे मीमणिमें छेद करने लग 
जाये [ क्योकि अवलोकन का कारण अर्थात्‌ आसो केन रहने पर भौ उसका 
कायं मणिवेध आदि सम्मव हो सकेगा । ] असम्भव वस्तु का उदाह्रणदेने के 
किए दिया गया यह्‌ खौकिक दृष्टान्त मी सम्भव हो जायगा । जैसा किश्रतिमें 
कहा है-- किसी अन्धे ने मणिकावेध (छेद) किया। किसी अंगुणिरहित 
व्यक्ति ने उसे पकड़ा (उसे प्रथित किया) । किसी ग्रोताहीन व्यक्तिने उपे पहना 
मौर किसी जिह्वाहीन ने उसकी प्रशंसा की ।' (तंत्तिरीय आरण्यक, १।११ ।५) । 
अविन्दत्‌ = वेध क्रिया । आवयत्‌ = पकड़ा ( गृध्रा ) । प्रत्यमुचत्‌ = पहना । 
अर्चत = प्रशंसा कौ, स्तुति कौ । [ वास्तव मे कोई पुरुष आँखों से मणि 
देखकर; उसे उंगलियों से पकड़कर, गरे मँ पहनकर जीभ से प्रशंसा करता है । 
चिदाकार आत्मा उन अंगों से रहित होकर मी उन सारे व्यापारो को करतो हैः 
कंयोज्गि इसको शक्ति अचिन्त्य है । यही उस श्रुति का अथं है । यहाँ चिदात्मा कौ 
प्रशंसा दै कि यह असम्मव कायंमो करतीदै। यदिकारणन रहने पर भी 
कायं होता तो यहा प्रशंसा का अवकाश नहींथा। यहाँ पर माधवाचायं इसे 
बिल्कुर भौतिकवादी अथमेंल्तेहै। ] 





























पातञ्जर-दरानम्‌ ७३९ 
{ २५ क. योगल्लास्त्र के चार पक् ) 


एवं च चि कितसाशाञ्वद्‌ योगञ्ास्ं चतुव्यहम्‌ । यथा 
चिकित्साशच्ं रोगो रोगहेतुरारोग्यं भेषजमिति, तथेदमपि संसारः 
संसारहेतुमक्षो मोक्षोपाय इति । तत्र दुःखमयः संसारो हेयः 
प्रधानपुरूषयोः संयोगो हेयभोगहेतुः । तस्यात्यन्तिकी निव्रत्ति- 
हानम्‌ । तदुपायः सम्यग्दश्नम्‌ । एवमन्यदपि शाखं यथासंभवं 
चतुर्व्यहमूहनीयमिति सवेमवदातम्‌ । 
इति श्रीमस्सायणमाधवीये सबेदशनसंग्रहे पातञ्जलदशेनम्‌ ॥ 
- ^~ छन्न - 
इस प्रकार चिकित्साशास्त्र को तरह योगशास्त्र के चार पक्ष ( ५9९५४ ) 
है । जसे रोग, रोग के कारण, आरोग्य ओर ओषधि, इन चारों पक्षो को मिखा- 


कर चिकित्साशास्तर कहलाता है 1 उसी प्रकार योगश्ास्व भी संसार, संसार के 
कारण, मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय को मिखाने से बनता दै। 


उनमें दुःखों से निमित संसार हेयदै। प्रकृति (बुद्धि) ओर पुरुष का 
संयोग इस हेष (संसार) के मोग कारण है। [ बुद्धि ओर पुरुषका 
संयोग होने से अविद्या संसार का निर्माण करती है। | उससे सदा के किए 
बच जाना मूक्ति है। उसका उपाय है सम्यक्‌ देन ( अर्थात्‌ प्रकृति. भर 
पुरुष के भेद का ज्ञान ) । इसौ तरह दूसरे शास्त्रों को मौ यथासंभव चतुव 
सिद्ध कर सकते है-सब कर स्पष्ट ही तो है) 

विलेष--योग के चतुव्यंह की तुलना बुद्धकै चार आयंसत्थोसेकीजा 
सकती है । जिन प्रतियों मे शांकरदडंन नहीं मिलता उनमे यहाँ पर यह छा 
हआ मिलता है -- "इतः परं सवंदरानशिरोमणिभूतं शांकरदशं नमन्यत्र छिखितसिं 
त्यत्रोपेक्षितमिति" । वास्तव मे यह क्िपिकारको करनीहै। इसका विवेचन 
भमिकामे किया गयादहे। 


इस प्रकार सायण-माधव के सवंदशेन-संग्रह में पातंजल दन समाप्त हुभा । 


इति बारकविनोमाशङ्कुरेण रचितायां सवंदशंनसं ग्रहस्य प्रकाशा- . 
ख्यायां व्याख्यायां पातञ्जलदशंनमवसितम्‌ ॥ 
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१६ 
शांकर-दशंनम्‌ 


ब्रहयोव सज्जगदिदं तु विवतंरूपं 
मायेशगक्तिरखिलं जगदातनोति । 
जीवोऽपि भाति पृथगत्र तयेव चेको- 
ऽदेताध्रितं खलु नमाम्यथ शंकरं तम्‌ ॥-ऋषिः । 
( १. परिणामवाद-खण्डन- प्रकृति कौ सिद्धि अनुमान से असंभव ) 
सोऽयं परिणामवादः प्रामाणिकरगरंणमहति । न ह्यचेतनं 
~ ^~ (~ ^ ग्रवतेते दौ 
प्रधानं चेतनानधिष्ठितं प्रतते । सुबणादो रुचकादुपादाने हेम- 
कारादिचेतनाधिष्ठानोपलम्भेन नित्यत्वसाधककृतकत्ववत्स॒ख- 
^~ (. 
दुःखमोदहात्मनान्वितत्वादेः साधनस्य साध्यविपयंयव्याप्नतया 
विरुद्धत्वात्‌ । 

[ सांख्य-योग दशनो मे माना गया | यह परिणामवाद का सिद्धान्त प्रमाणों 
की दृष्टि से निन्दनीय ( खण्डनीय ) दै । अचेतन प्रकृति ( प्रधान ) विना किसी 
चेतन सत्ता का आश्रय किए हृए प्रवृत्त नहीं हो सकती । स्वर्णादि से जो कंगन 
आदि बनाने के किए उपादान ( 1\/1 2167121 ) कारण ह, [ इन आभूषणों क 
निर्माण करने के समय ] स्वणंकार आदि चेतन आधार प्रष्ठ होते हँ। “सुल, 
दुःख जोर मोहुकेखरूपसे युक्त होना" आदिश जो साधन के रूप मेँ प्रस्तुत किया 


गया है उसक्री व्याप्ति तो साघ्यके विरुद्र स्थानोंमें मोहै। [ यहाँ साख्थोंके 


अनुसार साध्य दै--चेतन सत्ता का विना सहारा लिए हृए ही प्रक्रति का सुख, 
दुःख ओर मोहात्मक पदार्थोका कारण होना । इसका उल्टा है--चेतन सत्ता 
का सहारा छेकर सुख, दुःख ओर मोहात्मक पदार्थो का कारण बनना । उपर्युक्त 
साधन ( हेतु ) अर्थात्‌ "सुख, दुःख ओर मोह से युक्त होना" इसी साध्य विपयंय 
से व्याप्तहोता है। दुसरे शब्दों में--सुखादिसे युक्त वही होगा जो चेतन 


का सहारा केकर सुखादिसे युक्त पदार्थोका कारण बन सकता है। यदि 


# देखिए, सांड्यदशं न - "ततश्च सुखदुःखमोहारमकस्य प्रपच्चस्य तथाविधका- 
रणमवधारणीयम्‌ । तथा च प्रयोगः-विमतं भावजातम्‌“ दत्यादि । 
( १० ६४० ) । | 
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साधन सध्यामावसे व्यप्तहोतो विरुढहेतु नामका हैत्वामास होता है। ] 
अतः यहाँ पर उपरी प्रकार का विरुद्ध हेतु है जिस तरह किसी वस्तु को नित्य 
सिद्ध करने के लिए हतु दं कि यह उन्न होती है" । [ उत्पन्न होने से तो कोई 
वस्तु अनित्य (साघ्यामाव) ही सिद्ध हो जायगी, नित्य नहीं । उसी तरह साख्यं 
के दवारा, यह सिद्ध करनेकै किए कि प्रकृति चेतन की सहायता नहो छते हृए मी 
सुखादि से युक्त पदार्थो को उत्पन्न करती है, दिया गया साधन टीक उल्टी चीज ` 
को ही सिद्धि करदेगा। | 


स्वरूपासिद्धत्वाच । आन्तराः खस्वमी खुखदुःखमोहा बाह्य- 
भ्यश्वन्दना दिभ्यो विभिन्नप्रत्ययवेदनीयेभ्यो व्यतिरिक्ता अध्य- 
क्षमीक््यन्ते । यद्यमी सुखादिस्वभावा भवेयुस्तदा हेमन्तेऽपि 
चन्दनः खखः स्यात्‌ । न हि चन्दनः कदाचिदचन्दनः । तथा 
निदावेष्वपि इङ्कमपङ्कः सखो भवेत्‌ । न यसौ कदाचिदकुङ्कम- 
पङ्क इति । क 


इसके अतिरिक्त उक्त साधन स्वरूपासिद्ध मीदहै। ये सुख, दुःख ओर मोह 
आन्तरिक भाव ( अन्तरिन्दिय मनके हारा ज्ञेय ) है जब कि चन्दनादि पदां 
बाह्य माव (चक्षुः, श्रोत्र आदि बाहरी इच्वियों से ग्राह्य) रहै, अतः ये (चन्दनादि) 
दुसरे प्रत्ययो ( साधनों ) कै सूपमें ज्ञेय होते हँ तथा सुखादि उनसे अलग रहुकर 
इन्द्रियों के उपर दिखललाई" पड़ते है । [ स्वरूपासिद्ध वह हेतु है जो पक्षम 
न रहै, जसे--शब्द एक गुण दै क्योकि यह चाक्षुष है । यहाँ चाक्षुषत्व-हेतु पक्ष 
( शघ्द ) मे नहीं रहता है । उसी प्रकार चन्दनादि पदार्थो ( पक् ) में सुख, दुःख 
ओर मोह का अन्वय ( हेतु ) रखते ह जो असिद्ध दै । सुखादि आन्तर माव है 
चन्दनादि बाह्य माव । दोनों में एकता नहीं है अर्थात्‌ एक ही ( अन्तर या 
बाह्य ) प्रत्यय से दोनों का बोध नहीं होता । सुख ओर विषय विभिन्न प्रत्ययो ` 
से ज्ञेय हैँ अतः दोनोंका एक ही स्वमाव तहीं हो सकता । दोनों को एक मान 
छेने पर दोष मी होतादहै। | 


यदि चन्दनादि का स्वमाव ही सुखादि होता तो हेमन्त काल में भी चन्दन 
सुख ही देता । एेसा तो नहीं होता कि चन्दन कभी अ-चन्दन हो जाता है। 
[ स्वमाव का अथं निरन्तर सम्बन्धहोनाहीदै। यदि सुख चन्दन का स्वमाव 
है तो कमो छृटना नदीं चाहिए । तब क्याकारणं है कि रीतकाल में वहु भुखद 
नहीं होता ? अवश्य ही चन्दन सुख-स्वभाव नहीं है । ] उसी प्रकार ग्रीष्मकाल 
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७४२ सवदशंनसंग्रहे- 
मे मीकुकुम-रेपसे सुख मिल्ता। टेसी बाततो नहीं होती कि कमी-कमी 
कुंकुम का ठप अपना स्वर्माव ( सुख ) छोडकर अकुकुम-र्ेपहोजातादहे)। 

एवं कण्टकः क्रमेरकस्येव मनुष्यादीनामपि प्राणभृतां 
खुखः स्यात्‌ । न द्यसो कोंधितपरत्येव कण्टक इति । तस्माच्च 
न्दनङ्कङ्ङमादयो व्रिरोषाः काङविशेषाद्यपक्षया सुखादिदहेतवो 
नतु सुखादिस्वभावा इति रमणीयम्‌ । तस्माद्रेतुरसिद्ध इति 
सिद्धम्‌ । 

इसी प्रकार काटाजेसेञ्टको सुख देता दै उसी प्रकार मनुष्यादि प्राणियों 
को मी सुख देने लगता । एेसी बात्त नहींदहैकरि कुछलोगोंके किए दही वह्‌ काटा 
( दुःखद ) है । इसलिए चन्दन, कुंकुम आदि पदाथं (विदेष) किसी विशेष काक 
आदिमे ( उन पर निमर करके ही) सुख, दुःख, मोह उत्पन्न करते है, ठेसी 
वात नहीं कि उनका स्वभाव दही सुखादि दै--यह जानना चाहिए । सकए 
यहं सिद्ध हुआ कि उक्त हेतु ( सुखादि-उत्पादक होना }) असिद्ध दै । [तात्पयं यहु 
दै किप्रकरृति को सुखादिकेल्पमें सांख्य लोग तमी सिद्ध करते है जब संसार 
के पदार्थो को सुखादि-उत्पादक मानें । लेकरिन हम ऊपर सिद्ध कर चुके कि कोई 
मो पदाथं स्वमावतः सुखात्मक्, दुःखात्मक या मोहात्मक नहीं है । परिस्थितियां 
उसे वसा वना देतो हैँ । अतः प्रकृति को सिद्ध करनेवारे अनुमान में हेतु ही 
असिद्ध ( एण०५९१ ) दै । अव प्रधान के किए दिय गगरे श्रुतिप्रमाणका 
मी खंडन करते हं । ] ७ 
( १ क. प्रकृति के लिए श्नु्ि-प्रमाण भी नहीं है ) 

नापि श्रुतिः प्रधानकारणत्ववादे प्रमाणम्‌ । यतः-यद्ग्न 
रोहित , रूपं तेजसस्तद्रपं यच्छुक्लं तद्पां यत्कृष्णं तदन्नस्य! 
( छन्दौग्य° ६।४।१ ) इति च्छान्दोग्यश्षाखायां तेजोऽबन्ना- 
ए््मकायाः प्रकृते हितश्यु्लक्रष्णकूपाणि समाम्नातानि तान्धेवात्र 
परत्याभज्ञायन्ते । तत्र श्रौतप्रत्यभिज्ञाः प्रावरयाद्छोहितादि- 


तठ ५ प्ट ४ ^~ ् 
ज्दाना यरूपाथस्तम॒वराच्च तेजोऽवन्नात्मिका जरायुजाण्डजस्वेद- 


जोद्धिजचतटयस्य भूतग्रामस्य प्रदरतिरवसीयते । 
प्रधान ( प्रकृति } को [ जगत्‌ का] कारण बतलानेवारे ।सद्धान्त [ की 


पृष |के छ्िएु श्रुति मी प्रमाण नहींहो सक्ती। कारण यहुहै कि छान्दोग्य- 
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दाखा मे-"अग्तिकाजो लार ख्पहै वह तेजकासरूप हे, उजला रूप जका 
ओर काला रूप अन्न का है" (छां० ६।४।१)-इ€ प्रकार तेज, जर ओर अन्नरूपी 
प्रक्रति के लाल, उजला ओर काला, ये तीन रूपदियिगयेरहैः वेतीनोखरूपही 
यहा ( = "अजामेकाम्‌' शवे° ४।५ मे ) मी प्रत्यमिज्ञा ( एव्८०६९णाप० ) से 
जाने जाते हैँ ( = वही अथं यहाँ मी है ) । यहां पर एक तो वेदिकं प्रत्यभिज्ञा 
( ऊपर के अनुसार ) प्रबरु है, दुसरे लोहित आदि शब्दों मे मुख्ाथं ग्रहण 


करना संमवमीरहै। [ सांख्य मे खोहित आदि शब्दोका मुख्याथं न केकर 


लक्षगा से, रञ्जकत्व आदि धमो को समानता देखकर इनका अथं रज॑स, स्तव, 
तमस्‌ ( तीन गण ) के रूपमे करिया गया है । परंतु शंकराचायं इनका खंडन 
करके कहते है कि जब मुख्य अथं लेना संभव ही है, तब लक्षणा क्यो ङ? | 
इसलिए इस श्रुति ( छां० ६।४१ ) का जथं यही हज करि तेज, जल ओर अन्न- 
रूपी प्रकृति ही जरायुज ( गर्माशय से उत्पन्न ), अण्डज ( पक्षौ, सपं, मछलौ 
आदि }), स्वेदज ( पसोने या गर्मी से उत्पन्न-- कोड, मच्छड, खटमरु आदि )} 
तथा उद्धिज्ज ( पृथ्वी को फाड़कर निकलनेवाले -पेड-पोषे), इन चारो प्रकार 
के जीवसमह का कारण दहे। 
यद्यपि तेजोऽबन्नानां प्रकृतेजा तत्वेन योगद्च्या न जायत 
इत्यजलं न सिध्यति, तथापि रूदिद्र्यावगतमजात्वयुक्तभ्रकृतो 
सुखवबोधाय प्रकटप्यते । यथा “असावादित्यो देवमधु" 
( छान्दोग्य ° ३।१।१ ) इत्यादिवाक्येनादित्यस्य मधुत्वं परिक 
रष्थते, तथा तेजोऽबन्नासिमिका प्रकृतिरेवजेति । अतोऽजामेका- 
मित्यादिका श्रुतिरपि न प्रधानप्रतिपादिका । 
चकि तेज, जल ओर अन्न प्रकृति से उत्पन्न हृए ह इसलिए यद्यपि इन्हे 
प्त जन्म केनेवाला" कहकर यौगिक संज्ञा ( वृत्ति ) के रूपमे “अजा' नहीं कहं 
खकते, तथापि रूढि-संज्ञा के रूष मे उस प्रकृति को अजा ( बकरी )* इसकिए 
कहते है कि आसानी से समक्षमे आ जये । [ उपरक्त श्रुति में "अजा शब्द 
आया है। अजा के दो प्रकारके. अथं हो सक्ते हैँ । एक तो रूढिवृत्ति 
( (०परलण०१ } से बकर) के अथंमें, दूसरा योगरूढ से न जन्म लेैवाली 
प्रकृति" के अथं मे, जो पुरुष के अकव दुसरा तत्तव है ( साख्य मे ) । शांकर 
दन में अजाः को केवल रूदि-अथंमेही क्तेःहँ जिससे. 'बकरी' अथं ही 
निष्पन्न होतादै। बकरी के भथं मे अजा-शब्द रूपकके द्वारा प्रमेयका 
भासानी से बोध करातादे।. यह ब्राह्मण सयं है' जसे इस रूपक~वाक्य मे 
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७४ सवेदशंनसंग्रहे- 


ब्राह्मण मे वततमान तेजस्विता का प्रतिपादन करना अमीष्टदटै तथा सूुयंके 
ख्पकसे प्रकट हो जातीदै, उसो प्रकार अजा ( बकरी) का बहुतसे एक तरह 
के वच्चे उत्पन्न करनेका र्पकलनेसे यह्‌ ज्ञात होतादहै किं तेज, जक भौर 
अन्न से वनी हई मूतश्रकृति मी बहत से सरूप विकारो को उत्पन्न करतो है । ] 
जंसे-- “वह आदित्य देवताओं के मघुटहै' (छां० ३।१।१) इसमें तथा अन्य 
वाक्यों मे आदित्य के मयु ( मोहक-देवमोहक ) होने की कल्पना की गई है 
वसे ही तेज, जक ओौर अन्न से निर्मित प्रकृति ही अजादहै। [ अग्निम दी गयी 
आहति आदित्य के पास उपस्थित होती है 1 इस नियमसे अग्निमें दिये गये 
सोमः, धृत, दुध आदि द्रव्यो की आहुति किरणों के द्वारा रसके रूपमे आदित्य 
के पासं पर्टुचती दै । जेषे मधुकर फलो से रस ठेकर मधु का संचय करते वैषे 
ठी मवल्पी मधुकर वेदों में कटे गये कम्पी फूलों से, द्रव्यो से निष्पन्न अमृत, 
क्रिरणोके दारा सूयंमंडकमें छेञातिर्ह। इस आदित्यामृत को देखकर देवता 

तृप्त होते ह । यही कारणदै कि आदित्यको मधु कहा गयाहै | 
इसकिए्‌ अजामेकाम्‌' ( सवे ४।५ ) इत्यादि ध्रुति मी प्रधान ( प्रकृति ) 

का प्रतिपादन करनेवाली नहीं है । 
विह्िष---अजा" का अथं अजन्मा न ठेकर बकरी ( छाग ) केने से शंकर 
को मौका मिल जातादै कि प्रकरति को एक प्रथक्‌ तत्व स्वीकार न करके हदय - 
मान जगत्‌ मं व्यावहारिक वस्तु मान केगे । यदि प्रक्रति अजा ( अजन्मा ) होती 
तो ब्रह्य की तरह ही इसकी स्वतंत्र सत्ता माननी पडती । इस प्रकार सांख्य-दशंन 
म श्रछृति कौ सिद्धिके ल्िएिदी गई श्रुतिका दूसरा अथं केकर श्रुति-प्रनाण से 
मो प्रकृति की सिद्धि नहीं होने दी गई । दा कर-द्शंनमें प्रकृति संसार को कहते 
हं जो पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या है। 


( १ ख. सांख्य-दश्चेन के दृष्टान्त का खण्डन ) 


ट्वा [+ ¢ ^~ [क $ 
यद्कादि निद्शचनं पव॑वादिना क्षीरादिकमचेतनं चेतना- 
नाधाष्टतमेव वर्सविनदधचथं प्रवतत इति । नैतद्रमणीयम्‌ । बुद्धि- - 


विरोषशालिनः परमेश्वरस्य तव्राप्ययिष्ठाव साभ्युपगमात्‌ । न च 
परमेश्वरस्य करुणया प्रव्ररयङ्खीकारे प्रागुक्तविकस्पावसरः । सुटः 
प्राक्‌ प्राणिनां दुःखसंबन्धासंभवेऽपि तन्निदानादष्टसंबन्धसंभवेन 
तसप्रहाणेच्छया प्रघ स्युपपत्तेः | | 


[ उक्त प्रकृति कौ सिदधिके किए | पृवपक्षी (साख्य) ने जो उदाहरण दिया 
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है कि दूध आदि अचेतन होने पर सौ तथा चेतन का बिना सहारा किए ही बच्चे 
के पोषण के किए [ माता के स्तन में ] उतर आते हैँ, वहु उदाहरण ठीक नहीं 
दै । कारण यह्‌ है कि एक प्रकार की बुद्धि लिए हृए परमेश्वर वहां मी अधिष्ठाता 
( आधार )} के डप मे मानना ही पडता हं । 

यदि (करुणा ( दया ) के कारण ईश्वर की प्रवृत्ति होती ह" एसा मानें तो 
आपके द्वारा आरोपित विकल्पों को अवक्र नहीं भिता । [ सांब्य-दशन में 
ईरवर को (करुणया प्रवृत्ति" की हंसी उड़ाई गई दहै ।* उसमे कहा गया है किं 
यदि करुणा से ईङवर की प्रव्ति मानते ह तो दो विकल्प है, उनमें कोई तो ठीक 
होता । पर दोनों ही परास्त हो जाते हैँ । वे विकल्प है--, १ ) परमेदवर सृष्ट 
के पूवं ही करुणा से प्रवृत्त होतादै, (2 ) पर्मेखवर्‌ सृष्टिके बाद करुणा | 
प्रवृत्त होता है । शेकराचायं इस करुणया प्रवृत्ति" को मानते हैँ । इसकिणए कहते 
है कि आपके आरोपित विकल्प नहीं रुग सके । | 

सृष्टि के पूवं यद्यपि प्राणियों का सम्बन्ध दुःख से नहीं है [ जिन्हें इर करने 
के किए ईवर मे करुणा उत्पच्च होगी ], तथापि दुःखों के निदान (कारणरूप) 
अहृष्ट कै साथ तो सम्बन्ध होना सम्मव दै। बस्त, उसी | अह | को नष्ट करने 
की च्छा से [ ईदवर की | प्रवृत्ति सिद्ध को जा सकती दहै । [ सांख्य मे उक्त 
विकल्पों में प्रथम कै साथ यह जाप््तिथौ कि सृष्टिके पूवंतो जीवोंमें शरीर 
है नहीं ओर दुःख शरीर पर ही निमर करता है! अतः जीवोंमे जब दुःख ही 

हींदैतो ईख्वरमें दुःख-हरणकी इच्छा ही क्यों उद्पन्न होगी? इसीका 

उत्तर शंकरनेदियादे। |] 


फि च पुरुषाथग्रयुक्ता .प्रधानप्रवृत्तिरिप्ुक्तं तद्विेक्तव्यम्‌। 
किं प्रधानं केवरं भोगाथं प्रवतते कि वा केवलमोक्षाथमाहो 
स्विदुभयाथम्‌ ? न तावदाद्यः कस्योऽवकर्पते । अनाधेयाति- 
श्यस्य दृटस्थनित्यस्य पुरुषस्य ताखिकभोगासंभवात्‌ । 
अनि्मोकषप्रसङ्गाच्च । येन हि प्रयोजनेन प्रधानं प्रतितं तदनेन ` 
विधातव्यम्‌ । भोगेन चेतप्रवतिंतमिति तमेव विदध्यान्न 
मोक्षमिति । 


# देखिये--सां० द०-यस्तु परमेश्वरः करुणया प्रवतंकः इति परमेश्वरा 
स्तित्ववादिनां डिण्डिमः स गभस्लावेण गतः) विकल्पानुपपत्तेः । स क्रि सु 
प्राक्प्रवतंते सुष्टयुत्तरकाङं वा? ( प° ६४४) 
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७४६ सवदणनस्नग्रह्‌- 


&सके अतिरिक्त आपने (साब्य-दा्ंनिकों ने) जो कहा है कि पुरुष के काम 
के चिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है, उसका विदकेषण ( स्पष्टीकरण ) कीजिये । 
क्या प्रधान केवर मोग के लिए प्रवृत्त होता दया केवल मोक्षके लिए य{ दोनों 
कामों के किए ? 


पहला विकल्प ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो पुरुष अतिशय 
(सुखप्रा्ि, दुःखनिरोध आदि के अतिशय) से रदित है तथा जो कूटस्थ ( निवि- 
कार ) एवे नित्य मी टै उसका तारत्वक मोग ( प्रकृति के द्वारा परिणत तत्वों 
का मोग ) असंमवदै। दुसरे, एेसा होने से पुरुष को मोक्ष-प्रा्षि का कमी अव- 
सर ही नहीं मिलेगा । प्रधान जिस काम के लिए प्रवृत्त हुभा दै वही काम तो वह्‌ 
करेगान? यदि प्रधान [ पुरुषक ] मोगके लिए प्रवृत्त हृभादहै तो वही 
विहित होगा, मोक्न नहीं [ क्योकि पुरुष के मोक्ष के लिए तो प्रधान प्रवृत्त हज 
ही नहीं दै ]। 


नापि दितीयः । चिद्रातोनित्यश्चद्धवबुदयुक्त स्वभावतया 
कमानुभववासनानामसंभवेन प्रधानप्रवततेः प्रागपि युक्ततया तदथं 
परर्यनु पपत्तेः । रब्दाद्यपभोगाथमम्रवत्तसवेन प्रधानस्य तदज- 
नकत्वश्रसङ्गाच्च । नापि तृतीयः । प्रागुक्तदृषणलङ्खनालङ्घितत्वात्‌ । 
्रृत्तिस्वभावायाः प्रकृतेरौदासीन्यायोगाच्च । 


दूषरा विकल्प भी ठीक नहीं है क्योकि चेतन. (पुरुष ) का स्वभाव है 
नित्य रूप से शुद्ध, बुद्ध (जागृत) ओर “मुक्तः रहना । कर्मो के अनुमव को छाप 
( वासना ) उस प्र नहीं पड़ सकतो । वह प्रधान की प्रवृत्ति के पटक मी मक्त 
ही हे गतः [ परुष के मोक्ष के लिए] प्रधानका प्रवृत्त होना असिद्ध है। 
| पुरुष विशुद्ध है अतः कर्मानुमव कौ वासना उस पर नहीं पड सकतीं । 
अनादि वासगाभों का आधार प्रकृति दै । मूक्ति ( स्वरूप मे अवस्थिति) तो 
रष को पहले से ही प्रा है । अतः फिर मुक्ति के लिए प्रकृति क्यों प्रयलन 
करेगी ? इसके अतिरिक्त [ जव पूरुष के मोक्ष के किए ही प्रकृति प्रवृत्त होगी 
तब तो | शब्दादि के उपभोग के लिए उसको प्रवृत्ति नहीं होगी अतः प्रधान को 
शब्दादि का उत्पादक मी नहीं माना जा सकता । 


तीसरा विकल्प मी ठीक नहीं है क्योकि पूर्वोक्त दोषों की परिधिसे पार 


# अतिराय = ४०६५८11९ ५९8, विशेषतायें, सद्गुण । 
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हो ही नहीं सक्ते । [ यहं प्रकृति को प्रवृत्ति पुस्ष के मोग ओर मोक्ष दोनों के 
लकिएदहैतो मोग ओर मोक्ष दोनों मे अलग-अलग लगाये गये दोष इस विकल्प में 
मी ल्ग जायेंगे 1 पुरुष कटस्य, नित्य तथा अत्िशय-रहित है - वह तत्त्वों का 
मोग नहीं कर सकता । दूसरे, पुरुष स्वतः मुक्त है अतः प्रधान कौ प्रवृत्ति मोक्ष 
के ल्िमी नहीं हो सकती। जब दोनों कामों के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति का 
५४क्‌-पृथक्‌ खण्डन हो जाता है तब दोनो कामोंके लिए एक साथ भी प्रकृति 
की प्रवत्ति नहीं हो सकेगी । ] इसके अतिरिक्त यह मी बात रै कि प्रकृति को 
उदासीन माना नहो जा सकता । वास्तव में प्रवृत्च होना उसका स्वमाव ही 

[ प्रवृत्ति कायं के रूपमे परिणाम । परिणाम चंचर्तासे ही होता है । जब 
पुरुष को मोक्ष प्राक्च हो जायगा तब प्रकृति को उदासौन मानना पड़गा; केकि 
प्रकृति किसी मी दामे उदासोन नहीं हो सकती । फलतः मोक्ष नामको 
कोई चीज रहेगी ही नहीं । | 


ननु सखपुरुषान्यताख्यातिः पुरुषाथेः । तस्यां जातायां 
सा निवतेते कृतकायत्वादिति चेत्‌-तदसमञ्जसम्‌ । अचेतनाया 
परकृतेविंचायं कायकारित्वायोगात्‌ । यथेयं कृतेऽपि शब्दाद्यप- 
लम्मे तदथं पुनः प्रवतते एवमत्रापि पुनः प्रवर्तेत । स्वभाव- 
स्यानपायात्‌ । 


यहा पर सांख्यवारे"कह्‌ सकते हैँ कि सत्त्व ओर पुरुष को अलग-अलग खूप 
मे समञ्चना पुरुषाय ( पुरुष कए रक्ष्य ) है । जब पुरुषाथं को प्रापि या सत्त्व 
भौर पुरुष के बीच ] भेदज्ञान हो जाता है तब प्रकृति अपना कायं समाप्त करके 
निवृत्त ही हो जायगी । यहं सिद्धान्त मी संगत नहीं है। प्रकृति अचेतन है 
हसल्िए विचार करके वह्‌ काम नहीं कर सकती [ किं निवृत्ति हो जाय.ओौर 
प्रत्त हो जाथ । | जिस तरह यह प्रकृति शब्दादि की प्रास्ि कर लेने पर भी 
शब्दादि के किए ही पनः प्रवृत्त होती है, उसी तरह यहां भी उसकी पुनः प्रवत्ति 
हो सकेगी । अपना स्वमाव तो ,चटता नहीं । [ सत्व भौर पुरुष का भेदज्ञान 
हो जाना प्रकृति के जीवन मे कोई महत्तवपृणं स्थान नहीं रखता । उसके बाद 
प्रकृति इस तरह निवृत्त होगी करि पनः कायं नहीं कर सकेगी, टेसी कोई बात 
नहीं । अचेतन प्रकृति अपने काम में र्गी है-परिस्थितियों के वश मे वह निवृत्त 
होती है ओर प्रवृत्त मी होती ह । निवृत्त होने के बाद उसकी प्रवृत्ति फिर हो 
सकती है । प्रवृत्ति तो उसका स्वभाव हे । | 





क 


1 ड दीजिये । [ प्रकृति को बिना 
/ | माने ही ] अविद्या के होने ओरनदहोनेसे ही 
# ; 


। । । करना शंक्राचायं का लक्ष्य है । हा, अविद्य 


॥ का माधिक्षय है, 


\ 
॥ 
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सवदलंनसंग्रहे- 


कि च सा प्रकृति्विवेकर्यातिवश्चादुच्छिद्यते न वा 
उच्छेदे सवेस्य सप्रति संसारोऽस्तमियात्‌ । अनुच्छेद न कस्य- 
चिन्मोक्षः | 


ननु प्रधानाभेदेऽपि तत्तत्पुरुषविवेकख्या तिलक्षणाविदयासद्‌- 
सत्वनिबन्धनो बन्धमोक्षाबुषपयेयातामिति चेत्‌-हन्त तर्हि 
छृतं ्रकृस्या । अविद्यासदसद्भावाभ्यामेव तदुपपत्तेः । 


इसके अतिरिक्त मी हमारा (अद्रंत वेदांतियों का) एक प्रहन टै कि विवेक- 
ज्ञान होने के बाद प्रकरृतिका नाद होता दै या नहीं? यदि नारदहोतादैतो सबों 
का होगा, पूरा संखार ही नष्ट हो जायगा । [ प्रत्येक जीव में अर्ग-अलग प्रकृति 
नहीं दै\ जीवों केच्ए एकी प्रधानदहै। यदि यह्‌ प्रधान नष्टहो जाय हो 
तो विवेकज्ञान का प्रदन ही नहीं उखेगा-सब के साय जीव मुक्त हो 
जा्यंगे । ] यदि प्रधान का नाद नहीं होता है तो किसी को मोक्ष मिरु ही नहीं 
सकेगा । 


{ अव अपने प्रतिपाद्य विषय पर पर्टुचने का उपक्रम हो रहा है। वह्‌ विषय 
दे प्रकृति-तत्व का खण्डन करके संसार कौ व्याख्या करने क लिए अविद्या का 
प्रतिपादन करना। ये सां्यवाङे कट सकते टँ कि ] यदि हम प्रधान को 
। भ्रव्येक पुरुष में ] मिन्न-मिच्च न मी मानं किर मी त्र्यक पुरुष मे अविवेक- 
सान ( विवेकञ्ञान का अभाव )केरूप में जो अविद्या है उसके होने पर निर्भर 
करनेवाले बन्धन ( ०००8८ ) कौ तथां न होने पर निभेर करनेवाके मोक्ष 


( 1616386 ) की सिद्धि तो दोही जातीदै। हे महाराज ! तब आप प्रकरति को 
चकर जपना सिर क्यों पीट रहै है, उसे छो 


उन दोनो ( बन्धन-मोक्ष ) की 
उसे अविदययाकेद्वाराहौी सिद्ध 
1 को अपेक्षा जर्हा पर प्रकृति में गुणों 
उन गुणों का खण्डन कर देते ह । जेषे प्रकृति पुरुष के मोक्ष के 


लिए कायंरूप में परिणत होती दै, अविद्या नहीं । इसचिए प्रकृत्ति के इस कायं 
का खण्डन ही कर दिया गया । ] 


सिद्धि हो जायगी । [ प्रकृति से जो काम होता दै 


विज्ञेष-- यहा प्रकृति जोर मविदया की तुलना दो विभिन्न दशनो के ष्टि 
कोणो से करनौ आवश्यक टै । प्रकृति सांख्य-योग में स्वीकृत 


दै, अविदया वेदान्त 
( अद्रत ) मँ । इस रूप-रेखा से कु स्पष्टीकरण सम्भव है-- 
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अकिदा | 
(१) अविचया एक्‌ स्वतन्त्र तत्व नही 
ब्रह्य को दाक्ति है। 
(२) अत्रिद्या मी त्रिगुणात्मक है । 
(३) अविद्या मी अचेतनं है । 
(४) अविद्या या आवरण ओर विक्षेप 
दाक्तियोवालो माया मावात्मकं 


पक्ति 
(१) भ्रकरति एक स्वतंत्र तत्त्व है । 


(२) प्रकृति त्रिगुणात्मक हे । 
(३) प्रकृति अचेतन है । 
(४) प्रकृति मावात्मक [९०81 ५५६) है 









ही है। 
(५) प्रकृति संसार के प्रपंचो को | (५) अविद्या मी संसारके प्रपंचो को 
उत्पन्न करतो है । उत्पन्न करती है । 


(६) अविद्या के कायं व्यावहारिक दृष्टि 
से सत्‌ मरे ही हों पारमाथिक 
टि से मिथ्या रहँ! 

(७) अविद्या बन्धन में डालनेवाछे 
कार्यो को उत्पन्न करती है। 


(६) प्रकृति के कायं स्‌ (२२०21) हं । 


(७) पुरुष को मोक्ष दिकाने के किए 
प्रक्ति इतने कायं उत्पन्न करती 
है ( परिणत होती द )। 

(८) प्रकरति कायं परा करके स्वयं 

निवत्त हो जाती है । 

प्रकृति के कार्यो का पुरुष साक्षी है । 





(८) जीव को अविद्या के नाञ्च कै लिए 
प्रयत्न करना पड़ता है । 1 
(९) अविद्या कै कार्यो का ब्रह्मया | 
| जीव साक्षी नहीं होता, | 
प्रकृति में कोई शक्ति वस्तु को | (१०) अविद्यामे ञावरण ओर विक्षेप 
छपाने के लिणए नहीं है । नामकोदो शक्तिर्या है। 
प्रति स्वतन्त्र तत्त्व होने के | (११) अविद्या स्वतन्त्र त्व न होने पर 


(९) 
(१०) 


१९। 
कारण अनादि दै । मौ अनादिहै। 
२) प्रकृति के कायं परिणामवाद पर | (१२) अविद्या के काये" विवतेवाद पर 
॥ आधारितदहै\. 


आधारित द, 


१३ ) पुरुष को मुक्ति ं 
। मेदक ज्ञानसे होती दे । 


प्रृति-पुरुष मे | (१ २) जीव को मुक्ति अविद्या के नाद 
|  सेन्रह्यकाशुद्धरूपमेज्ञानसे 
| होती हे । <+, 
(१४) प्रकृति समी जीवों के लिए एक | (१४) अविद्या सभौ जीवो मे मकम- 
ही दहै) ६.४ मलग हे । , । 
यहा केव कुछ भेदो को ही स्थापित करने कोचेष्टाकी गर है। विद्वानों 
को उन दशनो म दिये गये विचारों से अधिकं तथ्य मीमिकसकेगे( ` ` ` ` 


ॐ क 





७५० सवंदशनसंग्रहे- 


नन्व विद्यापक्षेऽप्येष दोषः प्रादुःष्यादिति चेत्‌-तदेतत्प्र- 
त्यवस्थानमस्थाने । न हि वयं प्रधानवदविधां सरेषु जीवेष्येका- 
मा चक्ष्महे येनेवथुपालम्येमदहि । अपि तियं प्रतिजीवं मिते | 
तेन यस्यैव जीवस्य विद्योतपद्यते तस्यवावि्या स्च्छि्यते । 
नान्यस्य । भिन्नायतनयोरविरोधामावात्‌ । 

अतो न समस्तसंसारोच्छेदप्रसङ्गदोषः। तस्मात्परिणामः 
परित्यक्तव्यः; । स्वीकतंव्यश्च विवतेवादः । 
अव यदि कों पूवपक्षी कहे कि अविद्याको स्वीकार करनेन मीतो 
[ प्रकृति के ऊपर कगाया गया | उक्त दोषओआ ही जायगा, तो हमारा उत्तर 


दे कि यहां पर उसका विचार करना ठीक नहीं। [ भविद्यामे दोष लगाना 
ठीक नहीं । | हम लोग प्रधानकी तरह हौ अविद्या को समी जीवों में 


| एक ही नहीं मानते, जिसके कारण आप छोग हम पर हस तरह उपालम्भ 

„ ( उकाहना, दोषारोपण ) की वर्षां कर रहे द। अपितु अविद्या सभी 
>“ जीवों में मिन्न-मिन्नदै। [ जिस जीव की अविद्या नष्ट हई वह॒ अपने स्वूप 
। अर्थात्‌ ब्रह्म में कीन हो गया । | इसलिए जिस जीव की विद्या ( जान ) उत्पन्न 


। होती दै, उसी जीव को अविद्य] नष्ट दोतोदटै, दूसरे जीवको नहो । इन दोनों 
(जीवों को अविद्याओं) का आधार भिन्च-मिन्न ठै, इसकिए चिरोधकी सम्भावनां 
नहीं । [ एक जीव की अविद्या दूसरे जीव की अविद्यः से अलग दे। यदि दोनों 
एक ही रहती तो एक को अविद्या के न होने.पर दूसरे की अत्रिद्या मी नष्ट 
हो जाती-दुसरेकीही क्यो, पूरे संसार के जीव की अविद्य नष्ट होती ओर 

समी लोग ही साथ मुक्त हो जाते। यह्‌ संसार चल्ताही कंसे ? प्रकृति एक 
होने के कारणये दोष गते ह पर अविद्यामे एेसी कोई बात नहीं । ] ध 
जतः पूरे संसार के उच्छेद ( समासि ) का प्रसंग आयगा ही नही यह्‌ दोष 
[ अविद्या मानने पर ] नहीं हो सङ्गा। फर्तः परिणामवाद त्याज्य हे । 
हमारा विवतंवाद ही मानना चाहिए । | वस्तु जिस समय अपनी पहुकी अवस्था 
छोड़कर दुसरी अवस्थामें आ जाती है तव परिणाम उसे कहते हँ, जेसे-दध का 
दही में परिणाम । समौ लोगों के लिए परिणाम एक ही रहता है । सभो लोग 
दुध क। परिणाम दही में देखेगे । प्रकृति का परिणाम कार्यो के रूप मे होता है 
जिसे समी जीव एक ही तरह से समक्षते हँ । यदौ कारण हैकि एकं जीवक 
मुक्त होने पर समी जीवो के मूक्त होने का प्रसंग आ जाता दै। विवतं र देसी 
बात नहीं हो सकती । वस्तु जब अपनी पही अवस्था का त्याग कयि ही बिना 


क ~ "कन्न 
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दुसरी अवस्थाके रूपमे केवल प्रतीत होती है तब. उपे विते कहते है, ञं 
सोपी मे रजत की प्रतीति (मान, अणप्टालणअ०) ) 1 साधन क भेद से प्रत्येक 
जोव को प्रतोति अलग-अलग होतीदहै। अतः एक की प्रतीति के निवारण से 
सनों की प्रतीति दुर हो जायगी-पेसी बात नही । ] 


नु जीवजडयोः सासूप्याभावेन चिद्विवतंत्वं प्रपञ्चस्य न 
संपरिपद्यत इति प्रागवादिष्मेति चेत्‌-नेतत्साधु । न हि सारू- 
प्यनिवन्धनाः सवे विभ्रमा इति व्याधरिरस्ति। असरूपादपि 
कामादेः कन्तालिङ्गनादिष्विव स्वेप्नविभ्रमस्योपलम्भात्‌। कफं 
च कादाचित्के विभ्रमे सारूप्यापेक्षा नानाद्यवि्यानिबन्धने 
प्रपञ्चे | 

[ पूवेपक्षी फिर शंका कर सकते है कि | जंसा कि हुम पहले ही कहु चुके 
है--जीव ओर जड़ ( संसार ) मे समलूपतान होने के कारण वह्‌ प्रप्च चित्‌ 
( जीव ) का ववतं नहीं माना जा सकता । | सामान्यतः यह देखा जाता है कि 
जब किसी वस्तु कौ दूसरे रूपमे मिथ्याप्रतीति होती है तो दोनों मे समरूपता होनी 
चाहिए । सीषपी की प्रतीति रनतकेखूपमे होती है क्योकि दोनों उनके है, लेस 
ह मादि । सीपीकी प्रतीति लह के रूप मेक्यों नहीं होती ? यदि संसार को जीव 
( ब्रह्य ) का विवतं मानते हं तो दोनों मे समरूपता होनी चाहिए परन्तु वह्‌ है 
कहा ? एक जड़ है, दसरा चेतन । अतः जगत्‌ को चित्‌ का विवतं मानना गलत 
है । इस पर शंकरं के अनुयायी कहते है कि] यह सोचना ठीक नहीं । एेसी कोई 
व्यास्षि (निदिचित नियम, अविनामाव सम्बन्ध) नहीं है कि समी विश्रम समरूपतां 
के आधार पर ही होते ह । काम आदि की वृत्तियां यद्यपि असरूप है [ रूप से 
ही हीन हं, सखूपता-अस॑रूपता तो बाद को चीजें हँ ] फिर भी स्वप्नमें कान्ता 
का आगश्छिगन करनेके जंसाश्रमहोजातारहै। [ कामका अर्थं ह तीव्र अभि- 
लाषाकेषरूप पे चित्त का चंचल होना । काम का अधिक ध्यान करते से स्वप्न 
मे कान्तल्गिन का भ्रम होतादै। जागृतावस्थामे भी हो सकता है यदि 
मावना बहुत प्रबक हो जाय! स्पष्टे कि कामका ही विवतं कान्ताछ्िगन है। 
किन्तु काम-वृत्ति स्वय तो नीरूप हे- अतः रूपरहित का मी विवतं होता है । 
अकाश रूपरहित दै पर नीलापन भादि का भ्रम होता है। उसी तरह जीव ओर 
संसारकी बात दै। किसी तरह का साम्य दिखाकर तो समरूपता दिखाई जा 
सकती है । वास्तव में यह प्रन मनोविज्ञान का है । दो प्रकार की मिथ्या प्रतीति 
होती है--साधार ओर निराधार्‌ ! साधर मिष्या प्रतीति--्नम ( 7ए्ञंण 
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है जिसमें किसी वस्तु कौ एक अवस्था दूसरी अवस्थाके रूपमेंयासीपौ चांदी 
| केरूप मे जो दिखाई पड़ती है वह श्रम है। यहाँ रस्सीया सीपी की सत्ता 
. जो सारूप्य तथा मानसिक क्रियाओं के कारण बदली दिखाई पडती दै । निरा- 
वार मिथ्या प्रतीति विश्रम ( पघाप्लप्ञ्प०ण ) है जिसमे किसी मी बाहरी 
। वस्तु की सत्ता न होने पर मी केवल मानसिक क्रियाओं ( मावना ) कै कारण 
१ किसी वस्तु कौ प्रतीति हो जाती दै । कमी-कमी अपने कमरे में जगी अवस्थामें 
मी हमे किसी व्यक्ति कौ उपस्थिति का मान हो जाता दै । स्वप्न देखना, मूत- 
प्रेत देखना आदि एेसी ही क्रिया्ये हँ । जहाँ तक भ्रम का सम्बन्ध है समरूपता 
होती है, किन्तु विश्रम के किए समषूपता नहीं, मावना चाहिए, । | 
। दूसरी बात यह दै कि कमी-कमी होनेवाले विध्रममें समलरूपता की 
| आवद्यकता मले ही पडे, अनादि-काछ से चटी आनेवालो अविद्या पर निमर 
करने वाङ प्रपेच (संसार) कै विषयमे ह्मे रेमे ( साष्प्य ) कौ कोई 
आवद्यकता ही नहीं । 


तद्वोचदाचायंवाचस्पतिः- 

। © ४ ^~ ^~ 

। १. विवतस्तु प्रपञ्चोऽयं ब्रह्मणोऽपरिणामिनः । 
अनादिवासनोद्‌भूतो न सारूप्यमपेश्षते ॥ इति । 
तदेतत्सवं ऋ रि [क्‌ ^ > 9 

तदेतत्सव वेदान्तश्ाख्चपरिश्रमश्ालिनां सुगमं सुषटं च । 

इसे आचायं वाचस्पति मिश्र ने कहा दै--्यह्‌ प्रपंच ( संसार ) तो अपरि 
णामी ब्रह्य का विवतं दै तथा अनादि वासना ( छाप, भविद्या ) से उत्पन्न होने 


के कारण समरूपता की आवश्यकता ही नहीं दै ।' यह्‌ सब कख वेदान्तशास्त्र 
मे परिश्रम करनेवाके लोगों के किए सुगम तथा मान्य हुं । 


२. वेदान्त सूत्र को विषय-वस्तु ) 


| तच वेदान्तशाच्ञं चतुरुक्षणम्‌ । भगवता बादरायणेन 
| प्रणीतस्य वेदान्तश्नासस्य प्रत्यग्ब्रहमकयं विषय इति श्ंकराचार्या 
व्रत्यपीपदन्‌ । तत्र प्रथमे समन्वयाध्याय सर्वेषां वेदान्तानां 
ब्रह्मणि तात्पर्येण पयेव्षानम्‌ । द्वितीयेऽविरोधाध्याये सांख्या- 
दितकेविरोधनिराकरणम्‌ । वतीये साधनाध्याये ब्रह्मविद्यासाधनम्‌ | 
चतुर्थे फलाध्याये विचाफलम्‌ । १५ 


वह्‌ वेदान्तशास्त्र चार अध्यायोंमेह्‌ 1 | प्रत्येकं मध्याय का एक-एक 
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प्रतिपाद्य विषय या लक्षण होने के कारण इसे चतुलक्षणी कहते हँ । | शंकरा- 
चायं ने प्रतिपादित किया है कि भगवानु बादरायण के द्वारा रचित इस वेदान्त्‌- 
दास्त्र का विषय प्रत्यक्‌ ( जीवात्मा ) गौर ब्रह्म को एकता का प्रदशन करना 
है । प्रथम अध्याय को समन्वयाध्याय कहते हँ जिसमे सिद्ध किया गयादहैकि 
सारे वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) वाक्योंका तायं ब्रह्मम ही समीहितदहै। द्वितीय 
अध्याय अविरोधाघ्याय कहटकाता है जिसमे सांख्य आदि ददनों के तकोौँसे 

उत्पन्न विरोध का निराकरण किया गया है । तृतीय अष्याय साधनाघ्याय है 
जिसमें ब्रह्मविद्या कौ सिद्धि की गई है। चतुथं अध्याय को फरध्याय कहते हैँ 
जिसमे ब्रह्मविद्या का फल नतिर््ष्ट है । 


तत्र ॒प्रत्यभ्यायं पादचतुष्टयम्‌ । तत्र प्रथमस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे स्पष्टब्रह्मलिङ्खं वाक्यजातं मीमांस्यते । दितीयेऽस्पष्ट- 
ब्रह्मलिङ्धश्चपास्य विषयम्‌ । वतीये तादशं ज्ञेयविषयम्‌। चतुथंऽ- 
ठ्यक्ताजापदाद्‌ सद्ग पदजात सित्‌ । 
अविरोधस्य दितीयस्य प्रथमे सां ख्ययोगकणादादिस्मृति- 

विरोधपरिहारः । द्ितीये सांख्यादिमतानां दुष्टत्वम्‌ । तृतीये 
पश्चमह।भूतश्रतीनां जीवभ्रुतीनां च परस्परबिरोधपरिहारः। 
चतुर्थे लिङ्गशरीरश्रतीनां विरोधपरिहारः । 

उनमें प्रत्येक अध्याय मे ` चार-चार पाद हैँ। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद 
ने स्पष्ट रूप से ( प्रत्यक्षतः ) ब्रह्म को बतकानेवाङे वाक्यों की मीमांसा हुई है । 
द्वितीय पादम ब्रह्मयका स्पष्ट निर्देशन करनेवारे उपासना-विषयक वाक्यों की 
मीमांसा है । तृतोय पादमं उसी तरह के ( ब्रह्म का स्पष्ट निदेशन करनेवाले 
ज्ञेय-विषयक वाक्यों की [ समीक्षा | ओर चतुथ पाद मे “अग्यक्त' अजा 
आदि संदिग्ध शब्दों की समीक्षा हई है। [ एक श्रुति है-- "महतः परमन्यक्तम्‌ 
( का० १।३।११ ) । दुसरी है--“अजामेक्ाम्‌' { शवे ° ४।५ ) 1 इनमे अव्यक्त 
अजा आदि शाब्द संदिग्ध हैँ कि सांख्य-दरंन की प्रकृति का प्रतिपादन तो ये शब्द 
नहीं करते हं? | | 

अविरोध का निर्देश करनेवारे द्वितीय अध्यायके प्रथम पाद मे सांख्प, 
योग ओर वरोषिक आदि स्मृतियों (दशंनों) कै द्वारा किये जानेवार विरोध का 
परिहार किया गया है । द्वितीय पाद मे साख्यादि दशनो कै मतो को दोषात्मकता 
दिखलाई गई है। तृतीय पादमे पाच महाभूतो का वर्णन करनेवाङो श्र तयों 

४८ स ० स० 


नै. 
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ओर जीव-विषयक श्रृतिवाक्यों के परस्पर विरोध का निवारण करिया गया दहै । 
चतुथं पाद मे लिद्धंशरीर का वणन करनेवालो श्रुतियोंके विरोध का परिहार 
किया गयादहै। [ किङ्धलरीर=र्पांच ज्ञानेद्रर्या, पांच कमरन्द्रियां, पाच प्राण 
(वायु), मन तथा वुद्धि-इन सव्रहु पदार्थो का संघात लिद्धुशरीर 
कट्टाता है । | 
तृतीयस्य प्रथमे जीवस्य परलोकगसनागमनतिचारपुरस्सरं 
~ ५ (१ १ भ~ 
वैराग्यम्‌ । द्वितीये त्वंपदतत्पदाथेष्रिशोधनम्‌ । तृतीये सगुण- 
विद्यासु गुणोपसंहारः । चतुर्थं नियंणव्रह्मतिदाया बहिरङ्गान्तर- 
द्ाश्रमयज्ञशमादिसाधनम्‌ । 
चतुथेस्य प्रथमे व्रह्मसश्ात्कारेण जीवतः पपुण्यकलेश्च- 
४ ^~ (~ ष । 
बेधुयल्षणा मुक्तिः । द्वितीये सरणोत्रमणप्रकारः । तृतीये 
भ ४ > 7१५ [भ 
सगुणत्रह्मोपसकस्योत्तरमागेः । चतुर्थ निगुंगघगुण्रद्यविदो 
विदेहकवरयवरमलोकवस्थानानि । वित्थं वद्मवि चरश्च(स््रा- 
ध्यायपादाथंसंग्रहः 
तृतीय अध्याय के प्रथम पादमं जीवके परलोक जानेया न जाने के 
प्रर्न पर विचार करके वैराग्यका प्रतिपादन कियागयादहै। द्वितीय पादमं 
| तत्त्वमसि" (छां ६।८।७) महावाक्य के | ^त्वम्‌' सौर तत्‌" पदों के अथैका 
मनुशीलन किया गयादै। तृतीय पादमं सगुणज्ञानके विषयमे गुणोंका 
उपसंहार ( अर्थात्‌ अन्यत्र प्रतिपादित गुणों का संकलन ) किया गयादै। [जो 
खोग व्यावहारिक दृष्टिसे सगुणकी उपासना करते दै । उनके दृष्टिकोण से 
उपास्य कै गुणों का यहां पर संग्रह किया गया दै । | चदथ पादम निगण ब्रह्म 
कौ विदया"( ज्ञान) प्राप करने के किए बहिरग ओर अन्तरंग साभनों - जसे 
माश्नम, यज्ञ ( बहिरंग ) तथा गम ( अंतरंग ) आदि का निहूपण हआ है। 
चतुथे अध्याय के प्रथम पाद मे यह बतलाया गया है करि ब्रहम का 
साक्षात्कार करख्ने से जीते-जी ही व्यक्ति को वह॒ मुक्ति (जीवन्मुक्ति) मिक्तो 
है जिसमें पाप, पृण्य ओर क्ठेश का सवंधा विनाश हो जाता । ह्ितीय पाद सें 
मरण ओर उपर उठने ( स्वरग्गमन ) के प्ररत पर विचार करिया गया रै । 
तृतीय पाद में सगुण ब्रह्य कौ उपासना करनेवाले पुरुष के मरणोत्तर मागं का 
वर्णन किया गया है । चतुथं पदे में निर्गुण ब्रह्मवेत्ता ओर सगुण ब्रह्मवेत्ता को 
क्रमशः विदेहमृक्ति ओर ब्रह्मलोक मृं अवस्थिति का निरूपण बाद 1. ., 


~~ - ~~ --- --~----~- -~----~--~----~ ~~ 
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इस प्रकार ब्रह्य विचार-शास्व ( वेदान्तमूत्र ) के अव्यायों ओर पादोंमें 
वर्णित विषयों का संग्रह किया गया । 


| विहेष-- प्रत्येक पाद मे अधिकरण ( 70९ ) तथा प्रत्येक अधिकरण 
मे सूत्रर्है। नीचे प्रत्येक पादके अधिकरणोंओरसूत्रों की संख्यादी जा 





| रही दै- 
| अध्याय पाद अधिकरण सुत्र 
| प्रथम १ ११ ३१ ` 
29 4 ७ ३२ 
| १? र १४६ ४० ४३६ १३५ 
| + 1 ८ २९ 
॑ द्वितीय १ १३ २७ 
| र ठ ८ ४५ ( १५७ 
| ~ २ १७ { ४७ ५३ 
| र ४ ९ २२ 
| तृतीय १ ६ २७ 
| 4: २ ८ ४१८५ १८६ 
| 79 २ २९ ( ६७ ९६९ | 
| ८ ४ १७ ५२ 
| चतुथं १ १४ १९ 
| +9 २ १ २१ 
| , ९ ६ ({ ३८ | ५८ 
| 6 र ७ २२ 
१९२ ५५६ 


| 

| ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तमत्र ) पर विभिन्न दाशंनिकों ने टीका करके अपने विशिष्ट 

| मार्गो का# प्रवतंन कियादै। रामानुज का विशिष्टाद्वेत तथा पणंप्रज्ञ का देत 

हम देख ही चुके हँ । फिर मी शंकराचायं के माष्य के समक्न कोई मौ समीचीन 

नहीं कगता । विभिन्न माष्यकारों मे मतभेद होने के कारण बादरायण का मूल 

अभिप्राय क्या था, यह कहना कठिन हो गया है । यहाँ पर विषयारंम के पूवं 

| दांकर-दशंन का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करना असंगत नहीं होगा । 

| जैसा कि स्वामाविक है, हम वेदों से ही भारतीय वाङ्मय की उत्पत्ति मानते 

| ह । वेदान्त कै विषयमे मी वही बातदहै। ऋण्वेदके सूक्तोंमें ही माय। भौर 
ब्रह्म के सम्बन्ध की सूचनाय मिलती हँ । फिर मी वास्तविक वेदान्त वेद कै 
अन्तिम माग-उ५निषदों-से शुरू होता है जहां जीवं ओर ब्रह्म के विषयमे. 


कदेखिये--परं ९ त॒लदेव उपाध्याय, मारतीय दशन, प° ४०१। 





७५६ सवदशंनसंग्रहे- 


विदिष्ट कल्पनाये की गई है । संख्याम अनेक होने पर मी शंकराचायं ने केवल 
ग्यारह उपनिषदों को मान्यता दीदै। वेदान्त से उपनिषदोंका ही बोध मुख्य 
र्पसेहोतादै उपतिषदोंका सागंडा मगवद्गीतामे आगयादै । इसक्िए 
उसे मी वेदान्त के अन्तगंतही रखते उपनिषद्‌ ओर गीतामे विखरे हुए 
विचारों को वादरायणने अपने ब्रह्मसूत्र में श्चुखलावद्ध किया इस प्रकार 
वेदान्त के तीन प्रस्थान ग्रन्थ कहलाते ह- -उपनिषद्‌, गीता ओर ब्रह्मपुत्र । 
रंकराचायं ने तीनों पर व्याख्या लिखकर अद्रंतमत्त का प्रवतंन किया | 


काकराचायं ( ७८८-८२० ई० ) ने ब्रह्मभूत्र पर शारीरकभाष्य छिखा 
जिसने अद्धेत वेदान्त की पताका फटरा दी । शंकराचायं केरल प्रान्त के नम्बू- 
दरी ब्राह्मणयथे तथा गौडपादके रिष्प्र श्रौ गोविन्दमगवत्पाद के शिष्यं ये। 
ह, स्मरणीय हे कि गौडपाद ने मांड्क्य-का{रकाचल्खीथी जौ मायावाद का प्रथम 
। शास्त्र ग्रन्थ है । दांकरने इस पर भी टीका च्खीथी ३२ वर्षो की अल्प आयु 
 मेंमीडंकर का यडा अक्षुण्ण है । इनका गद्य अपने दंग का अद्धितीय ठै । 
इन्टोने संपूणं मारत काश्रमण करके वेदान्तमतकी प्रतिष्ठाकी तथा कई 
स्थानों पर मठो को स्थापना की । शंकर के समकालिक मण्डननिश्न ये जिन्होने 
मीमांसा में बहुत यज प्राप्त किया धा, परन्तु शंकरकेरही प्रमावसेये वेदान्त 
मतमे दीक्षितदहो गये। इन्टोने ब्रह्मसिद्धि नामक ग्रन्थ लिखा जिस प्र 
| वाचस्पति मिश्च ने ब्रह्मतत््वसमीक्षा, चित्सुख ( १२२; ६० ) ने. अमिप्रायप्रका- 
शिका ओरं आनन्दपूणं ने मावशुद्धि नाम से टीकां कथो । मण्डन ने वेदान्ती 
होने पर अपना नाम सूुरेश्वराचायं रख। था । शंकर के एकर शिष्य पद्यपादाचायं 
थे जिन्होने शारीरकमाष्य पर पञ्चपादिश्ता वृत्ति छिखी जिसमे केवल चतूःसुव्री 
का विवेचन है। पंचपादिका पर कई टीका छिघी गई जिनमें प्रकाशात्मयति 
( १२०० ई० ) की विवरण टीका प्रसिद्ध है। इसके नाम पर्‌ विवरण-्रस्थान 
( ४1४88 807०० ) हो वन गया । विवरण की दो टाकायें हैँ -प्रह्लंडा- 
नंद सरस्वती ( १५०० ई० ) कृत तत्तरदीपन तयथा विद्यारण्व ( १३५० ई० ) 
कृत विवर णप्रमेयसंग्रह । 





मुरेरवराचायं के चिष्य सवज्ञात्ममूनि ( ९०० ई० ) ने संक्षेप्चारीरक 


। । नामक एक पद्यवद्ध व्वद्ाग्रन्य लिखा वाचस्पति मिश्र ( ८५० ई० ) ने 
। रारोरकमाष्य पर अपनी सुप्रसिद्ध भामती नाम की टीका च्खीजो भाष्ये 
५ बाद अद्ितीय ग्रन्थ है । इसको दो सुप्रसिद्ध दीकायें हैँ--अमतानन्द (१.५० ई५)} 


6 की कलपतर टीका ओौर अप्पयदीक्षित ( १५५० ई० ) की परिमल टीका । 
| ९.८ “महाकवि श्रीहषं ( ११५० ई० ) को खण्डनखण्डखाद्य वेदान्त कां नैयायिक 


~" क ङ्गाः 9 क, १ अर च कथा 
र चो. 
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विधिसे विदरेषण करनेवाला ग्रन्थ दै। | चित्युखाचायं ( १२२५ ई० ) ने 
सुरेश्वर की नेषकम्यंसिद्धि पर, ब्रह्मसिद्धि पर तथा शारीरकमाष्य परं टीकां 
लिखकर एक स्वतन्त्र म्रन्थ प्रत्यक्तत्वदोपिका ( चिस्सुखी ) के. नामसे छा । 
प्रस्तुत सवददंनसंग्रह के रचयिता माघवाचायं संस्यस्त होकर विद्यारण्य के नाम 
से प्रसिद्ध हए ओर उन्होने अपनी स्वतन्त्र कति पंचदशी नामसे दी। 
दांकर-दशंन के अन्य ्रन्थों मे आनन्दबोध का न्थायमकरंद, मधुसुदन सरस्वती 
की अद्वैतसिद्धि तथा सिद्धान्तबिन्दु, अप्यय दीक्षित का सिद्धान्त 
ले्संम्रहु, धमेराजाव्वरीनद्र की वेदान्तपरिभाषा एवं सदानन्द का वेदान्त. 
सार प्रसिद्ध ह। | 


( ३. बरहा को जिज्ञासा-- प्रथम अधिकरण ) 


तत्र प्रथममधिकरणमथातो बह्मजिज्ञासा (च. ख. १।१।१) 
इति ब्रह्ममीमां सारम्भोपपादनपरम्‌ । अधिकरणं च पञ्चावयव 
प्रसिद्धम्‌ । ते च विषयादयः पश्चावयवा निरूप्यन्ते । आत्मा 
वारे द्रष्टव्यः" ( छह ° २।४।५ ) इत्येतद्वाक्यं विषयः । बह्म 
जिज्ञासितव्यं न वेति संदेहः । जिज्ञास्यतव्यापकयोः संदेहभयो- 
जनयोः. संमवासंमवाम्याम्‌ । 

उस ( ब्रह्मसूत्र ) मं पहरा अधिकरण ( 09८ ) है--'अथातो ब्रह्माजि- 
ज्ञासा" ( अब इसक्षएि ब्रह्यक्तो जिज्ञासा होती है-त्र० सु १।१।१ ) जिसमें 
ब्रह्ममीमांसा (वेदान्तशास्त्र) के रम्भ का प्रतिपादन किया गया है । अधिकरण 
मे पांच खण्ड होते हँ, यह्‌ प्रसिद्ध ही है [ = विषय, संशय, पूवंपक्ष, उत्तरपक्ष 
तथा संगति ( या निणंय )। देखिये--जेमिनिदंन । | अब विषय आदि उन 
पाच अवयवों ( 08 ) का निरूपण क्रिया जाता दै । 


"आत्मा का दशन करना चाहिए ( ब्हदारण्यक० २।४।५ )-ध्यह वाक्य 


विषय दै । ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए या नही--यह संदेह है । जिज्ञासा 


के किए सन्देह ओर प्रयोजन दोनों ही आवश्यक है । [किसी पक्त मे इन दोनों के 
रहने से जिज्ञासा | संभव हे, कमी |अकेले के रहने से] असम्भव मी हो सकती 
है । [सन्देह वहीं होता दै जहां किसी को सम्भावना ओर असंभावना दोनों हो । 
जिज्ञासा के साथ मी यही बात है, कहीं तो जिज्ञासा संभव है कहीं असंमव मी । 


कारण यह दहै कि किसी की जिज्ञासा तभी हो सकती है जब उसके विषय मे सन्देह 


मी हो भौर जिज्ञासा का प्रयोजन (फल) भी मिले । जिस अथं क विषय में सन्देह 





््ी--- ~ र 





७५८ सवंदर्णनसंग्रटे- 


नहीं टै, वस्तु परणं निरिचित है, उसमे प्रयोजन रहने पर मी उसको जिज्ञासा नहीं 
होती, क्योकि वह्‌ वस्तुतो ज्ञातदटहीदै। उसी तरह जहां जिज्ञासा का फर कुछ 
नहीं हो वहां वस्तु संदिग्ध होने पर मी जिज्ञासा नहीं होती क्योकि वह्‌ ज्ञान 
नरथक हो जायगा । इसलिए जहाँ दोनों नहीं होगे व्हा जिज्ञासा नहीं होगी 1 
जहां दोनों होगे वहां जिज्ञासा हो सकेगी । दो पक्षोकेहोनेसे ही संदेह हो गया || 


( ४. आत्मा को जिज्ञासा असंभव - सन्देह को असंभावना ) 

तत्र॒ कस्येदं जिज्ञास्यत्वमवगम्यते १ अहमयुभवगम्यस्य 
श्रुतिगम्यस्य वा १ नाद्यः । सवे जनीनेनाहमजुभवेन इदमास्पद्‌- 
देहादिभ्यो विवेकेनात्मनः स्पष्टं प्रतिभासमानसात्‌ । ननु 
स्थूलोऽदं कृशोऽहमित्यादिदेदधमेसामानाधिकरण्याजु भवात्‌ अध्य- 
स्तात्मभावदेहाङम्बनोऽयमहंकार इति चेन्न । बादयाद्यवस्थासु 
भिन्नपरिमाणतया बदरामलकादिवत्परश्परमेदेन शरीरस्य प्रत्य- 
भिज्ञानानुपपत्तेः । 


जाप किसे जिज्ञास्य सम्षते है--“महम्‌' (म) इस अनुमवसे ज्ञेय 
( आत्मा ) को याश्रुतिकेद्वारा ज्ञेय ( आत्मा) को? पटला विकल्प तो ठीक 
नहींहीदै। “मटम्‌' का अनुमव सवंजनीन स्पसे प्रसिद्धदहै, देहं आदि का 
अनुमव "इदम्‌ ( यट्‌-17"0 ए6प5०प ) शन्द से होतादहै। तो देहादिसे 
आत्मा स्पट्तः अलग प्रतीत होती दै) [ सन्देह दही नहींदहैतो जिज्ञासा क्यों 
होगी ? अनिधित वस्तु की ही जिज्ञासा होती दै । | 
| आत्मा कौ जिज्ञासा असंमव मानने वाके पूवंपक्षी कहते हैँ कि] यहां पर 
कु छोग शंका कर सकते हैँ कि आपका यह अहम्‌" कहना तो शरीर पर 
मात्मा का आरोपण करनेसे ही संमव है, क्योकि जब कहते कि मै मोटा हू, 
मँ पतलकाहूँ तोआत्माकोमी शरीरके धर्मोका आधार बना देते है। 
| मोटा, पतला होना शरीर के धमं है । शरीर जडदै, किन्तु उक्त वाक्यों मे 
आत्मा पर जड़ के घर्मो का आरोपण किया गथा है --अह्म्‌ ( आत्माके किए 
सवनाम ) ओौर स्थूलः (देहके लिए विह्ेषण) दोनों को समानाधिकरण 
बनाकर चेतन पर जड़ के धर्मोका आरोपण हुआ है । इसलिए देहु से अतिरिक्त 
आत्मा नाम कौ कोई वस्तु अनुमव-पथमे नहीं आती। यही कारण हैकि 
आत्मा कौ जिन्नासा करनी चाहिए जिससे आत्मा गौर देह का भेद स्ट हो। 
इस शंका के उत्तर में पुवपक्षी कहते हँ कि ] उक्त शंका ठीक नहीं । | यदि 
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दारीर ओर आत्मा मे भेद नहीं होता ] तो, बाल्य, युवा आदि अवस्थाओं मं 
रारीर का परिमाण सिन्न-मिन्न रहता दै। इसलिए जैसे बेर ओर आंवले में 
परस्परभेद होतादहै उसी तरह दारीर की [विभिन्न अवस्थाओं मे परस्पर भेद 
होने के कारण भने युवावत्था मे सुख मोगा''वचपन मे मैं खलता था" आदि क| 
प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगी । [ इन अवस्थाओं मे रोर एक ही नहीं रहता- 
यह्‌ तो स्पष्ट है! साथ-साथ यह्‌ मी स्पष्ट रै कि समो अवस्थाओों मे अनुभवकर्ता 
ही रहता है! अतः देह ( बदख्नेवारी ) ओर आत्मा ( न बदलनेवाी ) 
दोनों मेमभेदतोहैही। चकि भेद स्पष्ट दै अतः आत्मा को जिज्ञासा व्यथरहै। | 
अथोच्येत-यथा पीटुपाकपक्षे पिटरपाकपक्षे बा काल- 

^~ (~ ठ्य ग रीराभिषे 
मेदेनेकस्मिन्‌ वस्तुनि पाकजभेदो युज्यते तथेकस्मिञ्छ 
वस्तुनि कालभेदेन परिमाणमेद्‌ः । अत एष लोकिकाः शरीरः 
माटमनः सकाशादभिन्नं प्रतिपद्यमाना; प्रत्यभिजानते चेति । 
न तद्धदरम्‌ । मणिभन्त्रौषधाचुपायभेदेन भूमिकाधानवत्‌ नाना: 
विधान्देहान्‌ प्रतिपद्यसानस्याहमारम्बनस्य भिननस्यात्मनः शरी- 

राद्ध देन भासमानत्वात्‌ । 

[ पवंपक्षियों को अमी भी खटकाल्गाहीदहै। वे सोचते ह कि उक्त शंका 
की सफाईमीदेदी जा सक्ती । | अब वे ( पूवपक्षियों पर शंका करेवा 
रोग ) कह सकते हँ कि जंसे पीडुपाक-पक्ष ( परमाणु को उत्पत्ति या नाश-- 
वैरोषिक दशन में स्वीकृत“) भै या पिठरपाक-पक्ष ( पूरे पिण्ड की उत्पत्ति या 
नाश्च-- न्यायदकंन में स्वीकृत ) मे-काल का भेद होने से एक ही वस्तु मे पाकज 
( तेज या अग्नि से उत्पन्न ) भेद हो सकता है ( देखिए, ओदूक्य-दशंन ), उसी 
प्रकार शरीर नामक वस्तुमे,जोएकहीहै, समयकैभेदके कारण परिमाण 
का मेद हो सकता है। [ परिमाणगत भेद का स्पष्टीकरण इसलिए किया गया 
कि परिमाणे भेद होने पर भी देह को एक ही समञ्चाजाय--इसङ्ए देह ही 

अलम" प्रतीति का विषय है। जड़ ओर चेतनमें समानाधिकरणतादैही 
अतः आत्मा की जिज्ञासा करनी चाहिये कि भेद स्पष्ट हो । | इसलिए तो लोका- 


 यत-मत ( चार्वाक ) कै खोग शरीर को आत्मासे पृथक्‌ नहीं समञ्चते भौर 


[ विभिन्न अवस्थाओं में पृथक्‌ परिमाण से युक्तं होने पर भी शरीर को | भ्रत्य- 
भिज्ञासे एक ही जानते हैं । 

हमारा (पूवपक्षियो का) कहना है कि हं ठीक नहीं । मणि, मंत्र, ओषधि 
आदि उपायों का प्रयोग करके [ जेसे कोई व्यक्ति कमी हाथी, कभी बाघ, कभी 





= च क स = = 


॥ य क `~ 
ज ~ ज 1 = रि 


च ` 


। 
॥ 


१ 
1 





७६७ सवददानसमग्रह- 


राक्षस ओर कमी मनुष्य बनकर | व्रिभिन्न भूमिकाओं ( 2०16) का ग्रहण 
करतादहै, वैसेही नाना प्रकारके शरीरो में जा-जाकर अहम्‌ शब्द पर 
अवरवित ( 766146६, 21201 ॥0 } आत्मा जो सिन्न ( शरीर से } 
है, वह रीर से सिन्नच्पमं प्रतीत होती दै। [ चकि आत्माशरीर से मिच्च 
गती दै अतः ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए ! | 

विजोब--आत्मा की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, यह पृवंपक्ष बहत दूर 
तकजारहादै। इसके दो खंडर्ह। एक में तो संदेह की असंमावना दिखाकर 
अपने प्रतिपाद्य का निरूपण करते है, दूसरे में प्रयोजन की अक्षंमावना दिखायेगे । 
संदेह ही असंभावना दिखाने में पृवपक्षी मौ विरोधौ दक्से भ्ड़ा हुआ दै। 
पृवपक्षी रीर ओर आत्मा कोस्पष्टलूप से पृथक्‌ मानकर संदेहं का अवसर ही 
नहीं रहने देता जवकि इसके विरोधी दोनों मे अभेदकै प्रदरानमें ल्गेर्हैकि 
स्पष्टीकरण के लिए आत्मा की जिज्ञासता होनी ही चाहिए, नहीं तो जड़ ओर 
चेतन की पारस्परिक संसृष्टि ( ⁄्(प€ ) से संदेह बना ही रहेगा । 

अब पृवंपक्षी अपने पक्षकी पुष्टिम आत्मा ओर शरीरका भेदओर 
अधिक स्पष्ट करता दै । 


अतएव चक्षुरादीनामप्यहमारुम्बनतमश्लक्यज्लङ्कम्‌ । 
(नान्यच्रं स्मरत्यन्यः' ८ न्या० कुसु° १।१५ ) इति न्यायेन 
 चक्रादौ नष्टेऽपि रूपादिप्रतिसंधानाञ्खपपत्तेः । नाप्यन्तःकरण- 
स्याहमालम्बनत्वमास्थेयम्‌ । अयमेव मेदो मेददेतर्वा यद्विरुद्र- 
धर्माध्यासः कारणमेदशरेति न्यायेन कतठकरणभूतयोरारमान्तः-- 
करणयोस्तक्षवासिवत्संभेदासंभवात्‌ । 
इसीकिएु ( अर्थात्‌ जसे ररोरसे आत्मा मिच्च दहैउसी तरह इच्व्रियोंसे 
आत्मा के भिन्न होने के कारण ) चक्षु आदि इच्दरियोंमें "अहम्‌" की प्रतीति 
होती दै-एेसौ शंका मौ नहींकोजा सक्ती । यह्‌ नियमदहै कि एक आदमी 
के देखे पदाथ का स्मरण द्रुसरा आदमौ नहीं कर सकता ( न्या० कू० १।१५ ) 
इसक्िए चक्षु आदि इन्दरियोंकै नष्टो जाने पर भी रूपादि विषयों का अनु- 
चिन्तन ( नष्ट द्रव्यको प्राक्त करनेके चक्िएु व्यापार = प्रतिसंधान ) करना 
संमव नहीं है । 
इसके अतिरिक्त अन्तःकरण (मन ) को भी अहम्‌" का आधार नहीं 
मानना चाहिए । जो विरुद्ध धर्मो का अध्यास ( आरोपण) है वही भेदै ओर 
जो कारणों का मेद है वही भेद-हेतु होता दै--इस नियम से कर्तां ओर करण 
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के ख्प मे जो क्रमदाः आत्मा ओर अन्त-करण है उन दोनों मे तादात्म्य 
( [तलप संभेद ) होना उसी प्रकार असंमव है जिस प्रकार बद्ई ( तक्ष ) 
ओर उसके बसू ( वासि) मे। [ जिस प्रकार बढ्ई ओर बभु मे तादात्म्य 
नहीं हो सकता क्योंकि बट्ई कर्ताहै ओर बसुखा करण । क ओर करणमें 
तादात्म्य नहीं होता । उसी प्रकार आत्मा ओर मन मे भी तादात्म्य नहीं होगा, 
क्योकि दोनों में मेद है-दोनो मे एक पर कतृधमं का आरोपण है ( आत्मा = 
कर्तार), दूसरे पर ( मन पर ) करण-धमं का जारोपणदहै। विरुद्ध धर्मोका 
आरोपण होनेसे दोनोंमें भेदरहै-जब भेदही स्पष्टरै तब जिज्ञासा क्यों 
करेगे ? | | 

यदभेद्‌ एव नाद्रियते तहिं श्थूलोऽदहं, इशोऽदे, कृष्णोऽ- 
हम्‌' इत्याद संख्यानञ्ुत्सन्नसंकथं स्यात्‌ । न स्यात्‌ । एवं 
लोके शाखे चोभयथा शब्दप्रयोगदशेने युख्याथेलानुपपत्तो 
मश्चाः क्रोश निति" इत्यादिवदापचारिकसेनोपपत्त 


[ पूवंपक्षियो की उक्त अभेद-स्थापना पर शंका होती है--] यदि आप 
अभेद मानते ही नहीं दैँतो भरँ मोटा ह, मै पतलाहु, भै काला हू" इत्यावि 
काजो सम्यक्‌ ज्ञान है उसकी जडतो मिट जायगी।. [ कोई नहीं कटेगा कि 
ये अनुमव हमे नहीं होते । सों को मानना पड़्गा कि मोटा, पतला, काला, 
गोरा का अनुमव स्वंकोहोतादे। यदि आत्माजौर शरीरमे भेदही रहै, 
अभेद कभी नहीं तोये वाक्य अते कंसे हँ? |] उत्तर मे कगे कि एेसी बात 
नहीं । इस प्रकार लौकिक या शास्त्रीय वाक्यों मे, कहीं मी जब शब्दप्रयोग हो 
ओर मुख्य अथं संगत नहीं हो रहा हो तो "मंच चिल्लाते है! इत्यादि वाक्यों की 
तरह लाक्षणिक मानकर तो उन वाक्यों को सिद्धि हो सक्तोहै। कारण यह्‌ 
है कि शब्दों का प्रयोग दोनों प्रकार से ( मख्य वृत्ति ओर गौण वृत्तिसे भी) 
होति देखा जाता दै । [ जिस प्रकार (मंच चिल्लाते है" हस वाक्यं मे अचेतन 
मंच पर चेतन के धमं "चिल्लाने" का भारोप करते हँ तब मुख्य वृत्ति से अथं 
नहीं लगता ओर निदान लक्षणावृत्ति ( गौण वृत्ति ) कौ सहायता छेन पडती 
है । उसी प्रकार भै" आत्मा पर शरीरके धमं मोटा, पतला आदि का रौप 
गौण वृत्ति से होता दै। एेसे व्यवहार ( वाक्य-प्रयोग ) असंभव नहीं है, उपपत्ति 
( एर0127021107 ) से युक्त है । | 


न दितीयः । अहमनुभवगम्यस्यंव श्रतिगम्यतवात्‌ । स्यं 
ज्ञानमनन्तं बह्म" ( त° २।१।१ ) इत्यादिभ्रुतिभ्यो हि बह्मयाव- 
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७६२ सवंदर्शनसंग्रहे- 


गम्यते । बद्यभावश्च अहमात्मा ब्रह्म! ( व्र ° २।५।१९ ), 'तत्व- 
मसि' (छां ° ६।८।७) इत्यादिश्रतिष्बहप्रस्ययगम्यस्येव बोध्यते । 
तथा चेदमनुमानं समसुचि--विमतमजिज्ञास्यम्‌, असंदिग्ध 
त्वात्‌, करतलामलकवत्‌ । 


दूसरा विकल्प [ कि श्रृतिसे ज्ञेय आत्मा को जिज्ञासा होती | भी टीक 
नहा । जो आत्मा "अहम्‌" के अनुमवसेज्ञेयटै वही श्रुतिसे ज्ञेय हो सक्ती है । 
ब्रह्म सत्य है, ज्ञान ओर अनन्त है" ( तं० २।१।१ ) इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म 
काज्ञानदहोतादै र भे आत्माहं, ब्रह्म हुं ( व° २।५।१९ ),"वह्‌ तुम्दींदहो' 
( छां° ६।८।७ } इत्यादि श्रुतियों मँ “अहम्‌' की प्रतीति ( अनुमव ) से ज्ञेय 
कोही ब्रह्य माना गया दहै । इस तरह निम्नोक्त अनुमान को सूचना मिनी है-- 

( १ ) विवादास्पद ( आत्मा ) अजिज्ञास्य दै ( प्रतिज्ञा )। 

(२) क्योकि इसके विषय में कोई सन्देह नदींहै ( हेतु) । 

( ३ ) जिस प्रकार हाथ में विद्यमान आमङ्क-फल ({ उदाहरण ) । 

विरोष--यदि "महम्‌" के अनुमव से गम्य (0५47८ ) तथा सांसारिक 
सुखःदुःख का मोग करनेवाला जीव ही ब्रह्म दोता तो भी इन श्रुतियों मे विरोध 
कौ आशा नहीं हो सकती -निष्फलं निष्क्रियं शान्तम्‌" (खे० ६।` ९), अप्राणो 
ह्यमनाः ( मुं° २।१।२ ), (सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌' (छां° ६।२।१) आदि । 
इन सवो मे सांसारिक सुख-दुःख, क्रियाओं आदि से आत्मा को पृथक्र दिखाने को 
चेष्टा कीगदंदै। ब्रह्यके लक्षण इनमें नहीं । वास्मे ये श्रुतियाँ जोव को 
प्रशंसा के किए अथंवादकेल्पमें प्रस्तुत है। इस प्रकर संदेहाभाव में 
आत्मा को जिज्ञासा नहीं होगी-यह कहा गया । अव प्रयोजन कौ अततंमावना दिला- 
कर वही बात सिद्ध करेगे । इस प्रकार यह रम्बा ूवंपक्ष कु दुर तक चकेगा । 


( ४ क. आत्मा को जि्ञासा असंभव-- प्रयोजन का अभाव ) 
तथा फलं न फ़रमावमीक्षते . पुरुषेरथ्यंतः इति ब्युत्पच्या 
निःशेषदुःखोपशमलश्ितं परमानन्देकरसं च पुरुपार्थश्चब्दस्याधैः 
सकलपुरुपधोरेयेः प्प्स्यते नेतः्सां सारिकं सुखजातम्‌ । तस्ये हिकस्य 
परल किकस्य च सातिज्ञयतया च सदक्षतया च रक्षा द्धिरथ्यं- 
मानवायुपपत्तेः । यत्ततपरिपन्थि दुःखजातं तज्जिहास्यते । तचा- 


). विद्यापरपर्याथसंसार एव । कतेत्वादिसकलानथेकरस्वादवि्य. गाः । 


नाक १ 
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उसी प्रकार | आत्मा की जिज्ञासा का कोई प्रयोजन या फट मी नही ह] 
जिसे फल आप छोग समन्ञते हँ वास्तव म वह्‌ फल (प्रयोजन) हो ही नहीं सकता । 
| अव जिसे भाप लोग फक समन्ते हँ उसका हम उल्लेख करते है-- | 
पुरुषों के हारा जिसको कामना ( «८अथं -घातु ) की नाय'--यही व्युत्पत्ति है, 
इससे समी अच्छे-अच्छे रोग पुरुषाथं शब्द का अथं वह्‌ फक रेते हँ जिसमे समी 
दुःखों का रामन हो जाय तथा परमानन्दका ही एकमात्र रस भिलता रहे । 
इस सांसारिकं सुख-समूह का अथं वे छोग [ पुरुषां से कमी ] नहीं छते । 
मुख चाहे एेहिक हो या पारलीकिक--उसमे मतिशयता ( एक से बढ़कर दूसरा 
सुख होना, तारतम्य, 7902110 ) तथा साहद्य ( उसकी तरह का दूसरा 
सुख होना, अप्फाभगपफ) होने के कारण बुद्धिमान्‌ रोग उपकी कामना 
कमी नहीं कर सक्ते । [ सुखी सुखो मे तारतम्य लगा हआ है 1 नौकरी पाने 
का सुख राज्य पानेके सुखसे छोटा है। राज्यसुख स्वगंसुख के सामने कुछ भी 
नहीं । इससे लगतादहै किस्वगंका सूखमी किसीकी अपेक्षा छोटा ही है 
सुख के समान दूसरा सुख मौ मिक्ता ह । इसीकिए विद्वान लोग निरतिशय तथा 
निरुपम आनन्द को कामना करते हँ जिसमे तनिकमो दुःख की संमावना 
नहीं रहे। | 
जो कुछ मी [ उस परमानंद का | विरोधी दुःखसमह है उसे छोडने की 
कामना को जाती दै । वह दुःखसमूहु ओर कृ नहीं, यह संसार ही है जिसका 
दूसरा नाम अविद्यामीदहै। कारण यह्‌ है कि अविद्या ही कत्रेत्व आदि सभी 
अनर्थो को उत्पन्न करती हे । [ भविद्याके कारण ही प्राणी अथं में अनथं ओर 
अनथं में अथं की कल्पनाःकरता है। वह वास्तवमे किसी वस्तु का उत्पादक 
नहीं है, अविद्या के चलते ही वस्तुओं को उत्पत्ति केवल प्रतीत होती ह परन्तु 
पुरुष अपने को ही कर्तां समञ्चने लगता है। यह सब अविद्या के कारण 


होता है। | 
समित्येकीकरणे वतते । सम्भेदादौ तथा चोपलम्भात्‌ । 
था चात्मानं देहेनकीकृत्य स्वगेनरकमागंयोः सरति येन पुरुषः 
स संसारोऽविचाशब्दाथः । तन्निवृत्तिः फलं फलवतामभिमतम्‌ । 
तथा कथितम्‌- 
अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः । इति । 
[ संसार-शन्द मे ] “सम्‌' उपसगं एकीकरण ( एणापवब् }) अथं मे 
है जसे संभेद [ संगम ] आदि शब्दों में पाया जाता है। इस प्रकार आत्मा को 


८ 
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७६४ सवंदरशनसंग्रहे- 


देह से एक मानकर स्वगं ओर नरक के मार्गो पर पुरुष जिसके हारा चक्ता टं 
(सरति) वही संसार दै जो अविद्या शब्द का अथं दहै । इस संसार को निवृत्ति ही 
[ आत्मजिन्ञासा का ] फक दै, एसा फल्वादी ( वेदान्ती } रोग मानते ह । जेमा 
कहा मी है--अविदया का अस्तंगत होना मोक्षदै ओर अविद्या ही बन्धन मानी 
गयी दै । 

विजञेष- इन दो परिच्छेदो मे पवंपक्षियों ने ब्रह्मजिज्ञासा का सम्भावित 
( 20887116 ) प्रयोजन उद्धृत किया दैजो वेदान्तियोंकी दही मान्यता दै । अव 
पूवेपक्षी यह्‌ दिखलायेगे कि वास्तव में यह प्रयोजन दही नहीं । उसके 
प्रदान के बाद कहीं इस लम्बे पूवंपक् का अन्त होगा । 

तच्च काङकशावरम्बनकस्पम्‌ । आत्मयाथारम्याचचभवेन सह 
वतंमानस्य संसारस्य रूपरसवद्विरोधामविन निवस्य निवतक- 
भवात्‌ । ननु सदानुबतेमानो बोधः संसारं मा बाधिष्ट । सहावते- 
मानस्तु बोधः प्रकाश्स्तमोवद्भ(धिष्यत इति चेत्‌--तदेतद्विक्तं 
वचः । अहमचुमवादन्यस्यारमज्ञानस्य मूपिकविपाणायमा- 
नत्वात्‌ । 

[आत्मजिन्ञासा के लिए “संसार की निवृत्तिः को प्रयोजन के रूपमे रखना] 
ठीक वेसाहीदै जसे इवनेवाका आदमी काशया कु के पौपे को पकड़कर 
बचना चाह । आत्मा के यथाथं अनुमव के साथ यह संसार चलता है। 
[ प्राणी को आत्माका ज्ञान संसारमें रहकरदही हदोताहै जसे उसे आन्तर 
शुख आदि का ज्ञान होता है । ] जैसे ख्प-रस ` आदि का बोध [ इसी संसारमें 
रहकर होता दहै वैसे ही आत्मा का यथाथंज्ञान मी यहींसे होगा । दोनों के 
वीच | कोई विरोध नहींदै। इसलिए [ संसार ओर आत्मज्ञान के बीच ॥ 
निवत्यं ( संसार ) ओर निवतंक ( आत्मज्ञान ) का संबंध नहीं हो सकता । 
[ यदि ख्प-रसादि के ज्ञान सेसंसार की निवृत्ति नहीं होती तो आत्मज्ञान से 
मी नहीं होगी--दोनों की ज्नान-विधि में कोई अन्तर नहींहै।] 

तांका--मान च्या कि संसारके माथ अनुवतत होनैवाला [ = "अहम्‌ 
के रूपमे ] आत्मज्ञान संसार को निवृत्ति भरे ही न करे किन्तु साथ-साथ 


 आवर्तित होनेवाला ( = शुद्ध अद्वितीय आत्मा के स्वरूप का ) ज्ञान तो संसार 


की निवृत्ति कर सकेगा जंसे प्रकाशा अन्धकारको हटा देता दै ? उत्तर-यह 
तकं बिल्करुर खोखला है । “जहम्‌' के अनुमव के अतिरिक्त किसी आत्मा का ज्ञान 
होना चूहेकी सींग की तरह ही असंमव दहै । 

4. 


शांकर-दशनम्‌ ७६५ 


नन्वन्योऽयमनुभवः पामराणां मा स्म भवन्नाम । वेदान्त- 
वचननिचयपयांलोचनक्षमाणां परीक्षकाणां संभवत्येवेत्यपि न ` 
वक्तव्यम्‌ । अवाधितानुभव विरोधेन वेदान्तवाक्यानां म्रावप्ठव 
नादिवाक्यकसपत्वात्‌। न द्यागमाः परःशतं षटं पटयितुमु- 


न्त्‌ | 

ट्स पर आप छखोग ( वेदान्ती ) कहु सकते हं कि [ "अहम्‌" के सामान्य 
अनुमव से | यह्‌ अनुमव भिन्न है [ तथा “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" ( छां 
६।२।१ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यों से शुद्ध अद्वितीय आत्मा के स्वरूप का अनुमव 
होता है । | यह अनुमव मूर्खोँकोमलेहोन हो किन्तु जो परीक्षक ( बुद्धिमान्‌ 
पुरुष ) वेदान्त के वाक्यों को पर्याखोचना मे समथं है उन्हे तो हो सफ़ता है । 
किन्तु हम कटहगे कि एसा मी कहना नहीं चाहिए । हमारा अनुमव [ कि अहम्‌ 
ओर इदम्‌ में पाथ॑क्य है यह ] अबाधित है (प्रमाण है), उसका विरोध करने के 


कारण वेदान्तं के वाक्य मी "पत्थर तेरते है इस वाक्य को तरह [ अामाणिकं 


हैँ । हमारा अनुमव कहता है किं आत्मा ओर जड़ दो पदाथं हैँ । दूसरी भर 
दस अनुभव का विरोध “सदेव सौम्य०' आदिसे होता है जिसमे एक तत्व - 
अद्वितीय आत्मा काही प्रतिपादन है। जो वाक्य हमारे अनुमव कै विरुद है वहं 
प्रमाण नहीं है । भाप कोग आगमो कौ अचिन्त्य शक्ति में विश्वास रखते हैँ सितु] 
सौ से उपर आगम मिलकृर मी किसी साधारण घट को पटक रूपमे परिणतं 
नहीं कर सकते । | 
न चाध्ययनयिधिव्याकोपः | गुरूपतानुसारेण दह॑फडादि- ` 
वाक्यवत्‌ जपमात्रोपयोगिखेनाचायमतालुसारेण वा यजमानः 
प्रस्तरः ( ते° ब्रा ३।३।९ ) इ्यादिवाक्यवत्‌ स्तावकत्वेन. 
वेदान्तसिद्धान्तस्याध्येतव्यत्वस्षम्भवात्‌ । तथा च प्रयोगः 
[ववादास्पद्‌ ब्रह्म वचायपद च भवत्यफलत्वात्काकदन्तवादात्‌ | 


[ हमारे पक्ष को मानने पर मी] अध्ययन-विधि ( “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः तं9 
आ० २।१५--यह विधि }) कौ प्रवृत्ति में रुकावट उत्पन्न नहीं होमी । [शंकाकार 
के कहने का तात्पयं यह है कि अध्ययन का उपयोग इसी में है कि अथंज्ञान प्राप्त 
करके कमं मे उसका उपयोग करं । जो वाक्य असम्मव अथं का निदेश करते है 
उनका तो उपयोग ही नहीं हौ सकेगा । जंसी कि भाप पृवेपक्षियों कौ मान्यता है 
ये वाक्य असम्भव अर्थोका प्रतिपादन करते ह । इसकिए उनका अध्ययन तो 
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७६६ सवंद शनसंग्रहै- 


निरथंक हो जायगा । एेसी अवस्था में स्वाव्यायोऽध्येतव्यः' की विधि व्यथदहो 
जायगी । पर पूर्वपक्षी कहते ह कि एेसी समस्या नहीं होगी 1] गुरुमत के अनुसार 
टं फट्‌" आदि वाक्यों कौ तरह [ उक्त श्रुति वाक्यों का | 3 पयोग केवल जप के 
च्एिहीदै। दूसरी ओर आचायं ( कुमारि ) के मतके अनुसार यजमान 
पत्थर दै" ( त° ब्रा० ३।३।९ ) इत्यादि वाक्यों की तरह [ उक्त श्रृतिवाक्यों 
का] उपयोग विधिवाक्योंकी केवट स्तुति करने मरके लिए है-- अतः 
वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) के वाक्यों को तो दम मी अच्ये्तव्य मानते हीह । 
इसीचिए तो हम अपना अनुमान देते ह-- 

( १ ) विवादास्पद ( प्रस्तुत ) ब्रह्म विचारका विषय नहींदहो सकता 

( प्रतिज्ञा ) 1 

(२) क्योकि इसके विचार का कोई फल नहीं दै ( टतु )। 

(३) जसे कौएकेर्दातोंका( उदाहरण )। 

विशेष - हम जानते रहै कि मीमांसा-दशंनकी दो शाखां है गुरुमत 
ओर माट्रमत । गुरुमत के अनुसार अध्ययन-विधि अपवं विधि नहीं है । प्रत्युत 
अघ्यापन-विधि काही अनुवाद दै। अध्यापन-विधिमें केव पाठ की ही प्रक्षि 
होती हे, अथंबोध की नहीं । इसकिएु विचि की आवदयकता के अनुसार सवत्र 
अथेज्ञान को आवदयकता नदीं है । यदि अथं सम्भवदहै तो उसका ग्रहण करे । 
यदि सम्भव नहीं तो उसे त्याग दं। इना उपयोग टं फट्‌” आदि अथेहीन मन्त्रो 
को तरह्‌ केवर जपकेकिएदहै। 

भाटु-मत के अनुसार अव्ययन-विधि की प्रवृत्ति अथंजञानरूपी ट्फ के 
च्िए होती दहै। अथं स्व॑त्रहै। जहां वेदों मे वाच्याथं संभव न हीं वहां पर 
यजमानः प्रस्तरः को तरह अथवाद मानक्रर लक्षणा से अथंबोध करते हुए उन 
वाक्यों मं स्तुति मानते है । इसङ्ए किसी मी दशा मे--जप के किए या स्तुति 
के लिए श्रु्तिवाक्यों का उपयोग रहेगा ही) ब्रह्मके प्रतिपादक वेदवाक्य काया 
तो जप ( हिव्लष्व्पठा ) के किए उपयोग याजीवकी प्रशस्तिके बोध 
कै लिए । जीव यज्ञादि का कर्ना या उपास्य देव्ता हो सकता है । स्पष्टतः यह्‌ 
मो्मांसकों को बर से वेदान्तवाक्यों का तात्पयं-निरूपण (10१८701९ 
(10८ ) दै । 


काक-दन्त पर एक रोकोक्ति दी गर है-- 


काकस्य कति वा दन्ता मेषध्याण्डं कियत्पलम्‌ 
का वार्ता सिन्धुसौवीरेष्वेषा मूखंविचारणा ॥ 


इसमे असंमव तथा अनगंलं बातों का संकलन किया दै । 


न र न 
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शांकर-दशनस्‌ ७६७ 


तदाहुराचायाः- 
२. अहंधियातमनः सिद्धस्तस्येव बह्मभावतः। ` 
तञज्ञानान्पुक्त्यभावाच्च जिज्ञासा नावकल्पते ॥ इति । 
न्‌ च भेदेनाध्यस्तदे दादि निव्रत्तिः फए़लमित्यफलत्वहेतुरसिद्ध 
इति वेदितव्यम्‌ । भेदग्रहो दि व्यापकनिव्रृच्या व्याप्य निदत्तिरिति 
न्यायेन भेदाग्रहपरिपन्थिनं मेदसंस्कारमपेक्षते । अनाकितिकल- 
धौतस्य श्ुक्तिश्कठे तत्समारोपानुपलम्भात्‌ । 


आचार्योने इमे कहा मौ है-( १ ) चकि अहम्‌" की प्रतीति से आत्मा 
की सिद्धिहो जातीदहै, (२) वही आत्मा ब्रह्मके रूपमे सिद्धरै, (३) उस 
आत्मा को जाननेसे मृक्तिहोने को नयं है--इसचलिए ब्रह्य की जिज्ञासा करनी 
चाहिए, एसा प्रदन नहीं दिखलाई पड़ता । [ इस रोक में पूवंपक्ष का उपसंहार. 
सा ठगता है यद्यपि अमी इसके कुछ खण्ड बाकी ही हैँ! | 


[ वेदान्ती रोग कह सकते हैँ कि अद्वितीय ब्रह्ममे | भिन्नलू्पमे जो 
देहादि पदार्थ क्रा आरोपण होता है ( प्रतीति होती दै), उसकी निवृत्ति ही 
| ब्रह्मजिज्ञासा का | फल दै, अतः उपयुक्त अनुमान में दिया गया हेतु-- क्योंकि 
इसके विचार का कोई फल नहीं है --असिद्ध है । किन्तु [ पूवेपक्षी कहते हैँ किं ] 
ठेसा नहीं समञ्लना चाहिए । , 

व्यापक को निवृत्ति से व्याप्य की निवृत्ति होती है--इस नियम से भेद का 

ग्रहण ( ^एएलालाऽ०ा ग तार्लिलात€ ) भेद के अग्रहण ( अज्ञान ) के 
त्रधी भेदसंस्कार की अपेक्षा रखता है । [ उपर्युक्त न्यायसे ही धूम अग्निकी 
अपेक्षा रखता है । अग्नि व्यापक है ओर धूम व्याप्य । यदि अग्निनहोतो 
घूम की प्राक्षि ही नहीं होगी । उसी तरह मेदग्रह या भेदाष्यास भेदक संस्कार 
की अपेक्षा करता है। यदि भेदसंस्कार ( व्यापकं ) नहो तो भेदाध्यास होगा 
ही नहीं । भेदसंस्कार भेद के आग्रह का नाश करके भेदाध्यास उत्पन्न करता है । | 
रजत का संस्कार बिना रहे हए शुक्ति ( सीपी ) के टुकडे पर उसके आरोपण 
को संभावना नहींहै। [ जिस समय कहते हैँ कि यहु रजतहैतो रजत का 
संस्कार उत्पन्न होकर रजत के अज्ञान का नाश करके सीपी पर, अयथाथं रूप में 
ही सही, पर रजत को प्रतीति करा देता है । रजत का संस्कार यदि उत्पन्न नहीं 
होगा तो रजत की प्रतीति मी नहीं होगी । इसे आगे बढ़ाते है । ] 


संस्कारश्च प्रमितिमाकाङ्क्षति । अनुभूते संस्कारालुदयात्‌। न 
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च श्रान्तिरूपोऽनु भवस्तत्करणमिति भणितव्यम्‌ । भरान्तेरभ्रान्ति 
पूवं कत्वेन क्चित्प्रमितेरवरय।भ्युपगमयितव्यत्वात्‌ । प्रयोगश्च 
वरिमतावात्मानात्मानो भेदेन प्रमितावमेदायोग्यत्वात्‌ । तमः- 
प्रकाशवत्‌ । म 


उपयु"क्त संस्कार यथाथे अनुमव ( प्रमिति 4^प] लफलपलात6 ) की 
अपेक्षा रखता दै, क्योकि जिस वस्तु का अनुमव दही नहीं किया गया टै उसका 
संस्कार मी नहीं जागृत हो सकता । [ यद्यपि कहीं-कहीं अयथाथे अनुमवसे मौ 
संस्कार को उत्पत्ति देखते हँ तथापि वह्‌ अनुभव भी किसी संस्कारके ही बाद 
टोगा-- अतः कदीं-न-कहीं यथाथं अनुमव को आवङ्यकता पड़ोही होगौ । 


इसलिए यहां मी मेदसंस्कार को उत्पच्च करनेवाला पहा भेंदानुमव्र यथायं हौ 


मानना पड़ेगा । चकि यह्‌ मेदानुभव यथाथंदै इसल्षएि ब्रह्मका विचारया 
जिज्ञासा करने से मो उसको निवृत्ति सम्भव नहीं है । ब्रह्मविचार करना निष्फङ 
हो गया अतः हमारे अनुमनमे जो ^निष्फल' हेतु दिया गयाथा वह्‌ असिद्ध 
नहीं है । इसे अगे स्पष्ट करर | 

एेसा नहीं कटा जा सकता कि ज्रान्तिकरे रूपमे टोनिवाका (= अयथाथं ) 
अनुमव ही संश्कार को उत्पत्ति का साधन दै ( संस्कार की उत्पत्ति कहीं-कहीं 
अयथाथ अनुमवसे होती दै, यह कट्ना ठीक नहीं = इसका गी उत्तर दे सकते 
दै) आ्रान्तिके पवंमें मी अश्रान्ति ( यथाथं अनुमव ) रहैणी ही--अतः 
कटीं-न-कटीं प्रमिति ( यथाथं अनुभव ) को आवश्यक रूप से स्वौकार करना ही 
पड़गा । इसके किए अनुमान मी दै-- 

( १ ) विवादास्पदये दोनों अत्मा गौर अनात्मा भिन्नरूपे ज्ञाता ` 
होती हैँ ( प्रतिन्ञा)। 

( २-) क्योंकि ये अभेद के योग्य नहींदहै( हेतु )। 

(३) जसे अन्धकार ओर प्रकाश [अभेद के योग्य नहं है] (उद्ाहुरण) । 


न चात्मानात्मनोरभेदायोग्यत्वलक्षणो हेतुरसिद्ध इति 
शङ्कनीयम्‌ । विकरस्पासहत्वात्‌ । तथा हि-अनात्मात्मपरिशेषः 
स्यादात्मानात्मपरिशेषो घा १ आघ मुक्तिद शायामिव परिदृश्यमानं 
जगदस्तमियात्‌ । दहितीये जगदान्ध्यं प्रसञ्येत । 


ऊपर जो (आल्मा ओर अनात्मा मे अभेद ( एकलूपता } की अयोग्यता" कै | 
स्पमेंदेतु दिया गया दै वह असिद्ध दै, एेसौी शंका नहीं क रे ॥ कारण यही 
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टै कि नीचे दिये गये विकल्पो मे किसी को सहना इसके किए ( शंका क लिए) 
कठिन है। वे विकल्प ह केया अनात्मा आत्मा का परिलेष (अंग) हैया 
आत्मा ही अनात्मा का परिशेष (अंग ) है? [जोलोग शंका करते कि 
आत्मा भौर अनात्मा मे जो अभेद की अयोग्यता दै वह असिद्ध है--उनसे यह 
पचे कि यदि उन दोनों में अभेद की योग्यतादहै तोवे अभिन्न होगे-एकका 
क्य दूसरे मे होगा, जसे,. जक मे नमक काख्यहोतादहै। अव कटं कि किसमें 
किसका ल्य होता है? आत्मा में अनात्मा का या अनात्मामे आत्माका? 
दसरे शब्दों मे, केव्‌ आत्मा ही अवशिष्ट रहती है या अनात्मा ? | यदि आत्मा 
ही अवरिष्ट रहती है तो जेसी बात मुक्तिकी दामे होती है उसी तरह यहं 
हश्यमान जगत्‌ समाप्त हो जायगा । [ मुक्ति की दशा मे केवल आत्मा ही बचतो 
है, संसार को निवृत्ति हो जाती दहै। यही दशा सदा रहती । | यदि अनात्मा ही 
अवरिष्ट रहती है तो समचा संसार [जड हो जने क कारण| अधा हो जायगा । 


तमःप्रकाशवद्विरुद्रस्वभावसवाच्च दण्र्ययोरात्मानात्मनोर- 
मेदायोग्यत्वमवधेयम्‌ । ततशवार्थाध्यासानुपपत्तौ तत्पूवेकस्य 
जञानाध्यासस्यासंभवेन बरह्मणो विचाये्वासंभवाद्विवारात्मिका 
चत॒लक्षणशारीरमीमांसा नारम्भणीयेति पूवपक्षे प्राप्रे सिद्धा 
नतोऽभिधीयते-- | 
| उपर्युक्त विकल्पों को न सहने के अतिरिक्त ] अन्धकार ओरं प्रकाश कौ 
तरह परस्पर विरुद स्वमावं होने के कारण भी, दक्‌ ओर हदय में अर्थात्‌ आत्मा 
ओर अनात्मा मे अभेदं (तद्रपता हने की अयोग्यता है, यह्‌ मानना ही पडगा । 
इसलिए [ आत्मा पर | वस्तुओं के अध्यास ( ऽलः 1०७०0 ॥ को 
सिद्धि नहीं हत्ती । [ आत्मा ओर जड मे ताद्रप्य की योग्यता ही नहीं कि एक 
पर दूसरे का अध्यास हो। | यही नहीं, उसके आधार पर | आत्मा मे-जो प्रपच- 
विषयक खौकिक |] ज्ञान है उसका अध्यास मी संभव नहीं । अतः ब्रह्य विचार 
के योग्यदहैही नहीं । फलतः विचारके रूपमे जो चार अध्यायोवाी शारीरिक- 
मीमांसा ( ब्रह्मसूत्र ) बनायी गई है, उरुका आ।रम्म नहीं करनी चाहिए । 
स प॒ठपक्षके आने पर अब हम सिद्धान्त का वणन करते रै । 
विकेष-अधिकरण मे तीसरा अग पृवेपक्ष होता है। ब्रह्मजिज्ञासा- 
अधिकरण ( प्रथम सूत्र ) का पृवपक्ष बहुत दुर तक निरूपित हुभा । इसमे दो 
मुख्य बाते थी- ब्रह्मजिज्ञासा के लिए संदेह का अभ्राव ओर उसकर लिए प्रयोजनं 
का अमाव । १ पक्षो पर वादी-प्रतिवादौ के तर्के का उत्थापन करते हृए 
४९ स° 
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विचार किया मया है। इस प्रसंग में वेदान्तके दृष्टिकोण पर भी काफो प्रका 
पडतादै।! अव उत्तरण्क्ष क्रा विचार करते शि ब्रह्मजिज्ञासा का आरम्म 
करना चाहिए । 
( ५. ब्रह्म-जिन्ञासा का अ।(रम्भ संभव--उत्तरपन्न ) 
अहंपदाधिगम्यादन्यदाात्मतच्चं नास्तीति न वक्तव्यम्‌ | 
निरस्तसमस्तोपाधिकस्यात्मतच्स्य श्रुत्या दयु प्रसिद्धत्वात्‌ । न्‌ 
च्च तेषाञ्मपच रिताथेता | उपक्रमापस्ह!र 4७ । (पव दलज्ञ- 
वत्तया तं बोधयएुपचरिताथः ; । लिङ्गपट्‌कं च 
ूर्वाचर्येदशितम्‌-- 
२. उपक्रमापसह,रषविस्यसा उषतः । ९२य्‌ । 
अथेवादोपपत्ती च णिङ्क तात्पयेनिणये । इति | 
" णेसा नहीं कहना चाहिए कि "अहम्‌" शव्द कारा जिसका ज्ञान टौतादहै 
उसके अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं । वास्तव में आत्मा उससे 
“ मिन्नदैनो श्रुति मे प्रसिद्ध दै।] 
जिसकी सारी उपाधिरयं न्ट हो गईं है वह आत्मतत्त्व भ्रति आदिमे प्रसिद्ध 
है । [ “बहम्‌' की प्रतीति से ज्ञेय जी जीवात्मा सोपाधिक है, इर्सयीरए तो 
{ अहम्‌' के रूपमे प्रतीत होदीदै। अह्‌माव आदि समी धमं ओपाधिक दहं) 
(लीः. सदेव सौम्य ० आदि श्रतिवाक्यों मे जो प्रसिद्ध है वह्‌ निरुपाधिक आत्मत्वं हे 
तथा ब्रहाके ख्वमे है--"जीवो ब्रह्मप नापरः, निस्पाधि जीवं या आत्मा ब्रह्य 
ही है। इसीलिए उसका निश्चय करने के लिए ब्रह्मजिक्तास्रा करनी आवश्यक 
हे । | उन श्रूतिवाक्यों को उपचार ( लाक्षणिक, गौण, अथंवाद ) के अथंमें 
खेना (= जीवात्मा को प्रगंसाके 5१ मे मानना) उचित नदीं दहै । उपक्रम, 
उपसंहार आदि चह प्रकार के लिगि { साधन) दहै जो तात्पयं का निणंय करते 
है, इसक्ए उनसे जब तत्व निरूपाधि, अद्टितीय तथा शुद्ध ब्रह्य) का बोध 
करेगे तो उन श्रुतिवाक्यों में उपचार-अथं असिद्ध हो जायगा । 
पटर के आचार्योने इन छह प्रकार के ल्गींका निर्देश किया दहै-- 
उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपवंता, फर, अथेवाद्‌ ओर उषपत्ति- ये तात्य 
कानिणंय करनेके ल्प चिगि ( साधन) है| [ यदपि इन्हं आगे समज्ञाया 
गया है, पर संक्षेपमे इनका अथं देख ले । किसी प्रकरण में जिस विषय का 
प्रतिपादन करनादहै उसका उल्टेख प्रकरण के आदि में करना उपक्रम 
| ( [71्70त पला ) है, प्रकरण के अन्तमं करना उषसहार ( ०्तापञ०) 
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दै। ये दोनो मिल करके तात्पयं-निणय के साधन बनते हँ! उपक्रम ओर 
उपसंहार में किसी विषय का प्रतिपादन देखकर परे प्रकरण का प्रतिपाच विषयं | 
समज्ञ मे आता दै तया उप्र प्रकरण के किसी वाक्य का तात्पयं मी उस सेदममे | 
ल्ग जाता दै । प्रकरण के प्रतिणद्य विषय का प्रतिपादन यदि प्रकरणमेंही 
बीचमें बार-बार करं तो यह अभ्यास ( ९०6४५०१ ) कहलात्ता है । 
तात्पयं के निरूपण में इषसे मी काफो सहायता मिक्तीदटै। जब प्रकरण का 
प्रतिपाद्य विषय किसौ मी दुसरे प्रमाभसे ज्ञतत न हो तो उसे अपूवा 
( ए्नाप्ञ४८०655 ) कहते है । प्रकरणं मे जहा-तहां सुनाई षपड़नेवाखा 
प्रयोजन फर ( एण०86 ) है । प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय की प्रदांसा 
करना अथंवाद (८1०) है। जिसमे प्रकरण के प्रतिपा विषय की 
सिद्धि हौ तथा जो जहां तहां सुनाई पड़े वह येक्ति उपपत्ति ( २०) है । 
प्रकरण का तात्पयं इन्हीं छट खगो से निर्णीत होता दै । | 
विश्ेषव--इन छह ल्ग के ब पर शंकराचायं छन्दोग्योपनिषद्‌ के 
निर्दिष्ट अंश के प्रकरण को ब्रह्मपरकं मानते हं । यह्‌ उदाहरण मार है । विशेष 
विवरण के किए उक्तं उपनिषद्‌ का छठा प्रपाठक देना अनिवायं ३ । 
( ५.क. उपक्रम आदि लिगं के उदाहर -आत्मा की सिद ) 
तत्र देव सोम्येदमग्र आसीत्‌! ( छ ° ६।२।१ ) इघ्युष . 
करभः । 'ेतदर्म्यमदं सव तत्सत्यं स आला, तमधि शेत- 
केतो" ८ छां ६।८ १६ ) इत्युपसंहारः । तयोजेह्यविषयत्येन 
ठ्रूप्यभेकलिङ्गप्‌ । असत्‌ (तसमि! ( ६।८-१६ ) इत्यु- , 
रभ्वा; . म. नान्व्रागस्पत्वमपूव्लय्‌ । एक वज्ञनैन सवे 
विज्ञानं एडम । | 
उने हे सौम्य ! सवसे पहर यह सव्‌ ही था' ( छां° ६ २।१) यह उप- . 
क्रम है [चकि छाँदोग्योपनिषद्‌ के षष्ठ प्रपाद्कभे प्रकरणके जादिमेंही 
तथा निरुपाधिक केवर सत्‌ केख्पमें विद्यमान, अद्ितीय न्ह का प्रतिपादन 
करता है । ] “यह सव कुछ उसके रूप मेहो है, वह सत्य ३, वहु आत्मा है ओर 
हे श्वेतकेतो ! वह तुमदहीही' ( छां ६।८-१६ तक प्रत्येक खण्ड कै अन्तमं 
नौ बार )--यह उपसंहार है । ये दोनों छग ब्रह्म के विषय में होने कै कारण 
एक रूप--एक ही प्रकार के छ्गिहँ। "वहु तरुम ही हो' एेसा अनेकं बार कहना 
अभ्यासहि। [ छठे अध्यायया प्रपार्रमें इसे नौ बार कहा गया है । प्रत्येक 
खंड का उपसंहार करते हए "तत्त्वम कहा गया है । | 





७७२ सवेदशंनसंग्रहे- 


दूसरे प्रमाण से अज्ञे होना अपुवता दै । [ अद्ितीय जल्मा को दूषरे 
प्रमाणो से भी जान सकते दव । परन्तु उसका प्रद्शंन नहीं हृभा। “म उस 
ओपनिषद पुरुष को पृचछता हं" ( व्र° ३।९।२६ ) इत्यादि वाक्य इसकी पृष्ट 
करते टँ कि उस पुरुष का ज्ञान उपनिषद्‌ के अतिरिक्त किमी मो दूसरे साधत 
से नहीं हो सक्ता । ] उसो प्रसंगमें, एक के जानने स्वोंका जान टोता ठै, 
ठेसा कहा गया है [ जैमे येनाश्रुतं श्रुतं मवति ( छां० ६।१।३ ) तथा आगे 
मी) | यही फ टे । 
^~ ^ र (क ४ र ^ ^ ¢ (~ 
सुष्टिस्थितिप्रखयप्रवेत्नियमनानि पश्चाथेवादाः । भ्रदाद- 
दृष्टान्ता उपपत्तयः । तस्मादेतलिङ्गवं दान्तानां नित्यश्चद्रवुद्धम॒क्तः 
स्वमावव्रह्मात्मप्रत्वं निश्चेतव्यम्‌ । तदित्थमोपनिषदस्यात्म- 
त्छस्याहमनुमवेऽनवभास॒मानतत्तस्यानुभवस्याध्यस्तात्मविषयः 
त्वं सिद्धम्‌ । 


सृष्टि ( (दप्ल्व््०ा ), स्थिति ( ऽप्ड(लप्धला ), प्रलयं ( 015801४ | 


पठण ), प्रवेश ( ०06 } तथा नियमन ( @०ण्ध्ण्‌ }--ये | (5 


के विषय भें वयि गये ] पाच अर्थवाद ह । [ ययपि ब्रह्म सत्‌, निष्कल आदि । 


द किन्तु सगुण का आरोप करके उसकी कतिपय चक्तियों को प्रदंसा उपनिषदा 
मे हुई हे 1 वह अथंवाद है । "तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्ते जोऽसृजत' ( छा 


६।२।३ ) मे अद्वितीय ब्रह्मसे सृष्टिका वर्णन किया गया है। सनमूर्ः | 


सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः” (. छं ० ६।८।४ )-- यां स्थिति 
ओर नियमन दोनों का वणंन ह॥ "तजः परस्यां देवतायाम्‌! ( छां० ६८ 1६ 
मे -ल्यक्रा निरूपण है। “इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनप्रवि 
नामल्प व्याकरवाणि' ( छं ६।३।२ ) --इसमे प्रवेक का वर्णन दै 
्रकार्‌ श्रुति में निरूपित सृष्टि आदि क्रियाँ के द्वारा ब्रह्म कौ प्रलंसा इर ह ॥ 


मृत्तिका आदि के दान्त उपपत्ति है । [ अद्वितीय वष्तु की सिधि क्रे चदि 


१ | संग मे मिट का उदाहरणं द्विया गया हे कि केव मिदर कृ विड जा 
ल्नेसेमिहौकेवने सभी पदार्थोका, ज्ञान हो जावादै। वे विरत < 
चिलीना, घडा, सुराही आदि- केवर वाणी क्र चेल ड । विभिन्न नामो से पुक 


1. 
च न्ती + ॥॥ 
कि 


@ 

[| ॥ | 
जानि के कारण ये विभिन्न पदाथं नहीं है--परत्य तो केव मिद दै। ठीक १ । 
प्रकार सारे पदार्थोके नाम बौर रूप श्रमर्हु, वाणीके विकार ट, | | 
केवल ब्रह्म दे । उसी के अध्यस्त रूपये पदाथं ह । यह्‌ युक्ति दही उपपति 0 
दैखिये--यथा सौम्यकरेन मृिष्डेन सुरव मृण्मयं विज्ञातं स्याहाचारम्पणं वि¶ 
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नामधेयं म्रत्तिकेत्येव स्यम्‌ | ( छां° = ल्लः 
मे मी 1 का निर ५ न छ । | ४ । स म र 
१ ठ ए वेदान्त- 

सार देखे । । 
इस प्रकार इन लिगं से यहु निश्वय कर रना चाहिए कि समी उपनिषदो 
( वेदान्तो } का तात्पयं नित्य, शुढ, बुद्ध मौर मुक्त स्वभाववाले ब्रह्म को 
आत्मरूप मे दिखाना है । तो, इस तरह उपनिषदों मे प्रतिपादन जो आत्मतत्व 
है वह "अहम्‌ के अनुमव मे प्रतीत नहीं होता । [ हमारा (अहम्‌ का अनुभव 
आत्मा नहीं है । आत्मा शुद्ध वहौ ₹ जो उपनिषदों में प्रतिपादित है । | इसलिशए 
( आरोपित ) आत्मा कै विषय में है, यहं सिद्ध 
रादि पर होतादहै। उसीसे संबद्ध प्रतीति 
आतमा की नहीं । यहं आरोपण भ्रममूरक 


यह सामान्य अनुभवं अध्यस्त 
हआ । [ आत्मत्व का आरोपण दे 
हमे "अहम्‌! के खूप मे होती है, शुद्ध 
है। जैसे चांदी करूप मे सीपी प्रतीत ( अवभासित ) होती है, उसी तरहं 
आलत्माके रूपमे देह प्रतीत होती है। कुछ खोग॒ कह सकते हैँ कि “अहम्‌” के 
अनुमव में निविशेष ब्रह्म का अवम मके ही न हो किन्तु जीवात्मा की प्रतीति 
तो होती होगी । वशोषिकःददन मं ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा स्वीकृत भी है जो , 
रत्येक शारीर के किए भित्त-मि्च है ओर विशेषणयुक्त दै । इसलिए “अहम्‌' का | 

देहादि के विषय में होता है । परन्तु यह्‌ 


[रोपित आत्मत्व से युक्त 
से भिन्न जीवात्मा कै लिए कोई 


अनुभव अ 
नहीं टै कि त्र्य 


कहना युक्तियुक्त सकए 
प्रमाण ही नहीं। | 
( ६. आत्मा कां अध्यास वेशेषिक-मत कौ परीक्षा ) 
कणमकषा्चचरणादिकक्षीदरतस्यात्मनो भानामावाद्हमवु- 
मवस्याध्यस्तात्मविषयत्वमेपितम्यम्‌ । न तावदहमनुभवः स 
गतलमात्मनोऽवगभयितमिषट | अहमिहास्मि सदने जानान इति 
परादेशिकसवग्रहणात्‌ । च वेदं देहस्य प्रादेशिकत्वं प्रातभासित 
इति येदितव्यम्‌ । अहित छं खायोगात्‌ । 
कणाद या गौतम भादिके दयाय स्वीकृत जो आत्मा है उसकी भी प्रतीति 
[ "अहम्‌? के अनुभव से | नही होती है अतः "अह्म्‌ के २ 
आत्मा रा ही विषय समक्चना चाहिए । | भव ८ दिखते ई 6 4 र 
वैशेषिक मे स्वीकृत अल्मा का मरतिभास क्यों नहीं ही | यहं | | 
का अनुभव आत्मा के विभरूत्व क बोध नहीं करा सकता । | ६ 
भ्र मानते ह । अहम्‌! के अनुभव मं चत 


कि वैलेषिक-द्ल॑न मे आत्मा कोवि 


७७४ सव दशन संग्रह- 


काक्हीं चमी नहीं दहै! अततः वैदोषिकों करे हारा संमत आत्मामी अहम्‌" 
के ख्पमे प्रतिमासित नहीं देती । ] कारण यहेदै कि भे यहां पर घरमे 
जाननेवाला ह इस वाक्यमे [ “अहम्‌' अनुमववारो आत्मा की | प्रदेशिकता 
का बोध होता दै [उसकी विग्रुता का नहीं| । यहां पर रीर की प्रादेरिकता का 
बोध नहीं होता दै क्योकि अहम्‌! केख्पमं शरीर का उत्लेलं नहीं किया जातादै। 
विशेष- “नै यह पर घर में जाननेवाला हूं इस वाक्यमें तीन खण्ड 
ह । भै चब्दसे आत्माकी प्रतीति होतीदटै, 'घर' से प्रादेदिकताकीजो 
विभुता की उ्छ्टी दै, “जान्नेवालाः से ज्ताकौ। ये तीनों धमं एककेही 
प्रतीत होति है । किन्तु इपर वाक्यम वणन किसिकादटै? क्रा चारीर्‌का? 
नदीं, क्थोकि दारीरनतो आत्माहीदे आर नज्ञातादही। तोक्या आात्माका 
वणन है ? वह्‌ नहीं, क्योंकि आत्मा वैदोषिकों के अनुसार प्रादैयिक नदीं, विभु है। 
फर यह होगा कि पेते वातवो की बिद्धि, व्यवहार में अने पर भमी नहीं हो सकेगी । 
यदि यहु उत्तर चया जायकि घरमे यद्यपिविश्रु अत्मा की संमावना 
नदीं हो सकती किन्तु अत्माका एकं भागतो घरमे रह सकतादहै, इसि 
उसख्पमें यह्‌ प्रतोति हौ उक्ती दै--तो इसका मी प्रव्युत्तर होगा कि जब 
आत्मा के माग इस तरह होने ्गेगेतो वरमें रटनैवारे व्ण्क्तिको भी "वनम 
ह" एेसी प्रतीति होस्करेगी। इसलिए अन्यास सेदही उक्त प्रतीति की सिद्धि 
करनी चाहिए 
कुछ रोग फिर करटेते दँ किं उक्त प्रतीतितो आहायं आरोपसे मीसिदढहो 
सकती है \ बाधन्ञान हाने पर भी जो आारोपकिया जातादै वह्‌ आहायं 
रोव कट खाता टै । जमे--यह्‌ आदमी विद्‌ दहै। यहूपर अरो के समय | 
$ 


, 


बाधन्ञान> ही क्रि यह आदमी वास्तवमे पिह नहोंहै। प्रस्तुत प्रसंगमें 
आरोपदो प्रकारका संभवदै-( १) अत्माके धर्मोका शरीर पर आरोप 
ओर (२). शरीरके धर्मोक्रा आत्मापर आरोप । अवर इन पक्षों का क्रमशः 
विचार कृरते हँ । । 
¢ षि [ऋ [कद म त 

ननु यथा रल्ञः सवंप्रयोजनविषतरि भृत्ये ममात्मा .. 
भद्रसेनः' इ्युषचारः, तद्रदात्नचनस्याहंशष्दस्य देह उपचर्‌ 
इति वेत्‌- मवं वोचः । अचरितःत्मभावस्य देहादेः स्वसमाना- 
कृतिचिखपूत्रकादिवञ्जाव्रखायोगात्‌ । न च ज्ञाखमष्युषचरि- 
तम्‌ । प्रयोकछुः स्वप्र तिवत्तिप्रकाश्के प्रयोगे प्रतिपनतत्योधचारा- 
नु पपत्तेः । | 
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| आत्मा के धर्मो का शरीर पर आरोप--इस पक्ष को केकर शंका हो रही 
है । यदि एसा कहं कि | जसे किसी राजा के समी काम करनेवाङे नौकर को 
वहु राजा ओपचारिक { काक्षणिक ) रूपमे कहता है करि यह भद्रसेन मेरी ^ 
आत्मा रै, उसी प्रकार आत्मा के वाचक "अहम्‌" शाब्द का देहं पर उपचार 
(आरोप) हदा है। [ राजा का आरोप नौकर पर = आत्मा का आरोप देह 
पर । | इसके उत्तर पे हम करगे कि एेसा मत कहौ । आत्मा के धर्मो का आरोप 
( उपचार } हो जाने पर भी रीर उषी तरहं ज्ञाता नहं बन सकता जिस 
प्रकार शरीर के समान आकारवाी पाषाण प्रतिमा [ अचेतन होने के कारणं 
ज्ञाता नहीं बन सकती । इसलिए "अहमिह अस्मि सदने जानानः' इस वाक्य मं 
“जानानः' ( जाननेवाङा ) शब्द की सिद्धि नहीं हो सकती । | 
पसा मी नहीं कहु सक्ते कि | जसे शरीर पर मत्माकी कल्पना हुईं ह 
वैसे ही ] उसका ज्ञाता होना मो कलित (उपचरित) है । ज्ञाता के अपने ज्ञान 
के प्रकाडाक प्रयोग में ज्ञात्रत्व का उपचार ( कल्पना ) नहीं हो सकता । [ ज्ञाता 
अपने ज्ञान के प्रकारान के लिए अपने ज्ञान के अनुसार वाक्यों का प्रयोग करता 
ॐ --वह्‌ चाहे युख्य वृत्ति से करे या गौण वृत्ति से, रकिन ज्ञाता ही इसे कर 
सक्ता है दूसरा नहीं । जब वहं ज्ञातता गौणवृत्ति से प्रयोग करना चाहा है तब 
व रेपे धमं कौ कल्पना करता है जो कहीं पर अविद्यमान भी हो सकता है । 
फठतः ज्ञाता, कल्पना करनेवाला ओर प्रयोग करनेवाला-ये तीनों एक ही 
ह । अहं" से उसी का बोध हीता द । यदि अहं'से देहका ही बौध करे जिस 
[तत्व की कल्पना कौ. गई होतो वह देहं अपने ही अन्तगंत रहुनेवाले 
लातरत्व की कल्पना करनेवाली मीः कषे हो जाथगौ ? दरे, जि देहं पर ज्ञातृत्वं 
कल्पित हो उह वास्तवमें ज्ञाता दे नही क्योकि ज्ञातृत्वं कटिपत है- 
इसलिए वहु पयोक्ता मौ नहीं बन सकती । कल्पित वस्तु से वास्तव मे कोई 
सचमूच का काम नहीं के सकते । कल्पित अम्ति से कोई जर नहीं सकता ओर 
न कल्पित धिह किसी को खा सक्ता है। देहं पर आत्मा के धर्मो" आरोप 
होने से देह आत्मा कौ तरहं ज्ञाता, प्राकता ओर कल्पक नहीं बन सकती । 
आरोप कछ ओर है, वास्तविकता कुछ आर । | 
थ्‌ देहधम; श्रदे्िखम।समन्धुपच्यैत तदा देहात्मनोः 
सदेन भवितव्यय्‌ । प्रसिद्धभेदे मणक सिहशब्दवत्साप्रतिकः 
गौणत्वे तियेष्िवभेदेन साषपादो रसे तेरुशब्दधन्निरूढगोणसे 
वा गोणद्मुख्ययोभद्‌(ध्यवस्ायस्य ।सयतसात्‌ 
[ दरीर का आत्तप आत्मा पर, इस पक्न पर विचार करने चक्एिक्ञका 
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करते हं । वे कहते दै करि ] थव यदि दारीर के धमं अर्थात्‌ प्रादेदिकत्व ( किसी 
एक स्थान मे होना-जंषे घरमे) का आरोप आत्मा पर ओपचारिक सूप मे 
करे तो शरीर ओर आत्मामेंमेददहोगा ही। जहाँ मेद स्पष्हो वहां पर 
माणवक पर विह खब्दके आरोपकी तरह सांप्रतिक ( कमी-कमी प्रयुक्त ) 
गौणता होने पर अथवा जहां भेद सखष्ट हौ जहां पर सरसों आदिके रसपर 
शब्द के आरोप की तरह निरूढ ( परम्परा से प्रयुक्त ) गौणता होने पर गौण 
ओर मुख्य अर्थो मे मेदज्ञान निध्ित होतादै। [ कहने का अथं यहु है--जां 
ुद्धिपूवंक एक के धमं का दूसरे पर आरोप करते हँ व्हा पर पहर दोनों का 
मिन्न रूप मे ज्ञान होना आवद्यकदै। प्विहो माणवकः वाक्यम सहसे 
माणवक का भद प्रसिद्धद्‌। क्रूरता आदि गुणों को देखकर माणवक पर पिह 
काञआरोपहुजादै। यहा पर गौणता सांप्रतिक ( 00045103] } टै, निरूट्‌ 
( (05६०८ ) नहीं । माणवक पर सिह का आरोपतो कमो-कमी हौ हता 
दै । जव गोणदहोने परमो शब्द प्रयोग या प्रसिद्धि के कारण रूट्‌ शब्दके 
समान सदा प्रयुक्त होता दतो उसे निख्ढ्‌ गौणता कहते हँ । तलका अथं दहै 
तिरु कारसनजो मुख्य अथं दै । अव गौणह्पसे तंल का प्रयोग दूसरे बीजों के 
रसापर्‌ भा हता, जस्--साषपः तलः (सरोंका तंट)। ठेसा प्रयोग 
ख्ठटहौ गया दै इसलिए इसे निलूट्‌ गौणता कहते ह । स्मरणोयदहै कि सरसों 
ओर तिलके तेलो मं भेद विद्यमान रहूने पर भी तिरोहित हा गया >) तल 

शब्द को गोणताकी प्रतोति भी मेदन्ानवालों को टीदटो सक्ती दै, क्योकि 
दस तरहका प्रयोग विल्करुलल्द्‌ हो भ्यादहै। किसी भी दशा मे--आहायं 
जारोप कौ स्थितिमे, आरोप्यमाण ओर आरोप करे विपथ का भेदज्ञान होना 
मावद्यक दं । जहाँमौ गोणतादै वहां मेदक्ञानमो होगा। आल्मा दहसे 
भिन्न ख्पमे प्रतीत नहौं होती इसलिए यहां जहा्यंजारोप से गौण वृत्ति का 
सहारा नहीं छा जा सकता है । | 


अथ मम शररमिति भेदमानसंभवाद्रोणल्वं मन्येथा 
तदयुक्तम्‌ । अहशब्द्थस्य दहादिभ्यो निष्कृष्यासाधारणधमे- 
वृ्वन प्रतिमास्मानत्वाभवात्‌ । अपरथा लोकायतिकमतं 


नोदयमासादयेत्‌ । मम शरीरमिस्युक्तेस्त॒ शराः शिरः” इति- 
वदोपचारिक | 


[ वेदान्ती लोग पूवपक्षी का उत्तरदेरहेहै। | यदि आप्‌ लोग (=पृवंपक्षी) 
मम इरीरम्‌' (मेरा शरीर) इस वाक्य मे भेदज्ञानकी संभावना रखते हृ 
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( आहायं आरोपसे ही ) गौणता मानते हैं तो यह मी ठीक नहीं । देहादि से 
बिल्कुल अल्ग हटकर असाधारण धमं त क्तं पदाथ के रूपमे अहम्‌" शब्द 
का अथं प्रतीत नहीं होता। | मभ चरीरम्‌' में देहादि को ही आत्माकेसरूपमें 
समजते हैँ । यदि आत्माको देहादि पृथक्‌ करके असाधारण धमं से युक्त 
पदाथं के रूप मे उसका अनुभवही करते तोएेसे अनुमव के विरुद्ध ] लोकाय- 
तिक-मत [ कि देह ही आमा ठं | उत्पन्न नहीं हो सकता था । 

| जव देह में आत्मा की प्रतीति होतोदैतो “मम ्यरी रम्‌` वाक्य मे स्पष् 
प्रतीत होनेवाला भेद कहां रहेगा ? इसी पर उत्तर देते दकि] भेरा शरीर 
इस तरह की युक्ति ( 96590) ) ओपचारिक ( लाक्षणिकं ) ३ै। ( यद्यवि 
आत्मा ओर देह मे अभेद की प्रतीति होती दै फिरमी किसौ तरह भेद की 
कल्पना करके इसका निर्वाह कर ल | जे “राहोः शिरः" ( राहु कासर) इस 
वाक्यमेकरतेहै। [राहुहीसिरहै ओौर सिर ही राहु, फिर मौ अन्य प्राणियों 
को तरह राहुके शरीर की कत्पना करके उसके शरीर के इस विज्ञेष भाग किर 
काबोधकरतेहै । वैसे ही मम शरीरम" करं | 


बिशेष-आत्मा ओर शरीर का एकं माननेवाले वेदान्ती हँ जो यह , 


दसकिए स्वीकार करते ठं कि इसश्रमनज्ञानको हटाने कै लिए ब्रह्य जिज्ञासा 


र ^~ त ~= भ क है ६ 
को आवश्यकता सिद्ध करे । नात्मा ओर शरीर मे मेद माननेवा पूवपक्षोहै\ 
जो इसलिए मानते है कि दोभो मे स्पष्ट प्रतीत होनेवाला मद रहने के कारण `. 


ब्रह्मजिन्चासा की निरथ॑कता सिद्ध करे । यद्यपि अमी शंकर कौ जर से उत्तर. 
पल चठ रहार परन्तु जहां-तहां समस्याओंकेलूपसें पूवपक्ष के दशेन भी हमे 
हो रहे है । अव शंकराचाये की तरफ स-आत्मा ओर चरीर की अभेद-प्रतीति 


का साधक प्रमाण दिया जा रहादहं। स्मरणोयरहै कि यहं केवर प्रतीति है, 
वास्तविकता या परमां तहं । 


म राररमिति सुवाणेनापि कस्त्वमिति प्न वक्षःस्थरन्य- 
स्तदस्तेन शङ्गग्राहिकयाऽयमहमिति प्रतिवचनस्य दीयम्‌।नत्वेन्‌ 
देहात्मप्रस्ययस्य सकलनुभविद्रतात्‌ | तदुक्तप्रू-- 

४. देहासप्रस्ययों यद्स्म(णत्वेन करित; | 

लोकिकं तदरदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिचयात्‌ ॥ इति | 
पथा च्‌ व्यापकस्य मेदमानस्य निचृतवयाप्यस्य गोणत्व- 
प्य निवृत्तिरिति निरवयमू | 
मराश्चरीर' एेसा कहनेवाले पुरुष से भी जव ह पृछाजाताहै कि तुम 


' > 
^ 
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कौन दहो [ यह्‌ तो तुम्हारा शरीर हआ |, तो वह्‌ अपने वक्नःस्यर पर हथ 
रखकर  शृद्धग्राहिका न्याय से ( =पुओंको सींग पकड्-प्क्ड कर्‌ उनका 
निद करना किण्हरपेसादै), यही उत्तरदेतादैकि मँ यदहदह। इस तरह 
सों के अनुभव से यही बात सिद्ध होतीदैकि देह आत्मा है, यहं पतीति 
होती ही दै । उसे कहा मी दै -- “जिस प्रकार आत्ाके ख्पमें देहं कौ भतीति 
" { गष्लाल्णअ० ) प्रामाणिक मानो जाती दै उमी प्रकार छ।क्रिक प्रमाण 
तमो तक्र ड जब तक आत्माका निश्चय (साक्षात्णार ) नहीं हौ जाता ।' 
[ आत्मसाश्रात्कार हो जनि पर, लौकि या व्यावहूिकं जगनू मे माण 
के ख्पमें प्रतीत होनेवाङे पदाथ, मिथ्याहौ जाते ह--रेवल बरहा या आत्मा 
की ही सत्ता रह जाती दै! | 
इसलिए इस व्यापक भेदज्ञान के मिट जतेसे उस [ भेदज्ञानं | के द्वारा 
व्याप्य गौणता की मो निवृत्तिदहो जातादै, यह्‌ सिल्करुक स्पष्टदै। [ उपरर 
दिखा चुके ह कि गौणता ( व्याप्य ) ओर भेदतान ( यापक } में व्याप्तिं संवंघ 
+ दै। जरह-ज गौणवाद वर्हा-वदटां मेदज्नान रदता ‡। व्यापक की निवृत्ति से 
व्याप्य की निवृत्तिमी दो जायगी । | 
विक्ञेष-- मेद ( परववपक्षौ ) ओर अभेद ( वेद 


दर ( वेदान्ती )} क्रा क्षगड़ा अनी कां 
/  समष्ि हजादै? पूवंपक्षियों का अखाड़ा अभी यथःपूवं लगा हा दै । चंकरा- 
^ #1. न 


चायं भी उन्हें अच्छी तरह पीसदेनेकीचिन्तामे ल्नैहूं। पूंपक्षो मेदसिद्धि 
के किए दूसरा तर्क देते दै। 


(# ( ६ क. आमा के अध्यास कौ, पुनः सिदधिध-भेद का खंडन ) 
`  नन्वभिक्ञया मेदधिद्विमा संभृताम्‌ । प्रत्यभिज्ञया तु सोऽ- 
हमित्येवंरूपया तस्विद्धः सम्भविव्यतीति वेत्‌--न । विकत्पा- 
सहत्वात्‌ । केमिय प्रत्य भदन पामराणां स्यात्‌ परीक्षकाणां 
वा १ नाघः। देदन्यिरिक्तासकयममाहयानायाः प्रह्पमि 
ज्ञाया असुदयात्‌ । प्रसयुत श्यामस्य लौहिःस्यवथद्छारणविक्ञेषाद- 
स्पस्यापि सहाषरिमगल्मभिरुद्रमदुमवव तदूदेद एव तस्याः ` 
सुम्भयाच | 
एक शंकाकी जातीदै किमान च्यक [ न स्थुब् द इस प्रतत्िके 


विष होने के कारण भेरा रीर इस ] अभिद्वाया ज्ञनसे [ जीव ओौर | 
शरीर के बीच ] भेद कौ सिद्धि नह होती है । किन्तु "वहम ह ( पोऽट्प्‌ ) 


१ 








इस परर + ५ 
सन कोः भत्य्भिला, ( ८८०५० } से तो उस भेद की सिद्धि 
थे ह १५. += ¶र्मात्मा, अह्म्‌ = जीवात्मा} उन दोनों कीं एकता तमी 
= „छ जन आत्मा को दे से भिन्न मानें । यदि देह ही आत्मा होती तो वह्‌ 
भः परमात्मा नहा बन सक्तीथी। तो, देह ओर आत्मा सें मेद है, अतः 
अहम्‌ की प्रतीति को गौण कहा जा सकता दे । | 
| पूवं पि यको इस ह्ांका पर शंकर क हते दकि | एेसी बात नहीं है।* 
नीचे दिये गये विक्तल्योमेकिसीको सहने कये क्षमता उक्त तकंमे नहु है । 
जच्छा, यह्‌ प्रत्याजिज्ञा क्या मूर्खो को होती है या परीक्षकं ( विद्वानों ) को ? 
मूर्खाकोतो वह प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती जिसमें देह से भिन्न जात्मा 
को [ परमात्मा से ] एकता प्रतिभासित हा । [ मखं रोग देहु से सिन्त 
जीवात्मा की प्रतीति नहीं कर सकते । शन्तु श्रत्यभिज्ञा में देहुसिन्न जोवात्मां 
कौ परमात्मासे एकता प्रतीत होती है अतः मखं उख ज्ञान से वचित्त हैँ । 
अव शंकराचायं अपने ढंग से 'सोऽडम्‌' की व्याख्या करते दिखलाई पडते 
हं ।] बत्किं किसी विदेष कारणसे जैसे काला पदां लाल ते जातादहै 
उसी तरह छोटी वस्तु मी बहुत बड़ा परिमाण (आकार) धारण कर कतीदहै, 
जिसका विरोध नहीं किया जा सक्ता । इयतरह्‌का अनुमत करनेवारे रोगों 
कोतो देह ( देहल््पी जीवात्मा ) में प्रत्यभिज्ञा हयो सकती दै । [ अभिप्राय यह्‌ दहै 
किं अग्नि-संयोग से काखा घडा कारो जाता है, मिद्धो जक आदिक संयोग से 
छोटा बीज बड़ा वृक्ष वन जातारहै। वैसे ही देटरूपी जीवात्मा मी कारण विन्लेष 
से परमात्मा बन जाती द । एेसी संमःवनाके द्वारा सोऽहम्‌ ' प्रव्यभिज्ञाहौो ही 
सकती हं । अत्तः "सोऽहम्‌" कौ सिद्धि के लिए देह ओर अ्त्मामे मेद करनेकी + 
कोई आवदयदःता नहीं है । जीवात्मा (देह्‌ख्यी भी) स्वामाचिक गत्तिसे परमात्मा “ 
बन जाती दहै यदि कारण ततंमान हो-भेदज्ञान को कहीं अपेक्षा नहींरहै, ] 
~ 1 वि ~") ॐ 
न द्वितीयः । ठपवहारखमये पामरसाभ्यानतिरेकत्‌। अप 
तिन + त्घ}यपप नौ < व्‌ 
रीक्षभरमस्य परोश्वङ्घानविनरयत्वासुपपत्त इच । यदुक्ं भगवता 
"क र) न स + 
माव्यकारेण--- "पद्रवः द्‌ मर्चा यषः (जर ख १।११ भा०, 
भ प + £ अ चच अअ अ स कृ १ 
इति । शाप्पीकारेरष्डु्ध-- दा ज्ञ चन्दः स्वस्दैवं विचारयन्ति, 
@ प्य्‌ 1 = य ~ थू = त्ब ~ 
न प्रविपत्तार इयि । वथा चास्सभो चरस्याध्याक्षास्मङूपस्यं खस्थम्‌ । 
विद्वानों को भी वह प्रत्यभिज्ञा नहींहो सकी क्योकि उ््रव्हार्‌ के समय 
न ष है प घु 
विद्वा भी मू्लोकी तरह ही [ सामान्य धमं से सृक्त रहते दै । विध श्रवण 
मौर मनन मँ कुशल है, किन्तु जिन्हने आत्मतत्व का साक्षात्कार नहीं किया है 


च 


9, 
ई ॥। 


७८० सवंदशनसंग्रह्‌- 


चे आगम ओर उपपत्ति के द्वारा जीवात्मा को देह, इन्द्रिय आदि से जिन्न समज्ञ 
ठते ह! किन्तु जहां तक प्रमाण ओर प्रमेय प्रयोग काप्रदनदै वे सामान्य 
जीवों की तरह 1 जसे देह को आस्माके ल्प मँ समञ्चकर अहूंभावसे युक्त टोकर 
दूसरे प्राणी व्यवहार करते वतेहीवेमी करतेदहैँ। यदि प्रत्यमिज्ञाको 
सत्ता मानँ तो दूसरे लोगों की तरह उनका व्यवहार नहीं रह पायेगा 1 दूसरी 
मर जिन परीक्षकों ने त्व का साक्षात्कार मी कर लिया दहै उनमे तो ज्ञाता, ज्ञेय 
ओौर ज्ञान की त्रिपुटी ही नहीं है-उस पर आधारित मेदसिद्धि तो दूसरे कौ व'त दै 


द्सरी बात यह्‌ दै कि अपरोक्ष ( प्रत्यक्न } में होनेवाटा भ्रम परोक्ष-ज्ञान से 
न्ट नहीं हो सकता । [ रस्सीमें किसीकोसाँप का भ्रम प्रव्यक्षरूपसे हौ 
रहादै। यदिउते कहं कि दसस्थानपर सपं का होना संमव नहीं 
तो परोक्षज्ञानसे संबद्ध इस वाक्य से श्रम की निवृत्ति नदींहो सकती । 
आक्तवाक्यसे श्रमकाज्ञानदहौ जा सकता दै, पर निवृत्ति नहीं । निवृत्ति तो य्ह 
सपि दै" इस प्रत्यक्ष अनुभवसे ही संमवदहै। उसीतरह्‌ हमे भ्रम देह आत्माको 
लेकर दै, उसकी निवृत्ति के लिए "सोऽहम्‌ कौ प्रत्यभिज्ञा दे रहे हैँ जो परोक्षज्ञान 
है।तो श्रम की निवृत्तिकंते हो स्कतीदै।] ` 


इसीलिए मगवानू माप्यकार ( दंकराचा्यं ) ने कटा -है--¶ शास्त्रचिततक 
होने पर मी तब्रह्यका साक्षात्कार विना हुए विद्वानु व्यवहार-दशा मँ | पशुभी 
से भिन्न नदीं है।' [ शंकराचायं ने माप्यके आरम्भे ही अव्यास का निरूपण 
करते समय इसका निरूपण क्रिया है । व्यावहारिक दबा पे पशु ओर शास्त्र 
के व्यवहार मे कोई अन्तर नहीं । उन्होने च्छाद विः हाथ नें डंडा उढाये हृए 
किसी व्यक्ति को देखकर पशु हट जाता है, वहै पदु जव किसीके हाथमे हरी 
घास देखता दै तो उसकी ओर प्रवृत्त हो जातादै। वैमे ही शास्त्रज्ञ पुरुष मी 
अपने शरीर के नाशक, हाथ म दास्त्र किए वलवातरु पुरुष को देखकर माग खड 
होते है, | अन्य पृरुषोंके प्रति प्रवर्त होते ह अतः इनका प्रमाग-प्रमेय आर्ट 
व्यवहार परुं के समानहीदै । जव तक ब्रह्य का साक्षात्कार नहीं हता उनका 
मोह दूर नहीं होता । | 


भामतीकार ( वाचस्पति मिश्र ) नेः मी कहा है--श्लास्रचितक ( बरद 
साक्षात्कार-हीन किन्तु श्रवण ओौर मनन से यक्त ) खोग दही इसतसर्ट ४ 
विचार ( पञुवत्‌ व्यवहार ) करते दहै, आताका साक्षात्कार कर कऊेनेवाट 
( प्रतिपत्तारः ) रोग नहीं ।" इस प्रकार यह्‌ सुस्थिर ( सिद्ध ) हो गया कि हम 
जो आत्माके रूपमे प्रतीत होता दै, वह्‌ वस्तुतः जास्मा के अध्यास ( शरीर 
पर जात्मा का अध्यास) के रूपमेंहै। 





गांकर-दर्शनस्‌ ४९, 


विेष--अभो तक न्याय वैलेषिक के मत में स्वीकृत आत्मा का खण्डन 
करके आत्मा की अध्यासरूपता सिद्ध कर रहे थे । अब जैन-मत की अत्मा 
पर विचार करते हैँ । जेन लोग आत्मा ( जीव } को विधु नहो मानते किन्तु 
उसका परिणाम दरीर ङेतल्य ॐ यही मनते हैँ। सी दल्ासें अहमिहास्मि 
सदने जानानः' इस तरह की प्रतोति न्याय वैोषिक मे भरे ही गौणल्प से मानी 
जाय कि अत्माके विभरुहोनेके कारण ्रादेशिकता का आरोप उस पर कंसे 
हो परन्तु यहाँ तो कोई वैसी वात नहीं _ जितना वड़ा जीव उतना बड़ा शरीर 
जहां शरीर वहाँ जीव । अतः प्रादेदिकता का भरन सहल हो जाताहै। अब 
ईस पक्ष का विश्लेषण ओर खण्डन करने कै लिए शंकर संनद्ध हो गये है| 


( ९ ख. जनमत में स्वीकृत जीव पर विचार ) 


न चाहेतमताुसरेणाहभस्ययप्रामाण्यायात्मनो देहपरिमा- 
णत्वमङ्गीकरणीयमिति सांप्रतम्‌ । मध्यमपरिमाणस्य साबयव- 
त्वेन देहादिवद नित्यत्वे रतहानाछृताम्यागमप्रसङ्गात्‌ । अथैत- 
दोपपरिजिहीषय। 'अवरयवसप्ुदायः आत्मा इत्यस्युपगम्येत 
तदा वक्तव्यम्‌ । प्रि प्रसयेकमधयवानां चेतन्यं संधातस्य बा ? 


नाद्यः । वहूनां चेतनानामहमहमिकया प्रभानभावमनुभ- 
वतासकमत्याभावेन समसमयं विरुदरदिकूक्रियतया शरीरस्यापि 
विशरणनिष्कियलयोरन्यतरापातात्‌ | 


जाप लोग ( पूवेपक्षी ) [ अपनी युक्तिकी रक्षाङ लिए ] "अहम्‌" की 
भतीति की प्रामाणिकता के लिए जेन-मत कत अचुसार आत्मा शरीर क परिमाण 
कोह एेसा नही स्वीकार कर सकते हँ 1 मध्यमं परिमाणवाली वस्तु (जोन 


सर्वाधिक परिमाण रखे ओर न न्यूनतम ही ) अवयवो से युक्त होती है फचतः 
| आत्मा को | शरीर आदि की तरह ही अनित्य मानना पङ्गा। उसका 


मकानाशजौर्‌ न किये गये फ़ 
होने छगेगी । [ यदि जत्मा अनित्य हैतो उत्पत्ति-विनाशशील है। जि 


ने किसी शरीर से संबद्ध होकर कोर काम करिया वहू त 
अत्मा को मिल नायगा, क्योकि फल पाते तक तो वह्‌ आत्मा बदल हौ जायगी | 
इसरो आस्माको जिसने वैसा काम नहीं कया था, चहं फर मिक जायगा । | 


पदि हृस्‌ दोपे बकन छसे माप यह सिद्ध करटं क 


७८२ सवंदणंनसंग्रहे- 


अवयवो का समुदाय आत्मा दै, तवं हमारे इन विकल्पों का उत्तर द - [ आत्मा 
मे चैतन्य होता दै । | तो चेत्य प्रत्येकं अवयवमें हैया अवयवों के समूह्‌ म { 

पठला विकल तो ठीक नटीं है, क्योकि एेली दयामें बह छि चेतन 
हो जाये, वे तुत, भैम करते हुए प्रधानता प्राप्त करने के लिए ल्डने 
छरगेगे-- उनमें एक मति त रहेगी ही नहं, इसलिए एक हौ समयमेवेचि 
दिशां कौक्रिया करने ल्गेगे । साथ-साथ दामोर पर मो विपत्त पड़गी छ ] 
यातो वह विदीणं ( द्ुक्डेन्टुक्डे हो जायगायानिष्धिय दील ज यगा- 
दोनो मंसे एक दातो उसकोलोही जायभीं । [यदि आत्मा चेतन कषम ५ षा 
समूह हं तो लभी ६ वयवोँ की सामथ्यं समान होगी. भे ही उनका स्वभाव भिन्न- 
भ्रिन्न होगा । आपसमें चिम हाना अनिदायंहै। एक प्न॑की ओर वा 
दुसरा पञ््चिम कीओर । ये गतिर्या एक ही ररीरमेंहोगौो । एकौ शरीरदो 
विरुद दिशाओं नहीं जा स्केगा- नां आर को खोंचतानये देह फट 
जागी । यदि दोनों दिशाभों मे समान गति हई तो दोनों मे ते फिसो रफ देह 
नटी जासषकेगी । निदान चते क्रियारहित होना पटडया ] | 


द्वितीयेऽपि संधातापत्ति; कि शरीरोष्‌; स्वाभािश्ची 
।टच्छरम वा? न्‌; | फ स्सनपरथवे छिन्ने चिद्‌ त्मनोऽ- 


ष्ठन्‌ इत्यवेतनसापातात्‌ । न द्वितीयः । भनेङ्किपाभव- 


८ ।\ 4 
ानमिन्यान्यसाहित्यनियम द्चनत्‌ । न वतीयः संरलेपय- 


दिर्टेपभ्यापि याद च्छि सुखेन असतामक्षस्माद चेतनत: 
प्रसङ्गात्‌ । 

यदि इरी ओर यह कते दकि समुहमे हा चेतनतादे तोप्रदनदै करि 
अवयवो का यह्‌ संवात कैत होता > ? क्या [ सिद्ध] दरीरको ध्यान में रख. 
र यहं सवात ताह यास्वमावतः ही होता हैया मनमनेदढद्गसे होता 
हं ? [ पुरे पिकत्प का अथं & £ रीर के जितने अवयव ड उतने आत्मा 
के मी । शरोर चपि एक है इसि आत्ता मी शरोर के अनुतर ही संहृत 
स्पमेहै। दूसरा विकल बतञता दै ङि समा अवयव प्रकृतिसे ठी आपप्में 
मिक हृए हैँ । इसमे नियम ट । तोसरा विकल्प धिना किस नियम के मनमाने 
ट्य स अवर्थवां का सवात वनका ह, मव इच्छा हरं मिले, न हुई न मिक ।] 

इयम पहला विकल्प सछ्एु ठीक नहीं है कि यदि शरीर का एक अवयव 
कट ज॒तादहेतो आत्माका भा वरह अवयवं कट जायना | दसलिए जीवं पर 
अचेतन का आरोप हो जायगा | | जौव चेतन है, भवथो का समुह्‌दहै)। 


११ ॥ 





१ 
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एक अवयव के नष्ट होने पर समुद्‌ काही उच्छः दोगा-जोव का चिना 
होगा, उसेशररकी तरह री अचेतन माननां पड़गा । यदि संघात को स्वाभा- 
विक यायाहच्छकमनेगेतो यह दोषनहौंओआ यङेगा, क्योकि शरीर के अवयवो 
से आत्मा के अवयवो का कोई उच्छेदालमक संबंध नहीं रहेगा । ] 

` दूसरा विकल्प दसलिए ठोक नहीं है कि अनेक अवयव एक दुसरेसे सदा 
एक तरह ये ही मक रहन एसा कोई नियम नहीं देखा जाता । [ यदि अवयवो 
मे संरलेष होना स्वापाविक होता तो चकि वस्तु अपने स्वमावसे कमी च्युत 
नटीं होती इसचर्ए छोटा अवयव भो कमो यक्‌ नरां होता! समी अवयव एक 
सपमे ही परस्पर {ले हुए रहते । परन्तु वै जैन ही यह नहीं मानेंगे । 
वचपन आदि :वस्थाओंकेमरेद केया इसरे जन्ममे शरीरके भमेदसे जोव 
उतनादहीवडाहोजाताह्ैइसे वे स्वाकार करते है-- अतः अवयवो का संररेष 


> 
बदठ्ता रहता ¦ । जीवन वदता घटता है । | 


(ध 


+ ।§ 
2» 9 


2 ४ + 


तोसरा विकल्प भो स्वीकार्यं नटी द, कंपोकि यदि पनमाने दृंगसे संररेष 
( (0ण]प्पात ,7 ) हातादै तो इसी तरह अिररेष ( 01 पप८(ला) ) गो 
तो होगा । इसलिए मुल से ( निधित ) पड़े हए जीव अकंस्म्‌ त्‌ अचेतन हो 
जाये [ जघ कि उनक्रा विरछेष होया ! जव सब ॐच मनमानादहीदहैतोक्या 
पता किं कव विश्टेष हो जाय--अवयवो; का संघात हुड जाय, इस्र्‌ जीव पर 
अचेतन को आपत्ति कमो भो आ सकती र । परन्तु वास्तव मे जीव कतो चेतन 
सदा मानना चाहिए 1 || 


न॒ चाणप्रिमिण वमात्मनः शङ्कनीयम्‌ । -स्यूरोऽहम्‌' 
दीरषोऽहम्‌' इति प्रस्थयारपपैः | 


 ( अब पूवेपक्षी सोचते है कि अत्माकोजणुके परिमाणमे मानकर हम 
प्रादेशिकता की सिद्धि कर सकते ट । पर शंकर इस सिद्धान्त को ही क।ट देते है। 
वे कहते हैँ करि ] आत्मा अणु के परिणाम से ({ गण ) है 


एसी, शंका नह 
करनी चाहिए । [ उसे स्वीकार करनस अपको काममलेदीहोकरि इसकी 
प्रदेरिकता कौ सिद्धि कर छे | परन्तु भै मो ह, सलवा" सी प्रतीतियों 


क सिद्धि ( ए.प1912110ा ) नहींकीजा सकरी । 


( ७. विज्ञानवादो बौद्धो का खण्डन - वित् {न आत्सा ) 


ग च विज्ञानात्मभापिणां नेष दोषः । ` विशुदधसावययला. 
भवराद्ति गग्नीयप््‌ | यः सुषुष्ः सोऽहं जागीति स्थिरिभोच. 


८ ~ 


0; सव दणंनसं ग्रह- 


रस्याहमुस्छेखस्य क्षणम ङ्धिवरिज्ञानगो चरस्व अतस्मिस्तदुवुद्धिरूप- 
मिथ्याध्यासस्य तदवस्थानात्‌ 


एसा नहीं समने करि विज्ञान को आत्मा माननेवाले [ बौद्धो के ] मत में 
यह दोष नहीं गता । ( विजानवादी दोग विज्ञान को ही आत्मा मानते ह| 
उसको प्रतीति भी अहम्‌" के रूपमेँ टीदोती दै । किन्तु यां अहम्‌" देहादि के 
आकारमें रहतादहै, क्योकि ज्ञान साकार । सी स्थितिमें जीवात्मा का 
प्रादेशिक होना या स्थृल होना--सव कृ सिद्ध टौ जायगा, कोई बात असिद्ध 
नहीं रहेगी । दारीर के अवयवो के कट जाने से इसके कटने का प्रसंग मी नही 
उ्ठेगा। कारण यहद करि विज्ञान प्रत्येक क्षण में वदरता रहता ३ । जब जसा 
ररीर मिला-तव तंमा विज्ञान हो गया ¦ ] वह जानना च हिए कि विज्ञान 
मे विशद अवयव नहीं रहते । [ शरीर मृतं परमाणुभों का संघात दहै जबकि 
विज्ञान ( आन्तरिक पदाथं ) स्कन्धं का संघात दै । यह्‌ काल्पनिक है इसलिए 
इसके अवयव अल्गसे सिद्ध नहीं टै । विशुद्ध का अभिप्राय है द्सरे अवयवोंसे 
८. रहकर उत्सन्न होना । अव वतला्यँगे कि विन्ञानवादियों के मतमेंमी 
अहम्‌" कौ प्रतीति मुख्य नहीं दै । | 


"ज भ ^, <+ > । # 
सोयाथा, वहीँ जाग र्दा ह्‌ इस वाक्य में अहम का उत्कछेख स्थिर 


माव ( धप ) के ख्पमेंहो रहा । दूसरी ओर विज्ञान क्षणमरमें ही 
न हो जानेवाला है । दसकिए मिथ्या अध्यास तो उसमें अवस्थित मानना पड़ेगा 
। हं अध्यात्त एक वस्तु में दूसरी वस्तु केवोधके सूपमेंदहै। [ अस्थिर 
वज्ञनमेंस्थिरअत्माकी ~ है| 

प्रा्षिके कारण अध्यास अनिवार है। | 


पद्नन कृशोऽहं कृष्णोऽहमित्यादीनां प्रस्यानारां द्रया 
सरूपताख्यनेनोपचारिकलं प्रत्याख्यातम्‌ । तदृव्यापकमेदभा- 
नासमवस्य प्रागेव प्रपञ्चितत्वात्‌ | तथा च प्रयोगः--वरिमतं 


शशि वरषयप्रयोजनसदितम्‌, आविथक्वन्धनि ; तेकत्वात्सुप्तोत्थि- 
तवोधवत्‌ । 


तो, इसी केद्वारा, भँ पतला है" मै काला हु आदि प्रतीतियोंको जो 
बुद्धि के सषूप कह्ने से ओपचारिक मानते है वह भी खंडित हो गया । 
| स्मरणीय है कि विज्ञानवादी विज्ञान के अतिरिक्त भौर कोई तत्त नहीं 
मानते । बुद्धिही ग्राह्य ओर पराह्क के आकार मे होकर अपने सूप आकार 
वाल घट्‌ भादि बाह्य पृद्र्थो कौ कट्पना अपने से सिन्नरूप्‌ मेँ कृरत्ती दै । 


भन्न मसो 
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इससे भ स्थूल है" भादि प्रतीतियो मे "अहम्‌" को प्रतीति ओपचारिक है! 
परन्तु इस तक से उसका मौ खंडन हो गया । क्योकि | हम पहले ही इसे स्पष्ट 
कृर आये ह कि उस ( ओपचारिकता ) का व्यापक भेदज्ञान होना संमव नहीं 
दै । इसी द्ंन में इसी प्रसंग में अभी-अम कदा गया है कि ओौपचारिक होने 
मे लिए भेदज्ञान अनिवायं ह । परन्तु ये विज्ञानवादी बौद्ध यहा पर भेदज्ञान 
स्वीकार करेगे ही नहीं, . क्योकि वे विज्ञान के अतिरिक्त टि 
पदाथ की सत्ता नहं मानते । | 


| अभी तक यह सिद्ध कर रहेथे कि अटम्‌' की प्रतीति आत्मा के अध्यासं 
का विषय है । अव यह्‌ बतलात ठु कि उक्त अध्यास की निवृत्ति करनेवाङे तथा 
आत्मा जसा सेद्दगध विषयं होने के कारण बेदान्तास्तर का आरम्म करे । 
उसीके किए अनुमान दे रहे ह । ] अनुमान एेसा है-- 

( १ ) प्रस्तुत शास्त्र विषय ओर प्रयोजन से युक्त है । ( प्रतिज्ञा ) 

( २ ; क्योंकि यह्‌ अविद्यामुचक बन्धन कौ निवृत्ति करता हे । ( हेत ) 


(३) जिस प्रकार सोकर उने पर बोध होता है । ( उदाहरण ) 
| अब इष्टांत का स्पष्टीकरण होगा । ] 


कसो मी वास्तविक 


यथा स्वप्नावस्थायां मायाप्‌ रिकिलितयोषादिकृतवन्धनिवत 
करय सुपोत्थितयोधस्य मन्द्रिमध्ये सुखेन शय्यायामवतिष्ठमानो 

विषयः । तस्य सुपवोधेनानिश्यात्‌ । खप्नमायाविजुम्मि- 
तानथनि्ततिः प्रयोजनम्‌ । एवं सननादिजन्यपरोक्षज्ञानदरेण 
आर्यातिककातवभोक्तृलानधंनिपेषकस्य श्य सच्चिदा- 
गन्दकरसं प्रत्यगात्मभूतं बह्म विषय; तस्याहमनुभवेनानिश्- 
पात्‌ । अध्यासनिघरृततिः प्रयोजनम्‌ । 


जसे ्वप्न को अवस्था में किसी स्त्री के द्वारा मायासे कल्पित ` नधन हो 
नाय ता उसकी निवृत्ति सोकर उव्ने पर जो बोध होता हे उसीसे संभव ह] 
| इस अवस्था में बोध का | विषय है "वह्‌ शरीर जो किसी कोठरी में सुख से 
न पर लेटा हआ है । उसी देह के विषय मे सोये हए व्यक्तिका ज्ञान 
6. ध करपारहाहै[ ओर 14 पर उसका बोध निश्चित हो जाता 
र: नको माया से उत्पन्न ( विज॒स्मित = व्याप्त ) अनथं का निगरण 
1.18 1 का प्रयोजन है । 

टक इसी परह्‌ भनृनादि से उत्पन्न परोक्ष-ल्ानके हारा 

\९ सण संर ब. 


भष्यास से 
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उत्पन्न कतुंत्व, मोक्तृत्व आदि अनर्थो का निवारण दास्त्र ( वेदान्त-गास्त्र ) से 
होता है । उख स्त्र का विषय ब्रह्मद जो [ ओर कोई नहो, ] यहे प्रत्यगात्मा 
याजीवदही दै तथा जिसका एकमात्र रस ( आस्वादन, अनुभूति ) सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्द दै 1 इसी आत्मा के विषय मे “अहम्‌” के अनुमवके द्वारा निश्चय 
नहीं किया जा सकता \ अब्यास ( ऽपएलप000अतठ) ) को निवृत्ति ही 
दास्त्र का प्रणोजन टै । 


तथा चाफखत्वादिति देतुरसिद्ध इति सिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌- 
५. श्रुतिगम्यात्मतचवं तु नाहंबुद्धयावगम्यते | 
अपि खे कामतो मोहा नामन्यस्तविपयेये । इति । 
इतोऽयमसंदिग्धत्वादिति हेतुरप्यसिद्ध इति सिद्धम्‌ | 
इस प्रकार, [ पूवपक्षीनेजो ब्रह्य की जिज्ञासा नहीं करनो चाहिए" इसकी 
सिद्धि के लिए ] क्योकि उसका कोई फल नहीं" आदि हेतु दिया था वह्‌ असिद्ध 
दै [ क्योकि ब्रह्मजिज्ञासा का फर ( प्रयोजन ) हम र्खिला तुके है । | इसे कहा 
दै--“जो आत्मतत्त्व एकमात्र श्रुति के दवारा जानाका सकता दहै वह “अदम्‌' 
की बुद्धि ( ज्ञान, प्रतीति) से ज्ञात नहीं हो सकता । [ अहम्‌ को प्रतीति 
अध्यास पर आधारित जिसमें अहंकार ( &&० ) बर आत्मा ( ण्ण ) का 
तादात्म्य कर दिया गया है । आमा यद्यपि अप्रत्यक्ष दै फिर मौ आकाश की 
तरह उसमे मोह को संमावना होतोदहीदै। मात्मा मिथ्यन्नानसे रहित होने 
पर मोह से ग्रस्त नहींदहोती। इसे ही कहते हँ। | जिस प्रकार यहच्छा से 


आकाड पर [ रूपादि का अव्यापत करते "ह परन्तु वास्तवे वह्‌षएेता नहीं|] 
विपयंय के नष्टहो जाने पर आत्मामं मोह नहीं होता । 


इसके बाद | पूर्वंपक्षी ने जो आत्मा को अजिज्ञास्यता सिद्धकरनेके छिपएु ] 
क्योकि वह्‌ संदिग्ध नहीं है" यह दहेतु दिषाथा वह्‌ भो असिद्ध दे, यह्‌ सिद्ध हुआ, 
( ८. आत्मा के विषय मे संदेह ) 

यद्यपि सर्वः प्राणी प्रत्यगात्मास्तित्वं प्रत्येत्यहस्मीति । 

न हि कश्चिदपि नाहमस्मीति षिप्रतिपद्यते । प्रस्यगात्मेव ब्रह्म 

(तच्चमसि' ( छां० ६।८।७ ) इति सामानाधिकरण्यात्‌ । तस्मा - 

दात्मतखमसंदिग्धं सिद्धम्‌| तथापि धमं प्रति विप्रतिपन्ना 
बहुषिधा इति न्यायेन विरोपप्रतिपत्तिरूपपद्यत एव । 

यृद्यपि सभी प्राणी जीवात्मा के अस्तित्व कौ प्रतीति करते हैकि मँहुं। 
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किसीकतो मी इस तरह की विप्रतिपत्ति नहीं होगी किँ नहीं ह । जीवात्मा ही 
ब्रह्म है क्योकि वह तुम हो' ( छां० ६1८७ ) इस वाक्य मे दोनों को समाना- 
धिकरण दिखलाया गया है । इसकिए आत्मतत्त्व विल्कुर असंदिग्ध है--यह्‌ 
सिद्ध हु । 

फिर मी यह नियमदैकि कपी वस्तुके धमं को ठेकर बहुत तरह के 
विवाद चलते रहते हैँ । इस नियमसे तो विशेष की प्रतिपत्ति ( प्रतिपादन ) 
ह्मे करनीहीदहै। 

विश्ञेष- आत्मा धर्मी है जिसके धमं के विषय में नाना प्रकार के विवाद 
हैँ । अव यहां पर अत्माके विषयमे विभिन्न दाशंनिकों के विचारों का संग्रह 
कियाजारहा है। 

^ = ९1 २ [क 
तथा हि-चंतन्यविशिष्टं देहमात्मेति लोकायता मन्यन्ते । 

इन्द्रियाण्यात्मेत्यन्ये | अन्तःकरणमारमेस्यपरे। क्षणभङ्गुरं संतन्य- 
मानं विज्ञानमात्मेति बोद्धा बुध्यन्ते। देहपरिमाण आत्मेति 
जेना जिनाः प्रतिजानते । कत्‌ त्वादिविशिष्टः परमेश्वराङ्धिन्नो 
जीवातमेति नेयायि कादयो बणेयन्ति । द्रव्यवबोधस्वभाषमासमे 


त्याचायांः परिचक्षते | 

वे [ विवाद ] इस प्रकार है--खोकायत ( चार्वाक ) मतवारे मानते दहै 
कि चैतन्य से युक्त देह ही आत्मा है। इनमें ही कुछ लोग इन्द्रियों को ओर कुछ 
लोग मन ( अन्तःकरण ) को*आत्मा मानते हैँ । संतान ( 8668 ) से युक्त 
भौर क्षणमंगुर विज्ञान ही आत्मा ह+ बौद्धोंका बोध इस तरह कादहै। जिन 
( विजयी ) जेनोंकी प्रतिज्ञा ( एष्णण्ऽप्ठय ) हैकि देहका परिमाण 
( प्लाजा ) ही आत्मा है । नैयायिक आदि वणेन करते हँ कि जीवात्मा 
परमेरवर से भिन्न है तथा कत्रंत्व आदि से युक्त दै । 

आचायं ( कुमारिलमद्र ) कहते दँ कि द्रव्य का स्वमाव ( अज्ञान-स्वरूप ) 
ओर बोध कास्वमाव ( ज्ञान-स्वरूप ) आत्मा है [ उनका यह कहना है कि 
'आत्मानन्दमयः' ( तं० २।५।१ ) में “आनन्दमय शब्द से आनन्द कौ प्रत्तुरता 
का बोध होता है, साथ-साथ उसके विरोधी अंश ( =द्रव्यांश ) कामौ थोड़ा 
हो सही, अस्तिश्व मालूम पडता है । सोकर उठने पर कितने आदमी कहते हं 
कि मै सुख से सोया रहा, कुछ स्वप्न मे जान नहीं सका । यह दशा सुषु 
कीथी। यदि ऽस दशा मे प्रका नहीं होतातो एेसा कहना कमी संमव नहीं 
था कि सुषुसि मेँ कृ बोध नदीं रहता है । इसलिए अत्मा में प्रकाश का अश 
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सिद्ध होता है । साथ-साथ बोध का अमाव रहता है इसक्िएु अपकाशांश्च अर्थात्‌ 
दरव्यांश भी उस ( सुषु्िकी ) दशामेरै। इसल्एिये लोग आत्मा को द्रव्य 
स्वमाव ओर ज्ञानघ्वमाव मानते ह । ] 
भोक्तैव केवरं न कर्तेति सांख्याः संभिरन्ते । चिद्रपः 
¢ - ~~ 6 के न अ =) 
कत्‌ त्वादराहतः परस्माद्‌ भरन्‌ः प्रतयगस्मत्योपनिषदा मापन्त्‌ | 
एवं प्रसिद्धे धर्मिणि विशेषतो विप्रतिपत्तौ तद्विशेषसंश्चयो युञ्यते | 
तथा च संदेहसे मवाजिज्ञास्यतवं 7 ह्यणः सिद्धू । 
| ० # ०4, कः ¢ ® (~ ॥ 7 # 
तदेत्थ ब्रह्मणो विचायंलवसं वेन तद्वि वारालक बह्ममीमा- 
साश्षास्नमारम्भणीयमिति युक्तम्‌ । जन्माद्यस्य यतः' (्र० घ 
(- ५ =, (५ 
१।१।२) इर्याद्‌ सवेस्य शाखस्यवद्धि चारपेक्षखत्‌ शासखप्रथमा- 
ध्यायसंगतमिदमधिकरणम्‌ । 
साख्य रोग करते हैँ करि आत्मा ( पुरुष } केवल भोक्ता है, कर्ता नदीं 
उपनिषदां क अव्येताओं का कथन दहै कि जीवात्मा चित्‌ के रूपमे, कतुंत्वादि 
विशेषणो से रहित तथा परमात्मा से अभिन्न दै । इस प्रकार धर्मी ( आत्मा ) 
प्रसिद्ध हे परन्तु उसके विदोषणो ( गुणों ) को लेकर विवाद है । इसलिए आत्मा 
के विोष ( धमं, गुण ) के विषय में संशय होना यृक्तिसंगत ही दै। ओर जव 
सदेह दोना संमवदहैतो ब्रह्म का जिज्ञासा का विषय होना मो सिद्ध दै । 
अव चूंकि ब्रह्म विचारणीय हो सकता है इपच्छिए्‌ उसका विचार करनेवाले 
ब्रह्म-मीमांसा शास्त्र का जारम्म करना चाहिए, यह उचितदहै। | इसप्रकार 
यह्‌ उत्तरपक्ष हुजा । | "जिससे इस संसार के जन्म आदि होते हैं ( ब्र° सू 
१।१।२ ) यहा से भारम्म करके यह्‌ समचा शास्त्र इसी ब्रह्म के विचार मँ लगा 
हुमा दे इसकिए शास्त्र के प्रथमाध्याय ( समन्वय से सम्बल अध्प्राय ) के साथ 
यहं अधिकरण संगत हे। [ यह संगति हई । ] 
विशेष इस प्रकार उदाहरण केलिए प्रथम सूत्र से संबद्ध ब्रह्माजिन्नाषा- 
अधिकरण का विस्तरत विश्लेषण किया गया । वास्तव में इते अधिक स्थान 
तो पूवपक्ष ओर उत्तरपक्ननेहीषेर ख्य जिप॒मे अवान्तर पक्षों ओर विषयो 
का मी यथास्थान समावेश कर दिया गया द । इसपे छाम यह हृभाङि दशन के 
मूलभूत सिद्धान्तो से परिचय हो गया । वे विषय है-आत्मा (ब्रह्म) तथा अध्यास । 
( ९. ब्रह्य को सिद्धि के लिए आगम प्रमाण ) 


नुम्वित्थंभूते बरह्मणि क प्रमाणं प्रस्यक्षमनमानमागमो वा १ 
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न कदाचित्तत्र प्रस्यक्चं श्रसते । अतीन्द्रियसात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ 
~ ५. 
व्याप्रस्य लिङ्गस्यामावात्‌ । नाप्यागमः । “यतो वाचो निवतन्ते' 
(तै° २।१।१) इति श्चत्येधागमगम्यस्वनिषेधात्‌ । उपमानादि- 
कृमशक्यश्चडकम्‌ । नियत विषयत्वात्‌ तस्माद्‌ ब्रह्मणि प्रमाणं न 
संभवतीति चेत्‌-- । ` 
शंका - यह्‌ पा जा सकता है कि उपर्युक्त ब्रह्य के किए प्रमाण क्था है- 
प्रत्यक्ष, अनुमान या अगम? कमो मी प्रव्यक्त को तो प्रमाण नहीही मान 
सकते, क्योकि ब्रह्म इन्द्रियातीत है [ओर प्रत्यक्ष कौ प्रापि इन्द्रियों कौ पहुंचवाले 
पदार्थोमें ही होती है ]। अनुमान भी नहीं ल्ग सकता, क्योकि [ब्रह्य से| व्याच 
किसी मी लिगि ( साधन) की संमावना नहीं है । आगम प्रमाण मी नहीं लगेगा, 
क्योकि "जहाँ से वाणी लौट आती हैः ( तें० २।१।१ ) आदि श्रुति के हारा ही, 
ब्रह्य आगम से सेय है, इसका निषेध किया गया हे । 
उपमान आदिकी दाका तक नही कीजा सक्तो, क्योकि इनका विषय 
( प्रयोगक्षेत्र, ]पाऽप्‌ःत॥०2 } बिल्कुल सीमित है । इसक्िए ब्रह्य के लिए 
कोई भी प्रमाण संमव नहीं है, - 
मेवं वोचः । प्रत्यक्षाघस्ंभवेऽपि आगमस्य सात्‌ । “यतो 
~. ¢ ई ` >< ९ ई 
वाचो निवतेन्ते' इति वाऽ्गोचरसखनिषेधातकथमेतदिति चेत्‌- 
भ्रतिरेव नियेधति वेदान्तवेध्यत्वं बरह्मणः श्रु तिरेव विधत्ते । न हि 
वेदप्रतिपादितेऽर्थऽवुषपन्ने वेदिकानों बुद्धिः खिद्यते । अपितु 
¢ [क (~ [क 
तदुपपादनमागेमेष विचारयति । तस्मादुभयमपि प्रतिपादनीयम्‌ । 
समाधान-एेसा न कटे । यद्यपि [ ब्रह्य की सिद्धिकेक्एि | प्रत्यक्षादि 
प्रमाण संमव नहीं हैँ किन्तु आगम की तो सत्ताहै। यदि आप कहं कि यतो 
वाचो निवतंन्ते ( जह्य से वाणी रट आती हे) समे ब्रहाके वाणी के गोचर 
( वाणी से ज्ञेय, प्रकाश्य ) होने का निषेव किया गया है, तो हम उत्तर देगे कि 
भृति ही ब्रह्म के वेदान्तो ( उपनिषदो ) कै द्वाराज्ञेय होने का निषेध मी करतौ 
है ओर श्रृति ही विधान भी करती है । [ परन्तु इससे घबराना नहीं हे \ | 
वेद य प्रतिपादित अथं जब असिद्ध होता है तब उसमे वैदिको की बुद्धि 
खिन्न नहीं होती, बल्कि उस अथं को सिद्धि का रास्ता खोजती है । इसकिए 
दोनों प्रकार की भ्नुतियों का प्रतिपादन ( साधन ) करना चाहिए । 


विषयत्वनिषेधकानि वाक्यानि वक्यजन्यच्ततिव्यक्तरफुरण- 
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७९.५ स्वंदगंनसंग्रट्‌- 


रक्षणफरासंभवविवक्षया प्रवरत्तानि । विषयत्ववोधकानि तु व्र्ति- 
जन्यावरणमङ्खलक्षणफरसंभवविवक्ष्या । तदुक्तं भगवाद्धः- 
६. अनाघेयफरस्वेन श्रतेन न॒ गोचरः । 
प्रमेयं प्रमितौ तु स्यादात्माकारसमपेणात्‌ ॥ इति । 
७. न प्रकादयं प्रमाणेन प्रकाश्यो बरह्मणः स्वयम्‌ । 
तञ्जन्याघरृतिभङ्कतवास्परमेय मिति गीयते ॥ इति च । 


[ अव समी प्रकार के ध्रुति-वाक्यों मे एकवाक्यता का प्रददंन करने का 
प्रयास करते है-] श्रतियों मजो वाक्यत्रह्य कोज्ञान का विषय नहीं मानते 
वे इस विचार से प्रवृत्त हए हैँ कि उन वाक्यों से उत्पन्न वृत्ति ( ज्ञान ) से व्यक्त 
होनेवाला स्फुरण ( ज्ञान में अपने आकार का समपण } रूपी फल प्राप्त होना 
असम्भव दहै । दूसरी ओरजो वाक्य ब्रह्यकोज्ञान का विषय मानतेरहैवे इस 
विचार से प्रवृत्त होते कि उक्तं वृत्ति ( वाक्यजन्य ज्ञान ) से उत्पन्न आवरण- 
भंग ( अज्ञान-नाद ) ष्पी फल प्राक्ठ होना संमव दहै 1 | जव किसी प्रकार का 
न्नानहोतादहैतो उसकेदो फलर्है--आवरणमंग भओौर स्फुरण, प्रक्रिया यह्‌ 
है कि अन्तःकरण वुद्धि के खूपमं आकर, अपने अन्तगंत चिदामास को ठेकर 
किसी विषय को व्याप्त करता दै । वुद्धिको व्याप्ति से अज्ञान का नाश ( आव- 
रणमंग ) होता टै तथा चिदाभास की व्याक्षि से विषय ( घटादि) का स्फुरण 
(प्रकादान) होता टै। बुद्धि अचेतन होने के कारण स्वयं घटादि का प्रकाशन नहीं 
कर सकती । घटादि ज्ञान को यही विधि दहै ।# अब ऊपर कहा गया है कि श्रृतियां 
ब्रह्य की ज्ञानगोचरता का विधान भी करती है, निषेध मी, निषेध इसलिए 
करती ह किस्फ़रण अर्थात्‌ ज्ञानमेतब्रह्यके आकार का समपंण सम्भव नहीं 
है । अज्ञान का नाश होने पर आत्मा अपने आप स्फुरित होती है । यही कारण 
है, स्फुश्ण वाक्य से उत्पन्न ज्ञान का फल नहीं हो सकता । चिदाभास की व्याति 
से आत्मा का स्फुरण नहीं होता । इसलिए “यतो वाचो निवततन्ते आदि वाक्य 
है \ दूसरी ओर, कुछ वाक्यों मे ब्रह्म को ज्ञानगोचर माना गया है। वह्‌ इसलिए 
किज्ञान का पहखा फल जो अन्ञाननाशरहै, वह्‌ तो सम्मवदहैन ? अज्ञान-नाश 
बुद्धि की व्याक्षिसे ही होता है इसकिए उसकी सम्भावना में कोई आपत्ति नहीं । 


फलतः दोनों प्रकार कौ श्रुतियों का समन्वय ( ९6०००५11 7० ) होता है । 
ऋरि की 


कदेखिये-- पंचदशी, ( ७।९१ ) 
वुद्धितस्स्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः; स्फुरेत्‌ ॥ 
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इसे बड़े-बड़े आचार्यो ने कहा है--श्रदया श्रुति का विषय इसक्िए नहीं 
बन सकता क्योकि [ ब्रह्य पर स्फुरणसूपी | जलका आरोपण ({ उत्पादन ) 
[ श्रुति ] नहीं कर सकती । [ ब्रह्म तो स्वयं स्फुरित होता है । श्रुति उस पर 
स्फुरणरूपी फलं का उत्पादन नहीं कर सकती \ ब्रह्य | प्रमेय तमी हो सकता हे 
जब वह्‌ ज्ञान पर अपने आकारका सम पण करे। [ जेस्े घटका स्फुरण, 
चिदाभास के हारा, अपने आकारका समपण ज्ञान पर करनेसे होताहै, 
उस प्रकारसे ब्रहमाका स्फुरण नहीं होता। ब्रह्म अज्ञान-नाश् के बाद स्वयं 
प्रकारित होतादै। |॥ € ॥ 

रह्म प्रमाणसे प्रकाशित नही होता क्योकि उसका प्रकाश अपने आप 
होता है 1 [ सत्य इतना ही दै कि प्रमाण से | आवृत्ति ( अज्ञान, आवरण ) 
का नाश होताहै[ ओर आवरणभंगसे ब्रह्य का स्फुरण होता है | इसलिए 
ब्रहम प्रमेय कहकातां है ॥ ७ ॥. 

विङ्ञेष- जिस स्थान पर ब्रह्म कोज्ञेय कहा गया है वहाँ यह समक्षे कि 
जनज्ञान-नाद् की संमावनाकी हि से विचार किया गया हे, क्योकि अज्ञान-नाश 
मीज्ञानहीदै। जहाँ पर ब्रह्म को ज्ञेय कहा गया है वहां यह समजले कि 
स्फुरण की असंमावना का दृष्टिकोण दै । स्फुरण ज्ञान का अन्तिम फल हे । स्फुरण 
कौ असंमावनाका अथंहै कि किसी प्रमाणके द्वारा स्फुरण नहीं होना 
वस्तुस्थिति के अनुसार ब्रह्मका स्कुरण अपने आप होताहै। इस प्रकार 
ङंकराचायं ने पाण्डित्य का प्रददांन तथा अपनी अतु मेधाशक्ति का परिचय 
देते हए श्रुति पर आरोपित्त ब्रह्म रास्त्रीय विप्रतिपत्तियों का निराकरण क्रियाहै। 


( ९. सिद्ध अथं का बोधक होने से वेद अप्रमाण -पवेपक् ) 

नन स्यादेष मनोरथो यदि सिद्धेऽर्थे वेदस्य प्रामाण्यं 
सिष्येत्‌ । संगतिग्रहणायत्तस्वात्‌ प्रामाण्यनिश्चयस्य । संगति- 
ग्रहणस्य च वृद्धव्यवहारायत्तस्वात्‌ । बृद्धग्यवहरस्य च लोके 
कार्यैकनियतस्वात्‌ । न यस्ति संभवः शब्दानां कार्येऽथं संगति- 
ग्रहः सिद्ध्थाभिधायकलं तत्र चा प्रामाण्यमिति । 

न हि तरङ्त्वे शृहीतसंगतिकं तुरङ्गपदं गोखमचष्टे त॒त्र 
वा प्रामाण्यं भजते। तस्मासकायंगृदहीतसंगतिकानां शब्दानां कायं 
एव प्रामाण्यम्‌ । 


[ मीमांसकों की ओरसे शंका हो रही दैकि आपका | यह्‌ मनोरथं 
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७९२ सवंदशंनसंग्रहे- 


( समन्वय करनेवाला } तमी पृणंहो सकतादै यदि सिद्ध अथं ( एञा- 
81€त प्रणा ) का प्रतिपादन करने पर मी वेद की प्रामाणिकता सिद्ध 
हो जाय 1 कारण यह्‌ दै कि प्रामाणिकता का निश्चय संगति ( शव्द 
ओर अथं का सम्बन्ध) के ग्रहण करने पर निमरहै। | जब तक शब्दाथ 
सम्बन्ध न समञ्चं तव तक किसी वाक्य को प्रमाण नहीं मान सकते! | 
संगति का ग्रहण भी वृद्ध व्यवहार पर निभर करतादै। रखौकिक दृष्टि से 
वद्ध व्यवहार एकमात्र कायं स दही सम्बद्ध रहतादै। [ कायं जिसे करना 
चाहिए, कतव्य । बाकक पहले-1हट वृद्धव्यवहार से ही रक्ति-ग्रहण करता 
है। व्यवहार का अथंटै (गामानयः ( गाय कअ }--इस प्रकार के विधि- 
वाक्यों के सुननेके बादजोगायलनेके स्पमं परतीतदहोतादै। गाय राना 
एक कायं टै क्योकि विधि वतलानेवाला प्रत्यय ( खोट्‌ ) उसमे रगा है, उसके 
सुनने से कतव्य कौ भावना होती दै । इस प्रकार वालक कायंरूपी “आनयन' 
( एषप्ण््ण््ठ ) के साथ नी-धातु को संगति काम्रहण करतादहै। भ्रामने 
रावण को मारा" यह्‌ वाक्य सिद्ध टै अतः किसी व्यवहार की प्रतीति इसमें नहीं 
होगी । एते वाक्यों से वाख्क गक्तिग्रहण नहीं कर स्कता। उसी तरह जिस 
दाब्दसै कायं का वोध नहींहोता तथा जो सिद्ध अथं का प्रतिपादक है पसे 
शब्द से शक्तिग्रहण नहीं टोता--तो उक्त सिद्ध अथं में प्रयक्त शब्द प्रामाणिक 
नहीं हो सकता । इसलिए सिद्ध ब्रह्म के बोधक “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य 
( तं २।१।१ ) त्यादि वाक्यों को प्रमाण नहीं मान सकते । | 

कायं ( कतव्य ) के अथंमें दाब्दं कौ संगति का ग्रहण करना सम्भव नहीं 
दै इसकिए उन्हं सिद्ध अथं का बोधक नहीं मान सक्तं ओर न उस अथं मे उर 


+< 
प्रामाणिक ही मान सकते हैं 


तुरगत्वके खूप मे जिसकी संगति का ग्रहण किया गयादहै वह्‌ तुरंग 
( घोड़ा ) राब्द गोत्व का वोधक नहीं हो सकता गौर न उस अथं मै प्रामाणिक 
ही माना जा सकता । इसि यह्‌ निष्कषं निकला कि जिन चन्दो की संगति 
काय के अथमें गृहीत की गई है उनकी प्रामाणिकता कायं (साध्य, कृतेव्य) के 
ल्पमटाहताह्‌, | सिद्ध जथंमे नहों। साव्य अथं संकेतग्रह होने से साध्य 
अथ ही प्रामाणिक होगा 1 सिद्ध अथं पर संकेतग्रह होता ही नही, अतः उसे 


प्रामाणिक्रता मानना ठीक नहीं । मोमांस्क केवट विधिवाक्यं को जिनमें साध्य 
का निद रहता हे, प्रामाणिक मानते है । | 


ननु अलविकासादिलिङ्गाद्‌ हषदेतं प्रसिद्धाथमनुमाय यत्र 
शब्दस्य संगतिग्रहो यथा पुत्रस्ते जात इत्यादिषु, तव्रावरयं 


र 


क 
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कार्यमन्तरेणेव शब्दस्य सिद्धेऽथं प्रामाण्यसाभ्रीयत्‌ इति चेत्‌- 
न्‌ । पुत्रजन्मवदेव प्रियासखप्रसवादेरनेकस्य हषेहेतोरुपस्थीय- 
मानतेन परिशेषावधारणानुपपत्तेः । पुत्रस्ते जात इत्यादिषु 
सिद्ध्परेषु प्रयोगेषु द्वारं हारमित्यादिवत्कारयाध्याहयरेण प्रयो- 
गोपपचचेऽ्च । 

कहीं-कहीं सिद्ध वाक्य से मी शक्तियह हाता दै, इस आयसे शंका क्रते 
ह] अव कोई यह्‌ कह सकता है कि जसे तुमे पुत्रहुआदै, इस प्रकारके 
वाक्यों में मुख-विकास आदि साधनों को देखकर हषं के कारणका, जो प्रसिद्ध 
तथ्य है, अनुमान करके जहाँ इन्द को संगति का ग्रहण करते हँ वहाँ तो कायं 
( साध्य, कतव्य } न रहने पर मी, सिद्ध अथं मे शब्द कौ प्रामाणिकता मानते 
है! [ शंका का यह्‌ जराय है- राम ने मोहन को लक्ष्य करके एक वाक्य कहा 
कि तुम्हे पुत्र हुभादै। य्ह वाक्य किसी कतंव्यका तो निदेश करता नहीं रैः 
सिद्ध वाक्य रै । इसे सुनकर मोहन का मुखं प्रसन्न हो गया \ इस लिङ्धि से राम 
निश्चय करता टै कि तुम्हें पूत्र हुआ हे, इस वाक्य का अथं रै,--पुत्र का जन्म 
होना । शब्दों का अथं रामको र्ग गय - संगति का ग्रहण हो गया ! एसा 
नहीं सोच कि किसी दूसरे कारणसे- जसे परीक्षामे प्रथम होने, नौकरी पाने 
आदिसे--रामका मुख प्रसन्न दै, एेसौ दश्षामे पूत्रकेजन्मकाही अथं कंसे लेते 
है ? एेसी वात नहीं दै, क्योकि राम ने मोहन की भार्यां को आसन्न-प्रसवाके हप 
न देखा था \ दसते उसने त्रस्ते जातः" वाक्य क! अथं "पुत्रजन्म' ही निर्चित 
किया । निष्कषं यह निकला कि सिद्ध वाक्यो में मौ शक्तिग्रहं होता है अतःवे 
मी प्रमाण है । यह्‌ वेदान्तियों की ओर से मीमांसकं को उत्तर दिया गया है । | 

[ अब मीमांसक इस अवान्तर पक् का उत्तर दे रहे ै। ] एेसी बात नहीं 
है। कारण यहदै किं जिस प्रकार पृत्रजन्म को हषे का कारण मानकर 
[ "पुत्रस्ते जातः" वाक्य का अथं निह्चय करते दै, उसी प्रकार पत्नीका सुख 
से प्रव होना आदिभी [ हषं के कारण हो सकते हैँ उन्हे हटाकर | परिेष 
करे नियम से [ पुत्र के जन्म का | निस्चय करना संमव नहीं हे । | पुत्रजन्म को 
हषं का कारण तभी माना जा सकता है जव हषं के दूसरे कारण असस्मव हो 
जाये तथा केवल पुत्रजन्म ही कारणों को श्युखला मे वचा रहे । एसा बात नही 
कि हषं कै प्रसव सम्बन्धी ही दूसरे कारण न हों । कन्या उत्पन्न होने पर मो 
सुख से प्रसव हो जाने परया अच्छे लग्न मे प्रसव होने परमो हषं हो सकता 
है । दूसरी बात यह है कि पुत्रस्ते जातः भौ सिद्धवाक्य नहीं ह्‌ । वक्ताके 
तात्पयं से (तुम जानो" इस विधिबोधक शब्द का अध्याहार किया जा सक्ता हे 1] 
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"पुत्रस्ते जातः इत्यादि सिद्ध अथंका वोध करानेवाले प्रयोगो मे ्रारं 
द्वारम्‌ (= दार पिघहि, दरवाजा ठगाओ ) इत्यादि वाक्यों की तरह कायं 
( विधिबोधक रब्द ) का अध्याहार करके प्रयोग की सिद्धिकीजा सक्तो है। 
| किसी वाक्य में विधि मख्य है, उसके बोधक पदों का अध्याहार करना सवंथा 
उचित्त है । तात्पयं रहने पर तो विधि-वोधक पदों का अध्याहार करना 
आवद्यक ही हं । मव वेदान्त-वाक्णों पर आरोपण होगाकिवे शास््रही नहीं 
ह । शास्त्रम विधि ओर निपेधदोही बातें रहती दै-एेसाकरो, एेसा 
मत करो । | 


[क $ (+ ४९ (~ 
शाल्चत्वव्रास्द्रयाचन्‌ वेदान्तानां सद्र(धप्रत्वमर्‌ । प्रब्रात्त- 
[+ - ^~ ५, ~ क. ५ 
निच्त्तिपराणामेव वाक्यानां शस्त्रलप्रसिद्धेः । तदुक्तं भट चायः- 
८. प्रवत्तिथां निद्रत्ति्वा निस्येन कृतकेन वा । 
पुंसां येनोपदिष्येत तच्छास्त्रमभिधीयते | इति । 
जिस तरह शस्त्र की प्रसिद्धि हैँ उस तरह से तो वेदान्त-वाक्यों को सिद्ध 
अथं से संबन्ध मानना ही नहीं चाहिए । जो वाक्य प्रवृत्ति या निवृत्ति का उपदेश 
करते हवे शास्त्रकेख्पमेंप्रमिद्धहोतेहै। इसे कुमरिल मदटुने कटा टै- 
नित्य ( वेद } या कृतक ( अनित्य सूत्र आदि ) ब्द के द्वारा पुरुषों को प्रवृत्ति 
या निवृत्ति का जो उपदे करता है वही बास्व कहकाता है ।' [ शस्त्रके रूप 
मं वेदान्त-वाक्यो को प्रसिद्धि दै--इतकिए वे सिद्ध अथं अर्थात्‌ ब्रह्म के प्रतिपादक 
नहीं हो सकते । यदि आप कट कि सिद्ध व्रह्म काः प्रतिपादन करते है, क्योकि 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' आदि वाक्य इसके साक्षी ह, तो फिर ये वाक्य शास्त ही 
नहीं दै, क्योकि न तो इन वाक्यो से प्रवृत्ति का ही बोध होता है ओर न निवृत्ति 
काही । इसप्रकार आगम कोब्रह्मके प्रमाणक रूपमे रखना भूल दै। | 


न, चतेषां खरूपपरघे प्रयोजनमस्ति । श्रुतवेदान्तर्भस्यापि 
पुंसः सांसारिकथमाणामनिचृत्तेः । तस्मादेदान्तानामप्यातम। 
कतव्य इति समाम्नतिन षरिधिनेकवाक्यतामाभित्य कार्यपरतैवा- 
भ्रयणीयेति सिद्धम्‌ । ततश्च केवलसिद्धरपे ब्रह्मणि वेदान्तानां 
प्रामाण्यं न सिध्यतीति चेत्‌ । 


[ पुर्वपक्न का उपसंहार करते हए मीमांसक कहते हँ कि ] इन वेदान्त- 
वाक्यों का | विधि से सम्बन्धन रहने के कारण | अपने कूपके बोधके किए 
कोई प्रयोजन ( उपयोग ) नहीं है । वेदान्त ( उपनिषदों ) के वाक्यों का अथं 
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सुन लेने के बाद मी पुरुष से सांसारिक धर्मो की निवृत्ति रहींदही होती दहै । 
इसलिए वेदान्त-वाक्यों ने मी आत्मा ज्ञेय है ( जानना चाहिए )` इस प्रकारके 
समाम्नात ( कथित ) विधिसे एकवाक्यता दिखाकर उन वाक्योंको कायं 
( कतव्य, विधि ) से ही सम्बद्ध माना जाय, [ सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादक नहीं | 
यह्‌ सिद्ध हौ गया । 
इसक्िए निष्कषं यह्‌ निकला किं केवल सिद्ध ( साच्य नहीं) केरूपमे ब्रह्म 
के विषय में वेदान्त-वाक्य प्रामाणिक नहीं टो सकते 1 
( ९ क. सिद्ध अथं मे शब्दो को व्युत्पत्ति उत्तरपक्ष ) 
अत्र प्रतिविधीयते | न तावत्सिद्ध व्युत्प्यसिद्धिः । प्रागु - 
ज्नीतया नीत्या पुत्रस्ते जातः" इ वाक्यात्सिद्धपरादपि व्युत्प- 
तिसिद्धः । न च परिशेषावध)रणाजुपपत्तिः । प्रियासु खप्रसवा- 


# 


देरपि संमवादिति भणितव्यम्‌ । ुत्रपदाङ्कितपटग्रदशेनवसिरिया- 
सुखप्रसवादिख्चचकामावात्‌ । 

अब हुम उसका प्रस्यत्तर देते हैँ । पहले ( तवत्‌ ) यह्‌ समज्ञे कि सिद्ध अथं 
मे दाब्दं की व्युत्पत्ति नहीं हो सकती है, यह बात नही है 1 जिस नियमका 
उन्नयन ( प्रकारान ) पहठे हौ करिया गया है, उसी से "पुत्रस्ते जातः इस सिद्ध 
वाक्य से भी व्युत्पत्ति की सिद्धिहोती दै! यह भौ नहीं सोचना चाहिए कि 
[ पुत्रस्ते जातः, का अथं करने में | परिरोष के द्वारा [पुत्रजन्म का अथे] निणेय 
करना संभव नहीं है । आपने इसका ( परिशेष का निणंयनहो सकने का) 
कारण बतलाया है कि पत्ती को सुख से प्रसव हो जाना आदिमीकारणके रूप 
मे सम्भव हो सक्ते हैँ । परन्तु यह इसलिए सम्भव नहीं है कंयोकि पुत्र श से 
अक्रित वस्त्र का प्रदशंन करनेवारे [ संदेशवाहक ] के हारा पत्नी को सुल से 
प्रसव होने आदि की सुचना नहीं मिलतो । | यह्‌ कारण एकमेव पुत्रजन्म सं 
ही केन्द्रित है। हषं का कारण इसीलिए पुत्रजन्म ही है । इसके फलस्वरूप 
सिद्ध वाक्यसे मी शक्ति ( व्युत्पत्ति) का ग्रहण होता दै। कहना यह है कि 
मोहन ने राम के पत्र की उत्पत्ति का प्रस्यक्त अनुभव किया । वह पत्रशब्दसे ` 
युक्त कुंकम से अंकित पट ॒रिखलानेवां संदेशवाहक को छेकर रामकै पास 
गया 1 यह्‌ किसी अजात प्रथा को ओर निर्देश है। मोहन ने राम से कहा- 
बड़े माग्यवानर हो राम, पेम्हं पुत्र हुजा हे । राम तो सुनते ही हषं से मर गया \ 
उघके दोनो कपोल प्रफुतछ हो गये, आंखें खिल उटीं । मोहन उसके हूषातिरेकं को 
देखकर अनुमान करता दै कि पुत्र की उत्पत्ति ही इसके हषं का कारण है \ यद्यपि 
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सुख से प्रसव मी हुआ है पर वह्‌ केवल होनेसे ही हपंदेतु नहीं हो सकता । यदि 
एसा नहीं होता तो गामानय' वाक्य को सुनकर प्रवृत्त होनेवारे व्यक्ति का छ 
जूता आदि धारण करना आदि विद्यमान होनेसे उषे भी शक्तिग्ररणदहो 
जाता । फलतः परिदेष का नियम लगाना संमवदैजो कारणोंकी श्ृह्खला 
से पुत्रजन्म को निकालकर खड़ा करता है तथा सिद्ध वाक्यम भी चाक्तिग्रहकी 
सिद्धि करतादहै। | 
ुत्रजन्मेव तस्छ्‌चकमिति चेत्‌- प्रथमग्रतीतपृत्रजन्मपरि- 
त्यागे कारणाभावात्‌ ! पूत्रजननस्यंवाधिकानन्दहेतुस्वाच्च ¦ 
पत्रोत्पत्तिविपत्तिभ्यां नापरं सुखदुःखयोः । 
इति परियमनत्वात्‌ । तथा चाचकथचिन्सछखाचायैः-- 
९. दृष्टचंत्रसुतोत्पत्तस्तस्पदङ्कितिवा त्सा । 
वा्ताहारेण यातस्य परिशेषविनिधितेः ॥ 
( चित्सुखी, प० ८८ ) इति । 
यदि आप कर्कि [ प्रिया को सुख से प्रसव होने आदि का | सूचक पृत्रका 

जन्मही दे [ तथा इस आधार परं दर्रे कारणों की संभावना हो सकती है जो 
हषं के कारण बनकर राक्तिग्रहु मे वाधा पवा सकते ह, तो हमारा उत्तर दै 
कि एेसी जवस्थामें यह्‌ मान्यदहै कि पृत्र का जन्मतो पहले प्रतीत हौ चुका 
दै जिसे आप कारण मान रहैर्दै- इसी के ऊपर दूररे.कारण आधारित दहै। 
दूसरे कारणों को तमी स्वीकृत फिया जा सकता, जब इस प्रथम प्रतीत होने- 
वारे कारण कोत्यागदे। किन्तु] इस प्रथम प्रतीत होनेवाले ( हषकारण ) 


पुत्रजन्म को त्याग कर [ दूसरे कारणों को मान्यता देने का | कोई कारण नहीं 
दिखलाई पडता । 


| पुत्र का जन्मन केवछ सवे पटले प्रतीत होता है प्रत्युत | वह्‌ पुत्रजन्म 

ही सवते अधिक आनन्द का कारण होता दे । इसकी पुष्टि कै किए यह्‌ इछोकाधं 
६. रहं क = ^ = 

| विद्यमान टश का उत्पत्ति से बढ़कर न. कोई गुल दै ओर उस्तको विपत्ति 
स वठकर काट दुःखमी नहीं।' | 

एता हौ चिल्ुलाचायं ते कहा है--“जिसते चैन के पुत्र की उत्पत्ति देखी दै 
वहं ( देवदत्त । पुत्र शब्द से अंकित वस्त्र छिये हए संवादवाहक के साथ [ चैव 
कै पास | जाता इतो से प | पुत्रजन्म ही चैत्रके दषं का कारण--| 
द परिशेष का निश्य कर ठेता है ।' ( चित्घुखी, प° ८८ ) । 


|, 
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यदुक्तं 'सिद्धाथेषरेषु कायाध्याहारः इति तदयुक्तम्‌ 1 
पुर्याथैबिषयतया सिद्धेऽपि प्रयोगसिद्धावध्याहारालु पपत्तेः । 
यदुक्तं शशाल्लप्रसिद्धया च न्‌ स्वरूपपरस्वम्‌' इति तदप्ययुक्तम्‌ । 
हितक्षासनादपि शाखस्मोपपत्तेः। न च प्रयोजनाभावः । भ्रुत- 
मतबेदान्तञर वाद्वितीयात्मविज्ञनाम्यासेन संसारनिदानाविद्यानि- 
वरपपलधितरह्ासताल्षणयरमपुरूपाथेसिद्धि । 


ऊपर आपने पूवंपक्न से यह्‌ जो का हे कि सिद्ध अथं का प्रतिपादन करने- 
वारे वावयों में कायं ( विधिबोधक ) शब्द का अध्याहार करे, तो यह्‌ समीचोन 
नहीं दै कारण यह्‌ है कि जो वाक्य सिद अं का प्रतिपादन करता है उसमे 
मी मुख्य अथं की वाचकता मानकः प्रयोग की सिद्धि कौ जा सकती रै [-सिद 
वाक्य भी प्रयोग मे सुख्याथं का बोध करा सक्ते है ], अतः अध्याहार उत्पन्तं 
( 1ण50€प ) नहीं दहै, 

आपने फिर यह कहा दै कि यास्त = प्रसिद्धि के इष्टिकोण से [ ये वेदान्त 
वाक्य ] अपने स्व्प या अर्थं का प्रतिपादन ठक करने मे असमथं है, यह्‌ मी 
असंगत है क्योकि [ उक्तं लक्षण के अतिरिक्त ] जो हित (कल्याण) का शासन 
( प्रतिपादन ) करता है वह मी शास्र कहराता है) [ इसलिए कल्याण के 
साधक ब्रह्य प्रतिपादक वाक्य शार१ ह । | 


आप इसकी तनिक. चिता न करं कि [ स्वरूप का प्रतिपादन क्रनेमे | 

कोई प्रयोजन नहीं \ वेदान्त के वाव्यो का श्रवण ओर मनन केर लेते पर उससे 
अद्वितीय ( शण्णऽप० ) आत्मा के विज्ञान का अभ्यास किया जा सकत है 1 
सके बाद विद्या ( ज्ञान } का उद्य होने से संसारके निदान ( कारण ) 
अविद्या की निवृत्ति होती दे तथा इसी के उपलक्षणके रूपमे ब्रह्ममय हो जाना 
प्रम पुरुषाथं ( ऽ पपा पण ) है जिसकी प्राति होतो दै 1 ( अतः 
शास्त्र-वावयों के मुख्याथे-बोध का उपयोग तोह दही) | ` 

न चात्र बिधिः संभवति । षिकरपासहत्वाच । तथा हि- 
करि जाब्दज्ञानं विधेयं कि बा भावनातमक्रमादोस्िर्साक्षात्कार ` 
रूपम्‌ ! 

€. 6.94. 8, दर 

नाद्यः । बिदितपदप् 7¶तिकस्याधीतननन्दन्यायतसस्यान्त- 

गेणापि विधि ्ब्दादेधोपपतेः । नापि द्वितीयः ! भावनाया 


{) 





७९८ सवदशंनसंग्रहे- 


ज्ञानग्र एषदेतुमावस्यान्ययन्यतिरेफसिद्धतया प्रापततवेनाविधेय- 
त्वात्‌ । अप्रप्षप्रापक्रस्येव विधिताङ्गीकारात्‌ । 

यहां पर (=ब्र्म का प्रतिपादन करनेवाके वेदान्तवाक्यों मे) विधिकी 
सम्मावना ही नहीं है क्योकि नीचे दिये विकल्पों को सहने की शक्ति ही इसमें 
नहीं दे । वे विकल्प ्ह-क्या शाव्दज्ञान ( सुने गये शब्दो से उल्वन्न ज्ञान ) का 
विधान कियाजातादैया मावनाका विधान होता दै या साक्षात्कार का 
विधान करते है? 

पटला विकल्प [ कि दाब्दज्ञान ही विधेय है | ठीक नहींदै, क्योकि जो 
चक्ति शाब्द ओर उसके अथं को संगति ( संबंध ) जान चका ई तथा जिसने 
शब्दशास्त्र ( व्याकरण ) तथा न्यायतत्व ( मोमांपाशास्व ) का अध्ययन समत 
करचखयादै वहतो विधिके विनामो केवल सुने गये शब्दसे हो चाब्दज्ञान 
पा सक्तादे, [इ के पृथक्‌ विधान की अवेक्षा नहीं है । ] 

दुरा विकल्प [ क्रि मावना विधे दै] मो ठोक नहो, क्योकि मावना 
( पुनः पुनः चितन करना, निदिष्यास्तन ) कारण ज्ञान के प्रकषं क] जिसको 
सिद्धि अन्वय ओर व्यतिरेकमे होती दे। इसलिए अपने अप प्राप्त होने के 
कारण मावना विधे नहोंदहै। अआपमोरउते हो विधि मानने है जो अप्राष्ठ 
वस्तु को प्रक्षि कराये । [अर्मिपराय यह्‌ है--अगििके सन्तिकषं पे शोतपीडाकी 
निवृत्ति होतो है, उपा सनितिकषं न होने से गोतपोडा निवृत्त नहीं होती । इष 
प्रकार अरन्य जीर व्यतिरेकमे अगिनिके संनिकर्षं को शीत के विनाशक कारण 
जनक्तेर्है। उपे बतनेके किए एता पिधान ( 1} ५1८० ) नहीं देा 
जाता कि शीतके विनाशके किए अग्निका सेवन करना चाहिए। जो किसी 
स्परमेन्लात हो जाय उसे वतानेके लिए विधि नहीं होगो। वहौ दशा 
लनप्रकष ( कायं ) ओर भावना ( कारण ) कोदै। मावना होने से ज्ञानाति- 
रय होतादै, नहीं होने से ज्ञानातिशय का अभाव देखते ठ । इस प्रकार मावना 
कोलोग पहेसे ही जान क्ते ट्‌ । यही कारणदहकि इसके छि ए विधि कौ 
उपेक्षा नहीं दै । विधि के बिना मी भावना प्र्ठदै। | 


ठ्‌ तीये साक्षात्रारः किं ब्रह्मस्वरूपः फं वान्तःकरणपरि- 
णाममेद्‌ः १ नाचः | तस्य नित्यस्ेनाविघेयत्वात्‌ । नापि 
द्वितीयः | आनन्दसक्षात्कारषूपरतया फलत्वेनाविधेयत्वात्‌ । 


तीसरे विकत्प मे मी प्रदन हैकिनब्रह्मके स्वरू्पमें साक्षात्कार विधेयदै 
पा मनकै परिणामक एक विदोष भेदके ल्पमें? पहला विकल्प इसङ्ए 
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ठोक नहीं टै कि ब्रह्यका स्वरूप निद्य है अतः वह्‌ विधान के योग्य नहीं दे। 
[ जिसका करना संमव है वही विधेय होता है । जिसको सत्ता कमो नहीं होती 
(जैसे खरहे की सींग) याजो नित्य रूपसे सत्‌ हो ( जसे ब्रह्य का स्वस ) तो 
ये दोनों ही कमी मी करणीय नहीं हो सकते \ इसलिए इनका विधान संमव नहीं । 
असत्‌ तो कारको के व्यापार के वाद मी सत्ता धारण नहीं कर सकता ओर सत्‌ 
पहर से सिद्ध रहने के कारण कारकोंके व्यापार की अपेक्षा नहीं रखता । | 
दूसरा विकल्प भी ठीक नदीं, धोकि जानस्द का साक्षात्कार तो इसका फल 
है अतः वह्‌ विधेय तहं \ [ स्मरणीय हे कि फल को लक्ष्य करके उसके उपाय 
करा विधान किया जाता दै, जसे स्वगं के उरेदयसे याग का विधान । स्वयं फ 
काही विधान नहीं होता दै1 आनंद तो अंतःकरण का परिणाम है उसका 
साक्षात्कार ही तो फल है जिसके विधान की अपेक्षा तहीं है । | 


तस्माञञातव्य इत्यादीनामविधायकतात्‌ 'अं कृत्यतु चच 

( पाणि० ० ३।३।१६९ ) ईति करर्यप्रत्ययानामहौथे विधा- 
नादरदर्भतेव व्याख्येया । तथा च सर्वेषां वेदान्तवाकयानाषटुप- 
क्रमोपसंहारा दिषडबिधपात्पयों पेतस्वात्‌ नि्यश्द्धबुद्ध्क्तस्वभव- 
ब्रह्मास्मपरत्यमास्थेयम्‌ । 

इसलिए शज्ञातम्यः' इत्यादि शब्द विधान करनेदारे नहीं है 1 पाणिनिने 
“अर्ह्‌ छत्यतृचश्च' ( पा०सू० ३।३।१६२ ) अर्थात्‌ योग्यता के अथं मे कत्य ओर 
तृच्‌ प्रत्यय मी होते है इस सूत्र मे अहं ( योग्यता ) के अथं में कृत्य प्रत्ययो 
( तव्यत्‌, तव्य, अनीयर, ण्यत्‌, कप्‌, ) करा विधान किया है 1 अतः इन शब्दां 
की अहंता या योग्यता के अथंमे ही व्याख्या करनी चाहिए । | फक्त: 
ज्ञातव्य का अथं है ज्ञान केः योग्य, द्र्य = देखने के योग्य । 

इस प्रकार चूंकि सारे वेदान्तवाक्य उपक्रमः उपसंहार आदि छह्‌ प्रकार 
के तास्पयं-निर्णणयक लिगं से युक्त है, अतः ये सब-के-सब नित्य, शुद्ध, बुद्ध 
ओौर मुक्त स्वभाववाले ब्रहम या आत्मा का ही प्रतिपादन करते है-एेसा 
मानना चाहिए । | 

विक्ञाघ- इस तरह जो प्रश्न च रहाथाकि ब्रह्म कौ सिद्ध के किए 
प्रमाण क्या है, उसका समुचित उत्तर दे दिया गया कि आगम ही ब्रह्यको 
सिद्धिकेक्िएप्रमाणदहै। एकसरूपसे यहां सकी सी विवेचना हो गईं कि 
शास्त्रों का विषय ब्रह्म है । उपर कहा था कि शास्त का प्रयोजन मी रै, जो 
है--अध्यास की निवृत्ति । अब्‌ उसक] विवेचना करेगे । 


95 सर्वंदरनसंग्रहे- 
( १०. अध्यास का निरूपण--प्रपंच का विवतं ₹<ू¶ होना ) 


निष्परदेले परमाणो प्रदेशवृत्तित्मेनाभिमतस्य संयोगस्य 
दुरुषपादनतया तन्निबन्धनस्य चणुकस्यासिद्धा द्ववणुकराद्‌- 
तेण आरम्भवादासंमवादचेतनायःाः प्रक्ृतेमंहदादिरूपेण परिणा- 
वादायंभव्राच्च, ख्यातिवाधान्यथार पपच्यानिवे चनीयः भ्र पञ्च- 
धिद्धिवतं इति सिद्धम्‌ । स्वरूपापरिव्यागेन रूपान्तराप्तिविवतं 
इति सत्यमिथ्याख्यावभास इति । अवभासोऽध्याप्र इति पयायः । 


अवयगों में वृत्ति होने पर संयोग उत्यच्च होता दहै, इसे समो मानते दं । यहं 
संयोग अवयवो ( प्रदेय ) से रहित परमाणुमें सिद्ध करना कठिन है, इसलिए 
उस ( संयोग ) पर ही आधारित ( नित्रन्धन ) दचणुक की मी सिद्धि नहींहो 
सकती । फलतः चणक आदि के क्रम से उत्पत्ति मानने वाला आरभवाद 
( न्याय-वैदोषिक से संमत सिद्धान्त ) की सिद्धि असंसव दै । इसो प्रकार अचेतन 
प्रकृति की परिणति ( विकास ) महत्‌ आदि तत्वों कैक्रमसे माननेवाला 
परिणामवाद ( सांख्यमत ) मी असंभवदहै\ [ आरमवाद या परिणामवाद के 
अयुक्तं हो जाने पर यह्‌ संसार असत्‌ ही न मान छ क्योकि इसका प्रतीति होती 
दे। एसा मीन करे क्रि प्रपंच प्रतीत होता दै अतः किसी तरह इन दोनों 
सिद्धान्तो का ही निर्वाह करके, प्रपंच सत्य है, यही मान के । कारण किज्ञानियों 
कौ दष्टिसे इस प्रतोतिमे बाध ( प्रतिरोध ) उत्पन्न-होतादै। यदि यह संसार 
सत्य होता तो इसकी प्रतीतिमें प्रतिरोध ब्रहीं होता \ ] प्रतीति के बाधकी 
सिद्धि किसीमी दूसरे उपाय से नहींदहो सकने के कारण, विवश होकर इस 
अनिवं नीय ( 1"€त711०2/7< ) प्रपंच को चित्‌ या भात्माका विवत्ं मानते 
है यह्‌ सिद्ध हा । [ अनिवचनीय = जिसका वाध ज्ञान से संमवदहै । | 


अपने खूप का परित्याग क्रिये बिनाहीदूसरे स्पका आपादन करना 
विवतं दै । इसे सत्य भौर मिथ्या नामका अवमान कहते | आत्मा सत्य 
दै तथा अहंकार आदि प्रपंच मिथ्या । -अहंकारादि अन।तम-पदाथं पर आत्मा 
के स्वरूप का अत्रास नहीं होता बल्कि आत्मा के संत्गंकाटहौ अध्यास होता 
दै । किन्तु आत्मा पर अहंकार आदि अनात्म-पदाथं जो मिथ्वा है, उनका स्वह्य 
मी अध्यस्त होतादहै। सोपीमें रजतका अष्प्रसमोदेाही है जिषे सीनो 
अपनेस्पमकात्याण क्रिये विनाही रजके खरूपे बदर जातो । ] अवमास 
भोर अध्वास, ये दोनों पर्याय ( §"०पक०१ ) हें | 
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( १० क. अध्यास के मेद-दो प्रकारसे) 
स चाभ्यासो द्िविधः-अर्थाध्यासो ज्ञानाध्यासशेति } 
तइ्क्तम्‌- 
१०. प्रमाणदोषसंस्कारजन्मान्यस्य परात्मता | 
तद्धीश्वाध्यास इति हि दयसिष्टं मनीषिभिः ।। इति । 
यह अध्यास दो प्रकार का दै--अर्थाध्यास तथा ज्ञानाव्यास [ सीपी पर 
मिथ्या रजत का अध्यास होना अथ्यासदै। यह्‌ वही रम है जिसमे मिथ्या 
का आधार कोई पदाथं रहता है 1 एक अथ (वस्तु) का दुसरे पर आरोप होना 
अर्थाध्यास ( 31112€11110051६070 9 ० 9<<§ ) दे । जव मिथ्याज्ञान 
का आत्मा पर आरोप होता दै त्तव उसे ज्ानाध्यासखं ( 5ष्एटप्य०अप्ठपे 
2 {110५ग16पष्ट< ) कहते हँ । ] इपे कदा गया दै--श्रमाण (नेत्र आदि), 
दोष ( द्री आदि ) तथा संस्कार ( रजत के पूर्नुमव से आत्मा में उत्पन्त 
संस्कार ), इन तीनों से उत्पन्न टौनेवारी, एक वस्तु कीजो द्खरेख्प में प्रतीति 
दै, वह्‌ तथा उसका ज्नान-ये दोनों अध्यास है, यह मनीषियोंको अमी 
है ।। १० ॥> [ प्रस्तुत स्थल में अन्यथा-प्रतोति के तोन कारण द्यि गये है । 
प्रमाण, दोष ओर संस्कारसे ही मिथ्य।ख्याति होती दहै । | 


पुनरपि दहि विधोऽध्यासः । निरुपाधिकसोपाधिकसेदात्‌ | 
तदप्युक्तम्‌-- ^ 
११. दोषेण कमणा वापि क्षोभितान्ञानसंभवः । 
तच वियाधिरोधी च भमोऽयं निरुपाधिकः।। 
१२. उपाधिसंनिधिग्राप्क्षोभाविद्याविजम्मितस्‌ । 
उपाध्यपगमापोद्यमाहुः सोपाधिकं समस्‌ ॥ इति । ` 


अघ्यास पुनः दो प्रकार का है-- निरुपाधिक ओर सोपाधिक । इसे भी कलहा 
है--"दोषसे या कमं से संचाक्ति अविद्या ( अज्ञान ) से जो उत्पन्न होता है 
तथा तत्त्वज्ञान का विरोधी होता है वह श्रम निरुपाधिक ( आत्मा पर अहंकार 
का अध्यास करनेवाला ) दै । | “इदं रजतम्‌" वाक्यम इदम्‌ का अंश उपहित 
नहीं हआ है । उस पर रजत के संस्कारके साथ वर्तमान अविद्याके हारा 
रजत का अध्यास होतादै। उसी प्रकार अविद्याके द्वारा ही अनुपहित चित्‌ 
मपी आत्मा पर अहंकार का अध्यास होताहै। ]1। ११॥ उपाधि क्त सामीप्य 

५१ स०् संभ 


८०२ सवंदशनसंग्रहे- 


ते जब अविद्यामें क्लोम (संचालन, क्रिया) उत्पन्न होता टै तब उस अविद्या से 
ही उत्पन्न भ्रम को सोपाधिक कहते ह जो उपाचि के विनासे स्वयं मो नष्ट 
हो जाता दै । [जव एकात्मक ब्रह्य पर, उसके उपटित हो जाने पर, जीव ओर 
दृखवर कै रूप में भेद को प्रतीति हो तो उसे सोपाधिक भ्रम कहते हैँ । | ॥१२॥' 


तत्र स्वरूपेण करिपिताहमाच्ध्यासो निरुपाधिकः । तद्‌- 
प्युक्तम्‌-- 

१३. नीलिमेव वियत्येषा आ्रान्त्या ब्रह्मणि संघंतिः। 

घटव्योमेव भोक्तायं भ्रान्तो भेदेन न स्वतः ।ईइति । 

अत एव भाष्यकारः शुक्तिका रजतवदवभासत एकशन्द्रः सदि- 
तीयवदिति' निदशनद्रयग्रदाजहार । शिष्टं शास्त्र एव स्पष्टमिति 
विस्तरभियोपरम्यते। एवं च टग्ट्श्यो द्वावेव पदाथाविति 
वेदान्तिनां सिद्धान्त इति सवेमवदातम्‌ । 


उनमें स्वरूप से कल्पित “अहम्‌' आदि का [ आत्मा पर | अध्यास होना 
निरुपाधिक टै । उसे भी कटा दै--'जिस प्रकार आकाड्च में नीकापन काश्चमदै 
उसी तरह ्रान्तिसे यह संसारमी ब्रह्मम प्रतिमासित होतादै। [ आका 
सत्य दै नीलिमा च्म, वैसेदी ब्रह्म सत्यै प्रपंच भ्रमके कारण आकाश 
से भिन्न | घट के आकाश को सम्षतेदहै वैसे ही यह्‌ मोक्ता (जीव) [ अपने 
को ब्रह्म से ] भिन्न समञ्चकर श्रान्त होता है जबकि स्वल्पसे एेसी भिन्नता 
नहीं है ॥ १३ 1" [ उक्त इटोक मे दोनों .प्रकार के अध्यासोंका वणेन दहै । 
आत्मा पर अहुकारादि का अध्यास होना निरुपाधिक भ्रम है । निरूपाधिकर भ्रम 
उसे कहते हँ जो अधिष्ठान (आत्मा) के ज्ञान से निवृत्त हो जाय अथवा जिसका 
निरूपण उपाधि के निरूपण के अधीन न हो । एक ब्रह्म मेँ जीव ओौर इश्वर के 
भेद कौ प्रतीति होना सोपाधिक अध्यास दहै। सोपाधक भ्रम की निवृत्ति अधि- 
ष्ठान के ज्ञान से नहीं होती, क्योकि इसमें उपाधि कगी है । इसका निरूपण उपाधि 
के निरूपण पर आधारित है । शंकराचायं ने ब्रह्ममुत्र-माष्य के आरम्ममें दोनों 
के उदाहरण दिये ह इसे बतलाते है । | 


इसीलिए माष्यकार ने दो दृषान्तों का उदाहरण दिया है--“सीपी चांदी को 
माति प्रतीत होती है (निरुपाधिक) ओर एक चन्द्रमा दो चन्द्रपाओं को तरट्‌ 
दिलाई पड़ता है (सोपाधिक) 1" अविश बातें तो शस्त्रमेंही स्पष्टकौो हुई 
ह, अतः विस्तार होने कै भ्य मु हम उपरत होति । इत प्रकारः वेदान्तिों क 
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सिद्धान्त है कि इक्‌ ( आत्मा ) ओर इद्य ( प्रपंच ) ये दो पदाथ हो है, इख 
तरह सव कुछ स्पष्टदहै। 


( ११. अध्यास का मीमांसकों के हारा खंडन--रुंबा एवंपश् ) 


अत्र प्रभाकरः- शुक्तिका रजतवदवभासत इति दृष्टान्तो 
नेष्टः । रजतप्रत्ययस्य शुक्तिकारुम्बनत्वाच पपत्तेः । तथा हि- 
इदं रजतमिति प्रतीतो शक्तेरारुम्बनत्वं पुरोदे श्सत्तामात्रेणावल- 
म्यते, कारणत्वेन, भासमानत्वेन वा ? नाद्यः । पुरोवतिनां 
लोष्टादीनामप्याङम्बनत्वग्रसङ्गात्‌ । 


इस प्रसंगमे प्रभाकर का कट्नादै कि सीपी रजतके रूपमे प्रतीत होती 
टै, दंकराचायं का यह दृष्टान्त ठीक नहीं दै । रजत का जान सोपो कै विषय में 
हो जाय, एेसा संमव नहींदहै\ [ पट के विषयमेंकमीमी घटका ज्ञान नहीं 
टो सक्तादटै। जो विषय दहै उसीका ज्ञान होगा, दूसरे का नहीं! | इसे इस रूप 
मे देखे-- “इदं रजतम्‌” इस प्रतीतिमें [ चांदीके ज्ञानको | सीप के विषयमे 
क्यों मानते है? क्या उसकी सत्ता सामने दै इसीचिएया वहं सीपी कारण के 


रूपमे टै इसलिए या केव प्रतीत्त टोती है इसकिएु ? 


( १) यदि आप प्रथम विकत्पके अनुसार [ चांदोके ज्ञान को सोपी- 
विषयक इसकिए मानते दै, कि सीपी की सत्तादही सामने रहँतो यह्‌ कल्प ] ठीक 
नहीं है, क्योकि तव तो पत्थर आदिको मी जो सामने पड़ ह, विषय (आखबन) 
बनाया जा सकतादहै। [ सामने केवरुसीपौ हीतो नदीं है जिसको प्रतीति 
चादीकेरूपमे हो जायगी । पत्थर, मिट आदि सारे पदाथं सामने पड़दं। 
इन्हे रजतज्ञान का विषय क्यों नहीं बनाते ? इससे पता लगता है कि सीपी 
विषय हो ओर प्रतीति रजत की हो, यह्‌ कमौ मौ सम्मव नहीं । अब दूसरे 
पक्ष को उठाते हँ । ] 4 

विन्लेष - यहा से अख्यातिवादी मीमांसकं का मत दियाजा रहादहै। इसे 
संक्षेप से समक्षङे।! सीपीमेजो (इद. रजतम्‌" का ज्ञान होता है यह भ्रम नही, 
बल्कि यथाथं ज्ञान है । वस्तुतः इसमे दो ज्ञान हैँ । "इदम्‌" प्रत्यक्षज्ञान हं ओर 
"रजतम्‌" स्मरणात्मक ज्ञान है जो पहर से देखे गये रजत के संस्कार के उद्बोध 
क कारण होता है । “इदम्‌' ( यह्‌ ) के द्वारा सामने वतमान द्रव्यमात्र का बोध 
होता दै। दोष के कारण उसमे अवस्थित सीपीका ग्रहण नहीं होता । तो 
दव्यमात क" ग्रहण हो जाने पर, रजत कै साद्य के कारण, उसके संस्कार का 


1. 


८०५ सवदशंनसंग्रहे- 


उद्बोध करके, वह्‌ द्र्य रजत की स्मृति को उत्पन्न कर देतादै 1 यह्‌ स्मृति 
ग्रहण का स्वमाव किए हए रहती दहै । दोष के कारण केवलं ग्रहणम ही 

अवस्थित रहती दै 1 इस प्रकार प्रत्यक्षात्मक तथा स्मरणात्मक दोनाज्ञानाम 
विषय या स्वखूप की दृष्टि से भेदग्रहण नकर सकनेके कारण, ये दोनों ज्ञान, 
वास्तव में सिन्न रहने पर मी, “इदं रजतम्‌! वाक्य मे अभेद का व्यवहार चखाते 
ह । ्चादी का इच्छुक व्यक्ति वहां इसक्िए प्रवृत्त होतादै किं "यहं चांदी नहीं 
है" इस रूपमे मेद कान्नान उवे नहीं दै \ यही अख्यातिवाद है । 


अथ करुधोतवबोधकरणसंस्कारोद्रौधकारणतवेन तद्दारा 
रजतज्ञानकारणत्वाद्‌छम्बनस्वं मन्यसे, तदपि न संगच्छते | 
चश्ुरादीनामपि कारणत्वेन विषयत्वापातात्‌ । 

अथ भासमानतया विषयत्वमिष्यते, तदव्यरिरुष्टम्‌ । रजत - 
निभासस्य शुक्तिकाठम्बनत्वादुपपत्तेः । यस्मिन्विक्ञाने यदवमा- 
सते तत्तदालम्बनम्‌ । अत्र च करधोतालुभवः शछक्तिकारम्बनत- 
फटपनायां विरुध्यते । 


( २) अव यदि आप यह्‌ ककि चाँदी ( कर्धौत) का बोध कराने- 
वाङ संस्कारके जाग जाने के कारणस्वङूप उसके द्ासदही रजत के ज्ञान 
काकारण होनेसे सीपीको हम विषय मानते दहतो यह मत मी संगत नहीं दै। 
॥ रजत के ज्ञानके ] कारणतो चक्षु आदिमीदहौ सकते दैःतो क्याञाप 
उन्हं मी विषय मानने को तैयार रहै? [ रजत का स्मरणात्मक ज्ञान उसके 
संस्कार के उद्बोष से उत्पन्न होता है । सीपी चूँकि उक्त संस्कार को जगाती है 
इसखिएु रजतन्ञान का कारण सीपीदहै-सीपी विषय ओर रजत का ज्ञान 
होता है । परन्तु यदि कारणों को विषय मानते चले तो रजतज्ञान के विषयों का 
हाड खड़ा हो जायगा-- नेत्र आदिमीतो कारण रहै । ] 

(३) अव यदि यह कं कि प्रतीत होती है इसीलिए उसे विषय मानते है 
तो यह्‌ मो युक्तिसंगत नहीं है। चादीकती प्रतीति सीपी पर निम॑र करे, यह 
4 नहीं । जिसके ज्ञान में जो प्रतीत होता है वही उसक्रा विषय (आटंबन) है । 
पह! पर यदि सीपी को विषय मानकर चाँदी का अनुभव करतो यंह निथम 
के विषद्धहोगा। [ सीपीको विषय मानेगेतो सीपीका ही अनुमव होगा, 
चदी का नहीं । फलतः सीपी को विषय मानने पर चांदी की अनुमूति नहीं 
होगी-- यह निरिचत हुआ । ] 
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तथा चाचकथनन्यायवोध्यां खाङ्िकिनाथः- 
१४७. अब्र बूमो य एवार्थो यस्यां संविदि भासते । 
वेयः स॒ एव नान्यद्धि वेद्यावे्यत्वरक्षणम्‌ ॥ 
१५. इदं रजतमित्यत्र रजतं त्ववभासते । 
तदेव तेन वेयं स्यान्न तु शुक्तिरवेदनात्‌ ॥ 
१६. तेनान्यस्यान्यथा भासः प्रतीत्यैव पराहतः । 
अन्यस्मिन्भासमाने हि न परं भासते यतः ॥ 
( प्रक० प० ७।२३-२५ ) इति । 
इसे न्यायवीथी ( = प्रकरणपंचिका का चतुथं प्रकरण प्रभाकरमत के 
अनुसार ग्रंथ ) मे शाकिकिनाथ (मीमांसक, समय--७९० ई०, तिर्या- चाबर- 
माष्य-व्याख्या, प्रकरणपंचिका ) ने कहा है-“हम यहं कहते है कि जिस 
विज्ञान मे जो पदाथ प्रतीत होतादहै वही उस ज्ञान का विषय ( अर्थात्‌ वेद्य } 
होता दै। वेद्य या अवेद्य होने का क्षणं किसी दुसरे मे नहीं होता है 1 १४॥ 
यह चाँदी है" इसमे चाँदी की ही प्रतीति होती है) अतः इस प्रतीति का दिषयं 
चांदी ही बन सकतीदहै सीपी नही, क्योकि सीपी की प्रतीति तो नहीं हो रही 


दै 1 १५. ॥। इस प्रकार एक पदाथ का द्रूसरे रूपमे प्रतीत होना उस प्रतीति 
( ज्ञान ) केद्वारा ही खंडित हो गया, क्योंकि जब एक्‌ पदाथं मासित (प्रतीत) 


( 


हो रहा दहे तब दुसरा पदाथ मी भासित नहीं हौ सकता ।1 १६11 ( प्रकरण- 
पेचिका ४।२३-२५ ) । | 

विज्ेष--इन समी ररोकों का मुख्य अथं यही है कि जिसकी प्रतीति होती 
दै, वही विषयदहै। घटको प्रतीतिहो रहीदहै तोज्ञेयघटदही है, पटः नहीं । 
चांदी को प्रतीति होने पर विषयमी चादीही दहै, सीपी नहीं । यदिसीपीकी 
प्रतीति होतो मले ही सीपी को विषय मान सकते हैँ । 


( ११ क. मिथ्याज्ञान के लिए कारण-सासम्नी का अभाव ) 
किं च मिष्याज्ञानोर्पत्तो सामग्री न समस्ति । फं केवला- 
नीन्द्रियादीनि दोषदुपितानि वा? नाद्यः । तेषां समीचीनज्ञा- 
 नजननसासर्थ्यो पलम्भात्‌ । अन्यथा समीचीनं रजतज्ञानं न 
कदाचिदुदयमासादयेत्‌ । न हितीयः । दोषाणामौत्सभिककाय- 
प्रसवश्क्तिप्रतिबन्धमाघ्रश्र भावस्वात्‌ । 


2 सवंदशंनसंग्रह्‌- 


इसके अतिरिक्त यह भी बात क्रि मिथ्याज्ञान की उत्पत्ति के किए कारण | 
सामग्री मी नहो दै। प्रद्न दै कि क्या एकमात्र इन्र ्याँहीकारणदहया दोषो 
से दूषित इन्द्रियां कारण हैँ? पहरा विकल्प तो ठीक नहीं हो सकता, क्योकि 
इन्द्रियों मे सम्यक्‌ ( ०८९५४ ) ज्ञान उत्पन्न करने कौ सामथ्यं देखी जाती दै । 
यदि ठेसा नहीं होता तो चाँदी का ठीक ज्ञान कमी उत्पन्न हो ही नहीं सकता था । 


दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं दै, क्योकि दोष कार्योत्पादन कौ स्वामाविक 
( ओत्सगिक ) दाक्ति का ही प्रतिबन्ध मर कर सकते दै, [ उसमे किसी अपव 
क्ति का उत्पादन नहीं कर सकते । | 


न दि दु्टं कुटजबीजं वटाङ्ङुरं जनयितुमीष्टे । न वा तल- 
कल्पितं शारिवीजमश्ास्यङ्करजननायारमू । कि तु स्वकाय 
न करोति । 


नयु दावदहनदग्धस्य वेत्रवीजस्य कदलोकाण्डजनकर्वं 
दृष्टमिति चेत्‌-तन्न स्थाने । दृग्धस्या्ेत्रवीजत्येन दोषाणां 
विपरीत 6 
विपरीतकायेकारित्वं प्रत्यचुद।दरणात्‌ । 


[ अव अपने कथन की पृष्टिके किए दृषशशन्त देते ई-- ] दोषसे दूषित 
केवड़ का बीज बड़कै पेड का अंकुर नहीं उत्पन्न कर सक्रता। अथवा तेर से 
कलटृषित घान का बीज धानसे सिन्न किसी पौधेके अंकुर का उत्पादन करने 
मे समथं नहीं) [ दूसरे के अंकुर का उत्पादन तो दूर रहा |] वहं अपना कायं 
मी नहीं करता। [ फल यह्‌ हुजा कि दोषेयुक्त होने से मी इन्द्रियां मिथ्याज्ञान 
का उत्पादन नहीं कर सकतीं । दोषों के रहने से ज्ञानोत्पादन का कायं बंदहो 
सकता है) एेसा नहीं किएक ज्ञानको चछिपाकर दूसरा मिथ्याज्ञान ये दोष 
उत्पच्चकर्‌ दें | 

अव एक दांकादटे कि दावाग्निसे जले हुए वेतके बीजमें केले का काण्ड 
( धड़ ) उ्पन्न करने की शक्ति देखी जाती है उसका क्या उत्तर देगे ? वास्तव 
भ यह्‌ दाका युक्तियुक्त नहीं है । कारण-यह दै कि जल जाने पर तो वह्‌ बेत का 
नीज रहा नहीं ( बत का उत्पादन करने की सामथ्यं उसमें रही नहीं ) ॥ 
दसक्ए "दोष विपरीत कायं उत्पन्न कराने की शक्ति रखते है- इसका 
उदाहरण तो हुञा ही नहीं । [बात यह है कि दोषों के कारण विपरीत कायं-- 
जसे सीपीमें रजत का. ज्ञान उत्पन्न करने के जसा कायं- उत्पन्न होने का 
उदाहरण तमी संमवथा जब जे हुए वेत के बीजमें बत को उत्पन्न 
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करने को सामथ्यं रहतो, फिर मौ वह्‌ बेंत उत्पन्न न करके केडेकी षड 
उत्पन्च करता 1 | 


न च भस्मकदोषद्‌ षितस्य केोक्षेयस्याशश्क्षणेः बह नपचन- 
सामथ्यं दष्टमित्येष्टव्यस्‌ । अशितपीतादययाहारपरिणतो जाररस्य 
जातवेदसः शक्तत्वात्‌ ! तदुक्तम्‌- 

१७. अयथाथेस्य बोधस्य नोत्पत्तावस्ति कारणम्‌ । 

दोषाध्रेन्न हि दोषाणां कायंशक्तिविघातता ॥ 

१८. भस्मकादिषु कायस्य विधातादेव दोषता । 

अभ्नेदिं रसनिष्पत्तिः काय जरुरवतिनः ॥ 
( म्रक० प० ७।७३२-७७ ) इति । 
आप अपने कथन की पुष्टिके किए ] यह्‌ उदाहरण मी नहीं दे सकते कि 
मस्मक-दोष ( अधिक अन्न पचानेवाला रोग) से दुषित होने पर जठराग्नि 
( कोक्षेयक = जठर-संबंधी, कुलि = पेट, आशुशुक्षणि = अग्नि ) में बहुत अधिक 
अन्न पचाने की चक्ति देखी जाती है ( अर्थात्‌ दूषित अग्निम अन्न पचाने को 
सामथ्यं है )। खाये-पीये गये आहार की परिणति (परिपाक, रक्तादि का निर्माण) 
मे जठराग्नि अपने आप ही समथं होती दै 1 [ आहार अधिक दहो जाने से अग्नि 
मे जो मंदता उत्पन्न होती है उसे भस्मक-रोग रोक देता है, मंदता आने नहीं 
देता । किन्तु साथ-साथ रक्तादि रसो के निर्माणमें मी प्रतिबंव कग जाता है ।| 
इसे कहा गया है--“अयथाथं (मिथ्या) ज्ञान (जसे सीपीमें चाँदी का ज्ञान) 
की उत्पत्ति के लिए कोई कारण ही नहीं मिक्ता । यदि दोषों को कारण मान 
तो यह्‌ युक्तं नही, क्योकि वे दोष कार्योत्पादन की राक््ति मे केवल ५२ कर 
सकते हैँ [ अपवं शक्ति का उत्पादन नहीं । ]। १७ ॥ मस्मक आदि रोगाका 
जो आप दोष मानते हैँ वह्‌ केवर इसलिए कि वे [ रुधिरोत्पादन रूपी | काय 
के प्रतिबंधक है, क्योकि जछरवर्ती अग्नि का रसनिष्पादन करना तो स्वाभाविक 
कायंदहीदहै)। १८ 11: ( प्रकरणपेचिका ४।७३-७४ ) । 


( ११ ख. असत्‌ अथं का ज्ञान नहीं होता 
अपि चासस्ययप्यर्थ ज्ञानप्रादुर्भावाभ्युपगमे समीचीनस्थङेऽपि 


ज्ञानानां स्वगोचरवब्यभिचारशङ्काङकरसंभवेन निरङ्शो व्यवहारो 
लुप्यते । तदाह- 
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१९. यदि चाथं परित्यज्य काचिद्‌ बुद्धिः प्रकाशते । 
व्यभिचारवति स्वार्थं कथं विश्वासकारणम्‌ ॥ 
( प्रक० प० ४।६६ ) इति । 


इसके उतिरिक्त यह्‌ आपत्ति भी होगी कि यह्‌ आप असत्‌ या अविद्यमान 
वस्तु के विषय मं ज्ञान की उत्पत्ति मानेंगे ( =्चादीकेन रहने पर मी चांदी 
का ज्ञान मानेगे ) तो जहाँ ठीक ( (0८४ }) ज्ञान होता टै उस स्थम मी 
ज्ञान अपने विषय ( गोचर ) से व्यर्मिचरित होने लगेगा ( अर्थात्‌ विषयन 
रहने प्रर मी ज्ञान की उत्पत्ति होने लगेगी ) । टेसी शंकाके अंकरुरों के उत्पन्न 
होने से संसारम निरंकुदा ( निः्वंक ) व्यव्हार का वित्कुल अमावदहीहो 
जायगा । [ यह्‌ असिप्रायरटै कि यह्‌ प्रमाण माने जानेवाटे व्यक्ति मी चांदी 
दिखाकर कटं कि यहु चादीदैतो शंकादटो सकती दै कि यह्‌ आघ्ठज्ञान कमी 
विषयामावमें मोतोदहौ सकता दहै । फलतः ्चादी का निद्चवयनदहो सकनेसे 
उसको ओर लोगों की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । सारा ज्ञान शंकायुक्त हो जायगा 
ओर सभी व्यवहार न्ट हो जायगे । परंतु वस्तुस्थिति कुछ दूसरी ही दहै । समी 
व्यवहार निरिचित ज्ञान के वाद दही हृते है। | | 

इसे कटा दै--"यदि कोट न्नान वस्तुकी अवेक्षा रे विना दही प्रकाशित 
हो तो वह्‌ ज्ञान जब अपने विषय को केकर ही व्यभिचारित ( 1८008८६) 
होता है तो कंसै विदबसनीय हो सकता दै 2" [ चांदीन होने पर मी यदि उसका 
ञान दहौ जाय तो वह्‌ व्यभिचारी दै, नियम का पाकन नहीं करता-- ज्ञान किसी 
विषय का ही होता दै यह्‌ नियम है । “वह विषय-विहीन ज्ञान अपने विषयषूप 
पदाथ को सत्ता का वोध कंसे करायेगा ? निष्करषं यह निकला कि अविद्यमान 
रजत प्रत्यक्ष ज्ञान का विपय नहीं है, वह्‌ वस्तुतः स्मरण ज्ञान है । अतः “इदं 
रजतम्‌ में प्रत्यक्च ओर स्मरण इन दोनों ज्ञानों को स्वीकार करे-यह्‌ मीमांसकों 
का सुञ्चाव फ्रोर मान्यतादटै। | 


( ११ ग. ग्रहणम ओर स्मरण का विष्ठेषण ) 
नघु रजतभोचरंकविशिष्टज्ञानानज्गीकारे विशिष्टव्यवष्ारो न 
सिध्येत्‌ । अतस्तस्सिद्धयेऽपि विपर्ययोऽङ्गीका्य इति चेन्न । 
ददं रजतमिति ग्रहणस्मरणाभिधस्य बोधद्रयस्य व्यवहारकारण- 
तवाङ्गीकारात्‌ । यद्ेवमिदं शयुक्तिकाशषकरं तद्रजतमिस्यतोऽपि 
विशिष्टव्यवहारः स्यादिति । तन्न । 





शाकर-दशंनस्‌ ८०९ 


अवये वेदान्ती कहं सकते ह कि जब तक आप रजत के विषयमे यह्‌ 
विशिष्ट ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान नहीं स्वीकार करते तव तक [ “इदं रजतम्‌ केखूपमें 
आपका | यह्‌ विशिष्ट व्यवहार सिद्ध नहीं होनेकादै। [ अमिप्राय यह्‌रहैकि 
उक्तं वाक्य का प्रयोग तमी सफर होगा जब उसका प्रयोग करनेवाले व्यक्ति को 
किसी-न-किसी खर्प मे रजत का प्रत्यक्षो रहादै। बिना रजत.प्रत्यक्ष के कौन 
मुखं “इदं रजतम्‌ कटेगा ? किन्तु वस्तुतः तो रजत वहां है नहीं] इक्िए उसकी 
सिद्धिके लिए मी विपयंय ( मिथ्याज्ञान, भ्रम ) आपको मानना ही पड़ेगा । 

हमारा स्तरदै कि एेरी बात नहीं । उक्त व्यवहार ( "इदं रजतम्‌' वाक्य 
का व्यवहार)का कारण हम “इदं रजतम्‌' मे विद्यमान ब्रहुण (प्रत्यक्ष-- इदं 
राब्द मे ) तथा स्मरण ( (रजतम्‌'मे) ट्नदोज्ञानों को मानते है । 

| अव वेदान्ती एक आपत्ति इस उत्तर पर मी करते है-- | यदि एेसौी बात 
होती [किदो प्रकार कै ज्ञानो से “इदं रजतम्‌" का व्यवहार चरता है ] तो “यहु 
सीपी का दटुकडादटै, वहु चांदी है" इस तरह कै वाक्योंसे भी विशि व्यवहार 
होने लगता । [ स्थिति यहदै कि जहां वास्तवमे दो ज्ञान होते हँ जसे सीपी 
काज्ञान सीपी केखूपमे ओर उसके आधारपरदही चांदी का स्मरण, वहां 
लानोंके पाथंक्यके कारण “इदं रजतम्‌" कै रूपमे विशिष्ट व्यवहार नहींहो 
सकता क्योकि इस वाक्यसे ज्ञान की एकता प्रकट होती दै । यदि द्यो ज्ञानो को 
उक्त व्यवहार का कारण मानते तो “इदं रजतम्‌' तथा "इदं शुक्तिकाशकले, 
तद्रजतम्‌' इन दोनों व्यवहारो मे कोई अन्तर नहीं रह्‌ जायेगा | पर स्वयं 
विचार करं, कितना अन्तर दोनोमेद?] 

मीमांसक कहते है कि एेसी बात नहीं है । [ इसका कारण आगे के लम्बे 
वाक्यमेदेरहैरै। | 

= _ (~ (~ (क (^~ ¢ ९ 
तत्रेदमिति पुरोवतिद्रव्यमाघ्रग्रहणस्य दोषद्‌पित चक्षुजन्यस्वे- 

नानाकलितजुक्तित्यादि विशेषितस्य सामान्यमात्रग्रहणरूपत्वाद्‌, 
रजतमिति ज्ञानस्यासंनिहितविषयस्य संयोगलिद्धादप्र ततया 
सदशावयोधितसंस्व रमत्रप्रभवत्वेन = परिदेपप्राप्स्मरतिभावस्य 
दोषरेतुकतया गृहीन-तत्तांशग्रमोपाद्‌ प्रहणमाघ्रस्वो पपत्तेः । 

उस ( वाक्य) मे "इदम्‌! शब्द सामनेमे विद्यमान केवर द्रव्यकाही 
ग्रहण करता है ( कौन द्रव्य है- यहु पता नही, कैवलं कुछ द्रव्य है" यही ग्रहण 
हुआ दै ) । दोषयुक्त ओखों से उसका प्रत्यक्ष होने कै कारण उक्त ज्ञान 
( प्रव्य-ग्रहण ) में शुक्तित्व आदि विशेषणो ( एग्पधल्पाश्प8 ) का ग्रहण 
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नहींदहो सका ( =यह नदीं जान सके कि जिसद्रव्यको देखादटै वह सीपी 
दै) । अत [ “इदम्‌'के द्वारा सीपी का] ग्रहण सामान्य करूपसे किया 
गया है 1# 


"रजतम्‌" शब्द [का प्रयोग सूचित करतादै कि उसके | ज्ञान का 
विषय ( चांदी ) समक्षम नहीं दै । यह ( रजतज्ञान ) न तो संप्रयोग ( विषये- 
न्द्रियसंनिकषं अर्थात्‌ प्रत्यक्न ) से उत्पन्न दहो सकतादटै, न लिगि ( साधन अर्थात्‌ 
अनुमान ) सेओरन किसी दूसरे प्रमाणसे ही। सद वस्तु कोदेखने से 
जो संस्कार जगाद, उसी से यहु ( रजतन्नान ) उत्पन्न हभ दै इसलिए परिशेष 
( अन्त मे वचेटहृएहोने)के कारण उसे हम स्मरणात्मक ज्ञान मानते हें। 
[ स्मृतिकाकारणयह्‌ टै कि रजत कै सहश वस्तु कोदेखनेसे रजत का 
जो संस्कार मानस-पटल पर वेठादै वह्‌ जागृवदहो जाततादै। केवल इसीसे 
रजत का ज्ञान उत्पन्नदहोता टै। ] दोषके कारण, उस श्ब्दमे जो रजत 
का तत्त्वां ल्या गया दै उसे त्याग देना ( प्रमोष ) पडता है जिसमे 
उसको ( रजतन्नान की ) सिद्धि केवकं ग्रहष ( 47611650 ) के रूप 
मेही हो सकती है । [ रजतनज्नान से कोई काम नहीं ल्या जा सकता क्योकि 
यह्‌ ज्ञान दोष से युक्त दै । अतः उसको उपयोगिता केवल ग्रहण के अथमेंही 
दै । ज्ञान हुया है पर उपयोग नदहीं। | 


तदप्युक्तम्‌- 
२०. नन्वत्र रजताभासः कथमेष घरिष्यते । 
उच्यते शुक्तिंशकरं गृहीतं मेदवमितम्‌ ॥ 
२१. शुक्तिकाया पिदेषा ये रजताद्ध दहेतवः | 
ते न ज्ञाता अभिभवाञ्ज्ञाता सामान्यरूपता ॥ 
२२. अनन्तरं च रजतस्म्रतिजाता तयापि च | 
मनोदोषात्तदित्यंशपरामशं बिव्ितम्‌ ॥ 
२३. रजतं विषयीङ्रस्य नैव श्ुक्तेविये चितम्‌ । 
स्म्रत्यातो रजताभास्च उपपन्नो भविष्यति ॥ 
( प्रक० प० ५।२६-२९ ) 


तुरना कर - निर्वत -- १।१, “अदः इति सत्त्वानामुपदेशः' ( यह, वह्‌” 
आ{द शब्दों से वस्तुभों का सामान्यह्प मेँ ग्रहण होवा है 
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इसे मी [शालिकनाथ ने] कहा टैः प्रइन-उत्तर [यह्‌ तो कटिये कि [रजत 
के अमाव मे | यह्‌ रजतन्नञान उत्पन्न होना कंसे सम्भव है ? उत्तर-बतराते 
ह, सीपी के टुकड़े का ग्रहण भेदो ( विज्ेषो, 2८८1278 ) से रहित होकर 
किया जातादहै। २० ॥ सीपीमेजो विरोष गुण टँ जिनसे उसका पाक्य रजत 
से स्पष्ट रूपमे जानाजा सक्तादै, वे अभिभूत ( (0ण्ल्पणाल्प्‌ }) होने के 
कारण ज्ञात नहीं होते.। [ इन्द्रियों का दोष इतना प्रबर्हो जातादहै कि वहं 
सीपीके गुणोंको प्रकट होने देता ही नही--जिससेनतो हम सीपी का सौपौ 
के ख्पमे ज्ञान कर सक्ते ओरन हीसीपी ओर चाँदीका भेद कर सकते । 
"इदं रजतम्‌' के व्यवहार के समय इतना ही पता रहता दै, इदं = कोई द्रव्य 
जिसके विदेष गुण अज्ञात रहैँ। ] तो, उस समयद्रव्य को सामान्य रूपताही 
ज्ञात होती दे ।॥२१॥ 

"उसके वाद रजत की स्मृति उत्पन्न होती है । उस स्मृति से मी, मानसिक 
दोष के कारण तत्त्वांशके ज्ञान ( परामशं) से श॒न्य तथा सीपी से विवेचित 
( अलग किये गये ), रजत को विषय नहीं बनाया जाता--इस प्रकार रजतज्ञान 
की सिद्धि की जायगी । [ दोनों श्लोकों का अन्वय एक साथ ही है-तयापि 
स्मृत्या मनो". विवजितं शुक्तेविवेचितं रजतं नेव विषयीकृत्य ( भ्यवस्था- 
पितम्‌ ) । | ।। २२-२३ ॥ ( भ्रकरणपेचिका, ४।२६-२९ ) । 

२४. न द्यसंनिहितं तावत्प्रत्यक्षं रजतं भवेत्‌ । 
लिङ्गा्यभावाचान्यस्य प्रमाणस्य न गोचरः ॥ 
२५. परिरेषार्स्मर तिरिति नियो जायते पुनः । 
( प्रक० प० ४।३१-२२ ) इति । 

"पहर तो यही देखे कि रजत सामने मे है नही, अत वहं प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता । ल्ग ( धःक्तवाल प्ल) ) आदिन होने से वह्‌. अन्य प्रमाणो 
( अनुमान आदि ) का विषय भी नहीं बन सकता ॥ २४ । इसलिए परिशेषतः 
( ओर कोई साधन नहीं होने के कारण अन्त मे ) यही निश्चय करना पड़ता हे 
कि रजतज्ञान स्मृति ही दै ॥ २५ ॥* ( प्रकरणपंचिका, ४।३१-३२ ) । 

विक्ेष--इस प्रकार ग्रहण भौर स्मरणसे “इदं रजतम्‌" की सिद्धिकी 
गई । अब इस पक्ष पर वेदान्ती पूनः प्रहार करने का विचार कररहेहै। 


( ११ घ. ब्रहण ओर स्मरण मे अभेद या सारूप्य ) 
नलु किमिदमेकेकं व्यवहारकारणयुत संभूय १ न प्रथमः । 
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देशभेदेन प्रवरत्तिसङ्गात्‌ । न चरमः । श्रयटनायागपद्याजज्ञाना - 
योगप्यात्‌- ( बं° घ ३।२।३ ) इत्यादिना ज्ञानयोग 
निषेधात्‌ । अतो ज्ञान यं दैतुरित्ययुक्तं वच इति चेत्‌--मेवं 
वोचः । अविनश्यतोः सहावस्थाननिपेधेऽपि विनर्यद विनर्यतोः 
सहावस्थानस्यानिषिद्धत्वेन निरन्तरोर्पन्नयोस्तदुपपत्तेः । 

[ वेदान्ती हमारे पर॒ आक्षेप करते द-- ] अच्छा, यह तो वतखाइ्ये 
कि आपका यह ( ग्रहण ओर स्मरण ) दोनों प्रथक्‌ पृथक्‌ [ “इदं रजतम्‌' के | 
व्यवहार का कारणदहेया दोनो मिलकर एक ही साथ ? इनमे पहला विकत्प 
संभव नहीं है, क्योकि उस स्थितिमे देशा ( ?14८८ ) के भेदसे मी प्रवृत्ति 
होने लगेगी । [ इदम्‌! का प्रत्यक्ष हुआ दै तो उपस्तको प्रवृत्ति वैसे ही पदाथंकी 
ओर होगी । स्मरण से उत्पन्न होनेवाली प्रवृत्ति नियमतः वेसी हौ नहीं होती । 
दूसरे एक-एक प्रकार के ज्ञानसे ही प्रवृत्ति होने का प्रसंग हो जायगा । प्रवृत्ति- 
भेद हो जायगा \ | 

दुसरा विकल्प मी ठीक नहीं, क्योकि [ कणादरे ह्‌ लिखकर किं | 
प्रयत्न एक ही साथनहौ सकने से तथा ज्ञानों की उत्पत्ति एक साथन होने के 
कारण | मन एक ही है ]--( वै सू० ३।२।३), ज्ञानों के एक साथनहोनेका 
निषेध करिया है) [ कणाद के वैदोपिक-ददान में सूत्र इस रूप में दै-प्रयत्नायौग- 
च ज्जानायंगपद्याच्चेकम्‌ । इसमे कटा गया दै करि एक दारीर मे मनएकदही 
स्हतादै1 यदिएकही शरीरम करई्‌मन होति तो बहत से प्रयत्न या ज्ञान 
साथ-साथ हाने कगते 1 दो विभिन्न अवयव एक दूसरे से विरुद्ध प्रयत्न एक ही 
साथ उत्पन्न करते । उसी तरट्‌ दो इन्द्रियों से दो ज्ञान एक ही साथ उत्पन्न हो 
सकते । ठेकिन एेसा होता कर्टा है ? इसलिए दरीरमें एक ही मन सिद्ध होता 
हे \ हमारा तात्पयं इस सूत्रसे इतनाहीदहै किदोज्ञान एक साथ मिङकर 
कायं नहीं कमर सकते । ] 

इसक्ए [ पृवंपक्ष के अवान्तरका निष्कपं निकला कि | दो ज्ञान 
( ्रहण ~+ स्मरण ) कारणके रूपमे होगे, यह्‌ कहना युक्तिसंगत नहीं है । 

व हमारा उत्तर हं कि एसतामत कहो । यद्यपि दो अविनाशी, ( स्थायी ) 
चान एके साथ नहीं रह्‌ सकते तथापि एक विनासी ओर दुसरे अविनादी इन 
दोनों जानो के एक साथ होने का तो निषेध नहीं न किया गया है ? इसलिए निन 
व्यवधान (1णलः५९])के उत्यनन हीनेवाले ज्ञानो का एक साथ रहना (सहा वस्थान) 
सिद्ध हो सकता है । [ यदि एक ज्ञान प्रथम क्षण भ उत्पन्न होता है मौर दुसरा 


क क 
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हितीय क्षण को छोडकर ( व्यवधान देकर ) तृतीय क्षण मे उत्पन्न हो तब तो 
दोनों की सहावस्थित्ति कभी संमव ही नदींदहै। हा, यदिवे दोनों क्रमशः प्रथम 
आर द्वितीय क्षणो मे उत्पन्न हों जिससे कोई व्यवधान न पड़े तो ततीय क्षण में 
एकं साय कायं कर सकते ह! ज्ञान प्रथम क्षण मे उत्पन्न होता है, दवितीय क्षण 
मे अवस्थित रहता है ओर तृतीयक्षणे नष्टो जातादहै। प्रस्त॒त पसंग में 
भरण त्रयम क्षण में उत्पन्न हुजा ओर स्मरण द्वितीय क्षणम । तृतीय क्षणमें 
ग्रहण विनागावस्थामे जा रहा है जवकिि स्मरण उस्र समय अविना- 
रावस्थामें दै! इसक्िए ततीय क्षणम “इदं रजतम्‌ का ज्ञान उत्पन्न 


होता है। | 


नज्तु रजतन्ञानाद्‌ रजताथीं रजते प्रवततां नाम । पौरस्त्ये 
वस्तनि कथं प्रव्त्तिः स्यादिति चेत्‌--न । स्वरूपतो विषयतश्चा- 
गृहीतभेदयोः ग्रदणस्मरणयोः संनिहितरजतगोचरज्ञानसारूप्येण 
वस्तुतः परस्परं विभिन्नयोरप्यमेदोचितसामानाधिकरण्यव्यपदेश- 
हेतुत्वोपपत्तेः । 
| अब पुनः शंका है--| मान ल्या कि रजतका ज्ञान दहो जाने से रजत 
की इच्छा करनेवाा व्यक्ति रजत की ओर प्रवृत्त हौ जायगा । किन्तु सामने 
मे विद्यमान वस्तु मे उसकी प्रवृत्ति कसे होगी ? [ प्ररनदहै किं यदि रजत के 
स्मरणसे व्यक्ति कौ प्रवृत्ति द्धोतीदहैतो स्मरण जिस रजतका हआ है उसी 
वि ओर प्रवृत्ति होगी । घर में अपनी पेटी मे उसने चांदी देखी हो ओर उसो 
कास्मरण हुआदहोतो उसी चाँदीकी ओर व्यक्ति प्रवृत्त होगा, नकि सामने 
मे स्थित वस्तुकी ओर । | 
किन्तु बात एेसी नहीं है। ग्रहण ओौर स्मरण इन दोनोके भेदका ज्ञान 
( ^+्लाषटण्ञठपण }) न तो स्वरूपके आधार पर हृआदहै, न विषय के 
आधार पर ही। इसचिएये संनिहित ( सामने वतमान ) रजतकै विषय सें 
उत्पन्न ज्ञान के समल्प है । वास्तवमेये दोनों एक-दूसरे से भिन्न है तथापि 
| किन्हीं दो पदार्थो में | अभेद को सिद्धिके किए उचित जो समानाधिकरण का 
नियम ( 1.2५ 0 1तलपत्ष ) होता है, उसीसे उक्त ( “इदं रजतम्‌" ) 
व्यवहार का कारण समक्षा जा सक्तादहै। [ सामनेमे विद्यमान रजत का 
ज्ञान आंखों के सम्पक मे आनेवार रजत का प्रत्यक्ष ओर यथां ज्ञान है। 
जेसे इदं रजतम्‌ वाक्य इदंता तथा रजतता इन दोनों मे समानाधिकरण का 
ग्यवहार्‌ उत्पन्न करके उसी के हारा प्रवृत्ति भी उत्पन्न करता है, उसी प्रकार 


८१४ सवंदशनसंग्रहे- 


उस ज्ञान की सरूपताके कारणये दोनों ज्ञान मी समानाधिकरण का व्यवहार 
जर प्रवृत्ति उत्पन्न करेगे । अव वतते हँ कि संनिहित रजत के ज्ञान से ्रहण- 
स्मरणात्मक ज्ञान की सरूपता कंसे दे ट| 


ग्रहणस्मरणयोः संनिहितरजतज्ञानसास्प्यं कथम्‌ १ यथा 
चंतत्तथा निशम्यताम्‌ । संनिहितरजतगोचरं हि विज्ञानमिदमं- 
शरतां शयोरसंसग नघमाहते । तयोः संसृष्टत्वेन असं सगस्य- 
वाभावात्‌ । नाप स्वगत भदम्‌ । एकन्ञानतवात्‌ । एव ग्रहण- 
स्मरणे अपि दोपवद्ादिद्यमानमपीदमंशरजतां ्योरसंसगं भेदं 
नावगाहेत इति । मेदाग्रहणमेव सारूप्यम्‌ । 
 सामनेमें विद्यमान रजत कै ज्ञान के साथ ग्रहण ओर स्मरण को 
समरूपता कैसे टोती दै? जंमे होती दै, वह सुनो--सामने मे विद्यमान 
( संनिहित ) रजत के विषयमे जो विदिष्ट ज्ञान ( सामान्यरूपे होनेवाले 
ज्ञानों को अपेन्ना निन्त लान, [लि पनि (€ पडता स्यु ज 
101606€ होता दै वह ददम्‌” के भंग ओर रजतके अंशम भेद 
( असंसगं ) का प्रहण नहीं करता । कारण यहदैकरिये दोनों अंश एक दूसरे 
से मिले हुए र्द अतः मेदहोही नहीं सकता । [ दोनों ज्ञानों की सरूपता भेद 
का प्रहणन कर सकने के कारणदहै। जहांपर सच्चे रजतका प्रत्यक्ष करते 
ह वर्हांपर तो इदम्‌" ओर रजतके अंगोमें कोद्‌भेददही नदींदटै, क्योकि वे 
एक दूसरे से संसृष्ट अर्थात्‌ मिक हुएुर्है। वहां का ज्ञान असंसग (भेद) का 
विषय नहीं है । इसलिए वहां भेद का ग्रहण दही करते । ] 

[सच्चे रजत का ज्ञान करने के समय दम्‌” ओर “रजतम्‌' मे] स्वगत भेद 
का ग्रहण नहीं करते क्योकि दोनों एक हौ जान दहै 1 [ अवान्तरभेद होनेसे 
वगत भेद, करिया जाता ह्‌ । सच्चे रजत का ज्ञान होने में "दृदम्‌' ओर (रजतम 

दोनों इस तरह मिर्ते हैँ कि अवान्तर-मेद का स्थान ही नहीं । | 

उसी प्रकार ग्रहण ओर स्मरण, ये दोनों ज्ञान मौ दोष (मानसिक दोष) के 
कारण, “इदम्‌' के अंश तथा रजत के गंग मे असंसगं अर्थात्‌ भेद विद्यपान 
रहने पर भी उसका ग्रहण नहीं करते । ओरमेदका प्रहणन करना हीतो 
समल्पता है । [ दोनों ज्ञानों कै स्थानम तो एकता हौ नहं है -क्योकि ज्ञान 
दो हैँ \ असंसगं ओर अवान्तर भेद को संभावना है । परन्तु दोष के कारण उसका 
ग्रहण नहीं हो पाता} विरोध क्रास्फ़ुरणहोनिसे ही असंसगं या मेद का ग्रहण 
होता हं । जैसे सीपी भौर र्वादीमेंमेदह्‌ वैते ही तत्‌ भौर इदम्‌ मे मी भेद 
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प्रत्यक्ष मे यदपि इदमंश प्रतीत होता है तथापि उसप्ते विरुद्ध रहनेवाला तददय 
स्मरण में दोष के कारण प्रतीत नहीं होता । वैसे ही स्मरण मे यद्यपि रजतां 
विषय बनता है तथापि दोषके ही कारण उसका विरोधी शुक्तित्व प्रत्यक मे 
विषय नहीं बन पाता । इस प्रकार विरोध का स्फुरण नहीं हो सकने के कारण 
स्वरूप या विषय से विद्यमान रहने पर मी मेद म्रहण नहीं होता । स्वरू्पसे 
विद्यमान रहने पर मीमेद का ग्रहण नहीं करना--^तत्‌ःके रूपमे जो 
परोक्षा दै उसकी प्रतीति दोष के कारण स्मरण के रूपमे नहीं होती । विषय 
से विद्यमान रहने पर मी येद का ग्रहण नहीं करना-दौषके कारण शुक्तित्व 
को प्रतीति प्रत्यक्ष के रूप मे नहीं होती इसक्िएु 1 | 
तदुक्तं गुरूमतानुसारिभिः- 
२६. ग्रहणस्मरणे चेमे विवेकानवमासिनी । 
सम्यग्रजतवोधाच्च भिन्ने यद्यपि तत्वतः 
२७. तथापि भिन्ने नामाते मेदायहसमत्वतः 
& 
सम्यश्रजतयोधस्तु समक्षैकाथेगोचरः ॥ 
२८. ततो भिन्ने अबुद्ध्वा च ग्रहणस्मरणे इमे । 
समानेनेव सरूपेण केवलं मन्यते जनः ॥ 
२९. अपरोक्षावभासेन समानाथेम्रहेण च । 
अवेखक्षण्यसं वित्तिरिति तावत्समथिता ॥ 
३०. व्यवहारोऽपि ` तत्तस्यस्तत एव प्रवतेते । 

( प्रक० प० ४।३३-३७ , इति । 
एवमगृहीतविवेकमापननसं निदितरूप्यज्ञानसारूप्यं ग्रहणस्मणरणद्य- 
मयथाव्यवहारहेतुरिति सिद्धम्‌ । 

इसे गुरुमत का अनुसरण करनेवाखोंने कहा है-थये दोनों ्रहण ओर 
स्मरण मेद के साथ प्रतीत नहीं होते सच्चे रजत का जेसा बोध होता है यद्यपि 
उससे ये वास्तव में सिन्न है ।॥२६।। तथापि भिन्च-जेसे कुगते नहीं हैँ, क्योकि दोनों 
प्रकार के बोधोंसमें सेद का ग्रहण न होने कौ समता है । सच्चे रजतका बोध तो 
सामने मे विद्यमान एक ही वस्तु के विषयमे होता है । २७॥1 रोग इस ग्रहण 
ओर स्मरण को उससे भिच्नरू्पमे न समक्षकर केवर समानलर्पमे ही समञ्चते 
है । [ ग्रहण-स्मरणात्मक ज्ञान भी सम्प्रक्‌ रजतकेज्ञानकी तरह ही समन्ना 


[+ ४ 


८१९६ सवंदशनसंग्रहे- 
जाता है। यद्यपि यह कोगोंका मानसिक दोषै कि दोनों में अन्तर नहीं 
कर पाति । ] ।\ २८ ॥ प्रत्यज्ञ ( अपरोक्ष ) में प्रतीति होने के कारण तथा एक 
समान हौ वस्तु का ग्रहण करने के कारण दोनों में अभेद-संवरित्ति ( 8०५1९. 
१९८ ० तल्णधष् ) का समथन होता । उसके समान व्यवहार मी होता 
दै तथा उससे रोगों की प्रवृत्ति म। सिद्ध ( [८५१९५ ) होतो दै ।॥ २९-३० ॥ 
( प्रकरणपंचिका ४।३३-३७ ) । 

इस प्रकार इस अयथाव्यवहार (अक्तामान्य या विशिष्ट व्यवहार) का कारण 
ग्रहण ओर स्मरण, इन दोनों को मानते टँ जिनमे परस्पर भेदका ग्रहण नदीं 
होता तथा जिन्हे समन्न में विद्यमान दख्प्य ( चांदी) के ज्ञान कौ समल्पता मिक 
च॒की दै--यह सिद्ध हो गया। 

( ११ ङ. "पौतःशङ्धुः" के व्यवह्‌।र का समथंन ) 


चेवमयथाव्यवहारो ग्रहणस्मरणजन्वस्तहिं पीतः शदः! 
इत्यादा सन सिद्धः, वत्र तयोरमावादिति चेत्‌-न । अगहो- 
तविवेकयोः प्राप्रसमीचीनसंसगेज्ञानसारूप्यत्वे ग्रहणयोरेव व्यव््‌- 
हारसं पादक्रतमोपपत्तेः । नयनरदिमिवतिनः पित्तद्रव्यस्य पीतिमा 
दोषवज्चार्‌ द्रव्यरहितो गद्यते । यद्धौऽप्यकलितद्युक्छगुणः स्व- 
रूपतो गद्यते । तदनयोगुणयु णिनोः संस्तगेयोग्ययोरपंसर्गाम्र € 
सारूप्यात्पीततपनीयपिण्डप्रत्ययावें लक्षृण्याद्‌ व्यवहार उपपद्यते | 


| पुनः एक दका हो रही दै] यदिदहम यह मानमी के कि यह 


असामान्य व्यवहारं ग्रहण तथा स्मरण से उत्पन्न होता दै तथापि शाख पीला 
दै" इस [ असामान्य प्रयोग | मेंतो वहं सिद्ध नहीं होता? कारण यहद करि 
इस प्रयोग मरे दोनों का अमाव देखते हँ । [ग्रहण की सत्ता होने पर मी स्मरण 
की सत्ता नहीं रहती । पौतत्व का अंश स्मरण का विषय नहीं हो सकता क्योंकि 
उसके संस्कार को जगानेवारो कोई चीजनहीं है। इसलिए मीमांसकों के 
अनुसार "पीटा शंख' का प्रयोग असंभव हो जायगा । [हम वेदान्तो इते मिथ्या 
ज्ञान कहकर आसानी से चला सक्ते हैँ 1 ] 

[ मीमांसक कटति हँ कि ] एसी बात नहीं दहै। [ यद्यपि यहं परं ग्रहण 
मौर स्मरण हीं हँ तथापि | ग्यवहार के प्रयोजकके ख्षमें दो ग्रहणो की 
ही सिद्धि होती है। इन दोनों ग्रहणो के बोचमेद का ज्ञान नहीं होता तथा 
ये समोचीन ( ठीक (0०१८५ ) संसग के ज्ञान की तरहहीदह। [ पीत दंव 


। 
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मेदो प्रत्यक्ष ज्ञान ही हँ जिन्हें हम ग्रहण कहते है । एक प्रत्यक्च है पीत दसरा 
दै शंख । हन दोनों ग्रहणात्सक ज्ञानो मे वस्तुतः जो परन्पर मेद है, दोष के 
कारण उसको प्रतीति नहीं होती । ] 
नेत्रकिरणों मे अवस्थित पित्तद्रव्य को पौतिमाका रहण ह्येता है, परन्तु 
दोषवा हम पित्तद्रव्य का प्रण उसमे नहीं कर पते। [ पोत रंख का ज्ञान 
पित्त के दोषसे होता दे। पित्त आंखों को किरणों सें रहनेवाखा पौरे रंग 
का एक सृक्ष्मद्रव्यदै; जव ओआंखोंकी किरणें रख से संबद्ध होती है तब 
दोषवश पित्तद्रव्य का ग्रहण न होकर केवल उसमे स्थित पीत गुण कराही 
ग्रहण होता है। यह हुआ पीत का प्रत्यन्त अथात्‌ पित्तद्रव्य के पीरकेपन का 
रहण करते है । अव दाख का प्रत्यक्ष देवे! ] जख का केवलः स्वरूप ही 
गृहीत होता है उसके शुक्छ गुण का ग्रहण नहीं होता । [ पौत के प्रत्यक्ष में 
केवर गुण का प्रण हभ, शंख के प्रत्यक्त में केवल गुणी का । ये दोनों प्रत्यक्ष 
सम्यक्‌ संसगज्ञान के समरूप है । समीचीन संसगंज्ञान का अयं है स्वणं आदिमे 
वस्तुतः विद्यमान रहनेताङे पीत गुण के संबंध का ज्ञान । |] 
तो, इन दोनो में अर्थात्‌ गुण ओर गुणी मे, जो संसर्गं के सर्वथा योग्य है 
भेद का प्रहणन हो सकने की समानता है तथा पीर स्वणं ( तपनीय ) के पिंड 
की प्रतीति को समल्पता के कारण उक्त व्यवहार चरता दै। [( १९) भेद 
ग्रहण न हो सकने को तुकना-- पीत के प्रत्यक्ष मे दोषवल्ल द्रव्य का ग्रहण 
नहीं होता दे, उधर शंख कं प्रत्यक्ष में दोषव्रश्ञ गुण का ग्रहण नहींहो रहा हे, 
इसे इस सूत्र दवारा समन्ते . 
| पीत + ( पित्त )} । 
( उवेत ) + दांख । 
== पीत + शंख । 
कोष्ठ मे द्यि गये द्रव्यया गुणका ग्रहण नहींहो रहा है ९२४) 
समीचीन संसग-ज्ञान से तुलना--स्वणें वास्तव मे पीचाहै। यहाँ गुण 
जीर द्रव्य दोनों का प्रत्यक्ष होता दै । साथही दोनों के रुद्ध सम्बन्धका मी 
प्रत्यक्ष होता दहै। इसी प्रत्यक्ष के समान उक्त पोत शंख का प्रत्यक्षद्रयात्मक 
ज्ञान भीदहै। इसी से व्यवहार चलता है। असंगति नहीं है। 


यथोक्तम्‌- - | 
२१. पीतश्चद्धाववोधे हि पित्तस्येन्द्रियवतिनः । 
पीतिमा ग्यते द्रव्यरदहितो दोषतस्तथा ॥। 

५२ सण सं | 


 * 














८१८ स वददानसं ग्रट- 


३२. शहस्येन्द्रियदोषेण छ्ुक्रिलिम। न च गद्यते । 
केवलं द्रव्यमात्रं तु प्रथते रूपवजितम्‌ ॥ 
३३. गुणे द्रव्यव्यपेक्षे च द्रव्ये च गुणक्राङ्क्चिणि। 
स २८ 
भासमाने तयोव द्धिरसम्बन्धं न बुध्यते ।। 
३४. सत्यपोतावभासेन समे भाते मती इमे । 
व्यवहारोऽपि तत्तस्य एवमत्रापि युज्यते ॥ 
( प्रफ० प० ४।४८-५१ ) इति । 
जैसा कि कटा गया दहै-पौत शंखके ज्ञान मे [ चक्षु] इन्द्रिये 
विद्यमान पित्त का द्रव्यांश छोड़कर दोषके कारण केवर पातत्व का ग्रहण 
टोता दै ।॥ ३१ ॥ उधर इद्ियके ही दोषके कारण शंखकै शुक्लत्वं का 
ग्रहण नहींहोता। रूप के अंशको छोडकर केवल द्रव्य का अंश ही उसमें 
प्रतीत होता दहै । ३२॥ 
गृण को द्रव्य ({ अपने आश्रयदाता द्रव्य ) की अपेक्षादटैतो द्रव्य मी गुण 
( अपने आधित गण ) कौ आकांक्षा रखता दै । ये दोनों जब इस रूप मे प्रतीत 
टोने र्गते ह| तो दोनों में वस्तुतः सम्बन्ध नहीं रहने पर मी उस ] असम्बन्ध 
को उन दोनों कौ बुद्धि (ज्ञान ) नही समन्न पाती ( = विषय नहो वना 
सकती) ।\ ३३ । ये दोनों ज्ञान सचमुच के पीत-गृण की प्रतीति कौ तरह प्रति- 
भासित होति है । इसक्ए दोनों का व्यवहार (*नन्पीत स्वरणं ओर पोत शंख ) 
समानदही रहतादहै। उपर को तरह यहं .व्यवहार मी युक्तियुक्त है! ३४ ॥' 
( प्रकरणपंचिक्रा ४।४८-५१ ) 1 
( १२. "नेदं रजतम्‌" को सिद्धि- मीमांसक -मत ) 
नन्विदं रजतमिति भ्रान्तिज्ञानानभ्युपगमे रजत प्रसक्तेरस- 
स्वान्नेदं रजतमिति निषेधः कथं करधोतामावं बोधयतीति चेव्‌- 
द, [ष द, निषे 
नेष दोषः । मेदग्रह्र्ज्ञितस्य शुक्तौ रजतव्यवहारस्य निषेध- 
स्वीकारेण कटपनालाषवसद्धावात्‌ । 

[वेदान्ती रोग फिर शंका करते ह] कि यदि आप "इदं रजतम्‌" मे ्रान्ति- 
जान नहीं मनेगेतो रजत को प्राप्तिका अमाव रहेगा ( वास्तवमें चांदीतौ 
वहाँ है नहीं) इसलिए यह चांदो नहीं दै" इस प्रकार का निषेध चांदी के अमाव 
का बोध कंसे करायेणा ? [ निषेध किसी वस्तुको प्रक्षि होने पर ही काम देता 





दै । किसी स्थान पर पानी की प्रस क्ति होने पर ही कह सकते है कि यहाँ पानी 
नहीं है । जहाँ चांदी है ही नहो, वरहा पर “चाँदी नटीं है वाक्य जनव्यावहारिक 
हो जायगा । | 

| मीमांसक कहते ठैँ कि ] इनमें तनिक मौ दोष नहीं है । सीपीमे द 
ग्रहणन दहो सकने के कारण वहां रजत का व्यवहार किया गयां है उसी 
( व्यवहार ) का निषेध यहां स्वीकार किया गया है, जिसमें कल्पना का लाघव 
मी होता दै। [ तात्पयं यह्‌ है कि यह्‌ चांदी नहीं" का अथं है--यह्‌ चाँदी के 
व्यवहार के योग्य नहीं है ।" यदि हम रजत का निषेध भी मान ते तोभी 
उसका अथ रजत के व्यवहार का निषेध ही होता 1 इस प्रकार दोनों स्थितियों 
मे एक ही बात सिदध होती है। इसचिए निदं रजतम्‌' का अथं लाघव से “रजत 
के व्यवहार का निपेध' ही रखें । इसङे अतिरिक्त रजत कें निषेध की कल्पनां 
क्यों करे ? | 


तदुक्तं पञ्चिकाप्रकरणे- 
(क [क < 
२५. मिथ्याभावोऽपि तत्तटयन्यवहारप्रवतनात्‌ । 
रजतव्यवहारांशे विसंवादयतो नरात्‌ ॥ 
२६. बाधकप्रत्ययस्यापि बाधकत्वमतो मतम्‌ । 
प्रसल्यमानरजतव्यवहारानवारणात्‌ ॥ 
( प्रक० प० ५।३८-३९ ›) इति । 
तदनेन प्राचीनयोरज्ञानयोः सत्यत्वे कथं ्रमत्वसिद्धिरिति शङ्का 
" $ 
पराकृता । अयथाव्यवहारप्रवतेकत्वेन तदुपपत्तेः । 
इसे प्रकरणपंचिका मे कटा गया है--'उस ( अनुमवजन्य व्यवहार ) के 
तुल्य व्यवहार का प्रवतेन करने पर मी रजत के व्यवहार के अंडा मे मिथ्याभाव 
( एअ५ ) हौ सकता है क्योकि रजत को केकरही ये ( वेदान्ती ) लोग 
विवाद करते हैँ । [ तात्पयं यह्‌ है कि “इदं रजतम्‌' मे, वेदान्ती लोग रजत को 
भके ही मिथ्या सिद्ध करे क्योकि व्यवहार का प्रवतेक होने पर भी उसमें 
विवाद खडा हो सकता है परतु “इदम्‌ परतो कोई आपत्ति नहीं है। 
मिथ्यावादी भी “इदं को मिथ्या नहीं कहते । क्योकि इसमे कोई वाधक प्रमाण 
नहीं हे । बाधक प्रतीति कौ दशाम मी इदमंश की अनुवुत्तिहोतीहौ है, 
नेदं रजतम्‌" में ] जो बाधक की प्रतीति होती है उसकी बाधकता भी इसीखिए 
मानी जाती है: कि प्राक्त ( प्रसज्यमान ) रजत के व्यवहार का उससे निषेध 


हो ॥ ३६ 11 ( प्रकरणपंचिका, ४।३८-३९ ) । [ इन इलाका म॒ कृ ना यह 
है--दम्‌' सदा प्रमाण दै । भ्रान्ति केवल स्मृतिके रूपम ठनवालः रजत कं! 
है जिसमें विवाद दै । वेदान्ती लोग वाधक कौ प्रतोति के अधान मध्याज्ञान कः 
म'नते ह। जिसका वाध (प्रतिरोध) किसीसेदहो गया वह मध्या टं । इदय्‌ 
के अनुभव का बाधक कोटं नहीं अत यह मिथ्या नहीं । अव रजता 
कोटे । बाधाहो रहीदैजिते वाधा न कटूकर निपेध कटं! निषेध किसका! 
रजतब्यवहार का या रजत का? हम कटृते दँ रजत के व्यवदारका टी । किष 
भी दलामेतो हमे व्यव्हार दहीकरनादै । मिध्याकोलेकर टइनेवालेस कटे कि 
बाध या निषेध व्यवहारकाही होता दहै ओर हमारी बात्तदही रह जाती दै), 

तो, इसके साथ-ही-साथ उस शंकाकानिराकरण कर्‌ दिया गया कि जन 
दोनों प्राचीन ज्ञान सत्यर्हैँतो भ्रमदहोने की बात कैसे चक्तीदै। उप्तश्रमकौ 
सिद्धि असामान्य व्यवहार के प्रवतंककेषकू्प्मे होतौदै। [ प्रमाकर के सामने 
समस्या टै कि सभी ज्ञान जब सत्यहैँ तव लोग श्रम" चब्दसे क्रिस वस्तु काः 
बोध करते टै? जिन स्थलों मे (जसेसीपीको चांदी मानने मे) प्रवृत्ति निष्फछ 
हो जाय, उन्हे हम ज्रम कहाकरते दहं । ओर बाध? रजत के व्यवहार का निषध 
होने पर उसे बाध कहते हँ ( जसे नेदं रजतम्‌" मं ) । यह कटने से शंकराचायं 
संतुष्ट होनेवाठे नहीं हँ । | 


( १२ क. प्रभाकर-मत से अभाव का खंडन ) 

कि च नेदं रजतमिति वाधकराववोधो नामावमवगाहते 
मावव्यतिरेकेणाभावस्य दुग्रंहणत्वात्‌ । थयेवम्‌, अङ्ग नास्तीति 
प्रत्ययस्य फिमालम्बनम्‌ ? अपरथा माहामानिकपक्षाुप्रवेश् 
इति चेत्‌- मेवं भाष्ष्ाः | 

अभावस्य धर्मिप्रतियोमिनिरूपणाधीननिरूप्यत्वे ऽवश्याभ्यु- 
पगमनीये ख्ये प्रतियोगिन्यरस्ये वा स्मर्यमाणेऽधिकरणमात्र- 
बुद्धरेब "नास्तीति" व्यवहारोपपत्तावतिरिक्तामावकल्पनायां प्रमा- 
णाभावात्‌ । | 


इसके अतिरिक्त "यह्‌ रजत नहीं है" यह बाधक का ज्ञान अमावके स्पमें 


नहीं है । कारण यह्‌ है कि माव के अतिरिक्त अमाव नामकी वस्तु का ग्रहण 
करनाही कठिन है ।# 


# देखिए, रामानु जद शंन, पृ° १९०.-९१ । 


म न न 





गांकर-दशंनस्‌ ८२१ 


| इस पर वेदान्ती रोग शंका करते है-- ` दे महोदय ! यदि एेसी बात है 
तो हमे वत्तकाद्ये क्रि नहीं है" इस प्रतीति ( ^+एएप्ला"ल"० ) का जाधार 
क्याद्‌ ? यदिद नदीं कर सके ( आधार के विना मो परतोत्ति मानते है ) 
तो माध्यमिक ( रान्यवादी ) बौद्धो के पक्षमे आप जा रहैदहं। [ये बौद्ध सम्पणं 
व्यवहारो को आकम्बनरहित मानते है | इस पर उम कटेगे कि एेसा मव 
कहौ । [ इसका कारण आगे वत्ता रहे हं । | 


अमाव का निरूपण धर्मी जौर प्रतियोगी के निूपण के ही अधीनं रहता 
दे । [ धरातर्मे घट नहो हैया घटामाव का ज्ञानहो रहा है जिसमें 
धरातल धर्मी है जर घट प्रतियोगी । दोनों के ज्ञान के परचात्‌ ही घटामाव 
काज्ञान हौ सक्ता द! | जिसकी सिद्धि करना आवस्यक ठै वह परत्तियोगी 
( घट ) दद्य दहो या अब्य्यदहो क्रिन्तु उसकास्मरण क्ियाजा रहा दहै। एेसा 
होने पर मात्र आधारका ज्ञान रहनेसे ही “नहीं दहै इद व्यवहार कौ सिद्धि 
डो जायगी । अततः अल्गसे अमाव की कल्पना करने के लिए कोड प्रमाण ही 
नहींहं। [ धर्मोको कल्पना से अधिक अच्छी कल्पना धमंकी ही होती है । 
अतः अमाव किसो अधिकरण का एक धमं है तथा केवर भतल्केरूपमें न्य 
इसीसे घटो नास्तिका व्यव्हार चकरतादहै। घट नहीं है = भूतल का शुद्ध 
ज्ञान । केवर भूतल का ज्ञान घटादि प्रतियोगी के रहने परही संमव है + 
ड प्रतियोगी कास्मरण तो करनादहीदै। भूतल का ज्ञान रहने से “वट नहीं 
' का ज्ञान हो जायगा । | 
तदुक्तमम्रतकखायाम्‌- 
३७. अत्रोच्यते दयी" संविद्रस्त॒नो भूतरादिनः। 
एका संख॒ष्टविषया तन्मात्रविषया परा ॥. 
३८. तन्मात्रविषया वापि दयी साथ निगचते | 
प्रतियोगिन्यदस्ये च दृश्ये च प्रतियोगिनि । 
३९. तत्र॒ तन्माघ्रधीर्ययं स्मरते च प्रतियोगिनि । 
नास्तित्ये सेव भूमगि षटाद्िप्रतियोगिनः॥ 
.( प्रक° प० ६।३७-३९ ) इति । 
इसे अभ्रुतकला (प्रकरणपंचिका के छठे प्रकरण का नाम) में कहा 


गया है-- "इस दडंन मे भूतल आदि वस्तुमे दोप्रकारका ज्ञान माना गया 
दै। एक करा संघृष्ट विषयहोतादहै (जपे मूतर घटसे युक्तै) । दूसरे 


८२२ सवदशनसंग्रे- 


ग्रकार के ज्ञान का विषय केवल वह्‌ वस्तुदहीदै ( जंसे केवल भूतल का ज्ञान )} 
|| ३७ 11 अव वह तन्माव्र-विषयक ज्ञनमीदो प्रकार का कहा जाता ~ --- 
एक तो प्रतियोगी के अदस्य हो जने पर ओर दूप्तरा प्र तियोगी के दहद्यदही 
रहने पर ॥ ३८ ॥ उनमें जो तम्मात्र-विषयक्त बुद्धि दहै जव प्रतियोगी के 
स्मरण के साय उत्पतन टोतीदै तवउ्सेही भूतल में घटादि प्रतियोगी का 
अमाव मानते रहै । ( केवल भूतल के स्वखू्पकानज्ञान घटके स्मरण के साध 
होखो उसे दी अभाव कहते हँ । स्पष्टतः अमाव भावल्पदहीदै )1 ( प्रकरण 
पचिका, ६।३७-३९ ) । 


अत एव प्राभाकरमतानुसारिभिः प्रमाणपारायणे प्रत्यक्षा 
दीनि पञ्चेव प्रमाणानि प्रपञितानि । नन्वेवमभावस्याभावे 
नकारस्य वेयथ्यंमापद्येत । अनुश्चासनविरोधश्ापतेदिति चेत्‌-- 
तदेतद्ातंम्‌ । एकोनपश्चाशचद्र्णानां मध्ये कस्यापि वणस्यामावा- 
थेत्वाददचेनेन बणेस्य सतो नकारस्य तदथेत्वाजुपपतचेः । 


दसीक्ए प्रभाक्र-मत का अनुसरण करनेवाले [ शालिकनाथ ने अपनी 
प्रकरणपंचिका के पांचवे प्रकरण अर्थात्‌ ] प्रमाण-पारायणमें प्रत्यक्षादि पांच 
प्रमाणो काही नि्पण कियाद! [ ये प्रमाण है-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, ओर अर्थापत्ति 1 छठा प्रमाण अनुपलब्धि दै जिसे माट्ू-मीमांसक मानते 
हं । प्रभाकर इसे नहीं मानते । अनुपरल्धि केवल अमाव काही ग्रहण करती 
दै किन्तु अ्रमाकर-मतमे माव के अतिरिक्त अभोद नामकी कोई वस्तुही 
नहीं दै 1 इसलिए उसके ग्रहण के लिए पृथक्‌-प्रमाण की क्या जावदयकता है ? ] 

अव समस्या होगी कि जव इसप्रकार अमाव की सत्ता नहीं मानते 
तो नकार व्यथं हो जायगा । [ न= नहीं, यह्‌ अव्यय दहै। इसका क्या उत्तर 
होगा ? | यही नहीं, पाणिनि के अनुशासनका मी विरोध हो जायगा । 
[ पाणिनि ने ननू' ( २।२।९ ) सूत्र में उत्तर पद के साथ तत्पुरुष समास होने 
का विधान किया है--इसका विरोध होगा} क्योकि यदि नन्‌ निरथंक है तो 
उत्तर पद के साथ कंसे मिक सकेगा ? रस प्रकार अमाव न मानने पर (न का 
समथन करने का प्रन उठ लड़ा हो जाता है । ] 


किन्तुये तकं व्यथंके दहँ। उनचासवर्णोके बीच कोई भी वणं अभाव 
के अथं में नहीं मिलता ( देखा जाता ) दै । इसलिए वणं होने के कारण नकार 


मी उस (अभाव) के अथं मे सिद्ध नहीं होता । [ यह विवेचन अनुमान के 


ख्पमें दहै जिसका पूणं रूप एेसा हो सकता है- 
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(१९) न-कार अमावाथेक नहीं दै1 ( प्रतिज्ञा ) 

( २) क्योकि यह वणं दहै। ( हेतु ) 

(२३) जसे अकार आदि दूसरे वणं है । ( उदाहरण ) 

उनचास वर्णां को संख्या इस तरह पूणं होती है--१६ स्वर, २९५ स्पलं वयं, 
४ अतःस्थ तथा ४ ऊष्म वणं । | 


न चेवमङशासनविरोधः । तदन्य-तदभाव-तद्विरुद्धष्वर्थषु 
अलुश्लासनस्यवमथेः स्यात्‌ । तथा हि- चेतनानां मध्ये कथन 
कस्यचिन्मित्रं, कथचन कस्यचदुदासीनः तथेवाचेतनानामपि 
तदन्यपदन तदुदासीनो नकाराथेः । विरुद्रपदेन शतरनेकाराथेः 
तद्‌ मवपद्न सतर नेकारायः; | 

अमाव न मानने से [ पाणिनि-के | अनुल्ासन का मी विरोच नहीं होता । 
[ नन्‌ से मुख्यतः ये तीन अथ प्रतीत होते है-- ] तदन्य (“से भिन्न), तदमाव 
( ˆ“"का अमाव ) तथा तद्धिर्द्ध ( ˆ से विरुद्ध )। इन अर्थो मे अनुशासन करा 
उपर्युक्त विधि से अथे हो सकता है। देखिए- चेतन पदार्थो के बीच कोर किसी 
कादात्र है, कोई किसी का मित्र, तो कोई किसीसे उदासीन हीदहै। यही द्या 
अचेतन पदार्थोकी मी दहै। तदन्य खब्दसे नकार का अथं समञ्ने--उससे 
उदासीन । विरुद्ध शब्दस नकार का अथं शत्र है 1 तदमाव राब्दसे नकार 


का अथं मित्रदहै। [ इस प्रकार दूसरे अर्योमे नकार के अर्थोको व्याख्या 
की जातीदहे\ | > 


तथा चाब्राह्मणपद एवैतत्त्रयं प्रतीयते-- शुद्र इव्युदासीनो, 
~~ [० ~ + ¢ 

यवन इति शत्रः, क्षत्रिय इति मित्रम्‌ । एवं सवत्र नजुप्रयोग- 
स्थे द्रष्टव्यमिति न कथिंदभावो भावनव्यतिरिक्तः सम्भवति । 
तस्मादुक्तया रीत्या भ्रमप्रसिद्धया विवादाध्यासिताः ब्रस्यया 

यथाथाः, प्रत्ययस्वात्‌, दण्डो ति प्रत्ययवदिति सिद्धम्‌ । 
इस प्रकार अब्राह्मण" शन्दमें ही उक्त तीनों की प्रतीति होती है- श्र कै 
प्रति [ नकाराथं | उदासीन दहै, युवन के प्रति रान्न ओौर क्षत्रिय के प्रति सित 
दै । [ तात्पयं यह हुआ कि अब्राह्मण शब्द मे यदि अ' का अथे तदन्यक्गेतो 


दद्र अथं होगा । यदि विरुद्ध अथं में “अ' मानें तो अब्राह्मण = यवन । अन्त में 
यदि अमाव अथं ले तो अब्राह्मण का अथ क्षत्रिय होगा । | इसी तरह्‌ नन्‌ का 
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प्रयोग होनेवारे समी स्थानों में देखना चाहिए । अतः माव के अतिरिक्त 
अमाव नाम का कोई पदाथं मिलना संमव नहीं दै। 

इसलिए उपर्युक्त रीति से भ्रम की सिद्धि कर टे [= इदं रजतम्‌'में ग्रहण 
ओर स्मरण के सत्पमे दोज्ञान रहने पर मी वास्तविक व्यवहार होने पर 
प्रवत्ति के विसंवादित ( निष्फल ) हो जनेसे कुछ रोग भ्रम का व्यवहार करते 
है, वस्तुतः तो वह्‌ हं न्दा । इसके वाद अनुमान होता है-- | ` 


( १ ) विवादास्पद प्रतीतियां यथाथं ( 2०] }) ह--प्रतिन्ञा । 

(२) क्योकि ये प्रतीतिं है--हेतु । 

(३) जंसे दण्डी ( दण्ड धारणः करनेवाला). की प्रतीति होती दै-- 
उदाहरण 1 यह्‌ सिद्ध होता दै । 

विञेष- यहां पर मीमांसकों ने अपने ख्वे पूर्वपक्ष का अन्त किया। 

उनका लक्ष्य यही था कि मिथ्याज्ञान का खेडन करे । मिथ्याज्ञान केख्पमें 
वेदान्त मे स्वीकृत समी प्रतीतियों को वे सत्य ओर यथाथं मानते । “इदं रजतम्‌ 
या "पोतः दद्भः' कोई मो उदाहरण उन्हें अपनी मान्यतासे हटा नहीं सकरा । अवं 
शंकराचायं अपने प्रवल तर्कोाके चपेटोंसे प्रमाकर-मत का मस्तक चूणं करेगे । 


( १३. मिथ्याज्ञान कौ सत्ता है- शंकर का उत्तरपक्ष ) 


तदपरे न ्वमन्तं । इद खट निखिरग्रक्षावान्‌ समीहित- 
तस्साधनयोरन्यतरप्रवेदने प्रवतंते । न चं रजतमथंयमानस्य 
शक्तकाशकलन्ञानं तद्रपमनुभावयितं प्रभवति । चक्तिकाचकलस्य 
समाहिततत्साधनयोरन्यतरभ वाभावात्‌ नापि रजतस्मरणं 
पुरोवतिनि प्रवरत्तिकारणम्‌ । तस्यानुभवपारतन्त्यतयाऽचुभवदेश्च 
एव प्रवतकसात्‌ । ्‌ † 
इस मत को दुसरे टोग सहं नहो पाते । यहु निधितदै कि समी विप्रेकञील 


मनुष्य अभीष्ट वस्तु या उसको त्राति के साधन इन दोनों मे किसी एकक 
ज्ञानम ही प्रवृत्त होते दँ। ेषा नहीं देवा जाता.कि जो व्यक्ति रजत का 


दच्छरक द उपे सीपौकेदटुक्डेकाज्ञान उप्त ( रजतके). ख्पका अनुमव करा 


दे । [ सौपी के द्ुकड़ मँ रजत की सत्ता नहींदहै। इदम्‌" के रूपमेसीपीका 
टुकड़ा ज्ञात दहै किन्तु रजत चाहनेवाले व्यक्ति को नतो उसमे अपनो अभीष्ट 
चस्तुक्तादही स्वप मालूम होतान उसके साधनका ही । क्योंकि ] सीपीका 
टरुकंडा उप्त व्यक्तिकानतो अमीशटही हौ सकता न अभीषट-प्रा्ि का साधन दही । 
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इसके अतिरिक्त रजत का स्मरण [ जोये मीमांसक मानते | सामनेमें 
विद्यमान पदाथं में प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकता क्योकि स्मरण अनुमव के 
अधीन रहता है, इसलिए वह्‌ ( रजतस्मरण ) अनुमवके स्थानम ( जहां 
पर चांदी देखी थी ओौर जिसका स्मरणं कर रहे वहीं ) प्रवृत्ति को उत्पन्न 


-कर सकता है । [स्मरण अनुमव पर ही निमेर करता दै। जिस स्थान का, जिस 


ख्पकाओौर जिस वचस्तुका अनुमव होगा--उसके अनुरूप ही स्मरणमी 
द्यो सकेगा । जिस स्थान पर चाँदी देवी थी, प्रवत्ति उसो स्थान को ओर होगो- 
अन्यन्न नहीं । सामने की सीपी पर प्रवत्ति सिद्ध नहीं होती । | 

नापि सेदाग्रहो व्यवहारकारणम्‌ । ग्ररणनिबन्धनत्यच्चे- 
तनन्यवहारस्य । ननु न वयमेकेकस्य कारणत्वं जमहे येनेव- 
धुपाटभ्पेमहि । फ वगुदहीतविवेकस्य ज्ञानद्वयस्य प्राप्चसमीचीन- 
पुरःस्थितरजतक्ञानसरूप्यस्पेत्थचक्तोपारम्भोऽयमिति चेत्‌- 
तदप्ययुक्तम्‌ । विकरपासहत्वात्‌ ¦ तथा हे-- समीची नरजताव- 


` भाससारूप्य भासमान प्रवतकं सत्तासात्रम बा 


आप यह्‌ मी नहीं कह सकते [ जसा उपर कहा रै | कि भेद का ग्रहणन 
करना ही [ “इदं रजतम्‌* आदि विशिष्ट ] व्यवहारोंका कारण दहै । चेतन के 
भारे व्यवहार ग्रहण ( ज्ञान, प्रतीति ) पर चल्ते हैँ [ओर आप कहतेहँकि 
ग्रहण न होने से व्यवहार चरता है? | 

[अपनी रक्ता के लिए कदाचित्‌ राप कटहेगे--] हमलोग एक-एक को लेकर 


तो ( केवल “इदम्‌'के ग्रहणो या केवर रजत के स्मरण को ) कारण नहीं 


मान रहे हैँ कि आप ( वेदान्ती) हमे इस तरह खरी-खोटी सुना रहै दह! बल्कि 


-हम तो उन दोनों ज्ञानो को जिनमें मेद कौ प्रतीति नहीं होती तथा जिनमे सच्चे 


अर संनिहित रजत के ज्ञान के साथ समल्प्ताहै, उन्हही [ कारण मानते 


ह] अततः हमारा मत उकलाहना ( उपांम ) देने योग्य नहो है । ˆ 


हम ( वेदान्ती ) कगे कि यह्‌ मौ युक्तिसंगत नहीं दै क्थोक्ति नीचे दिये 


-विकल्पों को सहने की शक्ति इसमे नहीं है । वे विकल्प है] आप कहते हैँ कि 
-उक्त दोनों ज्ञानो मे ( ग्रहण ~स्मरणमभा दो ग्रहण ही ) सच्चे रजतकेज्ञानसे 
साहश्य है उसी सादृश्य से व्यक्ति प्रवृत्त होतादै तो | वह सच्चे रजत कौ 
-श्रतोतति से सादृश्य होना क्या केवल ज्ञान रहने से ही प्रवृत्ति का कारण होता दै 
या वस्तुतः विद्यमान रहकर प्रवृत्ति उत्पन्न करता दै ? [ अब प्रथम विकल्प मं 
दो विकल्प करते हैँ । | 
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आये विकल्पे मेदाग्रदापरपयांयस्य सारूप्यस्य समीचीन- 


संनिभम इये ज्ञाने इति विदोपकारेण गृह्यमाणस्य प्रघर्तिकार- 


णत्वं कि वानयोरेव स्वरूपतो विषयतस्च मिथो भेदाग्ररो 


विद्यत इति सामान्याकारेण ग्ृद्यमाणस्य सारूप्यस्य ? | 


पटले विक्रल्पमं[ दो विकल्प है-- ]( १) सालख्प्य को दूसरे शब्दों में 
भेद का प्रहणन करना' मो कहूतेद्धै। धे दोनों ज्ञान सच्ची चांदीके ज्ञान के 
समान है --इस प्रकार सामान्य आक्ारमें गृहीत साष्प्य प्रवृत्ति उत्पन्न 
करताद। (२) इन दोनों ज्ञानोंमेंदही स्वख्प ओर विषय को लेकर भेदाग्रह 
(सारूप्य) दै- इस प्रकार विशेष आकारमें गृहीत साूप्य प्रवृत्ति उत्यन्न 


करतां) [ चूंकिज्ञानदो प्रकारका होतादै इसलिए ज्ञात सादहद्यवाले 


विक्रल्पकेदो खण्डो रहर) वैयैषिक्र आदि कते कि जिस धमंकेकारण 
साहश्य होता है- उस धमं ओर साददयमें तादात्म्यदै, वह धमं ही सादृश्य 
दे। उत्त वमका यह क्प है--मुख ( उपमेय ) ओौर चन्द्र ( उपमान) में 

न्दयं ( धमं ) समान दै यह्‌ कमो विशेषाकार मेँ ज्ञाठ होता है। कमो-कमौ 
सामान्य ख्पमेही--जमे यह धमं अमुक पदाथंमेंदै। प्रस्तुत प्रसंग में देखते 
ठ करि भेदाग्रह समान धमं दहै। जते सच्चो चादोके ज्ञानमें भेदका ग्रहण नहीं 
होता वसे ही ज्ञानदय से युक्त प्रतीनिमें भमीमेद गृहण नहींहो पाता। इस 
सपमे भेदाग्रह का ज्ञान प्रवृत्त करतादहैया इन दोनों ज्ञानो के पारस्परिक भेद 


का ग्रहण नहींहोनेसे ही हम प्रवत्त होते है? संक्षेपमें यह कहं कि सच्चे 


रजत के ज्ञान ते तुलना करने पर भेदाग्रह न्नान प्रवर्तक होतादेया अपने दही 
दोनों जानो में भेदाग्रह होने ते प्रवृत्ति होती है £] 


नायः । समीचीनन्ञानवत्तत्सं निभज्ञानस्य तदुचितव्यवदा- 
रश्रवतेकत्वादरपपचेः ' न खट गोसन्निभो गवय इत्यवभासो 
गवाथिनं गवये प्रबतेयति । 

न द्वितीयः । व्याहतस्वात्‌ । न खल्पननकलितमेद स्यानयो- 
रिति, अनयोरिति ग्रहे मेद्‌ ग्रह इतिं च प्रतिपत्तिर्भवति । अतः 
परिरेषात्सत्तामात्रेण भेदाम्रहरूपस्य साषूप्यस्य व्यवहारकारणत्व- 
मङ्धीकतंव्यम्‌ । 


इनमें पहा विकल्प ठोक नहीं है क्योकि जसे समीचीन ज्ञान ( सच्ची चीज 
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का ज्ञान ) [ अपने उचित व्यवहार कौ ओर लोगों को प्रवृत्त करता दै उसी 
तरह से समीचीन ज्ञान ] की तुलना करनेवाला ( अप्णाञ ) ज्ञान ( “इदं 
रजतम्‌" का ) उस सम्यक ज्ञान की तरह व्यवहारोमे रोगो को प्रवृत्त नहीं 
कर सकता । "गौ के समान गवय लोता हैः यह्‌ प्रतीति गौ चाहनेवाले व्यक्ति 
को गवय को ओर प्रवृत्त नहीं करती । [ विद्यमान वस्तु कै साथ अविद्यमान 
वस्तु के सादय का ज्ञान होनेसे मी अविद्यमान वस्तु को ओर प्रवृत्ति 
नहीं होती \ ] 

दूसरा विकल्प इसलिए ठीक नहीं किं इसमें व्याघात (प्रतिरोध) होता है । 
जिसमें मेद का ग्रहण ही नहीं किया गयाहै ( ग्रहण ओर स्मरणम), 
उसमे “इन दोनो मे' इस तरह को प्रतीति नहीं हो सक्ती ओरन (अनयोः 
( इन दोनों मे )-एेसा लेने से भेदाग्रह को ही प्रतीति हो सकती । [ एक ओर 
कट्‌ रहे दँ कि मेद का ग्रहण नहीं होता अर्थात्‌ ज्ञान एक है, दूसरी ओर द्विवचन 
शब्द का प्रयोग मो कर रहे है 1 यह्‌ व्याघातभ नहींतोक्यादहै? | 

इसलिए अब अवशिष्ट बचे दूसरे विकल्प को रं अर्थात्‌ विद्यमान होने के 
कारण ( सत्तामात्र से ) भेदाप्रहरूपी सादृश्य को व्यवहार का कारण मने) 
[ जसे इन्द्रिय स्वयम्‌ अज्ञात होने पर भो ज्ञान उत्पन्न करती है अथवा पासमें 
पड़ी आग अज्ञात होने पर दाहक होती है उसी तरह इन दोनों ग्रहण स्मरणात्मक 
ज्ञानो मे वस्तुतः विद्यमान भेदाग्रह ( साद्श्य ) ज्ञान न होने पर मो व्यवहार या 
प्रवृत्ति की उत्पत्ति कर सकता है 1 मोमांसको ने एेसाहो मानाभी हे । इस पर 
मी विचार करते! |] 


एवमेवास्तविति चेत्‌- तहिं इदमिह संप्रधायम्‌ । किमयं 
भेदाग्रहः समारोपोतपादनक्र मेण व्यवहारकारणमस्त्‌, उतानुरपा- 
दितारोप एव स्वयमिति | न च द्वितीयः पक्ष एव श्रेयान्‌ । 
तावतैव व्यवहारोत्पत्तावारोपस्य गोरब-दोषदुष्टत्वादिति मन्त- 
ग्यम्‌ । पिशिष्टव्यवहारस्य विशिष्टज्ञानपूकत्वनियमेनाज्ञानपू- 
कृत्वानुपपत्तेः । 


+ 


` यदि मीमांसक उपयेक्त ख्पमे विकत्पको ही स्वीकार करतो उन्हं यह्‌ 
स्पष्ट करना चाहिए कि यह भेदाग्रह समारोप को उत्पत्तिकेक्रम से व्यवहार 
का प्रयोजक हैया बिना आरोप को उत्पत्ति कयि स्वयं ही व्यवहार को चराता 


# 86160816 ) ( व्याघात ) । 

















। 
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दै? [ सीपी पर रजत के स्वल्प का आरोप मेदाग्रहुके ही कारण दहोताहै। 
यही आरोप व्यवहार या प्रवृत्ति उत्पन्न करतादै, इसलिए आरोपके क्रमसे 
भेदाग्रह व्यावहारादिकाकारण दै, एेषा मनते हैँ । दूसरा विकल्प है कि भेदा- 
ग्रह॒ रजत के स्वल्पको सीपी प्रर विना आरोपित्त कयि ही व्यवहार का 
प्रवतंन करताटै। | 

इसरा पक्ष ही कोई अधिक अच्छा नहीं है क्योंकि यदि उतनेसे ही व्यव- 
हार को सिद्धिहोतीदैतो आरोपको इस विवादमें र आना कल्मनागौरव के 
दोष से दूषित हो जायगा। यह समन्ले। यह्‌ नियम हैकि विशिष्ट व्यवहार 
विशिष्ट ज्ञानकेवादही हो सकता दहै, इसलिए अज्ञान (भेदाग्रह) के वाद [विशिष्ट 
व्यवहार को | सिद्धिनहीं होती । [जते पुर्षमे दण्डकी विशिश्ता जानकर 
ही यदह व्यवहार दहोतादै कि यह्‌ दण्डीदैवेते ही स्रामनेके पदाथेमे रजतत्व 
को विशिष्टता जानकर ही ध्यहर्चादो है" रेखा व्य्रवहार करेगे । अज्ञान से यह 
व्यवहार कमी स्म्मव नहीं । भेद-ज्ान नहोनादही अज्ञान दै। यदि अज्ञान दही 
व्यवहार काकारण होतातो सामने क पदाथ के संनिकषके पूवमीतो वह्‌ 
सुल्मदटीथातो वा व्यवहार क्यों नहीं हुआ, अथवा प्रवृत्ति क्यों नहीं हई ? 
इसकिए चेतन के व्यवहार का कारण ज्ञान ही है, अज्ञान नहीं । | 

विशेष--सत्तामाव्रवाले विकल्पों मे दुसरे को तो काट दिया गया किन्तु 
पहर को दाकर स्वयं स्वीकार करेगे । तदनुार अरोपधू्वंक भेदाग्रह के कारण 
ही रजत की प्रतोति होती है । 


( १३ क. रजत का सीपो पर आरोप) 


नन्वय व्यवहारो नाज्ञानपूक इत्यनाकलितपराभिसंधिः 
स्वासद्वान्तासद्राथाद्‌ यदि करिचच्छङ्कत, स प्रतिवक्तव्यः | 

शुक्तिकाविषयस्य ग्रहणस्यासमीहितविषयत्वेन रजताथि- 
रवृत्तिहैतुत्वासंभव्रादन्वयव्यतिरेकाभ्यां रजतज्ञानस्य समोहित- 
विषयत्वेन प्रवृ्तिहैतुत्वसंभवाच्चेदमर्थामिसं मिन ग्रहवि विक्तस्यापि 
रजतस्मरणस्य कारणत्वं वक्तव्यम्‌ | 


यदि कोई ( मीमांसक ) भपने सिद्धान्त के सिद्ध अथं के अनुसार शंका करे 


ओर यह व्यवहार (सीपीमे चांदी का व्यवहार ) अज्ञानगुवंक नहं है" इत 
ख्पमेजो दूसरों ( वेदान्तिधों ) को अभिसंधि ( धारणा, 7०५) है उसक्रा 
ध्यानन रेतो उसे इस प्रकार उत्तरदेनाहौोगा। [ये मीमांसक आरोपकी , 
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आवश्यकता की सिद्धि करनेवाङे वेदान्तं के गूढ अमिप्राय को नहीं समज्षते ¦ 
इसकिए एेसा कहते है । | 

सोपौके विषय कानजो ग्रहण दहै वह अभीष्ट विषय नहं सलिए रजक्त 
के इच्छुक व्यक्ति मे वह्‌ प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं कर सक्ता । दूसरी ओर अन्वय- 
व्यतिरेक से, रजत ज्ञान अमीष्ट विषय होने के कारण प्रदुत्ति उत्पन्न कर सकता 
दै । इन दोनो कारणों से, "उदम्‌" अथं से संयुक्त उसके प्रत्यक्षानुमव से पृथक्‌ 
टोने पर मी रजतकेस्मरणकोहौी कारण मानना चाहिए्‌ \ [ इष्ट वस्तु का 
ज्ञान हाने पर प्रवृत्ति होती है उसके अमावमे नहीं-इस प्रकार अन्वय ओर 
व्यतिरेक के द्वारा निणंय होता है कि रजत का ज्ञान हो प्रवृत्ति काकारणरहं। 
ख़ेकिन स्मरणात्मक रजत-ज्ञान को प्रवृत्ति-कारण कहना संमव नहोंदहै। ज्ञान 
ओर इच्छा का विषय समान होने पर मी, इच्छा ओौर प्रवृत्ति का समान विषय 
नटों रह्‌ पायेगा 1 इच्छा का विषय ( इष्ट ) रजत मरही हौ परन्तु वह्‌ प्रवृत्ति 
का विषय नहींहै। कारण यह ह कि प्रवृत्ति “इदम्‌ के अथे को ओर असिसमुखं 
हो रहीदै। तो यहां पर जिसकी ओर प्रवृत्ति दै वही वस्तु ज्ञानया इच्छाकां 
विषय बन जाती है--इसे किसी तरह सिद्ध करनाहीदै। यहु 'इदम्‌' का अथ, 
जो प्रवृत्ति का विषय बना हभ है, उसको सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक 
इच्छा के विषय-रजत-का आरोप नहीं मनेगे। इसेही आगे समज्ञा 
रहे द । | 


तच्च वक्तं न शक्यते । जानाति इच्छति ततः प्रततं 
इति न्यायेन ज्ञानेच्छरप्रवरत्तीनां समानविषयत्येन भाव्यम्‌ । तथां 
चेदंकारास्पदाभिगुख प्रवृत्तस्य रजताथिनस्तदिच्छानिबन्धनम्‌ | 
अन्यथा अन्यदिच्छच्न्यद्‌ व्यवहरतीपि व्याहन्येत । तथा च 
यदीदंकारास्पदं रजतावभासगोचरतां नाचरेस्कथं रजताथी 
तदिच्छेत्‌ । यदरजतस्वा ग्रहणादिति ब्रूयात्‌ रजतत्वाग्रहास्कस्मादयं 
नोपेक्षेतेति । 


किन्तु यह्‌ कहा नहीं जा सकता [ कि स्मरणात्मक रजत ज्ञान प्रवृत्ति 
उत्पन्न करता है ]। एक नियम है कि मनुष्य किस वस्तु को जानता ह, तञ 
उसकी इच्छा करता है ओर अन्त मे उसके लिए प्रवृत्त होता दै--इसमे स्पष्ट है 
कि ज्ञान, इच्छा ओर प्रवृत्ति का विष एक ही वस्तु रहनी चादिए । उसके 
अनुसार, जो रजतार्थी इदम्‌" शाब्द के द्वारा प्रतीत वस्तु की ओर प्रव॒त्त हुआ है 
उसको इच्छा मी उसी ( इदम्‌" शब्द के द्वारा प्रतीत वस्तु ) पर आधारित 
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है । यदि रेषा नहीं होगा तो दृकषरी वस्तुकी इच्छाहो ओर व्यवहार दूसरी 
वस्तु का करे-एसा व्याघात होने को सम्मावना होगी । 


ठेसी स्थिति मे यदि “इदम्‌ ' दाब्द का प्रतीति-विषय रजत-ज्ञान को विषय 
नहीं बनाता ( = “इदम्‌' से रजत का ज्ञान नहीं होता) तो रजतार्था उसकी 
इच्छा कंसे करेगा ? यदिये उत्तरदंकि [ सामने में विद्यमान वस्तु | रजत से 
भिन्न दै, एेषा ग्रहण नहीं होता [ इसोकलिए रजतार्थी उसकी इच्छा करेगा ] तो 
हम कर्टेगे कि [ उन्हीं मोमांसको के मतसे |] चूंकि संनिहित वस्तु का रजत के 
ख्पमें ग्रहण नहीं किया गया है इसलिए उसकी उपेक्षा वह्‌ क्यों नदीं करेगा ? 
[ रजतकैख्पमें प्रहणन होने से उधर प्रवृत्ति ही नहीं हागो-यट्‌ उत्तर दिया 
जा सकता टै । उपेक्षा = प्रवृत्ति नहीं होना । | 


युगपत्तद्धव-भेदग्रहाभेदाग्रद-निवन्धनाभ्यायुपादानोपेक्षा- 
भ्यां पुरतः प्रष्टतश्चाङृष्यमाणः पुरूषो दोलायमानतया रूप्यारोप- 
मन्तरेणोपाद।(नपक्च एव न व्यवस्थाप्यत इव्यनिच्छताऽप्यच्छ- 
मतिना समारोपः समाश्रयणीयः | 

यथाह-भेदाग्रहादिदंकारास्पद्‌ रजतत्व मारोप्य तजातीय- 
स्योपकारहेतभावमनुस्म्रत्य तजातीयत्वेनास्यापि तदनुमाय 
तदथीं प्रवतत इति प्रथमः पक्षः प्रशस्यः । 


इससे एक ही साथ ( आगप्णच्डपल्ठप्डङु }) रजतके भेद का अज्ञान 
-ओर रजत के अभेद का [ दोनों उत्पच्च होगे जिन ] पर आधारित उपादान 
.( प्रवृत्ति ) ओर उपेक्षा ( अप्रवृत्ति ) के हारा पुरुष ( रजतार्थी ) आगे-पीछे 
-की ओर छिचने लगेगा । [ उपयुक्त दोनों अज्ञान एक ही साथ विद्यमान रहेंगे । 
-अपना-अपना कायं वे एक ही साथ करेगे ! लेकिन प्रवृत्ति ओर अप्रवृत्ति दोनों 
एक ही साथ समव नहीं होतो । | वहं मनुष्य किकतंग्यविमूढ्‌ ( ००७९ ) 
"होने से तव तक्र प्रवृत्ति के पक्ष मे समञ्ञा नहीं जा सकता जब तक ह्म रजत का 
सीपौ पर आरोप नहीं मानले [ रजतका आरोप मान छऊ्ेनेसे व्यक्ति की 
श्रवत्ति उस आरोपित रजत को ओर सरता से सिद्ध हो जायेगी । ] इस तरह 
-आप जते स्वच्छ वुद्धिके व्यक्ति को, इच्छान रहते हए भो समारोप (1प00- 
31107 ) मान ही ठेना चाहिए । | 


जसा कि कहा दै-भेद के अज्ञान के कारण दम्‌ रब्द के द्वारा प्रति- 
-पादित वस्तु पर रजतत्व का आरोप करके, उस जातिवारे ( रजत ) पदां को 
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उपकार का कारण ( एल्णलालथ् ) स्मरण करके, उसो जाति का होने के 
कारण इख ( आरोपित रजत ) के उपकार काकारण होने का अनुमान करके 
उसकी कामना से पुरुष प्रवृत्त होता है । इसकिए पटला पक्ष ( अर्थात्‌ आरोप 
-उत्पन्न करके मेदाज्ञान व्यवहार का कारण वनता है ) मानना अच्छादहे। 

-वि्ेष-अनुभान का खूप इस तरह का है-- 

( १) सामने मे विद्यमान पदाथं उपकारक है! ( प्रतिज्ञा ) 

( २) क्योकि यह्‌ रजत हे ( हेतु | 

( ३ ) जंसे पहर के अनुभव का रजत । ( उदाहरण ) 
-यहाँ स्मरणीय है कि जब तक हम रजत को आरोपित न मानें तबतक पक्षम 
हेतु कौ सत्ता नहीं हो सकती । पक्ष है पुरोवर्ती पदाथ, हेतु है रजतत्व । 

न च तटस्थरजतस्मरणपक्षेऽपि रेतोशदीतत्वेनायं मागः 
समान इति वाच्यम्‌ । रजतत्वस्य हेतोः पक्षधमेत्वामावात्‌ । न 
च पक्षधमेताया अभावेऽपि व्याधिवलार्गसकत्वं शङ्कयम्‌ । व्या- 
पिपक्षधमंताबच्छिङ्गस्यैव गमका ङ्गीकारात्‌ । 

आप एेसा भी नहीं कह सकते कि तटस्थ { पहर से अनुभूत उथा अनारो- 
-पित ) रजत का स्मरण माननेवारे पक्षम मीतो हेतुक प्रहणकरल्नेसे 
यहु मागं एक तरह का हीदहै। [शंका का यही आशयदहे किं रजत का स्मरण 
करनेसे आरोपके बिनामी दहेतुका ज्ञान होनेके कारण अनुमान करना 
आसान है । हेतु "रजतत्व" उसमे दिया जा सकता है । परन्तु शंका इसक्िए ठीक 
नहीं है ] क्योकि “रजतत्व' को हेतु जो बनायेगे वह ( हेतु ) पक्ष (= "इदम्‌ 
का अथं ) का धमं नहीं रखता ! [ पृवपक्षौ आरोपकोतो स्वीकार नही कर 
रहाट इसकिए “इदम्‌! के हारा असिहित वस्तु मे रजतत्व हेतु को वृत्ति नहीं 
होगी । इदम्‌" को तो ग्रहण मानते है, रजत को स्मरण । | 


उत्तर मे आप यह्‌ नहीं कह सकते कि पक्ष-घमंता ( पठा एप्ठापा36, 
हेतु ओर पक्ष का सम्बन्ध बतलानेवाला वाक्य ) के बिना मी केवल व्याक्षि 
( 090 २८८००१९९, हेतु ओर साध्य का सम्बन्ध बतलानेवाला वाक्य ) 
बरसे हम दहेतु को ज्ञापक मान लगे । यह स्वीकृत [सद्धान्त है कि व्यास्षि ओर 
पक्षधमंता से युक्त ल्ग ( साधन, 10015 पण ) ही जापक हो सकता 
है। [ अतः हेतु की पक्ष मे वृत्ति होना परम आवद्यक ह, नहीं तो अनुमान 
होगा ही नहीं । 


तदाहःशवरस्वामिनः--ज्ञातसम्बन्धस्येव पुंसो लिङ्गविशिष्ट- 
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भ 


धर्म्यकदेशददोनाट्लिङ्किविशिष्टधर्म्यकदेशवुद्धिरनचुमानमिति 
आचार्याऽप्यवोचत्‌-- 
०. स एष चोमयात्मा यो गम्ये गमक इष्यते । 
असिद्धेनेकदेशेन गम्यासिद्धेनं बोधकः ।॥ इति ¦ 
इसे शवर स्वामी क्ते ै-'जो व्यक्ति [ साधन ओर साध्य--जंसे घूम 
ओर अग्निका | सम्बन्ध जानता है वह्‌ जव लिगि ( साधन--घूम ) से विशिष्टः 
घर्मा ( जसे पवत, जंग आदि जर्हां मी घूमदहो) क्रा एक माग देखकर छिगौ 
( साव्य--अग्नि) से विशिष्ट धर्मौ ( पव॑त ) के एक मभागका वोध करता 
तो वही अनुमान दै 1' [ साधनयुक्त धर्मीको देखकर उसकी साव्ययुक्तता का 
ज्ञान करना अनुमान दहै 1 कोड नई चोज दातरर स्वामोने नहीं कहीदटै) | 
हमारे आचायंने मी कटा है--गम्य ( साव्य ) मजो ज्ञापक ( गमक = 
साधन, टतु, छ्गि ) च्या जाता है वह्‌ उमयात्मक ( अर्थात्‌ व्याक्षि-विशिष्ट 
ओर पक्षम स्थित मी) होतादै\ यदि उसका एक माग मी असिद्ध हो गयाः 
( जसे देतु व्याक्ियुक्त होने पर मो पक्षनिष्ठन हो या परक्षनिष्ठ होने परमभीः 
व्याक्षिमान न रहे } तो गम्य ( साध्य) को सिद्धिनदींहो सकती €सल्एि वैसा 
हेतु साध्य का बोधक नहो हो सकता ।। ४० 11 
( १४. आरोप के विषय मे जंका समाधान ) 
नलु भवर्पक्षेऽपि पुरःस्थितस्येदमर्थस्य परमाथेतो रजतत्वं 
नास्तीति न रजतत्वं धर्म्येकदेश्च इति चेन्न । यक्षाजुरूपो 
बालपरातन्यायनाुमिव्यासासानुयुणस्यंकदेश्चस्य विद्यमानत्वात्‌ ¦ 
तथा च प्रयोगः 
विवादाध्यासितं रजतज्ञानं पुरोवतिं विषयं रजताथिनस्तत्र 
नियमेन प्रदतं कत्वात्‌ । यदुक्तसाधनं त दुक्तसाभ्यम्‌, यथोभय- 
वादिसम्मतं सर्यरजतज्ञानम्‌ । 
विवादपदं शुक्तशकरं रजतज्ञानविषयोऽगव्यवधानेन 
रजताथिप्रव्तति वरिपयत्वाद्रजतपदसमानाधिकरणपदान्तरवाच्यत्वाद्ा 
वस्तुरजतवत्‌ | 


कोद शंका कर सकता दै कि आपके पक्ष (सीपी पर रजतका आरोप. 
वाला पक्ष ) मेँमीतोसरामने मं विद्यमान “इदम्‌ का अथं ( प्रतीत्त वस्तु) 
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वास्तव मे रजत नहीं हँ इसलिए (रजतत्व' [हेत्‌ जो आपने ऊपर दियादैव 
धर्मो ( पवतादि ) का एक माग नहीं बन सकता । 

परन्तु एेसी बात नहीं द । “यज्ञ के अनुसार बलि दी जाती है' इस नियम 
से अनुमानके द्वारा यहज्ञात होतादैकिधर्मीका एक्‌ माग प्रतीति के अनुरूप 
ही [ अवास्तविक रूपमे | विद्यमान दै। [ धर्मी का एक माग रजतत्व । 
"इदम्‌ के द्वारा प्रतीत वस्तु मे साध्य अर्थात्‌ उपकारकता वस्तुतः तो नहीं है, 
कुछ देर तक प्रतीत होती दै । साध्य यदि अवास्तचिक्‌ है तो उसके साधन को 
क्या पड़ादहै कि वहु वास्तविकता बनने जाय ? अवास्तविक साध्य का साधन-- 
रजतत्व--मी यदि अवास्तविक हो जायतो क्या हानि दहै? उपकारकत्व की 
जसी प्रतीति, कैसी ही रजतत्व की । जंमे को तंसा { ] 

इसके छ्िए अनुमान प्रयोग {ए0प् 4 {प{लपल1८६) इस रूपमे होगा- 

(१) विवादास्पद रजतज्ञान सामने मे विद्यमान विषय से युक्त दै । (प्रतिज्ञा) 

(२) क्योकि रजतार्थी उसको ओर नियम से प्रवृत्त होते हँ । ( हेतु ) 

(३) जिसका साधन उसतरहदे, उसका साष्यमी वैसाही होगा जैसे 
दोनों वादियों के हारा स्वीकृत सच्चे रजत्त का ज्ञान) ( व्याप्ति + उदाहरण ) 
[ इस अनुमान से यह सिद्ध हआ कि रजतविषयक ज्ञान पुरोवर्ती पदाथविषयक 
है । अतः रजत ओर पुरोवर्ती पदाथं मे तादात्म्य की सिद्धिहो जाती दहै । अब 
दूसरे अनुमान से यह्‌ सिद्ध कररहैरहकिसीपीका टुकड़ा चाँदीके ज्ञान का 
विषय है अतएव सीपी ओर चांदीमे तादात्म्यरहै। इन दोनों तादात्म्यों की 
उपपत्ति आरोपसे ही होती. । यह दसरा अनुमान के-- | 

(१) विवादास्वद सीपी का टुकड़ा चाँदी के ज्ञान का विषय है! (प्रतिज्ञा) 

(२) क्योकि रजतार्था को प्रवृत्ति विना व्यवधान के उसी ओर होती रहै, 


क्योक्रि रजत शब्द के समानाधिकरण दूसरे पद ( “इदम्‌ ) का वह (सीपीका 
टुकड़ा ) वाच्य टै । ( हेतु ) 
(३) जसे वास्तविक चांदी होती है । ( उदाहरण ) ९.४ 


( १४ क. सोमांसकों के त्को का उत्तर ) 


यदुक्तं रजतज्ञानस्य शुंक्तकालस्बनसवेऽलभवपिरोध इति 

तदप्ययुक्तम्‌ । विकस्पासहस्वात्‌ । तथा हि- तत्र कि रजता- 

कारप्रतीति प्रति शुक्तेरालम्बनतवेऽनुभववियेध उद्भाव्यते 
इदमस्य वा १। 
५२ सभ सं० 
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नाद्यः । अनङ्गीकारपराहतत्वात्‌ । न द्वितीयः । इदंतन- 
यतदेख्ाधिकरणस्य चाकचिक्यविशिष्टस्य वस्तुतो रजतज्ञाना- 
म्बनत्वमनवलम्बमानस्य भवत एवानुभवविरोधात्‌ । इदं रजत- 
मिति सामानाधिकरण्येन पुरोवर्तिन्यङ्गलिनिर्देशपूवंकमुपादाना- 
दिन्यवहारदयेनाच । | 


आप कहते है किं रजत का ज्ञान यदि सीपी पर आधारितटहो जाय तो 
अनुभव का विरोध होगा । किन्तु यहं बात युक्तिसंगत नहीं दै क्योंकि किसौ मौ 
निम्नोक्त विकल्प को सहने की दाक्ति इसमें नदीं है । विकल्पये हैँ :--आप अनु- 
मव का विरोध कहां पर मानतेरहैँ? क्या रजत के आकार की प्रतीति सीपौ पर 
जाधारित होती है तव, या “इदम्‌' अंश पर आधारित होती हैतव? [ समी 
लोगों का यह्‌ अनुमवदै करि चांदी की प्रतीति पुरोवर्ती पदाथं पर निभ॑र करतो 
दै । फिर मी अनुमव-विरोध माननेवाकठे कहते हँ कि पुरोवर्ती पदा्थं सीपी के रूप 
मं र्चादी की प्रतीति का भधार है, इसी से अनुमव का विरोध होता है। अथवा 
इदम्‌ अंशकेरूपमें वहं आधार होगा । अव दोनों का खंडन करतें! ] 


( १) पुरोवर्ती पदाथं सीपीके च्पमें रजतज्ञानका आधार नहीं हो 
सक्ता क्योकि इसे हम स्वौकार नहीं करते 1 अतः यह खंडित हो गया] कि 
इसमे अनुमव का विरोधहोगा। हम इस रूप में रजत का आरोप मानते नही, 
जिसमे अनुमवविरोध को उक्त प्रक्रिषा हम पर खागू नहींहो सकती । इसमें 
सफाददेनेका स्थानही नहींटै। हा, | यदि अतुमव-विरोध आप “इदम्‌! के 
अंश पर आधारित रजतज्ञान में मानें तो सफाई देगे-- | 


( २) यह दूसरा विकल्प ठीक नहीं क्योकि जिस वस्तु का आधार “इदम! 
अंशा से नियत ( पुरोवर्ती ) स्थानहो दहै तथा जो ( वस्तु ) चाकचिक्य ( जग- 
मगाहट । से युक्त दै उसे रजतकेज्ञानका आधार न मानने से आपको उक्ति 
ही अनुमव का विरोध करती है। [ आपका कथन गङ्त दै । जिसको ओं 
दुषित दै वह्‌ व्यक्ति सामने में पड़ी चीज को देखकर उसकी जगमगाहट से अपने 
अंतःकरण मे उसको वृत्ति वेठाता है । द्रव्य का निस्चयतो नहो हो सकता- 
सीपीके रूपमे अन्तःकरण को वृत्ति नहो जगो है। जगोदहैतो 'इदमःके खूप 
मे । अतः "इदम्‌ कै रूपमे पुरोवर्ती पदाथं पर आधारित रजतज्ञानं अनुभवसिद्ध 
दै । यदि कोई नहीं मानता तो वहौ अनुमवके विरुद्ध जा रहा दै।] दुसरे, 


“इदम्‌ रजतम्‌ इस प्रकार समानाधिकरण होने के कारण पुरोवर्ती पदार्थं में 





क 4 


गांकर-दरशनम्‌ ८३ 


अंगुरी का निद करके मी प्रवृत्ति आदि व्यवहार देखे जाते हैँ । [कोई अंगुलो 
दिखाकर कहता है कि यह चांदीदै,तो उपे लने के किए हम चल पड़ते हैँ ।| 
न्ध, ^< ५ (क ^~ 
यच्चोक्तम्‌-दोषाणामोत्स्िककायं प्रसव शक्ति प्रतिबन्धक 
तया विपरीतकारित्वं नास्तीति । तदप्ययुक्तस्‌ | दावद्ग्धवे्र- 
न ५ द 0 ८४ (~ ^~ 
बीजादो तथा दशनात्‌ । न च दग्धस्य वेत्रवाजत्व सास्तात 
मन्तव्यम्‌ । इ्यामस्य घटस्य रक्ततामात्रेण घटत्वनिघत्तिप्रसङ्धात्‌ । 
न॒ षरटोऽयं घवरोऽयमित्यव्रत्तयोः प्रत्ययप्रयोगयोः 
सद्धावाद्‌ घटत्वस्य सद्धाब इति चेत्‌-न । अत्रापौद्‌ं बेत्रवोज- 
मिति तयोः समानत्वात्‌ । 
आपने यह्‌ मी कहाथाकि दोष कार्योत्पादन को स्वाभाविक रक्तिका 
केवल प्रतिबन्ध कर सकते है (देखिये--अनु° ११ क) अतःये विपरीत कायं 
उत्पन्न नहीं कर सकते (अर्थात्‌ दोष केवर आवरण करने में समथं हैँ विक्षेप में 
नहीं ) । यह मौ ठक नहींहै क्योकि दावाग्तिसे जरे हुए बीज में वहु राक्ति 
(विपरीत-का्योत्पादन को) देखते हैँ । आप यह्‌ न सोचें { जंसा कि उक्त स्थर 
पर हमारी दाका का उत्तरदेते हुए क्रियाथा ) किं जक जाने पर वहु बत का 
बीज रहा ही नहीं । टेसा यदि होता तो कारे (कच्चे) घडे मे पकने पर यदि 
राटी आने लगती तो बस इतनेसेटही वह घट-संज्ञासे रहित हो जाता 
[ इससे सिद्ध हआ कि परिमाण होने के कारण स्वामाविक धमकी हानि नहीं 
होती । बेत का बीज ज्रल्नेपरमी बवेत काबीजहीहै । अतः उह विपरीत 
कायं उत्पच्च करनेमे समथंदैदही। | 
अब यह्‌ शंकाको जा सकतीहै कि [ उपयुक्त घटके उदाहरणम | यह्‌ 
( कच्चा ) मी घटरहै, वह (पका ) मीघट दही है--यहां [घटविषयक] प्रतीति 
ओर व्यवहार दोनों ही अनुवृत्त अर्थात पहले को तरह होते है । दोनोंके 
विद्यमान रहने से वहाँ घटत्व ही विद्यमान है [ जिससे कच्चे ओर "पक्के घडो में 
"घट शब्द का ही व्यापार होता दहै । वह्‌ बात यहां पर खाग्‌ नहो है | परन्तु 
यहु शंका इसलिए ठोक नहीं कि यह्‌ पर मी दोनों स्थितियों मे वह्‌ बेतका 
बीज एक समानदहीदहे। 
(~ ९ श 
तथा भस्मकदोषदूषितस्य जाठराग्नेयेह नपचनसामथ्यं 
र, 
दस्यते । न च बहन्नपचनसामथ्यं जाटरस्येव जातवेदसो न 
भस्मकव्याधेरिति वक्तुं युक्तम्‌ । तस्य मन्दमट्पपचनस्षामभ्यंऽपि 
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८३६ सर्वदशनसंग्रहे- 
सहसा महत्पचनस्य भस्मकव्याधिसाहायकमन्तरेणायुपपत्तेः | 
अन्यथा सर्वेषां तथापत्तेः | । 
उसी प्रकार मस्मक-दोष से दूषित जठराग्नि मे बहुत-सा अन्न पचानिकी 
सामथ्यं देखते है! यह्‌ कहना ठीक नहीं है कि वहुत-सा अन्न पचाने कौ सामथ्यं 
केव जठराग्निमें ही दै, मस्मक-रोगमे नहीं। उस ( जठराग्नि) मे धीरे- 
धीरे थोडा-सा अन्न पचने कौ सामथ्यं होने पर भी अकस्मात्‌ अधिक-से-अधिक 
अन्न पचाने को चाक्ति तव तक सिद्ध नहीं होती जव तक मस्मक-रोगरूपी दोष 
को सहायता नलो जाय । यदिरेसानहोंहातो सभी ( जठराग्नियों ) के 
साथ यह्‌ वात होने लगेगी [कि वे अधिक-से-अधिक अन्न पचाने ठरगेगो--चाहै 
भस्मक रोगरहैयान रहे । परन्तु ेप्ता नहो देखते । इससे यह्‌ सिद्ध हु कि 
दोषो का आविर्मावि हौ जाने पर्‌ क्रिया विष्रीत्त मो होती दहै) ] 
[न 9 ५ (~ 
किं च ज्ञानानां यथाथेव्यवहारकारणस्तवरेऽपि दोषवज्ादय- 
0 न ¢ क ¢ फ (र 
थाथेव्यदहारकारणत्वमङ्गदवाणो भवानेव पयेनुयोज्यो मवति | 
तदुक्तं भष्ये-- “यश्चोभयोः समानो दोषो द्योतते तत्र करचोघो- 
भवतोति" ¦ अच्राप्युक्तम्‌-- 
४१. यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः 
भ ५ ¢ (~~ ० ^~ 
नेकः पयेनुयोक्तव्यस्तादग्‌थं विचारणे ॥३ति। 
इसके अतिरिक्त जव आप ( मोमा सक ) यह स्वीकार करने कगे ह फि 
ज्ञान यथाथं व्यवहार काकारण होने परमौ दोषके कारण अथथाथं व्यव- 
हार के प्रयोजक रतो अपने ही तर्कासे आप स्वयं पकड़े जाते है। [ यह्‌ 
आय है--मौमासकों के अनुपार पुरोवर्ती पदार्थं का प्रत्यक्ष ( इदम्‌ ) ओर 
रजत का स्मरण ( रजतम्‌ ), ये दोनों ज्ञान सच्चे भिन्तुदोषके कारण एक 
ही ज्ञान से उत्पन्न जस्रा व्यवहार जो करते हँ वहु अस्य दै । इसका अथंदहैकि 
जाप स्वप स्वीकार करतेरहैकि दोष यथाथं व्यवहार के विपरीत अथथाथं 
व्यवहारके रूपमे कायं उल्यन्न करते है। धन्य है मौमांप्कजो, स्वयं तो 
दोष में विपरोत का्यत्पिादन-शक्ति मानते ह ओर हम पर राञ्छन गाति हँ 
कि आपदेसा मनतेहै। दोनोंतो एकह तरह के दोषसे युक्तर्ह। कोन 
किमे दोषो घोषित करे ? | 
इसे माष्य में कहा है--'दोनों मे जब समान दोष दिखलाई पड़ रहा दै 
तो उसमें किमे लांछनीय समक्षे ? यहां मौ कहा गया है--' (४१) जब दोनों 








शाक र-दशनम्‌ ८३७ 
पक्षों मे एक समान दोष हो ओर उसका परिहार (निराकरण) भी एकी 
समान दहो तो वेस पदाथं के विवेचन में किसी एक पर खांछ्न ङगाना ठीक 
नहो है ।' 

तथापि मामकस्यादुमानस्य फ दषणं दत्तमासीत्‌ १ यद्य- 
नमानदूषणं चिना न परितुष्यति, इन्त, कारत्ययापदिष्टता । 
कृष्णवटपानुष्णत्यानमानवत्‌ । एताबन्तं कारे यदिदं रजत- 
मित्यभादसो शक्तिरिति प्रत्यक्षेण प्राचीनम्रत्ययस्यायथाथेत्वं 
प्रचेदयता यथाथेस्वानमानस्यापहत विषयत्वाद्‌ ब।ध्यस्वसम्भवात्‌। 


फिर मी हमारे ( मीमांस्कों के } द्वारा दिये गये अनुमान मे* आपने क्या 
दोष कगाया ? | वेदान्ती कहते हँ कि | अच्छी बात, महोदय, यदि अनुमान मे 
दोष दिखाये बिना आप संतुष्ट हीं होरहे हतो सुनिये-आपके असमान में 
कालात्ययापदिष्टया बाधित हेत्वामासदहै। वह्‌ वैसा ही अनुमानदै जैसे 
अग्नि को अनुष्ण सिद्ध करने के लिए अनुमान दिया जाय। [ अग्नि अनुष्ण है 
क्योकि यह्‌ द्रव्यै जसे जल । यह्‌ अनमान प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही बाधित 


होता है । | 
इस समय तक जो पदाथं रजतके ख्पमें प्रतीत होता रह्महै वह सीपी 
है--इस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्राचीन प्रतीति को अयथाथेता सिद्ध करता 
है । यथाथंता सिद्ध करने वाङ अनुमान का विषय अप्रहूत हो जाता है ( चाँदी 
सीपी बन जाती है )। इसलिए वह्‌ राघ्यतोदहैही। 
यच्चोक्तं खगोचरन्यभिचारे सवानाश्वासम्रसङ् इति । तद्‌- 
सांप्रतम्‌ । संविदा कवित्संबादिव्यवहरजनकत्ेऽपि न सवत्र 
तच्छङ्या प्रव्ररयुच्छेद इति, तथा तावकेऽपि मते तथा मामकेऽ- 
प्यसौ पन्था न वारितं इति समानयोगक्षेमतवात्‌ । 
तौतातितमतमवलम्ब्य बिधिषिवेकं व्याङ््बाणिराचायेवाच- 
स्यतिमिभर्बोधकसेन स्वतः प्रामाण्यं न व्यभिचारेणेति न्यायकणि- 
कायां प्रत्यपादि । तस्मादविश्वासक्षङ्का अनवकाश्चं कमते । 
आपने यह कट्‌{ कि यदि | ज्ञानमे | अपने विषय का व्यभिचार मानें 


न विवादास्पद प्रतीतिं यथाथ है, क्योकि वे प्रतीतियां है, जसे दण्डी की 
प्रतीति । देखिये- अनु° {रके का अन्त) 
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८३८ सवंदर्दानसंग्रे- 


( विषय के यथाथं न होने पर भी उसका जान स्वोकार करर ओर विषयसे 
व्यमिचरित होने वाला ज्ञान मानं) तो समी व्यक्तियों को प्रवृत्ति ( आइवासन, 
विश्वास ) रुक जायगी । पर एेसौ बात नहीं दै। ज्ञान से कहीं-कहीं संवादी 
( व्यभिचरित, यथाथं के साथ अयथाथं ) व्यवहार की उत्पत्ति होती है, फिर 
मी सव जगह वेसादही दोन की शंका से प्रवृत्तिका विल्कुल नाश ही नहीं हो 
जाता । जिस तरट्‌ आपके मतमेरएेसा होने पर मो प्रवृत्ति नहं सकती, उसी 
तरह हमारे मतम मो [व्यामिचरित होने पर मी मागं बन्द नहीं होता| क्योकि 
हम दोनों के योगक्षेम ( संप्र्य विषय ओर प्रणालो ) समान हीर । [ वेदान्ती 
रोग विषय के यथायं च्पमें न होने पर मी ज्ञान मानते हृए विषयका 
व्यभिचार ग्रहण करतेर्है। मीमांसक खोग व्यवहार के यथाथंन होने पर 
मीज्ञान को उस व्यवहार का प्रयोजक मानते ओर ज्ञानम व्यवहार का 
व्यभिचार मानते है। दोनों को अविद्वासखतो है ही--यह्‌ दोष दोनोंमेंदहै। 
कोई गंगा में तैरते समय इव गया तो कोई मो गंगा मे नहीं तैरेगा, एसी बात 
नहीं देखते । अतः कटी पर व्यभिचार पाकर प्रवृत्ति सवत्र रक़ ही नहो जाती-- 
यह्‌ टम दोनो वादी मानतेर्ह। ] 


तोतातित ( कुमारिक महू) के मत का अनुसरण करके विधियोंकी 
विवेचना करते हृएु आचाय वाचस्पति मिध ने न्यायकणिका सें प्रतिपादन 
कियाद कि [ अपूवं अथैका] बोधक होने के कारणं विधि को अपने आपमें 
प्रामाणिक मानतेर्हैनकरि [ फल का | व्यभिचार होने के कारण । [ जह पर 
वाचस्पति ने इसका प्रतिपादन कियाद उसका त्रिषय कुछ इस प्रकार का 
दे--चावाकपक्षी शंका करते हं किवेदमें विहित पृव्रकाम इष्टि संपन्न कर लेने 
पर मी कही-कटीं पत्र की उत्पत्ति नहीं देखते अतः फलका व्यभिचार 
( 1700576८ ) देखकर संबद्ध विधि को अप्रामाणिक मानें । इसी पर 
| वाचस्पति का कटनादटै कि विधि स्वतः प्रमाण है क्योंकि अपूवं विधि है-- 
इसके प्रतिपादित अथे कौ प्राक्षि क्रिसी दूसरे साधन से नदीं होती। फलके 
, व्यभिचार से इसके प्रामाण्य पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता । ] 


इसलिए अविदेवास ( अनाख्वास } की शंका का कोई स्थान ही नहो । 
( १५. माध्यमिक बौद्धो का खण्डन-भ्रमविचार ) 
ननु माध्यभिकमतावरम्बनेन रजतादिविभ्रमारुम्बनमसदिति 
चेत्‌- तदुक्तम्‌ । असतोऽपरोक्षप्रतिभासायोग्यत्वात्‌ । तदुपा- 
दित्सया प्रवरृस्यनुपपत्तेध । 








राकर-दरंनम्‌ ८३९ 


नन विज्ञानमेव वासनादिस्वकारणासामथ्यासादितदष्टान्त- 
सिद्धस्वमाधविशेषमसत्प्रकाश्चनसमथेनयुपजातम्‌ । अससप्रकाश्चन- 


. (००५. सदु ८.९ 


राकितिरविया संवतिरिति पयायाः । तस्मादविद्यावश्चादसन्तो 


भान्तीति चेत्‌- तदपि वक्तुमशक्यम्‌ | 

माध्यमिक-मत का अवलंबन लेने पर यह दंकाहो सकती है कि रजत 
आदिके विश्रम का आधार (सीपी) ही असत्‌ है 1 [ माध्यमिक बौदधों 
( 7प171515 ) के मतसे समी पदाथं रान्य हँ अतः सीपौ मी तो असत्‌ ही 
दै। | इसका उत्तरतोदेदियागयादह कि एक तो, असत्‌ अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) 
मे प्रतीत हो नहीं सकता [ जव कि सौपी मे रजत का भरम प्रतीत होता है]; 
दूसरे, [ उक्त भ्रम के आधार पर जो रजत-ग्रहण की प्रवृत्ति रोगों मे देखते हैँ ] 
उसके ग्रहण की इच्छासेलोगो मे वह प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । 

[ अव ये शन्यवादी माध्यमिक लोग करगे कि वासना असत्‌ के प्रकादन 
की राक्ति रखती टै-असत्‌ होने पर मी सत्‌ कौ तरह प्रकारित होती है। 
उसका यह प्रकाशन अनादिकालसे चा आ रहारहै। वह्‌ वासना ही असत्‌ 
विज्ञान को सत्‌ के रूपमे प्रकाशित करतीदहै। जिस तरह वहु स्वयं प्रकाशित 
होती दै उसी तरह विज्ञानम मी अस त्‌-प्रकारान को शाक््तिदेदेती हे । स्वप्न 
के दृष्टान्त से हम जानल्तेहै कि विज्ञान मे असत्‌-प्रकारान की दाक्तिदहै। जसे 
स्वप्नावस्था पे असत्‌ पदार्थो का प्रकादान होता है उसी तरह विज्ञान मी 
असत्‌-पदार्था का प्रकाशन करतादहै। इसे ही कहते है--[ यह्‌ शंका हो सकती 
हे कि वासना आदि अपने कारणों की ङक्तिसे प्राक्च तथा [ स्वप्न के ] दन्त 
से सिद्ध एक विशेष स्वभाव विज्ञान को मिलता है ओर वह है--असत्‌ पदार्थो 
के प्रकाशन की क्षमता । उसे असत्‌ के प्रकाशन की राक्ति कहे, अविद्या कहे 
या संवृति ( (00८्<्ापाटणौ ) कह, | कोई अन्तर नहीं क्योकि | तीनों 
पर्याय ही हैँ । इसीलिए अविद्याके कारण ही असत्‌ पदाथं प्रतीत होते हैँ। 
यदि ये ( बौद्ध ) एेसा कहं तो हम कहग कि इस प्रकार कहना भी असंभव है । 
[ कारणं आगे देगे। | 

शक्यस्य दुनिरूप्यत्वात्‌ ।. किमत्र शक्यं कायं ज्ञाप्यं वा १ 
नावः । असतः कारणत्वानपपत्तेः । न दितीयः । शक्यस्य 
कारणत्वे नाङ्गीकृततयात्‌ । ज्ञानादन्यस्य ज्ञानस्यानुपरब्ेश | 


उपलब्धौ वा तस्यापि ज्ञाप्यत्वेन ज्ञापकान्तरपेक्षायामनवस्था- 
पत्तेथ । 
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शक्य ( घटादि) पदाथं का निरूपण करना ही कटिन दै) [ असत्‌- 
प्रका्न की शक्ति जिसमे टै वह्‌ विजान शक्त कटखाता दै । वह्‌ विज्ञान अपनी 
शक्ति से जिन-जिन पदार्थो का प्रकाशन करता दैवे शक्य रै, जंसे-- घट, पट, 
वृक्ष आदि । | क्या यहाँ पर क्य पदाथं कायं ( ८०१८८५१, उत्यन्न पदाथं ) 
दे | दण्डादिकाकायं जसे घट दहै वेसा ] या ज्ञाप्य [ उत्पन्न ज्ञान का विषय-- 
जसे दीपादि काज्ञाप्य टदै वैषा ] दै? 

पटला विकल्प तो होगा ही नहीं क्योक्रि असत्‌ वस्तु ( विज्ञान मौ तो असत्‌ 
ही दै--सवं दन्यम्‌ ! ) घटादि ( चक्रय वायं ) का कारण नहीं बन सकती । 

दुसरा विकल्प [ कि इक्यज्ञाप्यहै] भी ठीक नहीं क्योकि शक्य पदाथं 
कोकारणके ख्पमें स्वीकार नहीं किया जा सक्ता । [ यदि शक्य घटादि 
पदाथ ज्ञाप्य रहै तो विज्ञान इनका ज्ञापक दै। ज्ञापक ओर ज्ञाप्य मे सौधा 
संवंध दै नहीं । जसे दीपक ( ज्ञापक ) घट आदिका ज्ञान उः्पन्न करता है 
वसे टी विज्ञान घटादि का नान उत्पन्न करतां है । तो, शाक्य (घट ) करण 
नही हो सका। | दुसरे एक ज्ञान ( विज्ञान से उत्पन्न विज्ञान) से भिन्न 
इसरा ( वट के विषयमे) ज्ञःन पाया नहीं जाता। यदि आप [ हठपूवेक | 
कट्‌ कि पाया ही जाताहै तौ ज्ञाप्य दान के कारण [ इस दूसरे ज्ञान-- 
वटठ-विषयक ज्ञान को | मी दूसरे ज्ञापक को अपेक्षा होगी भौर अन्त मे अनवस्था- 
दोष हो साथ ख्गेगा। [ताल्ययं यह्‌ है कि अप एक विज्ञान से वट ज्ञान (दुरा 
चान) मानते हँ । इस द्वितीय ज्ञान का शक्य ( अर्थात्‌ घटादि पदां ) कायं 
नहीं दै, ्नाप्यहीदै। जवन्नाप्यदटै तव दृष द्वितीय ज्ञान का मो कोर ज्ञापक 
दोगा दी \ ज्ञापक = ज्ञानोलादक । अतः इष द्वितीय ज्ञान ते तृतीय ज्ञान को 
उत्पत्ति मा्नँ--उसका भी कोई जापक होगा, -फिर उसका ज्ञाप्य । यह्‌ स्थिति 
अनन्त कार तक चकग] 


अथेतदोपपरिजिरीषेया विज्ञानं सद्रपमेवासतः प्रकाशकमिति 
कक्षीक्रियत इति चेत्‌-अत्र देवानांप्रियः प्रष्टव्यः पुनः । असौ 
सदसतोः सम्बन्धो निरूप्यनिकूपकमावोऽधिनाभावो वा ? 
नाद्यः । असत उपकाराधारत्वायोगेनानुष्रततया निरूप्य- 
त्वानुपपत्तेः । न चरमः । भूमधृमध्वजयोखि तदुतपत्तिलक्षणस्य, 
शिश्चपावरक्षयोखि तादारम्यलक्षणस्य चा, अपिनाभावनिदानस्य 
सदसतोर्‌^ म्भवात्‌ । तस्माद्विज्ञानमेष(सर्रकाशकम्‌--इत्यसद(- 
दिनामयमद्स्रखाप इत्यासोप्यमाणं नासत्‌ । 


६. 
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अब यदि उक्तं ( अनवस्था ) दोष का परिहार करनेकीश्च्छासे ये 
स्वीकार करें कि विज्ञान सत्‌कै रूपमे होते हुए भी असत्‌ का प्रकारकदैतो 
उस मूर्खाधिराज से पृछना चाहिए । [ यह प्रव्यत्तर जो दोष के परिहार के रूप 
मेदियाजारहादहै वहनतो पृणंतः माध्यमिक-मत की ओरसे दियाजा 
रहा दै क्योकि माध्यमिक-मत मे विज्ञान को भी असत्‌ मानते है जब कि यहां 
विज्ञान को सद्रूप माना गयादहै। न यह्‌ प्रत्युत्तरं पूणंतः विज्ञानवादियों की 
ओरसे दिया गया दहै क्योकिवे बाह्य घटादि पदार्थो को ज्ञानस्वरूप मानते हं 
मौर यहाँ केसा किया नहीं गया है । अतः शंका करने वाके 'आधा तीतर आधा 
बटेर' या अधंजरतीय ( आधा बढ़ा आधा जवान ) कै न्याय से प्रत्युत्तर देते हैं । 
यही कारण दै कि माधवाचायं उनके लिए “देवानां प्रियः" ( मूखं ) का प्रयोग 
करते टँ । | अच्छा कहिए-- सत्‌ ओर असत्‌ कै बीच उपर्युक्त संबन्ध किस रूप 
मे चै. निरूप्य तथा निरूपक के रूपमेया अविनामाव ( 7९27121016 "€12- 
{071 )केरू्पमे? ( 


इनमें पहला विकल्प ठीक नहीं है क्योकि असत्‌ पदाथं (घट आदि) उपकार 
( सामथ्यं -विशेष, अतिशय } का आधार नहीं हो सकता ओर जब तक उसमें 
निरूपक ( विज्ञान ) के द्वारा अतिशय का आधान ( = उसे उपलृत ) नहीं 
किया जाता तब तक यह निरूप्य बन ही नहीं सकता । [ चूंकि असत्‌ वस्तु 
किसी का आश्रय नहीं हो सक्तौ अतः उसमे सामथ्यं का अ{धान करना संमव 
ही नहीं दै, 

दसरा विकल्प | कि.व्याक्षि के बल से विज्ञान घटादिका ज्ञापक] भी 
टी नहीं क्योकि [ बौद्धं के दारा स्वीकृत अविनामावकेदोहीकारणरहै- 
तदुत्पत्ति ओर तादाटम्य । | उनमे सत्‌ ( विज्ञान ) ओर असत्‌ ( घटादि ) के 
नीच, न॒ तो लूम ओर अभम्तिकी तरह्‌ तदुत्पःत्त ( (1271581 76121101 ) 
से उत्पन्न व्याक्षि ( अविनामाव ) संमवदहै, न दही शिंशपा ओर वृक्ष को तरह 
तादाल्म्य ( 1.2५ ० तलप ) से उत्पन्न व्याप्ति ( देखिये, बौद्ध-दरन, 
अनु° १ ) ॥ 

इसलिए, "विज्ञान ही असत्‌ पदाथं का प्रकाशक है! यहु असदादियों 
का असत्‌ प्रकाप ( 1.५6 121६ ) है। इस प्रकार आरोप्यमाण वस्तु असत्‌ 
नहीं होती । र | 

विकल्ञेष-दुन्यवादी बौद्धो का सिद्धान्त असत्ख्यातिवाद कहलाता है 
जिसमे आरोप्यमाण वस्तु को असत्‌ कहते हैँ । संकराचायं आरोपकोश्रमया 
मिथ्या मले ही कहते है, असत्‌ नहीं । असत्‌ का अथं है तीनों काल में बाधित 








८४२ सवंदशंनसंग्रटे- 
पदाथ, जसे वन्छ्यापुत्र, दाखश्धंग आदि । मामांसकों के सिद्धान्त का नाम 
अख्यातिबाद दै जिसमे भ्रमज्ञान नहीं मानते। नैयायिक लोग अन्यथा- 
ख्यातिवाद मानते हँ जिसके अनुसार एक वस्तु की प्रतीति दुसरे रूपमे होती 
है । वेदान्तियों का सिद्धान्त अनिवंचनीथद्प्रातिवाद दै जिसमें वस्तु को सत्‌, 
असत्‌ या उमयात्मक क्प मे व्यक्त करना असंभव! यहं स्मरणीयदे कि 
टकर सत्ता के तीन ख्प मानते है-पारमाधथिक, व्यावहारिक ओर प्रातिमासिक। 
अनिवंचनीयता पारमाथिक दृष्टिकोणतेदहीदहो सक्तीदहै। व्याबहारिक दृष्िसे 
वे समी प्रतीति्यां टीक हैँ जिनसे हम दनिक कायं करते हैँ। पारमाथिक् 
दृष्टि सेये श्चमर्है, केवल ब्रह्मही सत्यदै। प्रातिमासिक दष्ट से सीपी पर 
रजत का आरोपमी सत्‌ टै किन्तु व्यावहारिक दामे वह्‌ भ्रमदै। ऊपर की 
सत्ता की दष्ट से नीचे की सत्तावाटी वस्तुएे श्रम होती दै । 
सत्‌ काही किसी पर आरोप होता दै, असत्‌ का नहीं । शदापर श्यृद्धका 
सारोप करते है क्योकि श्यृद्ध कौ अन्यत्र सत्ता संभवदै। परन्तु अव शशब्धङ्ध 
का किसी पर आरोप नहीं करेगे क्योकि इसको सत्ता कहीं नहीं टै । 
( १५ क. विन्नानवादियों का खण्डन--श्रमविचार ) 
नन्‌ विज्ञानवादिनयानसारेण प्रतोयमानं रजतं ज्ञानात्मकम्‌ । 
तत्र च युविंतरभिधीयते--यद्यथान॒भूयते तत्तथा । अन्यथास 
त॒ बर्वब्दाधकोपनिपातादास्थीयत इस्य॒भयवादिसम्मतोऽथेः | तत्र 
च नेदं रजतमिति निषिद्धदं भावं रजतम्थादान्तरज्ञानरूपमवरति- 
ते । न चेदंतया निषेधे सति अनिदंटया च बहिरपि व्यवस्थो 
पपत्तेः कुतः सं विदा करतेति वाच्यम्‌ । व्यवहितस्यापरोक्षत्वानप- 
पत्तावपरोक्षस्य विज्ञानस्य कक्षीकत्त व्यत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः 
विवादपदं विज्ञानाकारः, संप्रयोगमन्तरेणापरोक्षत्वात्‌, विज्ञान- 
वदिति | 
| विज्ञानवाद पूवंपक्षी के रूप मे कह रहे है--] विज्ञानवदियों के सिद्धान्त 
के अनुसार, प्रतीत होनेवाका रजत ज्ञानात्मक है । इसके लिए युकिति ( ^६४- 
0८६ }) दी जाती दै--जिसक्रा जसा अनुमवहातादै वहं पदाथं वैसादहोदहै। 
उसका दुसरे रूप में होना तो किसी बवान वाधक के उपादान ( 70व्‌प८- 


४० ) से हौ सिद्ध होता दै, यह्‌ बात दोनों वादियों को ( विनज्ञानव्रादी ओर 
वेदान्ती को भौ) मान्य है । [किसी को पानी गमं लगा तो यहु उष्णता जल की 
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॥ नहीं है, अग्निकीही दै-यह सिद्ध होता दै। अन्वय-व्यतिरेक से जुम 
दीतलता ओर अग्नि मे उष्णता को सिद्धि हाती दै । जहां इस तरह का कोई 
बाधकन दहो वहां तो अनुभव के अनुसारी वस्तुका निणेय करना चाहिए । |] 

"नेदं रजतम्‌" मे जो रजत दाब्द है उसे “इदम्‌' के अथं से निषिद्ध कर दिया 
गया है।.[ नन्‌ का अथं है निषेध } उसका संवंध्‌ इदं कैः साथ हे, रजत के साथ 
नहीं अर्थात्‌ रजत का इदंमावसे कोई मतलब नहीं रहा। रजतहैही, परन्तु 
'तेदम्‌' कटने से उसके बाहर दिखाई देने की बात रुक गई । इस तरह] अथं 
से ही सिद्ध हुभा कि वह्‌ ( रजत ) आन्तरिक ज्ञान (या विज्ञान) कैरूपमें 
अवस्थित है। एेसा नहीं कहना चाहिए कि “इदम्‌'के क्पे निषेध हो जाने 
से "नेदम्‌' के रूपमे बहिजिंगत्‌सेमीतो रजतके होने की व्यवस्था सिद्धकी 
जासकतीरै, फिर आप इसे केवल संविद्‌ या विज्ञान के आकारमें दही कंसे 
मानते ट ?* - 

ठेसा इसक्िए नहीं कहं वयोकि [ नेदं कह्ने से रजत को ब।ल्य-जगत्‌ मे 
व्यवस्थित करने के समय आपत्ति होगी कि रजत तो] व्यवहित या दर हो गया, 
वहु अपरोक्ष (प्रत्यक्ष )के रूपमे नहींमानाजा सकता इसलिए उसे प्रत्यक्ष 
( आन्तर स्पसे ) विज्ञान ही माननां पड़गा । इसके किए अनुमान का प्रयोग 
मी दै- 

( १ ) विवादास्पद (प्रस्तुत रजत) विज्ञान के आकारमेंहे । ( प्रतिज्ञा) 

(२) क्योकि बाह्येन्द्रियो के सेनिकषं से रहित होकर यह प्रत्यक्ष है । (हेतु) 

८२) जेसे विज्ञान होता दै । ( उदाहरण ) 


तदनुपपन्नम्‌ | विकर्पासहस्वात्‌ । बाधकोऽवबोधः कि साक्षा- 
उकज्ञानाकारतां बोधयत्यथादया १ नाद्यः | नेदं रजतमिति प्रत्ययस्य 
रजत विवेकमात्र गोचरस्य ज्ञानाभेदगोचरतायामनुभवविरोधात्‌ । 

नेदं रजतमिति रजतस्य पुरोवतित्वप्रतिषेधो ज्ञानाकारतां 
कल्पयतीति चेत्‌-तदेतद्वातेम्‌ । प्रसक्तप्रतिषेधातमनो बाधका- 
ववोधस्य तत्रैव सखातप्रतिषेधोपपत्तेः । विज्ञानाकारत्यसाधनम- 








-________[_[_[___[_[_[_[_[_[__. 

जोर्चादी यहां पर नहींहैतोकहींघरमे पेटीमेरखीतो हो सकती 
है ? यहाँ नहीं होने से बिल्कुल आन्तर विज्ञानम होरहै, इसका क्या प्रमाण ? 
कहीं मी बाह्य जगत्‌ में हो सकती दे । 








८४८४ सवंदंनसंग्रहे- 
(कन भ (क षि द व क य्‌ ¢ (क 
प्याव्रज्ञनाकार बहिष्ठं साक्षिप्रत्यकश्चे भावरूपाज्ञने वतेत इति 
सव्यभिचारः । 


अव वेदान्ती उत्तर देते कि] उक्त कथन असिद्ध दहै) कारण यहु दै 
किं निम्न विकल्पों को यह्‌ सह नहीं सकता । यह्‌ जो वाधक ज्ञान दहै वह्‌ क्या 
सौधे टी जानके आकारका बोध कराताद्ै या तात्प्ंके दारा? पहला 
विकल्प तो ग्राह्य नहीं हो सकता क्योकि "यह्‌ रजत नहीं दै" यह ( बाधक ) 
रतीति केवल रजतकेभेदसे ही संबन्ध रखती है। यदि उमे रजतकेज्ञ'न 
के अभेद ( स्वल्प ) के विषय में मानेंगे तो हमारे अनुभव के विरुद्ध होगा । 


अव यदि आप यह कटं कि “यह्‌ रजत नहीं है यह वाक्य जो रजत के 
पुरोवर्ती (सामने ) होने का निषेध करता दै, वही ज्ञानके आकार का बोध 
कराता हं ( = तात्पयं से इसका बोधो), तो हम कटँगे कि यह्‌ व्यथं है। 
वाधक ज्ञान प्राप्त वस्तु का निषेध करता दै [ अप्रसक्त वस्तु का विधान नहीं । | 
बाधक ज्ञान को सत्ता वहीं ( सामने का स्थान ) पर है अतः प्रतिषेध की सिद्धि 
दो जातीदै। [ यहाँंपर दोषके कारण कलित प्रतीयमान रजत प्राक्त हे । 
उसका प्रतिषेध समक्ष ही टै । अतः इत प्रतिषेध के वाध्तविक होने के कारण 
आन्तर ( विन्ञानल्म ) रजत कौ सिद्धि तत्वं से नहीं होती । संनिहित न होने 
पर मीनहींहीहोतीटहै।] 

| रजत को आप विन्ञानवादियों न वहिरिन्द्रिय के संनिकषंके विनादही 
भत्यक्ञ दे' एसा हेतु देकर विज्ञानाकार सिद्धकमरने कीचेशा की ठहै। वह 
सव्यभिचार हेतु है क्योंकि इसको वृत्ति [व्यमिचारपूवंक] उस भावात्मक अज्ञान 
मे है जो विन्ञानाकार नहं ठे, [ संसार का मृक्कारण होने से | बाहर 
अवस्थित टै तथा [ वाह्येन्द्रिय संनिकषं के बिना नो ] मै अज्ञ केखूपमें 
जिसक्रा प्रत्यक्ष होता है । | ऊप्रर के विज्ञानवादियों के अनुमान मे साघ्य-- 
विज्ञानाक्ररतव--था । उसका अमाव भावात्मक जनान सें दै। उक्त अनुमान 
के देतु को वृत्ति इसमें भी है । सान्यामाव मे वृत्तिरहने से हेतु सव्यभिचार है ।| 


( १५ ख. नेयायिकों की अच्यथाख्याति का खण्डन ) 
नन्वन्यथाख्पाततिवादिमतानुसारेण रजतस्य देशान्तरसस्वेन 
भव्यम्‌ । अन्यथा तस्य प्रतिषेधप्रतियो गित्वानुषपत्तेः । न दहि 
करिचप्रक्षावाञ्छशविषाणं ध्रतिषेद् प्रभवति । तदुक्तम्‌-- 
४२. व्यावस्याभाववत्तेव भाविकी हि विक्ेष्यता । 


॥। 
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अभावापिरहातमत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता ॥ 
( न्या० ० ३२।२ ) इति । 

तथा च तस्य ॒देशान्तरसच्वम श्रयणीयमिति चेत्‌-तदपि न 
प्रमाणपद्धतिमध्यास्ते | असतः संसगस्येव कलधौतस्य निषेधभ्रति- 
योगित्वोपपत्त : । 

| बौद्धा कौ सहायता के किए नैयायिक खोग आ घमक्ते । “वह रजत नहीं 
है इसमें प्रतिषेध ही स्पष्ट है । तात्पयं ( अथं ) से आन्तरिक विज्ञान के आकार 
मे रजत की सिद्धि नहीं हई, न सही । जो रजत पासमें नहीं है, घर की पेटी 
आदि में है उसकी सिद्धितो तात्पयंके द्वारा हो सक्ती दै--पतिषेध रहे तो 
मी क्या आपत्ति है ? उनका पक्ष है --] अन्यथाख्याति का सिद्धान्त माननेवालो 
के अनुसार रजत की सत्ता दूसरे स्थान मेतो माननीही चाहिए । यदि ठेसा 
नहीं करगे तो वह प्रतिषेध का प्रतियोगी नहीहो स्केगा। कोई मो एेखा 
बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा जो शलरहे कौ सींग" ( असम्भव वस्तु ) का प्रतिषेध 
करने में समथंहो। [ इस प्रकार जो रजत पास में नहीं है उसकी सत्ता द्सरी 
जगह दै । एक वस्तु कौ प्रतीति द्र रूप में हो, यही अन्यथास्याति है । यह 
तमो सम्मव दै जब दुसरा पदां ( रजत ) सत्‌ हो, अत्यन्त असत्‌ नहं क्योकि 
उसकी प्रतीति हो नहीं सक्तो । | 

इसे कहा दै--व्यावत्यं ( प्रतियोगी--घटाभाव ) का | भूतल में ] 
परमाथेतः ( माविकी ) अमावग्रुक्त होना ही विजेष्य होनारहै। उसी प्रकार 
[ घट के | अमावके अभावकेसूपमेंजो पारमाधिक वस्तुहो जायतो वही 
उसका विशोषण होना ( प्रतियोगिता ) है । ( न्यायक्रुसुमां नकि, ३।२ ) । 

| व्याख्या-खरहे कौ सींग आत्यन्तिक रूप से असत्‌ है, सौपी में रजत 
कीं प्रतीति आमासित है । अतः ये अवाप्तविक है, पारमायिक नहीं । इस लोक 
मे यहु बतलाया गया दहै करि अवास्तविक पदाथंमेंन तो विशेष्य बनने की राक्ति 
दै न विशेषण (प्रतियोगी) । सम्बन्ध के दो दर होते हैँ प्रतियोगौ (विशेषण) 
भौर अनुयोगी (विशेष्य) । जब हम कहते हैँ कि भूतल घट से युक्त है ( घटवत्‌ 
भूतलम्‌ ) तो ए्पष्टतः "घट? व्रिहोेषण ( प्रतियोगी ) है ओर “भूतल विष्य 
( अनुयोगी ) । घटवत्‌! कहने पर घटाभाव को व्यावृत्ति ( एषनप्डण्ण ) 
मूत से होती है अतः घटाभाव व्यावस्यं हुआ । अव व्यावतंक की खोज कर । 
व्यावत्यं का विरोध ही व्यावतंक होता है । तो, घटाभाव का व्यावतंक होगा-- 
घटाभाव का अमाव ( अर्थात्‌ घट ) । व्यावत्यं ( घटामाव.) कै अभाव से युक्त 








८४६ सवदशंनसंग्रहे- 


दोना या घट से युक्त होना मूतल में पारमार्थिक रूप से सिद्ध दै, अतः भूतल 
` विलेष्य दै । दूसरी ओर, अमाव के अभावके रूपमे होना अर्थात्‌ घटके रूप 
मे होना दिखलाई पडतादै जो पारमाधिक (२८) वस्तुका गुणदहै। 
मतः घटरूपता प्रतियोगिता ( विद्ेषणता ) द अर्थात्‌ घट विदोषण द । इसमे 
सिद्ध होता दहै कि "नेदं रजतम्‌" में पारमाधथिक रजत हौ प्रतिषेध क्रा प्रतियोगी 
( विदोषण ) हो सकता दै, स्वामाविक्र रजत नटीं । ] 


इसलिए, नैयायिको के अनुसार, उस ( रजत ) की सत्ता दूसरे स्थान पर 
माननी पड़गी । [ शंकर-मततवाॐ कहते ्हकि ] यह्‌ उक्ति प्रमाण-मागं मे नही 
आती क्योकि जंसे अविद्यमान संसगं का निषेध (जैते-- शूप ओर रस के संसग 
का निषेध, “रूपं न रससंयुक्तम्‌” मे कल्पित संसगं का निषेध ) क्रिया जाता दं 
वेसे ही कल्पित रजत को मी निषेध का प्रतिभोगौ (विदोषण) बनाया जा सकती 
दे । [ एसी वात नहीं कि केवल सत्‌ वस्तुकाही निषेध होता है । असत्‌ वसु 
कौ मौ यदि कल्पना कौ गई हो तो उसका निषेष क्यों नहं हो सकता ? ] 

( १६. “इदं रजतम्‌' मे ज्ञान कौ एकता - शंका ओर समाधान ) 


नन्विदं रजतमिति ज्ञानमेकमनेकं वा १ न तावदा । 
अपसिदवन्तापत्तेरसम्भवाच्च । तथा हि- श॒क्तीदमलेन्द्ियसंप्र- 
योगादिदमाकारान्तःपरिशामरूपमेकं ज्ञानं जायते । न च तत्र 
कृलधातं विषयभावम।करयितुप्रतसहते । असंप्रयकतत्व। त्स्य 
विषयत्वाङ्गीकारे स्वत्वापत्तेः । क 


ह शकाहो रही दै कि रजत का यहं ज्ञान एक है या अनेक ? एकात्म 
तो नहीं ही दै क्योकि इसमे अपसिद्धान्त ( त्िद्धान्त का मंग ) होता दै [ भ्त 
वेदान्ती अज्ञान का दैत स्वोकार करते दै-देखिए बागे ] । इसके अतिरि 


एषा करना सम्भव मौ नहीं । कारण यह है कि सोपी के सूपे जो दमं 


यह इन्दियों के साथ संबद्ध है अतः इदम्‌" के आकार मे अन्तःकरण का परिणाम 
उन्न हीतादेजो एक होज्ञान है। [ इसी परिणाम को वत्तिया ज्ञान 
कहते ह । ( स्स जान का विषय रजत नहीं बन सकता क्योकि रजतल्व क! 
स न्तकृषं इन्द्रिय से नहो दुभा है । फिर यदि [ सनििदित न होने पर मो रज 
को | ज्ञान का विषय मानक्ेगे तो ज्ञाता ( प्रत्यक्ष करेवा ) को सवज मानन 
पगा । [सामने न रहने पर मो किंसो वस्तुकोजानलेना ही तो सर्व्॑ञता है। 


? च च्ुरन्वयग्यतिरेकानविधायितया तज्ज्ञानस्य तज. 
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त्यत्वं वाच्यम्‌ । इद मंशज्ञानोत्पत्तो तदुपक्षयोपपत्तेः । न चापि 
संस्काराद्रजतज्ञानस्य जन्म । स्मरतित्वापत्तेः | अथेन्द्रियदोषस्य 
तत्करणत्वम्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । स्वातन्त्येण तस्य ज्ञानहेतुत्ान्‌- 
पपत्तेः । न हि ग्रहणस्मरणाभ्यामन्यः प्रकारः समस्ति । तस्मा- 
दिदमंश॒रजततादार्म्य विषय कमेकं विज्ञानं न घटते | नाप्यनेकम्‌, 
अख्यातिमतापत्तेरिति चेत्‌- 

आप एेसा मी नहीं कह सकते कि चक्षु के साथ, उस ( रजत के ) ज्ञान को, 
अन्वय ओर व्यतिरेक के .द्वारा अनुविधान ( अपेक्षा ) दिखाकर, चक्षुसे ही 
उत्पन्न मान ठे । [चक्षु के साथ संनिकषं होने पर रजत-ज्ञान होता है--अन्वय । 
संनिकषं नहीं होने पर रजतज्ञान मो नहीं होता--व्यतिरेक । अतः चक्ष 
से ही रजत ज्ञान हुआ दै, पर पूवपक्षी कहते हैँ कि एसी बात नहीं ] क्योकि 
“इदम्‌' अंश के ज्ञान को उत्पत्ति मे चक्षु को अनुपयोगिता की सिद्धि हो जायगी । 
| चक्षु का उपयोग वास्तवमे इदमंशके ज्ञानमे हे क्योकि उसी के साथ चक्षु 
का सनिकषंहो रहाटै। रजतके ज्ञान के साथ संबंघ माननेसे तो इदमशका 
त्याग करना पड़ेगा । इसका दूसरा पाठ है-तदपेक्षायाः उपपत्तेः अर्थात्‌ इदमंश 
केज्ञानमेंही चक्षु को आवश्यकता सिद्धहोतीदै, रजत के ज्ञान मे नहीं । | 


एेसा मी नहीं कह सकते कि संस्कार ( 1पणएल्छड०) ) से रजतःज्ञान कौ 
उत्पत्ति होती दै क्योकि वेसी दला मे उसे स्मृतिके रूपमे मानना पड़ेगा । अब 
यदि कहे कि इद्द्रिय-दोष .की सहायतासेणेसा होता दहै यहं मी उचित नहीं 
क्योक यह्‌ ( इद्द्रियदोष ) स्वत्तत्रतासे ज्ञानका कारण नहीं बन सकता। 
[किसी व्यक्तिमे जो दोष रहै वहु उस व्यक्ति के साथ रहकर ही दूसरे को दूषित 
कर सकता, बिना व्यक्ति के नहीं। वैसे ही इन्द्रियों का दोष मी इन्द्रियों के 
हारा ही किसी कायं काकारण हो सकेगा-स्व्तत्र रूपसे तहीं। | 

ग्रहण ( इन्द्रियजन्य ) ओर स्मरण ( संस्कारजन्य ) के अतिरिक्त ज्ञान का 
कोर प्रकार ( जसे-दोषजन्य आदि ) होना संभव ही नहीं । इसलिए किसी भी 
तरह्‌ इदमंश ओर रजत के तादात्म्य के विषय मे एकाट्मक ( अण्शपा ) 
जान होना संमव ही नहीं है । अनेका्मक ज्ञान भी नहीं हो सकता वंयोकि वह्‌ 
जस्यातिवाद ( देऽ उपर ) के दोषों को छे आयेगा । 


उच्यते- प्रथमं दोषकलुषितेन चक्षषेदंतामात्रविषयन्तः-- 
करणवृत्तिरुत्पचते । अनन्तरं तथा वृच्या चेतन्यावरणाभिमवे 


८४८ सवदशनसंग्रहे- 


सति तच्चेतन्यममिव्यज्यते । प्चादिदमंशचेतन्यनिष्ठा अविद्या 
रागादिदोषकट्पिता कलधोताकारेण परिणमते । इदमाकारान्तः- 
करणपरिणामावच्छिन्नचेतन्य निष्ठा कलधोतमोचरपरिणामसंस्का 
रसचिवा कधोतज्ञानामासाक्रारेण परिणमते । 


इघका उत्तर दिया जाता दै । पटले दोषसे दूपित नेत्र के द्वारा केवल 
इदंमाव' के विषयमे ही अन्तःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती दै [ क्योकि उत्त 
समय दोषवद सामने की चजकोसीपीके रूपमे समल नहीं पाते | । उसके 
, वाद वह वृत्ति चतन्य के आवरण ( हइदंमाव से यक्त चैतन्य के प्रकाशन को 
रोकनेवाङा आवरण }) को हटा देती दै तथा वह चैतन्य अभिव्यक्त हो जाता 
६ । | इदम्‌ केरूपमें चैतन्य की अमिव्यत्ति होती है। शुक्ति अशके रूपमे 
चतन्य व्यक्त नहीं होता क्योकि दोषवश उस चैतन्य क आवरण का निस्सारण 
नहीं हमा टै । जिस चैतन्य का अवरण नष्ट होता दै उसी चैतन्य की अमिन्यक्ति 
होती है । स्मरणीय है कि “हदम्‌” अंश से क्तं चेतन्य का सीपी रूप में प्रतीत त 
टना तथा इसीलिए सीपी के आकार को वृत्ति (ज्ञान ) पर अवमासिस 
९ २८१८५४९१ ) न होना ही अविद्या दै । ] 
इसके वाद इदमंशा के चैतन्य में अवस्थित अविद्या जो रागादि दोषो के 
कारण दूषित हो गर्ह, वहं रजत के आकार मे परिणत हो जाती टै । ^द्दम्‌ 
के आकार में स्थित अन्तःकरण ( वृद्धि ) के परिणाम से अवच्छिन्न ( वघ हए } 
क र | अविय्ा ] रजतविषयक परिणाम ( वुत्ति ) के संस्कार 
य ।मक्कर रजचतज्ञान के आमास वृ मे पः "3. 
प्रकार को अविद्या दै-( १ ) (इदम्‌! 9 04041. 
धित त + ४ 0.1. 1: 
रजत के उद्रोधित संस्कार को सहायतासे रजत के माक्रार में परिणत होती दं । 
4 ४४ जवच्छिन्न चैतन्य मे रह्नेवारी अविद्या रजत का ग्रहण करनेवाली 
8 रार के साय रहकर वृत्तिष्प मे परिणत होती है। अव इन दोनो 
प को अगली विधियो पर प काश डाल्तेहैं। स्मरणोयदहै क्रिये दोनी 
परिणाम ही क्रमशः अ्थाध्यासं अौर लानाव्यास कह्लाति है । ] 


६ | 
च रजत्रत्तिपरिणामो स्वाधिष्ठानेन साक्िचेतन्येनाः 
` वानन भास्येते । तथा च स॒वरृनिकाया अविद्यायाः साक्षि 
भास्यत्वाभ्युपगमे वच्यन्तरषेद्ताभावान्नानवस्था । ` 
` च वन्तःकरणद्त्तिरविधावृत्तिशेति ढे इमे ज्ञाने, तथापि 
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विषयाधीनं फलम्‌ } ज्ञातो घट इति विषयावच्छिन्नतया 
फटप्रतीतेः । तदि षयश्च सत्यमिथ्याभूतयोरिदमंशरजतांशयोरन्यो- 
न्यात्मकतया एकत्वमापन्नः । तस्माद्विषयावच्छिनएलस्याप्येक- 
त्वाज्जञानेकयसुपचयंते । 
ये दोनों-रजतपरिणाम ओर वृत्तिपरिणाम-अपने-अपने अधिष्ठानं 
( आधार ) स्वरूप साक्षिचंतन्य ( प्रमाण के चैतन्य }) के द्वारा, बिना किसी 
तरह की रुकावट के प्रतीत होते हैँ । इस प्रकार वृत्तिसे युक्तं अविद्या को साक्षो 
(दरष्टा, प्रमाता) क हारा प्रतीत होनेवाखो सिद्ध कर देने पर यह स्पष्टहो 
जाता दहै कि यह्‌ दसम वृत्ति केद्वारा जेय नहीं है, अतः अनवस्था-दोष नहं 
लगता । [ अनवस्था को संमावना इसल्िएिथीकि जसे विषयके आकारसे 
युक्त अन्तःकरण कौ वृत्ति से विषय की तीति होतीहै वैसे ही उक्त चृत्तिका 
अवमास ( प्रतीति ) मो तो उसीशवृत्तिका आकारवालो अन्तःकरण की दूसरी 
वृत्ति से ही होगा--इस तरह हम बढते चरे जायगे । किन्तु अविद्या अकेले ही 
वृत्ति के साथ साक्षी के दवारा प्रतोत होतो है। इसक्ए दुसरी ठंत्तिसे ज्ञेय होने 
का प्ररत उठता ही नहीं) | 
यद्यपि अन्तःकरण को वृत्ति“ “इदम्‌ः के आकारमें) तथा अविदयाकी 

वृत्ति ( रजत के आकारमे ) केसरूपमेयेदोज्ञान हैँ फिर मी फर तो विषय 
के अधीन ही रहता है ? जव हम कहते हैँ कि धट का ज्ञान हो गया" तो विषय 
( घट ) से सम्बद्ध होकर ही फल कौ प्रतोतिहोरहीदहै। [ यदि वृत्तिकोहौ 
ज्ञान कहते हैँ तो दो वृत्तियुं से ज्ञानो का दं विष्य प्रकट होता हो है । न्तु इदं 
रजतम्‌ ' मे "एक ज्ञान' का व्यवहुर, फ को एकता के कारण ओ परचारिक रूप 
से होतारहै। ज्ञान वृत्तिके षू्पमे है। उसका फल है विषय का अवमास 
( प्रतीति ) । यह्‌ फल विषय के अनुसार ही प्राप होता है-जंसा विषय होगा 
वसी ही प्रतीत्तिहोगी। तो यहाँ पर विषय क्या है ? उर्तका विषय वास्तविक 
( २621 ) इदमंश तथा मिथ्या रजतां श, इन दोनो अंशो के अन्योःयधत्मक्‌ होने 
के कारण एकाकार ( 1702८12" } हो गया है । यदि विषय एक है तो विषय 
से ही व्याप्त फल मी एक ही होगा; अतः ज्ञान ( फल ) की एकता का उपचार 
( व्यवहार ) होता टै। [ ... ज्ञान एक है--यह्‌ सिद्ध हमा । | 


तदुक्तम्‌- 
४३. शुक्तीदमंशचेतन्यस्थिताविद्या विजम्भते | 
रागादिदोषसंस्कारसचिवा रजतात्मना ॥ 

स० संर ५४. $ 
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४४. इदमाकारवृच्यक्तचेतन्यस्था तथाविधा । 
विवतेते तद्रजतक्ञानाभासात्मनाप्यसो । 
४५. सत्यमिध्यात्मनोरक्यादेकस्तद्िषयो मतः ¦ 
तदायत्तफककत्वाञ्ज्ञानक्यमुपचयंते ¦ इति । 
¢ ५. 
पश्चपादकायमपि `पटकयाञ्ज्ञानक्यमरपचयंत'-रत्य- 
भिप्रायेण सा चंकमेव ज्ञानमेकफलं जनयति", इत्युक्तम्‌ । 
उसे कटा गया है -- “सोप में स्थित ््दम्‌' अंशके चैतन्यम रहनेवालो 
अव्रिद्या राग आदि दोषों के संस्कार के साथसाथ रजतके रूपमे परिणत होती 
दै ॥ ४३॥ उसी प्रकार "उदम्‌" के आक्र की वृत्ति से अवच्छिन्न ( अक्त 
अञ्ज्‌ +क्त ) चंतन्यमें रहनेवाी अविद्या मो उस रजत.ज्ञान की प्रतीति 
( आमास-वृत्ति } के ख्पमें विवत्तित होती है 1 ४४॥ सत्य ओर मिथ्याके 
ख्पमं दोनों के एक्तात्मक् रह्नेसे उसक्रा विषयमोषएकही माना गयादहै। 


उस ( विषय ) के अव्रीन रहुनेवालछा फ मो एक दै, अतः ज्ञान को एकता कही 
जाती है ॥ ४५ 11 


पंचपादिका ( शारीरक-माप्यके चतुःसूत्री-माग की पद्यपादाचायं-विरचित 
व्याख्या )मेंभी "फलकी एकताके कारण ज्ञान की एकता मी मानी जाती 


दस अमिप्रायसे कटा गया है कि वह्‌ अविद्या एक फलवारे एक हो ज्ञान 
को उत्पन्न करती है । 


( १७. त्रिविध सत्ता तथ। अनिवंचनीयख्पाति ) 


नु शुक्तिकामस्तके भाव्यमानस्य करुधौतस्य तत्रेव सत्य- 
त्वाभ्युपगमे नेदं रजतमिति निषेधः कथं प्रभवेदिति चेन्न । 
प्रातभासिकेसत्यस्वेऽपि व्यावहारिकिसत्यस्वाभाषेन प्रतिपन्नोपाधौ 
परतियोगिखसंभवात्‌ । तदुक्तं पश्चपादिकाविवरणे ( प° ३१ र 
त्रिवधं सखम्‌ । परमाथेसचं बरह्मणः । अथक्रियासामथ्यं सच्चं 
मायोपाधिकमाकाशादेः । अवि्योपाधिकं सं रजतादेरिति । 


अब प्ररनहो सक्तादैकि सोपीके सिर पर ( स्थानमें) विभावित 
( ^701611€1066 )} रजत को तो हम केवल उसी स्थान पर हो सत्य 
मानेंगे ( = जहां आरोप होगा, चादो केवल वहीं पर वास्तविक होगो, अन्यत्र 


४ 
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तो नहीं ) फिर “यह रजत नहँ है" इसमे निषेध का क्या उत्तर होगा ? ( कौन- 
चांदी सच्ची है--आरोपित या निषिद्ध?) 

एेसी वात नहीं हे 1 प्रातिमासिक दृष्टि से सत्यता (एप्प €) 
होने पर मी उसमें बउ्रावहारिक सत्यता ( ८९८४००1 (रल्गाप्फ ) का अमाव 
ठै इसीलिए सोपाधिक स्थानो में प्रतियोगी होने की संमावना रहती है । | सोपौ 
के स्थान पर ही नेदं रजतम्‌' में निषेध को प्रतोति होती है ययपि रजत वहं 
पर रजत-निषेघ का प्रतियोगी नहीं है । वहां पर वास्तवमे चाँदो रहै तबतो 
रजत प्रतियोगी होगा-रजत कौ अवस्थिति तो अविद्या के परिणाम के कारण 
कु देर के लिए हे । निषेध उसे कहते हैँ जिसमे यह प्रतीति हो कि यह्‌ कमो 
ठेसा नहीं होता कालका प्रमाव मो निषेध पर नहो पड़ता । हाँ, जब रजत 
को व्पावहारिक इषिसे ( उपाधि के साय-व्पावहारिक रजतकेल्पय तें ) 
देखेगे तो उस विष सत्ता ( व्यात्रहारिक सत्ता ) के विचार से रजत निषेध कां 
प्रतियोगी हौ सकता द अर्थात्‌ रजक का निपेघ संमव है किन्तु व्यवहार-दशा में 
ही । प्रातिमास्तिक-दशा मे वहं संमव नहीं । | 

दस पंचर्पाद्का के विवरण ( रच०-धीप्रकाचात्मयति ) मे कहा गया है- 
“सत्ता तीन प्रकार कीरै । ब्रह्यको पारमाधथिक सत्ता ( (भबणऽत्लातलाषथ्‌ 
1२००7४५ ) रहती है । माया को उपाधि से युक्त आकाशादि पदाथ की सत्ता 
सार्थक क्रियाओं के संपादन ( व्यवहार ) में हीदहै। [इसे ही व्यावहारिक 
सत्ता कहते है । | अविद्या को उपाधि से युक्त ( प्रातिमासिक ) सत्ता [सीपीमें 
अ्रतीत्त ] रजत आदिकोहै। 


अन्यत्राप्युक्तप्‌- । 
४६. काठत्रये ज्ञातकषे प्रतीतिस्षमये तथा। 
बाधाभावारपदार्थानां सच्वत्रेविध्यमिष्यते । 
७७. ताखिक्ं बरह्मणः स्वं व्योमादेव्यावहारिकम्‌. | 
रूप्याद्रथंज तस्य प्रातिभासिकमिष्यते ॥ इति 
दुसरी जगह मी कहा गया दे--'तीनों कालों (भूत, वतमान ओर विष्य) 
मँ. व्यवहार-दशामें तथा प्रतीतिके समयमी पदार्थोके ज्ञान का प्रतिरोध 
( एलंन्छप०ः ) च हो इसक्िएु उनको तीन प्रकार कौ सत्ताएं मानी जाती 
ह ॥ ४६॥ ब्रह्म को सत्ता तात््विक ( पारमार्थिक) है, आकाशादि को 
व्यावहारिक तथा रजत आदि पदार्थोको प्रातिभासिक सत्ता मानी जातो 
है ॥ ४७ ॥ | । # 





। 
। 
। 
॥ 
| 





८५२ सवंदणनसंग्रहे- 


८. लोकिकेन प्रमाणेन यद्वाध्यं लोकिकेऽवधो । 

तस्प्रातिभासिकं सं बाध्यं सत्येव मातरि ॥ 

७९. वेदिकेन प्रमाणेन यद्बाध्यं वेदिकेऽवधो | 
तद्व्यावदाखिं सं वाध्यं मात्रा सहेव तत्‌ ॥इति च । 
लौकिक अवधि ( व्यवहार-दद्या ) मजो वस्तु लौकिक प्रमाणां ( प्रत्यक्न, 
अनुमान, उपमान, अथपित्ति ओर अनुपल्न्धि } से बाधित ({ ९९५५१ ) हं 
जाय उसे प्रातिभासिक सतव ( पदाथं, सत्ता ) क्ते है--इस सत्त्व से वाधित 
होने पर मी ज्ञाता ( अनुमव करनेवाखा ) रहता हीदै ॥ ४८॥ वैदिक 
अवधि ( परमाथ-दशाः)मेजो वस्तु वेदिक प्रमाण { आगम) से बाधित हां 
जाय, उसे ( आका, पु, पक्षी आदि को ) व्यावहारिक सत्व कटते ह--ईइस 
सत्त्व के बाधित होने के समयज्ञाताका भौ साथ-साधथही वाध (1९९}€८६०)२) 
हो जाता है ॥ ४९।।' [ आकाडादि पदार्था को सत्ता व्यावहारिक टै क्योकि 
व्यवहार-दा में तो इनका बाध नहीं होता किन्तु (तत्त्वमसि' आदि श्रुतियों से 
जब आत्मा कौ एकता का साक्षत्कार करते टं उप समय उसका बाध हौ जाता 
है-उस दशामेंतो देत ( पथा) का तनिक मी आमास नहीं मिता \ 
यहाँ तक कि ज्ञाता का ज्ञातृत्व मी उस समयः प्रतोत नदीं होता, उसका मी 
बाधदहो जातादै। बाघ = प्रतीति का अभाव, नकिं निषेध्यके ल्पमें प्रतीति \। 


ततः ख्यातिवाधान्यथानुपपत्या स्रान्तिगोचरस्य माया. 
= [न ^~ £ ( + (~ 
मयस्य रजताद्‌ संदसादटक्षणत्वलक्षणमनव चनायत्व सिद्धम्‌ , 
तदवोचचित्सुखाचायः-- 
५०. प्रत्येकं सदसच्ाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌ । 
गाहते तदनिवांच्यमाहुरवेदान्तवादिनः ॥ 
( चिन्सुी, प° ७९ ) इति । 
इसक्एु ख्याति (प्रतीति) के बावकी सिद्धिक्रिसीमी दुसरे उपायसेन 
हो सक्नेके कारण, ्रान्तिका विषय जो यहु मायामय ( [प्डज ) 
रजत आदि दै इसे सत्‌ तथा असत्‌ से विलक्नण (भिन्न) रूप में अनिव॑चनीयहौ 
सिद्ध किया जा सक्तादै। [सीपीौमें प्रतोत रजत इसलिए सत्‌ नहीं है कि नेदं 
रजतम्‌” (निषेध) की सिद्धि नहीं होगी । व्यावहारिक दामे तो उसका बाधः 
संमव हैन ? असत्‌ मी नहींहै क्योकि वे्षाहोनेसे इस प्रतीति ( प्रातिमासिकः 
ही सही ) का क्या उत्तर होगा? इसे ख्याति का विषय ओर बाधका विषयः 
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दोनों तमी मान स्करते जव अनिवंचनीय ( 1४व<्5व्टाणणट ) मा्नेँ--अनि- 
उं चनीय सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण होता) इसीलिए इमे माया का परिणाम 
या मायामय मानादह। | 

इसे चित्युखाचायं ने कटा है-- "सत्‌ या असत्‌, इनमे प्रत्येक के दारा 

{ यासमूुहकेदारामी | जो विचारके योग्यन हो सङ्के उसे वेदान्तो रोग 

अनिवंचनोय कहते हं ।। ५० ॥।' { चि° पृ०७९)। 
( १८. माया ओर अविद्या को समानता ) 
नतु मायाविद्ययोः स्वाश्रयान्यामोहदेतुत्य-तदभावास्यां 
मेदस्य जागरूकत्वेनातविय।मयत्वे वक्तव्ये मायामयस्वोक्तिरारो- 
क क क (+ ख (क 
प्यस्यादुक्तात चत्‌ू-तदयुक्तम्‌ । आचय चन यत्वतच्याभासप्र- 
तिवन्धकत्वादिरक्षणलातस्य मायाविद्ययोः समानस्वात्‌ । 

प्रन दै कि माया ओर अविद्यामें भेद जागृत है क्योकि उनमे मायातो 
अपने आश्य ( कर्ता, द्रष्टा) को व्यामोह ( भ्रम) यें नहीं डाल्ती, [ कर्ता 
की इच्छा का अनुसरण करती है, उल्कंघन नहः । [ दूसरी ओर अविद्या उसमे 
मिन्नदै। [ सीपी्चांदीमे चाँदी का उपादान-कारण अविद्या हीह क्योकि 
चांदी देखनेवाङे को घ्रान्तिके कारणव्यामोहतो हैही1 द्रष्टाकी इच्छासे 
वहं नहीं चलती क्योकि द्रश्टाको इच्छा रहेया नही--अविद्यासे चादीकी 


प्रतीति हौ ही जायगौ । | इसलिए आरोप्य वस्तु ( चाँदी ) को आप अविद्या- 
मय कहं, सायामय कहना असंगत है । ` 


| इसका उत्तर है कि ] यह्‌ प्ररन ही असंगत है। माया ओर अविद्या 
दोनों समान कूपसे अनिवंचनीय रहै तथा तत्त्व की प्रतोति के प्रतिबन्धक 


आदिर । 


करि चाश्चयकनब्देन द्रष्टोच्यते कर्ता बा ? नाचः ' मँस्तोषधा- 
दिनिमित्तमायादर्चिनस्तस्य व्यामोहदशंनात्‌ । न द्वितीयः । 
रिष्णोः स्वाभ्रितमाययेव रामाक्तरे मोहितस्मेन तत्र मायावित्व- 
स्याश्रयोजकरवात्‌ । बाधनिधयमन्त्रादिप्रतोकारबोधयोरेव प्रयोज- 
करवात्‌ । अपरथा पडञ्बन्धवत्कर्तापि व्यायुद्ये त । 


| वेदान्ती भागे पूते हैँ कि आपने जो ऊपर माया को अपने आश्रय के 


अयामोह्‌ का अहेतु माना दहै, उसमे ] आश्रय शब्दसे क्या अथं क्ते है 
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८५४ सवदशंनसंग्रहे- 


[ माया के परिणामस्वसूप वृक्ष, पशु आदिको ] जो देखता है वहं मायाश्रयहै 
याजो भाया का निर्माण करतादटै वह्‌ मायाश्रयदै ? 


द्रष्टातो मायाका आश्रय नहीं हौ सक्ता क्योकि [ तांत्रिक खोगों के 
दवारा प्रयुक्त | मन्त्रों का ओषधियों के योगसे वनी माया ( घोडा, हाथो, स्पयों 
की वर्षा आदि इन्द्रजाल ) को देखनेवाला व्यक्ति व्यामोहमे पड़ जातादही 

[ तव तो आपने जो पूदंपक्ष के आसन से घोषणाकीदै कि माया व्यामोह 
उत्पन्न नहीं करती, उस उक्तिकाक्याहोगा ? | 

कर्ताभी माया का आश्रय नहीं हो सकता क्योकि विष्ण मगवानु (जां 
मायाके कर्ताहं) जपने ही आश्रये ही रहनेवाङी माया के द्वारा मोहि 
थे ( व्यामोह मे पड़ेयथे ) इसलिए [ अपने ऊपर आधित व्यामोह के अमाव 
मेही कोई | मायावी (मायाका रचयिता) होगा, एेसी बात नहीं है 
(= माया का निर्माता होने पर मी व्यामोह भं कोई पड़ सकता है ) 1 [ तात्पयं 
यह दै कि मायाके कर्तां ओर द्रष्टा दोनोंको व्यामोह होता दै इसकिए 
जिस प्रकार अविद्या व्यामोह उत्पन्न करती दै, माया मी व्यामोह उत्पन्न 
करतीहीदे। दोनोंमें इस दृष्टिसे कोई मेद नहीं। तो, व्यामोह्‌ के निवारण 
के प्रयोजक अर्थात्‌ कारण कौन-से हैँ ? ] 

[ व्यामोह के अभाव के | प्रयोजक दो है--[ मायाया अविदयाका द्रश 
या प्रयोक्ताजोभी हो ] वह बाघ का निङ्चय कर सके तथा मंत्र आदि का 
प्रतीकार ( ८४८7521 }) जानता हो ! यदि ठेसा नदीं हुआ तो अंघेया 
खगड़ के तरह मायाके निर्माताको भी व्यामोह हो जायगा। [ अन्धाया 
रगडा अपने अंगसे रहित होने के कारण अपना काम नहीं कर सकता-- 

धा देख नहीं सकता, कगड़ा चर नहीं सकता । वैसे ही मायाकार मी बाध- 
निङ्चय करने मे असमथं होने से तथा मंत-प्रतीकार से अनभिज्ञ होने से अपना 
काय-- व्यामोह्‌-निवारण- नहीं कर सकता । जसे द्रष्टा मोहित होता दै वैसे 
ही कर्तां भी मोहित हो जायगा । ह, उन दोनों मे इतना अन्तर्‌ अवद्य दै कि 
द्र्ाको (मायाका प्रपंच देखकर मोहित होनेवाङे को ) व्यामोह्‌-नाद का 
अवसर कमौ-कमी मिलता दै, कर्ताको प्रायः मिला करतादहै। रामावतार में 
व्यामोह का कारणथा, प्रतिकार काज्ञानन होना- किसी प्रकार सिद्ध कर 
र । माया-प्रयोक्ता या इन्द्रजार दिखानेवा्ा ({ 8690 ) प्रतीकार भी 
जानता है अतः मोहित नहीं होता । हया भी माया का स्चयिता है--प्रतीकार- 
ज्ञान होने से स्वयं प्रमावित नहीं होता । फल यह्‌ हुआ कि माया ओर अविद्या 
दोनों में व्यामोह होता है। प्रतीकार जाननेवाले न तो अविद्या से मोहित होते 
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है, न मायासे। अतः व्यामोह्‌के दष्ि-कोणसे माया ओर अविद्यामें 
भेद नहीं है, साम्यही दहै) 

न चेच्छाद्विधानानदुविधानाभ्यां तयोर्भेद इति भणित- 
व्यम्‌ । मायास्थले सणिमन्त्रोपधादिप्रयोगबद विद्यास्थलेऽपि 
द्विचन्द्रकेशोण्डकादि षि्रमनिमित्ताङ्गट्यवष्टम्भादावपि स्वातन्त्यो- 
पलम्भात्‌ । अत एव तत्र तत्र श्वतिस्परतिमाप्यादिषु मायाषिद्य- 
योरमेदेन व्यवहारः संगच्छते । क्रचिद्विकषेपप्राधान्येनावरणप्राधा- 
न्येन च मायाविद्ययोभदे तद्व्यवहार न विरुध्यते । तदुक्तम्‌-- 

५१. माया विक्षिपदज्ञानमीशचेच्छावशचवतिं बा! 

अविद्याच्छादयत्तचखं स्वातन्ञ्याङ्ूविधायि वा ॥इति । 
आप ( पवंपक्षी ) एेखा मी नहीं कह सकते कि माया ओर अविद्या में भेदः 
इसकिए है कि माया कर्ता की इच्छा का अनुसरण करतौ है ओर अवद्या उसका 
अनुसरण नहीं करती । लिस प्रकार मायाके स्थानों मे मणि ( बहत 
140१८77 समन्ञे ), मंत्र, मौषध आदि का प्रयोग [ स्वतंत्र रूपमे | होता है, 
वसे ही अविद्या (1०727106) केस्थानोंमे मोदोचंद्रमाके भ्रमयाकेशके 
श्रम या मकड़जाल होने के भ्रमके कारणस्पमे, अंगुरीसे आंखों को स्तब्धं 
करना आदि हम पाते है जिते कर्ता अपनी इच्छापूवेक करतादहै। [ अगुरौ 
यदि आंखों के नीचेके भागमें घुसा दीजायतो हमे एक ही जगह दो चीजें 
दिखलाई देने लगेगी-- य्य देखते रहै क्रि कर्ता अपनी इच्छासेहीतो अविद्या 
उत्पच्च कर रहाहै। फर यह्‌ कंसे कहते है कि मायादहौी इच्छा से उत्पन्न को 
जाती हे; अविद्या नहीं ? | ॑ 
इसाकिषए्‌ श्रुति, स्मृति तथा माष्यम्रन्थों मे जहाँ-तहां माया ओर अविद्या 
को अमिन्न (एकरूप) मानते हुए व्यवहार क्रिया गया है ।* कहीं-कहीं, माया मे 
# माया ओर अविद्याके भेद को पूपवंक्षी इसक्िए के रहादै' किं मायां 
से वह्‌ एेन््रजाल्िकों का इन्द्रजार (112&)५) सममन्नता है ओर अविद्या से सीपी- 


वादी आदि का भ्रम । दंकर दोनों को एकरूप ही मानते हँ । 


= 


श्रुति मे जेसे-मूयदचान्ते विद्वमायानिवृत्तिः ( सम्यक्‌ ज्ञान से माया 


अर्थात्‌ अविद्या की निवृत्ति ) । स्मरति में, जैसे-- 
तरत्यविद्यां विततां . हदि यस्मिन्निवेडिते । 
योगो मायाममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः ॥ 
भाष्य मे-भविद्या माया अविद्यात्मिका मायाशक्ति, इत्यादि । 








८५६ सर्वंदरानसंग्रटे- 


विक्षेप की प्रधानता के कारण या अविद्ामें आवरणको प्रमुखता देखकर, माय 
ओर अविदयामे जो भेद करते हँ उससे इस व्यवहार का विरोध नहीं होता । 
| वातत यह दै कि अज्ञान कदो शक्तया है-आवरण ( ठक देना (0110681. 
प्प०८ ) तथा विक्षेप ( सरूप-परिवतंन 015॥०प्प० ) । सीपी-चांदी के 
दृष्टान्त मं आवरणग-दक्ति सीपी के स्वष्पकोटंकरदेनी दै, विक्नेष-णक्ति उसे चांदी 
केषूपमें विकृत करदेतीदहै। यहुतो साधारण अनजान की बात दै । अनादि 
अज्ञान कटारा ब्रह्य के स्वल्प का, सत्‌ होने पर नी, आवरण कर दिया जाता 
दै ओर जगत्‌ का प्रद्ंन, असत्‌ ( परमाथंतः, नहीं तो मिथ्या ) होने पर मो, 
क्रिया जाता दै । अविद्या = आवरण-प्रधान । माया = विक्षेप-प्रधान । यह केवल 
खोक्‌-प्रसिदि की वात दै । वास्तव में दोनों एक हैँ । | 

इने कटा गया है--विक्षेप-दक्ति से युक्त अज्ञान जो ईइ्वर की इच्छाके 
मधान व्ह मायादै। जो अज्ञान ततव कोरक दे ( आवरग-शक्तिसे युक्त 
दा ) अथवा स्वतत्त्रता की अपेन्ना करेवह अविद्या दै) 


( १८ क. अविद्या कौ सत्ता के लिए प्रमाण ) 


नन्वधिद्यासद्धावे कि प्रमाणम्‌ १ “अहमज्ञो मामन्यं च न 
जानामातिः प्रत्यक्षप्रतिभास एव | नु ज्ञानाभावविषयोऽयं नाभि- 
तरतमथं गमयतीति चेत्‌-न तावदनुपरुव्धिवादिनश्चोद्यमेतत्‌ । 
वराक्षप्रातमासहतुत्वत्तस्याः । अयमपि परोक्षप्रतिभास एवेति 
चत्‌ न तावद्धिङ्ग्लब्दानुपपद्मानाथेजन्थः । ज्ञातकरणत्वा- 
तषार । न चतत्सामग्रीकले ज्ञातमस्ति। अनुभूयते वा । 

जव काइ पूछ सकता हं कि इस अविद्या की सत्ता सिद्ध करनेके लिए 
ममाण स्यादै? हम उत्तरदेगेकि इस्मेतो प्रतीति ही प्रमाण है अज्ञ 
ह, अपने काया दूसरे को नहीं जानता" । [ इस वाक्य मे आत्मा पर्‌ आधित 
उस अविदया-दक्ति की अनुभूति हेती जो बाहरी-मीतरी पदार्थोमें व्याक दै 


ओर जडात्मकरहै। यह्‌ अज्ञान ज्ञानाभाव के ख्पमे न है । मावात्मक 
( 20०57५८ } कार्यो का उपादान-कारण होने से यह भावात्मक है , | 


कोई दाका कर सक्तादैकि यहतो ल्ञानामाव का विषय दहै, आपके 
( देदान्तियों के ) अभीष्ट अथं को पिद्धि नहीं कर सकेगा 1 [ आशय यहुदहै करि 
उस अविद्याया अन्ञानसे आप संसार को सिद्धि नहो कर सक्ते। संसार तो 


परकरृति, परमाणु आदिसे बनादै | परन्तु एेसी बात नदीं है, अनुपरन्धि 


<अ न्वह्ः = = २ = =, ~= ` क 


| ~ ~ ज न यक ` कि ` + 


= 
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{ 7र०-€प७।८०८८ )} को प्रमाण माननेवाके ( माद्र मोमांसक ओर वेदान्तो ) 


-रोग एेसा नहीं करगे क्योकि अनूपरष्धि तो परोक्ष को प्रतीति करनिवाछो हाती 


(न 


टे, [ प्रत्यक्ष को नहीं! “भूतल मे घट नही ३ै-इस तरह घटामावे का ज्ञान 
अनुपलव्धि-प्रमाणसे होतादै! यह्‌ परोक्ष ज्ञान दै, प्रस्यक्ष नदीं; जो रोग 
अनुपलब्धि नहीं मानते, वे अनुमानादिके दारा अभाव को प्रतीति करते ह, 
प्रत्यक्ष के हारा नहीं) किसी मो दलामे अमाव को प्रतीति प्रत्यक्ष से नही 
होती । चूंकि भमै अज्ञ हँ यहु अनुमव दै अतः इसे अभावके शब्दों मे 
( 10 (67708 ण परजा -€5१९००€ } व्यक्त नहीं किया जा सकता । ] 

अब यदि आप कहं कि यह्‌ मी परोक्ष अनुमवही क्योंन माना जाय ? 
तो हम करेगे कि छिग ( अनुमान का कारण ), दाब्दं ( आगम का कारण) या 
अन्यथानुपपत्ति ( अर्थापत्ति का कारण ) से इस अनुमद की उत्पत्ति नहीं होती । 
कारण यह्‌ है किं इन सवो मे [ अथं ] ज्ञात होने पर ही ङ्सरों का बोध होता 
है । [ यह आशय है--यदि आप रोग "अहमज्ञः" इस ज्ञान को परोक्ष मानते 
है तो यहु अनुमान आदि किसी प्रमाण से उत्पन्न होगा} इस अनुभव की सिद्धि 
नतो अनुमानसेहोतीदहै, न चाब्दसे ओर न अर्थापत्ति से--अनुपरुञ्धि का 
अधिकार मी पीछे समाघ्च हो जायगा । इनमें क्रमः छिग, शब्द तथा अनुपपन्न 
होनेवालछा अथ॑ स्वयं ज्ञात होने परही दुसरे अथं का वोधक हो सकता है, 
घूम ( ल्ग ) यदि रहे भीकिन्तुज्ञातन हो तो अग्निका अनमान नहीं करा 
सकता । शब्द मी जव तक्‌ ज्ञातन हो तब तक उससे दाब्दबोध नहीं होता) 
वहरे को राब्दबोध नहीं होता । अर्थापत्तिमे मी, दिनमे न खानेवाङे देवदत्त 
की स्थूकता ज्ञात रहने पर ही उसके-राधिमोजन का ज्ञान कराती है । "अहमज्ञः" 
तो यह सव कुछ नहीं है । ] इसके अनुभव के समय वैषा ( लिगादि ) कुछ ज्ञात 
नहीं है ओर न वतेमानकारुमें ही उसका अनुभव हो रहा है ¦ [अतः इन प्रमाणो 


के अधीन तो अहमज्ञः" नहीं ही है। अव अनुपरुन्धि की खवर र्ते है) ] 


अनु पलञ्भ्या जन्यत इति चेत्‌-न तावदियसज्ञाता कार- 
णम्‌ । प्रत्यक्षेतरस्य ज्ञातकरणत्वनियमात्‌ । नापि ज्ञातेव 
कारणम्‌ । अदुपरन्ध्यनवस्थानात्‌ । न च यथा परेषासभाव- 


-अहणे योग्यानुपरुन्धिः सहकारिणी तथा नः करणमिति 


शङ्कयम्‌ । न्ञानकरण इव सहकारिण ज्ञातत्यनियमाभावात्‌ । 
अस्तु वा तथा ज्ञेयाभावग्रहणे करणम्‌ । ज्ञानाभावग्रहणे करणं 


न भवत्येवेति वक्ष्यते । 





८८ सवंददानसंग्रहे- 


यह कहा जा सक्ता कि [ "अहमज्ञः" मे विद्यमान ज्ञानाभाव | अनुप. 
लब्धि से उत्पन्न होगा [ जसे “भूतले घटो नास्ति में घटाभावका ज्ञान होता 


-- उत्तरदगे किय ठ्ध ए + 
टै] । तो हम उत्तर दग कि यह ( अनुपलन्धि ) मी विना ज्ञान हुए प्रमाण 


( करण ) नहीं वन सकती 1 [ जव तक घट की अनुपरन्धि ज्ञात न हौ तव तक 


घटामाव जान लेना सम्मव नींद । स्मरणीयदहै कि अनुपकन्धि को जानने के 
च्एिही यह्‌ प्रमाण स्वीकार कियागयादै। ] 

यह निथम द कि प्रत्यक्ष से मिन्नक्िसी मी प्रमाण का कारण (साधन) ज्ञात 
ही रहना चाहिए । दूसरी ओर यह मी जाने किकेवलज्ञातटहोनेसे ही यह्‌ 
प्रमाणके र्पमे नहीं आ सकती क्योकि तव अनुपरन्धि की अनवस्था हा 
जायगी । [ यदि वटानुपलन्धि ज्ञात होने पर दही घटामाव का कारण वनतो 
दतो कट्‌ कि वटानुपल्व्धिका ज्ञानी कंसे हआ? घट की उपरुष्धि का 
अमाव हौ वटानृपलन्धि दै । उस घटोपलव्धि के अभाव का ज्ञान मी अनुपलच्धि 
ने ही होगा अर्थात्‌ “उपलन्धि की अनुपलव्धिः से उपलन्धि का अभावज्ञात 
होता टै । इस ज्रम से वदते जाने म कटी अन्त नहीं । ] 


आपसी शंका नहीं कर सकते किं जंसे दूसरे ( नेयायिकादि ) लोगं 
| अनुपरुव्ि प्रमाण नहीं मानकर ] अमाव "करा प्त्यक्न मानते है तथा योग्य 
( (०प्076।6०६ ) अनुपलब्धि को सहकारी मानते है उसी प्रकार हम मी 
जनुपल्व्धि को ज्ञान का कारण ( प्रमाण ) माने । [ नैयायिक लोग अनुपलब्धि 
मानते हं, पर पृथक्‌ प्रमाण ल्प में नहीं; केवल प्रत्य ॐ सहायक्रके रूपमे, 
मान ्रत्यक्षप्नाण से जात होता है। योग्यानुपलविधि सहायता करती दै । 
व अनुपरञ्धि = यदि घट होता तो अवश्य दिललाई पडता । तो, इनके मत 
स अनुपटत्ि ज्ञात्त र | 


ट या अन्ञात--सहायक ही होती है, इस तरह्‌ अनवस्था 


ज > ॐ 8 ओ च 
सेवचजतेदहँ। वसेय मो कहते द कि हम अनृपकल्ि को प्रमाण ( प्रथक्‌ ) 


भानत हए मौ अनस्व 
हीने पर ज्ञात्‌ होन का नियम नहीं है 


› परन्तु पृथक्‌ ज्ञान-साधन ( प्रमाण, 
। 90166 0 ५4110 {६०0५164६} 


होने परता उत [ज्ञात रहना हो पड़गा । 
यदिवपाहोमो 
मीदलामें प्रमाग 
प्रमाणे, ज्ञान के 
आगे कहग । [ 
मी (अहमजः कं 
विषय है । ] 


( अनुपरन्धि च्ञ प्रमाण रहै--अनज्नान या ज्ञात किसी 
ही) तोमौ वहज्ञेय के अमावका बाध करनेके किए 
अमावका बोध करातेके लिए वह प्रमाण नहीं है--इसे हम 
दस स्थान तक्र यहं सिद्ध क्रियाजा रहाथा कि अनुपरूब्धि से 


भास वचाल। | एेसा इसलिए नहीं होगा कि सहकारी 


बोध नहो होता। फलतः अहमज्ञः" प्रत्यक्ष अनुभ का 





गशांक र-दणशंनस्‌ ८९.- 


( १८ ख. अहसन्ञः' का प्रव्यक्न अनुभव ओर नयायिक- खण्डन ) 


प्रव्यक्षामाववादे तु प्रस्यक्षेण तवद्धमिप्रतिसोगिज्ञानयोः 
सतोरात्मनि ज्ञानमात्रामावग्रहणं न ब्रूयात्‌ । घटवति भूतले 
घटाभावस्येव ज्ञानमात्राभावस्य म्रहीतुमक्लक्यस्वात्‌ । तयोरसतोस्त 
खुतराम्‌ ¦ कारणाभावात्‌ । अतोऽपि योग्यानुपङ्ञ्ध्या बा फएरू- 
लिङ्गायभावेन वात्मनि ज्ञानमात्रामाव्रहणं दुरम मिति परमतेऽ- 
प्ययं न्यायः समानः| तदेवमात्मनि म्रद्यक्षेण वान्येन य्‌! 
ज नमात्राभवस्य अ्रहणमक्लक्यमिति स्थितम्‌ 


[ नयायिक्त आदि अनुपलूच्धि को पृयक्‌ प्रमाण नहीं मानते । उनके अनुसार 
अमाव प्रत्यक्ष हे । परन्तु "अह्म्रज्ञःः इस प्रत्यक्ष को वे हमारी तरह ही 
( देखिए- १८ क ० का आरम्भ) नहीं मानते, प्रत्युत ज्ञानामावके रूपमें 
मानते हैँ । उनकी परीक्षा कररे-] 


प्रत्यक्ष को अमाव माननेवार सिद्धान्तमे दो पक्त है-- "अहमज्ञः पे क्या 
लान-सामान्य का अभाव प्रव्यक्नीङत हो रहादहै या ज्ञान विशेष का अमाव ? 
पहटका विकल्प कतेक] प्रत्यक्ष के इ्ारातो धर्मी ( =ज्ञानामावं का 
धर्मी आत्मा ) गौर प्रतियोगी ( = ज्ञानामाव का पत्तियोगी ज्ञान) का ज्ञान यदिः 
सत्‌ के रूपमे सिद्ध है, तो आत्मामे ज्ञान-सामान्य का अमाव गृहीत होता है, 
एसा न कहं! कारण यह्‌"है कि जसे नटयुक्त मृतक मे घटामाव का प्रहण करते 
( =-= भूतल घटो नास्ति" वाक्य समे), उस तरह [ आत्मा में ] ज्ञान-सामान्य 
के अमाव का ग्रहण करना असंमवदहै। [ "मूते घटो नास्ति" मे घटामाव का 
प्रत्यक्ष होता दहै) यहाँ मूतर घटाभाव का धर्मी है क्योकि घटामाव-धमं उसी 


काहे! घटाभाव का प्रतियोगी घटदहै क्योकि इसी का अमावहै।॥ प्रत्यक्ष 


के द्वारा दोनों की सत्ता जानते है । तब घटामाव का प्रत्यक्ष होता दहै । षव 
इसी उदाहरण का विनियोग ( ^ ए17<व7०प ) प्रस्तुत (अहमज्ञः पर करे । 
दूसरे ब्दो मे (मयि ज्ञानं नास्ति" कहं। तो, ज्ञानाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा 
है जिसका धर्मो दै "अहम्‌" ( आत्मा ) ओर प्रतियोग है ज्ञान" । स्मरणीय है 
कि यहाँ ज्ञान से ज्ञानसामान्य क अथं छे रहेदैँ। यदि धर्मी ओरं प्रतियोगी 
` का ज्ञान विद्यमान दहो ({ दोनोका प्रव्यक्ष हो चुका हौ--आात्माका आर 
ज्ञान का) तो मी यह्‌ ग्रहण करना असंमव दहै कि त्मा मे ज्ञानसासान्य कट 
¦ अभाव है । ज्ञान का प्रत्यक्ष हो जाने पर उसके अमाव का प्रत्यक्ष कंसे ? | 











८६० `  स्वंदशंनसंग्रटे- 


दुसरी ओर, यदि ये दोनों ( धर्मी का ज्ञान ओर प्रतियोगी का ज्ञान ) 
वकिद्यमान नहो रहै तवतो [ अहमज्ञः" में ज्ानामावका प्रत्यक्ष मानना | 
ओर भी असंमवदै क्योकि कारणका ही अमाव हो जायगा । [ अमाव के 
ज्ञान के किए धर्मी ( जाधार ) ओर प्रतियोगी का ज्ञान कारणल्पदहै। किन्तु 
जप दूवपक्षी लोग इन्दं मान नहींरहे हैँ। अत्तः कारणके अभमावमें कायं 
उत्पन्न होगा ही नहं | इसलिए मी योग्य अनुपठ्न्धिके कारण याफल के 
रूप मे क्गिञआदिका अभाव होने से आत्मा में ज्ञान-खामान्यके अमावका 
प्रहेण करना अक्तमवदहं। इसलिए दूसरों ( अनुपल्न्धि को प्रमाण माननेवाले 
भाट मीमांसकों ) के मतसे मी हमारा नियम मिरता- जलता है) | ऊपर दिखा 
चुके दं कि धर्मी ओर प्रतियोगी काज्ञान रटे या नहीं रहे -दोनों ही अवल्थाओं मे 
चनिसतामान्व का अमाव ग्रहण करना असंमवदै। इसल्िएमोन तो अनुपरव्धि 
स ज्ञानसामान्य के अमाव का ग्रहण होतादै ओर नही अनुमान से। अनुमान 
कः समावना थो-- ज्ञान का सवत्र व्यवहार फठेकेल्पमे होता है, यही छग 


दै । वह्‌ लिगि यहाँ नहीं मिलता, इसलिए “अदशंनः हेतु केदारा ज्ञनामाव का 
अनुमान संमव था | | 


४ 


तो, स्स प्रकार यहं सिद्धहोगयाकिप्रत्यक्षसे या किसी दूसरे प्रमागसे 
आत्मा में ज्ञानमात्र का अमाव ग्रहण करना जसंमवदै। अव "अहमज्ञः में 
जनविदेष का अमाववाला विकलः लेते है 
रनु ज्ञनविशेषामावः प्रत्यक्षेण गृह्यताम्‌ । न तावस्स्म- 
^ निव; । अमावग्रहणे प्रतियोगिस्मरणस्य कारणत्वात्‌ | 
( € 
 वनुभवाभावः । तस्यावजेनीयत्वात्‌ । नन्वात्मनि वटानभ- 
भावः प्रत्यक्षावषयस्तहिं अहमक्ञः इति ज्ञानसामास्यय चनो 
जनातिज्ञानविशेषेऽनुमवे लक्षणया वर्तनीयः । लक्षणा च 
सम्बन्धेऽनुषपत्तो च सत्थां वर्तते | 
| प्वपक्षी कहते हैँ कि यदि अहमन्ञः' में प्रत्यक्षके द्वारा ज्ञानसामान्य का 
अमाव सिद्ध नहीं हुभा तो ] प्रत्यक्ष से चाना विदोष का अभाव लीजिये 1 [अच्छा 
तो ज्ानविदेष का अथं क्या दै? स्मरण नया अनुमव ? ] उक्त प्रत्यक्ष को 
स्यरण का अभाव ( अहमज्ञः = मै स्मरण-ल्पी ज्ञान के अमावसे युक्त हू; इस 
ख्प्‌मे ) तो नहीं मान सकते क्योकि अभावकेज्ञानमें [ प्रतियोगी का ज्ञान | 


कारण होतादहै ओर यहाँ प्रतियोगी है स्मरण । | इसलिए स्मरण को ज्ञान 
होना चाहिए । ज्ञान स्मरणात्मक ही दै तो उसमें स्मरणाभाव कैसे संभव है? | 
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उक्त प्रत्यक्ष अनुभव का अभाव मो नही केयोक्ि | ज्ञानाभाव से संबद्ध 
ज्ञान अनुभवके रूपमे दै अतः ] अनुभव तो अनिवायं ही दै ( उसका अभाव 
कंसे मानगे? ) 

अव पूनः शकाहोतीदहै कि आत्मामे घटके अनुमव का अभाव यदि 
प्रत्यक्ष का विषय ( एलका ) है तो "अहमज्ञः ज्ञानसामान्य के वाचक 
ला-घातु ( जानना ) को लक्षणा ( 1१1८8६०" } शक्ति के द्रात ज्ञान (आात्म- 
स्वरूप }-विडोष से संबद्ध अनुमव के अधं मे समन्ता चाहिए ) लक्षणावृत्ति का 
तब ग्रहण करते हैँ जब सम्बन्ध को उपपत्ति (10511002) नहीं हो रही हो । 


सम्बन्धस्तावदचुभेवतज्ञानत्वयोरेकच्यकितिसमावेशो व्याप्य- 
व्यापकमावो वा विद्यत एव । अनुपपत्ति तु न पयामः । नन्व- 
सलुभवाभावे प्रत्यक्षस्य प्रमेयरमस्तेनेव तस्याथेवत्ता सिध्यति , 
सत्यम्‌ । प्रयोजनमेतन्नाङुषपत्तिः । अन्योन्याश्रयात्‌ । 


यहाँ पर सम्बन्ध यही है कि अनुमव होना ओर ज्ञानं होना, दोनोंका 
समावेश एक ही [ घट-प्रत्यक्षरूपी ] व्यक्तिपे होता है तथा दोनो के बौज 
व्याप्य ( अनुभव होना ) ओर व्यापक ( ज्ञान होना) का सम्बन्धभीरै ही । 
इसमे असिद्धि की आशंका हम नहीं देखते । [अथं यह्‌ है कि शगंगा मे घोषः कहते 
से गंगा-शब्द का शक्याथं (वाच्याथं) जो गंगा है उसका सम्बर्ध लक्ष्याथे (तट) 
के साथ आश्रयकेमाघ्यमसेदहै। गंगा ओर तोर में संयोग विद्यमान दै । यह 
विवरण तमी होगा जब पदाथं को जाति मानें 1 यदि व्यक्ति मागे तो सुख्याथं 
ओर लक्ष्याथे में ( = प्रवाह ओर तट मं) सीषे ही संयोग-सम्बन्ध मानना पडगा । 
उसी प्रकार यहाँ ज्ञा-धातु के वाच्याथं { ज्ञान ) ओर लक्ष्यायं (विेष अनुमब ): 
मे सामानाधिकरण्य-सम्बन्ध है । घट-प्रत्यक्ष को एक ही व्यक्ति ( ण्काश्तपक 
0770) मेवे दोनों हैँ । व्याप्-व्यापक का सम्बन्धतोरहैही। किन्तु जिस तरह 
गंगा-रब्द के शक्यां ( प्रवाह ) में घोष को स्थिति असम्मवरहै त्रेसो बात यहाँ 
नहीं है-- ज्ञान ओर अनुमव दोनों सहयोगौ हैँ । | 


अब शंका होतीदै कि अनुमव ( लक्ष्याथे ) के अभावमें | प्रत्यक्षके द्वार 
कुछ मी बोधितन हो सकने के कारणं | प्रत्यक्ष कौ सफलता के किए प्रमेय का 
प्रदर्शन अवद्य करे क्योकि इसो ( प्रमेध ) से उस प्रत्यक्ष को साथंकता सिद्ध 
होतीदहै। [ प्रमेय अनुमवविशेष के अभावके रूपम कहा जा सकता है यदिः 
लक्षणा. स्वीकार कर छे । अतः लक्षणातो आपको माननी ही पड्गी। | 

वेदान्ती उत्तर देते ह कि तुम सच कहते हो । | पर यह प्रयोजन लक्षणा कोः 


+ 








८६२ | सवंदणंनसं ग्रहे 


अनुपपन्न होने से नहीं वचा सक्ता क्योकि अन्योन्याश्रय-दोष हो जायगा । | प्रत्यन्न 


को सफठ्तासे लक्षणाको ओर लक्षणासे प्रत्यक्ष की सफलता की सिद्धि होतो 


दै । भ्रव लक्षणाके मृलमे जो असिद्धिदटै उसे दूसरेखूपमे प्रकट करतेर्हँ। | 
नन्वहमज्ञ इत्यत्र नज. आत्मनि ज्ञानमात्राभावं न व्रते । 
ज्ञानवति तस्मिन्‌ तदमावात्‌ । नाप्य्तुभवाभावम्‌ ¦ ज्ञनोक्ते- 
स्तदनभिधाय कत्वात्‌ । नेरथंक्यं च न युक्त मित्यनवेबानुपपच्या 
लश्षणंति चेत्‌-उक्तलक्चषणेवावि्या तदर्थोऽस्तु | 
सन्देह इति चेन्न । असमत्वत्कोटिद्रयस्य ] अन्यत्र दि 
प्रतियोभिनिन्र्तिनेनथेः । अत्र तु प्रतियो निव्याप्यनिषृत्तिरिति । 


जव फिर जहका होती टै कि “जहमज्ञः' इस अनुमव मे नञ्‌ ( 7०६२५०४, 


अमाव ) आत्मा मे ज्ञन-सामान्यका अमाव प्रकट नहीं करता क्योक्रि आत्मा 


चानयुक्त ठै, उसमे [ ज्ञानमात्र का अमाव | नहींहो सकता) न वह्‌ नञ्‌ 
ज्ञान-विेष अर्थात्‌ अनुमव के अमाव को ही प्रकट करता क्योकि जव (ज्ञानः 
(^^ ज्ञा ) कहते रह तो ज्ञान-विदेष का अथं प्रकट होता द्य नहीं । [किसी गाँव 
मे कोई व्याकरणाचायं नहोतो इसका अथं यह्‌ नहीं कि वह गांव अविद्वान्‌ 
दै, जव कि उस वव मे बड़े-वड़ पडत हौं! उसो प्रकार, यदि ज्ञान-विदोष नं 
हौ तो ज्ञान ही नहीं, एेखा नहीं करेगे । ] उक्त वाक्य को निरथंक भो नहीं कहा 
जा सकता [क्योकि उन्मत्त व्यक्ति का वाक्ध टै नहीं ।] इसीलिए अनुपपत्ति होने 
के कारण ( “अहमज्ञः यह्‌ ज्ञान किस प्रकार काद, यह्‌ तिणंयन हो सकने के 
कारण ) लक्षणावृत्ति से इसकी सिद्धि मानें । 

हमारा उत्तर दै किआप नन्‌ का अथं उपर्युक्त लक्षण स्ते युक्त अविद्या 
ही क्यों नहीं मान ठेते ? | लक्षणा को स्वीकार करने के लिए आपचारों ओर 
से जो अनुपपत्ति का स्तूप खड़ा कर रहे ओर कहते कि इसज्ञान का 
निरूपण करना असंमव है--इसी अनिवंचनीयता को तो अविद्या कहते हैँ । 


इसे ही हम अमाव का अथं क्योंन मानद? अनुपपत्ति दिखाने के बाद लक्षणा 
मानने का कष्ट क्यों कर रहे है? | 


[ नेयायिकादि फिर शंका करते है कि मान लिया, अनुपपत्ति ही अविद्या 
दे जो अनिवंचनीय दै, भावल्प है आदि। प्रर नन्‌ काञथंमी वहौीदहै, यह्‌ 
केसे संमवदै? अभाव भीतो नन्‌ का अथं हो सकता है 2 इस प्रकार 1 
संदेह बना ही रहता दै । हमारा उत्तर है कि संदेह इसलिए नही होगा -क्योकि 


दोनों कोटिया ( पक्ष ) बरावर नहीं हैँ। [ न्याय-द्मे हम देख चूके कि 
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-संदेह दोनों पक्षौ के समान होने पर टी होता है--कोई प्रवर ओर कोर 
दूवंरुदहौ गयातो सदेह मिट जायगा । अब दिखा्येगे कि दोनों कोटिं कंसे 
असमान टै । | 
दतर स्थानों पर नञ्‌ प्रतियोगी कौ निवृत्ति के अ्थंमेहोतादहै [ जैसे 
जघट भूतलम्‌ ' मे अवट के नञ्‌ से प्रत्तियोगो (घट) को निवृत्ति समल्ली जाती है । | 
जन्तु यहां पर ( अहमज्ञः" मे ) इसका अथं र, प्र्तियोगो ( ज्ञान ) के द्वारा 
व्याप्य ( अनुमव ) को निवृत्ति ( पेरब्टक्५०) ) | | इस तरह आप लोगों 
को लक्षणा का आश्रय छेना पड़्तादैतो अमाव क्रा पक्षतो दुवंरुहो हो गया। 
नञ्‌ का अथ यदि अविच्या--अनिवंचनीयता--मनेगेतो यह कोटि प्रबरही 
रहेगी 1 ऊपर हम लक्षणा-पक्ष ओर अविद्या-पक्न की समता दिखा चुके हँ । अमो 
ओर मो करेगे । | 
जनातिसममिव्याहतस्य नजः कचिदुक्तरक्षणाबिद्याविषय- 
-वसिद्विमन्तरेणन सन्देह इत्यवश्यस्मावेन सेव जानातिसमभिव्या- 
हृतस्य नजः सवत्र तद्विपयत्वमवगमयति । विलुम्पति ज्ञानाभाव- 
कोव्यन्तरमिति क सन्देहावकाशः १ तदेवं लक्षणाहेत्वभावेऽन्‌भवा- 
भावोऽप्यात्मनि न प्रत्यक्षेण गृहयत इति परिरेषादुक्तलक्षणा 
अविद्यव अज्ञः" इति प्रतिभासस्य विषय इति स्थितम्‌ । 
जब तक ^८जा ( जानना ) धातु के साथ उच्चरित नञ्‌ को कहं पर भौ 


उक्तं ( अनिवचनीय ) रक्षण ( ४37]: ) वाटी अविद्या का विषय सिद्ध नहीं 
कर देते, तब तक संदेहं की स्थापना नहीं कर सकते । [ जो लोग उक्त संदेह को 
प्रस्तुत करते है उन्हें अविद्या माननी पडतो है तथ। नञ्‌ को अविया के अथं से 


केना पडता है । यह तथ्य है। ] चकि यहु मानना बहत आवदयक है--इसलिए 


वही अविद्या ज्ञा-धातु के साथ उच्चरित नञ्‌ को अविद्या-विषयक ही बोधित 
करती है। [ अविद्या का अथं शीघ्रही बुद्धिग्राह्यहो जाता है। इानमाव के 
रूप मे उक्त प्रत्यक्ष को माननेवाली कोरि टृक्षहोजातीहै, तो, अब संदेहका 
अवकाश दही कहां पर है? 


तो, इस प्रकार लक्षणा मानने का कारण ( अनुपपत्ति की संमावना ) न 


रहने से, अनुमव का अमाव [ जिसे आप लक्षणासे सिद्धकरनेजा रहेये |, 
वह मी प्रत्यक्ष-ल्पमे आत्मामे गहत नहींहो रहा दहै। अब शोष बची है 
अविदया,. जिसका लक्षण ऊपर [ अनिव॑चनीयके रूपमे] दिया गया रै । वह्‌ 


अविद्या ही “अज्ञ' इस शब्द में प्रतीति का विषय है । यह सिद्ध हआ । 





८६४ सर्वदगनसंग्रहे- 
( १९. दूसरी विधि से अहुमन्ञः' के दारा अविद्या को सिद्धि ) 

अस्तु वा ज्ञानाभावग्रतिमासः। अयममावश्च प्रतियोगी 
यत्र निषिध्यत न ततः त्वान्तरमन्यदधिकरणभावात्‌ । मा 
भूदन्यमावत्वमन्यामावत्वं तु स्यात्‌ । ननु तदपि विरुद्रम्‌ । 
सत्यं, सति भेदे । स च प्रमाणात्‌ । तच्च सति प्रतियोग्यभा- 
वाधिकरणतस्तच्ान्तरं । नु घटवति भूतले घटामावमितिव्य- 
बहती स्यातामिति चेत्‌-मा भूतामेते प्रतियोगिना सदादुभू- 
यमानेऽधिकरणं । 


अच्छा, मान च्या कि [ “अहमज्ञः मे | ज्ञानभाव का ही प्रत्यक्षो 
रहा दै 1 ठकेकिन यह्‌ अमाव तो उस तत्त्व से निन्न तत्व नहीं जिसमे 
प्रतियोगी का निषध करिया जाता दै अर्थात्‌ वहु तत्व आधार ( अधिकरण ) के 
स्वर्प से मिन्ननहींदटै। [ इस प्रकार अमाव को आधारात्मक सिद्ध करने का 


प्रयासकियाजा रहार! | 
[ नेयायिक लोग फिर दका करते कि भूतल की अपेक्षा घटाभाव ] एक 


माव ( ९०७५८ लण्ण ) के रूपमे मन्न मलेहीन रहे किन्तु अभमावके 


र्पमेतो भिन्न अवद्य हीदहै। [ इस प्रकार अमाव की सत्ता अधिकरणसे 


पृथक्‌ रूपमे है, अत्तः “अहमज्ञः में नन्‌ का अथ अमाव हीहै। ] वे आगे 


कहते हैँ कि यहं मीतो आपके ( वेदान्तियोंके) सिद्धान्तसे विरुद्ध हो गया 


[ क्योकि आप “जटमज्ञः' मे मावर्प अज्ञान का प्रत्यक्ष मानते हं ओर इधर 


अधिकरण से जमाव को पृथक्‌ सिद्ध कर दिया गया है । | 

वेदान्ती उत्तर देते हँ कि ठीक कहते हो किन्तु [अधिकरण ओर अभाव में] 
मेद सिद्ध हो जाय तबत्तो ? ओर भेद की सिद्धि होगी प्रमाणे ही ( -अभाव- 
विषयक प्रत्यक्षादि से ) 1 वह प्रमाण भी तमो कामदे सकता है जव प्रतियोगी 
( घट ) केष्अमाव के आधार ( मूत ) से उसे मिनन तत्त्व मानें । | परन्तु यहं 
होता नहीं । भेदसिद्धि के वाद प्रमाण मिन्चासिद्धि-विषयक होता है ओर वैसा 
होने पर दही प्रमाण भेदकौ सिद्धि करता है--इस प्रकार अन्योन्याश्रय-दोषसे 
तो वह्‌ ग्रस्त है 1 अतः जमाव मिच्च तत्तव कर रूपमे सिद्ध नहीं होता । ] 

अब पुनः लका होगी क्रि घट स युक्त भूतम मी घटाभाव काज्ञान भौर 
घटामाव का व्यवहार होने लगेगा । [ यदि आप अभाव को भावात्मक मानते 
हैतोये दशां होगोदही।] हमाय उत्तरदहै कि प्रतियोगीके स थ जिस 
अधिकरण ( आधार ) का अनुमवहो रहादहैउसमेतोये ज्ञान ओर व्यवहार 


१4 
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नहीं हो सक्ते । | जहां प्रतियोगी ( विरोधो ) साक्नात्‌ रहे वहाँ ये मज़े ही नहीं 
रहँ किन्तु जव प्रतियोगी का स्मरण होने पर अधिकरण का अनुमव हो रहा 
हो तव तो इनका प्रहणहोगादही( = ज्ञान ओर व्यवहार दोनो होगा) इसे 
ही आगे बतला र | 


प्रतियो गिस्मरणं सत्यदुभुयमानेऽधिकरणे त॒ स्यातास्‌ । 
एवमप्युपपत्तो न तखान्तरविषयत्वं करप्यम्‌ । काऽनुपपत्ति- 
रिति चेद्‌ बाधकाभावस्वावदुक्त एव । बाधकं तु करपनागोरषमेव । 
तथा हि-तचान्तरत्वं तावदेकं करप्यम्‌ । तस्यापरोक्षस्वाये- 
न्द्रियसंनिकषेः करप्यः | 


किन्तु प्रतियोगी का स्मरण करने पर जिस अधिकरण का अनुमव किया 
जाता उसमंतोवे दोनों ( ज्ञान + व्यवहार ) हो ही सक्ते हैँ । इस प्रकार 
मी | अमावकाज्ञान होने परजो नहींहै' का व्यवहार होता रहै उसकी | 
सिद्धि हो जाने पर अमाव को किसी दुसरे तत्तव मे नहीं छेना चाहिए । अब 
यदि पूरे कि. इसमे अनुपपत्ति क्या. है [ जोआप ठेसा कह रहे हैँ ? ]\ अरे, हमने 
तो पहले ही कह विया दकि बाधकनहोने कै कारणहो एेसा हजार । 
कल्पना का गौरव ( एक के बदले करई बातों को मानना ) ही यहा पर बाधक 
है । [ बाधक से बचनेके च्एही हम अविद्याके द्वारा उक्त प्रव्यक्त की सिद्धि 
करते हैँ । यदिटेसानकरं.तो एक के बदर कई चीजों को मानना ५३गा । ] 

देखिये- पहर तो एक भिन्न तत्त्वे ( अमाव ) को कल्पना करनी पड़गी । 
उसके अपरोक्षत्व ( प्रत्यक्ष मानने ) के लिए इन्द्रियसंनिकषं कौ कल्पना करनो 
पड़गी । 


स च संयोगादिनं भवतीति संयुक्त विशेषणत्वादिः करप्य 
इत्यतो वरयुक्तरक्षणस्याधिकरणस्य व्यवहार विषयेऽङ्गीकारः । 
सति चेवं ज्ञानाभवेनापि प्रतियोगिस्मृतो सत्यामनुभूयमानम- 
धिकरणं ज्ञातेव । स च नकेवलमन्तःकरणम्‌ । जडत्वात्‌ । 
नापि केवर आत्मेव । अपरिणामित्वाद्‌ गुणत्वाच्च । अत उभयो- 
रभेदाध्यासः । आत्माध्यासथोक्तटक्षणाविद्यास्मेति-आयातम- 


विद्यायामेवाहमनज्ञ इति प्रतिमासंः प्रमाणमिति । 
५५ स०्स 








८६६ सवंदशंन संग्रहे 


उसके वाद, चकि वह इन्दरिय-संनिकषं संयोगादि के ल्पमं नहीं हौ सक्ता 
=चक्ुके संयोग से घटामाव को देखा नहीं जा सकता ), इसकिए संयुक्त 
दस्तु (मूतर) के साथ विहेषण-विदेष्य की मो कल्पना करनी पड़गी \ | घटा- 
मावे युक्त भूतल दै--इसमें भूतल चल्ु खे संयुक्त दै ओर षटानाव विलेषण 
केख्यमेंदै। भृतकमें वटामाव दै-- यां चक्षुसे संयुक्त भूतल में घटामावं 
विलेष्यके ख्पमेदै। इसी तरह कौ कल्पनार्ये करनो पड़गी । | 
दस [ वार.वार की कल्पना] से तो कटीं अच्छा दै उपयुक्त लक्षण 
( प्रतियोगी का स्मरण होने पर जिसकी अनुमृतति होती दै ) से युक्त अधिकरण 
को व्यवहारकेख्पमेंमानें। [ तो, अमाव का अनुमव = प्रतियोगी के स्मरण 
के साथ अधिकरण का अनुभव । अमाव = अधिकरण | एेसा होने पर 
ज्ञानामावके हारा भी जव प्रतियोगी का स्मरण होतादैतो जिस अधिकरण 
का अनुमव कियाजारटाद्ै वहज्ञाताहीदटै। [ "अहमज्ञः" मेंज्ञान के अमाव 
को अनुभूति जिस अधिकरण्मे हो रही दै वहु अधिकरण ही ज्ञाता ( अध्यस्त 
आत्मा) दै। ] वह्‌ज्ञातान तो केवर अन्तःकरणं ( मन ) दै, क्योकि मन जड 
टातादै{ ओर ज्ञाता को चेतन होना आवदयकदै। | वह केवल आत्माभमी 
नहीं दै, क्योकि अत्मामेन तो परिणाम ( परिवतन ) होता है ओर न उसमें 
कोई गुणदही रहते! 
इसल्एि [ उसज्ञाता पर आत्मा ओर अन्तकरण | दोनों के अभेद 
( साद्ड्य ) का अव्यात्त ( ऽप्€ ००८००) होता है। अब, आत्मा 
का अव्यात चक्रि उपर्युक्त कक्नणों से युक्त अविदयाकेख्पमेदही हाता है, अतः 
अविद्या में ही "जहमज्ञः' इस के किए प्रत्यक्ष प्रमाण, पर पहंचते दै । 


( २०. अनुमान से अविद्या की सिद्धि ) 

अनुमानं च-विवादपदं प्रमाणहानं स्वप्रागभावव्यतिरि- 
तस्र विपरपावरणस्व निवत्यंस्वदेगतवस्त्न्तरपूवं कमप्रकारिता्थ- 
प्रकाज्ञकरतवात्‌ । अन्धकारे प्रथमोरपननग्रदीपप्रभावदिति । 

वस्तुपूवेकमिःस्युक्त आत्मवस्तुपू्ेकत्वेनार्थान्तरता । तदथं 
यस्त्यन्तरेति । तथापि विषयभूते वस्त्वन्तरे ऽर्थान्तरता । तदथ 
स्वदेश्ञगतेति । अदृ्टादिकं प्रतयादेष्ट ` स्वनिषर्स्येति । 
| [ अविद्या की सिद्धिके किए | जमान सौ होता है- | 

( १ ) विवादास्पद ( प्रस्तुत ) प्रमाणज्ञान एसे वस्त्वन्तर ( दुसरी ब्त 
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भथात्‌ अविद्या) के बाद होता है जो (वर्स्वन्तर अपने प्रागभाव 
से व्यतिरिक्त ( 7;0दा८०६ ) हो, अपने विषय का आवरणखूप 
हो, अपने ही द्वारा निवृत्त हो सकता हो तथा अपने ही स्थान 
से संवद्ध ( स्वदेदागत ) हो । ( प्रतिज्ञा ) 
( २ ) क्योकि वह अप्रकाित पदाथ का प्रकाशक टै । ( हेतु ) 
(३) जसे अन्धकार में पटले-पटर उत्पघ्च दोपक को प्रमा होती है । 
( उदाहरण ) 
[ प्रतिज्ञा के वाक्य मे वस्त्वन्तर के चार विशेषण दिये गये हँ । सों मे €स्व' 
शाब्द लगा दे जिससे प्रमाणज्ञान का बोध होता है । वह वस्त्वन्तर वास्तव में 
अविदाही दहै। उस विना कोई सी वेसा नहीं बन सकता । इस अनुमान से 
अविद्या की सिद्धि होती है, क्योकि “अयं घटः इस प्रमाणज्ञान के स्थान में 
भ्रमाणज्ञान के १ह्‌ऊॐे अविद्या रह्ती दहै! किन्तु, चूंकि वह मी प्रमाणज्ञान की 
अपेक्षा रहती है इसलिए वस्त्वन्तरं कहलाती है । प्रमाणज्ञान के आश्रय 
जथात्‌ आत्मा भे रहने से स्वदेशगत कहलाती है । प्रमाणज्ञान से ही उसका 
विनाश होता है इसीलिए वह्‌ स्वनिवत्थं टै। प्रमाणज्ञान का विषय अर्थात्‌ 
चट का जावरण करती है इसीलिए स्वविषयावरण रै! अविद्या प्रमाण- 
ज्ञान के प्रागमावसे मिच्च रूपें स्वोकृत की जाती है इसोलिए स्वप्रागभाव- 
व्यतिरिक्त दै। इन विद्ोषणों से दि भूषित वस्त्वन्तर यदि अविद्या के अलावे 
कोड दुसरी हो तौ बतलावें | इस साध्यांश के किसी टुकड़े को छोड देने पर 
मविद्या की सिद्धि में वाधा पहंेगी । उसका निरूपण अब करते है । | 


(१) यदि केवल "वस्तु के पश्चात्‌" ( वस्तुपवंकम्‌ ) इतना कहते तो 


© 


| प्रमाणज्ञान का ` आश्रय स्वल्प ] आत्मारूपौ तस्तु के बाद होनेकै कारण 


[ वहं आत्मा अविद्यासे | पथक्‌ पदाथ हो जायगी । इसीलिए वस्त्वन्तरं 


न्द का प्रयोग किया गया है । [ “वस्त्वन्तर का प्रयोग करने स आत्मा 
भरमाणज्ञान से पृथक्‌ वस्तु सिद्ध नहीं होती क्योकि वस्त्वन्तर अपने से या 
स्वाश्रय से भिन्न । | 


( २) जब यदि इसी प्रकार केवर वस्त्वन्तर को विषयं ( साध्य) के 
रूपमे रखे तो [ प्रमाणनज्ञान के विधय जो घट आदि वस्तुएं है वे अविद्याको 
अपेक्षा | मित्न पदाथं हो जायगी । इसीलिए स्वदेशगत शब्द कणाया गयां 
है । [ अपने प्रमाणज्ञान का आधार आत्मा है, उसमे स्थित घटादि नहीं । | 

€ ३ ) अदृष्ट ( धमं ओर अधमं } आदि ( = सुखादि आत्मगत ) पदार्थो 
की व्यावृत्ति ( छन्नः) के किए स्वनिवत्यं शब्द प्रवृत्त हआ रै 1 
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[ स्वदेदगत कटने से तो आत्मा के अन्दर के सारे पदा धे-- धम, अधम, युख, 
दुःख, इच्छा आदि--मी चरे आयेन । इसीलिए स्वनिवत्यं लगाया गया क्र 
अविद्या से केवर प्रमाणज्ञान के द्वारा निवत्यं वस्तु काटी वोधा । | 


उत्तरज्ञाननिवर्यं प्रथमज्ञानं निवतेयितं स्वविषयावरणेति । 
प्रागभावं प्र तिक्ेष्तं स्वग्रागभावव्वतिरिक्तेति । स्वप्रागमावव्य- 
तिरिक्तपूचंकमित्युक्ते विषयेणार्थान्तरता । तदथं परिपयावरणेति । 
ताद्शछमन्धकारं व्यासेद्धु स्वनिवत्यति | विपयगतामन्ञानतां 
निराकतं स्वदेदागतेति । मिथ्याज्ञानमोदहितं यस्त्वन्तरेति। 
धारावाहिक विज्ञाने व्यभिचारं व्यासेद्धुमप्रकाितेति । 


( ४ ) उत्तरक्षण के ज्ञान से पूवक्षणके ज्ञान कौ निवृत्ति होती दै इस 
[ प्रकार के स्वनिवव्यं ज्ञान ] को व्यावृत्तिके लिए स्व[विषयावरण शब्द 
खगाया है [ जिक्षसे अविद्या का लक्षण प्रकट हाताद्‌ कि वह्‌ अपने विषय 
घट का आवरण स्वयं करती दै-उममे पूर्वापर ज्ञान का प्रदन नहींदै। | 


(५) [ उक्त प्रकार कै प्रमाणज्ञानमेप्रागमावदहै ही-] इसीलिए प्रागमावं 
को दुर करने के लिए स्वप्रागभादव्यतिरिक्त दन्द का प्रयोग हुआ दै । 

[ इस प्रकार अभी तक अंतिम विदेषणसे प्रथम विद्ेषण की ओर जाते 
हए उन सवो को साथेकता दिखा रहे थे 1 अव प्रथम विदोषणसे आरम्म करके 
अंतिम विशेषण की ओरओआ रहे! इस प्रकार विदोषणों की साथंकता पर 
मली -मांति विचार करके ही अनमान के दारा अविद्या कौ सिद्धिकीजारहीदटै।] 

(१) यदि केवल इतना कटते कि श्रमाणज्ञान अपमे प्रागभाव से सिच्च 
वस्त्वन्तर के बाद उत्पन्न होतादैतो वह्‌ प्रमाणज्ञान अपने विषय (घट-पटादि) 
से ही पृथक्‌ पदाथं हो जाता । इस प्रसंग को रोकने के लिए दिषयावरण शाब्द 
का प्रयोग किया गया है [ जिससे प्रमाणज्ञान ओर विषयों का एेक्य सिद्ध होता 
है । विषय का आवरण है अर्थात्‌ स्वयं विषयों के रूपमे । | 


(२) ] जब प्रह्लद कि अन्धकार भीतो विषयका आवरण करतार 
तो क्या इसे ही प्रमाणन्ञान कहगे? नहीं, ] एेसे ही स्वविषयावरण करनेवाले 
अन्धकार का निषेध करने के लिए स्वनिवत्ये शब्द कगाया है । [अंधकार स्वनि- 
वत्यं नहीं है, प्रमाणज्ञान है । ] अंधकार को निवृत्ति प्रकाशसे होती है, प्रमाण. 
ज्ञान से नहीं । | 


( ३ ) विषय-निष्ठ अज्ञातताको दर करने के लिए स्वदेश्गत विदोषण 








- 


रांकर-दशनम्‌ ८२८ 


ख्गादै। | घटादि विषयों मे अज्ञातता दै, उसका निराकरण मो प्रमाणज्ञान से 
ही होता है परन्यं वह्‌ अज्ञातता प्रमाणज्ञान मे अवस्थित तो नहोंदहै) | 

( ४ ) मिथ्याज्ञान का निराकरण करने के जिए वस्त्वन्तरं शब्द का 
प्रयोग किया गया | सौपीमेजोचांदीकेख्पमे ज्ञान होता है वहं ( सोपो 
के ज्ञानरूपो ) प्रमाणज्ञनके प्रागमावसे भिन्न होता रहै; इस प्रमाणज्ञान 
[ शुक्तित्वप्रकारक }) से अपने विषय ( सौपो ) का ज!वरण मो निवृत्त हो जाता 
है तथा यह ज्ञान आत्मनिष्ठ ( सीपीके ज्ञान के आश्रय आत्मा में स्थित) मीहे 
फिर मी वह्‌ प्रमाणज्ञान वस्त्वन्तर नहीं है क्योकि जान दै-ओर यहाँ ज्ञान 
को वर्त्वन्तर मानते हैँ । | 

( ५ ) धारावाहिके विज्ञान ( ज्ञान-संतान §€&€ऽ 2 ]र००५्‌<त्‌६< ) में 
व्यस्िचार रोकने के लिए अप्रकाशित का प्रयोग हुआ है [ धारावाहिक विज्ञान 
दं प्रथम ज्ञान अनज्ञानप्‌वंक होतादहै। उस प्रथम ज्ञान से अज्ञान कौ निकृत्त 
नोती दै ओर विषय का प्रकाशन होतादहै। अबतो प्रकारित वस्तुका ही 
प्रकारान आरम्म होने कगता है, अप्रकाशित का नहीं । केवर इसोगुणकादही 
आव धारावाहिक विज्ञान मे है, अन्यथा.ओर सब समान है) | 

[ अब इष्टान्त कौ साथंकता पर प्रकाश डालते ह । | 


~^ (^ <) + र ४१८. थमो 
मध्यवरतिप्रदीपप्रभायां सध्यसाधनयैधुयप्रतिरोधाय प्रथमो- 

-पन्न विदोषणम्‌ । सारारोकव्याप्तदेशस्थप्रदीपग्रमाप्रतिक्षेपायान्ध- 
क्रारेति । न च ज्ञानसाधके प्रमणि व्यभिचारः शङ्कनीयः । 
विग्रतिपन॑प्रत्यसखखानिव्रत्तिसात्रस्य प्रसाणकरस्यत्वात्‌ । तदुक्तं 
देवताधिकरण करपतरुकारेः--अनुमानादिभिरसखनिवृत्ति- 
क्रियत इति । 

मध्यवर्ती ( प्रथमक्षण ओर अन्तिमिक्षणके बीच कौ ) प्रदीप-प्रमामें 
साध्य-साधन का अमाव रोकने के ङ्एु प्रथम उत्पर्न' यह विशेषण लगाया 
गयादहै। [ दीपको प्रमा क्षणक्षणमे बदलती रहती है। उपयुक्तं अनुमान 
मने प्रथम उत्पन्न दीप-प्रमाका दष्टान्त दिया गयादहै अर्थात्‌ अन्धकारसे मरे 
स्थानम प्रथमक्षणको दीप-प्रमा ९ यहाँ पर उपरक्त कक्षणोंसे युक्तं वस्त्वन्तर 
अन्धकारदै, तो अन्धकारक बाद होना" साध्य हुआ। “अप्रकारित का 
प्रकाशनः हेतु दै । यह स्पष्ट है कि मध्यवर्ती प्रभा उक्त वस्त्वन्तर के बाद नहीं 
होती, क्योकि अन्धकार कौ निवृत्ति प्रथमक्षणकी प्रमासेही हौ जाती दहै । 
मध्यवर्ती प्रमा अप्रकाशित वस्तु का प्रकाशन मी नहीं करती, क्योकि यह्‌ काम 
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मी तो प्रथम क्षणवाखी प्रभादही करती दै! इसचिएु मध्यवती प्रमा में साव्य- 
साधन का अमावरै ओर वह्‌ दृष्टन्तकेलरू्पमेंनहींदीजा सकती ! ₹इष्टान्त 
को साथकता के किए प्रथम उत्पन्न विदोषण लगाया गया है । ] 

उसी तरह सूयं के आलोक से व्याप्त स्यानों में स्यित्त प्रदीपक प्रमाको 
व्यावृत्ति ({ छष्ल्‌८-अ ) करनेके किए (अन्धकारः दान्दका प्रयोग हुआ 
दै। [ दिनमेसुयंका प्रका फंखाहो ओर यदिदीपकी प्रमा प्रथम क्षण 
मं उत्पन्न हुई भी हो, फिर मी वह्‌ (प्रमानतो हेतु दीहो सकतीहै गौर 
नसाव्यदही। इसलिए वसी दीपप्रभा दृष्टन्तके ख्पमे नहीं आ सकती, 
अन्धकार को हटानेवाटी प्रमा ही हष्टान्त हो सकती दै  ] 

उक्त प्रदीप-प्रमा का व्यभिचार ज्ञानसाधक प्रमाणम होगा, ठेसी शंका 
न करं क्योकि प्रमाण का काम केवर इतना हीह कि किसी वस्तु कै अस्तित्वं 
कै विषय में विवाद करनेवाले व्यक्ति को उसके असत्ता विषयक सन्देह को मिटा 
दे । [ व्यभिचार ( असहचर } की सम्मावना इसलिए थी कि सभी प्रमाण तो 
ज्ञान के साधक हैँ । प्रव्यक्त ज्ञान की साधक इन्द्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
टे । अनुमिति का साधक छिग-परामशं अनुमान दै । याब्दज्ञान का साधक शब्द 
मौ प्रमाणहै। सोयेप्रमाणदेतुसेतो युक्त है क्योकि अप्रकाशित अथं का 
प्रकारन करते हँ किन्तु साघ्य यहां नहीं है, क्योकि उक्त वस्त्वन्तर के वादये 
नहीं होते । व्यभिचार की दांकाका निवारण करते हं कि प्रमाण उक्त वस्तु के 
कारक नहीं हँ । प्रमाणों से उत्पन्न ज्ञान ही वस्तुओं का प्रकाशन कर 
सकता दै 1] 

इसे देवताधिकरण मे कल्पतर के रचिता ( अमलछानन्द ) ने कटा है-- 
ˆअनुमानादि प्रमाणो के द्वारा असत्ता की निवृत्ति करते ह ( अर्थात्‌ प्रमाण वरः 5। 
की सत्ता को लेकर विवाद करतेवाऊे व्यक्तिमे पन्देह मिटादेते है कि यहु 
असत्‌ दं । सत्ता को सिद्धि फिर ज्ञान से होती है । ) 


ननु साभनविकलो दृष्टान्त इति चेन्न । प्रकाश्ब्देन तमो 
विरोध्याकारस्य विवक्षितत्वात्‌ । तदुक्तं धिवरणविषरणे सह- 
जसवेज्ञविष्णुभद्धोषाध्ययेः-“न चात्र पक्षदटान्तयोरेकप्रकाश - 
ङूपानन्वयः शङ्कनीयः । तमोषिरोष्या्ारो हि प्रकाशस्चब्द- 
वाच्यः । तेनाकारेणेकयम्चुमयत्रास्ति' इति । 
नरेन्द्र गिरिभ्रीचरणेस्त्विस्थयुक्तम्‌-- अग्रका शितप्रकाशव्यव- 
हारहेतुर्वं हेत्वथंः । तस्य चोमयत्राज्गगतत्वान्नातिद्धयादिरिति ।' 
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^ अब यदि कोई कटे कि आपका इष्टान्त ( प्रमा) साधनसे रहित दै 
[ क्योकि प्रभा स्वयं तो अथं का प्रकादन नहीं करती । अथे-प्रकारान ज्ञान ही 
करता है । अथ-प्रकाडन = अथं का स्फुरित होना । प्रमा केवल अन्धकार हटा- 
कर न्वियं को सहायता करतीदहै। तो, अथं-प्रकाराननटोने के कारण प्रभा 
साधन-रहित है-- वह इष्टान्त नहीं बन सकती । यदि आप ज्ञानस्फुरण के सहा- 
यकों को मी प्रकाशकोंको प्रेणीमेकते ह तो इन्द्रियो काक्या अपराध रहै? 
उन्हे मी प्रकाशक माने । | तो हम कर्टूगे कि एेसी बात नहीं है, क्योंकि शप्रङाह्ल' 
दाब्द का अथं | हम अथंस्फुरण न लेकर ] केवर अन्धकार के विरोधीके रूप 
मे र्तेर्है। [ अन्तःकरण की वृत्ति आन्तरिकं अन्धकार द्र करती रै, प्रमा 
बाहरी अन्धकार दूर करती हे । विषय कास्फुरणतो दुसरे रूपमेहोतादैजो 
हम देख ही नुक है 
बुद्धितत्स्थचिदाभासौ हावपि व्याप्नुतो घटस्‌ । 
तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ 
( पञ्डदश्छो ७९१ ) 
इन्द्रियों को बात आपतते उठाई है) वे' अन्तःकरण को मागं दिखाकर सहा- 
यता करतौ है, अन्धकार को दूर.नहीं करतीं । इसलिए वे प्रकाशक नही हं) । 
इसे विवरण का विवरण ( टीक्रा ) करते हुए जन्मजात-सवंज्ञ श्रो विष्णु 
मद॒ उपाव्याय ने कहा है --'यहां ( उक्त अनुमान मे ), पक्ष ओर दृष्टान्त दोनों 
एक प्रकार से प्रकाशक नहीं हं अतः उन दोनों मे सम्बन्ध नहीं होगा, एेसी शंका 
न करे ! प्रकाश का अथं अन्धकार का नाशक ही यहां पर चियागयादहै\ इस 
रूप में दोनों ( पक्ष -प्रमाणज्ञान, इष्ठान्त-प्रमा ) मे एकता तो है ही। 


| 42. 





४ नरेन्रगिरि धीचरणने तो ठेते कहा है- “अप्रकाशित पदाथ को प्रकाशमें 
लानि का न्यवहार हेतुका अथेदहैजो प्रका ओौर ज्ञान दोनों मे अनुगत 
( (नपपात } ह । इसलिए असिद्धि आदि की कल्पना न करे । 


( २१. शब्द-प्रमाण से अविद्या की सिद्धि ) ५ 
भरते । भूयान्ते विश्वमायानिघ्रत्तिः' ( शे° १।१० ) 
इत्यादिका श्रतिः । 
५५२. तरत्यविद्यां विततां हदि यस्मिन्निवेशिते | 
योगी मायाममेयाय.तस्मे विद्यात्मने नमः ॥ इति च ¦ 
एतनैतःपरव्युत्त यदुक्तं भास्करेण क्षपणकचरणं ्रमाणक्ञ- 








- ८७२ सवदशंनसंग्रटे- 


रणे, “भेदाभेदवादिनां भावरूपमज्ञानं नास्ति कि तु ज्ञाना- 
भावः इति | 
[ अविद्या की दसिद्धिके लिए || श्वृत्ि-प्रमाण मीदै। पुनः अन्त मे संसार 
रूपी माया (यासारी माया) की निवृत्तिहो जातीदटै' (ववे १।१०)})- 
इस तरट्‌ का श्रुति दै यह मी [ स्मृति-वाक्यके रूपमे | दै--ट्दय मे जिस 
( ब्रह्य } के निविष्ट कर दिये जाने पर योगी फटी हुई अविद्याया मायाको 
पार्‌ कर जाते ह वेमे अमेय ( अज्ञेय ) ज्ञानस्वरूप ब्रह्म को नमस्कार दै ।' 
इन तर्कोये दही मास्कराचायं कौ उस उक्तिकाखण्डन हो गया जिसे उन्होने 
वौद्ध-संमत प्रमाणो का विवेचन करते हृए (? ) स्पष्ट कियाद कि भेदाभेद. 
दादयो के यहां अज्ञान मावर्प नहीं दै, किन्तु ज्ञानामाव टै । 
तशा च भास्करप्रणीतश्चारीरकमीमांसासाष्यग्रन्थः | यदेव 
धि. य ~ >~ ^ + ^~ 
पररूपादशनं सेवाविद्येति । यावरूपाज्ञानानम्युपगमे जीवेश्वरा- 
दिविमागाचुपपत्तेः। न च भाविकः परमात्मर्नोऽश्चो जीव इति 
वच्यम्‌ । “निष्कं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌" ( श्वे ° 
६।१९ ) इत्यादिश्रतिविरोधात्‌ | 
मास्कराचायं के द्वारा रचित शारीरकमीमांसा ( ब्रह्मसूत्र ) कै माष्यका 
यही कथन है । परख्प का जो दिखलाई न पड़ना दै, वही अविदया दै। 

। पर अव हमारा ( अद्रंतवेदान्तियों का ) यह्‌ कहना है कि भावरूप अज्ञान 
ध स्वीकार नहं करो तो जोव ओौर ईद्यर के विभाग को सिद्धि नहीं होमो । 
सक्रिनि आप ठेसान समञ्च केकि सचमुच ( भाविक = ८२], सत्य ) जीव 
परात्मा काअंशदहीदे क्योकि वै्ता माननेसे इस च्रुत-वाक्यका विरोषं 
ठगा--| वह्‌ ब्रह्म | कलाओंया अंशोसे रहितदै, क्रिया-रहितरै, शान्त 
( परिणामरहित्त ) है# [ रागादि | दोषों मे शून्य है तथा अंजन ( धम-अधमं 
जदि) से मी भिन्न दै)" ( खे° ६।१९ )। 

( २२. शाक्त-सम्प्रदाय मे माया-शक्ति ) 
२.९ | ५ ९ 
कचन शक्ता; शक्तं मायारन्दाथमरूता जगत्कारणतवेनाज्ञा- 
करतां सत्यामभ्युपेत्य मातुरिङ्गगदखेरविधारिणी महालक्ष्मी- 
भ [क ९ (^ ^~ 
स्तस्याः व्रथमावतार्‌ इत वणयल्त । साच कारराघ्रः सर 
% शान्त = बुभुक्षा, पिपासा, योक, माह, जरा, मृ्यु--इन छह ऊभियों से 
रहति । 





1 
। 
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स्वतीति द्र शक्ती उत्पा ब्रह्माणं पुरुषं भियं च ख्ियसत्पाद्‌- 
द्यामास । स्वयं मिथुनं जनयित्वा सरसुते अप्याह-अहमिव 
युवामपि मिथुनयुत्पादयतमिति । 
(1 १1 4 "9... 
ततः काटररात्रमहादव पुरुप स्वरा स्य च जनयामास । 

सरस्वती च विष्ण" पुरूपं गोरीं च खियञ्ुदपादयत्‌ । 

कुछ रोग अर्थात्‌ शाक्त -संप्रदायवाले "माया" ब्द का अथं शक्ति ( ६^८"- 
71281 31त 11516105 00५" }) समञ्चते है जिसमे जगत्‌ के कारण के 
हप में स्वोक्रृत किथा गया है तथा जो सत्स्वूप दै। उने मान करके ये लोग 
मातुलिग ( एक फर ), गदा ओर चमं धारण करनेवाली महालक्ष्मी का 
उसके प्रथम अवतारके क्पमे वणेन करते दै। 

उस ( महालक्ष्मौ ) ने कालरात्नि भौर सरस्वतो नामक दो शाक्तियोंको 
उत्पन्न करके पुरुष के रूपमे (28 0 9) ब्रह्याको ओरस्त्रीकेरूप 
ने श्री ( लक्ष्मी ) को उत्पन्न किया। [ महालक्ष्मौ ने | स्वयम्‌ एक जोड 
( ब्रह्मा + श्री ) को उत्पन्न करके अपनी पृत्रियो से कहा-मेरे ही समान तुम 
दोनों मी जोड़ा उत्पन्न करती जाओ। तब कलरात्रिने एक पुरुष अथात्‌ 


महादेव को ओर एक स्त्री अर्थात्‌ स्वरा को उत्पन्न किया) उधर सरस्वतो ने 


मी एक पुरुष--विष्णु को गौर एक स्वी--गोरी को उत्पन्न किया । 
ततश्वादिर्विवाहमकरोदकारयच्च । एवं व्रह्णि स्वर, 
विष्णवे श्रियं, शिवाय गोरी त्या शक्तियुक्तानां तेषां सृष्टिस्थ- 


, वअ 


तिसंहाराख्यानि कमणि प्रव्यपादयदिति । तदेतन्मतं श्रत्यादि- 


 मूलप्रमणविधुरतया स्वोतपरक्षामात्रपरिकेदिपत मिति स्वरूपव्या- 
 क्रियेव निराक्रियेतयुपेक्षणीयम्‌ । ततशानिवंचनीयानाद्य विध्या 
 लसितः प्रत्यगाटमनि प्रतीयमानः प्रमातसादिप्रपश्च इत्यल्म- 
 तिप्रसङ्खेन । 


टि 0 । 
तब पहली ( महालक्ष्मो ) ने विवाह किया ओर कराया मी \ तदनुसार 


ब्रह्य को स्वरा, विष्णुकोश्रौ तथा हिवको गौरी समपित करके उन्हें शक्तियुक्त 


कर दिया तथा उन्हें क्रमशः सृष्टि, स्विति ओर संहार नामक कमं बतला दिया । 
[` अद्देत वेदान्ती कहते हँ कि [यह्‌ मततो श्रुति आदि प्रमाणो पर 


आधारित नहो है । अपनी उष्प्रक्षासे ही कल्पित हुआ है अतः इसका सबसे 











८७४ सवंदलंनसंग्रहे- 


वडा खं्न यहीदहै क्रि यह्‌ अपने आपदही अपने ख्पका विद्टेषण करतार 
[ प्रमाणो के आधार पर नहीं । | अतएव यट्‌ त्याज्य मत है । 

तो इरा प्रकार जाता, ज्ञेय आदिका यह्‌ प्रपंच, जो प्रत्यगात्मा (जोव्रात्मा) 
मे प्रतीत होता दै, अनादि अविद्यासे यक्त टै । अव अधिक क्या वढाये ? 

विलेष- यह अआद्चयं है कि सायण-माधव ने एक अवेदिक संप्रदाय-रदोवों 
का वर्णन तो अपने ददानस्ग्रहुमे कियाद, पर उस संप्रदाय से अन्युनतर महस्व- 
वारे गाक्तसंप्रदायका केवल उतल्ठेव करकेही छोड दिया। वास्तवमे शाक्त- 
संप्रदाय ओर तांत्रिक मन एक दिन अपने यौवन के आकादामेये 1 दोनोंके 
अपने-अपने सिद्धान्तये । नाना प्रकार की क्रियाओं ओर विधियोसे ये मत अत्यन्त 
चत्मत्कारपणं थे । प्रत्येक प्रतीकका एक अथं था जिन्ह हम आज श्रमवल भल 
वेह । यहां उनका विवेचन समोचीन नहींदहै। दावोंको तरह शाक्तोंके भ) 
आगम ह जिन्टोनि कुछ विदेशी पंड़तोंको मी अआष्रृष्टकियादै। दुःखदैकि 
आज आगम के ज्ञातातो दूर, उन पर विदवास करनेवाखोका भौ अमाव 
गया है । 


( २३. संसार अविद्या-कत्पित है--श्ंका-समाघान ) 


ननु किमथ प्रमातत्वादीनामाविद्यकस्वं निगद्यते । बह्म- 
ज्ञानेन निवतंनाय जीवस्य ब्रह्मभावाय वा? न प्रथमः शाख- 
प्रामाण्यादव सत्यस्यापि ज्ञानेन निवरत्तेरुपपत्तेः । उपरम्भाच्च | 
तथा दि- 
सेतुं ध्रा विमुच्येत व्रहमहा ब्रह्महत्यया । 
इत्यादिना पापं सनीसखस्यते । विषयदोपषदस्येनेन सगो दन्दह्यते । 
५ = (~ ~ ् ४ ^~ (£ => (~ 
ताक्ष्यध्यानन विषं शम्यते । एवं कतेत्वादिबन्धः पारमाधथिकोऽपि 
तच्चज्ञानेनं निवत्यत्‌ | 
शंका -- जाता होना जादि भावों को बाप भविद्याकल्पित ( मिथ्या ) क्यों 
मानते हं? क्या इसलिए किब्रह्यजञान से उसकी निवृत्ति हो सके ? [स्मरणीय है 
कि मिथ्या वस्तुको ही निवृत्ति ज्ञान से होतो दहै, सच्ची वस्तु की नहीं 1 इसलिए 
प्रपच को संमवतः सत्य नहीं मानते होगे । ] या इसलिए मानते है कि जीवः 
को ब्रह्मत्व की प्राक्षिहो ? [ यदि जीव में ज्ञातृत्वं आदि धमं.सत्य होति तो जीवं 


को विदोषसहित मानना पडता गैर वंसो स्थिति मे नि्िशेष ब्रहमकै साथः 
तादात्म्य नहा हो सक्ता । यों युद्ध जीव ओर ब्रह्मका तादात्म्य हो जाता हैः।| 
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इनमे पहला विक्त्य तो ठोक नहीं है क्योकि शास्त्ोके प्रमाणसे ही यह 
सिद्धदैकिज्ञानसे [न केवल मिथ्या वस्तु को, प्रत्यु] सत्य पदाथं को मी निवृत्ति 
होती दै [ मडकोपनिषद्‌ ( ३।२।९ ) के इस वाक्य मे बतलाया दै कि ब्रह्यज्ञानं 
से ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती दै-- ब्रह्य वेद ब्रह्मंव मवति । अब यह्‌ ब्रह्यत्व तमो 
टोता है जब जीव को उपाधियों ( ष्ट्य] वृप्मपत९व्००§ ) का नाद्य 
टो जाय ।*#तो जीव की मन-बुद्धि आदि उपाधियों को निवृत्ति होने पर भी 
प्रमारूप ब्रह्मज्ञान से उनको ( सत्य उपाधियों को ) निवृत्ति हो सकती । 
उपाधिना के पहर जीव ब्रह्मत्व पा नहीं सकता । | दूसरी बात यह है कि 
ठेसी बातों की प्राक्षि मी होती है, जंसे--श्राह्यण का हत्यारा व्यक्ति [ रामचन्द्र 
के रामेड्वर ] पुल को देखकर ब्रह्महत्या से विमुक्त हो जाता दे ।' इन पापोंके 
स्त होने का वणन है । विषयों में दोष देख लेने से राग ( अनुरक्ति आसक्ति 
4118 ्चपला॥ ) का दहन ( नाञ्च) होता है, ओर गरूडजी ( ताक्ष्य ) के 
व्यान से विष उत्तर जाता दहै। [ये सारे कायं सत्य ( ९63] ) है, मिथ्या 
नटीं । इनकी निवृत्ति तोज्ञानसे ही होती हे। । 

तो इसी प्रकार कतुंत्व, ज्ञातृत्वादि बन्धन, [ जो जीवोंमेंल्गे ह यदिवे] 
दत्य भी हों ( माने जाये ) तो क्या आपत्ति दै ? तत्त्वज्ञान से उनको निवृत्ति 
हो जायगी । [ इसलिए ब्रह्मज्ञान से निवत्ति होने के लिए बन्धो ( 8०५०६ ) 
को मिथ्या मानने की आवदयक्रता नहीं । सत्य मानने पर भी काय में अन्तर 
नहीं पडगा । | 


न चरमः । ओपाधिंकस्य जीवभावस्योपाधिनिवस्या निवृत्तो 
ब्रह्मभावसंभवात्‌ । तस्माद्‌ बत्धस्याविद्यकत्ववाचोयुकितः सावदेति 
चेत्‌--नैतदनवचम्‌ । सत्यस्यात्मवजज्ञाननिवत्येत्वानुपपत्तः । 
बन्धस्य भिथ्यास्वमन्तरेण ओास्प्रामाण्यादपि तदघिद्धेश । 
शास्नमपि-- | 

लोकावगतसामध्येः शब्दो वेदेऽपि बोधकः । 
इति न्यायेन लोकावरो कितां पदश्नवित पदाथंयोग्यतां चोररीद्त्य 
प्रचरतीति , 


न तुर ०-आत्मोपनिषद्‌ ( १।१६ )- 
घटे नष्टे यथा व्योम व्योगैव भवति स्वयम्‌ । 
तथेवोपाधिविक्ये ज्रहोव ब्रह्यवित्स्वयम्‌ ॥ 
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८७६ सवंदणनसंग्रहे- 


दसरा विकल्प भी ठोक नहीं, क्योकि उपाधियों कौ निवृत्ति के बाद ओपाधिक 
जीवत्व की निवत्ति होने परतो ब्रहात्व की प्राप्ति सम्भवहीदहै। इसलिए बन्ध 
( कतंल्व, ज्ञातृत्वं आदि सम्बन्ध भाव ) को अविद्या-कल्पित कटने को वात दोषां 
से री 2२ टे । 
सम\धान-आपका दोषारोपण मी दोषरदहित नहीं दहै ( = आपका कटना 
गलतत दै । जिस प्रकार | सत्य | आत्मा को निवृत्ति ज्ञनसे हाता टे उस तरह 
[ मन आदि पदार्धरो को | सत्य मानने से उनको निवृत्तिज्ञान केद्वारा नहींहो 
सकती । [ उपाधियों को मिथ्या सिद्ध करनेके ही असिप्राय से शास्त्र उपाधि कीं 
निवृत्ति का प्रतिपादन करते हँ । यही कहते हैँ । | बन्धों ( (2"8110681078 ) 
को विना मिथ्या माने, दास्त्रोंके प्रमाणसे मो उसको असिद्धिही टहोतीदै। 
[ जहां पर शास्त्रोमे युक्तिसे विरुद्ध अथंकी प्रतीति हो वहां य॒क्तिसंगशत अथं 


कोरी चास्त्र का तात्पयं मानना चाहिए । | 


जिस शब्द की सामथ्यं (गब्दाथं-वोध की दराक्ति) लोक व्यवहार से अवगत 
हो चकीदै वह्‌ ( शब्द ) वेदम भो बोधक होता है'--इस नियमे शास्र मी 
लोकव्यवहार से सिद्ध पद-च्ि ओर पदाथंबोध की योग्यता कौस्वोकार 
करके ही अथवोध करातादटै। [ शास्त्र के वाक्यों का ताद्पयं लौकिक य॒क्तियों 


सेहो ग्रहण करे । ] 


अपरथा “आदित्यो युषः ( त° त्रा° २।१।५ ) यजमानः 
प्रस्तरः ( त° सं १।७।४ ) ` इत्याद्‌वाक्यस्तोनस्य यथा- 
भरुतेऽथं प्रामाण्यापत्तः वंदिक्याः क्रियायाः समकषक्षयितया 
पारत्रिकणूलकरणत्वान्यथानुपपच्या ' अपूाङ्गीकरणानुपपत्तिश्च । 
यदिपेसानदहो तो “जादित्य यज्ञस्तम्म है' ( तं° त्रा० २।१।५ ) "यजमान 
पत्थर है" ( तं सं० १।७।४ ) इस तरह के वाक्य-समुहों का प्रामाणिकता हमें 
उन्हीं अर्थो मे माननी पड्गौ जिनका बोध इनके अन्दर कै शब्द कराते हैं । 
[ संमान्य अथमे ही श्रुति मी प्रामाणिक होती दै। प्रथम वाक्य का यथाश्रुत 
अथं है--आदित्य ओर खंडे का तादात्म्य ! किन्तु इस अथं मे तो श्रुति 
प्रामाणिक नहीं हो सकतो-- लौकिक त्यवहार इसका विरोध करेगा । आदित्य 
के साथ साद्य भर हीदै, क्योकि युपमें आदित्य कै गुण~-तेज, चमक 


आदि-हैँ। इसी अथंमेये श्रुत्तिवाक्य प्रमाण हो सकते हैँ। यजमान भी 


पत्यर के समान कशरुहिष्णु दहै । |] 
[ ज्योतिष्टोम-याग आदि | वैदिक क्रियार्थे देखते-ही-देखते न्ट हो जानेवारी 








क-कै 
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द, इसक्िए पारलोकिक फल ( स्वगं को प्राक्षि ) उत्पन्न करने की असिद्धि दूसरे 
प्रकारसे ( कायं-कारण-मावके इष्टिकोगसे) मोहो जातीदहै। [ आय 
यह है कि ज्य.तिष्टोम-याग एक क्रिया है जिसका ना अत्यन्त रीघ्रतासे ही 
जाता है । किन्तु वेदों मे इसका फर दिया गया है--स्वमंप्राप्षि \ क्या स्वगं 
्राक्षि तक वह्‌ याग अपना फलदेनेके कए वेठा रहेगा? किसीमी दामे 
दूर रहने के कारण कायं-कारण-सम्बन्ध की स्थिति नहीं हो पातो । यदि आप 
कटं कि अपूव या अदृष्टके कारण क्रियाका फर सुरदित रहेगा तो हमारा 
उत्तर दै करि | अप्वं को स्वीकार करने के लिए भी कोई प्रमाण नहं, 

लोके च शुक्तिव्यक्ितितच्वाभिव्यक्तावपनीयमानस्यारोपि- 
तस्य मिथ्यात्वदष्टो तद्दष्टान्तावष्टम्मेनात्मतच्वसाक्षात्कारविद्या- 
पनोद्यस्याविद्यकस्य बन्धस्य मिथ्यात्वाजुमानसंभवात्‌ । विमतं 
मिथ्या, अपिष्टानतखन्ञाननिवयंखात्‌, शक्तिकारूप्यवदिति । 

तो लोकिक व्यवहार मे जव सीपौ का व्यक्तिगत ( 1०1७] ) तत्त्वं 
प्रकाशित होता है तब उसके हारा द्र हटाने क्रे योग्य आरोपित पदाथ (्चदी) 
के मिथ्या होने की टष्टिमिक्ती दै, उसी हृशन्त पर आधारित होने के कारण, 
आत्मतत्व के साक्नात्कारल्पो ज्ञान के द्वारा द्र हटाने योग्य जो यह्‌ अविद्या- 
कल्पित बन्ध है उसके मिथ्या होने का अनुमान कियाजा सक्ता । [ सीपीके 
तत्तव को अभिव्यक्ति होने पर आरोपित रजत की मिध्ाहषटि नष्ट होतीरहै। वैते 
ही आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से इस कतूंत्वादि बन्ध का नादा होताहै। यदि 
सीपी में रजत को प्रतीति, मिथ्या है तो अआत्मतत्त्तमे प्रपच की प्रतीति मी 
मिथ्याही दै । अब उक्त अन॒मान'का स्वरूप दिखलते है-- ] 

( १ ) प्रस्तुत ( बन्ध ) मिथ्यादहै। ( प्रतिज्ञा) 

( २ ) क्योंकि आधारभूत ( आत्मा ) के तत्तवज्ञाव से इसकी निवृत्ति होती 
है । ( देतु ) 

(३) जसे सीपी ओर चांदी को भ्रान्ति होती है। ( उदाहरण } 

न च (विमतं सस्यं भासमानत्वात्‌" इति प्रतिप्रयोगे समान- 
वरुतथा वाधप्रतिरोधः प्रतिरोधमियाऽन्यतरदोषत्वसंभवादिति 
वदितव्यम्‌ । मरुमरीचिकोदकादो सव्यभि चारात्‌ । अवाधितत्वेन 
विशेषणान्न दोष इति चेत्‌--मेवं भािष्ठाः । विशेषणासिद्धेः । 

एेसा न समक्षे कि प्रस्तुत विषय ( प्रपच ) सत्यै क्योकि प्रतीत होता 








किक रि 


न न कका 


|| 
॥ 





८७८ सवंदगं नसंग्रहे- 


दै-इस तरह के विरोधी अनमान ( (णप्ण्टाः-कहुपणल्पा ) में समान वल 


होनेके कारण वाध ( संसार को मिथ्या मानकर आत्मतत्वं के द्वारा उसकी 


निवृत्ति मानना) के सिद्धान्त का खण्डन दहो जायगा । क्योकि प्रतिरोध (एः 
570 ) के मयसे [ बचनेके लिए ] किसी एकमे दोष की संमावना दिखानी 
होगो 1 [ पूवपक्षी कहता है कि हमने एक विरोधी अनुमान दिया जिसमें प्रपंच 
का साघ्य टै सत्यता ओर दसरी ओर आपका साव्यदटै मिथ्यात्व। दोनों के 


साध्य विरोधौर्है, दोनोंदोदतुमीदेरहेरँ। मान ल्या कि एक हतु सत्‌ है, 


दसरा असत्‌ । किन्तु जव तक आप करिसीएकदहेतुमें दोष दिखाकर दृसरेको 
प्रवल सिद्ध नहीं करते तव तक कोई मी हेतु अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर 
सकेगा । वतलाध्ये, हमारेदेतुमंक्या दोष दै ? सुनियि-] 

मख्मूमि मे मरीचि ( सूय किरणों से ) उत्पन्न ( 1177282८ ) जल आदि में 
व्यभिचार होगा [ अर्थात्‌ मृगमरीचिका मे जल तो प्रतीत होता दै पर वह्‌ सत्य 
नहीं दै 1 अतः श्रतीत होने के कारणः कई वस्तु सत्य हो, एेसी बात नहीं । 
वंह देतु व्यमिचरित होता है । ] 

, [ पूकपक्षी फिर कहता ठै-] हम उक्त दहेतु मे “अबाधित होने पर' एेसा 
विदेषण गा देते हैँ ( अर्थात्‌-- क्योकि अताधित होने पर प्रतीति होती है'-- 
पुरा हेतु ) तो दोष नहीं होगा [ क्योकि मृगमरीचिका प्रतीत तो होती है, पर 
इसकी निवृत्ति मीतो होती है? दूसरी ओर प्रपंच की प्रतीति इस तरह कौ होती 
दे कि उसकी निवृत्ति (वाध) नहो स्के ] किन्तु एेस्ा मत किए । आपके 
द्ये गये विदेषणकी ही सिद्धि नहीं हो सङ्केगे । [ प्रपंच माससितहोतादहै 
ओर बाधित नहीं होता हो, एसी बात नहीं । अव कंते बाधित होता है, इसे 
दिखाते है ।] | 

०, ७ [कर 
तत्रेदं भवान्यृष्टो व्याचष्टाम्‌ | कतिपयपुरुषकतिपयकाला 
= > क (~~ रोपणं [+ ¢ क 06 
बाधितःवं हैतुविशेषणं क्रियते सवेथा बाल्येधुरयम्‌ वा? न 
अ्रथमः | 
= ~~ ¢ त, (~ 
५२३. यतनेननुमितोऽप्यथेः कृश्चरेरनुमातभिः । 
~ = हिस 
अभियुक्ततरंरन्यरन्यथेवोपपाद्यते ॥ 
( वाक्यपदीय ० १।३४ ) 
इति न्यायेन त्रिचतुरप्रतिपततप्रतिपादितस्यापि प्रतिप्रन्त- 


रेण प्रकारान्तरथुररीकृस्य प्रतिपादनात्‌ । 
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इस विषयमे हम आपतते जो पूते है, उसका उत्तरं दीजिये । उक्त हेतु 
{ मासमनत्व ) का विद्येषण ( अत्राधित ) जो आपने दिया है, उसका क्या अथं 
दै? कृ व्यक्तियों के किए या कुछ निचित समयमे वाधनहौना? या सब 
प्रकार से वाध-रराहूत होना ? 


। पटला विकह्ष तो नहीं होगा क्योकि यह्‌ नियम है-“जिस वस्तु का 
अनुमान प्रयत्नपूवक भो किया गया हो किन्तु दुसरे ोगोके द्वारा, जो अनुमान 
करनेमं कुश हैँ एवं अधिक योग्य प्रतिवादी ( अभियुक्त 0156४€०६ ) 
है, वह्‌ वस्तु दूसरेहीख्पपरे सिद्ध को जाती है ।' ( वाक्यपदोय, १।३४ )- 
टस नियम से जिस वस्तु का प्रतिपादन तोन-चार ( कत्तिपय ) प्र्तिपादकोंने 
सकरेहा किया हो किन्तु दुसरे प्रतिपादको के हारा द्‌सरे प्रकार से उसको सिद्धि 
टो सकती है । [ तात्पयं यह हुभा कि कुछ समयमे ओर कुछ व्यक्तियों के 
लिए अबाधितन होने से काम नहीं बनता} इईसरे समयमे ओर कु व्यक्तियों 
के ल्िएतो उसका बाध संमवदहं। ज्ञानियां को हष्टिसे आत्मा पर अध्यस्त 
प्रपच का बाधहो सकता । इसे आगम-प्रमाणसे हो जानतेहं। | 

6 





८ ४४ , ० धु यं ¢ ष § त्वात्‌ 
नापि चरमः । सवथा बाधवयुयस्पासवनज्ञेदृज्ञयत्वात्‌ । 
यद्येष, हन्त, तदि ज्ञनास्मनोऽपि सत्यत्वं नावगम्यत इति 
चेत्‌- मेवं मंस्थाः । तत्स्य स॒ आत्मा ({ छां° ६।८।७ ) 
इत्यागमसंवादगतेः । न च प्रएञ्चेऽप्ययं न्याय इति मन्तव्यम्‌ । 
तादश्चस्यागमस्यानु पलम्भात्‌ ¦! प्ररयुताद्वितीयतवं शआ्रावयन्त्याः 
श्रुतेः प्रपश्चमिथ्यात एव पक्षपातात्‌ । 

दूसरा विकल्प मो ठीक नहींदै, क्योकि हमरोग सवेज्ञ नहो है इसलिए 
किसी का सब तरह से बाधरहित होना हमलोग जान नहो सकते । 

[ अब प्वेपक्षी अपना खण्डन देखकर घबरा जाते है ओर.केदान्तियोंसे 
पृते है कि | यदि एेसौ बातदै तरतो ज्ञानस्वरूप आत्मा की सत्यतामीः 
नहीदही जानीजा सकतीदहै ? [ ज्ञानस्वरूप आत्मा किसोभी अवस्थामें 
बाधित नहीं होगो, इसका पता हम असवज्ञों कोकंमे हो सकतारहै? ] हम 
करगे कि एेसा मत समञ्ञो । आगम के संवाद ( समन्वय ) से उसकी प्रामाणि- 
कता मालूम होती है--"वहं सत्य है, वह आत्मा हैँ" ( छां &€।८।७ ) । 

[ हमारे प्रमाण को देखकर संमवतः आप कह उठेगे कि ] प्रप॑च (संसार ) 
को सत्यता के छक्णएिमौो यही न्याय ( 4218४) क्यन कणाधा जाय ? 








248 सवंदरंनसंग्रहे- 


पर ठेसा समन्नना भूक टै । उसकी सत्यता के लिए कोई आगम ( श्रृति-वाक्य ) 
टै ही नहीं । उल्टे, जिस समय श्रुति अद्वितीय तत्तव ( जरे--सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌, एकमेवाद्ितीयम्‌- छां ६।२।१ } का प्रतिपादन करतीदहै तो प्रपंच 
को मिथ्या सिद्ध करने की ओर ही उसका पक्षपात रहता दै । 
विहेष-प्रपच का मिथ्या होना या आत्माकी सत्यताके लिए अनुमा- 
नादि लौकिक प्रमाण सहायक मले हों, तिर्णाीयक नहीं हो सकते । निणेय करनं 
काकामश्रुतिसेहीसंमवदै ) श्रृति्यां सवज्ञ ईद्वरके निःश्वासके ल्पमेंर। 
उनकी प्रामाणिकता ह्मे माननी ही होगी \ 
ननु करपनामत्रश्चरीरस्य प्ष-सपक्ष-विपक्षादेः सवंसुलभ- 
स्वेन जयपराजयव्यवस्थया कथं कथा प्रथेत १ कात्र कथंता १ 
“एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः ।' ( च्लो० वा० 
१।१।२ सत्रे ) इति न्यायेन त्रिचतुर्कक्ष्याविश्रान्तस्य तत्तदा- 
भास्लक्षणानाटिङ्कितस्य दृषणभूषणादेस्तत्र कथाङ्गत्वाङ्खीकारात्‌ । 
अव दाका हो सकती है कि पक्ष, विपक्ष, सपक्ष आदि करना सवो के किए 
समव हो गया, क्योंकि केवल कल्पना के सहारे तो यह्‌ सब करनारे, तो जय 
था पराजयको व्यवस्था ( निणंव ) करनेके छिए कथा ( 72136550) )} 
को र्वा आवश्यकता रहं गयो ? [ कटने का तात्मयं यह्‌ दै कि वाक्यपदीय की 
उपयुक्त कारिकासेतो तकंकी अप्रतिष्ठा हो जाती है- वादी ओरं प्रतिवादी 
दोनो हौ अपनी-अपनी इच्छा से अपने अभो की सिदिध के किए अनुमान देगे। 
तान किसीकी पराजय होगी ओर न विजय! तब तत्तव का निणंय कंसे 
होगाकि तथ्यक्यादहै?] 
| उत्तर देते है - ] इसमें कंसे" को स्थिति ही नहीं आवेगी । [ कुमारिल 
का कहना दै कि | इस रूपमे ( तत्व का निणंय करने के समय ) बुदिष तीन- 
चार ज्ञानोंकोः जन्मदेने केबादञगे नहीं बढ़ सकती। इस नियमसेजो 
वाधक  दरषण ) या साधक ( मूषण ) ज्ञान होगा वह्‌ तीन-चार कोट्योंमें ही 
विश्रान्त ( समाक्त ) हौ जाव.¶ तथा वह्‌ मामास ( हित्वामासादि ) के लक्षणों से 
धृथक्‌ रहेगा । एेसे ज्ञान का ह्म कथा का अंग स्वीकार कर लेभे । [तक्व का निणंय 
करनेगाला ज्ञान तीन-चार कोटियो तक चकतादै, उसके बाद नहीं) एेसा 
ज्ञान ही कथा है । जो जल्प जौर वितण्डाके रूपमे ज्ञान होता दै, आमासयुक्त 
है उसेतो तकसे कुछ लेना-देनादहै ही नहीं, अतः विश्रान्त होता ही नही + 
उसे हम कथांग नहीं कह सकते । | 
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अत॒ एवोक्तं खण्डनकारेण--व्यावहारिकीं प्रमाणसत्ता- 
मादाय विचारारम्भः' (खः ख० खा०, पृ० ४४ ) इति | 
न च मेदग्राहिभिः प्रमाणेरदेतशरतेजेषन्यतेति शङ्यम्‌ । ब्रह्मणि 
पारमाथिकसत्यत्वेन तदावेदिकायास्तत्वापेदनलक्षणम्रासाण्यायाः 
भ्रुतेव्यावहारिकप्रमाणमावानां प्रत्यक्षादीनां च विभिन्नविषय- 
तया परस्परं बाध्यवाधकभावासंभवात्‌ । 


इसीलिए तो खण्डनखण्डखाद्य के रचयिता [ श्रीहषं | ने कहा है- 
विचार ( ब्रह्मविषयक, प्रमाणविषयक आदि) का आरम्भ उ्प्रावहारिक प्रमाण 
सत्ता को आधार मानकर होता है) ( षृ० ४४) ॥ 

एेसा नहीं सोचना चाहिए कि भेद ( 011८५८९ } का बोध कराने- 
वाके प्रमाणों के द्वारा अद्धेत की प्रतिपादक श्रतियों की गौणता ( जघन्यत्ता ) 
सिद्ध हो जायगी । | भेद जीव ओर ईइवर में, जीवों में परस्पर भेद या जड 
पदाथं का मेद । इनका अनुभव व्यवहारदशामे होताहै। तो श्रहेषं को 
उक्ति के अनुसार, इन्दं प्रामाणिक मानकर कहीं अह त-ध्रुति ( एकमेवाद्वितीयम्‌ ) 
कहीं गौण न हो जाय 1 | बातदेषी है कि ब्रह्य मे परमाधथिक सत्यता होने से, 
उसका आवेदन ( 0811307 ) करनेवाली श्रुति, जिसका लक्षण ओर 
प्रामाण्य आवेदन करना ही ह, उसके कारण [ उक्त ब्रह्य की पारमाथिक सत्ता 
मे ओर ] व्यावहारिक सत्ता ( प्रमाण-माव ) या प्रत्यक्षादि मे, परस्पर बाध्य- 
वाधक का सम्बन्ध नहं हा सकता क्योकि [उन दोनो सत्ताओं के] विषय सिन्न- 
भिन्न हैँ । [ पारमाथिक सत्ता ब्रह्यके किए है ओर व्यावहारिक सत्ता प्रत्यज्लादि 
के लिए । दोनों अपने-अपने कषेत्रम सत्य हैँ। जसे व्यावहारिकं सीपीकी 
सत्यता भौर प्रातिमासिक रजत की सव्यता में कोई अन्तर नहीं, उसी प्रकार 
शरुयुक्त त्रह्मके अटत को पारमाथिक सत्यतामे ओर द्त-प्रतीति की 
व्यावहारिक सत्यता मे कोई विरोध नहीं । ] । 


तदप्युक्तं तेनेव- 
५४. तदद्रेतश्चतेस्तावद्‌ वाधः प्रत्यक्षतः कतः । 
नानुमानादि तं कतु तवापि क्षमते मते ॥ 
( ख० १।२० ) 


५५. धीधना बाधनायास्यास्तदा प्रज्ञां प्रयच्छथ । 
५६ स० सं 
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्षेप्तु* चिन्तामणि पाणिलन्धमन्धो यदीच्छय ॥। 
( ख. १।२४ ) इति । 
तस्मात्तचज्ञानेन निवतेनायास्य बन्धस्याज्ञानकसिपितत्यमङ्खी- 
कतेच्यम्‌ । यत उक्तं--यतो ज्ञानमज्ञानस्य निवतेकमिति । 


यह्‌ बातमी उसी ( श्रीहषं, खण्डनकार ) ने कटो है-- “इसलिए अद्रैत- 
प्रतिपादक श्रुति के प्रत्यक्ष प्रमाणस्ते बाध ( 0०्डप्ठप }) होने की बात 
समाघ्ठ हौ गयो । अनुमान जादि प्रमागतो उवे ( श्रुतिबाध) करने मे तुम्हारे 
( मीमांसकं के ) मतमें मी असमयंहीरहै। ] श्रुति की अपेक्षा छग (अनुमान) 
डवल होता है-दे° प° ५१४! ] ॥ ५४ ॥ हे बुद्धिमान्‌ पुरुषो ! { अद्रैत- 
प्रतिपादक | इस श्रुतिमें वाधके लिए अपनी बुद्धि तुम उषी समय खचं कर 
सकते हौ जव हाथमे आयी हई चिन्तामणि को तुम समृद्रमे फक्नेको इच्छा 
करो। अभिप्राय यहदटैकि अद्रैत-ज॑सा सुन्दर प्िद्धान्त हाथ मेंदै ओौर उसे 
काटने के ङ्ए्‌ नाना प्रकारके प्रयास कर रहे हो, यह ठीक नहीं | ] ।। ५५ ॥ 

इसक्िए तत्त्वजान के द्वारा इसको निवृत्ति करने के किए बन्ध को अज्ञान- 
कल्पित ही मानना चादट्विए । क्योकि कटामो दहै--चकि ज्ञानो अज्ञान का 
निवतंक टै । 

विशेष -नैषधोयचरित के प्रसिद्ध रचयिता महाकवि श्रीहषं के खण्डन- 
वण्डलायय से ल्यि गये इन द्लोको मे अनु्रासकी छटा देवने ही योग्य है । 
चब कुछ ोनेपरमावे मूतः कवि ये। देख --- क्षतः क्षतः", “मते मते" 
९ पादान्त-यमक } । “धोवना वाधना", (मणि पाणिः, (लञ्घमन्धरौ' । एक तो 


अनुष्टप्‌-छ्द, दूसरे दशंन का ग्रन्य--उसतें इतने चमत्कारो शब्दो को योजना! 


| 
॥ 
| 
| 
. 


( २४. प्रच को सत्यता का खण्डन--त्य को निवृत्ति नहीं ) 


यदुक-- सत्यस्यापि दुरितस्य सेतुदशषनेन निव्र्तिरुपल- 

भ्यत इति' तदयुक्तम्‌ । विहितक्रियानुष्टानेन जनितस्य धमं- 

स्वाधमानवतकत्वध्राव्यात्‌ । “धर्मण पापमपनुदन्ति' ८ म० ना० 

२२।१ ) इति श्रुतेः । प्रमाणत्रस्तुपरतन्त्रशचालिन्या द्ैनक्रिया- 
या्चोदिरतपुरधप्रयत्नतन्त्रसाभाेन बिधानासंभभात्‌ । 

पूवपक्षियोंने जो कहादैकि सचपुचके (२०) पापका राश सेतु 

( रामेश्वर-पुल ) के देलने से हो जानादै, वहं संगत नहीं है विहित क्रिथाओं 
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= के अनुष्ठान से उत्पन्न होनेवाला धमं, अधमं की निवृत्ति करता है- यह बिल्कुल 
निङ्चित ( ध्रुव ) है । इसकी पुष्टि के किए श्रुति-प्रमाण मी है- “धमं से पाप 
का ना करते ह" ( महानारायण० २२।१)। [ इससे यह निष्कषं निकला 
कि पापका न।दक धमं है, ज्ञान नहीं । अव दिखाते हँ कि ददंन-क्रिया विहित 
ठया नहीं? | दशन-क्रिया प्रमाण ओर विषय के अधीन रहतीदहै, प्रेरित 
पर्ष के प्रयत्नो के अधीन वह्‌ नहीं रहती; इसकिए उसका विधान किया जाना 
असंमव टै । 

विङेष--यज्ञादि कमं मृख्यतः मनुष्यों के प्रयत्नो पर निभ॑र करते है, 
इसीलिए उनका विधान करना सम्मव दहै) ज्ञान प्रमाणों ओर विषयों पर तिमर 
करता है, अतः उसे विहित नहीं किया जा सकता। इसीलिए उक्त इलोकाधं 
( सेतुं दृष्टा प्रमुच्येत० ) सेतु-द्शंन को विधि नहीं है प्रत्युत उसमे सेतुस्नान की 

प्रशंसा की गर है- उसके छिखने का यही अर्मिप्राय दहै) 

+ च त ॐ 09 भ 
ब्रह्महत्यां प्रथुच्येत तस्मिन्स्नास्वा महोदधौ । 
३त्यादिस्म तिविदितव्रहमचयज्गसहित-दूरतरदेशगमनसाध्य- 
(~ (~ „ © ४९... 
व्रह्महनननिघ्रत्तिएरक-सेतुस्नानप्रशंसाथेखात्‌ । यस्य हि दशेन- 
मातरेव दुरितोपश्ञमः किञुत स्नानेन १ अन्यथा दृरगमनानथेक्यं 
ॐ ^~ (^ 

प्रसजेत्‌ । तत्र॒ खरादीनामप्यनयथंनिद्त्तिरापतेत्‌ । अन्धस्य 


न स्याच्च | 

उस स्थान पर समुद्र में स्नान करने से व्यक्ति ब्रहाहत्यासे छट जाता हे'- 
इस प्रकार स्श्रतियों मे विहित, ब्रह्मचयंर्पौ अंग के साथ अधिक दूरस्थ देश मे 
जाने से सम्प्च होनेवाले सेतु-स्नान की प्रशंसा को गई है जिस ( सेतु-स्नान ) से 
ब्रह्महत्या क निवृत्ति के रूप में फल मिलता है । जिसे केवल देखने से हौीपापोका 
शमन होतादहै,स्नानकीतोबातही क्या? यदिरेसा नहीं होता तो दूर जाने 
का परिश्नम व्यथं हो जाता । दूसरे [ सेतु के पास रहुनेवाले | गधे आदि जान- 
वरों के अनर्थो की मी निवृत्ति हो जाती। [वे तो आसानी से सेतु देल सकते 
ह, स्नान मी कर सक्ते है। फलतो ञ्सेही मिरताहै जो दुर से श्रद्धापुवंक, 
कष्ट सहते हए तीथेयात्रा करके वहाँ पहुंवता है । | अन्त मे यहु मी आपत्ति 
होगी कि अन्धोंको तो उक्तं फर नहीं मिकेगा | क्योकि उन्हें आंख ही नहीं कि 
दशंन कर सके । | ॥ 
9 

५६. अग्निचित्कपिखा राजा सती भिष्षर्मह्यदधिः : 
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दृष्टमात्राः पुनन्त्येते तस्मात्पश्येत नित्यशः ॥ 
इति क्वचिदशेनक्रियाया अपि विधानं द्रीद्स्यत्‌ इत चेत्‌- 
सैवं बोचः | तत्राप्यनयेवादुषपच्या अभ्निचिदाच्यधेपरिचयादावेव 
तात्पर्यावधारणात्‌ । 
ल्ंका- निम्नलिखित वाक्य मे तो दशंन-क्रिया का मी विधान देखते है 
"म्नि का चयन करनेवाला यजमान, कपिला गौ, राजा, स ती स्त्री, भिक्षुक 
( परमहंस ) ओर महासागर, ये दिखलाई पडते टी पवित्र कर देते टं 1 अतः 
हं प्रतिदिन देखना चादिए्‌ ॥। ५६ ॥\* [ इसका अमिप्राय टै कि कटीं-करीं 
दर्ान-क्रिया का मी विधान दहोता दै। | 
सखमाधान-रेसा मत कहो 1 वहाँ पर भी इसौ तरह कौ असिद्धि दिखाकर 


अग्निचेता ( यजमान } आदि योग्य पदार्थो कौ परिचर्या करनेका ही तात्प 
निख्पित किया जाता दै । 


यचोक्तं विष्यदोषदशेनात्‌ रागो दन्दद्यत इषि) तत्र 
१ (= ^~ ९, $ ` ॐ न, न ¢ 
विषयदोषदशनेन विरोधभूतानभिरतिसंज्ञकवराग्यंकप्रादुसावाद्राः 


गनिवृत्तौ तददशेनमात्रमिति न व्यभिचारः | 

यदपि ताक्ष्यध्यानादिना विषादि सत्यं विनरयतीति । 
तन्न दिरुप्यते ! तत्रापि मन्त्रप्रयोगादिक्रियाया ए विषाद्यपनो- 
दकत्वात्‌ । ध्यानस्य प्रमात्वाभावाच्च | 


ऊपर पृवपक्षीने जो यह कहा याकि विषयोंमे दोष देख छेते पर राग 
नष्ट हो जाते है, बर्हं तात्पयं यह्‌ है कि विषयों मे दोष देख लेने से उनकं 
( विषयों के ) विरोधी एक एेते वेराग्य की उत्पत्ति होतो है जिसक्रा नाम 
अनभिरति { लव्ह । उसके बाद राग को निवत्ति हौ जाती 
दै । जतः व्यभिचार का प्रन ही नदीं उठता, वरथोकि वास्तव मै राग केवलं 
दृष्टिगोचर नहीं होता दै, [ ओर कोई बात नहीं दै।] 


9. ( कटा देक तायं ( गरुड) के ध्यान आदि से सचभू 
का विष उतर जाता है । यह वात ठोक नही, जंचतो । यहाँ मी मंत-परम्रोग आट 
्रियाए ही विष 1 न करतीदै। दूसरी बात यहुहै क्रि ध्यान यथा 
अनुमवका रूप टे नहीं सक्ता। | पूवप्क्षियोंका कहनादहैकिज्ञान-दिरोष ज) 
यथाथं अनुमव के सूपे दै वही सत्य वरस्तु का विनाशक दै । अव उत्ते गण्ड 
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के ध्यान से विषनादश का उदाट्रण देना युक्तिपंगत नहीं दहै। ज्यति का अथं रै 
अविच्छिन्न स्मृति का प्रवाहं । उसमे अनुमवे तो है नदीं यथाथं अनुमवतो दुर 
को वात दै। | 
यद्वादि--ओपाधिकरस्य जीवमाधस्योपाधिनिड्च्यानिदृत्तौ 
ब्रहममायोपपत्तनं तदथेमथेवेतथ्यकथनमिति । तदपि काशङशाव- 
लम्बनक्रस्म्‌ । विकरपासहस्वात्‌ । किपुपधेः सत्यस्वमभिग्रसय 
मिथ्यात्वं वा? न प्रथमः | प्रमाणाभावात्‌ । नापरः । इटः 
पत्तेः । तस्मादाविद्यको भेद इति भ्रतावद्वितीयत्वोपपत्तयेऽ- 
भिधीयते, न त॒ व्यसनितया । 
पवेपक्नी ने यह मी कहा था कि जीवत्व उधाधिणुक्तं है, जब उपाधियों को 
निवृत्ति हो जाती दै तो उस निवृत्ति के बाद ब्रह्मत्वं को सिद्धि हो ही जायगो । 
उसके लिए ( ब्रह्यत्व-सिद्धि के लिए ) अर्यो ( तरातृादि भ्रपंच, 0०)०५\8 ) को 
सिथ्या वनने को क्या आवश्यकता है ? 
यह शंका मी [ इवते हुए व्यक्ति की ] काल या कुश-घास के सहारे पार 
सो जनेकीआश्चामा्रहोहै। कारण यहं दै कि निम्नलिखित विकल्मोको 
यह सह नहीं सकता । क्या उषाधियों को सत्य मानते हए अप युक्ति दे रहे हं 
या मिथ्या मानते हुए ? उपाधियों को सत्य मानकर युक्ति नहो दे सकते, क्योकि 
इसके छिएु कोई प्रमाण ही नहीं ३। उन्द मिथ्या मानकर भौ नदीं चङ सक्ते, 
क्योकि उसमे तो हमारे पक्च को पु होगी । 
दसक्िए हमलोग जो मेद को अविद्य-कल्पित मान रहे हं वह इसकिए कि 
शति ( सदेव......-एकमेवाद्वितीयम्‌, छां ० ६।२।१ ) में प्रतिपादित महतत 
कोसिदिध हो । यहु न समक्लिये कि हमलोगो को | अदैत-वाद का | व्यक्षन (घत, 
०४६) प;९८ ) लगा हा दहे । ६ 
( २५. आत्मज्ञान से अविद्या-नाश राजपुत्र का दृष्टान्त ) 
यदि वस्तुतः सर्वोषद्रवरहितमात्मतच्ं तिं क्कार्‌ देहादि- 
सूपं कारागारं कारंकारं पुनः पुनस्तत्र प्रविशति । तदतिफस्यु । 
भविद्याया अनादित्वेन दत्तोत्रत्वात्‌ । अतो निष्ुपाय ए. 
न्ेषणीयः प्रे्षावता । न तु विस्मयः कतेव्यः । ततस्च त 
स्यादिविद्यया तद्विचानिचत्तौ निरतिशयानन्दात्मलभस् 
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¢ सेस्स्यति ^ 
पुरुषाथंः सेत्स्यति ¦ तथा चापस्तम्बस्मृतिः-आत्मलाभान्न परं 
विद्यत इति | 


डाका-यदि आत्म-तत्तव दास्तवमें समो उपद्रवोंसे रदहितदै तो वह्‌ 
क्िसक्िएि शरीरादिके क्पमें कारागार की उत्पत्ति बार-बार करके उसमें 
प्रवेदा करता रहता दै ? 

उत्तर-यह पृछना विल्करुल व्यथंदै। जिस समय हमने अविद्या को 
अनादि मान ल्या उसी क्षण इसका उत्तरदे दिया गया । अब आपको 
[ शङ्काओंके फेरेमे न पड़कर | उस अविद्या को निवृत्तिका मागं खोजना 
चाहिए, आप बुदिधमान नरह? विस्मय ( व्यथंकी शका, आद्चयं ) नहं करना 
चाहिए ।# 

तो "तत्त्वमसि" ( छां० उ० ६।८।७ ) आदिके ज्ञान ( विद्या) से उक्त 
अविद्या का निवृत्ति हो जाने पर निरतिदय ({ 1008४ 6९11९6५ }) आनन्द 
( 5155 ) से युक्त आत्म-साक्नाक्तार ( ऽना^ष्ट्माऽ्प०ण ) के कूप में 
परम पुरुषाथं ( ऽप्फफाप्ण 0णणप }) को सिद्धि हो जायगी । इते आप- 
स्तम्ब-स्मृति में कटा गया टै--आत्म-लाम ( सान्नात्कार, आत्मा ओर ब्रह्मकौ 
एकता ) से बट़कर कोई वस्तु नहीं । 


नन्वसो नित्यर्ब्धः । न हि स्वयमेव स्वस्यारुब्धो भवति । 
सत्यम्‌ । कि स्वन।दिमायासंबन्धारक्षीरोदकवत्सष्रदाचार्र त्तितां 
लभते । तथा च यथा शवरादिभिवाव्यात्स्वस॒तः सह वर्धितो 
राजयपुत्रस्तज्जतीयमाट्मानमवगच्छन्वन्धुभियं एवंभतो राजास 
त्वमसीति बोधिते स्वकूपे रब्धस्परूप इवं भवति तथा वेकया- 
स्थानीययाऽनाद्यविद्यया स्वभावान्तरं नीत आत्मा मातस्यानी- 
यया तच्वमसीत्यादिकया श्रुत्या स्वभावं नीयते । 
दाका--वह आत्मा तो नित्यल्यसे ( एष्लप्ण्मा$) कन्ध हो है। 
[ आप “आत्मकाम होने पर' क्यो कहते है? ] कोई चोज अगने-म्राप अपनेदही 
जिए अलभ्य नहो होती ( = आत्माके किए हौ आत्माक्या दुम है? वहतो 
आत्मादहीदै। सपाघान--पसच कठते हो ठेक्रिन वहु ( अत्मा) अनादि 
माया के संबधसे दूध ओर पानीके सम्यन इप्त तरह घुलो-मिलोदहै कि दोनों 


# तुलनीय-- बौदुध-दशंन, पृ ० ८९ । 
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ब्व की स्पष्ट वृत्तियों (स्पों) की प्रतीति होती ही नहीं 1 ब॒द्धि-आादि मायाके 
कायं ह करिन्तु आत्मा उन्हें अपना समज्ञती है, उनसे पृथक्‌ होकर अपने स्वरूप 
को प्रतीति नहीं करती । उधर माया कौ प्रतीति भी मायाके रूपमे नहीं होती 1] 


उसी प्रकार, जसे हवर-आदि [ जंगली जातियों | ने जिस राजकुमार को 
अपने बच्चों के साथ बचपनसे ही पाला-पोसा दहै, वह्‌ राजकुमार अपने कोभ 
उसी जाति का समज्ने गता है । किन्तु जब उसके साथ उसे बोध कराते हैँ 
किजो इस तरह के [लक्षण] राजामेंरहैँवहतुमदहीहो (= राजा के लक्षणोंसे 
युक्त तुम राजकुमारहो), तो अपने रूप ( ७195) काबोध होजानेसे 
वह वस्तुस्थिति समञ्न जातादै (अपनेखूप कोपा लेतारहै)। उसी तरह्‌ 
वेश्या-स्वल्प अना अविद्याके हारा जो आत्मा दूसरे स्वमाव मे छे जाई 


गर्व है वह ( आत्मा ) माता के तुल्य "तत्त्वमसि आदि श्रुति के द्वारा फिर 
से अपने स्वमावमें पहुंचा दी जाती है । 


एतदाहस्तरेविदयव्द्वाः-- 

५७. नीचानां बसतो तदीयतनयेः साधं चिरं बधित-- 
स्तञ्जातीयमवेति राजतनयः स्यात्मानमप्यञ्जसा । 
संवद्‌ मह।दादिभिः सह बसंस्तद्रद्धबेदपरूषः 
स्वात्मानं सुखदुःखजारुककितं मिथ्येव धिड मन्यते ॥ 





अहक -> ग 


इसे तोनों वेदों के ज्ञानम पारंगत लोगोंने कहा है नीचो के निवास- 
स्थान मे, उन्हीं के पुत्रों के साथ बहुत दिनों तकं पाला-पोसा गया राजकुमार 
( 77706 }) अपने कोभी बहुत शीघ्रतासे उन्हींकी जातिवाला व्यक्ति 
समन्ता दै । उसी तरह लोगो कौ बोक-चार में ( 7 व्न्फफ०ा [प]9त€ ), 
महत्‌-आदि तत्त्वां के साथ रहनेवाला पुरुष ( जीवात्मा ) अपने को सुखदुःख 
के समूह॒से घिरा हुआ मानता है, एेसा कहते हैँ । धिक्कार ! बहतो भिथ्याहै 
। ५७ ॥ [ इसमें अविद्या का निरूपण किया गया है । ] 


५८. दाता भोगकरः समग्रविभवो यः शासिता दुष्कृतां । 
राजा स त्वमसीति रक्षितयखाच्छ स्वा यथावत्स तु । 
| | राजीभूय जयाथमेव यतते तद्वत्पुमान्बोधितः 
श्रुत्या तद्मसीत्यपास्य दुरितं ब्रह्मव संपद्यते ॥1 
। 





~ यि 


। त 
# 
+ 
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आत्मसाक्षात्कार -जो राजा दानी, मोग करनेवाला, समी संपत्तियों 
से युक्त तथा दुष्कमं करनेवारों को दण्ड देनेवाला होता दै वह्‌तुमहीहो' इस 
प्रकार अपने रक्षकके मुख से यथाथं बातें सुनकर वह ({ राजकुमार) राजा 
बनकर विजय के लिए प्रमत्त करता दै; ठाक इसो तरह वह पुरुष ( जीवात्मा ) 
मो (तत्वमसि ( छां० उ० ६।८।७ }) आदि ध्रुति के द्वारा अपने मिथ्यामाव 
( दुरित }) कोव्यागकरनब्रह्यही वन जाता दहै । ५८।, 


एतेनेतस्रतयुक्तं यदुक्तं परेः-- "कं द्रयोस्तादारम्यमेकस्य 
वा ? नाद्यः | अद्रतभङ्खप्रसङ्घात्‌ । न द्वितीयः । असंभवात्‌! 
इति । तत्र । अविद्यापरिकस्ितमेदनिव्र्तिपरत्वेन तच्मस्यादि- 
तादारम्यवादयप्रामाण्योपपत्तेः । तौ च प्ल योगपरिहारावग्रा- 
दिषातां मनीषिभिः । . 

५९. न द्रयोरस्ति तादास्म्यं न चेक्स्याद्रय खतः | 

अप्रामाण्यं श्रतेगेवं नारोपध्वंसमात्रनः ॥ इति । 
इसी तक के द्वारा इसका उत्तर मी हो गया „जो त्रिरोधियोंने फेसी शका 

को ठे आत्मा ओौरत्रह्म का तादात्म्य कहने से आप क्या समन्लते है ? ] 
गो पदार्थो का तादात्म्य ( [तलप )या एकी पदाथंका? दो पदार्थो 
का तादात्म्य नहो मानं सक्ते क्योंकि [ दो" कहने से -मरे ही वह एकाकार 
टीक्योंन दहो जाय ] अद्व॑त-सिद्धान्त का ही खंडन हौ जायगा । दूसरी ओर एक 
च्ल्त्‌ का तादात्म्यहो ही नहीं सकता ।' 


तमवान-एेषी बात नहीं है । अविद्याके द्वारा कलित मेद कौ निवृत्ति 


र १ द सिद्धान्त मानने से, तत्त्वमसि आदि के हारा तादात्म्य-राब्द की 
सिद्धि हौ सकती है । 


५५ विद्वानों ने उक्त पय॑नुपयोग ( प्रश्न, ¢ ण्लः$ ) तया परिहार ( ८५०५८७७ ) 
रता का कणन किया ह--*अद्वय-तत्व होने के कारणनतोदोमेंही तादात्म्य 


ठ पक्ता मरन एकमे हौ। केवर आरोप ओर उक व्वंस से श्रुति को 
अध्रामाणिक् नदीं कहा जा सकता ॥। ५९ || , 


( २६. प्रथम सूत्र का उपसंहार ओर अनुबन्ध ) 
ततरच तखमसाति तच्वंपदाथश्रवणमननमावनावरयुष। 
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साक्षात्कारेणानाचय विद्यानिचृत्तो सच्चिदानन्देकरसवह्माविभावः 
संपत्स्यत इति ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्वं प्रथमष्र्रोक्तं युक्तम्‌ । 
६०. अज्ञातं विषयो बह्म ज्ञातं तच्च प्रयोजनम्‌ । 
्रयक्षरधिकारी स्यात्संबन्धः क्तितः श्रुतेः । इति । 

उसक्रे वाद, "तत्त्वमसि" वाक्यमे तत्‌ (त्रहा ) ओर त्वम्‌ ( जीवात्मा ) 
ण्दोसे अथं का श्रवण, मनन ओर मावना ( 2164400 } कं कारण 
सुप्रतिष्ठित साक्षात्कार से, अनादि काल से चरी आनेवाखो अविद्या कौ निवृत्ति 
हो जाती है। तब एकमात्र सत्‌ ( पत ), चित्‌ ( (०४ऽ6००७०€७७ ) 
ओर आनन्द ( 7231138 } के हारा आस्वादित ज्गह्य का अविर्भाव ( साज्ात्कार ) 
संपन्न हो जायगा--इस प्रथम सूत्रम जो ब्रह्य को जिज्ञासा का विषय माना 
गया है, वह्‌ युक्तियुक्त है। 


अनुबन्ध--“जिज्ञासा का विषय ब्रह्म अज्ञात दै उते ज्ञात करना हे 
यही प्रयोजन दै । मोक्ष की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति अधिकारी है ओर श्रति 


की [ पदाथंबोधिश | शक्ति से संबन्ध टे ॥ ६० ॥\ 


(२६ क. चतुस्सुत्री के अत्थं सूत्र- स्वरूप ओर तःस्थ लक्षण ) 


-माचस्य यतः' ८ ्र° सखू० १।१।२ ) इति द्वितीयशप 
ब्रह्म स्वरूपलक्षणतटस्थलक्षणाभ्यां न्यरूपि । तत्र स्वरूपान्तमं- 
तत्वे सति व्यावतकं स्वरूपरश्णं "सस्यं इानमनन्तं ब्रह्म ( त° 
२।१।१ ) इत्यादिवेदान्तेः प्रतिपादितम्‌ ¦ तस्य सत्यज्ञाना 
दयात्मकस्वरूपान्त गतत्वे सति व्यायतंकत्यात्‌ । तटस्थलक्षणं 
्यतो वा इमानि" (ते° २।१) इत्यादीनि वाक्यानि निरूपयन्ति 
जगज्जन्मादिकारणत्वेन । तदुक्तं विवरणे-- 

६१. जगज्जन्मस्थितिध्वंसा यतः सिध्यन्ति कारणात्‌ । 
तत्स्यरूपतटस्थाभ्थणं लक्षणाभ्यां प्रद्र्येते । इति । 
जिससे इस ( संसार ) के जन्मादि होते है" (त्र स्‌° १।१।२) इस दूसरे 
श्टत्रमें स्वरूप-लक्षण ओर तटस्थ-लक्षणके द्वारा ब्रह्म का निह्पण किया गया हे। 


स्थेरूप के अन्तगंत रहकर जो [ लक्षण किसी वस्तुको दूसरी वस्तुओं 
से | अल्ग करता है वहु. स्वरूपलक्षण ( रप्‌ लीप्रप्रगा ) है 








८९० सवंदशंनसंग्रहे- 


जिसका प्रतिपादन निम्नलिखित उपनिषद्‌-वाक्यों मे हआ है--श्रहा सत्य, ज्ञान 
जौर अनन्त है" ( तं० २।१।१ ) । यह लक्षण ब्रह्मको सत्य, ज्ञान आदि के 
ख्पमे स्वह्प के अन्दर ही रखतादैतथा दूसरोंसे एक्‌ करता है। तटस्थ 
लक्षण ( 02] कीफ } का निरूपण "यतो वा इमानि { जिसमे 
ये सारे पदाथं उल्यन्न हुए ) आदि वाक्य करते हैँकि यह्‌ ब्रह्मसंसारका कारणं 
है। इसे विवरणमें [ द्वितीय सूत्रके आरममेंही] कटा गया दहै-- “जिस 
कारणस्वल्प ब्रह्य से जगत्‌ का जन्म, स्थिति ओौर ध्वंस, ये सिद्ध होते ह उसका 
| प्रददान स्दरूप-लक्षण ओर तटस्थ-लक्षण के द्वारा किया जातादै। 





विज्ञेष-स्वर्पलक्षणसे वस्तुक स्वरूप का पता लगता जव कि 
1 तटस्यलक्षण लक्ष्य वस्तुने बाहर रहता । दोनों लन्नण व्यावृत्ति करतेर्है, 
पदाथ के व्यवहार के प्रवतंक होति्है। चन््रमामें प्रकाश होना स्वरूपलक्षण 
| दै, उसे उससर पृथक्‌ नहीं कर सकते । राम का तिलक लगाना, मुकुट पह्रना 
। जादि तटस्थलक्षण ह क्योकि यद्यपि यह्‌ दद्य कभी-कमीदही होतादै, किन्तु 
च्सके द्वारा रामको दुसरे व्यक्तियोंसे पृथक्‌ तोकियाजा सकता है? नाटक 
| मेनट जो भीमकी भूमिका ( ?.णल<) में उतरतादहै जो मीम बनना उसका 
तटस्थलक्षण हे, क्योकि यदपि इसक्रे वारा उते दूसरे पातं से पृथक्‌ किया जाता 
ठे परन्तु यह उसका स्वल्पतोटैनहीं। नटके रूपमे उसे पहचानना स्वरूप 
लक्षण दै । ब्रह्मम इन लक्षणों के निष्पणमें यह ध्यान रखना हे कि किस 
पकार के ब्रह्म कालक्षणकर रैर । जुद्धब्रह्मयका स्वल्पलक्षण है- सत्य, 
जान ओर आनंद । जगत्‌ के जन्मादिका कारण होना शुद्ध ब्रहम का तटस्थ- 
चक्षण है क्योकि ब्रह्म मायासे विदि होमे परी यह्‌ काम करता है) माया- 
विशिष्ट ब्रह्म के छ्िए यह्‌ तटस्थलक्षण नहीं, स्वरूयलक्षण टो जात है । । 


शास्त्रयोनित्वात्‌' (५० घ० १।१।३ ) इति तृतीय 
प्रथरवणेकन षष्ासमासमात्रित्य सवेन्ञतवं प्रत्यपादि । द्ितीयव- 


णकेन वहुव्रीहिसमासममभ्युपगम्थ वब्ह्मणो वेदान्तप्रमाणखं 
प्रत्यज्ञायि । 


गास्त्रका मूर या शास्त्रमुलक होनेके कारण [ब्रह्म सवंज्ञ है इस 

तृतीय सूत्र मे पहली रीतिसेतो [ शंकराचायं ने ] षष्ठो तत्पुरुष समास रेकर | 
( = शास्त्र का मूक, वेदों का उत्पादक) ब्रह्मं के सर्वज्ञ होने का प्रतिपादन किया 

दै। दुसरी रीतिसे बहुत्रीहि समास “लेकर ( = शास्त्र या वेद ही {जिसका 

परमाण या योनिह) ब्रह्य को उपनिषद्‌ केप्रमाणोंसे ही जेय मानादहै। 





च त का च्‌ 
\ ९ ६. 


# 


७ 


णांकर-दशनस्‌ ८९१ 


तत्त समन्वयात्‌" ( त्र° ख्‌० १।१।४ ) इति चतुर्थ खतरे 
प्रथमवणेकेन वेदान्तानां बरह्मणि तात्पं प्रत्यपादि । द्वितीय. 
वणकेन वेदान्तानां प्रतिपत्तिविधिरोषतया ब्रह्मप्रतिपादकत्वं 
प्रत्यक्षेऽपि । दिङ्मात्रमत्र प्रदशचितम्‌ । शिष्ठं शास्त्र एव स्ग्टमिति 
सकठं समञ्जसम्‌ । 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवेद्नसं ग्रहे सकलदश्ेन 
रिरोऽटंकारत्नं श्रीमच्छांकरदशेनं समाप्तम्‌ ॥ 


-लन न ब 


'उस ( शास्त्र ) कातो तात्पयं समन्वय { २८८०५111 (०० ) से रुगता 
है--इस चौथे सूत्र में प्रथम रीति से उपनिषद्‌-वाक्यों का तात्पयं ब्रह्ममेरहै, 
यह्‌ प्रतिपादित हुआ है । दूसरी रीतिसे यहं दिखाया गया है कि उपनिषद्‌ 
वाक्य ज्ञान-विधि के अवशिष्टमागके रूपमे ( = उपासना आदि विधियोंके 
विषय केल्पमे नहीं, मृख्यरूपसे) प्रत्यक्षमे मी ब्रह्मका प्रतिपादन करते 
ह । यहाँ तो हमने केवल दिशा-निदेडा करिया दै । अवरिष्ट माग शस्वमेही 
स्पष्ट हो चका दै, तो सब कुछ ठीक टे । 


इस प्रकार श्रीमान सायण-माधव के सवंदशंनसंग्रह्‌ मे समो दंनों के 
सिर पर विराजमान अलंकार-रत्न श्रीलांकर-दरंन समाप्त हुआ । 
यह्‌ सञदशंनसंग्रह मो समाप्त हो गया। 
।॥ इति बालकविनोमाशङ्धुरेण रचितायां सवंदशंनसंग्रहुस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां शांकरददंनमवसितम्‌ ।। 
रम्ये चन्द्रकराश्चपक्षयुमिते श्रीवेक्रमे वत्सरे 
वेश्ञाखे धवले दले निवि सयाष्टम्यां दिने मङ्गले । 
कारयां दशंनसंग्रहश्य विहता व्याख्या सर्मा धिता 
"व्ये सास्तु शिवस्य दिव्यवपुषो दोनात्मनोना कृतिः \। 


॥ श्रीरस्तु \। 


समापोऽयं सवेदशंनसंग्रहः । 
श >< 














श्व 











, 








अक ` 
। 
= 


,\ 


परिशिष्ट १ 


परयुख दशन-ग्रन्थो की ख्ची 





ग्रन्थ रचयिता विषय समय 
अकाण्डताण्डव ( परिभपेन्दु- 
शेसखर को चत्ति) हरिनाथ द्िवेदौो व्याकरण १७८० ड०` 
अकुतोभया ( माध्यमिक" 
कारिका की चृतति) नागाज्ञुन बोद्ध-दशंन ९९० 
अजडप्रमात॒सिद्धि उत्पलाचायं प्रत्यभिज्ञा ६१० 
अद्रंतचन्द्िका ( सेदधि- | 
करार की टीका ` नृसिंह दीक्षित अद्वेतचेदान्त॒ ५६०० | 
अद्रैतचिन्तामणि रङ्ञोजी भट ९ १६२९ 
अद्र॑तदोपिका न॒ सिहाश्रम ४ ९९९० 
अद्रतदी पिकाविवरण नारायणाश्रस ५ ९९६० 
११ स दानन्द 9 9 
अद्रंदनिणंयसंग्रह रामचन्द्र + १९६९ 
अद्धेतप्रकाश ध २१ ५ 
अद्धंतव्रह्म सिद्धि सदानन्द +, ९९.६० 
अद्वुतमकरन्द्‌ रुचमीधर र ५३२० 
अद्रुतमकरन्द्‌ को रीका । पूणानन्दतीथं 9 ॐ 3 
अद्रंतरत्न । खच्मणाराध्य विशिष्टादेतवेदान्त - 
अदं तरत्नदी पिका (अदं तरत्न की टीका) अग्निहोत्रभट 2 व 
अद्रंतरत्नरक्षण मधुसूदनसरस्वती अद्वेतवेदान्त ९९६० 
अद्भतरहस्य रामचन्द्र 1 ९९६९ 
अद्रंतसिद्धि मधुसूदनसरस्वती ५ ९९६० 
अद्रंतसिद्धिरीका विट्ररेश उपाध्याय ५३ १८०० 
अद्रंतसिद्धिसिद्धान्तसार 
( अद्रेतसिद्धितासपयं ) सदानन्द्‌ व्यास ? न 
अद्धतानुभूति गो विन्दृपाद्‌ ४ ७९० 
अद्रतास्चतवर्षिणो  सदाशिवानन्दसरस्वती "` ८ 
अद्रतामोद्‌ , वासुदेवशासखरौ अभ्यंकर `" १६२० 
अध्यात्मकरपदुम सुनिसुन्द्र मोमांसा १७२९ 
अध्या।त्मवचन -- देतवेदान्त -- 
अनुभवदौपिका ( अपरोक्ा- 


नुभव को टीका ) चण्डेश्वर अद्धेतवेदान्त 


<स सवंददांनसंग्रहे- 





ग्रन्थ रचयिता विषय समय 
दाचुभरतिप्रकाडा माधवाचायं अद्रेतचेदान्त ५३९८० 
अन्वयाशग्रकारिका ( संक्षेप- 
दारीरक की टीका रामतीथं + १६२५ 
अपरोक्षाचुभव दांकराचायं २ क 
अपरोक्षानुमवकी टीका नित्यानन्दा नुचर + ध 
अपरोक्षानुभति माधवाचायं ४? १३.८४ 
अभिधमपिटक दाक्यसुनि बोद्ध-दर्दान नी 
अभिधमंकोश की टीका वसुमित्र + क 
22 गुणमिच्र ( गुणमति ) + कण | 
लभिधमकोश्व्याख्या यदोमित्र +  । 
असिधमंमहाविभाषाल्ाख 
( ज्तानघ्रस्थान की टीका ) अश्वघोष ? १९८ 
अभिनवचन्द्रिका ( तच्वप्रका- 
शिकाकी टीका ) सत्यनाथयति दरेतचेदान्त दुर ८ 
-भिनवतकताण्डव & ४2 ५ 
सअभिनवाद्ृत ( प्रमाणपद्धति 
कीरीक्ना ॥ + 33 
अभेदाखण्ड चन्द्रमा आात्मदेवपच्छ(नन  अद्ेतवेदान्त १७२० 
अष्छुतखदि ( प्रक्रियाकोुदी की 
व्याख्या ) वारणावते व्याख्या @ 
अम्बाकन्री ( परिभाषेन्दुशेखर | 
की टीका -- ५, धी 
” ” ( वाक्यपदीयकी टीका) रघुनाथश्ाखरी ग ४. १९६० 
| अथदीपिका ( वेदान्तपरिभाषा की | | 
टीका ) शिवदृत्त अद्धेतवाद ९८१० 
अथंदालिनी ( धमंसंग्रहणी की 
रोका ) बुद्धघोष चौदध-दुशंन ४०० 
अथंसं ग्रह रोगाक्षिभास्कर मीमांसा १६४० 
अथंसंग्रह की टीका अजनमिश्र ॥ ६७४ 
4 शिवयोगी + १६७६ 
अवदानकल्परुता क्षेमेन्द्र बौोद्ध-द्रंन १०८० 
अवदानदातक नन्दीश्वर ॥ १६ 
अष्टदाती ( सक्तमीमांसा की टीका ) अकलङ्कदेल जेन-द्शंन ७६० 
अष्टसाहस्री ( प्रज्ञापारमिता को 
टीका ) क वोद्ध-दशंन .- 


अष्टसाहखी ( आक्षमीभमांसारूंकार ) . विद्यानन्द्‌ जेन-नर्दान ८०० 











प्रमुखदशंनग्रन्थाः 


ग्रस्य 
-अहिवुध्न्यसंहिता 
आगमप्रामाण्य 
आग्नेय 


आचाराङ्सूत्र 
आचाराङ्गसूत्र की टीका 
आत्मतच्व विवेक 
त्मतच्वितवरेक की टीका 


३ 


आत्मबोध 
आत्मानुशासन 
आत्मानुशासन को टीका 
आदश 

£ ^~ 
आदश ( सहाष्य की टीका ) 
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नकि यो = ब्द ~ 


॥ सवबदशनसंग्रहे - 


श्रन्थ 
जेैमिनिसूत्र की वृत्ति 
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नियमसार ङुन्दुकुन्द्‌ जेनदश्लन २५ 
निष्कण्टक ( सक्षपदाथींकी टीका) सद्धिनाथ वेशेषिक १३५० 
» ( ताकिकरक्ताकी टीका) न्याय-दर्लन ५५ 
नेष्कम्यसिडधि । सुरेश्वराचायं अद्रेत-वेदान्त ८२७ 
न्यायकणिका ( विधिविवेक की 
टीका ) वाचस्पतिसिश्र मीसांसा ८७५ 
न्यायकन्दली ( कणादसूत्रभाष्य ,. 
की टीका ) श्रीधर वशेषिक ९९१ 
न्यायकटलिका जयन्त न्याय-दश्षंन ८८० 
न्यायकलपख्ता जयतीथै द्वेतवेदान्त ~ 
( ११९३-१२९८ ) 
न्यायक्रसु माञ्जलि उद्यनाचायं न्यायदशन ९८७ 
न्यायङक्सुमाज् किकी टीका चन्द्रनारायण १9 प 
५ वरदराज % १७०० 
क वरामध्चज ११ = 
न्यायकौमुदी ( ताकिंकरक्ता की 
टीका ) विनायकभट 9१ 2 
न्यायचन्द्िका ( भावापरिच्छेद्‌ कौ 
टीका ^) नारायणती्थं वेशो षिक १६५० 
न्यायतात्पयंदीपिका ( न्यायसार 
क्री टीका ) जयासि न्याय-दश्चन नः 
न्यायतात्पयमण्डन ल्लकरमिश्र १ १४२५ 
न्यायदीप ( न्यायसृत्रभाष्य की 
ठीक ) सिन्रमिश्र » १९८० 
न्यायद्भरगास्र नागार्जुन बौ दध-द्रान १२५ 
न्यायनिनन्धप्रकारा ( न्यायनातिक- 
तास्पयपरिश्ुद्धि की टीका ) वर्धमान क १२२५ 
न्योयनिर्णय (शरीर भाग्य की टीका) आनन्दगिरि ५.१५) ८२५ 
== ४.५ 


न्यायनिणंय (नकसंग्रह की टीका) ~ 


अ, भ न्त 
न्यायपरिशुद्धि वेङ्कटनाथ विशिष्टा्तचद्‌ान्त १३२० 


६०६ सवेदशनसंग्रहे- 





ग्रन्थ रचयिता विषय समय ~ 
न्यायप्रदीप ( तक्भाषाकोटीका) - न्यायदशंन - 
न्यायप्रवेहा दिङ्नाग बोद-दरंन ४८० 
न्य्राय विन्दु ( सूत्रव्रत्ति ) बाट भटर मीमांसा १.७.१० 
न्यायचिन्दु धमंकीति वौद्ध-दान ६२५ 
न्यायविन्दु की ठीक धर्मोत्तरं + <4० 
| क मन्ववाक्याचायं १, ११६० 
। 9१ विनीतदेव ११ पक 
| १, डान्तभद १) र 
न्यायत्रोधिनी (तकंसंग्रह की टीका) गोवधन वेगेपिक ~ 
न्यायभूषण भासर्वंज्ञ न्याय-दु्ान ९२९ 
१, वासुटरेवकाश्मीरिक ५ ॐ -- 
न्यायमकरन्द्‌ आनन्दुब्राध अद्रतवदान्त - 
॑ न्यायमकरन्द्‌ कु टीका चित्सुख + १२२५ 
| न्यायमञ्जरी (गोतमसूत्र की वृत्ति) जयन्त न्याय-दहोन ८८० 
| न्यायश्नञ्जरी + चार्वाक ६६० 
न्यायमालखाविस्नर माधवाचायं मीमांसा १३५५० 
न्या्रमाखाविस्तर (सूत्र की वृत्ति) सोभेश्वर 1 १५०० 
न्य्रायसुक्तावखी ({ टक्तषणावटी की ॥ ॥ 
टका ) दाङ्गधर ` वेंशेषिक्र १६७० 
न्यायमुक्तावटी अप्पयदीक्तित अद्धेतवेदान्त ५५८० 
न्यायरत्न रघुनाथज्ञाखरी पवते न्याय-दुक्ञंन १८६० 
न्याय्ररत्नमाखा ( तन्त्रवा्तिक की 
व्याख्या ) पाथसारथिमिश्र मीमांसा ` ९०० 
न्यायरत्नाकर ( श्छोकवातिक की । । 
य्याख्या ) पाथसारथिमिश्र  » ९०० 
न्यायरत्नाचटी वेद्धटनाथ विशिष्टां तवद्‌न्त १३२० | 
न्यायरत्नावली ( न्यायसिद्धान्त ¶ 
मन्नरी की टीक्रा) वासुदेव न्याय-दृहान कक 
न्यायरत्नावटी ( सिद्धान्तविन्दु । 
कीटीका) ` ब्रह्मानन्दसरस्वती अद्र तवेदान्त कः 
न्यायटीरावती वल्ल भन्यायाचार्य वैरोपिक ११५० 
न्यायवार्तिंकतात्पयं -- न्याय-द्हन व 
 ल्यायवार्तिकतात्पयं की टीका वाचस्पतिभ्निश्र 9 ८४७१ 
न्यायवा्तिकतात्पयपरिश्द्धि उदयनाचायं » ९८४ 
न्यायविरास (तकमापरा की टीका) विश्वनाथ „ १६२४ \ 
न्यायविवरण आनन्दतीर्थ दे तवेदान्त $१७० 


न्यायविवरण ( कृष्णाणतमहा- ;# 
- णव की टीका ) तम्मणाचायं र 











प्रसुखदशेनमन्थाः 


ग्रन्थ 
न्यायञ्त्ति 
न्यायसार 


9 


न्यायसार (न्याय परिशद्धि की टीका) श्रीनिवासाचार्यं 


न्यायसिद्धाज्जन 


न्यायसिद्धाज्जन की टीका 
॥ 6, 
न्यायसिङन्तदीप 
ल्यायचिद्धान्तमञ्री 
११ 


११ 


न्यायसिद्ध्‌ान्तमञ्जरी की टीका 

9१ 

११9 
न्यायसिद्धान्तमञ्जरीसार 
न्यायसिद्धान्तमाला 
न्यायसिद्धान्ताञ्न | 
न्यायसुधा ( राणक, तन्त्रवातिकं 

की व्याख्या ) 

न्यायसुधा 


न्यायसुधा की टीका 

११ 
न्यायसूचीनिबन्ध 
न्यायसूत्र 
न्यायसूत्रभाष्य 
न्यायसूत्रभाष्य की टीका 
न्यायसूत्रभाप्यवातिक 
न्यायसून्नरविवरण 
न्यायसूत्र की चृतति 


न्ययसूच्ाद्धार 
स्याथानुसार 


६०७ 
रचयिता विषय समय 
अभयतिरक न्याय-द्रंन १०५० 
भासवज्ञ + ९२९१ 
माधवदेव १ $ ६५९५ 

विशिष्टादवेतवेदांत - 
वेङ्टनाथ 
(१२६७-१३६८)) 99 १३२० 
रामानुज ११ १३०० 
कृप्णतातायं 9) ९४५५० 
राराधर न्याय-दशंन -- 
चूडामणि 99 --- 
जानकोनाथमभटाचार्यं १३०० 
श्रीनिवासं ## -, 
कप्णवागीज्ञ ११ -- 
त्रिलो चनदेव ५, प्सः 
लो गाक्तिभास्कर » १६२५ 
यादव + पः 
जयराम ५, य. 
वागीश विरिष्टाद्रेतवेदान्त - 
सोमेश्वर मीमांसा १५०० 
जयतीथं 
( ११९३-१२६८ ) देतवेदान्त १२२५ 
कुण्डलगिरि १५ न 
यदुपति १? १८०० 
वाचस्पति मिश्र न्याय-दृरन ८७१ 
अत्तपाद्‌ ? -- 
वार्स्यायन ५9 ३०० 
विश्वनाथ १, 98६३४ 
उद्‌दयोतकर ११ ६३५६ 
राधामोहन 9 १.५ 
चन्द्रनारायण ` 9 = 
विश्वनाथ २ १६३४ 
नागे 9 १७१७ 
खकन्ददास ध न 
वाचम्पनिमिश्र १? ८४4 
असक्गभदर  बौद्ध-दज्ञन ३२० 








६०्य सव दशनसंप्रहे- 
ग्रन्थ रचयिता विपय समय 
न्यायालङ्कार श्रीकण्ठ न्याय-दुदरान ५००० 
न्यायालोकतिद्धि चन्द्रगोामि वौद्ध-दशंन ६२५ 
न्यायावतार सिद्धसेनदिवाकर जन-दरशन ४५० 
न्यायावतार की दीका चन्द्रप्रभ जंन-दशांन -- 
न्यास (काशिका कौ व्याख्या) जिनन्द्रबुद्धि 
( न्यासकार ) व्याकरण ८७५ 
न्यासतिदक वङ्कटनाथ वििष्टाद्रेतवदान्त १३६२० 
न्यासतिलकर की रीका कुमारवदान्ताचायं 1 १५२० 
पञ्चददी माधवाचार्य अद्वेत-वेदान्त १३५० 
पच्दग्री की टीका रामकृष्ण #॥ १२५ 
१ सदानन्द 29 १५६० 
४१ जच्युतराय + ती 
पञ्चपादिका (शारीरभाष्य की टीका) पद्मपादाचार्य ४, ८ 
पञ्चपादिका की टीका आनन्दुपूर्ण + १६०० 
+ ॥ विध्ासागर + -- 
पञ्चपादिका-दर्पण अमलानन्द्‌ १, १२५० 
पच्चपादिका-विवरण प्रकादात्ममुनि २? १२०० 
पञ्चरात्र नारद्‌ ) -- ^ विश्िष्टाद्वेतवेदान्त -- 
पच्चरात्नर्ता वेङ्कटनाथ ++ १२२० 
पच्वाथेविद्या पशुपति पाशुपत -- 
पद्चाथंसूत्र नकुटीद्ा 99 अके 
पव्चाथंसूत्र भाष्य राक्षीकर भट 9 क 
पञ्चाथंसूत्र माप्य दीपिका 3; ४ ॥ 
पञ्चास्तिकाय ऊन्दङ्न्द्‌ जेन-दृश्ेन २५ 
पञ्चारितिकाय की टीका अग्तचन्द्र ० द 
पदक्य ( तकसंग्रह की टोका ) चन्द्रसिह वेरोषिक ध, 
पदचन्द्रिका क्रष्णहोष व्याकरण १५५२० 
पददीपिका (पद्चपादिका की टीका) धर्मराजाध्वरीन्द्र अद्धतवेदान्त॒ १६०० 
पदपञ्चिका ( न्यायसरार की टीका ) वासुदेव काश्मीरिक न्यायदर्श॑न ~ 
पदमञ्जरी अनन्त १) १.४९ 
पदमञजरी ( कारिका की व्याख्या ) हरदत्त व्याकरण ८ ७१ 
पदव्यवस्थासूत्रकारिका विमर्कीतिं “ जेन-दर्शन १६५० 
पदार्थकौञ्चुदी वेदेरातीर्थं , द्वैतवेदान्त च. 
पदाथंखण्डनं (पदुाथंतस्वनिरूपण) रघुनाथभद् न्यायदर्खन १३०० 
पदाथंचर्द्धिका सित्र॑भिश्र ५ १५८० 
पदाथ चन्द्रिका ( सक्षपदार्थी की ॥ ५, | 
टीका ) श्ाङ्गधर वंदोपिक १६७० 








प्रमुखदशेनग्रन्थाः ६०६ 





ग्रन्थ रचयता भिषय समय 
पदाथंतरवनिरूपण रघुनाथशिरोमणि वेरोषिक ~ 
पदाथधमसग्रह ( भाष्य ) प्रशस्तपाद १ -- 
पदा्थंमाला रोरा्तिभास्कर न्यायदञ्षन १६२१ 
पदार्थसंग्रह एद्मनाभ देतवेदान्त त 
पदा्थंसंग्रह की टीका अनन्त ४9 ४ 
परमट्घुमञ्नषा नागेडा उ्याकरण १७१४७ 
परमात्मप्रकाडा श्री योगीन्द्र ˆ जेनदक्षन - 
परमाःमप्रका् की टीका रधु पड्मनन्दी ४, १३५० 
परमा्थंसक्तति वसुबन्धु बोद्ध-दर्श॑न ३३० 
परमाधंसार ( सटीक्र ) आदिजोष अद्वेतवेदान्त ४. 
परमाधसार अभिनवगुक्च परत्यभिज्ञा-द्शंन ९००० 
परमाधसार की टीका योगराज ५ ९०५९० 
परमाश्रुति ॥ -- हेतवेवान्त -- 
परात्रिशिकाविवरण जभिनवगुक्च त्यभिज्ञा-द्क्षेन १०८० 
परिभाषाप्रकाड्य विष्णुराम व्याकरण = 
परिभापषाप्रदीपाचि उदयंकर 9 १७२० 
परिभाषाभास्कर ऊुमप्पुशास््री # ९७५० 
परिभाषाच्र्ति | व्याडि 9 ६०० है० षू 
४9 सीरदेव ५, १२०५० 
१) नीरकण्डदीज्सित्त 9 म 
परिभाषाच्रत्ति की टीका रोषा द्विश्युद्धि १ ~~ 
परिभषेन्दुरोखर नागेरा * १७९४ 
परिमल ( कलपतर की टका) अप्पयदीक्षित अदवेतवेदान्त ३९.९० 
परिरिषटपवं , हेमचन्द्र जेन-दर्शन ११९९ 
परीक्ता ( परिभाषेन्दुशेखर 
की टीका ) इन्दिरापति व्यकरण ३७६० 
परीत्ता ( वेयाकरणभूषण- 
सार की ठीक! भैरव १ १७८० 
परीक्तामुख माणिक्यनन्दी  जेन-द्ंन ८०० 
, चीरानन्द्‌ # <€ ०० 
परीक्तायुखलघु की वृत्ति अनन्तवीयं ` १५३९ 
पाठकी (परिभाषेन्दुशेखर की टीका) पारक व्याकरण ३७५१ 
पाठकी ( रघुश्ञाब्देन्दुरोखरं | 
की व्याख्या ) ” र » 
पाणिनीयदीपिका नीलकण्ट व्याकरण १६६० 


९ नः € 
पुरुषाथंसिडचपाय अग्टृत चन्दर जेन-दशंन ९०५ 








६१० सवेदशनसंग्रहे- 


मन्थ रचयिता 
पोत्रायणश्चुति -- 
पोप्करसंहित। -- 
पौप्करागम पुष्कर 
पौन्यायणश्चुति - 
प्रकरणपञ्िका दराटिकनाथ 
प्रकरणपाद्‌ वसुमित्र 
ग्रकरणविवरणपच्चक प्रत्यभिज्ञा 


प्रकाडा ( दाख्दीपिका की व्याख्या) शंकरभद् 
प्रका ( चन्द्िकाकीटीका) राघवेन्द्रतीर्थ 
प्रका ( यतीन्द्रमतदीपिका वासुदव शाखी 
की टीका ) अभ्यकर्‌ 
प्रकादा (न्यायक्सुमाञ्लि की टीका)वर्ध॑मान 
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आव्यव्रु्ति (जआावश्यकसूत्र की टीका) हेमचन्द्र जन-ददोन 
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भास्कर शास्र 
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न्यायदश्ञंन्‌ -- 
व्याकरण == 
व्याकरण ~ 
ठ्याकरमणा १८१०५ 
अद्धेतवेदान्त ५ 
व्याकरण ९४० 


६२० सवंदशंनसंग्रहे- 





ग्रन्थ रचयिता विषय समय 
विववरगभावप्रकािका नृसिहसुनि अद्वतवेदान्त १५०० 
विवरणप्रमेयसग्रह माधवाचार्य » १३.५० 
विवृति (श्रीमाप्यकीटीका) वासुदेवडाखी 
अभ्यंकर विशिष्टाद्रेतवेदान्त १९१६ 
विवेक ( न्यायकुसुमाज्जलि 
की टीका ) गुणानंद्‌ न्यायदङ्ञन -- 
विवेक-चृडामणि टरंकराचायं अद्वेतवेदान्त ८१० 
विवेकविखास जिनदत्तसूरि जन-दशंन १२२० 
विशिष्टद्रतसंग्रह रामक्रप्ण विरि्टद्रंतवेदान्त - 
विश॒द्धिमागं बुद्धघोप वौद्धद्दांन ४०० 
विशेषावश्यकभाष्य ( आवश्यक 
सूत्र की टीका) जिनमभद्रत्तमाश्रमण जेन-दर्डान -- 
विश्वरूपनिवन्ध विश्वरूप अ्याक्रण १५२० 
विषमपदतात्पयं लघुसमन्तभद्र जन-दशन १७४० 
विषमी ( कौस्तुभ की व्याख्या ) नागेदा व्याकरण १७१४ 
विषमी ( लघुकाब्देन्दुदोखर की | 
व्याख्या ) राघवाचार्यं १, १८२० 
विषयवाक्यदीपिका रङ्गराज विशिष्टाहेत वेदान्त १३५५० 
विष्णुतच्वनिर्णय आनन्दतीर्थ दरेतवेदान्त ११७० 
विष्णुपुराण की टीका नाधसुनि वि० वे० - 
वीतरागस्तुति | हेमचन्द्र जेनदङान ११२५५ 
4 की टीका प्रभानन्द जेनदरान १२२० 
वदान्तकरपरतिका मधुसूदनसरस्वती अद्वंतवेदान्त १५६० 
वेदान्तकोमुदी अद्वयारण्यमुनि ` » + ५५८० 
वेदान्तचिन्तामगि शुद्धानन्द्‌ सरस्वती % १६२० 
वेदान्ततच्वसार वियेन्द्र्‌ सरस्वती प १७०० 
वेदान्तदीप ( ब्रह्मसूत्र की वृत्ति ) रामानुज विशिष्टद्रेतवेदान्न १०८० 
वेदान्तपरिभाषा ` धर्मराजाध्वरीन्दर अद्रेतवेदान्त ५५६० 
वेदान्तपरिभाषा की टीका रामक्रष्णाध्वरीन्द्र 99 १६०० 
%  % धनपति ५१ १८०० 
वेदान्तसुक्तावटी प्रकासानन्द्‌ , १५६५ 
ई ब्रह्मानन्द सरस्वती १ अ 
बेदान्तमुक्तावटी को टीका रामसुब्रह्यण्य » श 
वेदान्तरक्ता नारायणसुनि विरिष्टाद्रेतवदान्त १८१५ 
वेदान्नवचनभूषण ( शांकर स्वयं प्रकाशानन्द्‌- 


भाष्य की टीका) सरस्वती अद्धेतवेद्ान्त ५ 
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परमुखदशेनम्रन्थाः ६२९ 
ग्रन्थ रचयता विषय समय 
वेदान्तसार ८ नह्यसत्र की वृत्ति) रामानुज विशिष्टाद्वेतवेदान्त १०८० 
वेदान्तसार सदानन्द अद्भेतवेदान्त ५५६० 
वेदान्तसार की टीका चृसिहसरस्वती क १८७० 
वेदाथसय्रह रामानुज विरिष्टाद्रेतवेदान्त १०८० 
वेयाकरणभूषण कोण्डभद व्याकरण १६४९० 
वेयाकरणभूषणसार कोण्डभट वयाकरण ९६७० 
वेयाकरणगभूषणसार-रीका महानन्दं » १८२० 
=> € 
वयाकरणसवस्व (सूत्र कीव्ृत्ति) धरणीधर +) -- 
वंयाकर सिद्धान्तरलाकर रामकृष्ण ४) ९६७० 
वेयाकरणसिद्धान्तरहस्य ( कौमुदी 
की व्याख्या ) नीलकण्ठ १, १६६० 
११ 99 वासुदेव 39 म 
प्र (५ अ, अ 
वयासिकन्यायमाला . माधवाचायं अद्रे तवेद्‌न्त १३५० 
व्याकरणप्रकाञ्च ( न्यासम्याख्या ) महामिश्र व्याकरण ~= 
व्याकरणसुधामहानिधि ( सूत्र 
की चृतति) विशवे > १६५० 
व्योमवनी ( कणादसत्र माप्यको 
टीका ) व्योमक्शिवाचायं वेशेषिक 9 
डोंकरपादभूषण रघुनाथश्चासरी पर्वते अद्वेतवेदान्त = १८५० 
शंशुपद्धति रांशुदेव रोव दशन 9५२ 
रातदूषणी मुद्रलसूरि चिशिष्टाद्वेतवेदान्त - 
रातशाख | नागान बोद्धदशेन १५० 
शब्दकोस्तुभ ( सूत्र की व्यास्या ) भट्रोजिदीक्तिति व्याकरण १५७८ 
राल्दभूप्रण ( सून की व््ति ) नारायण ११ --- 
राब्दरत्न ( मनोरमा की व्याख्या) हरिदीक्तित + १६५० 
राब्दरलदीप (शब्द्रलर की व्याख्या) कल्याणदीप ++ ङ 
रब्दुसुघचा अनन्तभट्‌ 9 ~~ 
राब्दानुशासन हेमचन्द्र जन-द्शंन ११२५ 
शष्दाश्भन ( सूत्रविवरण ) विप्रराजेन्द्र व्याकरण -- 
शांकरी ( परिभपेन्दृशेखर की 
टीका ) डाकरभट्ध व्याकरण १७६०. 
शाकल्यसहितापरिशिष्ट -- दैत वेदान्न --- 
रातरभाष्य ` ` हाव्रस्वामी मीमांसा १०० ई०प्‌०. 
शाबरभाष्यवातिक वात्िककार न -- 
शा्द्निणय ` 7 प्रकाशात्ममुनि अद्वैतवदुन्त १२०० 
शारीरभाष्य ङराकराचाय १) ८५० 








६२२ सवेदशनसंग्रहे- 
ग्रन्थ रचयिता विषय समय 
दारीरभाष्यरीका गोपाटानंदं अद्रेतवेदान्त छ 
४१ # 99 विश्चवेदं 99 -- 
शाख्दीपिका पाथंसारथिमिश्र मीमांसा ९०० 
दास्रदीपिका की व्याख्या नारायण १ १५८० 
रित्ता-समुचय शान्तिदेव वो द्-दर्शन ६५५० 
रिवत्तानवोधसूत्र की वृत्ति निगमक्तानदेशिक दोव-दर्शान -- 
दिवदृष्टि सोमानंद्‌ प्रस्यभिज्ञा-दहंन ८८० 
हिवदष्टि की वृत्ति % १, १ 
रिवदश्टिसृत्र की च्रत्ति उदयाकरसू नु + ११ 
हिवद्ष्ट्ाखो चन (शिवदृष्टिकी रत्ति) अभिनवगु्च 9५ 5००० 
शिवपुराण ११ पाशुपत दांव -- 
शिवसूत्र वसुगुप्त प्रत्यभिक्ता ८१० 
शिवसूत्र दीका नरेश्वर 9 
शिवसूत्रवातिक भास्कर ॥ ५ १०२० 
हिवसूत्रविमङिनी त्तेमराज ५ १०२५ 
शिवाकंमणिदीपिका ( बह्यसूत्रभाप्य । 
की टीका) अप्पयदीक्षित दोंव-दर्शन १५२० 
रिवो धिनी (सक्तपदार्थीं की टीका) भरवेन्दध " वेदोपिक-दर्शन च 
शिष्यहिता (आवश्यकसूत्रकी टीका) हरिभद्र जेन-दर्शन ए 
दोवसर्व॑स्वसार विद्यापति सक्कुर होव-दर्शन १२२१ 
रांवसिद्धान्तदीपिका -दाम्भुदरव 9 र 
श्रीभाष्य ( वह्यसूत्रभाप्य ) रामाचुज. विशिष्द्रेतवेदान १० ६० 
श्राभाप्य की टीका रामानन्द । + ह 
त सुन्दरराज दील्लित १९ 0 
श्रुतप्रकािका (श्रीभाष्य की टीका) सुदर्शन ` + १२२० 
श्रतप्रकाशिका की टीका रङ्गरामानुज भ __ 
»? वरदविष्णु १ 
# 0 श्रीनिवासभास्कर 9 न 
धरुतप्रदीपिका (श्रीभाष्य की टीका) सुदर्शन १ १२२० 
श्रुत्यन्तसुरदुम पुरुषोत्तमगप्रसाद » त 
छो कवारतिंक (त्वार्थाधिगमसूत्र | 
की टीका ) विद्यानंद्‌ जेन-दर्शन ८०० 
. श्छो कवातिंक (-्ञावरमाभ्य वार्तिक) कुमारिलभदट मीमांसा ह 
षटग्रश्नोपनिषद्‌ भाष्य की टीका 
विवरण मङ्कारुधमां गायं दवेतवेदान्त क ~ 


वड्दृशंनविचार मेरुतुङ्गः जेन-दु्न १२०० 











सन्ध 
षडदरोनसमु्य 

११ 
षडदशंनससुचय 
घडदकांनससुस्चय की टीका 
घटटितन्त्र 
पोडक्ापदाथीं 
सं्तेपभाप्य 
संज्तेपश्ारीरक 
संक्तेपहारीरक की टीका 
संगीतपयांय | 
सग्रह 
संतानान्तरसिद्धि 
संदेहदोहावटी 
संमतितकंसूत्र 
संयुक्तासिधमंशाख 


प्रमुखदशेनम्रन्थाः 


सक्रिया ( मेदधिक्तार की टीका) नारायणाश्रस 
सत्प्रक्रियाव्याक्रति ( प्रक्रियाकौमुदी 


की व्याख्या ) 
सदाचारस्सति 


सद्रािवभटरी ( लघुशब्देन्दुरोखर 


की व्याख्या ) 
सद्धमंपुण्डरीक .. 
सद्धमपुण्डरीक की टीका 
सप्तद्शभू(मसूत्र 
सप्तपदाभथीं 
सप्तपदा्थीं की टीका 


सप्तभङ्ीतरङ्गिणी 
समयप्रदीप 
समयप्रदीपिका 
खमयसार 


६२३ 
रचयिता विषय ससय 
राजशोखर जेन-दशंन 
मख्धारिराजजशेखर १३७८ 
हरिभद्र 9 ९०० 
गणरत्न 99 ९६०० 
वा्षगण्य (१) सास्य-दहन १०० 
गगे्दास नेयायिक १५७० 
आनंदती्थं देतवेदान्त ११६० 
सर्वज्ञात्मसुनि  अद्धेतवेदान्त ९०० 
पुरुषोत्तम सोमयाजी = 
शारिपुत्र बोद्ध-दहोन क 
व्याडि व्याकरण ३०० ई० पू० 
घमंकीतिं बोद्ध -द दोन ६३५ 
जयसागर जेन-दर्शन १७०० 
सिद्धसेनदिवाकर १ ४५० 

--- बौद्ध-दशन -- 
अद्धेत वेदान्त १५६६० 
विश्वकस व्याकरण ~ 
आनंद तीथं दवेतवेदान्त १९७० 
सदाकशचिवभट््‌ घुखे व्याकरण १७९० 
शाक्यमुनि बौद्ध-दशंन = 
वसुबन्धु बोद्धदरंन ३०० 
असङ्ग १ ३२० 
शिवादित्य यैरोषिक-दर्शन १०९५० 
जिनवधन सूरि वेशेषिक-दरशन १७९५ 
अलभद्‌ ११ १९१.१० 
अनन्त 99 ५१.१७० 
भावविचेश्चर 9 ~ 
रोषानन्त भ, ९१६०८ 
हरि १, -- 
सिद्ध चन्द ॥ १5 भके 
विमरूदास जेन-ददंन = 
असङ्गभद बौद्ध-दशंन ३२० ` 
99 ^~ 99 
[१ भ्‌ 
कुन्द्‌कुन्द्‌ जेन-दरंन २५ 





६र्ध सवेदशनसंम्रहे- 
ग्रन्थ रचयिता विषय समय 
समयसार की टीका अग्धतचन्द्र जनदर्शन ९०५ 
9३ वाटचन्द्र्‌ 99 ५१५२० 
2 प्रभाचन्द्रदेव 9) १२७. 
। 9 सतानचन्द्र्‌ 9) ५७२० 
समयसारप्राखरत कुन्दकृन्द्‌ १) २५५ 
समाधिराज -- वौद्ध-दर्शन -- 
सरला ( कौमुदी की व्याख्या) तारानाथ व्याकरण क 
सर्वाथंसिद्धि ( तस्वार्थाधिगम 
की टीका) पूज्यपाद जेन-दुर्न &०० 
स्वो पकारिणी ( समाससूत्र की 
व्याख्या ) विभानन्द्‌ सांख्य-दङंन स 
सांख्यकारिका टश्वरक्रष्ण 9) १५० 
सांख्यकारिका की टीका कुटमुनि १, क 
११ क्कत्णा मिश्र 9१ न 
५, भवदेव 9) भ 
५» यो गानंद सांस्य-दरन र 
सांख्य कारिका-भाष्य गों उपादाचारयं १) ७०० 
सांख्यकारिका की वृत्ति ( माटर 
को तरृत्ति ) माटराचार्यं 29 ५१०० 
सांख्यकौमुदी रामक्रप्ण 9) क 
सांख्यतच्वकौसुदी वाचस्पतिमिश्र १9 ८५० 
सांख्यतच्वकौमुदी की टीका ज्ानानेद ५४ र 
% श्रीकृष्ण ५) च 
४) मारतीयति % १४४० 
» नारायणती्थं 1 १६०० 
+ वङीधर + १८०० 
+ स्वप्ने श्वर 9) भ 
सांख्यतच्वप्रदीप क विपति 9) ध 
म्रांख्यतच्वप्रदीपिका भावागणेङा » १५७५५ 
सांर्यतच्वयाथाथ्यंदीपन ( सांस्य- 
समामसूत्र की टीका ) # ११ 9 
सांङ्यतच्च विटास रघुनाथ ४ 8 
सास्प्रतच् विवचन सीमानन्द्‌ 9 न 
सांख्यपरिभाषा मावागणेज् ११ ५५७५ 
सास्यसमासरसू त्र (तत्वसमाससूत्र) कपिट (१) ° त 
सांख्यसार भावागणेडा ९, १५४५ 











प्रसुखदशनम्रन्थाः ६२५ 
ग्रन्थ रचयिता विषय समय 
सांख्यसारविवेक वित्तानि सास्य-दहोन १५५० 
सांस्यसूत्र कपिरु(?) भ -*२ 
सांस्यसत्रभाप्य विज्ञान भिच्खु ११ १,५.५० 
क. ` सांख्याचायं » ५ 
सांख्यसत्रविवरण योगानद # -- 
सांर्यम्‌त्र वित्ररण कृष्णमिश्र १) -- 
सांस्यसृत्र की त्रृत्ति अनिर 9 १,९०० 
9 स्ानाम्रत # -- 
४१ 3) नागेङ्ञा १, १७१४ 
#१ # रामचन्द्र 9१ - 
सांख्यस्‌त्रव्रति की टीका महादेवानद्‌ सरस्वती » १७०० 
साकारसिद्धि र रसेश्वर-द॑शन १५. 
सास्वतसंहिता -- विशिष्टादरेतवेदान्त - 
सार प्रकारिका ( रहस्यत्रयसार की 
की टीका ) परकालः ११ १३९० 
सारसग्रहदीपिका -मधुसूदनसरस्वती अद्वेतवेदान्त १५६० 
सारास्वादिनी ( रहस्यत्रयसार की | 
रीका ) । गोपाल्देशिक विशिष्टाद्ेतवेदान्त - 
सावंभौमनिरुक्ति वासुदेव सावंभौम नेयायिक-दक्षन १४७५ 
सिद्धान्तकोसुदी (सूत्र की व्याख्या) भट्टोजिदीक्तिति व्याकरण १५७८ 
सिद्धान्तकौमुदी की ग्याख्या इन्द्रदत्त १ 1 
9१ | 99 रुचदमीनसिह ११ १७६५१ 
११ 9 विश्वेश्वरतीथं 9 4; 
१३ ॥ ११. वासुदेव । 99 र 
सिद्धान्त चन्द्रिका रामचन्द्राश्रम जेन-दर्शन -- 
११ रामभद्राश्रम ञ्याकरण ६ 
सिद्धान्तचन्द्िका ( शाखदी पिका 
की व्याख्या ) रामङ्ष्ण मिमांसा १५०० 
सिद्धान्त चन्द्रो दय ( तकसंम्रह 
की टीका) कृष्णधूरजरि वेरोषिक ज 
सिद्धान्तदीप ( संक्तेप-शारीर 
की टीका) विश्चवेद्‌ अद्धेत-वेदान्त ~ 
सिद्धान्तचिन्दु (ददश्छोकी की टीका) मधुसूदनसरस्वती १) १५५६० 
सिद्धान्तबिन्दु टीका सच्चिदानन्द १ --- 
` ` सिद्धान्तरेश्च - अप्पयदीक्तित १ १५८०. 
सिद्धान्तरेश् की टीका ध्मय्यदीक्षिति 9 १६०० 
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स्पन्द्सूत्रवातिंक ( स्पन्दकारिका 

की टीका) , भास्कर 
स्पन्दाच्त वसुगुक्ष 
स्फोटसिद्धिन्यायविचार ` 0, क 
स्याद्वादमञ्जरी (वीतरागस्तुक्षि 

की टीका ) स्धिषेण 
स्याद्वाद्र्नाकर ( वीतरागस्तुति 

की टीका ) देवसरि 

स्वाधिष्टानप्रमेद आयंदेव 
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धी टीका) हञुमान्‌ 
हस्तबर आयेदेव 


---=अ‰<=-- 


६ ९.७ 
विषय समय 
व्याकरण १२०० 

99 ९१६९० 
१9 १.७.२० 
9 [४ 
वो द्-दश्षन १२० 
मोमासा ९३९५० 
च 
देतवेदान्त क 
च, *। 
शोव-दक्ञेन हा 
प्रत्यभिज्ञा ९१० 
विश्षिष्टद्वेतवेदान्त 
विशिष्टादवेतवेदान्त  - 
प्रत्यभिज्ञा ८५५७ 
^, १ © २.१ 
१४ +. 
थै ९९१ सि 
9 ८५७ 
9 प © सट चद्‌ 
११ ९०७२० 
११ < २० 
व्याकरण ¢ 
जेन-द्षंन १२९२ 
१9 ११६० 
वोदव्ंन = २०० 
५ 
ल्याय-दश्ञन --~ 
(५ 
दौ -दशेन ३०० 





परिरिष्ट-२ 


प्रमुख दाशेनिक ओर उनकी कृतियाँ 


१ अकलङ्कदेव-७^० ! जेन--. तच्वाथाभिगमसूत्र की टीका ( तच्वाथैवातिकारंकार ) 
२. आप्तमीमांसा कौ टीका ( अष्टडाती )। 
२ अक्षपाद -( गोतम ) २०० ई० पृ० । न्याय--सूत्र। 
२ अखण्डानन्दसरस्वती-- १५८० ! अदे तवेद्रान्त-- १. विवरण की टीका (तत्वदीपन), 
२. ब्रह्मसूत्रवृत्ति ( ऋलजुप्रकािका ), ३. सुक्तिसोपान, ४. अद्रेतरलको दा । 
४ अघोरहिवाचार्य-- ११५० । दोव--तच्वप्रकाश्च की टोका । 
“^ अच्युतकृष्णानन्दतीथं--? 1 अ ° वे०-- सिद्धान्ते की टीका ( कृप्णालंकार ) । 
६ अच्युतराय मोडक-- १८०० । अ० वे०--पद्वददी की टीका । 
७ अद्वयारण्यमुनि-- १५८० । अ० वे०--वेदरान्तकौसुदी । 
८ अद्वेतानन्दसरस्वती-- १२२५ । अ० वे०--१. दारीरमाष्य की टीका ( ब्रह्मवि्य।- 
भरण ), २. आत्मवोध की टीका ( आध्यात्मचन्द्रिका )। 
° अनन्त-- ५१५० । त्रि° वे०-१. प्रपन्नाग्रृत ( रामानुजचरित), २. ब्रह्मलक्षुण- 
निरूपण । 
१० अनन्त--( पद्मनामपुत्र ) ? । द्वै °--पदाथंसंग्रह की टीका ( मध्वसिद्धान्तस्रार ) 
११ अनन्त --१५७० । न्याय-- पदमञ्जरी । वै०-- सप्तपदार्था की दीका । 
१२ अनन्त--१६६० । व्या०-सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या । 
१२ अनन्तक्ष्णज्ञाखरी-- १९४० । अ° वे०--दतभूषणी तथा अन्य प्रघ । 
१४ अनन्तदेव -- १६७० । मी०- मीमां सन्यायप्रकाद्च की वृत्ति । 
१५ अनन्तभट--? । व्या०--डाब्दरसुधा । योग-योगचद्दिक। । 
१६ अनन्तवीयं-- १४३९ । जेन-परीक्षामुख की यीका ( लघुवृत्ति ) । 
१७ अनिरद्ध--१५०० । सांख्य--सूत्रवृत्ति । 
१८ अन्नं भट्- १६९० । वै०-तकंसंग्रद ओौर उस्तकी टीका ( प्रायः २० रकाय) *। 
व्या ०--अष्टाध्यायीसुत्रवृत्ति । 
१९ अन्नभट--५५००। अ० वे०--सूतरवृत्ति ( मिताक्षरा ) । 
२० अप्पयदीक्तिति-१५२०-८० । रौव-दिवाकमणिदीपिका । मीमांसा-- विधिर स।यन । 
अ० वे०--२. कट्पतर्‌ की टीका ( परिमल ), २. सिद्धान्तलेश, ३. न्यायमुक्तावली । 
०२१ अभयतिलक-- १०५० । न्या०--न्यायवृ्ति । ' 


* तकंसं ग्रह के रीकाकार-अन्नंभट्र्‌ ८ दीपिका ), नीलकण्ठ ( १८३० दीपिकाप्रकारर ), 
लक्ष्मीनृसिंह ८ १८५० दीपिकाप्रकाश्च की टीका ), श्रीनिवास ( तकदीपिका की टीका ), 
गोवर्धन ( न्यायवोधिनी ), कृष्णधूजेरि, चन्द्रसद, विन्ध्येश्वरीप्रसद, क्षमाकट्गःण, 
हनुमान्‌ › मुरारि ( १७१० ), मु्चन्दभट् ( १७१५ ), मैरश्राली ( १८२३० ) आदि 
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३२ 
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२ ८4 
२६ 
२५७ 
२८ 
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२९ 
© 
४९ 


४२ 


, असङ्ग--३२० । वौ ०--१. योगाचारभूमिञ्चाख, २. 


छ, [ 
त्कृतयश्च ६२६. 


अभिनवगक्त-१००० । प्रत्य ०-- ९. प्रत्यभिजञावृत्ति को टीका (पिमश्चिनी )-र्डु 
अर ब्र्टद्‌ । २. हिवदुष्टि की वृत्ति (आलोचन), ३. परा त्रिशिकाविव्रण, ४. तन्त्रालोक, 
९. तन्त्रसार, ६. तन्त्रवटधानिका, 3. परमायेसतार, ८. बोपपन्नदङ्िका । 

अमरदास -? 1 अ० वे०--१, ‡्ादि आठ उपनिषदों की वृत्तियां ( मणिप्रभा ), 
२. वेदान्तपरिभाषा की रिखामणिि-रीका पर वृत्ति ( मणिप्रभा )) 


अमलानन्द --*२५० । अ० वै2-- भामती कौ दीका ( कस्पतरु ) । 


अशत चन्द्र -९०५ । जेन-->. प्रवचनस्तार को रीका ( अभ्यात्मतरंगिणी ), २. पञ्ध(- 


स्तिकाय का टीका, ३. समयत्तार कौ रीका ( आत्मख्याति )\ ४. तत््वाथैसार, 
पुरुपाथसिद्धयुपाय । 

अमोघवर्ष --८५० ) जेन--प्रश्नोत्तरमाला ! 

अरुणाचल--? । योगसूत्रबत्ति ( योग ) । 

जजनमिश्र - ५६७० । अथसंग्रह्‌ की टीका ( मीमांसा ) , 

श्चोप --१२० । वोद--१. ज्ञानप्रस्थानरीका ( = महाविभाषा की टीका), 
सूत्रालवगर , ३. वजरमूतो, ४. महायानन्न दोत्पादद्याल, ५. बुद्धचरित । 


रशभूमिसुत्र, ३. महायानस्‌- 


* कैः 


त्राठवगर, ४. महायान सपरि ग्रह्‌ शास्त, ५. उत्तरतन्त्र 


जसगमद्‌- ३२० 1 ब०-- ६. रुनयप्रदरीपः २. न्यायानुसार । 


जात्मद्‌वपञ्चानन- ›७२० । अ० वे०-असेद्‌ाखण्ड चन्द्रमा । 
नन्त गि = ८ २ ^> 
आनन्दुगिरि--८२* \ अन्वे०--१, दांकरभाष्यव्याख्या, २. गीताभाष्यरीका । 


जानन्दताय--^ मध्व, पण्रत्त )--२१२०-११९९ । दत०--१. उपनिषद्माष्य, २. 
सक्षिपभा"य, २. ब्रह्मसूत्तभाष्य, ४. गीतामाष्य, ५. परमाणङ्क्षगण, &. कथाङ्ष्षणः ४५. 


उव वसण्डन) <. मायावाद्खण्डन, ९. प्रपेचभिथ्यात्वखण्डन, १०. तच्वसंख्यान, ११ 

तच्वधिवेक. ५२ तत्वोयोत ९३. कम निणेय, १४ विष्णुत्वनिणयः, ९९५. चट रभाष्चः 

६६. न्या्याविरण, १५ छृष्णादृतमहाणैव, १८. तन्त्रसारसंग्रह, १९. सदाचारस्छृति, 
२०. पहाभारततात्पय्‌ निय, २१. भागवतताप्पयंनिणंय, २२ गीतातात्पयनिणेय । 

जानन्दृपूण-- ६६०० } अ० बे०--पन्तपादिका क टीका । 

आनन्दवोध् -- ६२०० १1 अ० वे०- न्यायमकरन्द 

पदेव --६६३० । मोमासा--मीमांसान्यायप्रकाश्च । 

आयेदेव - ३५० ¦ बौड--. मूलमाध्यमिककारिकाभाष्यः २ बोधिसत्वयोगाचार र 

तुःरतकः ३. स्याधिएान प्रभेद, ४. चित्तज्ञुद्धिप्रकरण, ५. द स्तबर । 

दश्वरङ्कप्ण--१००-२०० 1 सांख्य-- सांख्यकारिका । 

उत्पख्वेष्णव--९७० । प्रत्यभिज्ञा--स्पन्दकारिका की टीका ( स्पन्दप्रदीपिका ) । 
उस्पलाचार्य--९६० । प्रत्य०--१. शिबह्ृष्टि की वृत्ति, २. प्रत्यभिज्ञा टीकाः २. 
त्यभिज्ञाभिवरण, ४. सिदित्रयी, ५. ्चिवस्तोत्रावलि । 

उदयकर--१७२० । ` व्याकरण--१. लघुशचब्देन्दुरोखर की व्याख्या ( ज्योत्ला ), २. 

परिभाषाप्रदीपाचि \ योगे-योगसत्रदृत्ति । 

५६ स० सं 


। 4 
ॐ 








६३० सबेदशंनसंग्रहे- 


४२ उद्यन -९८४ । न्याय-- १. न्यायवातिकतात्पयं की दीका ( परि्युदि )। २. आत्म- 
तत्वविवेक ( बौद्धधिक्कार ) । ३. न्वायकुुमाञ्छि ' । वैश्चे०-- १. प्रश्चस्तपाद के पदार्थ 
धमंसंग्रह्‌ कौ दीक ( किरणावली ) । 

४४ उदुयप्रभदेव-? । जेन- आरमसिदि । 

४५ उद्याक्रसू नु-? । प्रत्य ०--यि वदृष्टिसूत्रवृत्ति । 

४६ उद्योतकर - ६३५ । न्या०--न्यायवार्तिक ( वात्स्यायनमभ्य पर्‌ ) । 

४७ उपन्यू--१८३० । व्या०-कारिकारीका ( तत््वविमर्धिनी ) । 

४८ उपवधं -२०० ई० पू० । मीमांसा--मीमांसासूत्रवृत्ति । 

४५ उमास्वाति ( मी )--५० । जैन--त्ार्थाधिगमसूत्र । 

+° कणाद्‌ --१०० ई० पू० । वे०-- सूत्र, 

+ कपिरखु-? । सांख्य-- १. सूत्र ( अप्राप्त ), २. तत््वस्मास् ( १.) । 

+२ कमलाकर --१५९० । मी ०-- ठन्त्रवा त्िकय्याख्या । 

+२ कल्याणमन्लञ--? ¦ व्याकरण --राब्दर लव्याख्या । 

+४ कर्याणरङ्िति--? । वौदध--ईश्वरमङ्गकारिका ! 

+ कद्वट --<५४ । प्रत्य०-- दिवसूत्रवृत्ति ( तच्वार्थचिन्तामणि या मधुवादिनी ) । 

५६ कविपति --? । सांख्य--सांख्यतच्छप्रदीप । 

*७ कात्यायन -( वररुचि )--२०० ई० पृ० , व्याकरण--सूत्रवार्तिक । 

८ 1 कात्यायनीपुत्र -? । वौद्ध--अभिधरमश्ानप्रस्थानसूत्र ( महाविमाषा ) । 

` ` ऊन्द्ङन्द्‌-( पृद्मनन्दि, एलाचायै, वक्रग्रीव )--२५। जैन--१. प्रवचनसार, २. 

॥ पचवास्तिकायसमयसार, ३. दाद चानुप्रक्षा, ४. रयणसार, ५. समयप्राश्त । 

„° ऊप्पुद्ाख्री--१७५० । व्याकरण--प्रिभाषामास्कर । 
६ . ङमारजीव-- ३२८० । वौद्ध--मूलमाध्यमिककारिका-वृत्ति । 
` ईइमारवेदान्ताचा्यं १४२० । वि० वे०--, न्यायततिल्वा की टीका, २. तच्वत्रय- 
च॒दंक की टीका । ॥ ` 

४ ङमारिलभट-- 9६० । मी०-दावरभाष्य की टीका ( श्लोकवातिक,+ तन्त्रवातिक, 

५ उप्ठीका )। 

ष भे - १३८० । वरि ° वे ०-- उपनिषद्‌ वृत्ति । 

0५ {। अ० वे०--मिवरण की टीका । 

ह न १४५० । वरि ° वे०--न्यायसिद्धाज्ञन की यैका 1 

५ इम्णधू्रि ९ २०। बौद्ध मध्यमप्रतीत्यसमुत्पाद्‌ | 

९९ कृष्णमिश्र ` {। वं०--तकसंग्रह की टीका ( सिद्धान्तचन्द्ोदय ) । 

` रमामीका १७०० । न्या०--१. शब्दकौस्तुभ कौ व्याख्या ( भावदीप ), २. मनो- 
॥ ( कल्पलता ), ३. लघुमजूषा की टीका ( कुचिका )। सां०-- १, सांख्य- 
८ ----- शल्या, २. साख्यसूत्रयिवरण २. सांख्यसूत्रविवरण । 








~= ` -~----~-~--~ 


९. ( ४२) न्या जि [र--वर्धं 
यकुमाञ करा धमा २२५ ); रुचिद्रत्त ( १२९५ ), 
वरदराज (1 कुञमांजजि के टीकाकरार--वधेमान ( १२२५ ) रुचिद्रत्त ( + ) 


आं 


ह ), वामध्वज, गुणानन्द, गोपीनाथमौभ्न, जयराम, चन्द्रनारायण । 
`मतत््रमिवेक के रीकाकार- वरधेमान, मथुरानाथ (१५८०), हरिदासमिनश्न (१५९०) । 


म 
[१ 








------------- 
१. ( ७२ ) तकभाषा की रीका 





दाशेनिकास्तत्छृतयश्च ६३९ 


०० छकष्णमौनि -१७०० ! न्यः०--सिदडान्तकौमुदी की व्याख्या ( सुबोधिनी ) 1 

७९ ईव्मयज्वा-- १ । मीमांसा-मीमांसापरिभाषा 

७२ छृष्णश्ेद-१५२० । व्याकरण पदचन्द्रिका । | 

७१ केशदमिश्च -१२५० । न्याय--तकंभाषा ( प्रायः २५ रीकाओं से सम्मानित 1 

७४ केयट -११०० 1 व्या०--महामाष्य कौ व्याख्या ( प्रदीप )। 

७५ कोण्डमट - १६४० । व्या०-- १, वैयाकरणभूषण, २. भूषणसतार ( प्रायः ८ ठव] 9 

७९ चेसेन्प्र --१०८०। बौ०--बोषिसस्वावद्‌ानकःस्पलता ।, 

७७ खण्डदेव-- १९७० । मी०--सूत्रषृत्ति ( भाद्धवपिकः। ) । 

७८ गङ्गाघरसरस्वत - १६७५ \ भ० षे०--सिडान्तलेश्च कौ रीका ( बिन्दु शीकर )। 

५९ गङ्गोषाष्याय-- ११७५ । न्याय-तस्रचिन्तामणि ( नञ्यन्याय जा प्रवतैक ) 1 

८० गणेहादास -- १५७० । न्याय--षोडरहापदार्थी । 

८१ गबुाषर-- १६५० । न्याय--तत्त्वष्ठीभिति की रीका (गदाषरी) । व्याकरण--९. कारक 
निणैय, २. उपसर्मविचार । 

८२ गुणभद्र--९०० । जेन-- जआत्मनुज्ञासन । 

८३ गुणमति --२७० । बोडध--अभिधम॑दोष की रीका । 


“४ युणरस्न- १४०० । तकरहस्यदीपिका ( = पड्नसमुचय बी रीका ) 
८५ गोपारुदेरिक-- ?। चि० वे०-रह्मवयसार कौ रोदा । 


<£ गोतिदभगवस्पाद्‌-७८० । रसेश्वर-रसहदय । अ० क 
दिदाचायं 
८७ गो दिदाचाय-- १४०० । रे °०-रससार । लुभूति । 


<< गोविदानन्द्‌ - १५७० । अ० वै०-- दारीरभाष्य कौ रत्नमा 
श र्‌ त्न प १९ 
८९ गौडवादाचायं --७५०। शैन--१. शक्तिसू्, २. सभगोदय । सार ५ ष 
अ० वे०--माण्ड्क्यकारिका । स्य --कारिकभाष्य | 
९० गौतम -दे० अक्षपाद । ॥ 


९१९ चक्रपाणिरेष-- १६४० । व्या० --मनोरमाखण्डन । 


५ 
९३ ्ण्डेश्वर -- ?। अ० वे०-- "र 
२ च श्र वे० भपरोक्षानुभव की रीका । 
१४ तुश्ंज -- ? । रसे०-रसहदय की टीका । 
९५ चन्द्कान्त-- १८८० । वै --कणादसूत्वृत्ति। 


च्छु -- 4 ८१ 1 
४ वन न गोड भ भूलमभ्यमका रिका उत्ति ( प्रसन्नपदां ), २. माध्यम 


९७ ्वन्दरगोमि --६२५ । बोडध--न्यायालोकसिदि । 


१९ शिखिने वाले-- चिन्नभट् { १३५० ). वकटाचायै, । 
रामख्िग ( १४६० ), गोवधेन (१ ५७० ), सुरारि ८ १६१० ), शुभेषिजय ( १६१० )\ > 
विश्वनाय ( १६२४), गौरीकान्तं (१९५०), मिव १९९. 
माधवभद्ध ( १७७० ), गणेशदीक्षित ( १७८० }. । ~~ को डिन्यरी्षित, बलभद्र, गुडुमह, 
गोएीनाथमोनि, भास्कर, गोपीनाथठकङुर, चैतन्यभ्ट, नायेद्च ( १७१५), दिनकर, गंगाष्र- 
भद्ध, नारायण आदि | 


> 








६३२ सर्वदशेनसंम्रे- 


+< च्वन्द्रप्रभ--११०० । जैन--न्यायावतार की टीका ! 

५९ चन्द्रसूरि-- ११६० 1 जैन-नन्दिसूत्र कौ व्याख्या ( दुर्गपद ) । 

१०० चित्सुखाचार्य-- १२२५ ! अ० वे०--१. खण्डनखण्डखाद्य की टीका, २. प्रत्यक्तत्व- 
प्रदीपिका ( चित्सुखी ), ३. नैष्कम्य॑सिदि की टोका, ४. शारीरकभाष्य रीका, ५. ब्म 
सिद्धि. कौ टीका । 

९०१ चृडामणि-- ? । न्याय-न्यायसिदधान्तमञ्जरी । 

१०२ जगदीडा --५९० । न्याय-तच्वदीपिति पर रिप्पणी ( जागदीश्ी ) । 

९०२ जगन्नाथ -- २६५० । व्या०-मनोरमाकुचमरदिनी । 

२०४ जनाद्‌नभद्र्‌--१३२० । देत--भागवततात्प्य॑नि्णंय की टीका । 

९०५ जयङ्कष्णमौनि ( कृष्णमौनि )- १७०० । व्या०- १. लघुकौमुदी व्यख्याः, २. 

मध्यकौमुदी व्याख्या, ३. सिद्धान्तकौमुदी व्याख्य। ( सुबोधिनी ) । 


२१०६ जयती्थं--११९२-१२६८ ! दैत-- १. आनन्दतीर्थ के ग्र्थो की दीकाये, २. चन्द्रिका, 
२. प्रमाणपद्धति, ४. वादावखी । | 


५०७ जयदेवमिश्र-- १२७८ । न्याय--तच्वचिन्तामणि की रीका ( तत्वारोक ) । 

५०८ जयनारायण--? । वे०--कणादसूत्रवृत्ति । 

१०९ जयन्त--८८० । न्याय-- १. न्यायमंजरी ( न्यायसूत्र की वृत्ति ); २. न्यायकलिका । 
५१० जयन्त--१५८० । व्याकरण-- प्रक्रियाकौमुदी की व्याख्या ( तत््वचन्द्र ) । 

५१५ जयरथ-- ११७० । प्रत्य०--तत्रारोक की टीका । 

५१२ जयराम--? । न्याय--१. कुसुमांजछि की रीका, २. न्यायसिद्धान्तमाला । 

५१२ जयविजय -- १४५० । जैन--नयोपदेदाप्रकरण 

९२४ जयश्ेखर- २५०८ । जेन--उपदेद्यचिन्तामणि । 

१५५ जयसागर-- १४०० । जैन-संदेहदोहावछि ५ । 
१५६ जयसिह-१ ! न्याय-न्यायसारयैका ८ तात्प्य॑दीपिका ) 
११७ जयसेन--? । जेन-धममरला्कर । 

५१८ जयसरोम-- १६०० । जेन--विचाररलसंग्रह । | 
२१० जयादित्य ओर चामन- ८७० । व्याकरण-भष्टाध्यायीं रीका ( का द्विका # \ ध 
१२० जानकीनाथ भटराचा्यं-- १३०० । न्याय-न्यायसिद्वान्तमंजरी (प्रायः < कय) । 
१२१ जिनदत्तसूुशि-- १२२० । जेन--विवेकविरास । 

१२२ जिनभद््‌-६०० । जेन--आवदयकसूत्र-नियुंक्तिभाष्य । 

९२३ जिनवधनसूरि-- १४१५ । वै०--सप्तपदार्थी ( शिवादित्यङ्खित ) कौ टीका । 
९२४ जिनहस--१५५० । जेन--आचाराङ्गसूत्र की .रीका ( प्रदीपिका ) 1 

१२५ जिनेन्द्रबुद्धि-९४० । व्याकरण कारिका की व्याख्या (विवरणपंचिका या न्यास्त) । 
१२६ जीवराज--६४५० । न्याय--६. तककारिका, २. तैकमंजरी । 

१२७ जेमिनि-६०० ई० पू० । मीमांसा-मीमां सासूत ( दशलक्षणी ) 1 

१२८ ज्तानचद्र--१७२० । जेन--समयसार्‌ की वीक्षा । 


१२९ त्ञानचद्र- ५३५० ! जैन--रज्ाकरावतारिका की टीका ( पंजिका ) । 
१३२० ज्ञानचद्र-६०० वै ० दरपदार्थी 


< 
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२३१ क्षानपूणं -?  न्याय-ताकिकरक्षा की टीका \ 


९३२ ्ञानसागर-- १३८० ! जेन-- आवदइयकसूत्र कौ टीका ( ज्ञानसागरौ › , 

१३३ श्ञानानन्द्‌ -? ! सांख्य--सांख्यतत्त्वकौमुदी कौ रीका । योग--योगसूत्र की दृत्ति \ 
१२३४ शान्त --?  सांख्य-- सांख्यसूत्रवृत्ति । 

९३५ ज्ञानेन्द्रसरस्वती -१६४० ! व्या०-सिडधान्तकौसुदौ की 


४ 


व्याख्या ( तत्वबोधिनी ) 
१३६ ्ानोत्तममिभ्र-? । अ०वे०--९. श््टसिद्धि की टीका, २. नेष्कम्यंसिदधि की रोका 
( चन्द्रिका ) न 
९३७ टंकाचायं-- । वि० बे०-- ब्रह्मसूत्र कौ वृत्ति । 


१३८ तम्मणाचायं -? \ ैत-ङृष्णामृत-महाण॑व कौ =क्र ( न्यायविवरण ) \ 
९३९ तकचूडामणि -१ । न्याय--तत्वचिन्तामणि कौ टीका ( प्रकाश ) । 

९४० तारानाथ -! । न्या०--क्िडधान्तकोसुदौ कौ व्यार्या ( सरला ) ! 

९४९१ तिरुकाचायं - १२४० । ० -- आवश्यकसूत्र कौ रीका । 

९४९ त्रिरोचन--१ 1 > ०--सुक्तावली रका ( त्रिरोचनी ) । 

१४२ दयाशकर-- १७६० ! अ० वे०-- 


वेदान्तसार की रीका ( उबोधिनी ) । 

९४४ दामो द्रभट्‌ --१ , मी०--सूत्रवृत्ति ( सुबोधिनौ )। 

९४५ दिङ्नाग --४०० \ बौद्‌- ९. प्रमाणससुच्धय, २. अ 
४* माणशाप्रवेश, ५. नयोद्धार, ६. नयसुख । 

१४६ दिनकर ९९९० \ न्या०-तर्कभाषा की रीका ( 
मल्कर--सुक्तावली कौ रीका ( दिनकरौ 


| कोसुदौ ) । महादेव ङे साथ 
नक्रौ ) । 

२४७ देवचेम --? । बोद--विज्ञानकाय । 

९४८ देवदत्त -- १७५० । रसे°--घातुरलमाला 

१४९ देवनन्दी (जिनेन्द्रबुदि, पृञ्यपाद)-७९० । तत्वाधां सिडधि) 

९५० दव्ागिभयनु ५ | तत्वा धिगमसूत्र कौ रीका(सर्वासंसिदधि)। 


जन--र. ¶माणनय-तत्त्वाखोक्राङंकार २. उसकी रीका ( स्या- 
दद्रलाकर )। 


१५२ देवेन्द्र - १२७१ । जेन-- शब्दानुशासन रीका ( रघुन्यास ) । 
९५२ देवेन्द्रगणि--१०६० । जेन--उत्त राध्ययनसूत्ररीका । 
९५४ देवेश्वर -८२५ । दे० --मण्डनमिश्र । 
९५५ इमिडाचा्य- १ \ वि० 


वे०--ब्रह्मसूत्रभाष्य । 
९५६ धनपत्ति--१८०० । अ० 


वे०--१. गीता की टीका, ३. वेदान्तपरिभाषा की रीका 
( अथेदोपिका ) । 
९५७ धरणीधर -? । -चकरश-- पाणिनिसूत्रहृत्ति ( बैयाकरणसर्व॑स्व ) । (५) 
१५८ धमकीतिं- ६२५ । बौद--१. प्रमाणसस॒चय कौ टीका ( प्रमाणवार्तिक ) (1 
नान्तरसिद्धि, ३. न्याःयबिन्दु, ४. प्रमागपिनिश्चय, ५. हेतविन्दु, &. संबन्धप ६ 
७. चोदनाकरण । 


पलस्बनपरीक्षा, ३. न्यायप्रवेश्च, 


९५९ धमेय्यदीत्सिति-- १६००. अ० वै०-सिद्धान्तलेदा की रीका । 











६३४ सबेदशेनसंग्रहे- 

१६० ध्म॑राजाच्वरीन्द्र-- १५७० । अ० वे०--१. पद्रपादिका रीका ८( पददौपिका ), २. 
वेदान्तपरिमाषा । 

१६५ धमसागर -- १५७३ । जै ०--प्रवचनपरीक्षा । 

१६२ धर्मोत्तिर--८५० । बौ °-न्यायविन्दु की टीका । 

१६३ नकुटीश्-( लकुडशीश )--? । पादु ०--पत्राथंसूत्र ( पच्नाध्यायी ) । 

१६४ नन्दिकंश्वर--? । रौव-नन्दिकैश्वरकारिका । 

१६५ नरहरि-? । देत--ब्र्मसूत्रमाष्य की टीका ( मावप्रकाड्च ) । 

१६६ नरेश्वर --? । दोव-दिवसुत्र की टीका । 

१६७ नागाजुंन - १५० । वोढ--१. मूलमध्यमकारिका, २. सुषृल्केख, २. शतश्चाश, 
४. माध्यमकावतार, ५. धमंसग्रह्‌ । 

१६८ नागार्जुन --४०० । रसे०--रसरत्नाकर । 

१९१ नागे - १७१४ । न्याय-- १. न्यायसूत्रवृत्ति, २. तकमभाषा की टीका । वै०--कणा- 
दसूत्र की वृत्ति । मी०-जेमिनिसूत्रवृत्ति । व्याकरण - १. प्रदीप की टीका (उदोत), 
२. शब्दकौस्तुभ की व्याख्या ( विषमी ), ३. शब्देन्दुदोखर के दो संस्करण ( बृहत्‌ 
ओर लघु ), ४. परिभाषेन्दुदेखर, ५. दैयाकर णसिद्धान्तमन्जूषा के तीन संस्करण 
वृत › रघु जौर परम लघु ) । "यो०--सूतरवृ्ति ( रघुदृत्ति ) भौर दाया । 

१७० नाथम्ुनि--? । वि° वे०--विष्णुपुराणःकी रीका । 

१७१ नारायण--१५८० । मी°-शास्लदीपिका की व्याख्या । 

६७२ नारायण? । व्या०--६. प्रदीप की टीका ( विवरण ), २. सूत्रषृत्ति (शब्दभूषण), 

१७३ नारायणक्रण्ठ--१०००  दौव-- ग्य अज्ञात । 

६७४ नारायणतौथं-- १६५० । वैदेषिक--माषापरिच्छेद की टीका ८ न्यायचन्द्रिका ) । 
साख्य --१. सांख्यकारिका पर गौटपाद-माष्य खी रीका ( चच्धिका ), २. सख्यतत्व- 
कौमुदी री दीका । अ० वे०-आत्मबोध की रीका ( बालबोधिनी )। 

५७५ नारादयणमह--? । नी°- सूत्र की वृत्ति ( नयोघ्योत ), २. भाट्रभाषाप्रकारिका । 

६७६ नारायणभिच्ध- १६०० । यो०-- योगसूत्र की वृत्ति ( गृढा्थदीपिकः ) । 

१७४७ नारायणञ्मुनि --१४१५ । वि वे०--१. वेद न्तरक्ष।, २. तच्वरसंग्रह्‌ । 

१७८ नारायणसरस्वती- १६०० । अ० बे०--श्ारीरभाभ्य की रीक। ( भष्यवातिक ) । 


१. (१६९) लघु्चब्देन्दुद्ेखर के टीकाकार -उदयकर ( १७२० ज्योत्स्ना ), ब[लभटु 
( १७५० चिदस्थिमाला ), राजाराम ( १७६०), भैरवमिश्र ८ १७८० चन्द्रकला ), 
संदारिवभटर्‌ ( १७१० ), पाठक ( १७१५ ), मास्करश्ाखी ( १८१० विवरण ), राधवाचायं 
 ( १८२० विषमी ), वाखुदेवद्याश्ची ( १८१० गुहयायप्रकाश्च ) । 
` परिभषन्दुेखर के टीकाक्।र-- वारम ( गदा”), शन्दिरापति ८ १७६० परीक्षा ), 
` मन्तुदेव ( १७६० दोषोद्धरण ), मीमभद् ( १७९० भैमी ), इंकरमट ( १७६० शांकरी ), 
कक्ष्मीनृरसिह ( १७६५ त्रिञ्चिा ), एरिनाथद्धिवेदी (१७८० अकाण्डताण्डव), भैरव (भैरवी), 
` पाठक, एक सज्ञात लेखक ( अम्बाकत्री, १८०० ), राषवाचायं (१८१० त्रिपथगा), विष्णुभट् 
( १८४०, चिच्न्द्िग्र ), धसुदेवशाख्नी ( १८९०, तरखादश्चं ), तात्या्ञाख्ी (१८९७) भूति), 
जयदेवमिश्र ( १९२० ? विया )। 


6१) 
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१७९ नारायणाध्रम - १५६० । अ० वे०-१. मेदधिङ्कार की टीका ( सत्रिया), २. 
अद्रेतदीपिकाविवरण । 


१८० निगमज्ञानदेशिक--? । रोव--रिवज्ञानवोपे सूत्र की वृत्ति। 
१८१ नित्यनाथ-- २३०० । रसेश्वर-रसरलाकर । 


१८२ नित्यानन्द्‌ --? । अ० वे०-- छान्दोग्य ओर बइदारण्यक की वृत्तिं ( मिताक्षरा )\ 
१८३ नीरखुकण्ड--१६५० । हौव--ब्रह्मसूत्रभा्य की रीका का तात्पयं ( क्रियासार ) । > 
१८४ नीरुकण्ठ --१८३० । वै०-तकदोपिका-प्रकाश्च । 

१८५ नीरूकण्ठ - १६४०  व्याकरण-- र. प्रदीप की रीकः ८ केयटप्रकाद्य ), २. सिडान्त- 
कौमुदी की व्याख्या ( वैयाकर णसिद्धान्तरहस्य ), ३. पाणिनीयदीपिका । 

१८६ नीरुकण्ठदेवन्ञ --१७५० । मो०--सूत्रवृत्ति ( सुबोधिनी ) । 

१८७ चृसिहदीज्ित -१६०० ¦ अ० वे०-मेदपिक्र की रीका, 

१८८ नृसिहसुनि-- १५०० ; अ० बे०--विवरणमभावप्रकारिका । 

१८९ नृसिह सरस्वती -- १८७० । अ० वे<- वेदान्तसार की रीक्रा 

१९९ नृसिहाश्रम -१५५० 1 अ० वे०-- १. संक्षेपद्चारीरक की रीका ( तत्त्वबोधिनी ), २. 
भेदधिक्कार, ३. अद्वैतदभैपिका । 

१९१ नेमिचन्द्र्‌ --१००० । जेन--१. द्र्यसतं्रह, २. गोम्मरसार, ३. क्षपणकसार 

१९२ नेनाराचार्य--१४१५ । वि वे०--१. तत्वमुक्ताकराप की टीका (कान्ति), 
२. तच्वत्रयचुदुक, ३. रह स्यत्रयचुठुक । 

१९३ पत्तधरमिश्न -( पक्षेश्वर )-- ? । न्या०-तत्वचिन्तामणि की टीका । 

९९४ पतज्जकि--५० ३० पूवं । व्या०-- महाभाष्य । यो०-योगसुत्र * ` 

११५ पद्मनन्दि--२४ । 1 द° कुन्द कुन्द । 

९१९ पद्मनाभ -- ? । न्याय-- वधेमान के न्यायनिबन्धप्रकाश्च की रीका) [ न्यायसूत्र- 
भाष्य ( वात्स्यायन )--वात्तिकं ( उघोतकर )--तात्पयंदीका ८( वाचस्पति )-परि- 
यड ( उदयन-)--न्यायिबन्धप्रकाश्च ( वधमान )-- वधमानेन्द ८ पद्मनाभ )। ] 
१०-- किरणावली की टीका ( भास्कर ) । दवैत-पदाथंसंग्रह । 


पद्मपाद्‌ -८५५ । रोव-प्रपड्सार-टीका । अ० वे०--शारोरभाष्य की रीका । 

९९८ परकाल-- १३२९० । पि० वे०-- २९. श्रीभाष्यरीका ( भितपरकाश्चिकां ), २. रहस्य- 
नरयस्र कौ दीका ( सारप्रकाशिक। ) । 

१९८ परशुराम - १ । रौव-- विधाकर्पसूत्र । 


९९७ 


२०० पशुपति - ? । पाद्यपत-पॐ।धवि। । “ 9 
२०१ पाठकर-- १७९५ । व्याकरण-- १. लघुशड्देन्दुशेखर को व्यार्या, २. परिभषेन्दशेखर 
की व्याख्या । 


^ 
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१. ( १९४ ) योगसूत्र .के रीकाकार--ग्यास ( १०० ), शृदधमोज ( ६०० ), भोजराज 

( १०२१ ), विश्चानभिश्चु ( १५५० ), भावागणेंश ( १५७५ ), रामानन्दः सरस्वतौ (१६००), 

.. नारयणभिष्षु ( १६०० ), भवदेव ( १६३० ), उदयंकर ८ १७२५ ), नमेश्च ( १७२५ ), 
भनन्तभट, अरुणाचल, ज्ञानानन्द, सदाहिवभट्‌, महादेवभङ्क, वृन्दावन । 








` { १५८० ), आलकं ( कनदटाकर्‌ ६५९० ) 


€ £ 9 भ, 
६२६ सवद्शनसग्रद- 


२५२ पाणिनि -~+^? 22 १० ! व्याक्गण-- ठष्टाध्वायीमनूत्रपाट्‌ । 


२८2 पाथंमारधिमिश्र-र०० ! मी०-८. भोकवा{निक की श्वरन्व्दिा ( न्य्ावरह्ादधर ) 


¶ 
~ ~+ == च ज ज त क ८ ~~ "= 7 > + ह ~ .4 । ` ; ~ । १४ (ग्ाग्व --" छ । १ गर" म्प 
य ~ {< ्व्रार्व्या { =^ 4 76०० „$ श नाननान्‌ू; 1 र 4 , 21 
ह ५ ' 
दायि, ~, तन्त्ररत्म । 


८ पुञ्जराज -( पुण्यरान )-- ? व्वा०--ान्न्यददाव ङी व्वान््वा ( किर्ण्धकश )। 
, परपर त्तम-12०० ¦ न्या०--प्रयोषनलमाला । 
०६ पुरुषो तमप्रसाद- 21 पि० व-द्रन्वन्-सुःद्रम । 
पुरषो नमसरस्वनी - ६२५1 2८ वे०-निटन्तविन्टु्ास । 
२०८ पुर्परात्तममामनद्ाजा- : 
पुतव्कर ८ टनन्द्र)- 
> 4 


थ (व ~ (1 कण्क) न प मरवा |: 
२१० पृञ्यपाद् ( देवनन्ि, निनेन्द्रबुःढ ,- 92० , ज०-=० नृर्कौ दीका ( सवां 
(न [न 
भद्ध ) 
क ॥ € ध 0 ४: 
कि) पूणा-ः | त्र ¡ ट - मानु {वि ) 


पूणानन्दनाध-: ¦ = वे2-ःमट न्विन्द्र वेण रीक्रा ˆ कच्वचिवेदः ॥ 

प्रकादा्ममुनि -१२०० ¦ =० वे०--. पचपाद्विकापिवन्ण, २. शाव्दरनि्भैय। 

२५ ग्रकाठ्ानन्द्‌ --८“& ¦ ० वे०--वेद्रान्तनिद्ानप्ुक्तावन्टी | 

६ प्रन्य्रक्स्वरूप-~०० । ॐ८ वे०-चित्तुखी की दीक्ता | 

२५७ प्रमाकर -७७“ । मानांना- नत्र क व्यान््या । 

२८८ प्रभाचन्द्र -८८५ । जेन-- 2. उपुमनाध्ययन की टीका, २. परीक्षामुख की टीका 
( प्रमेयकमखमातण्ड )। 

२५९ प्रभाचन्द्र-३००  जन--. आत्मानुदासन वी टीका, 2. स्नवसार बौ.ठीका 

२० ग्रभानन्दु-१३२० | जन-कतगागस्नुति का दीका । 

२२५ प्रशस्तपाद -४० । वैँ ०- काद्र मःप्व ( पद्ार्थधर्ममं्रह्‌ ) 1: 

२२२ वच्ादार्मां -?। अ०्वे०--नीता का नुयंद्रापिका ( चवक-नधृमदन) की दीना । 

वलटमद् - १५५० । व०~- सप्तपदार्था क्ल ठका । 
४ वादुरायण--( व्वा )-- ०० इ० प°? वेदान्त व्त्मसत्र । 


.4 चै 


२०३ ) चाखद्रीपिका की ठकर्ये--निदान्तचन्द्रिका ८ श़मट्व्ण ६५००), 
कुरवाक ( सोनेश्वर ५५०० ), मवृत्वमालिक्ा ( सोगनाध 1440 )) नानाठ्ण क्तौ व्याख्या 
2) नाद्दरिनकर ( ६६०० / प्रकारः ( दाक मदट 
५७०० ), प्रभा ( वालभद्ध १७५० ) । ४ 

२. (२२१) पदार्थव्मसं्रह कै ठोकाद्ार--व्योनदिवाचा्यं (९८० व्योमवती ), उद्यन 
( ९८४ किरणावली ), श्रीधर ( ९९६ न्यायकन्दली / च्रीवत्साचायं ( ६०२५ दखावां ), 
दंकरमिश्र ( ६४२५ कणादरहस्य ), जगद्रीद्च ( ५५९० भाष्यसूक्ति ) । 





~ 


दाशेनिकास्तत्छृतयश्च ६३७ 


२२५ बरभट ( वैद्यनाथ पाययुण्डे )-- १७५० । मौ०--सूत्रवृत्ति ( न्यायबिन्दु ). 
व्याकरण--१. उद्योत की रीका ( दाया ), २. शब्दकोस्तूभ की व्याख्या ( उद्योत ), 
३. शाब्दरःन की व्याख्या ( भावप्रकाश्च ), ४. लघुक्षब्देन्दुदोखर की व्याख्या ( सिद- 
स्थिमाला ), ५. परि० की टीका ( गदा ), ६. रधमन्जुषा कौ टीका ( कला ) । 

२२६ बारूकृष्णभट-१ । वे०-- मुक्तावली टीका ( प्रकारा ) । १. 

२२७ बारुचन्द्र - २१२० । जेन- समयसार कौ टीका । ४ 

२२८ बुद्धघोष --४०० । बोद्ध--विशुद्धिमागं । 

२२९ द्धपाल्ित -४०० । बौो०-मूलमध्यमकारिका की वृत्ति । 

२३० बृहस्पति--१। चवाक्--सूत्र । 

२३१ बोधेन्द्र--? । अ० वे०-आत्मवोष की टीका ( भावप्रकाशिका ) \ 

२३२ वोपदेव-- ११८० । अ० वे०-मुक्ताफर । व्याकरण- कामधेनु 

२३३ वौधायन--२०० ६० प्‌० । वेदान्त ब्रह्मसूत्रवृत्ति \ मी०--सूत्रवृत्ति । 

२३४ ब्रह्मानन्दसरस्वती-- १५६५ । अ० वे०-- ९. इशावास्यरहस्य, २. सिडान्तबिन्दु 
का टाका ( न्यायरल्लावदी ), ३. अदेतसिडि की व्याख्या; ४. वेदान्तसुक्तावली । 

२२५ भगवत्तीथं -?  देत--ब्रहमसूत्रमाष्य की टीका ( भावप्रकाशिका ) 

२३६ भगीरथमेघ -- १५७० । न्याय- द्रव्य प्रकारिका । 

२२७ भटदिनकर १६०० । सीमां सा--शाखरदीपिका की व्याख्या ( भाटृदिनकर ) 1 

२२८ भट्धोजिदीकित--१५७८ । व्याकरण--१. शब्दकौस्तुभ ( सूत्र "की टीका ), २. 


सिद्धान्तकौमुदी, ३. प्रोमनोरमा (सि० कौण्की व्याख्या)! अ० वे०--९. . 
तत्त्वकोस्तुभ, २. अद्वैतकौस्तुभ । । 


२३९ भदन्त--?। बौद--१. प्र्ापारमितासूत्र, २. तथागतरुद्यसूत्रः ३. महायानसूत्र, 


~ लद्कावतारसूत्र, ५. रलितविस्तरसूतर्‌, ६. -जच्छेदिका, ७. सुखावतीव्यूह्‌, «८. 
सद्धमपुण्डरोक महाविभाषा, ९. संयुक्ताभिङाखर । 
२४० भदरवाह -२२० ३० पूण । जेन- २. करपसूत्र, २. दस नियुक्ति-मन्थ । 
२४१ भरद्वाज --? । ३०-- 
२५६ अविक 1 व° कणाद सूत्रृत्ति । 
ते { । मी ०--सूत्रवत्ति की व्याख्या 
२४२ भवदास-?  मी०- 


99 । 

२४४ भवदेव-- १६३० । मी०-तंत्रवातिकन्याख्या ( तौतातिततिलक ) । सां०--सांस्य- 
कारिकावृत्ति । यो०- योगसूत्र की वृत्ति 1 

२४५ भवनाथ-- १२६० । मी०-- मीमां सानयनिवेक ८( सूत्नदृत्ति ) ; 

२४६ भवानन्द्‌ - २६०० । न्याय-तत्वदीभिति की रीका । 


१. ( २३८ ) सिद्धान्तकौमुदी की अन्य टीकायें ओर रीकाकार~ तत्त्वबोधिनी ( ज्ञानेन्द्र 
सरस्वती १६४० ), सुमरोभिनी ८ कृष्णमोनि १७०० ), वासुदेनदीक्षित की बार्मनोरमा 
( १६६० ), नीरुकण्ठ का वैयाकरणसिद्धान्तरहस्य ( १६६० ), रामङृष्ण का वेयाकरण- 
सिद्धान्तरलाकर ( १६७० ), नागे ( १७९४ ) के शाब्देन्दुशेखर ( र्षु ओौर हत्‌ ), 
` कृष्णमिश्र का रलञा्णव ( १७५८ ), लक्ष्मीनृसिंह ८ १७६५ ); इन्द्रदत्त, विश्वश्वरती्, 
तारानाथ ( सरला )। 


६३८ 


२.४७ 
२४८ 


२४९ 


२५० 
२५९ 
२५२ 


२५२ 
२५४ 
२५६५. 
२५६ 


२५७ 
२५८ 


२५२ 
२६० 


२६१ 
२६२ 


२६२ 
२६४ 
२६९५ 
२६६ 
२६७ 


£ । * सबेवशंनसंप्रहे 


भारतीयति-- ४०० । सांख्य --सांख्यतच्वकौमुदी की व्याख्या 

भावविवेक --६०० । बोद--१. मूलमध्यमकारिका की वृत्ति (प्रशञाभ्रदीप), २. त 
ज्वाछा ( दङंनसंग्रह्‌ ), ३. मध्यमहृदयकारिका । 

भावागणेक्ठा- १५७५ । सांख्य -- १. सांख्य-समास सत्र की टीका, २. सांख्यसनार, 
३. सांख्यपरिमाषा, ४, सांख्यतत्वप्रदी पिका । 

भासवंक्ष- ९७५ । पाञ्युपत--नक्कोरायोगपारायण । न्याय न्यायस्रार । 
भास्कर -- १०२० । प्रत्य ०--दिवसूत्रवार्तिक । 


मास्करराय-- १५९१ । सेव--१. नित्यापोडदिकारण॑व-सेतु, २. भावनोपनिषद्‌- 
भाष्य, ३. श्रौसूक्तमाष्य, ४. कोलोपनिषद्‌ माघ्य, ५. वरिवस्यारहस्य, ६. ललित।- 
सहखरमाघ्य, ७. गुप्तवती ( सप्तदराती की रीका ) । 

भास्करदासख्री -- १८१० । व्याकरण--लबुद्रा० की व्याख्या । 

भोजराज -- ०६० । दीव-तत््वप्रकादया । यो० -योगसुत्रवृक्ति ( राजमातेण्ड )। 
भेरवतिरुक-- १७६० । अ० वे - ब्रह्मसूत्रतात्पयंविवरण । 

भेरवमिश्र १७८० । व्याकरण--१. ल्बुद्० की-न्याख्या ( चन्द्रकला ), २. परि. 
भषिन्दुद्ोखर की टीका ( भैरवी ), ३. वेयाकरणभूवणसार की टीका ( परीक्षा ) । 
मङ्कलधर्माचायं-- ? देत--षट्‌परदनोपनिषद्‌-माष्यटीका भिवरण । 

मण्डनमिश्र -( विश्वरूप, देवेश्वर, उरेदवराचायं )--८२५ । मीमांसा--१, तन्त्र - 
वातिक व्याख्या, २. मीमांसानुक्रम णी, ३. वि यि विवेके ( वाचस्पतिकरन न्यायकणिका 
से सम्मानित )। अ० वे०--२. इद दारण्यकमाष्यवातिक, २. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
भाष्य, वार्तिक, नष्कम्यंसिद्धि । 

मथनसिह -- १७०८ । रसे०-रसनक्षत्रमालिका । 

मधुरानाथ-- १५८० । न्याय--१. आत्मतच्वपिवेक की टीका, २. तखदीधिति की 
टीकाये ( तच्वालोकरहस्य, मथुरानाथी ) । 

मदनान्तदेवसूरि-- ? । रसे०-रसचिन्तामणि । 

मधुसूदनसरस्वती -- १५६० । अ० वे०--१. संक्षेपद्ारीरक.की टीका ( सारसंग्रह- 
दीपिका ), २. दशश्चोकौ-टीका ( सिद्धान्तविन्दु ),१ ३, प्रस्थानभेद, ४. अद्धैतरल- 
रक्षण, ५. वेदान्तकस्पर्तिका, &- अद्वेतसिद्धि, ७. शेश्वर प्रतिपत्तिप्रकाश, ८, भक्तिः 
रसायन । 

मध्यमन्दिर --दरे०. आनन्दतीर्थ । 

मन्तुदेव--१७६० । व्या०--वैयाकरणभूषणसार की टीका (लघु ओर बृहत्‌ दर्पणा) ¦ 
मरूधारिराजद्रोखर-- १३४८ । जेन-- १. द्रव्यसंग्रह, २. षड्द द्ेनसमुच्चय (की टीका ९)। 
मख्यगिरि-- १२५० । जैन-उपाङ्गमन्धो की रीका । 

मल्लवास्याचायं - ११६० । बौदध-न्यायबिन्दु की रीका । 


२६८ मल्ञारि-- १६०४ । रसे०-रसकौतुक । 


१. सिद्धान्तजिन्दु के रीकाकार- पुरुषोत्तम सरंखवती, क्क्मानन्द सरस्वती, पूर्णांनन्दससीथं 
( तत्वविवेक ), सचिद्रानन्द, वासुदेवश्चाल्ली भभ्वंकर ( १९२१ )। 
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२६९ मद्धिनाथ-- १३५० । न्याय-ताकिंकरक्चा की टीक्रा ( निष्कण्टक )। वै०~-सघ- 
पदाथीं की रीका ( निष्कण्टक )। 

२७० समह्धिषेण -- १२९२ । जेन--स्यादवादमज्री ८ वीतरागस्तुति की रीका ) । 

२७१९ महादेव -- १६९० । दे° दिनकर । 

२७२ महादेवभट् - १५३० न्या०--न्यावस्‌त्रवृत्ति (मितभाषिणी) । यो ०--योगसत्रवृत्ति । 

२७३ महादे वसरस्वती -- १७०० ! सांख्य--सूत्रङृत्तिरीका । अ० वे०--तत्त्वानुसंधान । 

२७४ महानन्द्‌ -- १८२० । व्या०- वेय कर णभूषणसार की टीका । 

२७५ महामिश्र -- १ । व्या०-काशचिकान्यास् कौ व्याख्या ( व्याकरणप्रकाश्च ) 

२७६ महेन्द्रसुनि-- १ । जेन--ष्ठानोदयसरारसंग्रह्‌ । 

२७७ माटराचायं-- १०० । सां०-- सांख्यकारिका को वृत्ति । 

२७८ माणिक्षयनम्बी-८००। जैन-- १. आप्तपरीक्षारीका (परीक्षासुख), २. प्रमेयरल्लमासा \ 

२७९ माघवदेब-- १६५५ ! न्याय- २. न्यायसार, २. तर्दभाषा को टीका । 

२८० माधवाचार्य ( विघारण्य )-- १३५० । मीमांसा-- जैमिनीयन्यायमाला विस्तर । 
न्याक०--पातुषृत्ति। अ० बे०--१. बुहदाःण्यकभष्यवातिकसार, २. तेत्तिरीयोप- 
निषद्‌ दीपिका, ३. बिवरणप्रमेयसं ग्रह, ४. वैयासिकन्यायमाला, ५. जीवन्मुक्तिविवेक, 
६. पञ्नदजशौ । दज्ल॑न-सवेदशोनसंग्रह्‌ । 

२८९ मानतुग --६०० । जेन-- भक्तामरस्तोत्र । 

२८२ मित्रमिश्र -१५८० ! न्याय--१. सत्रभाष्यरीका (न्यायदीप), २. पदाथचन्द्रिका \ 

२८१ ञडरुसूरि-- १ 1 वि वे०--शतदूषणी ( वेदान्तदेशिक १ ) । 

२८४ सुनिसुन्वर-- १४२५ । जेन--अध्यात्मकल्पद्रुम । 

२८५५ स्गेन्द्र --दे० पुष्कर । 


२८६ मेरुतुग --१२०० । जेन--२. षडदशनविचार, २. प्रबन्धचिन्तामणि । 
२८७ मोहनभटर-- १4 वे०-तककौसुदी कौ रीका । 
~ २८८ मोद्रलायन-- ? । बौ०--अकघ्िशःख । 
२८९ यदुपति--१८०० । दैत--१. न्यायस्ुधारीका, २. तरवबिवेकटीका, 2. तत्व- 
संख्यानरीका । 
२९० यशोधर-- १२६० । रसे०-रसप्रकाद्सुधाकर । 
२९९ यज्ोमित्र--३४० । बौद्ध--अभिधमकोष की दीका ( स्फुटार्थं ), 
२९२ यजो विज ्र-- १५०० । जेन--१. मा्गपरि्युदधि, २. नयप्रदरौपर । 
२९३ यज्ञोविजय-- १६८० 1 जेन--१. अध्यात्मपरीक्षा, २. ज्ञाननिन्दु, ३. नयप्रदीप, ४. 
ज्ञानसार, ५. अध्यात्मसार । 
२९४ याच्तवरक्य--१। योग~- १. योगयाज्ञवलस्य, २. याज्ञवल्क्योपन्निषद्‌ , ३. दठ- 
प्रदीपिका, ४. योगानुद्धासन, ५. राजयोगं । 
२९५. याद्‌वप्रक।क्ञ-- १२६० । वि० वे०--यतिषर्मसमुच्य ५ 
२९६ याञ्नुनाचायं- १०४० । पि० वे०--२. आगमप्रामाण्य, २. स्तिद्धिवय, ३. 
# संयरह, ४. स्तोत्ररल्ञ । 6 
२९७ योगराज- २०५० । प्रत्य०-परमाथंसार-रीका । 
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सवदशेनसंग्रहे £ * 
(व. == 
२९८ योगानन्द्‌-- १ । सां०--पांख्यकारिकाटीका । 
२९९ रक्ित-- ? । व्या०--धातुपाठ की टीका ( धातुप्रदौप ) । 
२०० रघुनाथ--१३००। ग्याय-- १. त वचिन्तामणि की टीका ( तच्त्वदीषिति); 
२. पदार्थखण्डन । 
३०१ रघुनाथ--१८०० । सांख्य--सांख्यतरवविलासि । 


३०२ रघुनाथद्याञ्जी- १८६० । न्याय --गदाधरौ-टीका ( न्यायरत्न ) 1 
२०२ रघुनाथल्लाख्मी--१९६० । व्या°-- ब्राक्यपदौीय-रीका ( अम्बाक्त्रीं )। 


२०४ रघूत्तमयति--? । देत--९. जयती्ं की टीकाभो की व्याख्याय, २. भानन्दतीर्ं 
के बृहदारण्यकमाभ्य कौ व्याख्या । 

२०५ शङ्गनाथ--? । व्याकरण--पदमश्चरी ( हरदत्त ) कौ व्याख्या ( मकरन्द 9 । 

२०६ रङ्गराज-- १३५० । नि ० वे --प्रिषयवाक्यदीपिका । 

२०७ रङ्गरामाचुज-- १२०० । वि० वे०-१. श्रुतप्रकाद्चिका की रीका, २. न्यायसिद्धाज्जनं 


कौ टीका, ३. उपनिषद्भाष्य ‹ 
२३०८ रङ्गोजिभट--१९२५ । अ० वे०-- मदरेतचिन्तामणि । 


२०९ रट्नप्रभ-- ११८१ । जैन--स्याद्वादरत्नकर की वृत्ति ( अवतारिका ) । 

३१० रलनेश--? । व्या०-उक्षणसंग्रह । 

२११९ रम्यजामातृमुनि-- १४६० । पि° वे०-त््वनिरूपण । 

३१२ रम्यदेव--{ । अ० वे०--इष्टसिद्धिरीकू । 

२१३ राघवाचार्य--१८२०  व्या०--१. शब्दकोस्तुभव्याख्या ( प्रमा ), २. लघुदा० की 
व्याख्या ८ विषमी ), ३. परिभा० की व्याख्या ( तिप्थगा ) 1 

२१४ राघवानन्द्‌-- १६०० । मी --भाट्रसम्रह्‌ । 

२१५ राघचेन्द्रतीर्थं--? । दरैट--१. तकं ताण्डवटीका, २. न्यायकदपकतारीका ( भावदीप ), 
३. वादावलीरीका ८ मावदीपिका ) ४. चन्दरिकाटीका (प्रकाश )» ५. उपनिषद्‌- 
व्याख्या, £. संक्षेपमाष्यनिवृति ( तसवमञ्जरी ) । 

२१४६ राजानकटखाद्क--? । प्रत्यभिक्ञा--गीता-टका ( छासकी ) \ 

२१७ राजारामदीचित- १७६० । व्या०-लघुमन्जृषा-रीका । 

२१८ राधामोहन--? । न्याय--न्यायसूत्रवितव्ररण । ? 

३१९ रामकण्ट--९५० । प्रत्य ०---१. स्पन्दकारिका रका (बिवृति), २. भगवद्रीता-रीका । 

२२० रामङ्कष्ण--? । वि० वे०--विदिषटादैतसंग्ह । 

२२१ रामलृष्ण-- १५०० मीमांसा--२. श।खदीपिका व्याख्या, २. मीमांसासत्तवृत्ति 
( प्रकारका ) । 

२२२ रासङ्ृष्ण-- १३७५ । अ० वे०-प्रज्चदश्ली को रीका। 

२२३ रामङ्ष्णाध्वरीन्द्र.--१६०० । अ ० वे०- वेदान्तपरिभाषा को टीका (शिखामणि ) | 

२२४ रामकृष्णानन्द्‌--? । व्यकरण- महाभाष्य 'कौ रीका । 

३२५ रामचन्द्र--१७३५ । रसे०-रतेन्दरचिन्तामणि । 

३२६ रामचन्द्र--१४२० । व्या ०-परक्रियाकौसुदी । 

२२७ रामचन्द्र--? । सां०-सांख्यसुत्रवृत्ति । 

२२८ रामचन्द्र--१७३० । अ० वे०-सिद्धान्तलेश कौ रौका । 
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३२९ रामचन्द्र--१५६५ । अ० बवे०-२९. अद्रेतप्रकाह्, २. अद्वेतरहस्य, ३. अदैत- 
निणेयसंग्रह 

३३० रामचन्दरोेष--१५६० व्या ०--प्रक्रियाकोसुदी की टीका ८( गूढभाव वृत्ति ) । 

३२३२१ रामचन्द्राश्चरम--? 1 जेन-सिद्धान्तचन्द्रिका ' 


३३२ रामतीथं-- १६२५ । अ० वे०-- २. संक्षेपञ्चारौरक की टौका ( अन्वयाधंभ्रकारिका ), 
२. उपदेश्साष्लीरौका, ३. वेदान्तसारटीका ( िद्रन्मनोरञ्जनी ) । 

३३३२ रामरढ-- १७०० । वै ०-दिनकरी कौ रीका । 

३३४ रामसुब्रह्मण्य--१५८० ! अ० बे०-बेदान्तसुक्तावरी को टीका । 

३३५ रामानन्दसरस्वती--१६०० । योग--पूत्रदृत्ति ( मणिप्रभा ) । अ० वे०--सुत्रवृत्ति 
( ब्रष्मासतवषिणी .) । ४ 

३३६ रामाजुजाचायं-{ १०१९- ११३९ ) । वि० वे०--१. भीमाष्य ( ब्रह्मसूत्र पर )५, 
२. वेदान्तदीप, ३. वेदान्तसार, ४. वेदां संह, ५. गीताभाष्य, &. रहस्यत्रय । 

३३७ रामेश्वर--? । रो व--विदयाकल्पसत्र-इत्ति ( सौभाग्योदय ) । 

३२८ राश्लीकरभट--२५० । पाञ्ु०-ज्वाथेस्‌त्रभाष्य । 

३३९ सद्र--१६५० । वै ०--सुक्तावरीरीका ( रौद्री ) । 

३४० रुदमणसरि--? । मी °--सुत्रवत्ति । व्या०--महाभाष्यरौका ( आदं ) \ 

३४१ लदमणाराध्य--? । वि ° बे०-अद्वैतरत्न । | 

२४२ रचमीधर- २३२० । रू--सोन्दयंरहरी क रीका 1 अण वे० --अद्रैतमकरन्द । 

३४२ लूघुपद्मनन्दी--१३५० । जेन--र - पर मात्मप्रकाश को टीका, २. यत्याचार !, 

२४४ खुघुखमन्तभद्र-- ११४० । जन--अष्टसदसरौ की टीका ( 


विषमपदतात्पयं ) 
२४६ रोगाक्तिभास्कर--१६२५ 1 न्याय--१. न्यायस्सिदधान्तमञ्जरीरीका 
¶ 


अ # ब २. पदाथंमाला ¦ 
वे ०--तक्कोमुदी 4 मीमांसा--१. जेभिनिसत्रवृत्ति, २. अर्थसंग्रह । 


श 


॥। 


३४७ वक्लीधर-? । सांख्य-तत्वकौमुदी टीका 

२४८ वश्षीधरमिश्र--१९५० । व्याकरण-परमरघुमंजूषा की रोका ( वंशौ ) । 

२४९ वनमाखी--१६७० । व्या ०--वैयाकरणभूषणटीका ( मतोन्मस्ना ) । 

२५० वरद्‌नायक- १६१० । वि ० वे०-तत्वत्रयनिरूपण । 

३५९ वरद्राज--? । देत-मदहाभारततात्पयंनिणेयरीक। । 

३५२ वरद्राज--१६२० । व्याक०--९- लघुकौमुदी, २. मध्यकौसुदी । 

२५३ वरदाचाये--११२० । वि० वे०--९. रामानुजसिद्धान्तसार, रे. तत््व्रयनिरूपण । 

२५४ वधंमान--१२२५ । न्याय--९. परिज्ुद्धियीका ८ न्यायनिवन्धप्रकाश्च ), २. न्यायक्क- ` 
सुमांजल्िटरीका ( प्रका ), २३. आत्मतत्वविवेक क टीका ) 

३५५ वधंमान-- २१५० वै०-किरणावलीप्रकाञ्च । व्या०--गणपाठ्टीका ( गणरत्न- 
महोदपि ) । | | ४ 


१. ( ३३६ ) टीकाकार-- खुद शेन ( खछतिप्रकारिका १२२० ), रामानन्द, परकारू 
( भितप्रकारशिका १५३९० ), चण्डमारुतमदहाचाये ( उपन्यास १४१० ); जक्ष्मणसूरि 
( प्रकारिका ), मेघनादारि, सन्दरराजदीक्चित, वाखुदेवश्ाखी अभ्यंकर । 
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२५६ वल्ल भन्यायाचायं-- ११५० । वे०--न्ययलीखावती । 

२५७ वल्लभाचायं--९५२५ । मी०--सुत्रदृत्तिव्याख्या 

३५८ वसुगुक्च-८२० प्रत्य० शे ०--श्चिवस्‌त्र । 

२५९ वघ्युनम्दि--१२०० । जेन-- म्टसदस्नी दीका ( आप्तमीमांसावृत्ति ) । 

२६० बदुशम्षु ( भसंग के भारं ;-- २२० । बौद्ध--१. विदाकारिकाप्रकरण, २. परमाथ. 
सप्तति, १. भभिषमंकेष, ४. सदमंपुण्डरीक, ५. प्रशापारमिता, ६. रत्नत्रय, ७. 
मध्यान्तविमामसूत्रमाष्व । 


२६१ वसुमित्र--३५० ! बौ०--१. अभिधमंकोष कौ टीका, २. प्रकरणपद । 

२६२ वागीश-? ! वि वे०--न्यायसिद्धाज्जन । 

३६३ वाग्भटावार्य--१२७५ । रते०-एसरत्नसमुच्चय । 

२६४ वाचस्पतिमिश्च--८४१ । न्याय--६. न्यायवा्तिकतात्पयंटीकां, २. न्यायसू चीनिवंध, 
३. न्यायसूत्रोद्धार । मीमांसा--१. मीमांसासूत्रवृत्ति, २. विधिविवेकरीका ( न्याय- 
कणिका ) । सांख्य--ांख्यतत्वकोौसुदी ८ सांख्यकारिका की टीका ) योग- ज्यास्तभाष्य 
की टीका ( तच्ववैश्ारदी ) । अ० वै०--१. भामती (परीरभाष्य की दीका), २. ब्र 
सिद्धि की टीका । 

२६५ वात्स्यायन-३०० न्याय-पुत्रमाध्य । 

३६६ वाविराज-- १ । दैत--१. महाभारततात्प्थनिणेयरीकृ, २, मेदोऽ्जोवन, ३. यक्ति- 
मिका । 

२६७ वाषंगण्य--१०० । सांख्य--ष्टितन्त्र । 

२६८ वासुदेव--१६६० । व्याकरण--. कािकावृत्तिस।र ( रीका ), २. सिद्धान्तकौमुदी 
की व्याख्या ( वालमनोरमा )। 

२६९ वासुदेव काश्मीरिक-- ? । न्या०--न्यायभूषण 

२७० वासुदेवश्ाख्री अभ्यकर-(१८६२-१९४२) "दशोन--सवदर्शनसंग्रह की व्याख्या 
( ददोनांकुर ) । वि° वे०--१. श्रीमाष्यटीका ( विवृति ), २. यतीन्द्रमतदोपि 
टीका (प्रकारा) । व्याक०--१. ठघुश्चद्देन्दु ° की व्याख्या (गृढाथं छ ^ 
की टीका ( तत्वाददरां )। अ° वे०--१. अद्वैतामोद, २. कायपरिच र), नो 


वासुदेवसावंभौभ् 
१ --१२७५ । न्या०--१. तत्त्वचिन्तामणि की दीका, २. सावभौम 
, निरुक्ति (१)। 
८ अ ११२० । जेन--कल्पसत्र की टीका ( कसखावलेफिनी ) । 
सानभिह्--१५५०। सांख्य--१. सांख्यस्‌त्रभाष्य, २. सांख्यसारविवेक । योग-- 
२ दिसु । | 
२ ७४ 
२७५ १ *4०० । व्याकरण-प्रक्रियाकौमुदी ए व्याख्या ( प्रसाद ) । 
२५६ पाभ्याय-१ 1 ज० वे०--मद्रैतसिद्धि कौःन्याख्या । 
॥ ४ णे भो <७० । पाञ्चु०-मावचृडामणि । 
न ; | 

नि +भ धै ? । द त~. बरह्मसुत्रानुन्याख्यान, २. न्यायसुधा की रीका । 

वद्यानन्द्--८ ००। जं०--१. त्वाधांभिगमसुत्र की रीका, २. आप्तमीमांसा , 

< का, ३. आप्तपरीक्षा, ४. प्रमाणपसीक्षा, ५. तस्वार्थालंकार । 
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२७९ विद्यापतिरक्कुर--१२२१ ! रो०-रौवसवेस्वसार । 

२८० विद्यारण्य--दे° माधवाचायं 1 

२८१ विन्द सरस्वती -- १७०० । अ० दे०-वेदान्ततत््वसार । 

२८२ विनय विजय--१६५२ । जेन-लोकम्रकाश्च । 

३८३ विनायकभह--? । न्या०-पार्किकरक्षा की दीका ( न्यायकौमुदी ) । 

३८४ विनीतदेव -- १०० । बौ०-- न्यायनिन्दुरीक # 

२८५ विन्ध्येश्वरी प्रसाद्‌--? । वैशे०--२. सुक्ताषलीरीका, २. तक॑संग्रहरीका । 

३२८६ विप्रराजेन्द्र --? । व्याकरण--सत्रविवरण ( क्ञब्दाश्ृत ) , 

३८७ विभानन्द्‌--?। सां०--१. तत्त्वसमाससूत्रवृत्ति, २. समाससूत्रव्याख्या ( सर्वो- 
पकारिणी ) । 

३८८ विमरूकी्तिं--१६५० । जे०--पदन्यवस्थासत्रकारिका । 

३८९ विमल्दासख-- ? । जे०-पप्तमङ्धितिर ङ्गिणी । 

२९० विमुक्तात्मा ( मण्डनामेनश्न )--८२० 1 अ० वे०--२. जह्मसिदि, २. श्टसिटि । 

३९१ विष्वकसां--? ! व्या०--प्रक्रियाकोमुदौ की व्याख्या 

३९२ विश्वनाथ-- १६३४1 न्या०--१. न्यायसूत्रभाष्वटीका, २. न्यायसत्रषृत्ति, ३. 
तकेमाषा की टीका ( न्यायविरास ) 1 वैडे०--१. भाषापरिच्छेद ओर्‌ २. सुक्तावली । 

३९३ विश्वनाथतीथ-? ' अ० वे०-सिद्धप्न्तठेश की रीका । 

३९४ विश्वरूप-- १५०० । व्याक ०--विश्वरूपनिवन्ध । 

९५ विश्ववेद्‌--? । अ० वे०--.शारीर माष्यरीका, २. संक्षेपञशारीरकरीका (सिद्धातदीप)। 

२९६ विश्वेश्वर--१६५० । व्या ०--सुत्रवृत्ति ८ व्याकरणसुधामहानिधि ) । 

३९७ विश्वेश्वर-- १२२० । अ० वे०--वाक्यवृत्तिरटीका ( प्रकारिका ) । 

२९८ विष्णुदेव--? । रतेश्वर--एसराजलक्ष्मी । . 

३९९ विष्णुराम--? । व्याकरण-परिभाषाप्रकाहा । 

४४० विष्णुस्वामी--? : द ०--९. ब्रहमसुत्रमाष्य, २. गीताभाष्य । 

५०१ वीरराघव--१४०० । जि° वे०--एहस्यैत्रयरीका ( तात्पयेदीपिका ) । 

४०२ वीरराघवदास--१४४० । वि० वे०--तात्पयंदीपिका रीका । 

४०३ वंकटङृष्ण--? । दे ०--मागववतात्पयैनिणेयरीका । 

४०४ वंकटनाथ ( वेदान्तद्रेरिक )--१२९७-१३६८ । बि० वे०--२. रहस्यत्रयरीका 
( चूक ), २. न्यायसिद्धाञ्जन, ३. पञ्चरात्ररश्षा, ४. तत्त्वमुक्ताकलाप, ५. न्यायतिलक, 
६. न्यायरलावली, ७. न्यायपरिशुद्धि, <. वादित्रयखण्डन, ९. तंत्वसुक्ताकरप की 
रीक( । मी ०-सृत्रवृत्ति । 

४०५ वेदाङ्तीथ--? देत-- मध्वविजय कौ रीका । 

५०६ वेदान्ताचाय-- ११०० । षि ० वे०-षस्यत्रय की रीका । 

५०७ वेदेक्चतीथं--? । दवेत-पदाथंकौदी ८ तत्वोचोतटीका की टीका ) । 

४०८ वेदेश्भिन्ल--? । टत--च्छन्दोग्यो पनिषद्‌ भाष्य की रीका ( पदाथकोमुदी ) । 

४९९ वे्यनृपसूनु--? । रसे०--रसमुक्तावली । 

४१० व्याघ्रभृति-? । व्या०--सुत्रवरृत्ति । 


© = ५ 
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४१२ व्याडि--३०० इ० प° । व्या०--?. संग्रह्‌, २. परिमाषावृत्ति । 

४१२ व्यास--१०० ! यो०-सुत्रमध्यि । अ० वे०-१. नगवद्रीता, २. ब्रह्मसूत्र । 

४१३ व्याखतीर्थ--१२६० । दरैत--१. जयती्थं के पर्भो की रकाय ( तक॑ताण्डव आदि ), 
२. चन्द्रिका, ३. कृष्णागरृतमदाणेव की रीका, ४. उपनिषद्‌-भा्यां का विवरण, 
५. मेद्रोञ्जी वन । 

४१४ व्योमज्िवाचायं-- २८० । वै०--प्रश्चस्तपाद के पदार्थधमंसंग्रद्‌ की टीका (व्यो मवत्ती) ¦ 


४६५ शाकरभदह- १७०० । मी०- ९. शाष्छदीपिका की व्याख्या ( प्रकाञ्च ); २. मीमांसा- 
बालप्रकाश, २. सुबोधिनी । 


४१६ हांकरमिश्र--१४२५ । न्याय--१. न्यायतात्पयंमण्टन ८ न्यायनिबन्धप्रकाद्ा की 
रीका ), २. जागदीड्ची की दीका, ३. तत्वदीधिति की दीका। 4०--१. पदाथधमं- 
संग्रह की टीका, २. उपस्कार ८ सुत्रवृत्ति )। अ० वे०-खण्डनखण्डखाद्य की टका । 

४१७ शंकराचायं--८०० । दोव--१. सौन्दर्यलहरी, २. प्रपव्रसार, ३. ललिताच्रिङ्ञती- 
भाष्य ।! अ० वे०--१. दस उपनिषदा के भाष्य, २. ्ारीरकमीमांसाभाष्य, ३. 
गीतमिष्य, ४. आत्मबोष, ५. अपरोक्षानुभव, ६. वाक्यवृत्ति, ७. दशशेकौ, <. 
उपदेद्यसादखी, ९. विवेकचूडामणि । 

४१८ हाकरानन्द्‌-- १३२९ । अ० वे०--१. कैवरयोपनिषद्‌-वृत्ति ( दीपिका ), २. ईदा- 
वास्यदीपिका, ३. तै० उ० दीपिका, ४.-गीता की टीका । 

४१९ हाुदेव--१५५० । रोव-- ९. रोवसिदधान्तदीपिका, २. दंभुपद्धति । 


४२० शं्चुभट्ट-- ६०० । मी°--खण्डदेवक्रत माद्दरीनिका कौ टीका ( प्रभावत्ती ) । 
५२१ शावरस्वामी--१०० ३० पू° । मी०-मीमांसासत्रभाष्य । 
४२२ शारणदेव--११७० । व्या०-दुर्धट्वृत्ति । 


४२२ शङाधर--? । न्याय--न्यायसिद्धान्तमञ्जरी की टीका ( न्यायसिद्धान्तदीप )। 


४२४ शाक्यञुनि--५५° ई० प° \ वौड-( वचर्नो का संग्रह्‌ ) १. उत्तपिटक, २. अभि- 
धम्मपिट, ३. विनयपिरक ( त्रिपिकं › । 


४२५ शान्तमभद्रू-८०० । वौ०--न्यायविन्दुरीका । 
४२६ शान्तरक्षिति--७२० । वो०--१. माध्यमक्रालकार, २. तत्वसंग्रह्‌ \ 


४२७ शान्तिदेव--६५० । बो ०--१. शिक्षासमुच्य, २. बोधिचर्यावतार । 
४२८ शान्तिसूरि--१२२० । जे०--धर्मरत्नवर्ति । 


४२९ शान्स्याचायं--१०५० । जे०--उत्तराध्ययनसुत्रौका । 

५२० शारियुत्र-? | बौदढ--१. धर्म॑स्कन्ध, २. संगीतपर्याय । 

५२१ शाङ्गधर-१६७० । वै०--१. उदयनक्रत लक्षणावली की दीका ( 
२. सप्पदार्थी की टीका ( पदाथ॑चन्द्रिका ) । 

४२२ शार्किनाथ--७९० । मी०--१. प्रभाकर बृहती की व्याख्या ( ऋजुविमखा ), 
२. प्रकरणपञ्चिका । 

४३३ 1 १६५७ । रसे०-रसमज्ञरी । 

४२४ श्षिवदत्त-१८१० । अ० वे०-वेदान्तपरिभाषा की टोका ( अथैदीपिका ) । 

४२५ शिवभट-- । व्याकर ण्--न्यास (कारिका कौ टीका) की व्याख्या (कुकुमविकास, , 


नयायमुक्तावली ), 
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४२६ हिवयोगी- १६७५ 1 मी०-अ्थंसंयरह की टीका । 
४३७ शिवरामेन्द-?  व्या०-१. महाभाष्य की टीका, २. सत्रबृत्ति । 
४३८ श्िवादित्य-१०५० । वे ०-१. सप्तपदारथीं, २. लक्षणमाला । 
४३९ ज्ीलाङ्क--९६० । जे०--१. आचारा ङ्गसूत्ररीका, २. सत्तकृताङ्गीका । 
४४० शुका चायं - -? । अ ० वे०--तत्वानुस्तंधालव्याख्या । 
५४५ शुद्धानन्दसरस्वती-- १३२० ! अ० वे^-पेदान्तचिन्तामणि । 
४४२ होपक्रपष्ण--१५४० ( भद्चोजिदीक्षित के युर ) । व्या०-परक्रियाकौसुदी कौ व्याख्या । 
४४२ लोषाद्विशद्धि-? । व्य०-सीरदेवकत परिभाषादृत्ति की रीका । 
४५४ छोपानन्त-- १६०८ । न्याय न्यायसिद्धन्तदीप की टीका ( प्रभा) वै०-सष्तप- 
दर्भा की रीका । 
४५ श्रीकण्ड -- २००० । न्याय--न्यायाङ्कार । 
५४६ श्रीकण्ट- २५३५ । न्याय--न्यायसिद्धान्तमज्ञरी की रीका ( तकेप्रकाञ्च ) 
५४७ श्रीकण्टश्िवाचाये - १३५० । दैत--व्रह्मसुत्रभाष्य । 
४४८ श्रीकृष्ण -- १७८० । न्याय--न्यायत्तिडन्तमञ्जरी की टीका ( भव्रदीपिका ) 1 
४४९ श्रीधर --९९१ । वे ०--पदाथधमेसं्रह की टीका ( न्यायकन्दली ) । 
४५० श्रीधर--१। अ० व०--भगवद्धौता की टोका ( सुबोधिनी )। 
४५६ श्रीनिवास-१ । न्याय--. न्यायश्िद्धान्तमञ्जरी, २. तक॑दीपिका की यीका ( सुरक- 
स्पतरु )। 
४५२ श्रीनिवासतीथं-- १३०५! दरैत- २. गीताभाष्य कौ टीका ( भावदीछा)) 
२. आनन्दतीथ, जयतीर्थं ओर व्यासनीधं कै मथो का रकाय । 
४५३ श्रीनिवासदास-- १ पि० वे०--यतीन्द्रमतदीपिकःं | 
४५४ श्री निवासभास्कर- 2 चि? वे०-भ्रीभाष्य की रीका । 
४९५५५ श्रीनिवासाचायं-- १४८० । भि° वे?--१. न्यायपरिद्युडधि की टीका, २. रहस्य- 
त्रयसर । 
४५६ श्रीनिवासाध्वरि-- £ । मी०- सत्रदन्ति 
४५७ श्रीपति- १२५० । व्या०-- ल्ाननापिका । 
४५८ श्रीयो गीन्द्र -- ? । जे०-परमात्मप्रकादा । 
४५९ श्रीवत्साचाय -- १०२५ । वै पदार्थधमंसंयह की रीका ( लीलावती ) । 
४६० श्रीहपं १६५० । अ० वे°-खण्डनखण्डखाय ( इस पर चित्सुख, रांकरमभिश्र ओर 
रघुनाथ ने दीकायं छ्खिीदहे।) 
५६५ श्रुतसागर-- १५०० । जे०--तनवा्ायिगमसत्र की रीका । 
४६२ संघभद्र--२८० । बोद--अभिधमकोप कौ रीका ( न्यायालुसार ) 1 
५६२ सकरकीति-- १४६४ । जेन तत्वा्थंसार-दीपिका । 
४६४ सचिदानन्द्‌-- १ अण० वे०-सिद्धान्तमिन्द्‌ वनै टीका । 
४६५ सत्यनाथयति-- १८०० । दैत--?. बह्मसत्रमाप्य की रीका ( तच्वप्रकािका ); 
२. अभिनवतकताण्डव, ३. तत्वप्रकाद्चरीका ( अभिनवचन्दिका ), ४, प्रमाणपद्धति 
0 की टीका ( अभिनवामूत )। 
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४६६ सदानन्द -- १५६० । अ० वे०- १. पज्नदस्ली-रीका, २. अद्धेतदीपिका-टीका, ३. 
„ अद्रंत्रह्मसिद्धि, ४. जीवन्मुक्तिप्रक्रिया, ५. वेदान्तस्तार, ६. अद्रेतदीपिका ( स्वग्रंथ )। 

४६७ सदानन्द्‌--? ¦ जेन-सिद्धान्तचन्दिका की टीका ( खगेधिनी )। 

४६८ सदानन्दृष्यास--? 1 अ ० वे ०-- अद्रेतसिदिसंक्षेप । 

४६९ सदािवमिश्र -- १६७० ¦ व्या ०- सूतरदृत्ति ( गृढार्थदीपिनी ) । 

४७० सदाशिवानन्दसरस्वती--? 1 अ० वे०--सूतरवृक्ति ( अद्रतागरृतवषिणो ) । 

४७९ सभ्याभिनवयति--? । दरैत- मदह।भारततात्पयंनिर्णय-यीवः। ( दुषटा्थ॑प्रकाद्च ) । 

४७२ समन्तमद्र--६०० । जंन-- १. आप्तमीमांसा ( देवागमस्तोत्र ), २. युक्त्यनुद्यासन, 

२. उपासनाध्ययन, ४. त० सू० की टीक्रा ( गन्धहस्तिमहानाध्य ) । 
४७३ सर्व्ञाव्ममुनि--९०० । अ० वे०--संक्षेपदारीरक ८ शारीरकृभाध्य का सारा ) । 


४७४ सहजकीतिं-- १६३० । अ०--कल्पस्‌त्रमज्जयी । 
४७५ सांस्याचाय-? ¦ सां०-सांख्यसत्रभाभ्य । 


४५६ तिद्धचन्द्-- १७४० ¦ न्य1०-- १. तकःमाषादीका; २. सप्तपदार्थी की दीका । 

४७७ सिद्धसेनगणि--५२५ । जै०--तच्चार्था० की दीका । * 

४७८ सिद्धसेनदिवाकर--४५० । जं ०--?. न्यायावतार, २. संमतितकंसू त्र, ३. कल्याण- 
मन्दरिरस्तोत्र । 

५७९ सीमानन्द्‌--? । सां०-सांख्यतन्रविवेच्थै। 

, ५८० सररदेव- २२०० । व्या०--. सूव्रवृत्ति, २. प्रिभाषःवृत्ति । 

४८५ ल्ुचरितमिश्र-- १६७० ¦ मी०--श्टोकवातिक की व्यया ( कालिका )। 

४८२ सुदुक्ञन-१२२० | वि० वे०--. वेद्राथसंय्रह की टीकर ( तात्पयद्रीपिका ), २. 
श्रीमाष्यटीका ( श्रुतप्रकाटिका ), ३. श्रीभाध्य की दीका ( श्रुतप्रद्रीपिका ) । 

४८३ सुन्द्रराजदीक्तिति--2 । वि० वे०-श्रीमाष्य की दीक । 

४८४ सुरेश्वराचाय--दे० मण्डनमिश्र । ॥ 

४८५ सुरोत्तमतीथं--?  दरैत-- युक्तिमद्िका-टीका ( भावविलासिनी ) ¦ 

४८६ खोमनाथ-- १५४० । मी०--द्ाख्ञद्रीपिका की व्याख्या ( मयूखमालिरा ) । 

४८७ सोम्यंभ्चु-- १०७० । दीव-- ग्रन्थ अक्ञात । 

४८८ सोमसुन्द्‌र-- १४०० । जे०--नवतच्व कौ टीका । 

४८९ सोमानन्द --८८० , प्रत्य०--१. श्िवटृष्टि, २. द्िवदृष्टि की दृत्ति । 

४९० सोमेश्वर-- २५०५ । मी०--१. श्ाखदीपिका की व्याख्या (कपूरवाततिक ), २. 
सूत्रवृत्ति ( न्यायम!टाविस्तर ) । 

४९६ सोमेश्वरसुरि-- ११०३ । पादु०--यन्थ अज्ञात । 

४९२ स्थिरमत्ति--२७० ! वौ ०--अभिधमेकोष की व्यार्या ) 

४३ स्वप्नेश्वर --? । सां०-- सांख्यतन्वकौमुदी फी रीका । 

४ स्वयं ग्रकादानन्दसरस्वती--?। अ० वे०--लारीरभ।प्व टीका (वेदान्तवन्द्नभूषण)। 

४९५ टनुमानू--? । न्या०--तच्वचिन्तामणि की रीका ( दनुमद्रीया ) २" तकरतग्रह की 
टीका ( प्रभा)। 

५९३ हरदत्त? । पादु ०--गणकारिक । 
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४९७ हुरदत्त- ८७५ । व्या ०-काडिका को व्याल्या ( पदमज्ञयी ) । 

४९८ हरि ( भवृहरि )-६६० । व्या०-- १. महाभाष्य दीका ( सेतु ) २. वाक्यपटःथ । 

४९९ हुरि-- १०० इ० पू० । मी०-- सूत्रवृत्ति । ॥ 

५०० हूरिदाखमिश्च- १५९० । न्या०--१. आत्मतत्वविवेक की टीका, २. तर्पारोऽ 

की टीका। 

५०१ हरिदीडित-- १६५० । व्या०--प्रोटमनोरमा की व्याख्या ( दान्दरल् ) 1 

५०२ हरिनाथदहिवेदी -- १७८० । व्या०-परिभाषेन्दुदोेखर की रीवा ( अकाण्डताण्डव ) । 

५०३ हरिभद्र--९००  जेन--१. आवदयकसुत्र की टीका ( क्षि"यदिता), २. नन्दिस्‌त्र 
की व्याख्या, ३. अनेकान्त जयपताका, ४. षडदरोनसमुच्य ( ददोनसंय्रह्‌ › 

५०४ हरिवल्वभ - १७००) व्या ०-- २९. शब्द्रकोस्तुभव्याख्या, वेयाकरणभूषणसार को यैका । 

५०५ हिमचन्द्र्‌-- ११२५. जे०--२. आवद्यकसुत्रभाष्यवृत्ति, २. अध्यात्मोपनिषद्‌ (योग. 
शाख ), ३. प्रमाणमीमांसा, ४. प्रमाणचिन्तामणि, ५. वीतरागस्तुत्ति, ६. नरिषष्टि- 
दरालाकापुरुषचरित, ७. राब्दानुश्ासन, ८. महा वीरचरित, ९. परिरिष्टपवं 

५०६ हेखाराज--? । व्या०--वाक्यपदौीय की टीका ! 

५०७ हेमाद्वि -- १२७० । अ० ३०--समुक्ताफलयोका ( केवस्यदौपिका ) । 
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